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ऋग्वेद भाष्यम्‌ 


संस्कृतायंभाषाभ्यां समन्वितम्‌ 
( दशमं मण्डलम्‌ ) 


भाष्यकार 
थरी स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक विद्यामातंण्ड 


प्रथमो भागः 
( मशीतिसूक्त पर्यन्तम्‌ ) 


दयानन्दजन्मान्द १५० 


प्राये संवत्‌ १,९६,०५,५३,०७,५ ` सुूल्यमृ ३०) रुपये - 
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प्रकाशकोय निवेदन 


हेपि दयानन्द जी सरस्वती ने ऋग्वेद मण्डल ७ सू० ६१ मं० २ तक का भाष्य किया 
था उसके आगे नवम मण्डल तक का भाष्य महामहोपाध्याय श्री पं० आये मुनि जी तथा श्री पं० 
शिवशंकर जी काव्यंतीर्थ' ने किया था किन्तु दशम मण्डल पर अभी तक किसी ने भाष्य नहीं 
किया था । आर्य जनता की मांग विशेष रूप से ग्रा रही थो इस वात को दृष्टि मे रखते हुए सभा 
ने श्री स्वा० ब्रह्ममुनिजी परिब्राजक विद्यामातंण्ड की सेवायें प्राप्त की उन्होंने हमें दशम मण्डल का 
भाष्य करके प्रकाशन के लिये प्रदान किया है हम उसे दो भागों में प्रकाशित कर रहे हैं प्रथम 
भाग आपकी सेवा में उपस्थित किया जा रहा है इस भाष्य की मांग विशेष होने पर हम दूसरा 
भाग शीघ्र ही प्रकाशित करने का प्रयत्न करेंगे । न 


1 
] 


परोपकारिणी सभा, hi ` १८/2६) 
दयानन्द आश्रम, ग्रजमेर | सन्त्र 
१, फाल्गुन २०३१. BR परोपकारिणी सभा 
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वक्तव्य और बधाई 


यह जानकर बहुत ही प्रसन्नता हुई कि श्री स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने ऋग्वेद दशममण्डल का 
भाष्य पुरा कर द्या, मेरी हादिक कामना थी कि इसका भाष्य शीघ् पुरा हो और मेरी दृष्टि श्राप 
पर ही थी मैं यही चाहता था कि यह भाष्य भ्रापके द्वारा ही हो। आपने ग्रन्थ निर्माण का कायं 
श्रनुपम किया है श्रापका सामवेद भाष्य निरुक्त भाष्य, वेदान्त दशन, सांख्यदर्शन तथा योग दर्शन 
पर भाष्य प्रशंसनीय है, वेदान्त दर्शन के भाष्य में भ्रद्वेतवाद का मूल नहीं रहने दिया, सांख्य भाष्य 
में कपिल को पूर्णरूपेण ईश्वरवादी सिद्ध कर दिया, निएक्त भाष्य में ऐतिहासिक पक्ष समूल स्पष्ट 
किया, सामवेद का उपासनापरक भाष्य बहुत उत्तम है यमपितृपरिचय पाण्डित्य पूर्णं 
“है, वेदिक ज्योतिष्‌ शास्त्र, भ्रथवेदेदीय मन्त्रविद्या भ्रादि पुस्तके लिखकर आपने भारी भ्रांति को 
हटाया ऋग्वेद के दशम मण्डल का भाष्य लिखकर आपने बड़ी भारी कमी को पुरा किया है 
परमेश्वर श्रापको स्वस्थ सुखी रखे । “भूयश्च शरदः शतातु-ग्रायु प्रदान करे इसभाष्य के लिखने पर 
आपको हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हुँ तथा परमेश्‍वर से प्रार्थना करता हुँ कि श्राप को 
स्वास्थ्य सुख शान्ति और ग्रायु प्रदान करे । 


झ्रापका ग्रपना-- 
भ्रसरस्वामौ परिव्राजक 
संन्यासश्राश्रम गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) 
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प्राककथनम्‌ 


७ ° 


भ्रजयमेरुनगरस्थांयाः परोकारिणीसभाया भ्रधिकारिभिर्मम पाश्वे पत्रं प्रेष्य सूचित 
भवता खल्वृग्वेदान्तर्गतदशममण्डलस्प संस्कृतार्गभाषयोर्भाष्यं कतंव्यं वयमिच्छामस्तत्‌ 
प्रकाशितं च करिष्यामः, तर्थव मित्रवर्यश मान्येनामरस्वामिनाह प्रेरितः प्रोत्साहितश्च ` 
यद्ऋग्वेदान्तर्गंतदशममण्डलस्य भाष्यं भवता कतंव्यमत्र भवान्‌ समर्थं एतद्‌विचार्याहं भाष्यंकरणे 
प्रवृत्तः । दशममण्डलं कठिनविषयकं वृहच्च, सन्ति ह्यत्र बहवः प्रसङ्गाः सन्दिग्धा ग्रतिकठिनाइच ।. 
तद्यया दशमसुक्ते, यमयम्योः संवादो यश्च सायरोन भगिनीध्रात्रोः संवादोमतस्तत्रं परस्परं गाहंस्थ्य 
विवयः कल्पितः परन्तु तत्र न तथा वर्णनम्‌, महविदयानन्देन पतिपत्यो; संवादः प्रदशितस्तथा 
कृत्वेव 'श्रन्यमिच्छस्वसुभगे पतिमतु' इति नियोगस्यानुंमतिदंत्ता तथेवांस्मदृ्‌-भाष्ये द्रष्टव्यं ज्योतिः 
रं टया तथा पश्चनवतितमे सूक्ते पुरुरवस उवेश्याएच संवादस्तत्र सायणेनाश्लीलवृत्त कल्पित पत्युः 
पित्रे गृहेवासो न देयो न च भोजनं देयमितिपारिवारिकचर्यातो विरुद्धं कथितम्‌, श्रस्मद्भाष्ये तु गृहस्थ 
स्योच्चादशंः स्थिरीकृतः षडशीतिंतमे सूक्ते बालगंगाधरतिलकेन काञ्चिद ज्योतिषी घटनां कल्पित्वा 
वेदरचनमीसामसीहतश्चतुःसहस्रवर्षपूर्वं जातमिति तद्ूघटनया प्रर्दाशतम्‌, भ्रस्मदभाष्येतु भिन्नया 
घटनया साधितं वेदरचनं सृष्टेरादौजांतं तत्र वसन्तसम्पातो रेवती नक्षत्रस्योपरि खल्वासीत्‌ 
ततो. ग्रहाणां गतिरारब्धा क्वयुत्तर-शततमे सूक्ते वृषभाक्कतियांनं तथाष्टनवतितमे सूक्ते देवापिः 
शन्तनृप्रसङ्गो वृष्टरिविज्ञानमित्येवं विधाः प्रसङ्गा उल्लेखनीयाः सन्तिं ये चास्मद्‌ भाष्ये स्पष्टा 
भविष्यन्ति यद्यपिभाष्यमेतव्‌ स्वत्वदृष्टया परोपकारिणीसभाये समप्यते तथापि भावनाइष्टया 
मान्यामरस्वामिमहोदथाय संमप्यंते येन भाष्यकररो प्रेरितोहमिति कि बहुना । 

न्क 


निवेदकः 
स्वामी ब्रह्ममुनिः परिव्राजको विद्यामातंण्डः 
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प्राक्कथनं 


ग्रजमेरस्थ परोपकारिणी सभा के अधिकारियों ने मेरे पास पत्र भेज कर सूचित किया 

श्राप ऋग्वेद के. दशम. मण्डल का संस्कृत श्रौर प्रार्यभाषा में भाष्य कर दें यह हम चाहते हैं उसे 

, हम प्रकाशित करेंगे, तथा मित्रवर्य मान्य भ्रमर स्वामी जी ने मुझे प्रेरित और प्रोत्साहित किया 
श्राप ऋस्वेदान्तर्गत दशम मण्डल का भाष्य कर दें आप ऐसा करने में समर्थ हैं ) इस विचार से मैं 

भाष्य करने में प्रवृत्त हुआ । दशम मण्डल कठिन विषयवाला है और बड़ा है जैसा कि--दशवें 


सूक्त में यमयमी का संवाद है सायण ने इसमें बहिन भाई का परस्पर गृहस्थ विषय कल्पित किया , 


परन्तु वहां ऐसा नहीं है, महषि दयानन्द ने पति-पत्नी का संवाद प्रदर्शित किया भ्रतएव “'भ्रन्य- 
मिच्छस्व सुंभगेपति भत्‌” मुझ से भिन्न पति को चाह यह नियोग की भ्रनुमति दी है ऐसे ही हमारे 
भाष्य में ज्योतिष्‌ को दृष्टि से दर्शाया है। तथा पचानवे सूक्त में पुरुरवा ग्रौर उर्वशी का संवाद है 
सायण ने उसमें ग्रश्लील व्यवहार दर्शाया पति के पिता को घर में वास और भोजन न 
देना बतलाया यह पारिवारिकचर्या के विरुद्ध कथन है, हमारे भाष्य में तो गृहस्थ का ऊंचा भ्रादशं 
स्थिर किया है | छियासी ८६ वें सूक्त में बालगङ्गाधर तिलक ने किसी ज्योतिष की घटना को 
कल्पित कर वेदों की रचना ईसा से चार हजार वर्ष पूर्व क्री बतलाई हमारे भाष्य में तो भिन्न घटना 
से सिद्ध किया कि वेदों को रचना सृष्टि के ग्रादि में हुई वहां वसन्त सम्पात रेवतो नक्षत्र पर था 
वहां से ग्रहों को गति भ्रारम्भ हुई। एक सौ दो १०२ वें सूक्त में वृषभाकृति वाले यान श्रौर प्रदान 
वें ९८ वें सूक्त में देवापि शन्तनुप्रसङ्ग वृष्टि विज्ञान इत्यादि विषयक प्रसङ्ग उल्लेखनीय हैं जो हमारे 
भाष्य में स्पष्ट होंगे । यद्यपि यह भाष्य स्वत्व की हृष्टि से परोपक्रारणी सभा के लिये समपित है 
तथापि भावना की दृष्टि से मान्य भ्रमर स्वामी महोदय के लिये समपित है जिन्होंने मुझे भाष्य 
करने में प्रेरित किया । इति कि बहुना। 


मल्ल बह । निवेदक 
ए स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक विद्यामातण्ड 
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अथ दशमं मण्डलम 


“म ८. 
प्रथम सूक्तम्‌ 
ऋषि।--आप्त्य स्त्रितः । 
देवता।--अग्निः | 
छन्द) ६ पादनिचृत्‌ त्रिष्ट्प्‌ । २, ३ विराट्‌ त्रिष्दुप । 
४, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ७ आची स्वराट्‌ त्रिष्टुप ॥ 
रे पे को 
स्वर।- घेत्रत! । 
~ ° ~ रु ~ 
विषयः-रोकत्रये वतमानस्य बृहतो5ग्नेविज्ञानयुपदिश्यते | 
७७ ७ ७७ ०० ° ~ ~ ¢ 
तीनों लोकों में वतमान महान्‌ अग्नि का विज्ञानउपदिष्ट किया 
जाता है | 


अग्रं बृहनुषसामृध्यों अस्थान्रिजगन्वान्तर्मसो ज्योतिषागात्‌ । 
अग्निभांनुना रुशता स्वङ्ग आ जातो बिश्वा सद्यान्यप्रा: ॥ १ ॥ 


[ ॥ 
अभ्रे । बृहन्‌ । उषसाम्‌ । ऊर्वः । अस्थात्‌ । नि! 5जगन्वान्‌ । तम॑सः । ज्योतिबा । 
¢ न [| 
आ | अगात्‌ । अग्नि; । भाचुर्ना । रुशता । सुउअङ्ग; । आ | जात; । विइवा । 
सझानि । अप्राः ॥ १॥ 


९ 

सस्कृतान्वयाथः--( उघसाम्‌-भग्रने ) प्रतिदिनं प्रभातवेलोपलक्षितानां भासाम- 
नन्तरम्‌ ( ब्रहन्‌-अग्निः ) सूर्योत्मको महान्‌-अग्निः ( अध्वेः-अस्थात्‌ ) उपयोकाशे स्थितो 
भवति-उत्तिषठति ( तमस:-निजंगन्वान्‌ ) यदा रात्रेः “तमः-राविनाम” | निघ० १।७ 
यद्वा प्रथिवीच्छायातः-प्रथिवीपछ्ादितियावत्‌ “तमश्छाया” | ऐ० ७। १२ ] निर्गत: सन्‌ 
( ज्योतिषा-आगात्‌ ) स्वज्योतिषा पूणः सम्मुखमायाति ( रुशता-भानुना स्वन्गः-आज्जातः ) 
प्रज्वछता "'रुशतृ-रोचतेज्वंलतिकमंशः” [तिरु० ६1 १३] प्रकाशेन पूणौङ्गः समन्तात्‌ 


प्रसिद्ध: सन्‌ ( विश्वा सदूमानि-अप्रा: ) सर्वाणि स्थानानि-लोकलोकान्तराणि पूरयति॥ . म 


“छन्दसि लुड लङ लिटः” | प्रष्टा० ३1 ४1 ६ ] इति सासान्यकाले लङ ॥ १॥ 
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ऋग्वेद भाष्यम्‌ ] 
oo 
भाषान्वयार्थ--( उषसामु-भ्रग्ने ) प्रतिदिन प्रभातवेला सम्बन्धी भासमान पीलिमाग्रों के 
उपरान्त ( वृहन्‌-ञअ्ग्निः ) महानु श्रग्नि-सूर्यं ( ऊध्वंः-ग्रस्थात्‌ ) ऊपर आकाश में उठता है 
( तसमः-निर्जंगन्वानु ) रात्रि या पृथिवीपृष्ठ से निकलता हुआ ( ज्योतिषा-ञ्रागात्‌ ) निज ज्योति 
से सम्मुख प्रसिद्ध होता है ( रुशता भातुना स्वज्भः-प्राजात: ) जलते हुए-तपाते हुए प्रकाश से 
पुर्णाङ्ग हुआ भलीभांति प्रसिद्ध हो जाता है ( विश्वा सझानि-ग्रध्राः ) और सारे स्थानों-लोक 
लोकान्तरों को पूर देता है-भर देता हे ॥ १ ॥ 
भावाथ--प्रतिदिन प्रातः वेला सम्वन्धी पीलिमाग्रों के उपरांत महानु अग्नि सूर्यं ऊपर 
आकाश में रात्रि या पृथिवी-पष्ठ से निकलकर आता है; तब अपने तापक प्रकाश से सव स्थानों, 
लोक-लोकान्तरों को प्रकाशित कर देता है । ऐसे ही विद्यासू्यं विद्वान्‌ श्रज्ञानान्धकार को नष्ट 
करता हे--करे ॥ १ ॥। 


स जातो गभो असि रोदस्योरभे चारुबिभूत ओपधीपु । 
चित्रः शिशुः परि तमांस्यक्तून्प्र मातृभ्यो अधि कनिक्रदद्‌ गाः ॥ २ ॥ 


| ८ ~ A 
सः । जात; । गर्भैः । आसे । रोद॑स्योः । अभ्रे | चारुः । विऽश्रंत। । ओष॑धीषु । ' 
~ ~ ती | a [| 1 [| 
चित्र! । शिशु! | परि । तमासि । अक्तून्‌ । प्र । माठ्ऽभ्यः । अधि कनिक्रदत । 
गा; ॥ २॥ 


संस्कृतान्वयाथ ४-( रोदस्यो:-गर्भ: ) द्यावाप्रथिव्योः “रोदसी द्यावापृथिवीनाम” 
[ निघ०-३ । ३० ] गर्भभूतो गभ इव मध्ये वर्तमानो यद्वा तयोस्तत्रस्थपदार्थानां शब्द- 
यिता वर्णयिता प्रकटयिता, “गर्भो गृभेगृ शात्यथें” | निर १० । २३ ] ( सः-जातः-असि ) 
स त्वं सूय: प्रसिद्धः सवः साक्षाद्‌ दृष्टिपथमागतो भवसि ( ओषधीषु ) ओषं तवोष्ण्यं 
घयन्तीषु प्रथिवीपु “जगत्य ग्रोषधयः” [श०१।२।२।२] “इयं पृथिवी वे जगती? 
| श० १२।५।२।२०] तत्रस्थासु खल्त्रोषधिषु च ( विश्वत: ) विशेषेण धृतः सन्‌ 
( चारुः ) चरणीयः-भोजनपाकहोमकार्येषु सेवनीयः “चारु चरतेः” | निरु० ८ । १४ | 
( अग्ने ) अग्निः “व्यत्ययेन सम्बुद्धिः? पार्थिवोऽर्निरुच्यते स सूर्य: ( चित्रः शिशुः ) 
चायनीयो दशनीयः प्रशांसनीयश्च “शिशुः शंसनीयो भवति” | निरु० १०।३९] ( मातृभ्य:- 
अधिगा: प्रकनिक्रदत्‌ ) यदा प्रथिवीषु “नमो मात्रे पृथिव्यै” | जै० १।१२९] “इयं पृथिवी 
वै माता” [ श० १३।१।६।१।] रश्मीन्‌, “सर्वे रश्मयो गाव उच्यन्ते” | निरु० २। ऽ ] 
शश प्रगामयन्‌ प्ररयन्‌ “कनिक्रदत्‌ गच्छत्‌” | यजु० ११ । ४३ । दयानन्दः] ( तमांसि- 
अक्तून्‌ परि ) अर्निरूपेणान्धकारान्‌ पर्यस्यसि सूयरूपेण रात्रीः परिक्षिपसि ॥ २ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( रोदस्योः- गर्भः ) द्युलोक श्रौर पृथिवी लोक का गर्भ-गर्भ समान मध्य में 
वर्तमान अथवा उनका तथा उनके ऊपर स्थित पदार्थो का वणान करने वाला-प्रकट करने वाला 
( सः-जातः-प्रसि ) वह तू सूयं दष्ट्रिथ में आया होता है ( ओषधीषु ) तेरे श्रोष-ताप को पीने 
वाली प्रुथिवियों पर तथा उन पर स्थित ओोषधियों में ( विभूतः ) विशेष रूप से प्रविष्ट हुआ 
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( चारुः ) चरणीय-भोजन पाक होम आदि कार्यो में सेवनीय ( अग्ने ) अग्नि नाम से पार्थिव 
अग्नि ! तु कहा जाता है (चित्रःशिशुः ) दर्शनीय तथा प्रशंसनीय है ( मातृभ्य:-अ्रधि ) जब 
पृथिवियों पर ( गाः-प्रकनिक्रदत्‌ ) श्रपनी किरणों-ज्वालाओं को प्रेरित करता हुआ ( तमांसि- 
अक्तून्‌ परि ) अग्निरूप से श्रन्धकारों को परे भगाता है और सूर्य रूप से रात्रियों को परे 
हटाता है॥ २॥ 
€ ज _ ॥ ह वळ र = 

भावार्थ-पृथिवी लोक और चुलोक का गर्भ-गर्भसमान मध्य में रहने वाला तथा उनका 
ओऔरउन पर स्थित पदार्थों को दर्शनि-बताने वाला सूर्य है । पृथिवी पर से श्रर्निरूप से ग्रन्धकारों को 
दूर भगाता हैं, सूर्यरूप से रात्रियों को परे हटाता है । ऐसे ही विद्यासूय विद्वान्‌ मानव समाज एवं 
प्रत्येक गृह मे प्रवचन कर श्रज्ञानान्धकार-अ्विद्यारात्रि को भगाकर सावधान करें ॥ २॥ 


विष्णुरित्था परममस्य विद्वाञ्जातो बहन्नभि पाति ततायमू । 
आसा यदस्य पयां अक्रत स्व सचेतसा अभ्पचन्त्यत्र ॥ ३ ॥ 


[| ~ ~ 
ष्युः । इत्था । परमम्‌ । अस्य । विद्वान्‌ । जात; । वहन्‌ | अभि । पाति। 


> 
मू । आसा । यत्‌ । अस्य | परयः । अक्रत । स्वम्‌ । सञचैतस; । अभि। 
चेन्ति । अन्न ॥ ३ ॥ 


[a 


gna ID 


सस्क्रतान्वयाथ:---( इत्या ) इत्थम्भूतस्य ( अस्य ) सूर्यस्य ( परमं तृतीयम्‌ ) 
परे भबं तृतीयं ढोक द्युछोकम्‌ ( विद्वान्‌ बृहन्‌ विष्णुः-जातः-अभिपाति ) जानन्‌ सन्‌ 
महान्‌ व्यापकः परमात्मा पूवतः प्रसिद्धस्तत्र तं परिरक्षति “योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहृमु, 
ग्रोरम्‌ खं ब्रह्म” [ यजु० ४० । १७] ( अस्य-आसा ) अस्य विष्णोः परमात्मन आस्येन 
सुखेन झुखभूतेन प्रमुखतया द्योतकेन सूर्येण ( यत्‌ पयः स्वम्‌-अक्रत ) यं ज्ञानरसं “रसो 
चे पयः” | श०४।८४।४।५] ये स्वीकुवन्ति-आत्मसात्कुवन्ति ( अत्र सचेतसः-अभ्य- 
चन्ति ) ते प्रज्ञावन्तो विद्वांसस्तञ्ज्ञानप्रदं विष्णु" परमात्मानमस्मिन्‌ स्त्रस्मिन्‌ जीवने 
सम्यक्‌ स्तुरवान्त ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( इत्था ) ऐसे ( अस्य ) इस सूर्य के ( परमं तृतीयम्‌ ) परे वर्तमान 
द्युलोक को ( विद्वान्‌ बृहन्‌ विष्णुः जातः श्रभिपाति ) जानता हुआ महान्‌ व्यापक परमात्मा पूवं से 
प्रसिद्ध हुआ वहां द्युलोक में इस सूयं का सर्वेत्रोभाव से रक्षण करता है ( अस्य-ग्रासा ) इस 
व्यापक परमात्मा के मुखभूत-प्रमुखद्योतक सूर्यं के द्वारा ( यत्‌ पयः स्वमू-भ्रक्रत ) जिस ज्ञानरस 
को जो स्वकीय वनते हैं-आत्मसात्‌ करते हैं, ( अत्र सचेतस:-अभ्यचेन्ति ) वे प्रज्ञावान्‌ विद्वान्‌ उस 
ज्ञान के दाता व्यापक परमात्मा की इस अपने जन्म में सम्यक स्तुति करते हैं॥ ३॥ | 


हे ए = < १ वि 
भावाथ- द्यलोक में सूर्य को सम्भालने वाला महान्‌ व्यापक परमात्मा है, विद्वान्‌ जन 


` उस परमात्मा की स्तुति कर उससे ग्रध्यात्मरस अपने अन्दर आत्मसात्‌ करे तथा विद्यासूर्य विद्वान्‌ 


अपने ऊंचे ज्ञानपीठ से विराजमान हुए परमात्मा से प्राप्त वेंद-ज्ञान का ज्ञानरस देकर जत्तमात्र को 


परमात्मा के उपासक बनाव ।। ३॥ 
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Coreen = ० 
| अत॑ उ त्वा पितुभृतो जर्नित्रीरबाइध प्रति चरन्त्यन्नैः । 
ता है प्रत्येषि पुनरन्यरूपा असि त्वं विक्ष मानुषीषु होता ॥ ४ ॥ 
जनित्रीः । अन्न5वृर्धम्‌ । प्रतिं । 
पुर्न; । अन्यऽरूपाः। आसे । त्वम्‌ । 


७ ~ [| 
अततः । ऊँ इतिं । व्वा । पिहुऽभ्रृतः 
~ Ta nl ४० 
चरान्त । अन्न; । ता; । ईम्‌ । प्रति । एषि 
~ | 
विक्षु । मालुंषीषु । होता ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्त्रयाथः--( आतः-ड ) अत एव ( अन्नावृधं त्त्रा ) अन्नवधकं वृहन्त- 
मग्नि त्वां सूर्यम्‌ ( पितुभ्रत:-जञनित्री:-अन्ने: ) ओषधयोऽन्नं धारयिश््यः “पितु-अन्तवाम 
[ निषं० २।७] जनयिव्यश्च प्राणिनां प्रादुर्भावयित््य: पोषयित्र्योडन्नः, यान्यन्नानि 
'घारयन्ति तेरेवेत्यर्थ: ( प्रतिचरन्ति ) त्वां सूयं स्वस्मिन्‌ धारयन्ति, न हि त्वया विना ता 
अन्नं धारयितु शक्ता न च प्राणिपोषणे समर्था भवन्ति ( पुनः-ईम्‌ ) पुनः खलु ( ता:- 
अन्यरूपाः प्रत्येषि ) ताः शुष्का ओषधीः पार्थिबोडग्निमू त्वा प्राप्तो भवसि ( मानुषीपु 
विछ होता-असि ) मानवीयप्रजासु तदथं भोजनपाकहोमाद्यभीष्टकार्यस्य सम्पादयिता 
भवसि ॥ ४ ॥ 


भाषान्बयार्थ--( अतः-उ ) अतएव ( ग्रन्नावृधं त्वा ) अन्नवर्धक तुक सूर्य को ( पितुभृतः- 
जनित्री:-अन्ने:. ) अन्न को धारण करने वाली और जीवन-पोषण देने वाली ग्रोपधियाँ ( प्रतिच- 
रन्ति) तुझ सूर्य को श्रपने अन्दर धारण करती हैं-आत्मसात्‌ करती हैं; तेरे विना वे अन्न धारण 
नहीं कर सकतीं, न प्राणियों को प्रादुभुँत कर सकतीं तथा न जीवन पोषण दे सकती हैं ( पुनः- 
ईम्‌) पश्चात्‌ ही ( ताः-श्रन्यरूपाः- प्रत्येषि ) उन अन्यरूप हुई-सूखी हुई श्रोषधियों को तू पाथिव 
अग्नि होकर प्राप्त होता है ( मानुषीषु विक्ष होता भवसि ) यतः मानव प्रजाश्रों के निमित्त उनके 
भोजन पाक होम आदि भ्रभी्ट कार्य का सम्पादन करने वाला होता है-बनता है॥ ४॥ 


भावाथे--सूयं ग्रोषधियो में भ्रन्न धारण करता है, प्राणियों के लिए उनमें जीवन-पोषण 
शक्ति देता है । पुनः पकी-सूखी हो जाने पर पार्थिव अग्नि के रूप में होकर उन्हें जला देता है जो 
मनुष्यों के लिए भोजन होम आदि ग्रभीष्ट कार्य का साधक बनता है । विद्यासूर्य विद्वान्‌ अपने ज्ञानो- 
पदेश से ओषधियों को फलने, रक्षण करने और प्राणियों को उनके सेवन से स्वस्थ रहने तथा 
दीघ जीवन तक पुष्टि प्राप्त करने के लिए समर्थ बनावें ।। ४॥ 


होतारं चित्ररंथमध्बरस्थंय॒ज्ञस्य॑यज्ञस्य केतु रुशन्तम्‌ । 
प्रत्यर्थि देवस्यदेवस्य मह्ना श्रिया त्व १ ग्निमतिर्थि जनानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
होतारम्‌ । चित्रऽर॑थम्‌ । अध्वरस्य॑। य॒ज्ञस्ये5यज्ञस्य । केतुम्‌ । रुस॑न्तम्‌ । 


प्रतिऽअर्धिम्‌ । देबस्य॑ऽदेवस्य | महा । भिया | तु । अग्निम्‌ । अतिथिम्‌ । 
' जनानाम्‌ ॥ ५ ॥ 
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७ ¢ 

सस्क्रतान्वयाथ;--( अध्वरस्य यज्ञस्य-यज्ञस्य होतारम्‌ ) अहिंसनीयस्य-अबा- 
भ्यस्य यज्ञमात्रस्य जीवनयज्ञस्य होमयज्ञस्य च सम्पादयितारम्‌ ( रुशन्तम्‌-केतुम्‌ ) 
ज्वलन्तं सवंप्रेरकं सूर्यम्‌ ( चित्ररथम्‌ ) द्शेनीयमण्डळवन्तं तथा (देवस्य देवस्य प्रत्यधिम ) 
य्योतमानस्य ग्रहनक्षत्रादिकस्य "देवः-दयुस्थानो भवतीति वा” | तिरु०७।१६ | 
दिव्यपदार्थस्य ज्ञानिनो जनस्य़ च प्रतिवर्धेकम्‌ ( जनानां महा श्रिया तु-अतिथिम्‌ ) 
जन्यमानानां प्राणिनां स्वमहत्या कान्त्या दीप्त्या क्षिप्रं निरन्तरं गमनशील प्रवेशकत्तीरम्‌ 
( अग्निम्‌ ) सूर्यरूपं ब्रहन्तमरिनं वयं सेवेमहि ॥ ४ ॥ 


आषान्वयाथे- -( अध्वरस्य यज्ञस्य यज्ञस्य होतारम्‌ ) श्रहिसनीय-श्रबाध्य प्रत्येक जीवन 
यज्ञ और होमयज्ञ के सम्पादक ( रुशन्तम्‌ केतुम्‌ ) प्रकाशमान प्रेरक ( चित्ररथम्‌ ) दर्शनीय मण्डल 
वाले ( देवस्य देवस्य प्रत्यधिम्‌) प्रत्येक द्योतमान आकाश में प्रकाशमान ग्रह नक्षत्र आदि के और 
ज्ञानी जन के प्रतिपोपक ( जनानां मह्ना श्रिया तु श्रतिथिमु ) जन्यमान प्राशियों में अपनी महती 
दीप्ति से शीघ्र-तुरन्त निरन्तर प्रवेश करने वाले ( अग्निम्‌ ) महान्‌ अग्ति सूर्यं का हम 
सेवन करें ५ ॥ 


सावार्थ-प्रयेक जीवनयज्ञ होमयज्ञ का सम्पादक, तथा प्रत्येक ग्रह तारे का प्रकाशक, 
ज्ञानी जन का उत्साहक, उत्पन्न प्राशियों के अन्दर अपनी दीप्ति द्वारा प्रवेश कर उत्साहित करने 
वाला सूर्य है; उसका प्रातः श्रथवा अन्य विधियों से सेवन करना चाहिए । ऐसे ही विद्यासूय विद्वान्‌ 
कर्मपरायण जन के कर्मयाग और ज्ञानीजन के ज्ञानयज्ञ को सम्पन्न करावें, तथा जनमात्र में जीवन 
निर्वाहक साधनों का प्रवचन करें ॥ ५॥ 


स तु वस्त्राण्यध पेशनानि वसानो अग्निर्नाभा एथिव्याः । 
अरुषो जातः पद इळायाः पुरोहितो राजन्पक्षीह देवान्‌ ॥ ३ ॥ 


स! । तु । चस्त्रांसि । अर्घ । पेश्ञ॑नानि । वसानः । अग्निः । नाभा । 
थिव्या! । अरुष । जातः । पदे । इळांयाः । पुर; ऽहितः । राजन्‌ । यक्षि | इह | 


PR 


देवान्‌ ॥ ६ ॥ 


` 


संस्कृतान्बयाथं-( अध) अथापि ( सःतु-अग्नि:) स एवं बृहन-अग्निः 
सूर्यः ( एथिव्याः-नाभा ) अन्तरिक्षस्य मध्ये “पूथिवी-त्रन्तरिक्षनाम? | निघ० १। ३ | “सुपा 
सुलुक्‌ पूर्वसवर्णाच्छे?० | ग्रष्टा० ७ । १। ३९ | आकारादेशः “मध्यं वै नाभिः [ श० १।१- 
२।२।] ( इळायाः पदे जातः-अरुषः ) वृष्ट्याः पदे मेघे “वृष्टिवा इळा” | तै० सं० 
१।७।२।५] विद्युद्र पेण जातो रोचमानः सन्‌ ( पेशनानि वस्त्राणि वसानः ) 
हिरण्यानि सुवर्णरूपाणि “पेशःहिरण्यनाम” [ विष०१।२] वस्त्राणि-वस्त्राणीव तरङ्गाः 
त्मकानि शाटीसदृशानि तिरश्चीनि परिदधानः ( पुरःह्वितः ) साक्षात्‌ खल्वाकाशे रतः 
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ऋग्वेद भाष्यम्‌ ] ` [६ 

J O° nD त Me MMSE. 
सन्‌ ( राजन्‌ ) त्वं वर्षीकामनायाः स्वामिन्‌ ! ( इह देवान्‌ यक्षि ) अस्मिन्मेघमण्डले 
वायुप्रभ्नतीन्‌ देवान्‌ स्वरिंमन्‌ योजय बृष्टिनिपातनाय ॥ ६॥ 


भाषान्वयार्थ--(ग्रध) और फिर (सः-तु-प्रग्ति:) वह ही महान्‌ अग्नि ( पृथिव्याःनाभा ) 
अन्तरिक्ष के मध्य में ( इळायाः पदे जातः-श्ररुषः ) वृष्टि के प्राप्ति स्थान मेघ में विद्युद्र प से प्रकट- 
रोचमान हुग्रा ( पेशनानि वस्त्राणि वसानः ) सुवखंरूप-सुनह्री वस्त्रसहश तिरछी साड़ी समान 
चमचमाती तरङ्गों को पहिनता हुआ (पुरः-हितः) सम्मूख-साक्षात्‌ आकाश में रखा हुथ्रा ( राजन ) 
वर्षा की कामना का स्वामी तू ( इह देवानू यक्षि ) यहां मेघमण्डल में वायु आदि देवों को अपने 
में संयुक्त कर ॥ ६ ।। 

भावार्थं महान्‌ श्रग्नि सूर्यं आकाश में वर्षा के स्थान मेघ में विद्युद्रूप से प्रकट हो, 
चमचमाती तिरछी तरङ्ग रूप साड़ी वस्त्र पहिना हुआ सा, वायु ग्रादि ढेवों के सहयोग से वृष्टि 
का निमित्त बनता है । विद्यासूये विद्वान्‌ विद्यालंकृत हुआ विद्या-स्थान में बैठकर प्रवचनामृत की 
वृष्ट्रि करे ॥६॥ 


he 


आ हि द्यावांप्राथिवी अग्न उभे सदां पुत्रो न मातरां ततन्थ । 


प्र याह्यच्छोशतो यविष्ठाथा बह सहस्येह देवान्‌ ॥ ७॥ 


ल 


aS 


आ । हि । द्यावांपथिवी इति। अग्ने । उमे इतिं । सदां । पुत्रः । न! 
[| १ ~ ] [ae | ; 
मातरा । ततन्थ । प्र । याहि | अच्छं । उश॒तः | याविष्ठ । अर्थं । आ | वह । 


सहस्य । इह । देवान्‌ ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ ४-( यविष्ठ सहत्य-अग्ने ) हे युवतम ! ढोकत्रयेण सहाति- 
शयेन यौति मिश्रयति संग्रुक्तो भवति यः स यविष्ठः, तथाभूत ! दिवि सूर्यरूपेण, अन्त- 
रिक्षे च विद्यद्र पेण वत्तमान सहस्य | सहसि सामर्थ्ये-आकर्षणे साधुर्यस्तत्सम्बुद्धौ सहस्य 
“सहसा सामर्थ्यताकर्षरोन वा” | ऋ० १। १ १। १ । दयानन्दः | प्रथिव्यां सवंकायौणामग्नणी- 
भूतस्तयाभूत त्वमग्ने ब्रहन्नग्ने ! ( उभे दयावाप्र्थिवी ) उभौ दुलोकप्रथिवीछोकौ ( सदा 
हि-आततन्थ ) सवंदेव सूर्यरूपः सन्‌ स्वप्रकाशेन प्रकाशयति ( पुत्रः-न मातरा ) माता- 
षितरौ यथा पुत्रः स्वगुणाचरणेः प्रकाशयति-प्रसिद्धों करोति ( उशतः अच्छ प्रयाहि ) 
त्वां कामयमानानस्मान्‌ साधुरूपेण प्राप्तो भवसि, अतः ( इह देवान-आवह ) अत्र 
स्वरश्मीन्‌ “उदिता देवा: सूर्यस्य” | ऋ० ] “दित्यस्य वे रश्मयो देवाः | तै० .सं० ६। 
४। ४ । ४-। | प्रापय प्रापयसि वा ॥ ७॥ | [ 


ले भाषान्वयाथ--( यविष्ठ सहस्य-प्रग्ते ) हे युवतम ! तीनों लोकों के साथ अतिशय से 
संयुक्त होने वाले ! चुलोक में सूयरूप से तथा : भ्रन्तरिक्ष में विद्युत्‌ रूप से वर्तमान ! सहस्य 
सह-सामथ्य ग्राकषण वाले प्रदर्शन में साधु, परथिवी पर सब कार्यों का अग्रणी अग्नि !ः (-उंभें 
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o_O OS न विद न निज 
ज-+ओफक""त्फऊक्नक्फ्फ्फ्िफ्फिफफ---+-<-- | 
द्यावापृथिवी ) दोनो-द्युलोक पृथिवी लोक को ( सदा हि-श्रा ततन्थ ) सर्वदा ही सूर्यरूप हुश्रा 
अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है ( पुत्रः-न मातरा ) जैसे कि मातापिताओं को पुत्र अपने 
गुणाचरणों द्वारा प्रकाशित करता है-प्रसिद्ध करता है । ( उशत:-ग्रच्छ प्रयाहि ) तुझे चाहने वाले 


हम लोगों को साधुरूप से प्राप्त हो-होता है ( इह दवानु-आवह ) यहां हमारी ओर ग्रपनी किरणों 
को प्राप्त कराता-प्रेरित करता है ॥७॥। 


भावाथ--सूय महानु अग्नि है, वह तीनों लोकों से संयुक्त होता है, चलोक में साक्षात्‌ 
सूयरूप से, ग्रन्तरिक्ष में विद्युत्‌ रूप से और पृथिवी पर अरिन रूप से प्रसिद्ध होता है। सूय के प्रकाश 
का जोवन में उपयोग लेता चाहिये । विद्यासूर्य विद्वान्‌ केवल अपने वंश या स्थान में ही ज्ञान का 
प्रकाश नहीं करते कितु राष्ट्रभर में श्रपितु पृथिवी भर में करते हैं ॥ ७.।। 


“१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीय सक्तम्‌ 


ऋषिः--आप्त्यस्त्रितः । 
देवता--अग्निः । F 
छन्द्‌ः--१ पादनिचृत्‌ त्रिष्टुपू । २, २-७ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, 
४ त्रिष्टुप्‌ । 
स्वरः--घेवतः 
° 
विषय)--पूव वत्‌ । 
पिप्रीहि देवाँ उशतो यविष्ठ विहँ ऋषँऋतुपतें यजेह । 


ये देव्या ऋत्विजस्तेभिरण्ने त्वं होतणामस्यार्यजिष्ठः ॥ १ ॥ 


[a _ य॒ ज 
पिप्रीहि । देवान्‌। उश॒तः । यविष्ठ । विद्वान्‌ । क्रतून | ऋतु 55त । उज 
~ i ल | अर ~ त्व्‌ | La 
ये | देव्या! | ऋत्विज; | तेभिः । अग्ने । त्वम्‌ | होतणाम्‌ । आस । 
आ$5यंजिष्ठः ॥ १ ॥ 


संस्क्रतान्ययार्थ--( यविष्ठ ) दे युबतम ! लोकत्रयेण सह मिश्रणवर्मन्‌ ! 
( ऋतुपते ) हे-ऋतूनां स्वामिन्‌ ! पालक ! वा सूर्य ! “नऋ ुपाः-य ऋतुः पाति रक्षति स सूय?" 
[ ऋ० ३ । ४६1 २ । दयानन्दः | ( उशतः-देवान्‌ ) स्वां कामयानान्‌ ज्योतिविदों विठुषः 
( पिप्रीहि ) स््विज्ञानेन प्रीणय ( विद्वान्‌ ) वेदयन्‌-ज्ञापयन्‌ ज्ञापनायेत्यर्थः “लक्षणाहेत्वोः 
क्रियायाः” | अष्टा० ३। २। १३६ | इति हेत्वर्थे शतृप्रत्ययः ( इह-ऋतूनू यज्ञ ) अत्र 
संसारे ऋतून्‌ वसन्तादीन्‌, काळान्‌-काळविभागान्‌ वा “ऋतुभिः काले” [ निरु० ऽ 1 ४ | 
सङ्गमय ''यज-सङ्गमय” [क्र० १।१४।११। दयानन्दः | (ये देवया:-ऋत्विजः ) ये 
खलु मन्त्राः “छन्दांसि वा ऋत्विजः” | मै० ३। & । ८] अथवा दिशः “सप्तस्विजः सूर्या: सप्त 
दिशो तानाः सूर्याः [ तै आ्० १।७। ४ ] ( तेभिः ) तेः सह ( अग्ने ) हे बृहन-अग्ते सूर्यं ! 
( त्वं होतणाम्‌-आयजिष्ठः-असि ) ज्ञानम्रहीतृणां त्वं समन्तात्‌ सडगन्तृतमोडसि ॥ १ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( यविष्ठ ) है तीनों लोकों के साथ श्रत्यस्त संयुक्त होने वाले ( उशतः- 
देवानु ) तुझे चाहने वाले ज्योतिविद्या ज्ञाता विद्वानों को ( पिप्रीहि ) अपने विज्ञान से प्रसन्न कर- 
सन्तुष्ट कर ( ऋतुपते ) हे ऋतुओं के स्वामी या पालक ! ( विद्वान्‌ ) उन्हें जनाने के हेतु ( इह ) 
इम संसार में ( ऋतून्‌ यज ) वसन्त ग्रादि ऋतुओं या कालों-कालविभागों-वर्ष, मास, दिन, 
रात्रि, प्रहर श्रादि को सङ्गत कर ( ये देव्याः-ऋत्विजः ) जो मनुष्यों के नहीं किन्तु देवों-प्राकाशीय 
देवों के ऋत्विक्‌ मन्त्र-मननीय वचन, विचार या दिशाएं हैं ( तेभिः) उनके द्वारा ( ग्रग्ने त्वम्‌ ) 
हे सूये ! तू ( होतृणाम्‌-आयजिष्ठ। ) उन ज्ञानभ्राहक विद्वानों को सब ओर से अत्यत्त ज्ञानग्रहण . 
कराने वाला है ।। १ ।। 


Ce | 


१ 
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६] [ मण्डलम्‌ १०१ सूक्तम्‌ २ 


So 

आवार्थ- ज्योतिषी विद्वानों के लिये सूर्य एक ज्ञान ग्रहण कराने का साबन है । ऋतु 
या काल विभाग सूर्य से ही होते हैं तथा दिशाओं में वत्तंमान ग्रह तारे आदि का ज्ञान भी सूयं से 
ही मिलता है । विद्यासूर्य विद्वान्‌ के द्वारा दिव्य ज्ञानों की प्राप्ति होती हे । वह सुखद समय का 
निर्माण करता है । जीवन यात्रा की दिशाश्रों को दिखाता हे ॥ १ ॥ 


वेवि होत्रमुत पोत्रं जनानां मन्धातासि द्रविणोदा ऋतावा । 


MAI UN 


स्वाहा वर्य कृणवामा हवींषिं देवो देवान्यजत्वाग्निरहैन्‌ ॥ २ ॥ 
ट 


वेषिं । होत्रम्‌। उत । पोत्रम्‌ । जनानाम्‌ । म॒न्धाता । झसि। द्रविण/5दा३ 
«rl अग्नि 
ऋत वा | स्वाहा | व॒यम्‌ । कृणवांम । हवींषि । देव; । देवान्‌ । यजतु । अग्निः 
| 
अहैन्‌ ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्मयार्थ $--( जनानां द्दोत्रम्‌-उत पोत्रं ) जायमानानां प्राणिनां 
होतव्यं हव्यमदनीयं भोञ्यमाहारं तथा पोतव्यं पवित्रीकरणीयं पवनीयं जलं शरीरं 
शरीरस्वास्थ्यम ( वेषि ) प्रापयसि ( द्रविणोदाः ) धनस्य-नानाधनस्य दाता ( ऋतावा ) 
सत्यज्ञानप्रद्‌ः-सत्यज्ञानस्य हेतुः ( मन्धाता ) मनं मननं घापयतीति सन्धाता विचार 
शक्तिप्रदः ( असि ) भवसि ( वयं हवीषि कृणवाम ) वयं बहुविधज्ञानानि सम्पादयेम 
“'हुवि--ग्रादेयं विज्ञानम्‌” [ ऋ० १।१०।८। दयानन्दः ] अथ परोक्षेणोच्यते ( अहन्‌ 
अग्नि:-देव:-देवान्‌ यजतु ) स प्रशंसनीयों बृहन्‌ अग्निः सूर्य; कामयमानान्‌ ज्योतिविदो 
विडुष.-सङगमयलु स्वज्ञानेन ( स्वाहा ) इति सुष्ठु ज्ञानम्‌॥ २ ॥ 


भाषान्वयाथे--( जनानां होत्रम्‌-उत पोत्रं वेषि ) जायमान प्राणियों का अदनीय-भोगने 
योग्य-खाने योग्य अन्नादि को और पवित्र करने योग्य जल शरीर को प्राप्त कराता है ( द्रविणोदाः ) 
सोना आदि बिविध धनों का दाता ( ऋतावा ) सत्यज्ञान का निमित्त ( मन्धाता ) मननशक्ति 
धारण कराने वाला ( श्रसि) है ( वयं हवींषि कृणवाम ) हम बहुविध ज्ञान सम्पादन क्रें 
( ग्निः-देवः-देवान्‌ यज ) महान अग्नि सूर्यं उसे चाहने वाले ज्योतिषियों को अपने ज्ञान से संयुक्त | 
करे ( स्वाहा ) यह अच्छा ज्ञान है । ॥ २॥ 


आवार्थ--प्राणियों के भोजन और जीवन रक्षा का निमित्त सूर्य है। वही सोना प्रादि 
घन पृथिवी में उत्पन्न करने का भी निमित्त है, सत्यज्ञान मननशक्ति का भी वही दाता है । 
ज्योतिषी लोग उससे बहुत कुछ ज्ञान लेते हैं ।विद्यासूर्य विद्वान्‌ से मनुष्य भोजन-पदार्थ और स्वास्थ्य... 
का ज्ञान करें तथा दानादि कत्तव्य को सीखें !। २॥ । > 
~ oS छड | 2 22 \ = 
आ दवानामर्ष प्न्थामगन्म यच्छक्नवाम तदच प्रवोकडुस्‌ \ 
` अगिनधिदवाम्त्स यंजात्सेदु होता सो अध्मरान्त्स ऋतून्फरपयाति ॥ है ॥ 
२ 
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NN [| [| 
आ । देवानाम्‌ | अपि । पन्थाम्‌ । अगन्म । यत्‌। शक्नवास । तत्‌ । अर्लु । 
हद ४७ ° I =~ | 
प्रऽवोंळ्हुम्‌ । अग्नि; । विद्वान्‌ | स! । यजात्‌ | स! । इत्‌ । ऊं इति । होता । स! । 
अध्वरात्‌ | सः | ऋतून्‌ । कस्पाति ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्बयाथः--( देवानाम्‌-अपि पन्थाम्‌ ) द्युस्थानभवानां चन्द्रा दिग्रहोपग्र- 
हाणां खल्वपि “देव:-चुस्थानो भवतीति वा” [ तिरु० ७। १६ | पन्थानं मागं गगनक्रमम्‌ 
पन्थार्नामति स्थाने पन्थामिति छान्दसः प्रयोगः ( आ-अगन्म ) जानीयाम (यत्‌-शक्नवास) 
यतो ज्ञातु समर्था भवेम ( तत्‌-अनु प्रबोढुम्‌ ) तदबुसरन्तः प्रवाहयितु' प्रचारयितु' 
कायंऽनुष्ठातुमारभेमहि-इत्यथः ( सः-अग्निः-विद्ठान्‌ ) स एव सूर्योऽग्निर्वेदयन्‌-दयस्थानानां 
ग्रहाणां साग ज्ञापयन्‌ सन्‌ (यजात्‌) ज्योतिर्विद्यायां सङ्गमयेत्‌-'अन्तर्गतणिज्थः ( स-इत्‌ ) 
सः “सुपां सुलुकू०” | श्रप्टा० ७1 १। ३९] इति सोलु कू; एव ( होता ) ञ्योतिविज्ञानस्य 
सम्पादननिमित्तीभूतः ( सः-अध्वरान्‌ सः-ऋतून्‌ कल्पयाति ) सः प्राणान्‌ “प्राणोऽश्वरः 
[श०७।३।१।५]ऋतूश्च सम्पादयति॥ ३ ॥ 

भाषान्वयाथ--( देवानामु-ग्रपि-पन्थाम्‌ ) द्युस्थानी ग्रहों के भी मार्ग-गतिक्रम को ( ग्रा- 
श्रगन्म ) हम जान लें ( यतू-दावनवाम ) जिससे कि जानने में समर्थ होवें ( ततु-श्रनु प्रबोढ्म्‌ ) 
उसके अनुसार प्रचार अनुष्ठान करने का आरम्भ कर सकें ( सः-अ्रग्निः-विद्वान्‌ ) वह सूर्य अग्नि 
ग्रहों के मागे को जनाता हुआ ( सः-यजात्‌ ) हमें ज्योतिविद्या में जोड़ देता है ( स-इत्‌ ) वह ही 
( होता ) ज्योतिविज्ञान का सम्पादक या निमित्त है ( सः-अ्रध्वरान्‌ सः-ऋतून्‌ कल्पयाति ) वह 
समस्त जीवों में प्राणों का और समस्त स्थानों में ऋतुओशों का सञ्चार करता है ॥। ३॥। 


भावाथ-- सूर्य काज्ञान मानव के लिए ग्रत्यन्त आवश्यक है। आकाश में ग्रह तारों के 
गतिमार्गो के ज्ञान का निमित्त, ज्योतिविद्या का आधार तथा जीवों में प्राणों का प्रेरक एवं लोकों 
पर क्रतुसञ्चार का कारण वही सूर्य है। विद्यासूर्य विद्वान्‌ से दिव्य जीवन के मार्ग को जानना 
चाहिये और प्राणविद्या तथा काल-ज्ञान को ग्रहण करना चाहिये 11 ३॥ 

यदवे वर्ष प्रमिनाम त्रतानिं विदुषी देवा अविंदुष्टास । 

अग्निष्टद्विरबमा एणाति विद्वान्येमिदेवाँ ऋतीभः कन्पयाति ॥ ४ ॥ 


Le 1 ४9 __* 
यत्‌ । बः । वयम्‌ । प्रमिनाम॑ । ब्रतानि । विदुषाम्‌ | देवाः । अविदुः 


ऽतरासः । अग्नि; | तत्‌ | विश्वम । आ । पणाति । विद्वान्‌ -। येभिं; । देवान्‌ । 
17: लटकन 
ऋतुमि; । कल्पयांति ॥ ४ ॥ 


° 0 

सस्झुतान्ययाथ;--( देवाः ) हे य्यस्थानिनो ग्रह्मस्तद्वेत्तारो वा ( वय॑-अविदुष्ट- 
रासः ) वयं ज्योतिर्विद्यायां सवंथा5ज्ञानिन: ( वः- विदुषाम्‌ ) युष्माकं वेद्यानां बिदुषां वा 
 (यत्तत्रतानि प्रमिनाम ) यत्‌ खलु कर्म नियमेन हिस्म:-उल्लङ्घयेम ( अग्नि:-विद्वान्‌ 
_ ततूविशवम्‌-आपणाति ) स सूरयो ज्ञाननिमित्तः सन्‌ तत्‌ सर्वमापूरयति पूर्णं करोति 
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( येमिः-ऋतुभिः-देवान्‌ कल्पयाति ) ये: कालेद्यस्थानान्‌ ग्रहादीन्‌ स स्वकीयसौर- 
सण्डलस्थे मार्गे गमनाय समर्थान्‌ करोति ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयाथ- ( देवाः ) हे द्युस्थान के ग्रहो ! ( वयम्‌-प्रविदुष्टरासः ) हम ज्योतिविद्या 
में सवथा अज्ञानी ( वः-विदुषाम्‌ ) तुम ज्योतिविद्या के ज्ञाननिमित्तों के ( यत्‌-व्रतानि प्रमिनाम ) 
जिन कर्मो-नियमों को हिसित करते है-तोडते हैं भूल करते हैं ( अग्नि:-विद्वान्‌ ) सूर्यं अग्नि ज्ञान 
का निमित्त हुथ्रा ( तत्‌-विश्वमु-श्रापृणाति ) उस सव को पूरा कर देता है ( येभिः-ऋतुभिः देवान्‌ 
कल्पयाति ) जिन काल क्रियाश्रों द्वारा वह ग्रहों को अपने सौर मण्डल के गतिमार्ग में गति 
करने को समर्थ बनाता है॥ ४॥ 

भावाथं--ग्रहों के ज्ञान में अनभिज्ञ जन जो भूल कर देते है सूर्ये को ठीक-ठीक समभे 
पर वह भूल टूर हो जाती है कारण कि सूर्य ही कालक्रम से ग्रहों को सर्व गति-मार्गो में चलाता 
है। विद्वानों के शिक्षण में कहीं पनी अयोग्यता से भूल या भ्रांति प्रतीत हो तो विद्यासूये महा 
विद्वानु से पुति करनी चाहिए ॥ ४॥ 


यत्पाकत्रा मनसा ढीनदक्षा न य॒ज्ञस्य॑ मन्वते मत्यासः । 
अग्निष्टद्धोता क्रतुविद्विजानन्याजिछो देवा ऋतुशो य॑जाति ॥ ४ ॥ 


[| Lo ४ 
यत्‌ । पाक5त्रा । मनसा | दीनऽदक्षाः । न । यज्ञस्य । मन्वते । मर्त्यासः । 
अग्नि; । तत्‌ । होता | ऋतु उवित्‌ । जि5जानन्‌ | यजिष्ठः | देवान्‌ । ऋतु ऽशः । 
यजाति ॥ ५॥ हू 


संस्करतान्य पाथः--( पाकत्रा मनसा ) पक्नव्येनाथौदविपक्तेन “पाकः पक्तव्यः? 
[ निष० ६1 १२] “देवः द्वितीवासप्तम्यो्हुलमु” [ ्रष्टा० ५1४1५६ ] बडुलम्रहणात्‌ 
दृतायायां त्रा प्रत्ययः, मनसा ( दीनदक्षा: ) क्षीणज्ञानवलाः ( सर्व्यासः ) मनुष्याः 
( यज्ञस्य न मन्वते ) यज्ञं भुवनब्येप्ठं द्युमस्डळम्‌ “यज्ञो वं भुवनज्येष्डः' | कौ? २५।११] 
“यज्ञो वे भुवनम्‌” | तं० ३।३।७। १] द्वितीयाथे षष्ठी व्यत्ययेन, न खलु जानन्ति 
( यत्‌-होता-ऋरलुवित्‌-अग्निः-तत्‌-विजानन्‌ ) यत्‌ ग्रहीता स्वाश्रये स्थापयिता, क्रियावन्तं 
ग्रहादिकं स्वाश्रये लब्धा प्रापयिता महान्‌-अर्निः-सूर्ो विज्ञायमानः, “कर्मणि कत्त प्रत्ययः? 
( यजिष्ठः ) अतिशयेन सवः सह सङ्गतः ( ऋतुशः-देवान्‌ यजाति) कालशो यथाकाळं 
ग्रहान्‌ तदूगत्यां सङ्गमयति संयोजयति ॥ ५॥ 

भाषान्वयार्थ--( पाकत्रा मनसा ) पकने योग्य-त पके अल्पज्ञान वाले मन से ( दीनदक्षा: ) 
क्षीण ज्ञानबल वाले या क्षीण आत्मबल वाले -( मर्त्यासः ) मनुष्य ( यज्ञस्य न मन्वते ) द्युमण्डल 
रूप यज्ञ को नहीं समभते हैं, ( यत्‌ होता क्रतुवित्‌-प्रग्तिः-त तू-विजानत्‌ ) कि स्वाश्रय में ग्रहों को 
ग्रहण-स्थापत करने वाला, क्रिया वाले गतिशील ग्रह आदि को अपने आश्रय में लेने वाला महान्‌ 
अग्नि सूर्य विज्ञान में श्राया हुआ ( यजिष्ठः ) अत्यन्त सयुक्त होते वाला प्रेरक ( क्रतुशःदेवान्‌ 
यजाति ) समयानुसार=कालव्यवस्था से-कालक्रम से ग्रहों को उनको गति से युक्त करता है॥ ५ ॥ 
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थियन डु ड 
भावार्थ- जन साधारण अत्पज्ञान के कारण यह नहीं जानते कि डल अ 
को सूये अपने आश्रय में रखकर, उनका ग्ाकर्णण बल से कालक्रम में सिक he यह्‌ 24 कर 
ही जानते हैं | अल्पज्ञान के कारण जो मनुष्य पदार्थों को समन म ग्रसमथ हों श्रौर उन 
को न जान सकें तो उन्हें ज्योतिबिद्वानों से जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 


6. ~ ०५9 1 व | 
विश्वेषां क्षभ्वराशाभनीके चित्रं केतुं जनिता त्वा जजान । 
ह ७१0 जन दि ॥ 
स आ य॑जस्व नुबतीरन्‌ क्षा! स्पाही इषः क्षुमतीबिरवजन्या ॥ दे ॥ 


~ ia नि द 
विर्वेषाम्‌ | हि । अध्वराणांमू । अनीकम्‌ | चित्रम । केतुम्‌ । जनिता । न 
क cl ~ 7-8 8.4 Cao] त 
जजान | सः । आ | यजख । नूऽवतीः | अनु । क्षाः । स्पा्ही! । इष॑ः । छुञ्मती; । 
। विइबऽजन्या} ॥ ६॥ 


संस्कृतान्वयाथ $--( विश्वेषाम्‌-अध्वराणां हि ) सर्वेषां खल्वध्वनि रममाणाना, 
अध्वनि रमते-इति “डः? प्रत्ययः “सप्तम्यां जनेडः [ग्रष्टा० ३1 २ । ९७] “अन्येभ्यो5पि 
दश्यते” | वा० ग्रष्टाः ३1 २। १०१] यद्वा-अध्वबतां अ्रहाणाम्‌-अध्वशब्दात्‌ र प्रत्ययो 
मत्वरथीयश्छान्दसः ( अनीकम्‌) मुखं प्रमुखं यथा सेनायाः सेनानीरनीकं सवति “सेनायाः 
सेनानी रनीकमु” | श० ५। ३।८।१] ( चित्रम्‌ ) चायनीयम्‌-दश नीयम्‌ ( केतुम्‌ ) 
दर्शक सूर्यम्‌ ( त्वा जनिता जजान ) त्वां सूय जनयिता परभात्मा-उत्पादितवान्‌ ( सः-आ ) 
वं सूर्यः-( नवती: क्षाः ) मचुष्यादिप्रजावतीः “प्रजा व तर 0०२1४ ] एथिवीः, तथा 
( स्पार्हाः छुमतीः-विश्वजन्याः-इघः-यजस्व ) स्पृहणीया अन्नवतीः सवंप्राणजननयोग्याः- 
वृष्टी: “वृष्टौ तदाह यदाहेषे" | श० १४।२।२।१७ | सङ्गमय ॥ ६ ॥ 


आषान्वयाथः--( विश्वेषाम-अध्वराणाम्‌ ) समस्त मार्ग में रमण करने वाले या मागे 

बाले ग्रहतारों के ( अ्रनीकम्‌ ) मुख-प्रमुख सेनाओं के सेनानी के समान ( चित्रम्‌ ) दर्शनीय 

` ( केतुम्‌ ) दर्शक ( त्वा ) तुझ सूर्यं को ( जनिता जजान ) उत्पादक परमात्मा ने उत्पन्न किया है 

(सः ) वह तू ( नृवतीः क्षाः ) मनुष्यादि प्रजावाली पृथिवियों, तथा ( स्पार्हाः क्ष्‌ मती:-विश्व- 

जन्या:-इष:-यजस्व ) चाहने योग्य, कमनीय अन्नवाली और सबको उत्पन्न करने वाली या सब 
उत्पन्न होने वाले प्राणियों के योग्य वर्षा से संयुक्त करा-प्रात्त करा ॥ ६ ।। 


सावार्थ--द्यमण्डल में मार्ग वाले या मार्ग में चलने वाले ग्रहों का नेता तथा दर्शक सुर्य 
' है और उसका परमात्मा उत्पादक है, सूर्य स्वतः नहीं । प्राणियों वाली प्रथिवियों और कमनीय 
अन्न उत्पन्न करते वाली सबको योग्य वर्षाग्रों का प्राप्त कराने वाला सूये है । विद्यासूये विद्वान्‌ को 


परमात्मा बनाता है । वह विद्यासूर्य विद्वानु राष्ट्रभूम को सुख शांति व जीवन रक्षा की अमृत 
वर्षा से सिचित करे ।। ६ ।) 


यं त्वा द्यार्वापथिवी यं त्वापस्त्वष्टा यं खा सुजनिमा जजान । 
पन्थामर्ख प्रविद्वान्पितृयाग चुमदेओे समिधानो वि भाँहि॥ ७॥ 
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यम्‌ । त्वा । द्यावांप्रथिबी इतिं । यम्‌ । खा। आप; । खर्ट । यम्‌ | त्वा | 
|. ~ ट्र 

सु5जनिंमा । जजान । पन्थाम्‌ | अर्लु | प्रश्‍विद्वान्‌ । पितऽयान॑म्‌ । द्य5मत्‌ । 

अग्ने | सम5इधान; । वि । भाहि ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्वयाथे।---( यं त्वा ) यं बृहन्तमग्नि छोकत्रये वर्तमान सूयम्‌-अरिनं 
विद्युतं च ( द्यावाप्रथिवी ) चुलोकः सूर्यरूपेण प्रथिवीलोको 5 ग्निरूपेण ( यं त्वा ) 
यं त्वाम्‌ (आपः) अन्तरिक्षं विद्युद्र पेण “रापो ऽ न्तरिक्षनाम' ॥ निष० १1 ३ [ 
(यं त्वा) यं त्वाम्‌ ( सुजनिमा त्वष्टा ) शोभनं सुगमतया वा जनिमानि जन्मानि 
भवन्ति यत:-यद्वा सुगमतया 5 नायासेन जनयति यः सः तूणमश्नुवानः परमात्मा “त्वष्टा 
तुरांमण्नुते” | निरु० ५। १४ | ( जज्ञान ) सर्वरूपेण जनयति ( पिढृयाणं पन्थाम्‌-अजु प्र 
विद्वान्‌ ) पितुः संवत्सरस्य यानं गमनस्थानं प्रवेशो .यस्मिन्‌ तं “संवत्सरो वं पिता” 
[श०१।५।१।१] पन्थानं प्रज्ञायते येन तथा भूतस्त्वमग्ने बृहन्नग्ने ( चुमतू- 
समिधानः-विभाहि ) दीप्तिं समिधानः प्रज्वळन्‌-प्रकाशमानः सन्‌ विशेषेण प्रकाशितो 
भव ॥ ७ || । 

आषान्वयाथे--( यं त्वा ) जिस तुझ तीतो लोकों में वर्तमान महानु अग्नि अर्थात्‌ सुय, 
विद्युत्‌ और भ्रग्नि को [ द्यावापृथिवी ] द्युलोक सूर्येरूप से प्र्थिवी अग्नि रूप से ( यं त्वा ) जिस 
तुझको ( श्राप: ) श्रन्तरिक्ष विद्युत्‌ रूप से ( यं त्वा ) जिस तुभको ( सुजनिमा त्वष्टा ) सुगमतया 
उत्पन्न करने वाला शीघ्र व्यापी परमात्मा ( जजान ) सर्वरूप से उत्पन्न करता है वह तू 
( पितृयाणम्‌ पन्यामु-श्रनु प्रविद्वानु ) संवत्सर के गति मार्ग को जिससे प्रबुद्ध रूप से जाना जाय 
ऐसा तू ( द्युमत्‌ समिधान:-विभाहि ) दीप्ति वाली शक्ति से प्रकाशित हुआ जगत्‌ को विशेष रूप से 
चमका ।। ७ ॥। 


भावार्थ--परमात्मा ग्रनायास तीनों लोकों में बृहन्‌ अग्निको उत्पन्न करता है, जिसे 
द्युलोक सूर्यरूप में, अन्तरिक्ष विद्युत्‌ रूप में, पृथिवी अग्निरूप में पुनः प्रकट करता है । ऐसा वह 
बृहत्‌ अग्नि वर्ष-परिमाण को बतलाता हुम्ना अपनी दीप्ति से जगत्‌ को प्रकाशित करता है । 


विद्यासूर्यं विद्वान्‌ को, उपयु क्त समग्र ज्ञान के सम्पादन के लिये गुरुकुल बनाने में राज्याधिकारी 
और प्रजाजन भी पुरा साहाय्य देवें ॥ ७ ॥ 


बन 


0 आ 
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ऋ्रषिः--आप्त्य स्त्रितः । 
देवता- अग्नि: । 
छन्द्‌ः-१ पादनिचृत्‌ त्रिष्ट्प्‌ । २, २, निचुत्‌ त्रिष्डप्‌ । ४ बिराट 
त्रिष्टुप्‌ । ५-७ त्रिष्ट्पू । 

स्वर!--धेवतः 
विषय; पूर्ववत्‌ । 

इनो रांजन्नर॒तिः समिद्धो रोद्रो दक्षांय सुपुर्मों अदाशिँ । 

चिकिद्रि भांति भासा बहतासिंक्रीमेति रुशतीमपाजन्‌ ॥ १ ॥ 

इन! । राजन्‌ | अरति; । 'सम्‌ऽईद्धः | रौत्र; । दक्षाय । सुसुऽमान्‌। अदर्शि । 


NLS 


८८७ ~ ३ ~ 1 र 

चिकित्‌ । वि। भाति | भसा । बहता । असिक्कीम्‌ । एति । रुशतीम्‌ । 
जताई क 

अपऽअजन्‌॥ १ ॥ 


संस्क्तान्तयाश्रः--( राजन्‌ ) स्वप्रकाशेन प्रकाशमानः ब्रहन्नग्निः सूरयः, व्यत्य- 
येन सोलु क्‌ ( इनः ) लोकत्रयस्य स्वामी यतः ( अरतिः ) एकस्मिन्‌ स्थाने ह्येव प्रभाव- 
कारी न, किन्तु छोकत्रये प्रभावकारी, तस्मादेव ( समिद्धः ) प्रकाशमानः सन्‌ ( रोद्रः ) 
रुद्राण्या तेजस्विन्या वेद्यतशक्त्या सम्पन्नः “वँदयुतीतामृ-रुद्राणीनाम्‌” [तै० ग्रा० १1१७1 १] 
“रौदेश शत्रुरोदयित्रोणामिदं तेन | यजु० ५। ३४ दयानन्दः | ( सुपुमान्‌ ) सर्वेषां प्राणिना- 
मोषधीनां च सुगमतया-उत्पादयित्री प्रेरयित्री या शाक्तः सा सुपुस्तद्वान्‌ सुपुमान्‌ (दक्षाय) 
सबंसंसाराथ बळप्रदानाय (अदर्शि) साक्षात-दृष्टो भवति (चिकित्‌-त्ृहता भासा विभाति) 
स सूयः सवी शचेतयति-नागरयति महता तेजसा यतो विभाति-बिशेषेण दीप्यते; 
तसमात्‌ ( रुशतोम्‌-अपाजन्‌ ) स्वकीय दीप्ति निजस्वरूपतः प्रक्षिपन्‌ सन्‌ ( असिक्नीम्‌-एति ) 
रात्रि प्राप्नोति रात्रेरवसाने ध्रातवळाप्रुस्पादयति “असिकन्यशुक्लासिता, सितमिति वानाम 
तत्प्रतिषेधो ऽ सितमु” | निरू ६। २५।] ॥ १॥ 


आषाम्वयार्थ--( राजन्‌ ) अपने प्रकाश से प्रकाशमान सूयं ( इनः ) तीनों लोको का 
स्वामी जिस कारण ( अरतिः ) एक स्थात पर ही रमणाकर्ता प्रभावकारी नहीं कितु तीनों लोकों 
मैं प्रभावकारी है तिस से ( रौद्र: ) रुद्राणी तेजस्विनी वदयुत शक्तिप्रों से सम्पन्न ( सुपुमान्‌ ) 
सुगमता से प्राणियों को और ्रोषधियों को उत्पत्तिशक्ति प्रेरणाशक्ति देने वाला ( दक्षाय ) संसार 
को बल देने के लिए ( श्रदशि ) दृष्ट होता है साक्षात्‌ देखा जाता है-सम्पक्‌ दिखलाई पड़ता है, 


_ (चिकितु-वृहृता भासा विभाति) चेताने-जगाने वाला वहु सूय जिस कारण महती दीप्ति द्वारा विशेष 
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भासित होता है-प्रकाशित होता है-चमकता है इसलिये ( सुशतीम्‌-श्रपाजनु ) श्रपनी शुप्रदीक्षि को 
फेकता हुआ ( श्रसिकनीम्‌-एति ) रात्रि को प्राप्त होता है रात्रि के श्रन्त में प्रातर्वेला लाता है तब 
सव को चेताता है-जगा देता है, रात्रि से-अन्वेरे से मुक्त करा देता है ॥ १॥ 


आावार्थ-महान्‌ अग्नि सूर्य तीनों लोकों पर प्रकाशमान हुआ उनका स्वामी सा बना 
हुआ है । वह एक ही लोक पर रमण नहीं करता अपितु सब लोकों पर प्रभावकारी है और वेद्यत 
शक्तियों से सम्पन्न वह संसार को बल देता है । प्राणियों और ओषधियो को उत्पत्ति शक्ति और 
उभरने की प्रेरणा देने वाला साक्षात्‌ दृष्ट होता है-ज्योति से चमकता है। वही सबको चेताने-जगाने 
वाला है । अपनी ज्योति को फेकता हुआ रात्रि का अन्त करता है-प्रातरवेला बनाता हे । ऐसे ही 
विद्यासूर्य विद्वान्‌ या सूर्य समान प्रतापी राजा अपने विद्या विज्ञान से या अधिकार से तीनों लोकों 
का उपयोग करता हे । ज्ञान धर्म का प्रकाश फैलाकर विद्या रात्रि को एवं पाप भावना को 
मिटाता हे ॥1१॥ 


कृष्णा यदेनीमभि वर्षा भूज्जनयन्योपा बृहत; पितुर्जाम्‌ । 

ऊभे भानु छस्य स्तभायान्दिबो वर्खाभिररतिबि भाति ॥ २॥ 
कृष्णाम्‌ | यत्‌ । एनीम्‌ । अभि । वैसा । भूत्‌ । जनर्यन्‌ । योर्षाम्‌। वहुतः 
पिठु; । जाम्‌ । उध्वैम्‌ । भानुम्‌ । सूर्थस्य । स्तभायन्‌ | दिव! । बसुंऽभि; । अर॒तिः 
वि । भाति ॥ २॥ 


७ ९ 

सस्कृतान्व याथ;--( बृहतः-पितु:-जाम ) महतो दुल्लोकस्य जायमानामपत्यभूतां 
कन्यामुषसम्‌ “द्योर्मे पिता” [क्र० १। १६४ । ३३ ] “पिता दौः ” | त॑० २।७।१५। ३ 1 
“जा-ग्रपत्यनाम” | निघं० २। २] ( योषां जनयन्‌ ) सहयोगिनीं भायाः सम्पादयन्‌ ( यत्‌- 
कृष्णाम्‌-एनीं वपसा-अभिभूत्‌ ) यदा ऋष्णवर्णा रात्रिम “कृप्णावर्णा रात्रि?” [निरु०२। २१] 
गमनशीलां नदीमिव वत्तमानां “एनी-नदीनाम” | निघ० १ । १३ ] स्वतेजोरूपेण स 
सूयो 5 भिभवति, तदा दिनं भवतीत्यथंः, परन्तु (सूर्यस्य भानुम-ऊध्वे स्तभायन्‌) यदा स 
सूयः प्रथमार्थे षष्ठी व्यत्ययेन? स्वाभीष्टं “अजल्नेण भानुना दीद्यतमित्यजखरेणाचिषा दोप्यमान- 
मित्याह" | श० ६1४1 १1२ ] प्रथिवीत उपरि स्तब्धं करोति तदा प्रथिव्यां रात्रिर्भवति 
पुनरपि (अरतिः) स्ंत्रगमनकत्ती सूरयः ( दिवः-वसुभिः- विभाति ) दुळोकस्य 
वासिमिनंक्षत्रवपरीत्ये प्रकाशते हि "नक्षत्रास चैते वस्वः” [श०११।६।३।६]॥२॥ 


भाषान्वयाथ--( बृहतः पितुः-जामु ) महान्‌ द्युलोक की कत्या उषा को ( योषां जन- 
यनू ) सहयोगिनी बनाता हुआ सूर्यं ( यत्‌ कृष्णामु-एनीम्‌ ) जब प्रवाहशीला नदी जैसी कृष्ण वर्ण 
वाली रात्रि को ( वपंसा-भ्रभिभूत्‌ ) भ्रपने तेज से अभिभ्रुत करता है, दबा लेता हैं, तब पृथिवी 
पर दिन होता है परन्तु जब ( सूर्यस्य भानुम्‌-ऊव्वंः स्तभायनु ) सूर्यं अपनी ज्योति-भ्रकाञ्च को 
पृथिवी से उपर आकाश में रोके हुए भी-रोक लेने पर भी (अरतिः-दिवः-वसुभिः-विभाति ) सवत्र 
प्राप्त सूर्य द्युलोक के वासी चन्द्र ग्रह तारों के साथ प्रतिफलित हो प्रकाश देता है ॥२॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. SS ८ हट नल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [ १६ 
oe 
भावार्थ--श्राकाश में फैलने वाली उषा को अ्रपना कर सूर्य अपने तेज से रात्रि को दवा 
लेता है तो पृथिवी पर दिन प्रकट होता है ग्रौर जव सूर्य श्रपनी ज्योति को पृथिवी से परे ग्राकाश 
में रोक लेता है तो रात्रि हो जाती है तब भी सूर्य आकाश के ग्रह तारों में प्रतिफलित होता हे 
आर उन्हें प्रकाशित करता हे । दिन में पृथिवी को प्रकाशित करता हुआ दीखता हे, रात्रि में ग्रह 
तथा नक्षत्रों को प्रकाशित करता है । ऐसे ही विद्यासूर्थ विद्वानु महान्‌ पिता परमात्मा की वेद- 
विद्या रूपी ज्ञानज्योति को ्रपना कर सदा उसे संसार में फेलाते हैं साक्षात्‌ सभाग्रों में 
असाक्षात्‌ घर परिवारों में-दिन में विद्यालयों में रात्रि को जन साधारण में ॥ २ 


मद्रो भद्रया सचमान आगात्स्वसारं जारो अर्थेति पञ्चात्‌ । 

सुप्रकृतद्याभराग्नावातिष्ठनुशाहुबणरा् राममस्थात्‌ ॥ ३ ॥ 
भद्रः । भद्रया। सर्चमान;। आ। अगात्‌ । स्वसारमू । जार! । अभि | 
एति । पञ्चात्‌ । स5प्रकेते! | दु5भि; । अग्नि; । विडतिष्ठंन्‌ । रुदांतूडमि! । 
व; । अभि । रामम्‌ । अस्थात ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ ४-"( भद्रया सचमान:-भद्रः-अग्तिः-स्वसारम्‌ ) आसा द्रवण- 
शीलया खलूघसा समवेतः सङ्गच्छमानो भासाद्रवणः सूर्यः सुगमतया ज्षेपणीयां रात्रिम्‌ 
“स्वसा सु-ग्रसा” [ निरु० ११1३२ ] ( आगात्‌ ) प्राप्तोति, रात्रेरपरे काले ( जार 
पश्चात्‌-अभ्येति ) स रात्रेजरयिता नाशयिता सूर्य “उपसमग्र कृत्वा प्रभाते-आगच्छात 
सुप्रकेतः-द्यसिः-वितिष्ठन्‌) सुगमतया ज्ञातव्यः सुप्रसद्ध दिन: “दु-अ्रहनाम [ निघं० 
१। ९ ] विशेषेण तिष्ठन प्रभुत्वमाष्नुवन्‌ ( उर्शाद्ध:-वण:-रामम अभि-अस्थात्‌ ) शुअवण 
स्वप्रकाशधर्म: तमः-तमसि-अन्धकारे अभि-अस्थात्‌-विराजते-अन्धकारमात्मसात्करोति 
निवर्तयतीत्यथः ॥ ३ ॥ 

भाषान्वयाथे- ( भद्रया-सचमानः-भद्रः-्रग्निः-स्वसारमु-ञ्रागात्‌ ) भास-इवेत प्रकाश से 
गति करने वाली उषा से सम्पुक्त हुआ श्रौर भास-शुभ्र प्रकाश-ज्योति को फेलाता हुआ सूर्याग्नि 
सुगमतया हटा देने योग्य रात्रि को प्राप्त होता हे उसके पिछले भाग में ( जार: पश्चात्-श्रभ्येति ) 
रात्रि का जरण-क्षय करने वाला सूर्य उषा को श्रागे करके पीछे आता;है ( सुप्रकेते:-द्युभि:-वितिष्ठ नू ) 
सुप्रसिद्ध दिनों के साथ विशेष रूप से प्रभुत्व प्राप्त करता हुआ ( उशख्द्धि:-वर्णों:-राममु-अभि-अस्थातु ) 
शुभ्र वो से-प्रकाशमय रूपों से अन्धकार को दबा लेता है॥ ३॥ 

भावाथ--सूर्य प्रकाश रूप शक्ति से सङ्गत है । वह जब आगे-आगे भागने वाली रात्रि को 
प्राप्त होता है तो क्षीण जीण होने वाली वह उस-उस स्थान से क्षीण होती चली जाती है । जब 
उषा-प्रकाश शक्ति के पीछे प्रकाशमान सूर्थ ऊपर चढ़ता जाता है, उसके ऊपर चढने से 
पृथिवी आदि लोकों के पृष्ठ पर सुप्रात्त होकर दिन होते हैं। प्रकाशमय रंगों से अन्धकार में सूये 


घुस वेठता है । ऐसे हो विद्यासूये विद्वान्‌ श्रपनी ज्ञान ज्योति से युक्त-ज्ञान-ज्यो तिष्मान्‌ बना हुआ - 


श्रविद्या भ्रान्ति को हटाता है । ज्ञान प्रकाशो से अज्ञानान्धकार वाले स्थानों में घुसकर उसे भगा 
देता हं ॥ ३॥ 
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अस्य यामासो बृह॒तो न वग्नूनिन्थांचा अग्नेः सख्युः शिवस्य॑ । 

ईडच॑स्य वृष्णो बृहत; स्वासो भामांसो यामंत्नक्तर्वश्‍चिक्त्रि ॥ ४ ॥ त 
अस्य | यामास! । बृहतः । न । वग्नून्‌ | इन्धानाः । अग्नः । सख्युः । 

शिवस्थ॑ । इंडर्यस्य । वृर्ष्ण । बहुत: । सुऽआस॑ः | भार्मास; । याम॑न्‌ । अक्तर्व; । 

चिकित्रे ॥ ४ ॥ 


७ ७ 

सस्कृतान्वयाथ!---( अस्य बृहृतः-अग्नेः ) अस्य खलु सूर्यस्य ( यामासः ) 
गमनशीळाः प्रकाशतरङ्गाः ) ( सख्यु:-शिवस्य बृष्ण:-ईडयस्य ) सब मित्रस्य कल्याणकरस्य 
कामवषेकस्य स्तुत्यस्य परमात्मनः ( वग्नून्‌-इन्धानाः-न ) स्तुतिवचनानि प्रकाशयन्तः- 
इव “वखु-वाडूनाम [ निघं० १। ११] प्रविभान्ति दृश्यन्ते वा ( ब्रहतः-्वासः-यामन्‌ 
भामासः-अक्तवः-चिकित्रे ) महृतः शोभनमुखवतः शुञ्रस्वरूपस्य परमात्मनो मार्ग प्रकाश- 
स्तम्भाः “भा-दीप्तौ” [ ग्रदादिः ] ततो मन्‌ प्रत्ययः, प्रकाशयन्तो हृश्यन्ते-ज्ञायन्ते ॥ ४ ॥ ` 


भाषान्वयार्थ--( ग्रस्य वृहतः-अग्नेः ) इस महानु भ्रग्ति अर्थात्‌ सूये की ( यामासः ) 
गमनशील प्रकाशतरज्ञों ( सस्युः-शिवस्य वृष्णः- ईड्यस्य ) सर्वमित्र कल्याणकारी सुखवर्षक 
स्तुतिपात्र-स्तुतियोग्य परमात्मा के ( वर्तून्‌-इन्धानाः-न ) स्तुतिवचनों को प्रकाशित करते हुए 
से ( वृहतः-स्वासः यामन्‌ भामासः-भ्रक्तवः-चिकित्रे ) महान्‌ शुद्धस्वरूप परमात्मा के मागे में 
प्रदीप्त प्रकाशित प्रदीप-प्रकाशस्तम्भ जाने जाते हैं-प्रतीत होते हैं ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--पूर्य की प्रकाशतरङ्ग स्तुत्य उपासनीय परमात्मा के स्तवन-गुणगान करती 
हुई सी उपास्य परमात्मा के ज्ञान मागं में-उपासना मागं में प्रकाशस्तम्भ बन जाती हैं । इसी प्रकार 
विद्यासूर्यं विद्वानु के ज्ञानप्रकाश परमात्मा की ओर ज्ञान प्रेरक होने चाहिये ॥ ४॥ 


स्व॒ना न यस्य॒ भामासः पवन्ते रोचमानस्य बृहत; सुदिवः । 

ज्येष्टेभियस्तेजिप्ठे! क्रीकुमद्धिव्िप्ठेमिभालाभिनक्षति याम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्वुनाः । न। यस्य । भार्मास! । पर्वन्ते। रोच॑मानस्य । बहत! ॥ सुऽदिव॑। | 
ज्येष्ठेभि। । य! । तेजिष्ठे! । क्रीळ्मतूऽभि} । वर्षिष्ठाभिः । माजुऽभि । नक्ष॑ति । 
द्याम्‌ ॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( यस्य ब्ृहतः-रोचमानस्य सुदिवः) यस्य महतः प्रकाश- 
मानस्य शोभतदुलोकवतः सूर्यस्य ( भामासः ) प्रकाशतरज्ञाः ( स्वनाः-न पवन्ते) स्वनवन्तः 
३ 
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शब्द्वन्तः स्तुतिवचनवन्तः-इव स्वनः इाब्दस्तद्वन्तः, अकारो मत्वर्थीयः, गच्छन्ति ( यः ) 
यश्च सूयः ( ज्येष्ठेभिः ) ज्येष्ठ ( तेजिष्ठः ) तेजस्वितमेः ( क्रीडुमद्भिः ) क्रीडावद्भ: 
( वर्षिष्ठेमिः ) बृद्धतमैः ( भानुभिः-द्यां नक्षति ) स्वज्योतिर्धमें: थु छोकमाप्नोति तं सर्वे 
विजानन्तु ॥ ५ ॥ 


. भाषान्वयार्थ--( यस्य ब्रृहतः-रोचमानस्य सुदिवः) जिस महान्‌ प्रकाशमान उत्तम 
प्रकाशमान य्युस्थान वाले सूर्ये के ( भामासः ) प्रकाशतरङ्गो ( स्वनाः-न पवन्ते) स्तुतिवचन 
वाले जसे गति करते हैँ-प्राप्त होते हैं और ( यः ) जो सूर्ये ( ज्येष्ठेमिः ) उन श्रोष्ठों ( तेजिष्ठैः ) 
ग्रतितेजस्वियों ( क्रीडुमऱ्िः ) क्रीडा वालों-क्रीडा से करते हुश्रों ( वषिष्ठेभिः ) बढे चढ़े ( भानुभिः- 
द्ां-नक्षति ) स्वज्योतियों द्वारा यलोक को व्याप्त होता है उस सूर्यं को सब विशेष रूप से 
जानें॥ ५ ॥ 


भावार्थ--प्रकाशमान सूर्य की प्रकाश तरङ्गे संसार में सर्वत्र क्रीडा सी करती हुई गति 
करती हैं, उपासक जैसे परमात्मा की स्तुति करते हुए संसार में विचरते हैं ग्रौर ग्न्त में मोक्ष में 
विराजते हैं, ऐसे विद्यासूयं विद्वान्‌ की ज्ञानतरङ्गो संसार में फैला करती हैं । ऐसा विद्या-सूर्य 
विद्वानु का परमधाम विद्याधाम-विद्या प्रतिष्ठान है ॥ ५ ॥ 


'अस्य शुष्मासो दडशानपेवेर्जेईमानस्य स्वनयन्नियुङ्धिः । 

परत्नेभिर्यो रुशद्धिरदेवंतंमो वि रेभद्धिररतिभाति विभ्वां ॥ ६ ॥ 
अस्य | शुष्मांसः । दुद्ृशानऽपवे? । जेह॑मानस्य । स्वनयन्‌ । नियुतूऽभि! । 
प्र॒त्नेभि! | यः । रुश॑त्‌ऽभिः । देवऽत॑मः । वि । रेभ॑तूऽभिः । अर॒तिः । भाति'। 
विऽभ्बा ॥ ६ ॥ 


ल ° 

सस्कृतान्वयाथ1---( अस्य ) एतस्य ( ददृशानपवेः ) हष्टिपथं प्राप्तो बञ्जो 
यस्य “पविवंज्जनाम” [ निघ० २। २० ] तथाभूतश्य सूर्यस्य ( जेहमानस्य ) सर्वत्र गति- 
शीळस्य प्रवेशशीळस्य “जेहते रतिकर्म” [ निघ० २। १४ ] ( शुष्मासः ) बछवन्तो रश्मयः 
“शुष्म-बलनाम” [ निष० २ । € ] अकारो5त्र मत्वर्थीयशछान्दस: “शुष्म प्रशस्तानि शुष्मानि 
बलानि विद्यन्ते यस्मि” [ ऋ० १। १। २ । दयानन्दः ] पुनः, तैः ( नियुद्भिः ) निमिश्रण- 
धरमः-नियमनेः नियन्त्रणेवीतसूत्रैः सह वा "नियुतो नियमनात्‌” [ निरु० ५ । २७ ] “नियुतो 
वायोः-आदिष्टोप्रयोजनानि ” | निघ० १।१२ ] ( स्वनयन्‌) समस्तलोकान्‌ संसारं वा 
भूषयन्ति “स्वन-ग्रवतंसने” | भ्वादि० ] “तसिः ग्रलक्ञारे” | चुरादि०] ( यः-देतमः-अरतिः ) 
यश्च द्यस्थानगतानां सुख्यः सर्वत्र स्वबलेन गतिशीछः सूयेः ( विभ्वा ) विशेषप्रभाववान्‌ 
बेभवयुक्तः सन्‌ (प्रत्नेभिः ) झाश्वतिकेः (रुशङ्भिः ) शुभे: ( रेभद्भिः ) शब्दं कुवद्भिः- 
घोषयद्विभरिव ( विभाति ) दीप्यते ॥ ६ ॥ 
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१६] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ है 


oo 
—— ््प्ाू्ानााानीचाी:"न्‍ 


भाषान्वया्थ--( अस्य दइशानपवेः ) इस इष्ट वज्ञ वाले-तापकास्त्र वाले ( जेहमानस्य ) 
सब संसार में गति शक्ति वाले सूर्य की (शुष्मासः ) बल वाली रश्मियां-किरणें ( नियुद्भिः ) लोकों 
में अन्दर घुसने वाले धर्मो द्वारा या नियन्त्रण गुणों द्वारा ग्रथवा वातसूत्रों द्वारा ( स्वनयनु ) 
लोकों-पिण्डों या संसार को अलंक्कत कर देती हैं-चमका देती हैं ( यः-देवठमः-श्ररतिः-विभ्वा ) जो 
देवस्थानी देवों में मुख्य, सब में प्रवेश करने वाला एक ही स्थान पर रमणकर्ता-प्रभावकारी नहीं 
अपितु स्ंत्रही प्रभावकारी है, वैभवप्रास है, ऐसा सूर्य ( प्रलेभिः ) सनातन- ( रुशच्धि: ) शुभ्र 
( रेभद्धि: ) उसे घोषित करती हुई सी रहिमियों से ( विभाति ) विशेष दीप्त हो रहा है॥ ६॥ 


भावार्थ--तापक वज् वाले सूर्य की रश्मियां नियन्त्रण गुणों या सर्वत्र घुसने वाले वातसूत्रों 
द्वारा सव लोकों को स्वायत्त करती हैं ग्राकषित करती हैं, आकाश में चमकने वालों पिण्डों ग्रहों को 
इसकी ररिमियां घोषित करती हैं जिनसे यह प्रकाशित हो रहा है । इसी प्रकार विद्यासूर्यं विद्वानु 
ब्रह्मास्त्र वाला होता है, उसकी ज्ञानरश्मियां लोगों को श्राकषित करने वाली होती हैं वे शाइवतिक 
वेद ज्ञान वाली हैं श्रौर लोगों को संसार में रहने का उपदेश देती हैं॥ ६॥ 


स आ व॑क्षि महिं न आ च॑ सत्सि दिवस्पथिव्योर॑राति्ुबत्योः । 
अग्निः सुतुर्कः सुतुकेभिरश्वै रभस्वद्धी रभस्वाँ एइ ग॑म्याः ॥ ७ ॥ 


सः। आ | वृक्षि | महि. । नः | आ। च । सत्सि | दिवः । एथिव्यो} । अरति; । 
युव॒त्यो; । अग्नि! । सु 5तुर्क । सुऽतुकेमि$ । अडे! । रभ॑स्रत्‌ऽभि} । रर्भस्वान्‌ | 


आ । इह्‌ । गम्या ॥ ७ ॥ 


संसृ तान्वयाथं :--( स: अग्निः ) स सूर्यरूपो 5 ग्निः, त्वम्‌ (नः-महि-आवक्षि) 
अस्मभ्यं महनीयं सुखप्रकाशं प्रापयसि ( युवत्योः-दिवः-प्रथिव्योः) परस्परं मिश्रण- 
घर्मवतोद्यु ठोकप्रथिवीलोकयोमंध्ये (अरतिः ) स्वतेजसा गमनशीछः सन्‌ ( आसत्सि ) 
आसीदसि-समन्तात्‌ प्राप्तो 5 सि (सुतुकः) सुतुकनः सुगमतया प्रापणयोग्य: सुप्राप्तव्यः 
( रभस्वान्‌ ) वेगवान्‌ शीघ्र-प्रापणशक्तिमान्‌ सन्‌ ( सुतुकेभिः- रभस्वद्भिः-अश्वेः ) 
सुतुकनेः सुगमतया प्रापणयोम्यः-सुप्राप्तव्येस्तथा वेगवद्भिः-शीघरामनशक्तिमद्भिव्याप्ते 
रश्मिभिः ( इइ-आगम्या: ) अस्मिन्‌ लोके समन्तात्‌ प्राप्तो भवेः ॥ ७॥ 


साषान्वयार्थ-( सःअग्नि: ) वह सूयं रूप अग्नि, तु ( नः-महि-आवक्षि ) हमारे लिए 
महनीय महत्त्वपूर्ण सुख प्रकाश को भली प्रकार प्राप्त कराता है ( युवत्योः-दिवः-पृथिव्योः ) परस्पर 
मिलन धमं वाले द्युलोक पृथिवी लोक के मध्य में ( प्रतिः ) प्रापणाशील एक ही स्थानः पर न 
रमण करने वाला-चुलोक से पृथिवी लोक पर्यन्त में प्राप्त होसे वाला ( भ्रासत्सि ) भलीभांति 
प्राप्त है ( सुतुकः-सुतुकेभिः ) सुगमतया प्राप्त होने योग्य, सुगमतया प्राप्त कराने वाले ( रभस्वानु 
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रभस्वद्धि; ) वेग से प्राप्त होने वाला, वेग से प्राप्त कराने वाले ( श्रश्वे: ) शीघ्र गतिशक्ति वाले 
रश्मि-घोड़ों द्वारा ( इह-श्रागम्याः ) इस स्थान-लोक पर भलीभांति प्राप्त हो ॥ ७॥ 


कका कळ 


भावाथ--सूर्य द्युलोक भ्रौर पृथिवी लोक के मध्य में होता हुआ भी दूर से दुर द्युलोक 

में तथा पृथिवी लोक में भी सुगमता से प्राप्त कराने वाली रश्मियो द्वारा प्राप्त होता है, उन रश्मियों 

- का प्रकाश सुख देने वाला है ऐसे ही विद्यासूय विद्वान्‌ भ्रपने वंश औरौर समाज या राष्ट्र में रहकर 
. भी दोनों को भ्रपनीज्ञानधाराश्रों और शिष्यों द्वारा उन्हें श्रालोकित करता है ॥ ७॥ 


॥1 
) । 
| 
NM न छ NN नि लाह Ss 


| 
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चतुर्थ सुक्तम्‌ 
ऋषि! आपत्य स्त्रित! । 


देवता--अग्निः । | | 
छन्दः--१-४ निवृत त्रिष्डप्‌ । ५, ६ त्रिष्डप्‌ । ७ विराट तिष्ट्पू। 
स्वर!--घेवतः । | 
विषय! | 

Ls C_ 
अत्र सक्ते-अग्निनाम्ना परमारमविद्युद्नयो बण्यन्ते। «७ 
इस सुक्त में परमात्मा, विद्युत्‌ और अग्नि वर्णित किये जाते ई । 


प्र तै यक्षि प्रं तै इयर्मि मन्म॒ थरुवो यथा वन्धों नो हवेषु । 

धन्व॑न्निव प्रपा असि त्वर्मम इयक्षवे पूरवे प्रत्न राजन्‌ ॥ १॥ 
म्र। ते | यक्षि । प्र । ते । इयर्मि | मन्म॑ । भुर्वः । यथां | बन्द, । नुः । हवेषु । 
घन्वन्‌ऽइव । प्रऽपा । असि । त्वम्‌ | अग्ने | इयक्षवे । पूरे । प्रत । राजन ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( प्रत्न राजन्‌-अग्ने ) हे शाश्‍वत पुरातन नित्यवत्तंमान 
प्रकाशमान ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ | ( ते प्र यक्षि ) तुभ्यं स्वात्मानं समपयामि 
( ते मन्म प्र-इयर्मि ) तुभ्यं मन्म मननीयम्‌ स्तोमम्‌ “मन्ममिः-मननीयैःस्तोमेः ” [ चिर. 
१०। ६ ] प्रेरयामि ( यथा नः-हवेषु बन्दयः-सुवः ) यथा हि त्वमस्माकं प्राथनाप्रसङ्ग छु 
वन्दनीयः -उपासनीयो भवेः ( इयक्षवे पूरवे) आत्मयाजिने जनाय “पुरुः-मनुष्यनास | निघ० 
२ । ३ ] (त्वं घन्वन्‌-इव-प्रपा-असि ) यथा मरुस्थले जळरहिते प्रदेशे प्रपा भवति तथा 
त्वमसि, तापठृष्णां हरसीत्यथः ॥ १ ॥ 


भाषान्वयाथं-(प्रत्त राजन्‌-श्रग्ने) हे शाश्वत नित्य राजमान ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मच्‌ 
(ते प्र यक्षि ) तेरे लिए भ्रपने आत्मा को प्रदान करता हुँ-समपित करता हूँ ( ते मन्म प्र-इयमि ) 
तेरे लिए स्तोम-स्तुति वचन को प्रेरित करता हूँ ( यथा नः-हवेषु वन्यः-भुवः ) जिससे हमारे 
प्रार्थना-प्रसंगों में तृ वन्दनीय बना रहे ( इयक्षवे पूरवे ) आत्मयाजी जन के लिये ( त्वं धरत्वनुः 
इवःप्रपा-असि ) मरुभूमि-जलरहित प्रदेश में स्थित प्याक के समान तापतृष्णा को नष्ट करने 
वाला है॥ १॥ | [ 

आवार्थ- तित्य वतमान परमात्मा ही आत्मसमर्पण का पात्र है अनित्य वस्तु नहीं, 


उसकी उपासना प्राथना करनी चाहिये; वही तापतूष्णा को मिटाने बाला है, स्थायी सुख शांति , क 


देने वाला है ॥ १ ॥ 
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यं त्वा जनांसो अभि संचरन्ति गाव उष्णमिव ब्रं य॑विष्ठ । 
दतो देवानामसि मत्यीनामन्तमहाँरच॑रासि रोचनेन ॥ २॥ 


~ | ~ 

यम्‌ । खा | जनास! | अभि स॒म्‌ऽचर॑न्ति | गाव) । उष्णम्‌ ऽईब । त्रजम्‌ । यविष्ठ । 
~ | [a 

दूत। | देवानाम्‌ । असि । मत्यौनाम्‌ | अन्तः । महान्‌ । चरसि | रोचनेन ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्बयाथः--( यविष्ठ ) हे युवतम सदा युवन्‌ “अनुत्पन्नत्वात्‌! बाल्य- 
वार्द्धक्यरहित परमात्मन्‌ | ( जनासः-यं त्वा-अभि सञ्चरन्ति) जना यं त्वामभितः 
सम्प्राप्नुवन्ति ( गावः- उष्णं त्रजम्‌-इव ) यथा गावः शीतार्ता उष्णं गोष्ठं गोस्थानं स्व- 
गृहमभि सम्प्राप्नुवन्ति । ( देवानां मर्त्यीनाम्‌ ) मुमुक्षणां साधारणजनानां च ( दूतः- 
असि ) प्रेरको दुःखनिवारकश्च त्वं भवसि, यतः ` ( महान्‌ रोचनेन-अन्तः-चरसि ) 
महान्‌ सन्‌ स्वप्रकाशमयेन तेजसा सर्वेषामन्तः चरसि व्याप्नोषि ॥ २॥ 

भाषान्वयार्थ- ( यविष्ठ ) हे युवतम-न उत्पन्न होने वाला होने से वाल्य वार्धक्य से 
रहित सदा युवा परमात्मन्‌ | ( जनासः ) जन ( यं त्वान्भ्रभिसनूचरन्ति ) जिस तुभझको सव आर 
से सम्प्राप्त करते हुए श्रपने को तेरे अन्दर विराजमान समभते हैं ( गावः-उष्णं ब्रजमू्‌-इव ) जैसे 
कि गौएं शीतपीड़ित होने पर उष्ण-गरम शीत निवारक गोस्थान-गोशाला को सम्प्राप्त करती हैं, 
देवानां मर्त्यानाम्‌ ) मुमुक्षुओं और साधारण जनों का ( दूतः-भ्रसि ) सन्मार्गप्रेरक दुःखनिवारक है, 
यतः ( महानु रोचनेन-अ्न्तः-चरसि ) तु महान्‌ होता हुआ अपने प्रकाशमय तेज से सवके अन्दर 
व्याप्त है॥ २॥ 


भावाथ परमात्मा (उत्पत्ति रहित होने से बाल्य श्रौर वाद्ध क्य से रहित सदा युवा 
है । जनमात्र उसकी शरणा लेते हैं जैसे शीतपीडित गौएँ गोशाला की । परमात्मा मुमुक्षु और 
साधारण जनों को ग्रागे बढ़ने की प्रेरणा देता है, दुःख का निवारक है, वह प्रभावकारी तेज से 
सब में व्याप्त है, उसकी उपासना करनी चाहिये ॥ २॥ 
शिशु न त्वा जेन्यं वर्धय॑न्ती माता बिभति सचनस्यमाना । 
धनोरधि प्रुवतां यासि हर्यक्षिगीषसे पशुरिवाव॑सृष्टः ॥ ३ ॥ 
शिशुम्‌ | न । खा । जेन्य॑म्‌ । वृर्धय॑न्ती | माता । बिभर्ति । स॒चनुस्यमाना । धनोः । 
अधिं | प्रवर्ता | यासि । हथेन्‌ । जिगीषसे | पु}ऽद्रब | अव॑ ऽसुष्ट! ॥ ३ ॥ 
मे ९ ९ 
विद्युदात्मनो 5ग्नेवणनग्रुच्यते-- 


७ 6 

सर्कृतान्बयाथः--( त्वा ) त्वां विदयद्र्‌पमग्निम्‌ ( माता ) एषा सर्वेषां प्राणि- 
वनस्पतीनां निर्मात्री मातृभूता प्रथिवी ( सचनस्यमाना ) स्वस्मिन्‌ समवेतं करिष्यमाणा 
सती “पच-समवाये” [भ्वादि ] 'ततः श्नं विकरणं मध्ये पतितं छान्दसम्‌?) यद्वा चन- 
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मण्डर्ळम्‌ १०, सूक्तम्‌ छे 


ज CS RCO त डी 
————— = 


स्यमानेः-अन्नं सेवमानः प्राणिभिः सह युकता-“वायतेरन्ने ह्रस्वश्च” | उणा० ४1 २०० ] 
ड्ति चायधातोरसुनि तदन्तात्‌ क्यचि च चनस्य इति नामधातुः, “चनस्यतमू-चनस 
शब्दात्‌ क्यच्प्रत्यये तदन्तान्ञामधातोर्लोटि मध्यमस्य द्विवचने प्रयोगः” [ श्र. १। ३ | १ 
दयानन्दः ] ( जेन्यं शिशु वर्धयन्ती न बिभर्ति ) जयशीलं प्रभावकारिणं वत्सं शंसनीयं 
शोअनं वधंयन्तीब धारयति ( धनोःअघि प्रवता यासि ) त्वं च विद्यद्र पार्ने धनोः-अधि- 
धन्वनि-अन्तरिक्षे सन्‌ “घलु:-धन्वन! वेदिक साहित्ये पर्यायत्वं भजेते “धन्वान्तरिक्ष 

धन्वन्त्यस्मादापः' | निरु० ५ । ५ | “धन्वनाजिं जयेम” “धतुः शत्रोरपकामं कृणोति” | ऋह० 
६ । ७१ । २ ।, निरु €। १६ | प्रवणेन निम्नेन मार्गेण गच्छसि बृष्टिनिपातनद्वारा, किं चं 
( अवसृष्ट:-पश्ु:-इव ) बन्धनान्मुक्तः पशुरिव ( हर्यन्‌ जिगीषसे ) मेघान्‌ जेतुमिच्छसि- 
अतस्तान्‌-गच्छसि “हय॑-गतिकान्त्यो:” [ भ्वादि० ] ॥ ३॥ 

भाषान्वयाथ--( त्वा ) तुझ विद्युद्र प भ्रग्त को (माता ) यह सब प्राणी वनस्पतियों 
का निर्माण करने वाली माता बनी हुई पृथिवी ( सचनस्यमाना ) अपने में समवेत-संयुक्त करने 
वाली अथवा श्रन्न सेवन करने वाले प्राणियों से संयुक्त हुई ( जेन्यं शिशुं वर्धयन्ती न बिभति ) 
जयशील-प्रभावकारी प्रशंसनीय शोभन वत्स को बढाती हुई के समान धारण करती है ( धनो:= 
श्रवि प्रवता यासि ) और हे विद्युदू रूप अग्ने | तू भ्रन्तरिक्ष में होती हुई बृष्टि गिराने द्वारा निम्न 
मागे से प्राप्त होती है और ( ग्रवसृष्टः-पशुः-इव ) बन्धन से छूटे हुए पशु की भांति ( हर्यत 
जिगीषसे ) मेघों को जीतना चाहती है श्रतः उन्हें प्राप्त होती हे ॥ ३॥ 

भावाथ--प्राणियों की माता पृथिवी जयशील विद्युद्रप अग्नि को बढ़ावा देती है और 
वह्‌ विद्युद्‌ ग्नि वृष्टि के निमित्त चमकती और कड़कती है ॥ ३॥ ४ 


अत्र श्लेषिको 5 थः परमात्मविद्युतो$-- 


मरा अंमूर न वयं चिकित्तो महित्वमग्ने त्वमङ्ग विंत्से। 
शथें वृत्रिश्वरति जिह्दयादनेरिद्यते युवति विश्पति! सन्‌ ॥ ४॥ 


मूरा; । अमर । न । वयम्‌ । चिंकिल॒ः । महिऽत्वम्‌ । अग्ने । खम्‌ । अङ्ग । वित्से । 
शये | बत्रिः । चर॑ति । जिह्वयां | अदन्‌ । रेरिद्यते । युवतिम्‌ । विपति} | 
सन्‌ ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( चिकित्वः ) हे चेतानावन्‌-चेतयितः | ( अमूर ) अमूढ | 
अस्थिर | वा ( अङ्ग ) प्रिय ! ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! विद्युद्र पार्ने ! वा ( त्वम्‌ ) त्व॑ खलु 
( महित्बं वित्से ) जगतो विस्तारं वेत्सि, मेघं वा प्राप्नोषि ( बयं मूरा न ) वयं अज्ञाः न 
विद्य ( शये वत्रिः-चरति ) शयनस्थाने जगति मेघे वा ऽ न्तर्हितः-व्याप्तः-सन्‌ मेघेरावृतो 
बा प्रकटीभवति सः ( जिह्वया-अदन्‌ रेरिह्यते जिह्वया-निजम्रहणशक्स्या गृह्नन्‌ “अत्ता चराः 
चरग्रहृणात्‌” [ वेदास्त १ । २ । ९] यद्वा ज्वलयन्‌ निजधारया मेघान्‌ खादन्‌ शशं लेढि 
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'च “अञ्ज लिहा विद्युत्‌? ( युवतिं विश्पतिः ) युवर्ति भायौ' प्रजापतिः सन्तानपतिगृ हस्थ 
इव । अत्र वाचकलुप्रोपमाळङ्कारः ॥ ४ ॥ 
आषान्वयार्थ--( चिकित्वः-अमुर ) हे चेतना वाले परमात्मन्‌ या चेताने वाले विद्युद्रप 
अग्नि | अमुढ या श्रस्थिर ! ( अङ्ग ) प्रिय ( अग्ने ) परमात्मन्‌ या विद्युद, अग्नि ! ( त्वम्‌ ) 
तू ( महित्वं वित्से ) विस्तृत जगत्‌ को जानता है या महान्‌ मेघ को प्राप्त होता है (वयं न ) हम 
नहीं जानते ( शये वन्निः चरति ) शयनस्थान जगत्‌ में ग्रावरक-व्यात है या मेघ में छिपा हु्रा 
प्राप्त है ( जिह्वया-श्रदन्‌ रेरिह्यते ) श्रपती आदान शक्ति से ग्रहण करता हुय्रा अपने में चाट जाता 
है या मेघों को खाता हुम्ला सा चाट जाता है ( युवति विश्पतिः ) जैसे युवती पत्नी को गृहस्थ 


स्नेह से चाटता है ॥ ४॥ 

भावार्थ--परमात्मा सदा सावधान सववज्ञ है ग्रतः विस्तृत संसार को जानता हे १ 
होने से मनुष्य सारे संसार को नहीं जान सकता है । परत्मात्मा संसार में व्याप्त रहता हूं, मलय में 
जगत्‌ को चाट जाता है-अपने अन्दर ग्रहण कर लेता है । एवं विद्युत्‌ चमक कर चेताने वाली है, 
वह मेघ में छिपी हुई रहती है उसे अ्रपनी तरङ्गो से खा जाती है-चाट जाती है तभी वृष्टि होती 
है । वृष्टि का कारण विद्युत्‌ हे ॥ ४॥ 

कूचिज्जायते सन॑यासु नव्यो वने तस्थौ पलितो शृमकेतुः । 

अस्नातापो बूष॒भो न प्र वेति सचेतसो यं प्रणयन्त मतोः ॥ ५ ॥ 
कूऽचित्‌ । जायते 1 सनंयासु । नव्य; | बने । तुस्थो । पलितः । घूमञ्केतुः | 
अस्नाता । आप; । वृषभ; । न। प्र । वेति । सचेतसः । श्रम्‌ । प्रऽनय॑न्त । 
मतो! ॥ ५॥ 


७ ९ 

संस्कृतान्वयाथ।--( कूचित्‌-धूमकेतुः ) कुत्रचित्‌-धूमः केतुज्ञीपको यस्य तथा- 
भूतो 5 ग्नि; ( सनयासु ) सनातनीषु पुरातनीषु-ओषधिषु शुष्कासु, सना शब्दाद डयन 
छान्दसः प्रत्ययः (जायते ) उत्पद्यते ( वने तस्थौ पलित:-नव्य: ) अथ च कुत्रचितू- उद्के 
स्थित; “वनमुदकम्‌” [ निघ० १ । १२ | नबीनः प्रियदर्शन: पलितः शुञ्रः सन्‌ स्थितो भवति 
विद्यद्र पः, स च ( अस्नाता-आप: ) अस्नातः, सु स्थाने-आकारादेशश्छान्दसः, अनिम- 
ज्जितो 5 प्सु भवति, व्यत्ययेन जस्‌ प्रत्ययः । जळप्रभावरहितो भवति (वृषभः- न 
प्रवेति ) बृषभः-इव बलवान्‌ सन्‌ मेघे प्रगच्छति ( यं सचेतसः-मतौः ) यं प्रज्ञावन्तो जनाः 
( प्रणयन्त ) प्रकटयन्ति ॥ ५ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( कूचित्‌ ) कहीं ( धुमकेतुः ) धुआं जिसको जताने वाला है ऐसा अग्नि 
( सतयासु जायते ) पुरानी सूखी श्रोषधियों लकड़ियों में उत्पन्न होता है ( बने तस्थौ पलितः- 
तव्यः ) और कहीं जल में रहता हुआ शुभ्र नया सुन्दर श्ररिन-विद्यृत्‌ रूप में उत्पन्न होता है, वह 
( श्रस्नाता श्राप: ) जलों में न बुझने योग्य है ( वृषभः-न प्रवेति ) वृषभ के समान बलवान्‌ मेघ में 
` दोड़ता है ( यं प्रचेतसः-मर्ताः प्रणयन्त' ) जिसे प्रज्ञावान्‌ जन प्रकट करते हैं ॥ ५ ।। 


। भ्रल्पञ्च 
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भावाथे:-- एक पाथिव अग्नि है जो घुएँ से जानी जाती है-धुमवानु है, सूखी लकड़ियों में 
उत्पन्न होती है। दुसरी विद्युत्‌ रूप जो गुम्र-श्वेत है जल में स्थित होकर भी जल से भीगती 
बुभती नहीं है जिसे प्रज्ञावान जन उत्पन्न करते हैं। विद्युत्‌ का श्राविष्कार किया जाना चाहिये 
उससे भ्रनेक उपयोग लिये जाते हैं॥ ५ ॥ 


तनूत्यजेव तस्करा बनर्ग्‌ र॑शनाभिंदेशमिंरभ्यधीताम्‌ । 
इये तें अग्ने नव्य॑सी मनीषा युक्ष्वा रथं न शचयद्धिरहैं! ॥ ६ ॥ 


अयज | दर छ 
तनृत्यज[5इव । तस्करा | वनुगू इति । रशनाभिः । दुशऽभिं; । अभि । अधाताम्‌ । 
~ 
इयम्‌ । ते । अग्ने । नव्य॑सी । मनीषा । यक्ष्व । रथ॑म्‌ । न । शचय॑त्‌ऽभिः । 
अङ्कैः ॥ ६ ॥ 


सस्कृतान्वय [थ!--( अग्ने ) हे अग्ने-पार्थिवाग्ने ! वद्युताग्ने, वा ( ते ) तव- 
आविष्कारणाय ( इयं नव्यसी मनीषा ) इयं नवीना मनीषा विचारणा 5 स्तितां त्वं 
प्राप्नुहि ( शुचयद्धि:- अक्ल :-रथं न युक्ष्य ) ज्वलद्विरक्ष्भूतः प्रकाशेरत्वं रथमिवास्मिन्‌ 
कार्ये युक्तो भव ( तनूत्यजा तस्करा वनगू-इव ) स्वदेहत्यागं कुवन्ती चौरौ वनगामिना- 
विवाहनिशं कमंपरो मन्थानौ ( दशभिः-रशनाभिः ) दशभिरङ्गलिभिः सह “रशनाः 
्रङ्गूलि नाम [ निष० २। ५ ] ( अभ्यधीताम्‌ ) अभ्यधाताम्‌ धार्यतां बध्यताम्‌ । विद्यदुत्पा- 
दने द्वौ तारौ बध्यताम्‌ ॥ ६॥ है 

भाषान्वयाथ:--( अग्ने ) हे पाथिव भ्रग्नि ! या विद्युद्रप अग्नि ! ( तव ) तेरे आवि- 
ष्कार करने के लिये ( इयं नव्यसी मनीषा ) अत्यन्त नवीन या प्रशंसनीय विचारसरणी है 
( शुचयद्धि:-श्रङ्गँ :-रथं न युक्षव) प्रज्वलन रूप अङ्गो-प्रकाशतरङ्गों से इस रथ समान काये में युक्त 
हो जा ( तनूत्यजा वनगुँ तस्करा-इव ) देहत्यागी वन में भाग छिपने वाले चोरों के समान अग्ति- 
मन्थन दो दण्ड या दो तार अग्नि या विद्युत्‌ निकालकर छोड़ता है। ( दशभि:रशनाभिः- 
श्रभ्यधीताम्‌ ) दशों अंगुलियों सहित बांध दिये जावें। अग्निमन्धन कार्य या विद्युदाविष्करण कार्य 
में लगा दिये जावें ॥। ६॥ 


भावार्थ:--भ्रग्नि या विद्युत्‌ के आविष्करण में. नवीन या प्रशस्त विचारधारा से कार्ये 
लेना चाहिए, दोनों भुजाञ्रों को त्याग भाव से उन रस्सियों को दण्डों सहित उस कां में बांध दें 
किसी ऐसे साधत से जिससे विद्युत्‌ का प्रभाव न पहुँचे ॥६॥ 
Cr 


ब्रह्म च ते जातबेदो नभश्चेयं च॒ गीः सदमिदरधेनी भूत्‌ । 
रक्षां णो अग्ने तन॑यानि तोका रक्षोत नस्तन्वो३ अप्रयुच्छन्‌ ॥ ७॥ 


जद । च । ते । जातऽवेदु। । नम॑$। च । इयम्‌। च॒ | गी; । सदम्‌ । इत्‌। 


४ 
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बेनी । भत्‌ । रक्ष । न! । अग्ने । तर्नयानि । तोका । रक्ष । उत । नः। तन्व । 
. भूत्‌ न! । अग्न 
अप्रडयुच्छन्‌॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ१--( जातवेदः ) हे उत्पन्नमात्रस्याग्न्याद्कस्य वेत्तः परमात्मन्‌ | 
( ते ) तुभ्यम्‌ ( ब्रह्म ) मन्त्रचिन्तनमुपासनम्‌ ( च ) तथा (नमः) यज्ञ: “यज्ञो बे नमः” 
[ श. १। ४ | ५। २४] (इयं गीः ) इयं स्तुतिवाणी (सदमःइत्‌ ) सदेव ( वधनी 
भूत्‌ ) वर्धिका भवतु, अस्माकमात्मनि त्वां वर्धयेत्‌ ( नः ) अस्माक ( तनयानि रक्ष ) 
पुत्रान्‌ रक्ष ( तोका ) तोकान्‌-पौत्रान्‌ रक्ष ( उत ) अपि (नः-तन्वः) अस्माकमङ्गानि चापि 


( अप्रयुच्छन्‌ ) अनुपेक्षमाणः सन्‌ रक्षेत्यर्थ : ॥ ७ ॥ 

भाषान्वयाथं-( जातवेदः ) हे उत्पन्नमात्र अग्नि श्रादि के ज्ञाता सर्वज्ञ परमात्मन्‌ | 
(ते ) तेरे लिए ( ब्रह्म ) मन्त्र विचार मनन ध्यानोपासन (च ) और ( नमः ) यज्ञ ( इयंगीः ) | 
यह स्तुतिवाणी ( सदम्‌-इत्‌ ) सदा ही ( वर्धनी भूत्‌ ) आत्मा को बढ़ाने वाली हो ( नः ) हमारे | 
( तनयानि ) पुत्रों को ( रक्ष ) सुरक्षित रख ( तोका रक्ष ) पौत्रों को सुरक्षित रख (उत) | 
अपि ( नः-तन्वः ) हमारे श्रङ्गों को ( अप्रयुच्छन्‌ ) विना उपेक्षा के सुरक्षित रख ॥ ७ ॥ 

भावार्थ परमात्मा सब उत्पन्न भ्रग्ति आादि का जानने वाला है-सर्वंज्ञ है उसके लिए 
मनन उपासन स्तुति यज्ञ ग्रादि करने चाहियें जो हमारे आत्मा में उसके साक्षात्‌ स्वरूप को बढ़ाने 
बाले हैं और वह परमात्मा हमारी तथा हमारे पुत्र पौत्रों आदि की सदा ही निःसंकोच रक्षा करने 
वाला है ॥ ७ ॥ 
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पञ्चमं सूक्तम्‌. 
0 
क्रषि;--आप्त्यस्त्रितः | „ 
देबता-अग्निः। | 
छन्दः विराट त्रिष्टुप्‌, २-३ त्रिव्डुपू, ६-७ निचत्‌ त्रिष्दुप्‌ । 
स्वर!--घेवत! । 
विषय!--अत्र स्रकते अग्निशब्देन परमस्मविय्नत्यूर्या वण्येन्ते । 
इस वक्त में अग्नि शब्द से परमात्मा, विद्युत्‌ और छय 
वर्णित किये जाते हैं । 


एर्कः समुद्रो धरुगों रयीणामस्मद्ूदो भूरिजन्मा वि च॑ष्टे 
सिषक्त्यू्धर्निण्योरुपस्थ उत्सस्य मध्ये निर्हित पद वे! ॥ १ ॥ 


] a 
एक; । समुद्र; | धरुणं; । रयीणाम्‌ । अस्मत्‌ । हृद? । भूरिऽजन्मा । बि । चष्टे । 
सिसंक्ति ॥ ऊध॑? । निण्यो। । उपऽस्थे । उत्संस्य । मध्ये । निऽहितम्‌ । पदम्‌ । 
वेरिति वे! ॥ १ ॥ 


ंस्कृतान्बयारथः --( रयीणाम्‌ ) विविधपोषकधनानामन्नानाम्‌ “रयिं धेहि प्रोषं 
धेहि” [ काठ. १। ७] “गुष्ठं रयिः” [श.२।३।४।१३] ( समुद्रः-धरुणः-एकः ) 
संुद्राता-सम्यगुद्दाता धारकश्चेक्र एव ( भूरिजन्मा ) बहुप्रकारेण बड॒षु वा जन्म प्रसिद्धिः 
यस्य सो 5 ग्निः ( अस्मद्दः-विचष्टे ) अस्माकं हृदयभावान्‌ विकासयति ( उपस्थे 
निण्योः-ऊधः-सिषक्ति ) अन्तरिक्षे “ग्रपामुपस्थे अपां स्थान श्रन्तरिक्षे” | निरु० ७। २७ ] 
अन्तर्हितं गुप्तं रसं जळं सिच्चति। “ऊधो दुहन्ति” [ काठ, २५ । € | “षचःसेचने” 
[ भ्वादिः ] “ सिषक्ति मिञ्चति” [ ऋ० ४ । २१।७ दयानन्दः | निण्योः-इति==“तिष्यमुः 
अन्तहितवाम [ निघ० ३। २१ ] अम्‌ प्रत्ययस्य स्थाने ओस्‌’ स च डित्‌ डोस, “सुपां सुपो 
भवन्तीति वक्तव्यम्‌” [ भ्रष्टा ७। १। ३९ । वा० | ( डत्सस्य सध्ये निहित पदं वेः ) 
उत्सवणशीछस्य मेघस्य मध्ये पदं प्रापणोयं जळरूपं प्राप्नुददि विदयुद्र प हे अग्ने | इति 
प्रत्यक्षेणोच्यते || १ ॥ के 

भाषान्वयार्थ--( रयीणामु ) विविध पोषक धनों-भ्र्तों का ( समुदरः-धरुणः-एकः ) 
सम्यक उदारदाता तथा धारक एकमात्र ( भुरिजन्मा ) बहुत प्रकार से बहुत स्थानों में उत्पन्न होने 
वाला अग्नि ( अस्मदु हृदः-विचष्टे ) हमारे हादिक भांवों को विकसित करता है (उपस्थे निण्यो- 
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ऋग्वेद भाष्यम्‌ ] [ २८ 


= 
ऊघः-सिषक्ति ) श्रन्तरिक्ष में गुप्त रस-जल को सींचती है ( उत्सस्य मध्ये निहितं पदं वेः ) बहने 
के स्वभाव वाले मेघ के भ्रन्दर रखे प्राप्तव्य जलरूप को प्राप्त हुभ्रा विद्युद्रूप अग्नि । १॥ 


भावाथ--विविघ अन्न धनों का उत्पन्नकर्ता तथा धारक विविध रूप में उत्पन्न हुआ 
अग्नि है । वह हादिक भावों का विकास करता है, श्रन्तरिक्ष में छिपे सूक्ष्म जल को सींचता है, 
मेघ में रखे जल को पकड़कर नीचे बिखेरता है । इसी प्रकार विद्युद्रप अग्नि की तरह विद्वानु 
ज्ञानामृत की वृष्टि अपने अन्तः स्थल से निकालकर जनसमाज में बिखेरता है । राजा भी विज्ञान- 
साधनों द्वारा मेघ से तथा कूप आदि द्वारा राष्ट्र में जल पहुंचाकर अन्नादि को उत्पन्न करावे 11 १॥ 


Var 


समानं नीळं वृषणो वसानाः सं जग्मिरे महिषा अवेतीभिः । 

क्रतस्य पदं कबयो नि पान्ति गुहा नामानि दधिरे पराणि ॥ २ ॥ 
समानम्‌ । नीळम्‌ । वृष॑ण; । वर्सांना! | सम्‌ । जग्मिरे । महिषा; । अर्वतीभिः । 
ऋतस्य॑ | पदम्‌ | कवर्य; । नि । पान्ति । गुह । नामानि । दधिरे । पराणि ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( महिषाः ) मद्दान्तः “महिषः-मह्ञाम” | निघ० ३।३] 
(वृषणः) पर्जेन्याः- मेघाः “वषा-पजंन्यः” | निघं० १। ६ ] समानं नीळ वसानाः) समान- 
माश्रयमरिनबसाना आच्छादयन्तो वतंन्ते (अर्वतीभिः-सरंजग्मि रे) ईरणवतीमिः-वेगावतीभि- 
विद्युद्भिः सङ्गताः भवन्ति-संयुक्ता भवन्ति “अवंत्छु विद्युदादिषु” | यजु ० ४ । ३१ दयानन्दः | 
( ऋतस्य पदं कवय:- निपान्ति ) सत्यस्य-डद्कस्य विज्ञानं मेधाविनो रक्षन्ति स्वस्मिन्‌ 
स्थापयन्ति ( गुहा पराणि नामानि दधिरे) पराणि-डपरिस्थितानि-उद्कानि “ताम- 
उदकनाम” | निघ० १ । १२ | यानि गुहायामिव स्थितानि धारयन्ति ॥ २॥ 


भाषान्वयाथ--( महिषा ) महान्‌ ( वृषणः ) पर्जन्य जलभरे मेघ ( समानं नीडं वसानाः ) 
समान-एक ही आग्नेय-प्रग्नि तत्त्व को ढांपते हुए-अपने भ्रन्दर रखते हुए ( ग्रर्वतीभिः-संजग्मिरे ) 
विद्युत्‌ शक्तियों से सङ्गत हो जाते हैं ( ऋतस्य पदं कवयः निपान्ति ) जल के प्रापणीय स्वरूप- 
लक्षणा को वृष्टिवेत्ता मेधावी विद्वानु प्रपने ग्रन्दर रखते हूँ, भली भांति जानते हैं ( गुहा पराणि 
नामानि दधिरे. ) उन उत्कृष्ट मेधस्थ जलों को वे प्राप्त करते हैं बरसा लेते हैं २ ॥ 


भावार्थ- श्राकाश में मेघ ग्राग्नेय तत्त्व के सहारे ठहरते हैं, जब वे विद्युत्‌ से युक्त हो 
जाते हैं तब वृष्टि की:ग्रोर उन्मुख होते हैं। उनमें जल के स्वरूप को वृष्टिविज्ञान वेत्तां जन 
_ स्वरक्षित रखते हैं भ्रौर जहां चाहते हैं बरसा लेते हैं। इसी प्रकार ज्ञानाग्नि को धारण कर बुद्धि 
ज्योति से युक्त होकर, ज्ञानामृत को वृष्टि के लक्ष्य को अपने में धारण कर विद्वानु लोग होते हैं 
झौर इच्छानुसार उसको वृष्टि करते हूँ ॥ २ ॥ 


ऋतायिनी मायिनी सं दधाते मिस्वा शिशुं जहतुबेधेयन्ती। | 
विस्य नाभिं चर॑तो घुवस्य कवेरिचित्तन्तुं मनसा वियन्तः ॥ ३ ॥ 
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सण्डळम्‌ १०; सुक्तम्‌ « 


-मस्ऱस्प्प्प्प्प्प्प्प्फ्प्म्म्स्स्क्स्स्सकि्फिप्प्प्प्प्पकिपकिकिफप्क्फप्प्प्् ्फ्सक्िकिपिककसॅॅट--_--- 


~ १८ ० ~~ ~ ८० ~ 
ऋतयिनी इत्थृत॒ऽयिनीं । मायिनी इतिं | सम्‌ । दृधाते इति । मिला । शिशुम्‌। 
जज्ञतुः । वर्धयन्ती इतिं । विइव॑स्य | नाभिम्‌ । चर॑तः | ध्रवस्य॑ । कवे! । चित्‌ । 
[| ~ i) 
तन्तुंम्‌ । मन॑सा । विऽयन्त॑ः ॥ ३ ॥ 


सस्कृतान्वयाथः---( ऋतायिनी ) ऋतायिन्यौ-ऋतमुद्‌कं सन्तानबीजमेतः प्राप्नु- 
त इति ते । णिनिः प्रत्ययः, स्त्रियासृतायिनी “अन्येषामपि इश्यते” [ अष्टा. ६। ३। १३५] 
दीर्घः) “ऋतमृु-उद कनाम” | निघ० १। १२] ( मायिनी) मायिन्यौ सन्ताननिमाणे 
प्ज्ञावन्त्यौ-मातापितरौ ( मित्वा ) शनैः शनेः स्वाह्मारव्यवहारौ सुपरिमितौ कृत्वा ( सन्द- 
घाते ) यथा गर्भ सन्धत्तः ( शिशु-जज्ञतुः ) प्रशंसनीयं पुत्रं जनितवत्यो ( वर्धयन्ती ) 
वर्धयन्स्यौ तिष्ठतः, एवं (चरतः-भ्र वस्य विश्वस्य नाभिम्‌.) दुलो कस्य गति कुर्वतः शुक्रादिकस्य 
तथा प्रथिवोळोकस्य “एषां लोकानामयमेव” ध्र.वमियं पृथिवी [ श० ५।१।२।४] 
संसारस्य नाभिभूतं “मध्यं व॑ नाभिः” [श०१।१।२।३] (तन्तुः चित्‌ ) सवज्ञं 
प्रजारूपमरिनिम्‌ “प्रजा बै तन्तुः” [एऐ० ३। ११] ( कवेः- मनसा वियन्तः ) कवयः 
“व्यत्ययेन? मनोभावेन विशेषतया प्राप्नुवन्तः सेवन्ते ॥ ३ ॥ 

भाषान्वयार्थ-( ऋतायिनी ) सन्तान बीजरूप जल-सम्पन्न ( मायिनी ) सन्तानार्थं बुद्धि 
वाले माता-पिता ( मित्वा ) अपने हार . व्यवहारों को क्रमशः समुचित माप से सेवन करके 
( सन्दधाते ) गर्भे को संस्थापित करते हैँ-गमंसन्धान करते हैं, पुनः ( शिशुः जज्ञतुः ) जैसे बालक 
को जनते हैं ( वर्घयन्ती ) उसे बढ़ाते हैं, ऐसे ही ( विश्वस्य चरतः ध्रवस्प नाभिम्‌ ) समस्त गाते- 
शील शुक्रादिमय द्युलोक तथा पृथिवीलोक के मध्य में ( तन्तु पित्‌ ) पुत्र समान ग्रिन को (कवेः) 
कवि-विद्वान्‌ जन ( मनसा वियन्तः ) मन से विशेष जानते हुए सेवन करते हैं।। ३ ॥ 


भावाथे द्युलोक और पृथिवी लोक का पत्ररूप अ्रग्नि है उसे विद्वान सुरक्षित करते हैं- 
लाभ लेते हैं, पुत्रोत्पति चाहने वाले माता पिता उचित आहार व्यवहार द्वारा अपने भ्रन्दर सन्तति 
बीज रस को बनावें और अपनी प्रबल शुभ भावना से गर्भाधान करें तो उत्तम पुत्र की प्राप्ति 
होती है ।। ३॥ 

ऋतस्य हि वर्तनयः सुजातमिषो वाजाय प्रदिवः सचन्ते । 

अधीवासं रोद॑सी वावसाने पतेरन्नेबावधाते मधूनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्य॑ । हि । व॒तैनय । सुऽजांतम्‌ | इष; । वाजाय । प्रदिवेः । सचन्ते । 
अधीबासम्‌ । रोदंखी इति । ववसाने इतिं । घ॒ते! । अन्नैः । वद्टधाते इतिं। 
मधूंनाम्‌॥ ४ ॥ | 


७ ९ ° 
संस्कृतान्त्रयाथः-( ऋतस्य हि ) सष्टिप्रज्ञत्य खलु जज झारडस्य मध्ये ( वतेनय:- 
प्रद्वः-इषः ) वर्तमानाः-/वर्ततिः-वर्तमाता/” [ ऋ० १ । १४० । ३ दयानन्द ] प्रकाशमानः 
प्रजारूपा नक्षत्रादयः “प्रजा वा इषः” [श० १।७।३।१४ | ( वाजाय सुजातं सचन्ते ) 
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ooo 
सुप्रसिद्धमग्नि सूर्यरूपं सेवन्ते ( रोदसी ) द्यावाएयिव्यी द्युळोकः एथिवीळोकश्‍च 
“रोदसी-द्यावापृथिवीनाम” [निघ०३।३] ( अधीवासं वावसाने ) उपरिवस्त्रमिवा- 
च्छाद्यन्तौ ( मधूनाम्‌ ) मचुष्याद्याः प्रजा, व्यत्ययेन द्वितीयास्थाने षष्टी “प्रजा वै मधुर” 
[ ज॑०१1॥८५॥ ( घृतंः-अन्नेः-वाबृधाते ) तेजोभिरन्नश्च सूर्यात्‌ प्राप्य वधयतः ॥ ४ ॥ 


आघान्वयार्थ--( ऋतस्य हि ) सृष्टियज्ञ-ब्रह्माण्ड के मध्य में ( वतंनयः-प्रदिवः-इषः ) 
वर्तमान प्रकाशमान प्रहनक्षत्रादि लोक ( वाजाथ सुजातं सचन्ते ) गति वल प्राप्ति के लिए सुप्रसिद्ध 
सूर्यरूप भ्रग्नि को सेवन करते हैं ( रोदसी ) द्युलोक पृथिबीलोक ( श्रधीवासं वावसाने ) ऊपर 
वस्त्र समान आच्छादन करते हुए ( घृतैः-भ्रन्नेः-मध्रुनाम्‌-वावृधाते ) सूये से प्राप्त तेजों ग्रौर श्रन्नों 
द्वारा.प्रजाग्रों को बहुत बढ़ाते हैं ।। ४ ॥ | 

भावार्थ--सृष्टि या,ब्रह्माण्ड में वतमान पिण्ड ग्रह रादि सुप्रसिद्ध श्रग्निरूप सूर्यं से बल 
पते हैं, द्युलोक और पृथिवी लोक दोनों श्रपने ऊपर धारण करते हैं । तेजो श्रन्नों-तेजशक्ति 
अन्नशक्ति को प्राप्त कर मनुष्यादि प्रजाश्रों को समृद्ध करने के लिए द्युलोक सूर्य से तेज शक्ति को 
लेता है पृथिवीलोक सूर्य से अन्न शक्ति को लेता है। ऐसे ही प्रतापी गुणवान्‌ राजा प्रजाश्रों को 
ज्ञानप्रकाश प्रदान करने की व्यवस्था तथा भोजन की व्यवस्था करे ॥ ४ ॥ 


सप्त स्वसररुपीर्वावशानो विद्वान्मध्व उज्जभारा दृशे कम्‌ । 
अन्तसेमे अन्तरिक्षे पुराजा इच्छन्वत्रिमविदत्पूषणस्य ॥ ५ ॥ 


सप्त | खसे। । अरषीः | वावशानः | बिद्वान्‌ । मध्व; । उत्‌ | जभार । हश । कम्‌ । 
eS | 
अन्त; । येमे । अन्तरिक्षे । पुणऽजा? । इच्छन्‌ । बन्निम्‌ । आजिदृत । पूषणस्य ॥ ५॥ 


संस्कृतास्रयाथं !---( विद्वान्‌ ) वेद्यमानो ज्ञायमानो 5 रितिः, कर्मणि कत्‌ प्रत्ययो 
व्यत्ययेन ( सप्त स्वसुः-अरुषीःवावशानः ) सप्त संख्याकाः सप्तवर्णास्तमांसि सु सम्यक्‌ 
्तेपत्री: “स्वसा सु-प्रसा” [निरु० ११ । ३२] आरोचमानाः-रश्मीन्‌ भ्रृशं प्रकाशयन्‌ ( शे ) 
संसारं दर्शयितुम्‌ ( मध्वः-उज्ज भार कम्‌ ) मधघुमयात्‌-जलमयाकाशादुदूभावितान्‌ करोति 
( अन्तरिक्षे-अन्तः ) अन्तरिक्षस्याभ्यन्तरे (पुराजाः) पूर्वप्रसिद्ध: सूर्य: (येमे) तान्‌ रश्मीन्‌ 
नियन्त्रयति ( पूषणस्य बत्रिम्‌-इच्छन्‌-अविदत्‌ ) प्ृथिव्याः-रूपं=प्रकाशमिच्छन्निव प्रथिवी 
प्राप्रवान्‌ ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( विद्वान्‌ ) जानने योग्य अग्निसूर्यरूप ( सप्त स्वसू:-प्ररुषी:-वावशान: ) 


सात रंगवाली ग्रन्धकार को सम्यक रूप से हटाने वाली आरोचमान रण्गियों को बहुत प्रकाश 
देता हुमा ( इशे ) संसार को दिखाने-इष्ट करने के लिए ( मध्वः-उज्जभार कमु ) जलमय 
प्राकाश से उभारता है ( भ्रन्तरिक्षे-प्रन्तः-पुराजा: ) जो श्रन्तरिक्ष के अन्दर पुर्व से प्रसिद्ध होता 
है। ( येमे ) उन रदिमियों को नियन्त्रित रखता है ( पूषणस्य वत्रिम्‌-इच्छव्‌-्रविदत्‌ ) पृथिवी के 
रूप-स्वरूप को प्रकाशित करने की इच्छा करते हुए जैसा ॥ ५ ॥ ; 
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भावाथ--सूर्य भ्रपनी सात रंगवाली किरणों को जगत्‌ईको इष्ट कराने के लिए जलमय 


आकाश से बाहर निकालता या उभारता है जो जलमय आकाश में रवयं प्रथम[गुप्त रहता है पुनः 
पृथिवी को भी स्वरूप देता है, जल को शोषित कर तथा बहाकर जलमय श्राकाश में बाहर इष्ट 
कराता है । इसी प्रकार सूये समान राजमान राजा सप्त व्यवस्थाश्रों को राष्ट्र में प्रचारित कर 
उनसे राष्ट्र को चमकावे, सब प्रकार से पुष्ट करे ।! ५॥ 


सुप्त मर्यादा कवय॑स्ततक्षस्तासामेकामिदभ्यंहृरो गात्‌ । 

आयोहें स्कुम्भ उपमस्य नीळे पथां विसर्ग घुरुणेछु तस्थौ ॥ ६ ॥ 
सप्त । मर्यादा) । कवर्थः | ततक्षुः । तासाम्‌ । एकाम्‌ । इत्‌ । अभि । अंहरः । 
गाद । आयो; । हु । स्कम्भ¦ । उपऽमस्थ । नीळ । पथाम्‌ । बिऽसगे । धरणेषु । 
तस्थौ ॥ ६॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( कयः ) सेधाविनः-अनूचानः-ऋषयः “कवि मेधाविताम” 
[ निघ० ३।१५] “थे वा-श्रनूचानस्ते कवयः” | ऐ० २।२] “ऋषयः कवयः” | मै० 
४1१०३ ] (सप्त मर्यादा!) जीवनयात्राया अनुल्लक्ष्नीया मर्योदाः-व्यवस्थाः (ततल्लुः) चक्र: 
तक्षन्ति कुर्वन्त ताश्च यास्कोक्ताः-“स्तेयं, तल्पारोहणा, ब्रह्महत्या, भ्र रहत्या, सुरापाने, दुष्कृतस्य 
कर्मणाः पुनः पुनः सेवा, पातकेऽनृतोद्यमिति” [ निरु० ६। २७ ] तासाम्‌-एकाम-इत्‌ ) 
तासामेकामपि ( अभि-अगात्‌ ) अभिक्राम्येत्‌ यः ( अंहुरः ) सः अंहरवान्‌ पापी भवति 
(ह) परन्तु तद्भिन्नः पुण्यात्मा ( आयोः-स्कम्भः ) ज्योतिषः स्कस्भः- पूर्णज्योतिसयः 


 परमोऽग्निः परमात्मा तस्य “आयोज्योतिषः” | निरु० १० । ४१ | (उपमस्य नीडे) उपमन्तु ` 


योग्यस्यान्तिकतमस्य नीडे-गृहे-शरणे-मोक्षे “नीडं गृहनाम” [ निघ० ६1४ | ( पथां 
विसगे) यत्र संसारयात्रायाः पन्थानो विस्तृज्यन्ते त्यब्यन्ते तत्र श्राप्तव्यस्थाने (घरुणेघु तस्थौ) 
प्रतिष्ठासु-उच्चस्थितिषु प्रतिष्ठा धरुणम्‌” [श० ७।४। २। ५ | तिष्ठति विराजते ॥ ६॥ 


भाषान्वयार्थ-- ( कवयः ) .मेघावी आत ऋषिजन ( सप्त मर्यादा-ततक्षु: ) सात मर्यादा 
सीमाएंजीवन की बनाते हैं, उनका लङ्घन न करें-उन पर न पहुँचें जो कि निरुक्त में प्रदर्शित हैं- 
चोरी-डाका, गुरुपत्नी से सम्भोग, ब्रह्महत्या, गर्भपात, सुरापान, पापकम की पुनरावृत्ति, पाप करके 
झूठ बोलना-पाप को छिपाना, ( तासाम्‌-एकाम्‌-इत्‌ ) उन इनमें से एक को भी ( अ्रभि-गात्‌ ) 
पंहुचे-अपने में आरोपित करे, तो वह (:म्रंहुरः ) पापी होता है। ( ह ) इन से पृथक्‌ पुण्यात्मा 
( झायोः-स्कम्भः ) ज्योति का स्कम्भ-ज्योतिष्पुञ्ज महान्‌ अग्नि परमात्मा है, उस ( उपमस्थ ) 
समीप वर्तमान के ( नीडे) घर में-शरण में मोक्ष में ( पथां विसर्गे ) जहां जीवन यात्रा के 
मार्गो का विसर्जन-त्याग होता है ऐसे प्राप्तव्य स्थान में ( धरुणेषु तस्थ ) प्रतिष्ठा्रों-ऊंची 
स्थितियों में स्थिर हो जाता है ॥ ६॥ 


भावाथ-- ऋषि जन जीवन यात्रा की सात मर्यादाएं-सीमाएं प्रतिबन्धरेखाएं--चोरी आदि, 


बनाते हैं जिनकी ओर जाना नहीं चाहिये, उनमें से किसी एक पर भी ग्रारुढ हो जाने पर मनुष्य 
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पापी बन जाता है। उनसे बचा रहने वाला ऋषिकल्प होकर, जीवनयात्रा के मार्गों का अन्त जहां 
हो जाता है ऐसी प्रतिष्ठाश्रों-ऊंची स्थितिओं में रमण करता हुआ परम प्रकाशमान के ग्राश्रय-मोक्ष 
में विराजमान हो जाता है॥ ६॥ 


3. | ज्यु । जन 2७२ ३ ° 
असच्च सच्च परमं व्यामन्दक्षस्य न्मन्नादतरुपस्थ्‌ । 
अग्निह नः प्रथमजा ऋतस्य पूर्वे आयुनि वृषभश्च धेः ॥ ७ ॥ 
~ ~ ॥ |] दिते 
अस॑त्‌ । च | सत्‌ । च । परमे । विऽओमन्‌ । दक्षस्य । जन्मन्‌ । अदिति; । 
उपऽस्थे । अग्निः | ह । न! । प्रथ॒मऽजाः । ऋतस्य । पूर्वे । आयुनि। बुषभ! । 
च । घेनुः ॥ ७॥ 


७ ९ 
सस्कृतान्वयाथः- ( अदितेः-उपस्थे ) अखण्डिताया:-अविनाशिन्या: प्रकृते:- 
उपाश्रये. “भ्रदितिः- श्रविनाशिनी प्रकृति?” [ ऋ० ५ । ४४ । ११ दयानन्दः | ( दक्षस्य जन्मन्‌ ) 
प्रबुद्धस्य जगतो जन्मनि प्रादुर्भावे सति “दक्ष-वृद्धी” | भ्वादि: ] तस्मिन्‌ ( सतू-च ) नित्यं 
चेतनतन््वं ' 'सतु-नित्यमु”” [ऋ० ६ । १० । ४ दयानन्दः ] ( असत्‌-च ) अनित्यं जडं वस्तु 
'्च ग्रसतु-अनित्यमु” [ श्रथवं १०। ७। १० ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिकायां दयानन्दः ] ( परमे 
व्योमन्‌ ) परमे व्यापक्रे परमात्मनि खल्वास्तां ते उभे प्रकटीभवतः, स च परमो व्योमा 
( प्रथमजाः-अग्निः-ह ) अस्माकं प्रथमप्रसिद्धः परमात्मा-अर्निः ( ऋतस्य पूर्वे आयुनि ) 
कारणस्य प्रक तेः “ऋतमु-कारराम्‌’ [ क्र. १1१०५ । ५ दयानन्दः ] जीवने सृष्टिप्रादुर्भावकाले 
( वृषभः-धेनुः ) वीर्यसेचकः पिता, स धेनुर्धात्री माता भवति “माता धेनुः? [ श० 
२।२।१।२१]॥७॥ 
भाषान्वयार्थ--( भ्रदितेः-उपस्थे ) श्रविनाशी प्रकृति के उपाश्रय में ( दक्षस्य जन्मन्‌ ) 
प्रवृद्ध जगत्‌ के प्रादुर्भाव होने पर ( सत्‌-च-श्रसत्‌-च ) नित्य चेतनतत्त्व और ग्रनित्य जड़ वृक्षादि 
( परमे व्योमन्‌ ) परम व्यापक परमात्मा के ग्रधीन प्रकट होते हैं, वह परम व्यापक ( नः-प्रथमजाः- 
अग्निः ) हमारा इष्टदेव-प्रथम प्रसिद्ध श्रग्ति-परम श्रग्नि भ्रग्रणायक परमात्मा ( ऋतस्य 
पूर्वे-प्रायुनि प्रकृतिः के प्रारम्भिक विकृति जीवन में ( वृषभः-धेनुः ) वीयंसेचक पिता और 
धात्री-पालने वाली माता भी है ॥ ७ ॥ 


आावाथ- प्रकृति से प्रवृद्ध जगत्‌ बना, इसमें चेतनतत्त्व मनुष्यादि और जड़ वृक्षादि हैं. 


जो परमव्यापक परमात्मा के ग्रधीन हैं । वहु प्रथम प्रसिद्ध महान्‌ श्ररिनि-भ्रग्रणायक परमात्मा 
प्रकृति से विकृति होने पर श्रादिमृष्टि के जीवन में पिता-रक्षक जनक और धात्री माता भी होता 
है, ग्रारम्भसृष्टि में “ परमात्मा ही माता पिता का काये करता है । सदा उसकी उपासना करनी 
चाहिए और उसी की शरण लेनी चाहिए । इसी प्रकार राष्ट्र में राजा भी सब्र मनुष्यादि ग्रौर 
वनस्पतिथों के पालन करने की व्यवस्था करे, बेल ग्रादि चार पेर वाले सवारी के योग्य पशुओं 
तथा दुध देने वाली गौ श्रादि की : ॥ ७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a 0०” ५. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठ सक्तम 
> 0 
ऋषि।--आप्त्य स्त्रितः । 9 
देवता- अग्नि; । 
छन्‍्द।--१ आची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ विराट्‌ पंक्तिः । ३ निचत्‌ 


पक्तिः । ४, ५ विराट्‌ त्रिष्डुप्‌ । ६ पंक्तिः । ७ पादनिचुत्‌ 


त्रिष्टुपू । 
स्वरः!---१, ४, ५, ७ धैवतः । २, ३, ६ पञ्चमः । 
विषय!---पूरववत्‌ । 


अयं स॒ यस्य॒ शर्मनवोमिरमरेथते जरिताभिष्टौ । 
ज्येष्ठेशियों भानुभिंऋषूणां परयोति परिबीतो विभावां॥ १ ॥ 
अयम्‌ । सः । यस्य॑ । शर्मन्‌ | अव॑$ऽभि । अग्ने! | एधते । जरिता । अमिष्टों । 


ज्ये २ 7 mt ~ ततिं ~~ ~ 
ज्येष्ठेसि; । यः । भानुडमि) । ऋषणाम्‌ । परिऽएतिं । परि 5वीत; । विभाऽवां ॥ १ ॥ 


७ ९ 

सस्कृतान्वयाथ ।--( यस्य-अग्नेः-शमन्‌-अवोभिः ) यस्य ह्यग्ने परमात्मन: शरणे- 
उपासने सति विजिधरक्षणप्रकारैः (जरिता ) स्तुतिकत्ती जनः “जरिता स्तोवृताम” | निघ० 
२1१६ | ( अभिष्टौ ) निजाभिकांक्षाप्राप्ती सत्याम्‌ ( एधते ) समृद्धो भवति ( सः-अयम्‌ ) 
सो 5 यं परमात्मा ऽस्ति ( यः ) यश्च (ज्येष्ठेभिः-भाचुभिः ) श्रष्ठेसिभ्नीन्तेज्ञानप्रकाशे: 
“भावुभिः-विद्याप्रकाश:” | यजु. १२1३२ दयानन्दः | ( परिवीतः ) परिपूणंः ( विभावा ) 
विशिष्ट प्रकाशवान्‌ ( ऋषूणां पर्येति) ऋषून्‌-ऋषीन्‌-अग्न्यादीन्‌ परमर्षीन्‌ “ऋषूरां मन्त्रा 
थेविदां व्यत्ययेन-इकारस्थान उत्वं षठी च [ ऋ. १। २५। १ दयानन्द! | सर्वभावेन प्राप्नोति 
॥ १॥ 

भाषान्वयाथ--( यस्य-भ्र्नेः-शमंत्‌ ) जिस भ्रग्रणायक परमात्मा के शरण में-उपासन 
में ( श्रवोभिः ) विविध रक्षणविधानों द्वारा ( जरिता )- स्तुतिकर्ता-उपासक जन ( ग्रभिष्टौ ) 
निज ग्रभिकांक्षा-प्राक्ति हो जाने पर ( एधते ) समृद्ध हो जाता है भ्रभ्युदय और मोक्ष पा लेता है 
( सः-भ्रयम्‌ ) वह यह परमात्मा ( यः ) जो ( ज्येष्ठेभिः-भानुभिः ) श्रेष्ठ भ्रान्तिरहित ज्ञानप्रकाशों 
से ( परिवीतः ) परिपुण है ( विभावा ) विशेष प्रकाशवान्‌ ( ऋषुणां पर्येति ) मन्त्रसाक्षातूकर््ता 
अग्नि आदि परम ऋषियों को आरम्भ सृष्टि में सवंभाव से प्राप्त होता है ॥ १॥ 

4 
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ऋर्वेद्‌भाष्यम्‌ ] [ ३४ 


I अरि 
CTI ला TT रि विमा 


भावाथ--परमात्मा की उपासनारूप शरण में उपासक को रक्षा करने वाले परमात्मा के 
बहुत से प्रकार हैं जिनसे उसकी कार्यसिद्धि हो जाने पर उपासक समृद्ध हो जाता है, अ्रभ्युदय और 
मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । परमात्मा सृष्टि के आरम्भ में अग्नि आदि परम ऋषियों के श्रन्दर 
साक्षात्‌ प्राप्त होकर उन्हें निर्भान्त ज्ञान प्रकाश-वेद को देता है ॥ १॥ 


Laie she ४०1 


यो भानुभिविभावां विभात्यग्निदवो्भिऋताबाजसः । 


~ La I~ 
आ यो विवार्य सख्या सखिभ्यो$परिद्दतो अत्यो न सप्तिः ॥ २ ॥ 
[a ~ ४5 | ] 
य! । भानु 5मिं; । त्रिभाऽवां । विउभाति । आग्निः । देवेमि; । क्रतञवा । अजख; । 
~ (३ अर | 
आ | य! | विवायं । सख्या । साखेऽभ्यः । अपॉरि5हृतः । अत्यः । न। 
सप्तिः ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( यः-अग्निः-बिभावा ) यः परमात्मा सूर्यो वा विशिष्टप्रक्ाश- 
सानः ( भानुभिः-देवेभिः-विभाति ) स्वप्रकाशविशिष्टं प्रकाशते तथा सर्यो ऽन्यान्‌ 
लोकांश्च प्रकाशयति ( ऋतावा ) सत्यनियमवान्‌ (अजस्रः) अनुपक्षीणः-अवाध्यः-एकरसः 
( यः सखिभ्यः सख्या-आविवाय ) यः परमात्मा सुमुछुजीवात्मभ्यः समानख्यानेन “द्व 
सुपर्णा सयजा सखायः ” [ क्र . १।१६४।२० ] उक्तत्वात्‌, तथा द्स्यानकेभ्यश्च समानस्थान- 
भावेन विशिष्टं प्राप्नोति ( अपरिह्न तः-न अत्यः सप्तिः) अकुटिलः सरलगतिकः सतत- 
गमनशीलो ऽश्व इव ॥ २॥ 


भाषान्वयाथ-( यः-भ्रग्नः-विभावा ) जो परमात्मा विशेष प्रकाशमान ( भानुभिः- 
देवेभिः-विभाति ) भ्रपने प्रकाशों द्वारा मुक्त भ्रात्माओं के साथ तथा सूयं ग्रहों के साथ विशेष 
प्रकाशमान हो रहा है ( ऋतावा-ग्रजस्ः ) सत्यनियम वाला और एकरस अविनाशी ( यः 
सखिभ्यः सख्या-ग्राविवाय ) जो समान ख्यान वाले उपासक आत्माग्रो के लिए समान ख्यान मित्र 
भाव से तथा सूयं ग्रहों के लिए समानस्थान भाव से विशेष प्राप्त होता है ( अ्रपरिह्व,तः-न-अअत्यः 
सप्तिः ) सरलगामी सततगतिशील घोड़े के समान ॥ २ ॥ 

भावार्थ-परमात्मा श्रपने प्रकाश से मुक्तात्माओ के साथ रहता है, वह सत्यज्ञानवानु 
एकरस है, उपासक श्रात्माग्रों का मित्र है उन्हें सरलरूप से प्राप्त होता है । ऐसे ही सूयं भी 
श्राकाश में वर्तमान हु्ना अपने प्रकाश से ग्रहों के साथ मित्र सा बना रहता है ॥२॥ 


इशे यो विश्वस्या देववीतेरीशे विश्वायुरुषसो व्युष्ठौ । 

आ यस्मिन्मना ह्वोष्यप्रावारिष्टरथः स्कञ्नातिं शषैः ॥ ३॥ 
गों | यः । विइव॑स्याः । देवड्वीते: । ईशें । विइबऽअयुः | उषसे! । विऽर॑ष्दौ । 
आ | यस्मिंन्‌ | मना | हुवींषिं । अग्नौ । अरिऽटऽरथः । स्कभ्नातिं । शूषैः ॥ ३ ॥ 
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३५] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ६ 


संस्कृतान्वयार्थः--( यः-विश्वस्याः-देववीतेः-ईशे ) यो ऽग्निरग्रणायकः परमात्मा 
सकलाया दिव्यभोगप्राप्तेः “देववीतये दिव्यानां भोगानां प्राप्तये” [ यजु० १1२२ दयानन्दः ] 
इष्टे स्मामित्वं करोति-स्वामी खल्वस्ति ( विश्वायुः व्युष्टौ-उषसः-ईशेः ) विश्वं पूणमायु- 
यस्मात्‌ सः परमात्मा “विश्वमायुयंस्मात्‌ सः” [ यजु. १1२२ दयानन्दः ] तथा बुद्धेविकासे च स 
परमात्मा स्वामी खल्वस्ति ( यस्मिन्‌-अग्नौ ) यस्मिन्नग्रणायके परमात्मनि ( मना-हवींषि ) 
मननीयानि स्तुति प्रार्थनोपासनवचनानि देयानि समप्यौण समप्यन्ते सः ( अरिष्टरथः ) 
उपासकानामहिंसनीयरमणाधारः ( शूषे:-आस्कभ्नाति ) स्वकीयबरलेः “शूषं बलनाम” 
[ निघ . २।९ ] सकलं दिव्यं सुखं ज्ञानं जगच्च स्वाश्रये धारयति ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयार्थ-( यः-विश्वस्याः-देववीतेः-ईशे ) जो अग्रणायक परमात्मा सकल 
दिव्यभोगप्राप्ति का स्वामित्व करता ( विशवायुः-उषसः-व्युष्टौ-ईशे ) पुणं भ्रायु जिससे-जिसकी 
शरण से स्तुति प्रार्थना उपासना द्वारा प्राप्त होती है ऐसा वह परमातमा बुद्धि के विकास में स्वामी 
है ( यस्मिन्‌-श्रग्नो ) जिस परमात्मा में ( मना-हवींषि ) मननीय या मन से स्तुति प्रार्थतोपासना 
रूप वचन भेंट किये जाते हैं ऐसा वह परमात्मा ( श्ररिष्टरथः ) उपासकों का अ्रहिसनीयरमणाधार 
है ( शुषेः-ग्रास्कभ्ताति ) अपने बलों से दिव्यभोगों, ऊंची बुद्धि और जगत्‌ को श्रपने में आश्रय 
देता है॥ ३॥ 


भावाथ--अग्रणायक परमात्मा उपासकों के लिए दिव्यभोगों और प्रकाशमय बुद्धि को 
प्रदान करने में समर्थं है, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करने वालों को वह पूर्ण आयु 
देता है ॥ ३॥ 


221१ ७, 


शुपेभिंवृधो जुंषाणो अकैंदेंवाँ अच्छा रघुपत्वा जिगाति । 
मन्द्रो होता स जुह्वाई यजिष्ठः संमिलो अग्निरा जिंघति देवान्‌ ॥ ४ ॥ 


ूषेभि; । बुध; । जुषाणः । अके; । देवान्‌ । अच्छ । र्घुऽपत्वा । जिगाति । 
न्द्र; । होता । स! । जहाँ । यजिष्ठः । समूडमिरळ! । अग्निः । आ । जिघर्ति । 
देवान्‌ ॥ ४॥ 


संस्कृतान्वयाथेः--( सः-अग्निः ) सो ऽप्रणायकः परमात्मा ( अकेः-जुषाणः ) 
अर्दयीयैमेन्त्रैः “ श्रको मन्त्रो भवति यदनेनाचंन्ति ” [ निरु० ५।४ ] प्रियसाणः सेव्यमानो वा 
विद्वद्धिर्पा सके: ( शू्ेभिः-वृधः ) स्वबलेःप्रवृद्धः सन्‌ ( देवान्‌ ) तान्‌ विदुष उपासकान्‌ 
( रघुपत्वा ) ळघुना समयेन शीघ्रतया यो याति सः श्रगाभी सदयः प्रापणशीलः 
रघूपधात्‌ “पत्‌? घातोः? क्वनिप्‌ प्रत्यय; “अन्येभ्योऽपि ह्यन्ते? [ अंष्टा० ३।२।७५ ] सः 
( अच्छा जिगाति) अच्छाभिमुखमप्रतिबन्धेन प्राप्नोति “जिगाति ग्रतिकर्मा | निघ. 
२1१४ ] तथा ( मन्द्रःहोता ) स्तुत्य:-आदाता स्वीकारकत्ती ( जुह्दा यजिष्ठः ) आत्मना 
“त्मा बै जुहुः ? [ मै, ४।१।१२ ] अतिशयेन यजनीयः, कमणि कत्त प्रत्ययो व्यत्ययेन 
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ऋरवेद भाष्यम्‌ ] [ ३६ 


— | 


> 


( सम्मिश्छः ) स्वस्मिनुपासकान्‌ सम्यक्‌-मिश्रयति सः “कपलिकादीनामिति वक्तव्यम्‌ ?? 
[ग्रष्टा० ५।२।१८ वा०] इति रेफस्य ळत्वम्‌ (देवान्‌ आजिघति) ताबुपासकान्‌-आनन्दासृतेन 
सिञ्चति “घृतमुदकनाम जिघत्तेः सिश्वतिकमंराः” [ निरु० ७२४ ] ॥ ४॥ 


भाषान्वयार्थ--( सः-ग्रग्निः ) वह अग्रणायक परमात्मा ( भ्रके:-जुषाणः ) श्रचन 
करने वाले मन्त्र द्वारा प्रसन्न होने वाला या प्रसन्न किया जाने वाला ( शूषः-वृधः ) अपने बलों 
से प्रवृद्ध बढा-चढा हुआ ( देवानु ) उपासक विद्वानों को ( रघुपत्वा ) लघु-श्रत्यल्प समय या 
शीघ्र-तुरन्त प्राप्त होने वाला ( अच्छ जिगाति) सीधा बिना किसी रुकावट के प्राप्त होता है 
. ( मन्द्रः-होता ) वह स्तुति करने योग्य उपासकों को श्रपना बनाने वाला ( जुह्वा यजिष्ठः ) 
आत्मा के द्वारा श्रतीव यजनीय सङ्गमनीय ( सम्मिश्लः ) भ्रपने में उपासकों को मिलाने वाला 
तल्लीन करने वाला ( देवानु-श्रा जिघति ) उपासकों को श्रानन्दामृत से सींचता है ॥ ४ ।। 
भावार्थ-परमात्मा उपासकों की श्रचंनाग्रों से प्रसन्न होता है, उन पर कृपा करता है, 
वह्‌ उन्हें शीघ्र प्राप्त होता है-स्वीकार करता है या भ्रपनाता है । वह परमात्मा ग्रात्मा द्वारा 
सङ्गमनीय है, उपासकों को भ्रानन्दामृत से सींच देता है ।। ४॥ 


मु्नामिनद्रं न रेज॑मानमग्नि गीभिनमोंभिरा इणुषध्वम्‌ । 

आ यं बिग्रासो म॒तिभिंगृणन्ति जातवेदसं जहँ सहानाम्‌ ॥ ५ ॥ 
तम्‌ । उस्राम्‌ । इन्द्र॑म्‌ । न । रेज॑मानम्‌ | अग्निम्‌ । गी;ऽभिः | नमी मि! | आ । 
कणष्वम्‌ । आ । यम्‌ । विप्रासः । मृतिऽभिं; । शुणान्तिं । जात<वैंदसम्‌ ॥ जह्वम्‌ । 
सहानाम्‌ ॥ ५ ॥ 


७ ९ १ 
सस्कृतात्वयाथ!---( यं जातवेदसं सहानां जुहम्‌ ) यं खलु जातस्योत्पन्नमात्रस्य 
वेत्तारं, सहस्वतां बळवतां स्वाभ्यन्तरे ग्रहीतारं परममात्मानम्‌ “श्रात्मा वे जुहुः” [ मं. | 
४।१।१२ ] ( विप्रासः ) ऋषयः “विप्रा:यहषय:” [ श. ६।४।२।७ ] ( मतिभिः-आ गृणन्ति ) 0 
वाग्भिः समन्तादुपदिशन्ति “ वारं मतिः [ श. ८।१।२।७ ] ( तमूउस्ाम्‌ ) तं सुखस्योत्खावि- | 
णम्‌ "उच्चा उत्ल्याविणो$स्यां भोगाः? [ निरु. ४।१९ ] उत्‌. स्रृगतौ ततो डः प्रत्ययः कत्तेरि 
पुनः “अमू प्रत्यये पूर्वरूपाभावश्छान्दसः उपसर्गस्य तकारळो पश्चापि छान्दसः, यद्वा . 
स्वस्मिन्‌ वासयितारम्‌ अथवा वस्‌ धातोः-रक छान्दसो दीः, यद्वा स्वाभ्यन्तरे वासदातारं | 
“वस, धातोः क्विपि भाबे-उस्‌, डसं-वासं ददाति यः उस्जाः, तम्‌ “सम्प्रसारणा- 
भावश्डान्द्सः” (इन्द्र न रेजमानम्‌-अग्निम्‌) इन्द्रो विद्यद्र पोऽग्निस्तमिव | | 
कन्पायमानमग्रणायक परमात्मानम्‌ (गीभिं:-नमोभिः आ ऋगुध्वम्‌ ) स्तुतिभिरध्यात्मयज्ञेश्च | 

“वज्ञ बे नमः [ श० २।४।२।२४ | साक्षाळुरुतम-यूयमुपासका इति रोषः ॥ ५॥ 

भाषांन्वयाथ-- ( यं जातवेदसं सहानां जुल्लम्‌ ) जिस उत्पन्न मात्र के वेत्ता तथा बलवाले, | 
शक्तिशाली वायु विद्युत्‌ प्रादि को श्रपने भ्रन्दर ग्रहण करने वाले महानु ग्रात्मा परमात्मा का 
| ( विभ्रासः-मतिभिःनप्रा गणान्ति ) श्रादि ऋषि महानुभाव वाणियों से समन्तरूप से उपदेश करते रहे 
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३७ 
] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ६ 
————््— सलमान 
( तमु-उस्नाम्‌ ) उस सुखस्रावो या श्रपने श्रन्दर वास देने वाले ( इन्द्र न रेजमानस्‌- अग्निम्‌ ) 
विद्युत्‌ के समान दुष्ट को कंपा देने वाले अग्रणायक परमात्मा के ( गीभिः-तमोभि:-आक्कणुष्वम्‌ ) 
स्तुतिवाणिथों द्वारा और अध्यात्मयज्चो-योगाम्यासो हारा हे उपासकजनो ! उसे साक्षात्‌ करो । 1५॥ 


6 ८: क रि 
.. भावाथ--उत्पन्नमात्र संसार का ज्ञाता-सर्वज्ञ, शक्तिशाली विद्युत्‌ वायु आदि को अपने 
अधीन रखने वाला जिसका श्रादि ऋषि महानुभाव उपदेश करते रहे उस सुखदाता, दुष्टों को दण्ड 


कि परमात्मा की स्तुति उपासना करनी चाहिये और योगाभ्यासों द्वारा साक्षात्‌ करना 
चाहिये ॥ ५ ॥ 


सं यस्मिन्विश्वा वदनि जग्मुवोजे नाश्वाः सप्तीवन्त एवें; । 
ha Ne रेन | ह 
अस्मे ऊतीरिन्द्रवाततमा अर्वाचीना अंग्न आ कुणुष् ॥६॥ 
सम्‌ । यस्मिन्‌ । विश्व । वर्सूनि । जस्मुः । वाजे | न । अदर्बाः । सप्तिऽन्तः | 
को ha ८.1 . ~ 
एव; । अस्मे इति | ऊती; । इन्द्र॑बातऽतमाः । अर्वाचीनाः । अग्ने | आ। 
कृणुष्व ॥ ६ ॥ | 


० 6 
सस्कृतान्वयाथ!---( यस्मिन्‌ ) यस्मिन्ञत्रणायके परमात्मनि ( विश्वा वसूनि 
सजग्मु: ) सर्वाणि वासयोम्यानि धनादीनि समत्रेतानि वरन्ते यद्वा यस्मिन्‌ प्रप्ते सर्वाणि 
धनानि प्राप्तानि भवन्तीति मान्यतासम्भवः 'यस्मिन्‌ विज्ञाते सर्वं मद्‌ विज्ञातं भवतीतिवत्‌ः, 
( वाजे न सप्नीयन्तः-अश्वाः-रबेः ) बळपूणं संघ्रामे “वाजे संग्रामनाम” [ निघ० २1 १७ | 
यथा वायुवन्तः-वायुबळवन्तो ऽशवाः अयनेगतिक्रमेः सञ्चरन्ते “वायु: सप्तिः” [तै० १।२।६।४] 
“एवेः _ अयनः [ निष :२।२५ ] ( अग्ने ) एतादृश हे-अम्रणायक परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ 
( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ “अस्मद्‌ शब्दात्‌ “शो” “सुपां दुल रूपुवं-सवराच्छि ....[ श्रष्टा० ७।१।३९ ] 
इति शे प्रत्ययः, “शे” [ ग्रष्टा० १।१।१३ ] प्रगृह्मसंज्ञात्वात्‌ प्रकृतिभावः ( ऊतीः ) 
रक्षाग्रीतितृप्तीः ( इन्द्रवाततमाः ) अतिशयेन विद्युद्वातयुक्ताः ( अर्वाचोनाः ) अस्मदः 

भिमुखा: ( आ कृणष्व ) आकारय-प्रेरय ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथ- ( यस्मिनु ) जिस ग्रग्रणायक परमात्मा में ( विश्वा वसूनि सञ्जग्मुः) 
बसाने वाले समस्त धन भोग सुख सङ्गत हैं, जिसके पा लेने पर सब धन भोग सुख प्राप्त हो जाते 
हैं (वाजे न सक्षीवन्तः-श्रश्वाः-एवेः) जैसे बलों से पुर्णस्थल-संग्राम में गतिक्रमों से वायुबल वाले घोडे 
पहुंचे हुए या प्राप्त होते हुए ( अग्ने ) अग्रणायक परमात्मनु ! तु ( अस्मे ) हमारे लिये-हमारे से 
या हमारे ग्रन्दर ( इन्द्रवाततमाः-ऊतीः )विद्युत्‌ वायुवाली शक्ति और जीवन देने वाली रक्षा प्रीतिद्क 
तृक्तियों को ( भ्रर्वाचीना:-ग्राकुणुष्व ) इधर की ओर प्रेरित कर ॥ ६ ॥ 


भावाथ--परमात्मा की प्राप्ति सब सुखों की प्राप्ति है जैसे बलपुण संग्राम मै भ्रश्‍्वबल आदि 


सब बल प्राप्त होते हैं ऐसे ही परमात्मा हमारे अन्दर सब बल और जीवन देने वाली रक्षा प्रीति. 


तृप्तियों को प्रेरित करता है श्रतः उसको शरण और उपासना आवश्यक है ॥ ६ ॥ 
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ऋआः्वेद्‌ भाष्यम्‌ ] [ ३८ 


अघा ग्ने महा निषद्या सो जज्ञानो हव्यो बथू्थ । 

तं तें देवासो अनु केत॑मायन्न्धावर्थन्त प्रथमास उमा; ॥ ७॥ 
अर्घ | हि । अग्न | महा । निऽसद्य॑ । स्यः । जज्ञानः । हव्य॑ः । वभूर्थ । तम्‌ । ते । 
देवास) । अच । केतम्‌ । आयन्‌ । अर्ध । अवर्धन्त । प्रथ॒माः । ऊमाः ॥ ७॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( अग्ने ) हे अग्रणायक परमात्मन्‌ ! ( अथ हि ) तव कृपायाः 
अनन्तरमेव (महा ) त्वं स्वमहच्वे नोदारभावेन ( सद्यः ) तत्कालम्‌ ( निषद्य ) हृदयं प्राप्य 
( हव्यः-जज्ञानः-ब भूथ ) प्रकाझमानानां-स्तुत्यो भवसि ( ते) तव ( तं-केतुम्‌ ) त प्रकाश- 
मयस्वरूपम्‌ ( देवासः ) उपासकाः ( अनु-आयन्‌ ) अनुभवन्ति (अध) अथ च 
( प्रथमासः-ऊमाः-अवर्घन्त ) ते श्रेष्ठा:-प्राप्त रक्षादिका:-उपासका वधंन्ते ॥ ७ ॥ 

भाषान्वयार्थ- ( अग्ने ) हे अग्रणायक परमात्मनु ! ( ग्रध हि ) तेरी कृपा के श्रनन्तर 
( मह्ना ) तु भ्रपनी महत्ता से ( निषद्य ) मेरे हृदय में प्राप्त होके ( हव्य:-सद्य:-जज्ञान:-बभूथ ) त्‌ 
स्तुत्य हो जाने पर तुरन्त साक्षात्‌ हो जाता है ( ते देवासः ) तेरे उपासक महानुभाव ( तं-केतु म्‌-भ्रनु 
ग्रायनु ) उस स्वरूप को भ्रनुभव करते हैं ( प्रथमास:-ऊमा:-अ्रध-अवधंन्त ) वे श्रेष्ठ उपासक रक्षादि 
प्राप्त हुए तुरन्त बढते हैं-समृद्ध हो जाते है ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--जो उपासक परमात्मा की कृपा में रहकर, उसका रक्षण प्राप्तकर उसके स्वरूप 
का ज्ञान करते हैं वे सदा उन्नति को प्राप्त होते हैं ॥७॥ 


Se 
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सप्तमं सूक्तम्‌ 


ऋपिः-_आप्त्यस्त्रितः । 


देवता--अग्निः । 
छन्दः १, २, ५, ६ निचत्‌ त्रिष्दुप । २, ४ त्रिष्टुप | ७ विराट 
त्रिष्टुप । 


स्वर!---धेवतः । 
विषयः- अत्र पकतेऽग्निशब्देनाग्रणायकः परमात्मा प्रतिपाद्यते । 


इस सक्त में अग्नि शब्द से अग्रणायक परमात्मा कहा 
जाता है । 


[oS ~ ~ [| ~ 


स्वस्ति नों दिवो अग्ने एथिव्या विश्वायुर्धेहि यजथाय देव । 
[| चे | [| 


ह्‌ 
सचेमहि तव॑ दस्म॒ प्रकेतैररुष्या ण॑ उरुभिंदेव शंसैः ॥ १॥ 


स्वस्ति | न! । दिव} । अग्ने । प्रथिव्या। । विरवऽआंयु} | धेहि | यजथाय । देव । 
|e ७ 
सचेमहि । तव॑ । दुस्म । प्रडकेतै$ । उरुष्य | न! | उरूऽभि; | देव । शासै; ॥ १ ॥ 


७ ९ 

सस्कृतान्वयाथ।- ( अग्ने देब) हे अग्रणायक परमात्मदेव | ( यजथाय ) 
जीवनसम्पादनाय, श्रेष्ठकर्मकरणाय, दानाय ( नः) अस्मभ्यम्‌ ( दिवः ) द्यछोकात्‌ 
(स्वस्ति) कल्याणं कल्याणकरं वष वृष्टिजलम्‌ ( प्रथिव्याः ) प्रथिवोतः ( विश्वायुः ) 
सर्वान्नम्‌ “्रायुः-भरन्ननाम” [ निघ० २।७ ] ( धेहि ) धापय-प्रापय ( दस्म देव ) हे दर्शनीय 
देव | “दस दर्शने ” [ चुरादि० ] ( सचेमहि ) वयं त्वयि समवेता भवेम “षच समवाये” 
[ भ्वादि० ] ( तब शंसः-उरूभिः- प्रकेतः-नः-उरूष्य ) तव॒प्रशंसनीयबहुभिज्ञौनप्र काशे- 
रस्मान्‌ रक्ष "उरुष्यति रक्षाकर्म” [ निरु० ५२३ ]॥ १॥ 


भाषान्वयाथ--( श्रने देव ) हे ग्रग्रणायक परमात्मदेव ! ( यजथाय ) जीवनसम्पादन, 
श्रेष्ठ कर्म करने तथा दान करने के लिए ( नः ) हमारे लिए ( दिवः स्वस्ति ) द्ुलोक-भ्राकाश से 
कल्याणकर वृष्टिजल को ( पृथिव्याः ) पृथिवी से ( विश्वायुः ) सब प्रकार के श्रन्न को ( धेहि ) 
धारण करा-प्राप्त करा ( दस्म देव ) हे दर्शनीय देव ! (सचेमहि) हम तेरे भ्रन्दर समवेत हों-तेरी 
सङ्गति करें ( तव शंसैः-उरुभिः-भ्रकेतैः-नः-उरुष्य ) तेरे भरपने प्रशंसनीय बहुत ज्ञानप्रकाशों से हमारी 
रक्षा कर ॥ १॥ 
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ऋग्वेद्भाष्यम्‌ | 


सावाथ--परमात्मा आकाश से वृष्टिजल श्रौर पृथिवी से विविध श्रन्नों को हमें शुभ जीवन 
यात्रा के लिए देता है साथ ही वह अपने प्रशंसनीय ज्ञानध्रकाशों द्वारा हमारी रक्षा करता है ग्रतः 
उसकी सङ्गति ग्रौर उपासना करनी चाहिये ॥ १ ॥। 

इमा अग्न मतयस्तुभ्यं जाता गोभिरश्वैरामि गृणन्ति राधः । 

यदा ते मतों अन भोगमानड्‌ वसो दधानो मतिभिः सुजात ॥ २ ॥ 


इमा | अग्ने | म॒तयः | तुभ्यम्‌ | जाता; | गोभिः | अश्वैः | अभि । गृणन्ति | 
| 

राधं? | यदा | ते । मत! | अनु | भोगम्‌ | आन॑ट्‌ । बसो इति' | द॒र्धानः । 

मति5भि; । सुऽजात ॥ २॥ 


हे ९ 

सस्कृतान्वयाथ!--( अग्ने ) हे अग्रणायक परमात्मन्‌ ! ( इमाः-मतयः ) एता:- 
मनुष्यप्रजा:-उप़ासकजना: “प्रजा वै मतयः” [ तै» आ० ५।६।८ ] ( तुभ्यम्‌ ) त्वदर्थम्‌ 
( गोमिः-अश्वैः-जाताः ) इन्द्र्यैराशुगमनशीलेर्मनोबुद्धिचित्ताहङ्कारेः सुसम्पन्ना: ( राधः- 
अभिगृणन्ति ) राधनीयं स्तुत्यं वचनं स्तुवन्ति (यदा ते मरतः) यदा तव मनुष्यः:-उपासक- 
जनः ( भोगम्‌-अलु-आनट्‌ ) आनन्दरसेन सह व्याप्नोति ( वसो ) हे वासयितः | 
( सुजात मतिभिः-दधानः ) हे सुप्रसिद्ध परमात्मन्‌ ! अस्माभिरुपासकप्रजामिर्थार्यमाणः 
सन्‌ प्राप्तो भव ॥ २॥ 

भाषान्वयाथे - ( ्रने ) हे प्रग्रणायक परमात्मन ! ( इमाःमतयः ) ये मनुष्य प्रजाएं 
(तुभ्यम्‌ ) तेरे लिए ( गोभिः-श्ररवेः-जाताः ) इन्द्रियों श्राशुगामी पवित्र श्रन्तःकरणों-मनबुद्धिचित्त 
भ्रहंकारो से सुसम्पन्न हुए ( राध:-प्रभिगृरान्ति ) श्राराधनीय स्तुत्यवचन को पुनः पुनः कहते-जपते 
हैं ( यदा ते मतं: ) जब तेरे उपासक जन ( भोगमु-ग्रनु-प्रानट्‌ ) श्रानन्दरस के साथ व्याप्त हैं 
( वसो ) हे बसाने वाले ( सुजात मतिभिः-दधानः ) हे सुप्रसिद्ध परमात्मन ! हम उपासक प्रजाग्रों 
द्वारा धारण किया गया-उपासना में लाया हुआ तु हमें प्राप्त हो ॥ २॥ 


भावार्थ--जो जन संयत इद्धियों और पवित्र अन्त: करणों से सम्पन्न होकर परमात्मा के 
लिये भ्राराधनीय स्तुतिवचन समपित करते हैं उन ऐसे जनों द्वारा वह साक्षात्‌ किया जाता है, ऐसे 
जन ही उसके श्रानन्दरस में विभोर होते हैं॥ २॥ - 


' अग्न म॑न्ये पितरमग्निमापिमरिनि आतर सदमित्सखायम्‌ । 
अग्नेरनीके बृहत; संपर्यं दिवि शुक्रं यज॒तं द्रयैस्य ॥ ३ ॥ 
अरिम्‌ | मन्ये । पितरम्‌ | अग्निम । पिम्‌ । अग्निम्‌ । तरम्‌ । सवम्‌ । 


इत्‌ सखायम्‌ । अग्ने; । अर्कम्‌ । बतः । सपर्यम्‌ । दिनि । शुक्रम । यजतम्‌ । 
सूयैस्य ॥ ३ ॥ 
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पपपॅपॅॅऑऑॉनॉशशशशन?कसऱम्््म्प्प्प्स्प्प्प्प्स्पस्स्स्य्प्य्प्च््च्प्प्जि 


सस्कृतान्वयाथ;---( अग्नि पितरं सदम्‌-इत्‌-मन्ये ) अम्रणायकं परमात्मानं 
सद्व पितरं मन्ये-भावयामि ( अग्निम-आपिम्‌ ) अग्रणायकपरमात्मानं सम्बन्धेन प्राप्तं 
सम्बन्धिनं सद्व भावयामि ( अग्नि ्रातरम्‌ ) अग्रणायकपरमात्मानं भ्रातरं भावयामि 
( सखायम्‌ ) तथा मित्रं भावयामि ( दिवि बृहतः सूर्यस्य-अग्ने: ) द्यळोके स्थितस्य मद्दत 
सूयरूपस्याग्ने: ( अनीक शुक्र यजतं सपयम्‌ ) स्रेनानीरिव नायकं संस्थापकम्‌ “सेनाया घं 
सेनानीरनीकम्‌” [ श० ५।३।१।१] प्रकाशकं यजनीयं सङ्गमनीयं परमात्मानं 
परिचरेयम्‌-स्तूयाम्‌ “सपयंति परिचरराकर्मा” [ निष० ३। ५ ] | ३ 


आषान्वयार्थ--( श्रग्नि पितरं सदम्‌-इत्‌-मन्ये ) भ्रग्रणायक परमात्मा को पिता मान्‌-पिता 
रूप में अपनाऊ ( अग्निम्‌ श्रापिमु ) अग्रणायक परमात्मा को प्राप्त सम्बन्धी सानूं-अ्रपताऊं ( श्रग्नि- 
आतरम्‌ ) अग्रणायक परमात्मा को भ्राता मानूं-थपनाऊं ( सखायम्‌ ) मित्रप में मानू -ग्रपनाऊं 
( दिवि बृहतः सूर्यस्य-अ्रग्ने: ) द्युलोक में स्थित महान्‌ सुयंख्प झग्ति के ( ्रनीकं शुक्र यजतं सपः 
येमु ) सेनानी जैसे नायक, संस्थापक, प्रकाशक, सङ्गमनीय परमात्मा की उपासना करू ॥ ३ ॥ 


आवार्थ--ग्रग्रणायक परमात्मा हमारा पिता भ्राता सखा सम्बन्धी है । उसे ऐसा ही मानना 
चाहिये-श्रपने अन्दर भावित करना चाहिये तथा संसार के महानु भ्रग्तिपिण्ड सूर्य का भी जो नायक 
तथा समस्त जगत्‌ को प्रकाशित करने वाला है उस परमात्मा को उपकारक जानना और मानना 
चाहिए ॥ ३ ॥ 


९, 


सिध्रा अग्ने घियो अस्मे सनुत्रीये त्रायसे दम आ नित्यंहोता । 
ऋताबा स रोहिदश्य; पुरुध्षुद्याभिरस्मा अहमिबॉममस्तु ॥ ४॥ 


— — ~ 
सिध्राः । अग्ने । धिय॑ः । अस्मे इति | सञ्नत्रीः । यम्‌ । त्राय॑से | दभें। आ । 
नित्य ऽद्दोता । ऋत5वा । सः | रोहित्‌ 5 अंइवः । पुरुऽक्लुः । दयुऽभिंः । अस्मै । 
अई5भि; । वामम्‌ । अखु ॥ ४ ॥ 


सस्कृतान्वयाथ!---( अग्ने ) हे मग्रणायक्र परमात्मन्‌! ( अस्मे) अस्माकम्‌ 
( थियः सनुत्री:-सिध्रा: ) स्तुतिबाचः “बाख धीः” [ का० श० ४ । २।४।१ | त्वया सह 
त्वत्सङ्ग्या चा सम्भक्ऽ्यरसत्र समागमं प्राप्तवत्यः सिद्धाः सफलाः सन्ति, सन्तु वेति शेषः 
( दमे नित्यहोता यम्‌-भा त्रायसे) हृदये प्रतिदिनोपास्यः सन्‌ त्वं यमुपासंकं समन्तात्‌ 
त्रायसे निजाश्रयं ददासि ( सः-ऋतावा ) स खलु सत्यवान्‌ जीवनयज्ञं सफल कृतवान्‌ 
भवति) तथा ( रोहिदश्वः ) तेजस्वी न्द्रियाश्ववान्‌ “'इन्द्रियारि हृयानाहु:” [कठो० व० ३ । ४1] 
( पुरुछुः ) बह्ृन्नादिभोगवान्‌ भवति "क्षु्न्ननाम” [निघ० २।७] ( अस्म य॒भिः 
अहमभि:- वामम्‌-भस्तु ) भस्मे खलूपासकाय प्रकाशमयदिन: सह घननीयं सुखं भवतु- 
भवति ॥ ४ ॥ 

६ 
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ऋग्वेद भाष्यम्‌ ]: [ ४२ 
Co mmm 
भाषान्वयार्थ--( अग्ने ) ग्रग्रणायक परमारमन्‌ ! ( श्रस्मे ) हमारी (धियः सनुत्रीः-सि्राः) 

स्तुतियां तेरे साथ या तेरी सङ्गति से तेरे समागम को प्राप्त हुई सिद्ध सफल हों (दमे नित्यहोता यम्‌- 
ग्रा त्रायसे ) हृदय घर में समन्तात्‌ नित्य उपास्य हुआ तू जिसकी सुरक्षा करता है-निज भ्राश्रय देता 
है ( सः ऋतावा ) वह सत्यवान्‌-जीबतयज्ञ को सफल किया हुआ, तथा ( रोहिदश्वः ) तेजस्वी 
इन्द्रियों वाला, शुद्ध इन्द्रियों वाला ( पुरुक्षुः ) बहुत भ्रन्नादि भोग वाला हो जाता है ( श्रस्मै ) इस 
उपासक के लिये ( द्युभिः-महभिः-वामम्‌ अस्तु ) प्रकाशमास दिनों के द्वारा बननीय सुख प्राप्त 


होता है ॥४॥ 


भावार्थ--जो. प्रतिदिन परमात्मा की स्तुति करता है उसकी स्तुतियां सफल हो जाती हैं वह 
तेजस्वी और म्रच्छे दिनों वाला होता है ॥ ४॥ 


युभिंहिंतं मित्रमिंब प्रयोगं प्रत्नमत्तिजमध्वरस्य जञारम्‌ । 
बाहुभ्यामग्निमायोंऽजनन्त विक्षु होतारं न्य॑सादयन्त ॥ ५ ॥ 


दुऽभिः । हितम्‌ । मित्रम्‌ ऽईव । प्रऽयोग॑म्‌ । प्रत्नम्‌ । ऋत्विजम्‌ । अध्वरस्य । 
जारम्‌ । वाहुऽभ्याम्‌ । अग्निम्‌ । आयवः । अजन॒न्त । विक्षु । होतारम्‌ । नि । 
असादुयन्त ॥ ५ । 


संस्कतान्त्रयार्थ- ( शुभिःहितम्‌ ) ज्ञानञ्योतिभिः सम्पन्नम्‌ ( मित्रम्‌-इब 
प्रयोगम्‌ ) मित्रसदृशं प्रकृष्टं योगकर्तारम्‌-सहयोगदातारम्‌ ( प्रत्नम्‌) शाश्वतिकम्‌ 
( अध्वरस्य जारम्‌-ऋत्विजम्‌ ) अहिंस नीयस्याध्यात्मयज्ञस्य स्तोतव्यम्‌ “णरति-भ्रचंतिकर्मा” 
[ निघ० ३। १४ | ( बाहुभ्याम-आयव:-अग्निमू-अजनन्त ) उपासकजनाः "श्रायवः-मनुष्य- 
नाम” [ निष० २।३ ] बाहुभ्यामिव-अभ्यासवैराग्याभ्यामम्रणायकं परमात्मानं साक्षा- 
त्कृतवन्तः ( विछ होतारं न्यसादयन्त ) समस्तप्रजासु होतृत्वेन विराजमानं जीवनदातारं 
तझुपासका जनाः स्वात्मनि निष्ठापयन्ति | .‰ ॥ 


भाषान्वयार्थ- (द्युभिः-हितम्‌ ) ज्ञान ज्योतियों से सम्पन्न ( मित्रम्‌-इब प्रयोगम्‌ ) मित्र 
समान प्रकृष्ट सहयोगकर्त्ता ( प्रत्नम्‌ ) शाश्वतिक ( भ्रघ्वरस्य जारमू-ऋस्विजम्‌ ) ग्रहिसनीय 
अध्यात्म-यज्ञ के भ्रचंनीय ऋत्विक्‌-सम्पादक को ( बाहुभ्याम्‌-सायवः-प्ररिनम्‌-भ्रजनन्त ) उपासक 
जन बाहु्रों के समान म्रभ्यास-वेराग्य द्वारा म्रग्रणायक परमात्मा को भ्रपने भ्रन्दर साक्षात्‌ प्रकट 
करते हैं ( विक्षु होतारं न्यसादयन्त ) समस्त प्रजाग्रों में जीवनन्दाता के रूप में विराजमान 
परमात्मा को स्वात्मा में बिठाते हैं॥ ५॥। - 


भावाथ-- ज्ञान-ज्योतियों से युक्त, मित्रसमान, भध्यात्म-यज्ञ के सम्पादक, समस्त प्रजाग्रो 
में व्यापक परमात्मा को श्रभ्यास वेराग्य हारा उपासक जन साक्षात्‌ प्रपने भ्रन्दर बिठाते हैं।॥। ५॥ 
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— = 


स्वयं यजस्य दिवि देव देवान्‌ कि ते पाकः कृणवदप्रचेताः । 
यथायज ऋतुरभिंदेब देवानेबा य॑जस्व त॒न्ब॑ सुजात ॥ ६॥ 


स्व॒यम्‌ | यजस्व । दिवि । देव । देवान्‌ । किम्‌ | ते | पाक॑ः | कणवत | 

क £ है त 
अप्रंचेताः | यथा| । अयजः । ऋलुऽभिः | देव । देवान्‌ । एंव । यजस्व । तन्व॑म्‌ । 
सुञ्जात ॥ ६ ॥ 


. सस्कृतान्वयाथः- (देव ) हे परमेष्टदेव ! ( दिवि देवान्‌ स्वयं यजस्व ) यलोके 
चतमानान्‌ सूर्यादीन्‌ “देवो-बुस्थानी भवतीति वा” | निरु० ७। १५ ] त्वं स्त्रयं सङ्गमय 
सम्यक्‌ गुणवतः कृत्वा संस्थापय प्रेरय च-सङ्गमयसि-संस्थापयसि प्रेरयसि च 
( अध्रचेताः-पाकः-ते किं इण्वत्‌ ) यः खल्बप्रकृष्टचेता:-अल्पज्ञस्त्वया च पक्तव्यो ज्ञानदानेन 
“वाकः पक्तव्यो भवति” [ निरु० ३ । १२ ] जीवात्मा तव किं साहाय्यं कुर्यात्‌ ? न किमपि 
कत्तु महति, यंद्यपि जीवात्मा ऽ पि त्वृन्नित्यश्चेतनश्चार्ति ( देव ) हे-उपास्यदेव परमा- 
स्मन्‌ ! ( यथा-ऋतुमिः- देवान्‌-अयजः ) यथा खलु त्वसृतुभिः-उचितकालेस्तान्‌ दिव्यगुणान्‌ 
दृवान्‌ तत्तदूगुण: समस्रजत्‌-संसजति (एव ) एवम्‌ ( सुजात तन्वं यजस्व ) दे सुप्रसिद्ध 
परमात्मदेव ! स्वतनू' मामात्मानं यजस्व योग्यं सम्पाद्य ज्ञानदर्शनदानेन “बृराते ततुः स्वाम” 
[ मुण्डकोप ० ३। ३ | “श्रात्मा वै तनुः”. [ श० ६। ७।२।६]॥ ६॥ | 


भाषान्वयार्थ-- ( देब ) हे परम इष्टदेव परमात्मन्‌ ! ( दिवि देवानु स्वयं यजस्व ) 
चुलोक में वर्तमान सूर्यादि को तू स्वयं सङ्गत कर-सङ्भत करता है-सम्प्रेरित करता है ( प्रचेताः" 
पाकः-ते कि कृणवत्‌ ) ब्रप्रकृष्ट ज्ञानवाला-भ्रल्पज्ञ तुझ से ज्ञान पाकर पक्का बनने वाला जीवात्मा 
तेरी क्या सहायता कर सकता है ? कुछ भी नहीं कर सकता, यद्यपि जीवात्मा तेरे जसा नित्य, 
चेतन श्रौर सृष्टि के देवो-सूय भादि से पूर्व वर्तमान होता है (देव) हे उपास्यदेव परमात्मनु ! (यथा- 
ऋतुभिः-देवान्‌-श्रयजः ) तू जैसे उस उसके कालों से सूर्यादि देवों को स्वस्व दिव्यगुणों से संसृष्ट 
करता है ( एव ) इसी प्रकार ( सुजात तन्वम्‌ यजस्व ) हे सुप्रसिद्ध परमात्मन्‌ ! श्रपने अङ्गरूप 
मुझ श्रात्मा को गुणों से संसृष्ट कर ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--परमात्मा ने आकाश के सूयं आदि पदार्थो को उन-उन गुणों से युक्त उत-उन 
के समयानुसार रचा यद्यपि जीवात्मा उनके रचने से पूर्व वत्तमान रहता है परन्तु वह अल्पन्न- 
अल्पशक्ति होने से उनके रचने में उसका सहायक नहीं बन सकता भ्रपितु परमात्मा अपनी कृपा से 
ज्ञान दर्शन देकर जीवात्मा को गुणवान्‌ ओर कमं करने में समर्थ बनाता है ॥ ६॥ | 

भवां नो अग्नेऽवितोत गोपा भवां वय॒स्कृदत नों वयोधाः । 

रास्वा च नः सुमहो इव्यदाति त्रास्वोत नस्तन्वोई अप्र॑युच्छन्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्व । न; । अग्ने | अविता | उत । गोपा! । भवं । वय)5छत्‌ | उत । न! । 
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(1 कै 1 
बय;5घा; । राख | च | नः । सुऽमदः । दव्यऽदांतम्‌। त्रास्व | उत | न; | 
तन्वः । अप्रं ऽयुच्छन्‌॥ ७ ॥ 


; संस्कृतान्बयाथः--( अग्ने ) हे अम्रणायक परमात्मन्‌ ! त्तरम्‌ ( नः-अबिता-डत- 
गोपा:-भव ) अस्माकं बाह्मभयादू रक्षकस्तथाऽऽन्तरिकरोगादूपि रक्षका भव (नः) 
अस्माकम्‌-अस्मासु ( वयस्कृत-डत वयोधाः-भव ) प्राणस्य कर्ता तथा प्राणस्य धारयिता 
अव “प्राणो वं वयः” | ऐ० १ । २५ ] ( सुमद्दः ) दे. सुमहनीय परमात्मन्‌ ! ( हव्यदातिं । 
रास्त्र ) हव्यानां समर्प्यांशां स्तुतिवचनानां दानयोग्यतां देहि ( उत-न: ) तथा अस्माकम्‌ | 
( तन्व:-अप्रयुच्छन्‌-त्रास्व ) शरीराणि-अप्रमायन्‌-अनुपेक्षमाणः सन्‌ त्रायस्व ॥ ७ ॥ | 


भाषान्वयाथं--( श्रमे ) हे अ्रग्रणायक परमात्मन्‌ ! तू ( नः-श्रविता-उत-गोपाः-भव ) 
हमारा बाहरी भय से रक्षा करने याला तथा भीतरी रोग से भी रक्षा करने वाला हो ( नः) 
हमारा-हमारे में ( वयस्कृत्‌-उत वयोधाः-भव ) प्राण का सम्पादक तथा प्राण का धारण कराने 
वाला हो ( सुमहः ) हे उत्तमप्रशंसनीय परमात्मन्‌ ¦ तू ( हव्यदाति रास्व ) तेरे प्रति समर्पण 
योग्य स्तुतिवचनों के देने की योग्यता को प्रदान कर ( उत नः ) ब्रौर हमारे ( तन्व:“प्रप्रयुच्छन्‌- 
त्रास्व ) शरीरों की उपेक्षा न करता हुप्ना रक्षाकर ॥ ७॥ 


भावाथ--अग्रणायक परमात्मा के प्रति स्तुतिव्रचनों को अपित करने से वह बाहरी भयों 
दि से श्रौर रोगों से बचाता है तथा वही परमात्मा प्राण सञ्चालन करने वाला व प्रागाशक्ति धारण 
कराते वाला है और वह ही शरीर का भी नियतरूप से त्राण करने याला है ॥ ७ ॥ 
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अष्टमं सक्तम्‌ 
ऋषि! --त्रि शिरास्त्वाष्ट्रः 
देवता--१-६ अग्निः, ७-९ इन्द्र! । | 
न्दः १, २, ५-७, ९ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ८ पादः 
त्रिष्टुप्‌ । 
स्वरः--धेबत! । 
विपयः--- अस्मिन्‌ सक्ते5ग्निशन्देन लोकत्रये वतमानस्याग्नितत्त्वस्थ 
बणनं क्रियते । इन्द्रशब्देन च परमात्मोपास्यत्वेन वण्यते । 
इस सरक्त में तीनों लोकों में बतमान अग्नितत्व का वर्णन किया 
जाता है । और इन्द्र शब्द से परमात्मा उपासनीय वर्णित किया है | 


प्र केतुर्ना बहता यात्यग्निरा रोदसी वृषभो रोरनीति। | 

दिवश्चिदन्त उप॒मा उदानळपामुपस्थे महिषो अब ॥ १॥ ` 
प्र । केतुना । बहता । याति । अग्नि; । आ । रोदसी इतिं । बुषभः । रोरवीति । 
दिबः । चित्‌ । अन्तांन्‌ । उपऽमान्‌ । उत्‌ । आनुट । अपाम्‌ । उपऽस्थे । महिष! । 
बबर्ध ॥ १॥ 


संस्कृतान्बयाथं !-( अग्नि: ) महान्‌-अग्निः ( बृहता केतुना ) महता ज्ञापकेन 
प्रकाशेन ( रोदसी ) द्यावाप्रथिव्यौ-द्यावाप्रथियीमयें जगत्‌ प्रति ( प्र याति ) प्रगच्छति- 
प्राप्नोति, तत्र विभाग उच्यते ( यृषभ:-रोरवीति ) प्रथिव्यामग्तिरूपेण प्रज्वलन्‌ स॒न्‌ 
वृषभ इव श्रृ शब्दयति वाग्रुमिश्रितः ( दिवः-अन्तान्‌-उपमान्‌'चित्‌ ) शुलोके सूर्यरूपेण 
युळोकसय प्रान्तभागाचुपाभ्रितान्‌ पिण्डरूपान्‌ खल्वपि ( उदानट्‌ ) परि सन्‌ व्याप्नोति 
( अपाम्‌-उपस्थे ) अन्तरिक्षस्य ' 'श्रापो$न्तरिक्षनाम if निध० १1 ३ ] मध्ये यद्वा-अपां 
जलानासुपरिस्थाने-अन्तरित्ते विद्युद्र पेण ( महिष;-ववर्ध ) एवं महान्‌ सन्‌ बृद्धिमाप्तो- 
ऽस्ति ॥ १ ॥ 


भाषान्वयाथ--( भ्रग्ति: ) महान्‌ श्रग्ति ( बृहता केतुना ) महान्‌ ज्ञापक प्रकाश से 
( रोदसी ) द्यावापृथिवीमय जगत्‌ के प्रति (प्रयाति) प्राप्त हो रहा दै । विभाग से कहते हैं-(वृषभः- 
रोरवीति) पृथिवी पर भ्रग्निरूप से जलता हुआ वायुयोग से वृषभ समान शब्द करता है (दिवः-ग्रन्तान्‌- 


उपमान्‌-चित्‌ ) द्युलोक के प्रान्तभागों को भी तथा उपाश्रित पिण्डों को भी ( उदानट्‌ ) ऊपर “य 
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ऋग्वेदभाष्यम ) 


होता हुआ्ना सुयंख्प से व्याप्त होता है ( श्रपामु-उपस्थे ) जलों के ऊपर स्थान-अन्तरिक्ष में विद्युद्र प 
से ( महिषः-ववघं ) महान्‌ म्रिविघ श्ररिन वृद्धि को प्राप्त होता है १ ॥ 


भावा्थ--महा मु भ्रर्नि द्यावापृथिवीमय जगत्‌ में प्राप्त है, पृथिवी पर श्रग्निरूप में जलता 
हुभा-शन्द करता हुआ, :धुलोक में समस्त पिण्डों प्रान्तभायों को प्रकाश देता हुम्ना सूर्यरूप में, 
्रन्तरिक्ष में मेघस्थ हुआ विद्युदूप में मिलता है.। ऐसे हवी विद्वान्‌ या राजा की बल-ज्ञान-गुणख्याति 
विद्वन्मण्डल एवं साधारण जनों में हो जाया करती है॥ १॥।. 


मुमोद गभो शृष॒भः ककुद्मानस्रेमा वत्सः शिमीबा अरावीत्‌ । 
स देवतात्युर्धतानि कण्वन्स्वेष क्षये प्रथमो जिगाति ॥ २॥ 


सुंमोर्द ~ : मान्‌ ४ % शिर्मी £ 0. 
सुमो । गर्म! । षभः । ककुत्‌5रमान्‌ । अख्नेमा । वत्सः । दिर्मी$बान. । अरावीत । 
सं; । देबऽतांति । उत्‌ऽय॑तानि । कुण्वन्‌ । से । क्षयेषु । प्रथम; | जिगाति। २ ॥ 


«_. © ० - 

' ` सस्कृतान्वयाथ'---( ककुझान्‌ ) तेजोषीय प्रशस्त यस्मिन्‌ स प्रशस्ततेज्ञोबीर्यवान्‌ 
“'एतद्वीयं यत्ककुत्‌' | ते० सं २।४।११।१] ( बृषभः-गर्भ:-मुमोद ) स सुखबर्षको 
द्यावाएथिन्योरद्यावाप्रथिवीमय जगतोऽन्तस्थः सन्‌ “गर्भः-श्रन्तस्थः” | ऋ० ३1२७1११ 
दयानन्दः ] विकसितो जातो मोदयति, सुखयति जनान्‌ . अन्तगंतो णिजथंः “मोदश्वं सुखयत” 
[ यजु० ११।४६ दयानन्दः.] ( वत्स:-अख मा झिमीवान्‌-अराषीत्‌ ) वत्स इवाल्प: सन्‌ 
नाक्षय्रो बळहीन: “अस्र माणामुं-ग्रक्षयमु 7 | ऋ० २ । ३६।.१३ दयानन्द: ] कमंवान्‌ प्रशस्त- 
कमंशक्तिमान्‌ “शिमी कर्मनाम” [ निघ० २। १ ] स्वात्मानं घोषयतीव ( स:-देवता ति- 
उद्यतानि कृण्वन्‌ ) स एवाग्निदेवो दिव्यशक्तिमान्‌ “सर्वदेवाद्‌ तातिल्‌” [ अ्रष्टा० ४1 ४ | 
१४२ ] सार्थ, कार्योण्युद्यतानि बळवन्ति कुर्वन्‌ ( स्वेपु क्षयेषु प्रथम:-जिगाति) स्वेषु स्थांनेषु 
द्यळोके5न्तरि्षे प्रथिव्यां च सूयविद्यदग्निरूपे: प्रतमः प्रकृष्टतम: सन्‌ प्राप्नो भवति, 
“प्रथम इति मुख्यनामं प्रतमो भवति” [ निरु० २।२२]॥ २॥ | 
भाषान्वयाथ -- (ककुय्मानु ) महान्‌ भ्रग्ति, प्रशस्त तेजोबीयंवाला ( वृषभः ) 
प्रकाशसुखवर्षक ( गर्म: ) द्यावापृथिवीमय जगत्‌ के भ्रन्दर स्थित ( मुमोद ) विकसित होता है या 
प्राणियों को सुख पहुंचाता है ( वत्सः-प्रस्नेमा ) बच्चा-थ्रल्प होता हुभ्रा भी क्षीणबलवाला नहीं- 
बलवान्‌ः है ( शिमीवानु-प्ररावीत्‌ ) वह कर्म करने वाला श्रपने को घोषित करता है ( सः-देवताति ) 
वह दिव्य शक्ति वाला ( उद्यतानि कृण्वन्‌ ) बलवाले कार्यों को करता हुआ ( स्वेषु क्षयेषु प्रथमः- 


जिगाति ) भ्रपने स्थानों में-द्युलोक में सूर्यूप से, अन्तरिक्ष में विद्युद्र प से, प्रथिवी पर अग्निखूप से. 
प्रकृष्टतम-प्रमुख प्राप्त होता है-रहता है।। २॥ 


भावाथ--महान्‌ तेजोबल से सम्पन्न द्यावापृथिवीमय जगत्‌ के अन्दर विकसित हुआ 
प्राणियों को प्रकाशसुख में बसाने वाला है वह श्रल्प होता हुआ भी बलपूण है, बड़े-बड़े बलशाली 
कार्यों को करने वाला है । चुलोक में सूर्येरूप से, अन्तरिक्ष में विद्युद्रप से, प्रथिवी पर श्रग्तिख्प से 
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४७ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌. ८ 


प्रमुखतया वर्तमान है । राजा या विद्वान्‌ को श्रग्ति से श्रनेक प्रकार का कार्य लेकर विविध लाभो 
को प्राप्त करना चाहिये तया स्वयं भी उसी को भांति प्रन्परों के लिये लाभदायी-उपकारक बनना 
चाहिये ।। २॥ 


0० Ce ~~ 


आ यो मृधानं पित्रोररब्ध न्यध्वरे दधिरे प्रो अर्ण! । 


अस्य॒ पत्मन्नरुषीरश्वबुष्ना ऋतस्य योनौ तन्वो जुषन्त ॥ ३ ॥ - 


4 


आ । यः । सूघोनम्‌ । पित्रोः । अरेब्ध | नि । अध्वरे । दधिरे । सर! | अर्ण; | 


अस्य | पत्म॑न्‌ | अरुषी; । अशवंडबुध्नाः | तस्य । योनौ । त॒न्व॑ः । जषन्त ॥ ३ | 


संस्कृतान्वयाथ 1 - ( पित्रोः-मूर्घानम्‌-आ-अरब्ध ) एष महान्‌-अग्निः-पित्रो- 
सातापित्रोर्यावापुथिञ्योः-द्यावाप्रथिवीमयस्य जगतो मूर्धानं मूर्धन्यं प्रधानस्थानं सूयमण्डळं 
ब्वळनमारभते; पुनः ( अध्वरे सूरः-अणः-निदधिरे ) सवंलोकेभ्यो ऽध्वनो मार्गस्य दातरि 
खल्बन्तरिक्षे सरणशीला रश्मयो जळबिन्दबो जलांशाश्च 'सूरः-भणः? उभयत्र जसः 
स्थाने सुः “सुपां सुलुक्‌"*““” [ भ्रष्टा० ७। १ । ३९ ] इत्यनेन, निघृतवन्तः-निद्धति- 
निदितं कुन्ति विद्युद्र पेण तं महान्तं मार्गम्‌ ( अस्य पत्मन्‌ ) अस्याग्नेरधोगमनस्थाने 
प्रथिवीळोके ( अश्वबुध्ता:-अरुषी: ) व्यापनशीळवजामूलाः “वज्रो वा प्रश्वः? 
[श०४।३।४।२७] आरोचमाना उ्वळनधाराः-ञ्वालाः ( "छतस्य योनौ ) यज्ञे 
यज्ञादिभ्रेष्ठ-कमंणि “यज्ञो वा ऋतस्य योनि?” [ श०१।३।४।१६] ( तन्वः-जुषन्त ) 
तनूमन्तः-तनूधारिणो देहवन्तः प्राणिनः "छान्दसो मतुब्छोपः? यद्वा आस्मानः “भरत्मा वं 
तन्नः” [ श०६।७।२।६] सेवन्ते ३ ॥ ` 


आषान्वयार्थ- ( पित्रोः-मूर्धानम्‌=श्रा-अरब्म ) यह महान्‌ प्रग्नि मातापिताओं- 
द्यावापृथिवीमय जगत्‌ के मूर्धा-मूर्घन्य-प्रधातस्थान सूर्यमण्डल से सूर्यरूप में ज्वलन आरम्भ करता 
है, पुनः .(प्रध्वरे सूरः-श्रणाः निदधिरे) लोगों को मागे देने वाले ग्रन्तरिक्ष में सरणशील रश्मियां और 
जलांशधाराएं निहित गुप्तरूप में उस महान्‌ मार्ग को धारण करती हूँ विद्युदूप से ( अस्य पत्मन्‌ } 
इस महान्‌ भ्ग्नि के नीचे पततस्यान पृथिवी पर ( ग्रस्वबुध्नाः-अरुषी:- ) व्यापनशील वज्त्रमूलवाली 
रोचमान ज्वालाग्रों को ( ऋतस्य योनौ ) यज्ञ आदि श्रेष्ठ कमं में ( तन्वः-जुषन्त ) शरीरघारी 
श्रात्मा सेवन करते हैं-कार्य में लाते हैं भरग्निरूप से ॥ ३॥ 


भावार्थ-महान्‌ रग्नि का प्रथम स्थान सूयंमण्डल है, सूयंख्प अग्नि का दूसरा स्थान 
जोकों को मार्ग देने वाला अन्तरिक्ष है, सूर्यरहिमियों झर जलकणधाराश्रों से सम्पन्न मेघ में विद्युदूप से 
है । तीसरा स्थान प्रथिवी पर यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म में है उसे साक्षात्‌ ज्वाला में भ्रग्निरूप से मनुष्यादि 
कार्य में लाते हैं। इस ऐसे भग्नि को जानकर विद्वान्‌ प्रौर राजा इस जेसे बनकर विद्या प्रचार 
भौर राष्ट्र व्यवहार को समृद्ध करे ॥ २ ॥ 12 ५६:00 
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ऋइरवेद्‌साष्यम्‌ ] [ ४८ 


MRR ऑर स्क्लक 
न्स >>>“: >>> 


उषरउंषो हि बंसो अग्रमेषि त्वं यमयारभत्रो विभाबां। 
ऋृतायं सप्त द॑धिषे पदार्नि जनर्यन्मित्रं तन्वेडसाये ॥ ४ ॥ 


इषःऽउ॑षः | दि । वसो इतिं । अग्र॑म्‌ । एषिं । त्वम्‌। यमयोः । अभवः। 
खु ह२_*७ [a बन्‌ ~ 
बिभाऽवा । ऋताय । सप्त | दधिषे । पदानि । जनर्यन्‌ । मित्रम । तुन्वे । 
रवायें ॥ ४ ॥ 


संस्क्रतान्बयार्थः--( बसो त्वम्‌ ) हे स्वप्रकाशेन तेजसा च बासयित:-आच्छाद- 

यितः-अग्ने ! सूर्यरूप ! “अन्ति वसुः” [ मै) ३।४। २ ] स एषोऽम्निरत्र वसुः [[ श० &। 

| ३1२1१ ] त्वम्‌ ( उष:उष:-हि ) प्रत्युषोवेछाम्‌-प्रतिप्रातदि-निरन्तरम्‌ { अग्रम्‌-एषि ) 

जनानां सम्मुखं प्राप्नोषि-उद्देषि ( यमयोः-विभावा-असतरः ) युयळभूतयारहारात्रया 

प्रकाशयिता प्रकटयिता भवसि ( ऋताय स्वायें तन्वे मित्रं जनयन्‌ ) यज्ञाय स्त्राया:-तन्वा 

'(बष्ठर्थे चतुर्थीत्यपि वबतव्यम’ अग्नि पार्थिवं जनयन्‌-जननद्देतोः “एप:-अग्ति:-भवतति मिवः 
[झ०२।३।२।२] ( सप्त पदानि दधिषे ) सप्त रश्मीन्‌ धारयसि ॥ ४॥ 


भाषान्वयाथ- ( वसो त्वमु ) हे स्वप्रकाश तेज से श्राच्छादन करने वाले श्रग्ति-सुयंरूप ! 
तु ( उषःउषः हि ) प्रत्येक उषोवेला-प्रति प्रात्तःकाल-निरन्तर ( अग्रमु-एपि ) मनुष्यों के सम्मुख 
प्राप्त होता है-उदय होता है ( यमयोशविभावा-श्रमवः ) युगलरूप दिनरात का प्रकट करने वाला 
है ( ऋताय स्वायै तन्वे मित्रं जनयनु ) यश-श्रेष्ठ कर्मे के लिये श्रपने स्वरूप से अग्नि को उत्पन्न 
करने हेतु ( सत्त पदानि दधिषे ) सात रंगवाली किरणों को घारण करता है ॥ ४ ॥ 


भाषाथ --श्रग्निरूप सूर्य अपने प्रकाश या तेज से संसार को सुरक्षाथं आच्छादित करता 
है, यज्ञादि श्रेष्ठकर्मों के सम्पादनाथं अग्नि को पृथिवी पर प्रकट करता है, वहू भ्रग्ति सूर्ये की सात 
रंगवाली किरणों द्वारा पृथिवी .पर प्रकट होती है, सूर्यकान्त मणि के प्रयोग से कृत्रिम ढंग से भी 
प्रकट होती है । इस प्रकार विद्वान्‌ तथा राजा भी प्रति प्रातःकाल समाज या राष्ट्र के स्त्री पुरुषों 
को बोध दे-सावधान करे । उन्हें उत्तम कार्य करने के लिए सप्तछन्द वाले ज्ञान को तथा सात 
मर्यादाओ की व्यवस्था को बनाये रखने के लिए प्रेरित करे ॥ ४ ॥ 


अुवरचक्षुमह ऋतस्यं गोपा शवो वरुणो यहताय वेषिं। 
श्रो अपां नपाज्जातवेदो बुर्वो दतो यस्य हव्य जुजोषः ॥ ५ ॥ 
` भुवः । चक्षुः । महः । ऋतस्यं । गोपाः । सुः । वरणः । यत्‌ | ऋताय॑ । वेषि । 


भव: । अपाम्‌ । नपात्‌ । जात5वेदः । भुः । दूतः 1 यस्य । व्यम्‌ । 
जुजोंषः॥ ५ ॥ 
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४६] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ८ 


ड् खचस७्ाचाचचााखख टी आस सख्त त)तल..त.ो..,..फसफ सी स्‍न'क०७ ७४९ ३४४» ड्या 


सस्कृतान्वयाथः-( सहः-ऋतस्प चक्षु:भुवः ) महतः-यज्ञस्य अद्याग्डस्य 
झुत्रनज्यध्ठस्य दशक: सूय &पेणाग्ने त्वे भवसि ( गोपाः-सुव ) रावा-रश्मीना पाता च 
अवसि ( ताय यत्‌-वषि वरुण: ) उदकाय सेघादुदकसम्पादनाय पातनाय यदा प्राप्नोषि 
तदा वरुणो-उद्कानां वरणाय वरुणो भवसि "स वा एषोऽपः प्रविश्य सूर्यः वरुणो भवति” 
[ कौ० १८ । ९ ] ( अपाम्‌-नपात्‌-सुवः ) अपां न पातयिता-आकाशे स्तम्भयिता भवत्यु- 
दकानां यद्वा मेघे जायते तत्र विथ्ुद्र पेण ( जातवेदः ) हे जातवेद्स्त्वं जातो वेद्यते जने 
( यस्य हव्यं जुञोषः-दूतः-श्रुवः ) यस्य द्वोतव्यं यज्ञं सेवसे यस्य वा ओषध्यादिकं मोज्यं 

यसि प्रापयसि तस्म बा त्वं दूतः प्रेरको जीवनप्रेरको अवसि ॥ ५ ॥ 

सापान्ययाथ--{ महः ऋतस्य चक्षुः-भुवः ) महान्‌ ब्रह्माण्डलूप या संसाररूप यज्ञ का 
दशंक-दिखाने वाला, सूर्यरूप में तू हे ( गोपा:-भूवः ) किरणों का रक्षक है-किरणों वाला है 
( ऋताय यतू-वेषि वरुणः ) जल के लिए-मेघ से जलसम्पादन करने-बरसाने के लिये जव उन्हें 
प्राप्त करता है तो वरुण नाम वाला-उन्हें वरसाने, थामने सोर पुनः गिराने वाला होने 
से बरुण होता है ( अपाम्‌-नपात्‌-भुवः ) आकाश में जलसंग्रह को न गिराने वाला-धामने वाला 
या वहां से मेघ में विद्यद्र प से प्रकट होने वाला-विद्युद्रप अग्ति होता है ( जातवेद: ) उत्पन्न 
होते ही जाना जाने बाला तू ( यस्य हव्यं जुजोषः- दूतः-भुवः ) जिसके श्रोषधि आदि भोज्य को तू 
सेवन करता है या जिसे सेवत कराता है उस का तू प्रेरक है॥ ४ ॥ 

भावार्थ--सूर्थ रूप अग्नि ब्रह्माण्ड को दिखाता या चमकाता है । रश्मिमानु होने से रश्मियों 
द्वारा जलकणों को खींचकर आकाश में मेघों को बनाता श्रौर समय पर पुनः वरसाता है और पुनः 
मेध में पहुँच कर विद्युद्रप होकर जलों को थामता है बरसाता भी है । पृथिवी पर भ्ररिति रूप में 
ओषधि श्रादि को प्रेरित कर ग्राहार कराता है | ऐसे ही विद्वानु या राजा समाज और राष्ट्र को 
उत्तम नीति द्वारा चमकावे, सुख की वर्षा करे और भोज्य पदार्थो को सुखमय बनावे ॥ ५ ॥ 


शुबा यज्ञस्य रजसश्च नेता यत्रां नियुद्भिः सचसे शिबाभिंः । 

दिवि मर्धामे दधिषे स्व॒षां जिह्वामग्ने चकृषे इच्यवाइस्‌ ॥ ६ ॥ 
सुवः । चज्ञस्यं | रज॑सः । च । नेता । यत्र॑ | नियुत्तर्मिः । सर्चसे | शिवाभिः । 
दिबि । मूर्धानम्‌ । दधिषे । स््रःऽसाम्‌ । जिह्वाम्‌ । अस्ते । चळूषे | 
इव्य्‌ऽवाह॑म्‌ ॥ ६ ॥ 

संस्कृतान्तयार्थः--( अग्ने ) हे अग्ने ! यदा त्वम्‌ ( जिह्वां स्वधो' हृव्यवाहं चकृषे) 
स्वउवालां सुखसम्भाजिकां “स्वः सुखं सनति सम्भजति यया सा स्वर्षा, तामू' [ यज० १३ । ११ 
दयानन्दः ] “षरा सम्भक्तो” [ भ्वादिः ] होतुमह्य स्य वोढ़ीं करोषि ( दिवि मूर्घानं दधिषे ) 

[त्वं युलोके वर्तमानं सूर्यम्‌ “एष वे मूर्धा य एष सूरयः-तपति” [ श० १३।४।१।१२] 


प्रति धारयसि-आ श्रयसि-तद्व्यं प्रसारयितुम्‌ , उक्तं यथा - 'भ्रगनी प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यः 
षि 
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ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [ ५० 


ooo 


मुपतिष्ठति” [ मनु० ३ । ६७ ] ( यत्र शिवाभिः-नियुद्धिः-स चसे ) यत्र देशकल्याणकरीमिः- 
नियताहुतिभिः “नियुतो नियमनात्‌” [ निर» १ । २७ ] सह समवेति ( यज्ञस्य रजसः-च 
नेता भुवः ) तत्र त्वं यज्ञस्य तत्फलभूतस्य रञ्ञनीयप्रदेशस्य च नेता सम्पादको 
सवास ॥ ६ || 

भाषान्वयाथ-( अग्ने ) हे पाथिव अग्नि ! तू ( जिह्वां स्वर्या हव्यवाहं चक्षे ) अपनी 
ज्वाला को सुखसम्भाजन कराने वालो होमने योग्य वस्तु को वहन करने वाली करता है-बनाता 
है, तो ( दिवि मूर्धानं दधिषे ) द्युलोक में वर्तमान सूर्य को धारण करता है-आश्रय बनाता है, 
हव्य पदार्थ को ऊपर ले जाने को-सूर्यं की ओर हव्य पदार्थ को प्रेरित करता है ( यत्र शिवाभिः- 
नियुद्धि-सचसे ) जिस देश में कल्याणा करने वाली नियत भाहुतियों के साथ सङ्गत होता है तो 
( यज्ञस्य रजसः-च नेता भुवः ) उस देश में तू यज्ञ का और उस रअनात्मक प्रदेश का नेता- 
सम्पादक होता है ॥ ६ ॥ 

भावाथ--प्रग्ति की ज्वाला सुख-सम्झाजिका है । वह होमे हुए पदार्थ वहन करके सूर्य 
तक ले जाती है । नियत भाहृतियों से संयुक्त होकर ही श्रग्नि यज्ञ को भोर यज्ञ से रक्षनीय हुए 
देश या वातावरण को उत्तम बनाती है । ऐसे ही विद्वान्‌ की वाणी मीठी प्रोर कल्याणकरी होकर 
समाज में ऊपर तक पहुंचकर वातावरण को अच्छा बनाती है ॥ ६॥ 


अस्म त्रितः क्रतुना वत्रे अन्तरिच्छन्धीतिं पितुरेवः पररस्य । 
' सचस्यमानः पित्रोरुपस्थे जामि ब्रुबाण आयुधाने बेति ॥ ७॥ 
अस्य | त्रितः । क्रतुंना | बन्ने । अन्तः । इच्छन्‌ । धीतिम्‌ । पितुः । एवैः | पर॑स्य । 
सचस्यमानः । पित्रोः । उपऽस्थे । जामि | जवाण: । आयुधानि । वेति ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ /--( अस्य परस्य पितुः ) एतस्योत्कृष्टस्य पाळकस्य पितृभूतस्य 
परमात्मनः ( घीतिम्‌-इच्छन्‌-त्रितः ) आघारणामाश्रयमूतामुपासनाम्‌ “धीडः-आधारे” 
[ दिवादिः | तत; क्तिन्‌ “धीति:-धारणा” | क्र० १। ११९ 1 २ दयानन्दः ] इच्छन-वाब्छन्‌ 
त्रित:-त्रिस्थान:-त्रिषु स्थानेषु स्थूळसूकष्मकारणशरी रेषूत्पत्स्यमानः-आत्मा ( क्रतुना-अन्तः- 
चत्रे ) अध्यात्मकर्मणा योगाभ्यासेन स्वाभ्यन्तरे बृणोति, यथा ( पित्रो:-डपस्थे ) 
मातापित्रोराश्रये ( सचस्यमानः ) समवेध्यन्‌-सङ्गच्छमानः ( जामि त्र वाणः ) पुत्र इव 
जामित्वं पुत्रत्वं कथयन्‌ रक्ष्यमाणः ( आयुधानि वेति ) अध्यात्मबळरूपाणि शास्त्राणि 
प्राप्तोत्ति ॥ ७ ॥ 

आधान्वयार्थ--( भ्रस्य परस्य पितुः ) इस उत्कृष्ट पिता पालक परमात्मा की ( घीतिम्‌- 
इच्छनु-न्रितः ) आघारणा-उपासना को चाहते हुए-चाहने प्राप्त करने हेतु तीन-स्थुलसूक्ष्मकारण- 
शरीरों में प्रवेश करने वाला गात्मा ( क़तुना-प्रस्तः-वन्ने ) भ्रध्यात्मकमं योगाभ्यास से अपने ग्रन्दर 
वरता है ( पित्रोः-उपस्थे सचस्यमानः-जामि ब्रुवाणः ) जैसे माता-पिता के श्राश्रय में सङ्गति को 
प्राप्त हुआ बालक प्रपने को पुत्र कहता हुआ प्रौर सुरक्षित रहता हुभ्रा ( भ्रायुधानि वेति ) 
भ्रध्यात्मबलरूप शास्त्रों को प्राप्त करता है ॥७॥ 
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€ ~ 
भावाथ-परमपिता परमात्मा के आश्रयरूप-उपासना के हेतु तीन शरीरों में जाने वाले 
आत्मा को योगाभ्यास करना चाहिये । बन्धन को काटने वाले भ्रध्यात्मबलरूप शस्त्र ही हैं। जैसे 


माता-पिता के आश्रय में बालक सुरक्षित रहता है ऐसे ही श्रात्मा परमात्मा के आश्रय में बन्घनरहित 
निर्भय और सुरक्षित हो जाता है॥ ७॥ 


स पित्र्याण्यायुधानि बिद्वानिन्द्रेषित आप्त्यो अस्ययुध्यत्‌ । 
श्रिशीषाण सप्तरीश्मि जधन्बान्त्याष्ट्स्य चिन्निः संसूजे त्रितो गाः ॥ ८ ॥ 


सः । पिश्र्याणि । आयुधानि | विद्वान । इन्ट्रंडडषितः । आप्त्यः । आमि । अयष्यत्‌ । 
जि5श्ीषोणम्‌ | सप्तरररिमम्‌ | जघन्वान्‌ । व्वाष्ट्स् | चित्‌ | निः । ससूजे | 
त्रित | गाः ॥ ८ | क 

संस्कृतान्वयार्थ!-- ( सः-भाप्त्य: ) सः खलु सर्वज्ञातगुणप्राप्ते व्याप्ते 
परमात्मनि स्थित आत्मा ( पित्र्याणि-आयुधानि-विद्वान्‌ ) पितुः परमात्मनः सङ्गन 
प्राप्तव्यानि खल्वध्यात्मबकछानि लब्धवान्‌ सम्‌ ( इन्द्र षित:-अभि-अयुध्यत्‌ ) तेन 
परमात्मना प्रेरितः-प्रकष प्राप्तः सन्‌ युद्धं कृतवान्‌-करोति ( त्रिशीर्षाणं सप्तरश्मि 
जघन्वान्‌) स्थूळसूक्ष्षकारणात्मकं शिरोवद्‌--यस्य तत्‌-शरीरं सप्तरंश्मि सप्तप्रम्रहाः 
प्रम्हवज्ज्ञानेन्द्रियाणि मनस्तथोपस्थेन्द्रियं च यस्मिन्‌ तथाभूतं शरीरत्रयं हतवान्‌-हन्ति- 
त्यज्ति ( त्रितः-त्वाष्ट्रस्य गाः-चित्‌-निः सस्रजे ) स आत्मा अस्य शरीरस्य त्वष्टः पुत्रस्य 
रेतस उत्पन्नस्य “त्वष्टा रेतो भुवनस्य” [ म॑० ४ । १४ । € ] गाः-रश्मीन्‌ प्रग्रहान्‌ “गावः 
रश्मिनाम” [ निघ० १ । ४ ] स्वांवषयेष्वाकर्षकेन्द्रियरूपान्‌ प्रग्रद्दान्‌ पुनर्जन्मनि गामयितुन्‌ 
निःसारयति घहिष्करोति ॥ ८ ॥ 


साषान्वयार्थ --( सः-ग्राप्त्यः ) वह स्वंज्ञानगुणाप्रा्त व्याप्त परमात्मा में स्थित या 
वर्तमान श्रात्मा ( पित्र्याणि-आयुधानि विद्वानु ) पिता परमात्मा की सङ्गति से प्राप्त 
अध्यात्मबलरूप शास्त्रों को प्राप्त हुभ्रा ( इन्द्रे षित:-प्रभि-अयुध्यत्‌ ) ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा द्वारा 
प्रेरित-प्रकषं को प्राप्त हुम्रा युद्ध करता है-संघर्ष करता है ( त्रिशीर्षाणं ससरश्मि जघन्वान्‌ ) तीत 
शिरों वाले शरीर के समान स्थुलसूक्ष्मकारण शिरों वाले शरीर तथा सात रश्मियों-प्रग्रहों-लगामों 
को अपने-अपने विषयों में लगामों के समान खींचने वाले ज्ञानेन्द्रियों मन और उपस्थेन्द्रिय वाले 
शरीर रूप विरोधी को परास्त करता है-त्यागता है ( त्रितः-त्वाष्ट्रस्य माः-चित्‌-निससृजे ) आत्मा 
दारीरबीजभाव से उत्पन्न पुनर्जन्म में ले जाने वाली इन्द्रियवासनालगामों को निकाल 
फेंकता है ॥ ८५ ॥ 


भावार्थ--योग द्वारा परमात्मा से आत्मा को भ्रध्यात्मबल प्राप्त होता है तो स्थुलसूक्ष्म- 
कारणशरीरशिरों वाले भ्रौर सात लगामों-पांच ज्ञानेन्द्रियां मत तथा उपस्थेन्द्रिय वाले शरीर को 
वह पराजित करता है | शरीर के कारणरूप गर्मघारण करानेवाले गर्भबीजप्रभाव की वासनाप्रों 


को भी निकाल फॅकता है ।! ५ ॥| 
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भूरीदिन्द्र उदिनकषन्तमोजो$वाभिनत सर््पतिन्यमानम्‌ । 

त्वाष्ट्स्य चिद्विशवरूपस्यु गोनांमाचक्राणस्त्रीणिं शीषों परां बके ॥ & ॥ 
भूरि | इत्‌ । इन्द्र; । उत्‌5इनक्षन्तम्‌ | ओज; । अर्व | अँभिनत्‌ । सत्‌ऽप॑ति$ । 
मन्य॑मानम्‌ | खाष्ट्स्य । चित्‌ । विइवऽरूपस्य | गोनाम्‌ | आऽचक्राणः : त्रीमि ] 
शीषो | परां | वर्गिति वक ॥ ९ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( सत्पतिः-इन्द्रः ) सुसुछुपालकः-ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा 
( भूरि-इत्‌-भओजः-उदिनक्षन्तं मन्यमानम्‌ ) बहु खलु वळस्ुदूव्याप्डुवन्तं प्राप्तबन्तमात्मानं 
मन्यमानं कमपि ( अव-अभिनत्‌ ) अवभिनत्ति-विनाशयति । सत्पुरुषस्य सुसुक्षो बिंरोधि- 
नमिति यावत्‌ तद्रक्षार्थम्‌ ( विश्वरूपस्य त्वाष्ट्रस्य चित्‌ ) स्ेप्राणंगतस्य वीर्यादुत्पन्नस्य 
शरीरस्यापि च ( गोनाम्‌-आचक्राणः ) पुनजन्मनि गमयितुन्‌ रश्मीन्‌ प्रग्रहानाहृतान्‌ 
कुबीणः ( त्रीणि शोर्षा परा वर्क ) त्रीणि स्थूळसूक्ष्मकारणशरीराणि परावजेयति- 
प्रथककरोति ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( सत्पतिः-इन्द्र: ) सत्पुरुष स्वोपासक मुमुक्षु का पालक ऐश्वर्यबान 
परमात्मा ( भूरि-इत-ग्रोजः-उदिनक्षन्तं मन्यमानम्‌ ) स्वोपासकविरोधी, बहुत बल को प्राप्त हुए 
मन्यमान को ( श्रव-अभिनत्‌ ) छिन्न-भिन्न कर देता है-नष्ट कर देता है, अतः ( विश्वरूपस्य 
त्वाष्ट्रस्य चित्‌ ) सर्वप्राणिगत वीर्य से उत्पन्न शरीर के भी ( गोनामु-ग्राचक्राण: ) पुनर्जन्म में ले 
जाने वाली ररिमियों-लगामों को भ्राहत करता हुश्रा ( श्रीणि शीर्षा परा वर्क ) तीनों शिररूप 
स्थुलसुक्ष्मकारणशरीरो को परे अलग कर देता है ।। &॥ 

भावाथे--मुमुक्षुजनों का पालक परमात्मा अपने मुमुक्षु उपासको के विरोधी अपने को 
बड़ा बलवान्‌ मानने वाले अभिमानी को छिन्न-भिन्न कर देता है । पुनः वीयं से उत्पन्न प्राणिमात्र 
को प्राप्त, इस देह की लगामों को-पुनजंन्म में ले जाने वाली लगामो को नष्ट करता है भौर तीनों 
देहों शिरों को उपासक आत्मा से पृथक्‌ कर उसे मोक्ष में पहुंचा देता है ।। ६ ॥ 
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नवमं सूक्तम्‌ 


षि! --त्रिशिरास्तवाष्टर!, सिन्धुद्वीप आम्बरीषो वा । 

देवता--आपः | 

छन्द्‌ः--१-४, ६ गायत्री । ५ वर्धमाना गायत्री । ७ प्रतिष्ठा 
गायत्री । ८, ९ अनुष्ड्प्‌ । 

स्वरः--१-७ षहूजः । ८, ९ गान्धारः । 

विषयः--अत्रश्क्ते आप» इति शब्देन जलानां गुणलाभाः 


प्रोच्यन्ते । [ 
इस प्रकत में आप!” शब्द से जों के गुण ओर लाभ 
बतलाये गये हैं । 


आपो हि ष्ठा मंयोभुवस्ता न॑ ऊर्जे द॑धातन । 
महे रणाय चक्षसे ॥ १॥ 


आप॑! 1 हि | स्थ । म॒यामुर्व! । ताः | न! । अर्जे । दुधातन । महे । रणाय । 
चक्ष॑से || १ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ$--( ताः-आपः) ता यूयमापः ! ( मयः-भुवः) सुखस्य 
भावयिऽयः-सुखसम्पादिका वा “मयः सुखनाम” | निघ० ३। ६] (हि स्थ) अवश्यं स्थ 
( नः ) अस्मान्‌ ( ऊर्जे ) जीवनबळाय ( महे रणाय चक्षसे) मदृते रमणीयाय दर्शनाय 
( द्धातन ) धारयत ।।| १ ॥ | 

भाषान्वयाथं--( ताः- आपः ) वे तुम जलो | ( मयः-भुवः ) सुख को भावित कराने 
वाले-सुखसम्पादक ( हि स्थ ) भ्रवश्य हो ( नः ) हमें ( ऊर्जे ) जीवनबल के लिए ( महे रणाय 
चक्षसे ) महान्‌ रमणीय दर्शन के लिए ( दधातन ) धारण करो ॥ १॥ 


भावार्थ--जल श्रवशय सुखकारण भ्रौर जीवनबल देने वाले है । यथावसर शीतजल या 
उष्णाजल उपयुक्त हुआ तथा महान्‌ रमणीय दशन बाहिरी दृष्टि से नेत्र-शक्ति धारण कराने 


वाला, भीतरी दृष्टि से मानसशांति वा भ्रध्यात्मदशेत कराने का हेतु भी है। इसी प्रकार ग्राप्त | ८ 


विद्वान्‌ जन भी सुखसाधक, जीवन में प्रेरणा देने वाले और भ्रघ्यात्मदर्शंन के निमित्त हँ । उत्तका ह क 
सङ्ग करना चाहिए ॥ १ ॥ दी 
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noon ्  ्् ् ्ऱ् 


यो बः शिवत॑मो रस॒स्तस्य॑ भाजयतेह नः । 
उशतीरिध मातरः ॥ २ ॥ 
यः । द। । शिबऽतेमः | रस॑ः । तस्य॑ | भाजयत । इद । नु;। एश॒तीःऽईव | 
मातर! ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्बयाथः--( घः) हे आपः | युष्माकम्‌ (यः) यः खलु ( शिवतम:- 
रस: ) कल्याणतमोऽतिकल्याणसाधको रसोऽस्ति ( तस्य न: ) तम्‌ “व्यत्ययेन षष्ठी' 
नोऽस्मान्‌ ( इह्‌ ) अस्मिन्‌ शरीरे ( भाजयत ) सेवयत ( उशती:-मातरः-इव ) पुत्रसर्माद्ध 
कामयमाना मातर इव, यथा ताः स्वस्तन्यं रसं दुग्धं पुत्रं भाजयन्ति पाययन्ति तद्वत्‌ ॥ 

आषान्वयार्थ--( वः ) हे जलो ! तुम्हारा ( यः ) जो ( शिवतमः-रसः ) श्रत्यन्तकल्या- 
णसाधक रस है-स्बाद हैं ( तस्य नं: ) उसे हमें ( इह ) इस शारीर में ( भाजयत ) सेवन कराश्रो 
( उशतीः-मातरः-इव ) पुषसमृद्धि को चाहती हुई माताझ्रों के समान, वे जसे श्रपता दूध पुत्र को 
सेवन कराती हैं-पिलाती हें ॥ २॥ 

भावार्थ--जलों के अन्दर तृसिकर स्वाद है जोकि सुख देने वाला है और भोजन को रस 
में परिणत करता है । इसी प्रकार श्राप्तविद्वान्‌ जनों का ज्ञानरस आत्मा को सुख वा जीवन देता 
है । उनके उपदेशों का श्रवण करना चाहिए 1२ ॥ 


तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्बथ । 
आपो जनयथा च नः ॥ ३॥ 
तस्मै | अरैम्‌ । गमाम | वः । यस्यं । क्षयाय । जिन्व॑थ । आप॑ः | जनर्यथ | 
च । नृः॥ ३॥ 
सस्कृतान्वयाथ:- ( यस्य क्षयाय ) यस्य रसस्य निवासाय शरीरे सात्म्यक रणाय 
संस्थापनाय "क्षि निवासगत्योः” [ तुदादिः ] ( आपः-जिन्वथ ) हे आपः ! तपंयथ ( तस्म 
-अरं गमाम ) तत््ाप्तये युष्मान्‌ पूणंरूपेण सेवेमहि ( च) यतश्च ( नः-जनयथ ) 


अस्मान्‌ प्रादुर्भावयथ पोषयथ, उक्तं यथा-“बेत्य यदा पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति” 
| छान्दो ५।३।३]॥ ३॥ 


भाषान्वयार्थ--( यस्य ) जिस रस के ( क्षयाय ) निवास के लिए-सात्म्य करने के लिए- ' 


संस्थापित करने के लिए ( झापः ) हे जलो ! ( जिन्वथ ) तृप्त करते हो (तस्मे) उस रस के 
लिए-उसकी पुष्टि के लिए ( चः ) तुम्हें ( श्ररं गमाम ) हम पूर्णरूप से सेवन करते हैं (च) 
आर ( न: ) हमें ( जनयथ ) प्रादुर्भूत-समृद्ध-पुष्ट करते हो ॥ ३ ॥। 

भावाथ--जल का सार भाग शरीर में सात्म्य हो जाता है, वह समृद्ध करने पुष्ट करने 
का निमित्त बनता है । इसी प्रकार शास विद्वान्‌ जनों का ज्ञान-सार आत्मा में बैठ जाता है जो 
आत्मा को बल देता है ॥ ३॥ , 
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शं नो देवीरभिष्टय आपों भनन्तु पीतये । 
() ~ | 


श॑ योरभि सन्तु नः ॥ ४ ॥ 


34 >. 


ळय न्न न्तु ७ 
शम्‌ । ज्ञ; । दुबी? । झीभष्ट्य । आप! । भवन्तु । पीतये | शम्‌ | योः । आमि । 
खबन्छु | नुः॥ ४॥ 


७ ९ 

सस्कृतान्वयाथ:---( देवी:-आपः-) दिव्यगुणवत्यो इश्यमानाः-स्नानाहाः 
पानाही आपः ( न: ) अस्माकम्‌ ( अभिष्टये ) स्नानक्रियायं “अभिपूर्वात्‌ “ष्ट वेष्टने” 
| भ्वादिः ] ततः किः प्रत्ययः? । ( पीतये ) पानक्रियाये (शं भवन्तु ) कल्याणरूपाः 
कल्याणकारिएयो भवन्तु, ता आपः ( शंयोः ) रोगाणां शमनं भयानां यावनं प्रथक्करणम्‌. 
"शमने च रोगाणां यावनं च भयानाम्‌” [ निरु० ४ । २१ ] ( अभिस्रवन्तु ) अभितः-उभयतः 
स्रावयन्तु नाइयन्तु ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयाथ:-- ( देवी:-प्राप: ) दिव्यगुणवाले इश्यमान स्नानयोग्य तथा पानयोग्य शरीर 
के अन्दर व्यापने योग्य जल ( नः ) हमारी ( अभिष्टये ) स्तानक्रिया के लिए घौर ( पीतये ) 
पानक्रिया के लिए ( शं भवन्तु ) कल्याणकारी होवें वे जल ( शंयोरभिस्रवन्तु ) वतमान रोगों 
का शमन भोर भावी रोगों के भयो का पृथक्करण करें-उन्हें बाहर भीतर दोनों श्रोर से रिसावें- 
बहाव ।। ४ ॥। र 

भावार्थ-- जल का स्नान भ्रौर पान करने से शरीर में वर्तमान रोगों का शमन प्रौर 
भावी रोगभयों का पृथक्करण हो जाता है तथा दोनों ही प्रकार स्नान झोर पान सुख शांति को 
प्राप्त कराते हैं। इसीप्रकार श्राप्तजनों के सद्ध से बाहरी पापसंस्पर्श का भ्रभाव और भीतरी 
पापताप की उपशांति होती है। भ्रध्यात्म से भ्रापः-व्यापक परमात्मा के जगत्‌ में प्रत्यक्षीकरण 
श्रौर श्रन्तरात्मा में साक्षात्‌ अनुभव से सच्चा सुख और शान्ति की प्राप्ति होती है-अमृत की वर्षा 
होती है॥४॥। 


ईशाना बायीणां क्षयन्तीश्वपेणीनाम्‌। 
अपो यांचामि भेषजम्‌ ॥ ५ ॥ 
देशांना! । वार्यीणाम' । क्षर्यन्ती: | चर्षणीनाम्‌ । अपः | याचामि । 
भेषजम्‌ ॥ ५॥ | 
संस्कृतान्वयार्थः-( वार्याणाम्‌-ईशानाः ) बरणीयानां गुणानां स्वासिनीः 
( चर्षणीनां क्षयन्तीः ) मनुष्यादीनां निवासयित्रीः ( अपः ) ता अपः ( भेषजं याचामि ) 
सुखकरमौषधं प्रयो क्तुमिच्छामि ॥ ४ ॥ 
भाषान्वयार्थ--( वार्याणाम्‌-ईशानाः ) वरणीय गुणों के स्वामीरूपों-( चषणीनां 
क्षयन्तीः ) मनुष्यादियों में निवास कराने वाले ( भ्रपः ) जलो को ( भेषजं याचामि ) सुखकारक 
प्रौषघ के रूप में चाहता हूं-यथोचित प्रयोग करना चाहता हूँ ॥ ५॥ 
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आावार्थ--जलों के सेवन करने से शरीर में उत्तम गुण प्राप्त होते हैं मानो वे संसार में 
निवास कराने व दीं जीवन के हेतु हैं । जल सुखकारक औषध है इसका सेवन करना ही चाहिए । 
इसी प्रकार श्राप्तजनों के सङ्ग से उत्तम गुणों की प्राप्ति और मानवसमाज में अच्छा स्थान मिलता | 
है । सचमुच उनका सङ्ग आत्मिक औषध हे ॥५॥ 


अप्सु मे सोमों अन्नवीदन्तर्विश्वानि भेषजा । 

अग्नि च॑ विश्वर्शश्ुब्‌ ॥ दे ॥ 
अप्‌ऽसु । मे | सोम॑ः । अज्बीत्‌ । अन्त; । बिइबांनि । भेषजा । अग्निम | च । 
विश्व 5शभुवम्‌ ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ।---( सोमः ) उत्पादक: परमात्मा (मे) मह्यम्‌ ( अब्रवीत्‌ ) 
उपदिशति ( अप्सु-अन्तः ) अपामभ्यन्तरे ( विश्वानि भेषजा सकीण्यप्योषघानि सन्ति 
( विश्वशंसुवम-अगिनि च ) सवकल्याण॒ध्य भार्वायतार्‌ साघकमरिति च 'अब्नवीत्‌ 
अचीति ॥ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( सोमः ) उत्पादक परमात्मा ( में ) मेरे लिये ( अब्रवीत्‌ ) कहता है 
उपदेश देता है, कि ( श्रप्सु-पन्तः ) जलो के अन्दर ( विश्वानि भेषजा ) सारे औषध हैं ( विश्व- 
हाम्भुवमु-प्ररिंन च ) सर्वकल्याण करने वाले भ्ररिनि को भी कहता है-उपदिष्ट करता हे॥६॥ 

भावाथ--जलों में सर्वरोगों को दुर करने वाले गुण हैं, विविध रीति से सेवन करने से- 
स्नान, पान, स्पशं, मार्जन ग्राचमन आदि द्वारा वे प्राप्त होते हुँ । जलों के अन्दर भ्रग्नि भी है वह 
स्वास्थ्य का संरक्षण करती है । वह जलों में स्वतःप्रविष्ट है विद्युद्र प से बाहर प्रकट होती है । 
इसी प्रकार आप्लजन, लोगों के प्रान्तरिक दोषों को दूर करते हैं भौर उनमें गुणों का भ्राधान 
करते हँ! ६ ।। 


आप पृणीत भेषजं वरूथ तन्वे3 मर्म । 


ज्योक्च स्य रश ॥ ७॥ 


आर्प; । पणीत । भेषजम्‌ । वरूथम्‌ | तन्बै । सम॑ क्‌ | च॒ । सूम्‌ । 
इश ॥ ७॥ 


i MN 


सस्कृतान्वयाथ!---( आपः ) हे आपः ! ( मम तन्वे ) मम शारीराय ( वरूथं 
भेषजम्‌ ) रोगनिवारकमौषधम्‌ ( प्रणीत ) दत्त-प्रयच्छत “पृणातिदनिकर्मा” | निघ० 
३ । २० ] येन ( ज्योक्‌ च सूयं दशे ) चिरकाळपयेन्तं यावञ्जीवं सूयं पश्येयम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाषान्वयाथ--( श्राप: ) हे जलो ! ( मम तन्बे ) मेरे शरीर के लिये ( वरूथं भेषजम्‌ ) 
रोगनिवारक श्रोषघ को ( पृणीत ) दो-प्रदान करो, जिससे कि ( सूर्य ज्योक्‌ च इशे ) सूर्य को देर 
तक जीवनपर्यन्त देखता रहूं ॥ ७ ॥ 


७. ६ 
RR बडे 
) ७7 SE 
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भावाथ- जल रोग को दूर करने वाले औषध को देता है साथ ही सूर्य को देखने की 
शक्ति को लुप्त नहीं होने देता-इष्टि को बढ़ाता है-आंखों में मार्जत आदि करने से । इसी प्रकार 

आस विद्वान्‌ अपने सत्सङ्ग-उपदेश से दोषों को दूर करते हैं और अध्यात्म दृष्टि देते हैं ॥ ७ ॥ 

| 2२. Lo) CoN 
इदमापः प्र वहत यत्कि च॑ दुरितं मिं । 
> 


le न ~ 
यद्ठाहमंभि ढुद्रोह् यद्वां शेप उतानृतम्‌ ॥ ८ ॥ 


52 Ce 


इदम्‌ । आपः । प्र | बहुत । यत्‌ | किम्‌ | च । हुःऽइतम्‌ । मर्यि । यत्‌ | बा | 
~ ० | 
अहम । अभिडदुद्रोह । यत्‌ । वा । शेपे। उत । अन॑तम्‌ ॥ ८ ॥ 


७ ° र 

सस्कृतान्वयाथः---( आपः ) हे आपः ! ( इद्म्‌) इदं प्रसिद्धं शरीरोपछिप्तं 
मलम्‌ ( प्रवहत ) प्रबहत-दूरीकुरुत, तथा ( यत्‌ किञ्च दुरितं मयि ) यत्त किमपि हुरितं 
ठुगेतगमनं यत्‌-तत्‌ तमोऽसावधानत्वं मयि भवेत्‌ तदपि दूरं गमयत “पूर्य-उद्यन्‌ । 
दिवाकरोऽति युम्न॑स्तमांसि विश्वातारीद्‌ दुरितानि शुक्रः” | ग्रथ० १३।२। २४ ] ( यत्‌-वा ) 
यच्च ( अहमू-अभिदुद्रोह ) अहं द्रोहं क्रोधं कुर्या' तदपि दूरीकुरुत ( यत्‌-वा ) यच्च 
( उत ) अपि ( अनृतं शेपे ) असत्यं शपामि-अपवदामि, निन्दामि-अन्यथा प्रळपामि वा 
तदपि मत्तो दूरीकुरुत ॥ ८ ॥ 

साषान्वयाथ—- ( आपः ) जलो ! ( इदम्‌ ) इस प्रसिद्ध शरीरमल-शरीर पर लिप्त मल 
को ( प्रवहत ) परे बहादो ( यत्‌ किञ्च दुरितं मयि ) जो कुछ दुःख से गमन-किसी कार्य में गति 
हो उस श्रन्धरूप तमोगुण श्रसावधानमाव को मेरे अन्दर से दुर करो ( यत्‌-बा ) और जो ( अहम्‌- 
अ्रभिदुद्रोह ) मैं द्रोह-क्रोघ करू उसे भी परे करो ( यत्‌-वा-उत ) और जो भी ( भनृतं शे ) 
असत्य-भूठ या आक्षपवचन किसी को बोलूं उसे भी दूर करो ॥ ८ ॥ 

भावार्थ-जल मनुष्य के देहमलों को श्रलग करता है, तमोगुण, आलस्य, असावधानता को 
मिटाता है, क्रोध को शान्त करता है । बुरा कहने, निन्दा करने, अहित वचन बोलने से उत्पन्न क्लेश 
को भी दूर करता है-उस प्रवृत्ति को हटाता है । जल से स्नान, नेत्रमाजंन और उसके पान द्वारा 
मनुष्य पापकम के उपरान्त पश्चात्ताप करता है । इसी प्रकार ग्राप्तजन के सत्सङ्ग से मलिनता, 
तमोगुण की प्रवृत्ति, क्रोघभावना और निन्दा से परे हो जाता है ॥ ८ ॥ 


आपो अद्यान्बंचारिषं रसेन सम॑गस्महि । 

पर्यस्वानम आ गहि तं मा सं सूज वर्चेसा॥ 8 ॥ 
आप॑! । अद्य । अं | अचारिषम्‌ । रसेन । सम्‌-। अगस्महि । पर्यस्तान्‌ । अभ्रे । 
आ । गहि | तम्‌। मा । सम्‌ । सुज्ञ । बसा || ९॥ १ 


संस्कृतान्वयार्- ( आपः) हे आपः ! ( अद्य) अस्मिन्‌, जीवने ( अनुः ` [ दु | 


८ 
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ऋग्वेद भाष्यम्‌ ] [ 


अचारिषम्‌) अहं युष्मान्‌-आनुकूल्येन सेवे-उपयुच्जे ( रसेन समगस्महि ) युष्माक 
रसेन स्पशास्वादनरूपेण गुणेन सह सङ्गच्छेमहि-संस्टृष्टा मवेम-इत्यतः ( अग्ने ) हे 
आसामपां स्वामिन्‌ ! प्रेरक ! अग्रणायक ! परमात्मन्‌ ! ( पयस्वान-आगहि ) तेजस्वान्‌ 
तेजस्वी सन्‌ “एऐन्दं तेजः पयः” [ ते० ६ 1३ । ५1३ ] आगच्छ समन्तात्‌ प्राप्नुह (तंमा) 
तं माम्‌ ( वर्चसा संस्रज्ञ ) तेजसा संयोजय ॥ ६ ॥ 

आाषान्वयार्थ--( ग्रापः ) हे जलो ! ( श्रय ) इस जीवन में ( ग्रनु-श्रचारिषम्‌ ) तुम्हें 
अनुकूलता से सेबन करता हूँ-बाहर स्नानद्वारा भीतर पानद्वारा ( रसेन समगस्महि ) तुम्हारे रस- 
स्पर्श स्वाद-रूप गुण से हम संयुक्त होते हैं श्रतः ( अग्ने ) हे इन जलों के अग्रणायक-प्रेरक 
स्वामी परमात्मन्‌ ! तू ( पयस्वानु-आगहि ) तेजस्वी बनकर समन्तरूप से मुझे प्राप्त हो और फिर 
( तं मा ) उस मुझ को ( वर्च॑सा संसृज ) तेज से संयुक्त कर ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--जलों का ठीक-ठीक सेवन करने उचितरूप से स्नान, मार्जन और पान करने 
से लाभ लेने चाहिएं । इसी प्रकार आप्तजनों से साक्षात्‌ सत्सङ्ग तथा उपदेश ग्रहण कर श्रपने बाह्य 
बातावरण को बनावे श्रौर ग्रान्तरिक सुखशांति को प्राप्त करें तथा इन जलों एवं ग्राप्तजनों के 
स्वामी प्रेरक परमात्मा के तेज आनन्द से अपने को तेजस्वी और ग्रानन्दी बनावें ॥ ९ ।} 


“वन्छ 
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दशमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः--१, ३, ५-७, ११, १३ यमी वैवस्वती । २, ४, ८- 
१०, १२, १४ यमो वैवस्वतः । 

देवताः--१, ३, ४-७, ११, १३ यमो वेवस्वतः | २, ४, 
८-१०, १२, १४ यमी वैवस्वती । 

छन्दःः--१, २, ४, ६, ८ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ११ पादनिचृत्‌ 
त्रिष्दुप्‌। ५, ९, १०, १२ त्रिष्टुप्‌ । ७, १३ आची 
स्वराट्‌ त्रिष्ट्प्‌ | १४ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 

स्वरः--धेवतः । 


वक्तव्य 


इस सूक्त में यम-यमी का संवाद है । सायण आदि भा[यकारों ने यम-यमी का भाई-बहन ७ / 


र्थं करके इतना भ्रश्लील मैथुनी संवाद स्थिर किया है कि जिससे विधर्मी तथा पाश्चात्त्य विद्वानों 
को वेदों पर आक्षेप करने का श्रवसर मिला । अपि च सामयिक भारतीय स्वाध्यायि-मस्तिष्कों पर 
भी सायण की अनुचरता का रङ्ग चढा । किन्तु इस सूक्त के “अन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत्‌” इस 
मन्त्रांश को ऋषि दयानन्द ने सन्तानोत्पत्ति करने में भ्रसमर्थ पति की ओर से सन्तानाभिलाषी 
पत्नी के लिये नियोग की आज्ञा में प्रमाणित किया है । ऋषि की योजना से प्रतीत होता है कि 
वे इस सूक्त को पति-पत्नी का संवाद समभते थे, प्रतएव ऋषि दयानन्द के मन्तव्य से यम-यमी 
पति-पत्नी हैं । 


अस्तु, वेदार्थं करने के लिए वेदाङ्गों की व्यवस्था माननीय है, उनमें भी प्रधान अङ्ग है 
व्याकरण-“'षट्स्वङ्ग षु प्रधानं व्याकरणम्‌” [ महाभाष्य भ्रा १ ] इसलिए “पु योगादाख्यायामू” 
[ ग्रष्टा० ४ । १1४ ८] इस व्याकरण व्यवस्था का मानना अत्युचित है । इस सूत्र 


से यम-यमी का सम्बन्ध पति-पत्नी ही सिद्ध होता है क्योंकि उक्त सुत्र से डीष्‌ प्रत्यय होकर यमी र 


शब्द बनता है । सूत्रार्थं यह है कि पुरुष के लिए जो शब्द है उस शब्दसे स्त्री 
वाचक होने में ङीष्‌ प्रत्यय हो यदि वह स्त्री उसके साथ पुरुषयोग ( पुरुष-घमं ) 
से विद्यमान हो । श्राख्याग्रहण का प्रयोजन यह है कि पुयोग के लिये वह उद्यत, 
वर्तमान और पश्चात्‌ समय में भी प्रसिद्ध हो, जैसे-'ग़ोप' की स्त्री 'गोपी' भ्रौर 'आचार्य' की 
'आचार्याती' जो कि पुयोग के लिये उद्यत श्रर्थात्‌ विवाहानन्तर गर्भाधान से पूर्व तथा गर्भाधान 
काल और उसके पश्चात्‌ पति के जीते हुए या मर जाने पर भी वह स्त्री गोपी, श्राचार्य्यांनी नाम से 
विख्यात होवे । ऋषि दयानन्द भी यमी का ग्रथं यम की पत्नी करते हैं क्योंकि वे पूरे वैयाकरणा 
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ऋगवेद भाष्यम्‌ ] . [ ६० 


थे, जैसे-“यम्यै-यमस्य न्यायकतुः; स्त्रिये? | यजु० २५। ५ | भरतः पुबोग में ही यती शब्द 
अन्यथा नहीं । 

पूंयोगादित किम्‌ =पूंयोग से भिन्न कन्या का वाचक होने में 'यमा' “आजाद्यतण्टाप्‌” 
| भ्रष्टा ४। १1४ | से टाप्‌ प्रत्यय हुश्रा है । उदाहरण का स्थान तथा प्रमाण-''यमे इव 
यतमाने यदैतमु” | ऋ० १०।१२३।२यहां पर यमा च यमा चऱ्प्यमे है, ओर 'यतमाना 
च यतमाना च==यतमाने', इस प्रकार प्रथमा द्विवचन बनाया है । तथा ब्राह्मणाग्रन्थ भी यमा ही 
समभकर व्याख्या करता है “यमे इव ह्येते यतमाने प्रवाहुगितः” | ऐत० ब्रा० ५। ३ | इस स्थान 
पर सायण भी ठीक होकर भ्रर्थ करता है “ यथा लोके ताहश्यौ द्वे कन्यक्रे सह वतेते तथेमे शकटे 
( हविर्धाने )” | ऐत० ब्रा० ५1 ३, सायण भाष्य ] 

उपर्युक्त प्रमाणों से यह स्पष्ट हो गया है कि यम-यमी शब्दों का पति-पत्नी के लिए ही 
प्रयुक्त होना उचित है । अब इस बात को भी प्रस्तुत करते हैं कि यम-यमी शब्द जिनके वाचक हुँ 
उनका परम्पर क्या सम्वन्ध है-- 


०27 


यहाँ यम-यमी का अर्थ दिन-रात्रि है । “यम-यमी” [ निघ० ५ । ४-५ | अ्रन्तरिक्षस्थान 
देवताओं में 'पद' नाम करके पढ़े हुए हैं। इन्हीं को कोई नामान्तर से “श्रर्विनौ' भी कहते हैं जेसे 
“तत्कावश्विनौ द्यावापृथिव्यावित्येके ऽ होरात्रावित्येके सुर्याचन्द्रमसावित्येक्रे) [तिर० दैव» ६। १] 
द्यावापृथिवी, दिन-रात, सूर्य चन्द्र ये मिथुन ( जोड़े ) हैं इन्हीं को कुछेक 'प्राण-रथि' भी कहते हैं । 
प्रश्नोपनिषद्‌ में इसका अत्यन्त स्पष्टीकरण है यथा-“स मिथुनमृत्पादयते रयिश्च प्राणाचत्येती मे 
बहुधा प्रजाः करिष्यतः” | प्रश्तो० १ । ] प्रजापति ने प्राण-रयि' जोड़ा उत्पन्न किया, इसलिए 
कि ये दोनों मेरे लिये बहुत प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करेंगे । 


°) ह 


सो इस प्रकरण में 'आत्म-भ्रनात्म=पुरुष-प्रकृति श्रमृते-मृर्त' सूयं-चन्द्र 'उत्तरायसा- 
दक्षिणायन 'शुक्लपक्ष-क्कष्णपक्ष' 'दिन-रात' 'वीर्य-रजः', ये सात जोड़े वणित किये हैं। अन्यत्र 
शास्त्रों में “अ्रग्ति-पथिवी” 'सुयं-चन्द्र' “राजा-रानी' को भी यम-यमी कहा है । श्रतः 'ग्रश्विनौ' 
“यम-यमी' 'प्राण-रयि' ये उक्त जोड़ों के भ्रथवशात नामान्तर हैं । उक्त जोड़े परस्पर 
पुरुष-स्त्री ( नर-मादा ) धमं से वत्त॑मान हैं क्योंकि एक भ्रग्नि प्रधान है और दुसरा जलप्रधान । 
यही बात निरुक्त में भी कही है “ज्योतिषा 5 न्यो रसेनान्यः” [ निरु० ६। १ | । सुबोध के लिए 


निम्ने०क्रम देखिये-- 
ओ- (असि प्रधान ) ( जल प्रधान ) 
: १, यौ: ( अग्नि) ) पृथिवी 
२. दिन ५ रात 
३. सयं | | चन्द्र 


१. “रग्निः यमः, इयं ( पृथिवी ) यमी भ्राभ्या “ह्रीक सवै यतम्‌’ [श०२।१।१०] 
श्रग्ति:-द्यौ; “दिवं यश्चक्र मूर्द्धानम्‌ [ ्रथवं० १० | १०। ३२ ] “श्रग्निमूर्धा” | मुण्डको० 
२। १] वेद में द्यौ' शब्द से और उपनिषद्‌ में 'अग्नि' शब्द से मूर्द्धा का वणंन किया है, 
तथा “ग्रश्विनौ द्यावापृथिव्यौ” इस निरुक्तवचन को सामने रखकर ऋषि दयानन्द लिखते हैं- 
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६१ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ १० 
डॅ. आत्मा ( पुरुष ) अनात्म ( प्रकृति ) 
५. ग्रमुतँ सुतं 
टि: उत्तरायण दक्षिणायत 
७. शुक्लपक्ष कृष्णपक्ष '१ 
८. वीयं रजः ३. 
९. राजां रानी 


उक्त यम-यमी का सम्बन्ध पति-पत्नी है, अन्य कोई नहीं । प्रथम उपर्युक्त प्ररतोपनिषदू के 


बचनों पर ही इस व्यवस्था को छोड देते हँ । देखिये वहां स्पष्ट ही मिथुन ( जोड़ा ) प्रजोत्पत्ति : 


के लिए पति-पत्नी से ही वर्णन है, अन्यथा नहीं । क्योंकि प्रजोत्पत्ति 'पति-पत्नी' होकर ही 
करंते हैँ । पूर्वोक्त युग्मों में से कतिपय युग्म अन्यत्र शास्त्रों में पति-पत्नी शब्दों से वणित हैं जसे- 
“अग्ने पुथिवीपते” | तै० ३।११।४।१] “पृथिव्यग्नेः पत्नी” | गोपथ० २।९] वेद में भी 
“द्यावापृथिवी' का पति-पत्नी भाव वर्णित है-“द्यौमे पिता'“'माता प्रथिवी महीयम्‌” | ऋ० 


१।१६४।३३]य्यौ को पिता और पृथिवी को माता कहा है। पिता और माता का सम्बन्ध 


पति-पत्नी का ही होता है दूसरा कोई नहीं । वस्तुतः पूर्वोक्त जितने भी युग्म हूँ उन सभी का 
परस्पर पति-पत्नी सम्बन्ध है । 

जो महाशय पूर्वोक्त युग्मों के पति-पत्नी भाव को स्वस्वामी रूप में कहने का श्राग्रह करते 
हैं वे मानो प्राचीन ऋषियों की मर्यादा का उल्लंघन करने को धृष्टता करते हैं क्योंकि “पत्यर्नो 
यज्ञसंयोगे” [ ग्रष्टा० ४ । १॥ ३३ | में सिद्ध है कि पत्ती शब्द यज्ञस॑योग अर्थात्‌ दाम्पत्य- 
सम्बन्ध में ही है अन्यथा नहीं “इयं ब्राह्मणी ग्रामस्य पतिरस्ति न तु पत्ती” । अतः दाम्पत्य सम्बन्ध 
से जो एक दूसरे पर अधिकार रखते हैं उनको ही 'पति-पत्नी' कहते हैं इसलिए यम-यमी का 
सम्वन्ध पति-पत्नी है । स्वामी दयानन्द ने भी लिखा है कि यम-यमी के वाच्य दिन-रात परस्पर 
पति-पत्नी हैं-“अ्रथ रात्रिदिवसदृष्टान्तेन स्त्रीपुरुषो कथं वर्तेयातामित्युपदिश्यते” | दयानन्द ऋह० 
भाष्य १।६२।८]। 

इस प्रकार उपर्युक्त वेद, ब्राह्मणग्रन्थ, उपनिषद्‌, व्याकरण और ऋषि दयानन्द के वचनों 
से सिद्ध हुआ कि 'यम-यमी' परस्पर पति-पत्नी रूप में वर्तमान हैं । 'यम-यमी' के “भाई-बहित' 
सम्बन्ध को मानने वालों को उक्त वचनों पर ध्यान देना चाहिए । 


भाष्यस 
बिषय।- सत्र सूक्ते यमयमीसंवादेनाहोरात्रविज्ञानं गाहस्थ्यशिक्षणं 
चालङ्कारिकत्वेनोच्य ते । 


“रिति द्योतनात्मकाग्निप्रयोगेण**” [ ऋ० भा० भू०, नौविमानप्रकरण | ग्रतः 


्यात्रापृथिव्यौ' यम-यमी कहलाये । जैसे “प्रग्ति-पूथिवी' को गोपथ ब्राह्मण ने मिथुन कहा 


है वैत्ते ही निरुक्त में उसी को “ग्रश्विनों' नाम से मिथुन कहा है। सायण भी अश्रश्वित्तो 
भ्रर्थात्‌ द्यावापृथिवी, अहोरात्र, सुर्यचन्द्र को यम-यमी समभता है। [ ऋ० २। ३ ६।२]। .. 
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इस दकत में यम-यमी संवाद से दिन-रात का विज्ञान और 
गृहस्थधमशिक्षण आलङकारिक ढंग से कहा गया है । 
आ चित्सखायं सख्या ब॑त्त्यां तिरः परू चिंदर्शव ज॑ग॒न्वान्‌ । 
पितुनेपातमा द॑धीत वेधा आधे क्षमिं प्रतरं दीध्यानः ॥ १ ॥ 
ओ ( आ.-उ' ) इति | चित्‌ । सखायम्‌ । सख्या । ववत्याम्‌ । तिरः । पुरु । चित्‌ । 
अणेवम्‌ । जगन्वान्‌ । पितुः । नपातम्‌ । आ । दुधीत | वेधाः। अधि । क्षमि'। 
प्रऽतरसू । दीध्यानः ॥ १ ॥ 


संस्क्रतान्वयाथ!--( पुरु चित्‌-तिर:-अणंवम-जगन्वान्‌ ) पुरूणां बहूनाम्‌ 'सुपां 
सुपो भवन्तीति षष्ठी बहुवचने प्रथमाद्विवचनम्‌ पदपाठाग्रहेण षष्ठीबहुवच नप्रत्ययस्य 
लुक । चित्‌-चेतयिता । सूयस्तिरस्तीणं सुविस्तृतमणंवम्‌, अर्णव: समुद्रस्तमन्तरिक्षम्‌ 
“समृद्र-इत्यन्तरिक्षतामसु पठितम्‌ | निघ० १ । ३ | तथा-अणंं:-जळं तद्वन्तमाकाशं जगन्वान्‌ 
प्राप्तवान्‌ अन्तरिक्षे स्थित इत्यथः | तदा कि जातमिद्युच्यते ( चित्‌ ) हे चेतनाशीळ ! 
अन्यान्‌ चेतयितो दिवस ! ( सखायं सख्या ) अहं यमी रात्रिस्त्वा सखायं पूर्वतः सखीभूतं 
पतिमित्यथः, सख्या-सख्याय मित्रत्वाय, सख्यशब्दात्‌ डे? स्थाने आकारादेशः ' 'धुपां 
THR A Nt ना कन 
१. शो पद का आा--उ' के रूप में विभाग करना शास्त्रसम्मत पदविभाग है । उक्त पद का 
यह पदविभाग अन्य किसी भाष्यकार के मस्तिष्क में नहीं आया । यद्यपि सायण ने अन्य ग्रनेक 
स्थानों पर इसी प्रकार पदविभाग किया है, उदाहरणार्थ-“'इहो इति । इह+उ, उ गन्दः 
अवधारणार्थः” [ ग्रथवे) ३। १४ । ४ ] “एषो इति” एषैव”"""उषा 7 [ऋ० १।४६।१] 
इस प्रकार पदपाठ तीन प्रकार के शब्दों का होता है एक जो कि समस्त श्र्थात्‌ अवगृह्यपद दूसरे 
* केवल पद और तीसरे प्रगृह्य पद । प्रगृह्य-पदों के पदपाठ के आगे सवंदा इति शब्द का प्रयोग 
होता है जो उसके प्रगृह्म-स्वरूप का ज्ञान कराता है, ऐसा यजुःप्रातिशाख्य में लिखा है । प्रगृह्य 
पदपाठ दो प्रकार का होता है एक तो वह जो भ्रष्टाध्यायी के “इदुदेदृद्विवचन प्रगृह्यम्‌, ग्रदसो 
मातु शे, विपात एक्राजनाङ,, सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनाषे, उज्म ळे, ईदूतौ च सप्तम्यर्थे” 
[ ग्रष्टाध्यापी अ० १ पा० १ । सु० ११-१४, १६-१५ ] इन सूत्रों से प्रगृह्य होता है, जो 
एक पद में ही होता है। दूसरा “श्रोत्‌” [ भ्रष्टा० १।१।१५] सुत्र से होता है जो दो 
पदों का होता है, जो कभी निपात श्रौर निपात का सन्धिपाठ, जैसे ऊपर “इहो, एषो” 
सायण भाष्य सहित दशयि हैं । और कभी दो निपातों का सन्धिपाठ प्रगृह्यपद होता है, किन्तु 
इस पक्ष में आङ” के 'आ' का मेल होना आवश्यक है जिसका उपरि सूत्र के ग्रनाड_ कहने से 
प्रतिषेष है जो कि '्रा+-उ=ग्रो' हो जाता है । इसी रोत्‌ सुत्र पर महाभाष्यकार ने लिखा 
है और उदाहरण भी साथ ही दिया है--“अ्रथवा प्रतिषेधार्थो 5 यमारम्भः । ओषु यातं मरुतः। 
षु यातं बृहती शक्वरी च । ओ चित्‌ सखाय संख्या ववृत्याम्‌ ।” [ महा० १। १। १५ ] 
यह महानु सन्तोष की बात है कि महामाप्य में प्रकृत मन्त्र को उदाहरण के रूप में रखा है । 
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पुलुकू-[ ्रष्टा० ७1१1३९ ] इत्यनेन । ( आ-बृत्याम-ड ) अतिशयेनाव्ंयाम्येव- 
सुतरामाह्ृयामि हि। आडपूर्वकवृतुधातोलिंडि रूप ल्ड्य शपश्श्लुश्च॒ “बहुल छन्दसि” 
[ अष्टा० २। ४ । ७६ ] सूत्रेण, व्यत्ययेन परस्मेपदं च ( अधिक्षमि ) प्रथिव्य़ा अघो भागे" 
पथिव्यथिकृता । कुतः ? यद्हमत्र प्रथिव्या अधो भागेऽस्मि तस्मान्मत्समीपमागच्छेत्य्थः 
( प्रतरम्‌ ) प्रकृष्टं तरन्ति जना दुःखमनेनेति प्रतरं योग्यसन्तानं पितणस्योन्नायकम्‌ 
( दीध्यानः ) ध्यायन्‌-ळक्षयनिति यावत्‌ ( वेधाः ) मेघावी ( पितुः-नपातम्‌ ) जनकस्य 
नप्तारं स्वकोयपुत्रामित्यर्थः ( आदधीत ) गर्भाधानरीत्या मयि स्थापयेति गर्भाधानस्य 
प्रस्ताव: ॥ १ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( पुरु ) अपने प्रकाश और तेज से अनेक पृथिवी आदि लोकों को ( चित्‌ ) 
चेताने वाले सूये ने ( तिरः ) सुविस्तृत ( ग्रणंवमु ) जलमय अन्तरिक्ष को जब ( जगन्वान्‌ ) 
प्राप्त किया अर्थात्‌ उसमें स्थित हुआ, तब पृथिवी के निचले भाग में स्थित यमी-रात कहने लगी 
कि ( यित्‌ ) हे चेतनाशील ! ग्रन्यों को चेताने वाले दिवस ! ( सख्या ) सखिपन के लिए प्रेम 
से ( सखायम्‌ ) तुझ सखारूप पति को ( आ्राववृत्यामु* उ ) आमन्त्रित करती हूं अवस्य, आप 
( अधिक्षमि ) इस पृथिवीतल पर नीचे श्रावें क्योंकि मैं पृथिवी के श्रधोभाग में हुं एवं मेरे समीप 
प्राकर ( प्रतरम्‌ ) दुःख से तराने तथा पितृ-ऋण से ग्रनृण कराने वाली योग्य सन्तान को 
( दीध्यान: ) लक्ष्य में रखते हुए ( वेधाः ) श्राप मेधावी ( पितुः-नपातमू ) अरपने पिता के पौत्र 
अर्थात्‌ निजपुत्र को ( ग्रादधीत ) गर्भाधान रीति से मेरे में स्थापन करो, यह मेरा प्रस्ताव 
है ॥ १॥ 


भावार्थ --सूर्योदय होने पर दिन पृथिवी के ऊपर और रात्रि नीचे होती है । ग्रहस्थाश्रम 
में पति से नम्र हो गृहस्थधमं की याचना परनी करे तथा पितृ ऋण से भ्रनृण होने के लिए पुत्र 
की उत्पत्ति करे । 


समीक्षा--प्रस्तुत मन्त्र पर सायण ने जो अश्लील भ्रं दिया है संदेह निवृत्ति कें लिए 
उसकी समीक्षा दी जा रही है- & 


१--“श्रत्रास्मिच्‌ सूक्ते वेवस्वतयोर्यमयम्योः संवाद उच्यते-ग्रस्यामृचि यमं प्रति यमी 
प्रोवाच-तिरः-श्रन्तहितमप्रकाशमानं निर्जेनप्रदेशमित्यर्थः'=विवस्वान्‌ के लड़के-लड़की यम यमी 
का इस सूक्त में संवाद है, इस ऋचा में यम के प्रति यमी ने कहा-प्रप्रकाशमान निज॑नप्रदेश 
(को गई और यम से कहने लगी ) । 


१. अधि-शब्द: “श्रधिरीश्वरे” [अष्टा० १।४।६] इति सूत्रेण कमंप्रवचनीयः 
“'यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी” [ ग्रष्टा० २। ३ । ९ ] अनेन च सप्तमी, क्षमा 
शब्दे 5 धियोगे 'ग्रधिक्षमि’ भसंज्ञायामाकारलोपः “आतोधातो?” [ अष्टा० ६।४।१४०] 
इति सूत्रे - भाष्योंक्तयोगविभागेन “क्रमश्च क्त्वि” [ अष्टा० ६।४। १०] यथा, “सर्वे 
विधयश्छन्दसि विकल्प्यन्ते” [ महाभाष्ये"""] इतिवचनाच्च याडागमौ न भवतः, अन्यन्रामि 
वेदे.“तन्वि” [ ऋ० १।५५।८]। 
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समीक्षा--क्या यहां विवस्वान्‌ कोई देहधारी मनुष्य है कि जिसके यम यमी सन्तानो की 
कथा वेद वणुंन करता है? क्या वैदिक काल से पूर्व उनकी उत्पत्ति हो चुकी थी श्रथवा श्रलङ्कार 
है जैसा कि नवीन लोग कहते हैं कि विवस्वानु सूर्यं है उसका लड़का दिन और लड़की रात्रि हे, 
ऐसा यदि मानते हैं तो वह अप्रकाशमान निर्जन देश कौनसा है जहां रात्रि गयी ? 

२--“अणँवं समुद्रं कदेशमवान्तरद्वीपम्‌ | 

समीक्षा--यहां 'अखेवम्‌' का ग्रथं 'भ्रवान्तरद्वीपम्‌' अत्यन्त गौणलक्षणा में ही हो 
सकता है । 

३--“जगन्वानु गतवती यमी” वहां जगन्वान्‌ पुल्लिङ्ग को स्त्रीलिङ्ग का विशेषण करना 
शब्द के साथ बलात्कार ही ह । 

४—“गरोववृत्यामु =श्रावत्तयामि=त्वत्सम्भोगं करोमि” यहाँ 'त्वत्संभोगं करोमि=तेरा 
सम्भोग करती हूं” यह कहना और सम्भोग की प्रार्थना भी करते जाना यह कितना विपरीत अर्थ है ! 

४-- “पितुः==श्रावयोर्भेविष्यतः पुत्रस्य पितृभूतस्य तवार्थाय=्=हम दोनों के होने वाले पुत्र 
का तुझ पितृरूप के निमित्त” यह अर्थ अत्यन्त दुःसाध्य कोर गौरवदोषयुक्त है । 

६--' ग्रधिक्षमि=ग्रधि पृथिव्यां पृथिवीस्थानीयनभोदरे इत्यर्थः” च “पूथित्रीस्थानीय 
नभोदर में ।” द्वीपान्तर में स्थिति और नभोदर में गर्भाधान हो यह ग्रसम्बद्ध अर्थ है । 

७--“पुत्रस्य जननार्थमावां ध्यायन्नादधीत प्रजापतिः=पुत्रजननाथं हम दोनों का ध्यान 
करता हुभ्रा प्रजापति गर्भाधान करे” कितनी असङ्गति है-प्रस्ताव श्र प्रार्थना पति से और श्राधान 
करे प्रजापति ! ।। १ ॥ 


न ते सखा सख्यं वष्टयेतत्सलक्ष्म यद्विएरूपा भवाति । 
महस्पत्रासो असुरस्य वीरा दिवो उर्विया परें ख्पन्‌ ॥ २ ॥ 
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न | ते | सखां । स॒ख्यम्‌ । वष्टि । एतत्‌ । स5लंक्ष्मा । यत्‌ । विषुडरूपा । भर्वाति । 
मह! | पुत्रास! | असुरस्य । वीरा! | दिः । धतीर#। उर्विया । परि । ख्यन्‌ ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथे!--हे रात्रे! ( ते) तव ( सखा ) अहमित्येष दिनरूपः पातः 

( एतत्‌ सख्यम्‌ ) एतद्‌ गर्भाघानरूपं मित्रत्वं ( न वष्टि ) नेव कांक्षति | कुतः | 
( यत्‌ ) यतो हि पत्नी ( सलक्ष्मा ) समानलक्षणा-समानगुणा, लक्ष्मेति लक्षणुपर्यायी 
यथा वामनीये लिङ्गानुशा सने-''लिङ्गस्य लक्ष्म हि समस्य विशेषयक्तमुक्‍तं मया परिमितं त्रिदशा 
इहार्याः” [ श्लोक० ३१ ] ( विषुरूपा ) विशेषेण सुरूपा सुन्दरीत्यथः, वि? अत्र विशेषार्थ 
यथा ''विसुदूरं गतः? अत्यन्तं दूरं गत इत्यर्थः, ( भवाति) भवेत्‌, “लिड्थे लेट” 
[ प्रष्टा ३।४। ७ ] इति सूत्रेण लेट प्रत्युत भवती तु न सुन्दरी किन्तु कृष्णुरूपा5स्ति; 
तथा च न मादृशी समानगुणा, कथम्‌ ? अहं तु प्राणनश्चेतयामि भवती तु तान्‌ 
[पयतीति शेषः । एवं सत्यपि यदि चाहं ते उनुकूल सख्यमनुतिष्ठेयं तहींमे ( उविया ) 
द्यावाप्रथिव्योर्मध्ये “उर्वीति द्यावापृथिवीनामसु पठितम्‌” [ निघ० ३ । ३० ] तस्माच्च डियाजा- 
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परशगागक्म्म्म्म्म्म्म्म्म्प्प्म्म्म्स्प्म्म्म्स्म्म्स्म्स्स्प्प्क्स्न्िि---->2 
देशः) “इयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानमु” [ वा० ७। १। ३९ श्रष्टा० ] ये ( महः-पुत्रासः ) 

सहतः प्रजापतेः पुत्रा:-पुत्रवद्वतंमाना: प्रजारूपाः “ मह इति महन्नाम” [ निघ० ३।३ ] 

( असुरस्य ) असून्‌ प्राणान्‌ राति ददातीति तस्य सूर्यस्य “राणाः प्रजानामुदयत्येष स्यः” 

| अश्यो० १1८ ] ( बीराः ) वीय्यंवन्तः सैनिकाः सेनायामिव व्यूहनियमेन गन्तारः 

( द्विः ) रकाशस्य ( धर्तारः ) धारका नक्षत्रादयः ( परि ख्यन्‌ ) परिमाषेरन्‌-निन्देयुः, 

“उपसंवादाशङ्कयोश्च” [ ्रष्टा० ३1४1८ ] ख्या प्रकथनेऽस्मादाशङ्कायां लेट, तस्मादू दे 
रात्रे | क्षम्यतां नैतत्‌ सख्यमिच्छाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ [ 


भाषान्वयाथ- हे रात्रि 1 (ते ) तेरा (सखा ) 'मैं” यह दिन पति ( एतत्‌ सख्यम्‌ ) 
इस गर्भाधानसम्वन्धी मित्रता को (न वष्टि ) नहीं चाहता ( यत्‌ ) क्योंकि गर्भाधान में पत्नी 
( सलक्ष्मा ) समान लक्षण वाली श्रर्थात्‌ समान गुण को, और ( विषुरूपा ) विशेष रूपवती 
अर्थात्‌ सुन्दरी ( भवाति ) होनी चाहिए, किन्तु आप न सुन्दरी हैं बल्कि काले रंग की हैं, तथा न 
मेरे जेसी समानगुणवाली हैं, क्योंकि मैं प्राणियों को चेताने वाला हूं और आप निद्रा में मुढ 
बनाती हैं । ऐसा होते हुए फिर भी यदि मैं गर्भाधान करके मैत्री का स्थापन करू तो ये ( उविया ) 
पृथिवी और द्युलोक के मध्य में ( दिव:-धर्तारः ) जो प्रकाश को धोरणं कर रहे हैं, “तथा ( महः- 
पुत्रासः ) महान्‌ प्रजापति के पुत्र, भ्रौर ( श्रसुरस्य वीराः ) सूर्यं के वीर सैनिक, सेना में व्यूह 
नियम के समान चलने वाले ये नक्षत्रादि तारागण, महानुभाव ( परिख्यनु.) निन्दा कर डालें, 
यह एक बड़ी श्राशंका है । ॥ २॥ : 


आवार्थ-स्त्री पुरुष का विवाह समानगुरीकर्म स्वभाव श्र रूप के अनुसार होना 
चाहिए, विपरीत विवाह श्रसन्तोषजनक भ्रौर समाज में भ्रपवाद और अनादर करने वाला होता 
है ॥ २॥ * र 


समीक्षा ( सायण भाष्य )--“सखा--गर्भवासलक्षणेन” यहां सखिपद मुख्यवृत्ति से 
भ्राता की ओर न घटते हुए देखकर सायण को खींचातानी करके उक्त विशेषण लगाना पड़ा 
तथा “सलक्ष्मा--समानयोनित्वलक्षणा; विषुरूपा भगिनीत्वात्‌ विषमरूपा” यहां से 'योनित्व' और 
“भगिनीत्वात्‌” ये श्रध्याहार पद निकांल दे. तो सायण के मत में एक ही वस्तु के लिए 
'समानलक्षणा' और “विषमरूपा' विपरीत अर्थ होंगे । वास्तव में प्रपने कल्पनाजन्य प्रर्थ को सिद्ध 
करते के लिए उन्होंने यह भ्रवावश्यक अ्रध्याहार किया । : 

उशन्ति घा ते अभूतास एतदेकस्य . चिच्यजसँ मत्यैस्य । 

नि ते मनो मनसि धाय्यस्मे जन्युः पर्तिस्तन्ब$मा विंविश्या। ॥ ३ ॥ 
इशान्पि । घ । ते । अगताः | एतत्‌. | परस्य । चित्‌ । त्य॒जस॑स्‌ । सस्य । नि । 
ते । मन; । म्नसि | धायि । अस्मे इति । न्यु. । ` पति; 1 तुन्बम्‌। आ 
विविरया। ॥ ३ ॥ 2 

& 
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ऋग्वेद भाष्यम्‌ ] ; | [६६ 


__ संस्कुंतात्वयाथ!-हे पते दिवस ! पूर्वोक्तेयं विचारणा हुं दाम्पत्य- 
सम्बन्धाखगिवे कत्तव्या न तु सम्प्रतिं, कुतः ? दाम्पत्यसस्बन्धकाले तु नाहमेवं क्रष्णारूपा 
5 संमानगुजी वाडंड सं किन्तु रूपेण तु भवादृशी विषुरूपा सुन्दरी तथा सळक्ष्मा 
समानळक्षणेवां5ऽसँ, प्रत्युंत हे पंते ! देविकनियभानुल्ळंघयितु' न कस्यांपिं सामथ्यम्‌ । 
तस्माद्वित्राहैसंस्बन्धादनंन्तरंमिंयं शङ्का नं कोर्या । यच्च भवान्‌ ब्रवीति यदिमे दिवो धर्तारो 
नंक्षत्राइयोऽस्मंदपेक्षयां ये(अंग्रतांसंः) अंमराः सन्तिं, ( एतत्‌-ते घ ) एतेडपि “ऋचि 
तुनुष मक्षुतङ,कु'""```" [ श्रष्टा ६1३1 १३१ ] इति दीः, ( एकस्य सत्यस्य ) एकस्य 

नुष्यस्य सन्तोनरूपस्य ( चित्‌ ) तु ( त्यज्ञसम्‌ ) त्यागम्‌ ( उशन्ति ) कांक्षन्ति, अथात्‌- 
एंकरम बाळकाय तु गेभीधानमवेश्यं काय्यमितीष्टं तेषामपि, कथम्‌ ? दास्पत्यकाळानन्तरं 
दैबाहुत्पन्नो दोषो न द्रष्टव्यः प्रत्युतकापत्योत्पत््यथ तु निःशङ्कः गर्भाधान कायम्‌। 
तस्माद्यत्‌ ( ते ) तव ( मनः ) इच्छाऽस्ति, ताम्‌ ( अस्मे ) अस्माकम्‌ “सुपां सुलुक्‌""' 
[ श्रष्टा० ७। १1 ३९ ] इत्यनेन “आम्‌? स्थांने रो? आदेशः, ( मनसि निधायि) मनसि 
मनो भावानुकूल्येन निघधेहि-स्थिरीकुरुं “व्यत्ययो बहुलंभु” [ श्रष्टा० ३ । १। ५५ ] इत्यनेन 
ळकारव्यत्ययो छोइथ लुङ, “बहुलं छन्दस्यमाङ योगेऽपि” [ अ्रष्टा० ६।४।७५] 
अनेनाऽडभावः; तथा च ( जन्युः-पतिः ) मयि पुनर्जायमान हे पते ! च्वं से ( तन्वम्‌ ) 
शरीरम्‌ ( आवित्रिर्याः ) आसमन्तात्‌ खुतरां प्रविश । जायते-इति जन्युः “यजिमनिशुन्धि- 
जनिभ्यो युच्‌ [ उ० ३।२० ] पतिविशेषणमेतत्‌, न तु जनीशब्द्स्य षष्ठयां कश्चिन्निद्‌ंशो 
जन्युरिति व्युत्पत्तु' शक्यते तथा जायते जन्युरित्यत्र प्रमाणम्‌-“पतिर्जायां प्रविशति गर्भो भूत्वा 
स मातरमु । तस्यां पुननेवो भूत्वा दशमे मासि जायते ।” [ ऐत० ३३1१ ]॥ ३॥ 


भाषान्वयाथ--हे पते द्युतिमन्‌ दिवस | पूर्वोक्त यह विचारणा तो विवाह सम्बन्ध से 
पहिले ही करनी चाहिए न क्रि भ्र, क्योंकि दाम्पत्यसम्बन्धकाल अर्थात्‌ विवाह काल में तो मैं इस 
प्रकार काले रङ्ग की और विपरीत गुणवाली न थी किन्तु आप जेसी सुन्दरी रौर समानगुणा 
बाली थी । हे पते | देविक नियमों का उल्लंघन करने में किसी का भी सामथ्यं नहीं है, भ्रतः 
दाम्पत्य सम्बन्ध के श्रनन्तर इस मेरी पूर्वोक्त सामयिक स्थिति में शङ्का नहीं करनी चाहिए । और 
जो श्रापने यह कहा है कि ये जो “दिवो धर्तारः” तेजस्वी नक्षत्र औदि हमारी निन्दा करेगे, सो 
नहीं किन्तु ( ते ) वे ( भ्रमृतासः ) श्रमरघर्मी हमारी अपेक्षा मुक्त अव्याहत ग्रर्थात्‌ स्वतन्त्र गति 
से विचरने वाले महानुभाव ( एतत्‌ ) यह ( उशन्ति ) चाहते हैँ, क्रि ( घ ) इस ऐसी भ्रवस्था 
में भी ( एकस्य मंत्येस्य ) एंक सेन्तात का ( चिंतू ) तो श्रवस्य ही ( त्यजसम्‌ ) गर्भाधान द्वारा 
मेरे प्रति त्याग हो, ऐसी इंनको भी इष्ट है क्योंकि दाम्पत्यकाल के अनन्तर देव से उत्पन्न हुआ 
दोष न देखना चाहिये अपितु एकं सन्तान के लिए तो निःशङ्क गर्भाधान करना ही उचित है । 
इसलिये जो ( ते ) तेरा ( भन्न; ) भने है उसको ( अस्मे ) हमारे ( मंनसिं ) मन में ( निधायि ) 
स्थिर कर ग्रर्थातु मेरे मनोभाव के अनुकूल अपना मनोभाव बना और ( जन्युः ) पुनर्नव रूप में 
प्रकट होने वाले ( पंतिः ) तू मेरे पति ( तन्वमू ) मेरी काया में ( ग्राविविश्याः ) सुतरां सम्यक्‌ 
प्रकार से प्रवेश कर ॥ ३ ॥ 
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भावार्थ--विवाह के अनन्तर किसी रोगादि से पत्नी कुरूप हो जावे तो भी कम से कम 
एक पुत्र तो उत्पन्न करें ऐसी व्यवस्था धर्मोपदेश से भ्रौर शासन से करें॥ ३॥ 

समीक्षा ( सायण भाष्य )-०“एकस्प्र चित्सर्वस्य जगतो सुख्यस्यापि प्रजापत्यादेः 
स्वदृहितृभगिन्यादीनां सम्बन्धो5स्तीति शेषः" 'एकस्य चित्‌ः यहां एक का प्रथ मुख्य करके प्रजापति 
आदि का श्रप्रासंगिक ग्रध्याहार किया है । तथा “जन्युरिति' लुत्तोपममेततः जन्युरिव यथा जनयिता 
प्रजापतिः" यहां प्रथम तो लुप्तोपमा गौरव है दूसरे *जायते-इति जन्युः न्ग्जनु । युच्‌ | उ० 
३। २ ० | से युच्‌ प्रत्यय हुश्रा है, रिजन्त से नहीं । जो ग्रह जनयिता ध्रथं ` किया हे बह तथा 
उपयु क्त अध्याहार अपनी कल्पनासिद्धि के लिए खींचातानी है॥ ३॥ | 


न्‌ स्याः पक वद॑न्तो ति 1 2 रपे 
न यत्पुरा चता कद्ध नूनमृता बदन्तो अनृतं रपेम । | 
गन्धर्वा अप्स्वप्या च योषा सा नो नाभिं पर॒मं जामि तन्नो ॥ ४॥ 
न । थत्‌ | पुरा । चकुम । कत्‌। हृ । नूनम्‌ । ऋता । वर्दन्तः । अर्नुतम्‌ । रेम । 
2 हर 
गन्ध; । अप्‌ऽसु । अप्यां । च । योषां । सा । नुः । नाभिं? । प्रमम्‌ । जामि । 
तत्‌ । नो ॥ ४ ॥ कू 


७ 6 
 सप्कुतान्रयाथ।- हे रात्रे पत्नि ! ( ऋता वदन्तः पुरा यंतू-चकूम ) ऋता- 
ऋतानि वेदान्‌ मन्त्रानिति यावत्‌ “शेश्छन्दसि बहुलम्‌” [ ब्रष्टा० ६1 १। ६८ ] इत्यनेन 
शेळोप:, बढन्त:-उच्चारयन्तः पुरा-इदानीन्तनात्पूर्वे दाम्पत्यकाले यदू गाह्रंस्थ्यं 
सन्तानोत्पादनरूप व्रत चकृम कृतवन्तः, “श्रस्मदो दवयोऽन्र? [ ग्रष्टा० १1२ । ५६ ] अनेन 
द्विवचने बहुचचनम्‌, तत्‌ ( नूनं कतू-ह न-अएृतं रपेम ) तदू गाहृस्थ्यत्र॒त॑ नूनमद्यतनम्‌ 
नूनमितयस्थाो 5 यतनम्‌ [ निरु० १।६] कत्‌-इ-कुतोऽपि 'कच्चितू-कुतश्चित्‌? 
इत्यस्मात्कुतश्चिदथकात्‌ 'कत्‌-चित्‌? शब्दाद्रोगविभाग: । “योगविभागादिष्टसिद्धिः” 
[ महाभाष्य ] न-अन्तं वेदविरुद्धं नकाररूपं वचनं रप्रेम-रपितु' वक्तुमहेम 
“ग्रहेंक॒त्यवृचश्च” [ अष्टा० ३ । ३। १६९ ] अनेनाहार्थे लिङ, अर्थात्‌-अच्छ हे. प्राणमिये ! 
अहं निश्चितवान्‌ यद्स्मामिीम्पत्यं वेदमन्त्रेगभाधानार्थ प्रतिज्ञातं तद्‌तिक्रस्य सम्प्रति 
नक्ाररूपमशास्त्रबचनं न कुतोऽपि वक्तुमहम किन्तु गर्भाधानायोद्यताः स्मः, प्रत्युत हा 
शोकम्‌ ( गन्धवंः-अप्सु ) पतिरहमन्तरिक्षे “श्राप इत्यन्तरिक्षताम” [ निष० १1 ३ ] 
( अप्या च योषां ) त्वं पल्नयप्यन्तरित्ते ( सा नो त्ताभ्रिः ) सेयं प्रथित्री नावावयोनीभिरस्ति 
यत आवामरारूपावहो रात्रो तस्याः परितश्चक्र ब्र्ेवदि ( नौ तत्परमं जामि ) नावावयोः 
मध्ये तत्‌ परममत्यन्तं जामि-असमानजातीयकं व्यवधायकं गर्भाधानक्रियायामिति शोषः | 
“जामि "“वाऽसमातजातीयस्यः"`" उपजनः? [निह० ४ । २०] द्यो बरहूनां वा संयोगाभ्रावकारणं 
व्यवधायकमेव भवति तच्चासमानजातीयं यथा “नुद्‌? अत्र न्दू अनयोः द्योः संयोगाभावः 
कारणम्‌ 'उ' अजरूपं ग्यवधायकमसमानजातीयमेचेति । हे प्रियेऽहं गर्भाधानसंग्रोगायोयतो | 
स्पि किन्तु येयं प्रथिवी यस्याः परित आवां दवनियमेन' मावः साऽऽवयोरमभ्येऽत्यन्तं 
gi वस्तु गभौघानसंयोगस्यास्ति कि करवाव बिवशताऽत्रावयोः ॥ ४ ॥ 
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भाषान्वयार्थ--हे प्रिये पत्निः! (पुरा) पूवंदाम्पत्य काल में ( ऋता वदन्तः ) वेदमन्त्रों को 
उच्चारण करते हुए ग्रर्थात्‌ प्रजोत्पत्ति निमित्त ईश्वरीय नियमों को स्वीकारते हुए (यत्‌) जो गाहेस्थ्य 
अर्थात्‌ सन्तानोत्पादक रूप व्रतं ( चक्कम ) हम ने किया था उसको ( नूनम्‌ ) आज ( अनृतम्‌ ) 
वेदविरुद्ध निषेध वचन ( नं) नहीं ( रपेम ) कह सकते, अर्थात्‌ हे प्राणप्रिये ! मैंने यह निश्चय 
किया है कि हमने जो दाम्पत्य वेदमन्त्रों ईशवरीयनियमों से गर्भाधान के लिए प्रतिज्ञावद्ध किया 
था सो उसके उल्लङ्कन से इस समय नकारख्प अर्थात्‌ निषेधरूप अशास्त्रवचन कथंचित्‌ नहीं बोल 
सकते । किन्तु गर्भाधान के लिये उद्यत हैं । प्रत्युत ( गन्धवंः ) गर्भाधान सम्बन्ध का इच्छुक मैं 
तेरा पति ( भ्रप्सु ) अन्तरिक्ष में ( योषा च ) और तू गर्भाधान को चाहने वाली मेरी पत्नी भी 
( भ्रप्या ) अन्तरिक्ष में है एवं हम दोनों ही जलप्रवाह की नाई निरन्तर गति कर रहे हैँ तथा 
जिस पृथिवी के नीचे ऊपर की ्रोर हम दोनों की ( नाभिः ) नाभि है वयोंकि श्रराूप धुरी की 
नाईं दिन और रात हम दोनों पति-पत्नी इस पृथिवी के चारों ओर चक्र काटते हैं ( तत्‌ ) बस 
वह यह ( नौ ) हम दोनों के मध्य में ( परममू ) अत्यन्त ( जामि ) श्रसमानजातीय-व्यवधायक 
अर्थात्‌ गर्भाधान क्रिया में रुकावट डालने वाला पदार्थे है । क्योंकि दो व्यक्तियों के संयोगाभाव 
का कारण व्यवधायक मध्य में वैठा हुआ श्रंसमानजातीय ही होता है, जेसे 'नुद' में न्द इन दो हलों 
के संयोग का व्यवघायक-भ्रसमानजातीय 'उ' अच्‌ है। हे प्रिये ! मैं गर्भाधान संयोग के लिये 
उद्यत हूँ किन्तु यह पृथिवी दोनों-के मध्य में स्थित हुई गर्भाधान संयोग की अत्यन्त बाधक है। 
जिसके चारों ओर हम दोनों दैविक नियम से घूमते हैं। हा ! शोक क्या करे हम दोनों ही यहां 
विवश हैं ॥४॥ । 

आवार्थ- विवाह वेदमन्त्रों द्वारा प्रतिज्ञापूवक हो, प्रतिज्ञा्रों का उल्लंघन कभी न हो। 
कारणवश दूर-दूर होने पर भी स्नेह समाचार बना रहे, दिन-रात पृथिवी के साथ समकक्ष में होते 


हैं पर उनके शोर छोर मिले रहते हैं मही प्रातः सायं कहलाते हैं ।। ४॥ 

समीक्षा (सायण भाष्य )--“वयं ऋता ऋतानि सत्यानि वदन्तः, श्रतृतमसत्यं कड 
कदा खलु नूनं निश्चितं रपेम--हम स॒त्य बोलते हुए श्रसत्य कब बोल सकते हैँ। इस प्रकार की 
` द्यर्थप्रक्रिया में यह सन्देह होता है कि वे कौनसा सत्य बोलते थे जो यहां भ्रसत्य बोलना पड़ रहा 
था ? अर्थ स्पष्ट नहीं है । “जामि बान्धवम्‌” यह श्रर्थ निरुक्त के विरुद्ध है तथा अ्रधिक आश्‍चर्य तो 
यह है कि यहां पर तो 'जामि' का श्रर्थ 'बान्धव' किया है और मन्त्र & में अजामि श्राता' अर्थात्‌ 
“प्रजामि-भ्राता' 'जामि-भ्रश्राताः। मन्त्र १० में 'जामि-भगिनी' 'ग्रजामि-ग्रश्नाता' भ्रर्थात्‌ 
“जामि-श्राता' । सायण कृत जामि शब्द के ग्रथ इसी सुक्त में निम्न० हुए-- 


“जामि-वन्धुता, श्रश्राता, भगिनी, श्राता”, ये चारों ही अर्थ परस्पर विरुद्ध हें ॥ 
गर्भ चु नौ जनिता दंपती कर्देवरत्वष्टा सविता) विश्वरूपः । 
' नकिरस्य प्र मिनन्ति ब्रतानि वेद नाव॒स्य थिवी उत द्यौः ॥ ६ ॥. 
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गर्म । नु । नौ । जनिता । दंप॑ती इति दम्‌ऽप॑ती दव क जि 
जु । नो। जनिता | दंपती इति दमूडपंती | कः । देव! | त्वष्टा । सविता | 


४5. 


~ | क ~ ~ ~ 
विर्वऽरूपः। नकि; | अस्य । प्र । मिनन्ति । ब्र॒तानिं ॥ वेदं | नो । अस्य | परथिवी । 
उत । यो; ॥ ५ ॥ | | टर 


७ 0 
सस्छृतान्ययाथ---( विश्वरूपः ) विश्वं संसारं रूपयति प्रकटयतीति विश्वरूपः 
( त्वष्टा ) त्वक्षति सवेषां पदार्थानां कृत्यानीति त्वष्टा (सविता) विवस्वान्‌ ( कः ) 
प्रजापतिः “प्रजापति वे कः” [ ग्रोप० १ । २२ ] ( देवः ) दिव्यगुणः ( गर्भ नु नो दम्पती 
जनिता ) गर्भ हि-आवां पतिपल्यौ जनिता-जनयिता सम्पादयिता, यथा चान्यत्र 
वेदृउप्युक्तमू-“त्वष्टा जायामजनयत्‌ त्वष्टास्ये त्वां पतिमु” | भ्रथवं० ६। ७८॥ ३ | जनिता 
मन्त्रे सूत्रेण णिजन्तो निपातितः । हा, दैवनियमान्‌ ! पूर्वतोऽपि दाम्पत्ये सिदधेऽत्राहं 
गर्भाधानरहिता सन्तानशून्या वा तिष्ठेयम्‌ । हा ! न मर्षये दुःखमेतत्‌ ( नकिः-अस्य 
ब्रतानि प्रभिनन्ति ) “नकिर्‌? अव्ययमाकांक्षायाम्‌, यद्येवभेव दुःखपङ्के प्रजापतिसम्पादित- 
दाम्पत्यस्य फळमन्तरेणावां स्थास्याबः । नकिनोचित्तह्मस्य प्रजापतेत्रंतानि-सर्वे नियमाः 
प्रमिनन्ति-प्रहिंसेयुर्विनश्येयुरिति सम्भाव्यमेतत्‌, “मीङ, हिसायाम्‌” [ क्रचादिः ] 
तस्माल्लिङ्थ लेटू “सिब्बहुलं लेटि” [ श्रष्टा० ३ । १। ३४ ] इति बहुळवचनाच्च न सिप्‌, 
शना प्रत्यय एव, “मीनातेनिगमे” [ श्रष्टा ७। ३ । ५१ ] अनेन च हृस्वः ( अस्य प्रथिवी- 
उत द्यो:-नो वेद ) न चावामत्रासत्यवादिनौ, कुतः ? अस्य प्रजापतेयंद द्यावापृथिव्यौ 
मिथुनमस्ति तदू-मिथुनम्‌ नावावां दम्पतीति वेद जानाति । यत्‌-आवयोदाम्पत्यं विवाहं 
हृष्टवत्‌ तस्मात्तन्मिथुनमावयोः साक्षि ॥ ५॥ 
साषान्वयार्थ--( विश्वरूपः ) संसार को प्रकट करने वाला (त्वष्टा) सवके कृत्यो का 
नियामक (सविता) विवस्वान (कः) प्रजापति (देवः) देव ( गर्भे नु ) गर्भ में हो अर्थात्‌ प्रथिवीतल 
पर ग्राने से पूर्वे ही ( नौ ) हम दोनों को ( दम्पती ) पति-पत्नी ( जनिता ) बना चुका है । हा ! 
दैव नियम केसे हैं? कि पूर्व ही से दाम्पत्य सिद्ध होने पर भी मैं गर्भाधानरहित था सन्तानशुन्य रह 
जाऊ । हा ! मुझे यह दुःख सहन नहीं होता है । हम प्रजापति के सम्पादित दाम्पत्य फल के बिना 
ही इस घने दुःख पङ्क में रह जावेगे । ( नकिः ) तो फिर ( अस्य ) इस प्रजापति के ( व्रतानि ) 
सारे नियम ( प्रमिनन्ति ) हट जाने चाहिएं। क्योंकि हम तो झूठ बोलते ही नहीं कि हमारा | 
दाम्पत्य प्रजापति ने स्थिर किया था जिसके गर्भाधान फल के लिए हम विलाप कर रहे हैं, अपितु 
( भ्रस्य ) इस प्रजापति का ( पृथिवी-उत-द्यौः ) . द्यावापृथिवी यह एक मिथुन अर्थात्‌ जोड़ा भी 
(नौ ) हम दोनों “दिनरात? के दाम्पत्य को ( वेद ) जानता है, क्योंकि हमारे दोनों के 
' विवाह को इस जोड़े ने देखा है अतः यह द्यावापृथिवी मिथुन भी हमारा साक्षी है॥ ५ ॥ 
भावार्थ--यृष्टि में जोड़े पदार्थं ईश्वरीय व्यवस्था से हैं, उनके हुटने से सृष्टि नहीं चलेगी । 
ऐसे ही गृहस्थ नियम का भी उल्लङ्घन न करे । वस्वधु का विवाह अन्य विवाहित जनों के साक्ष्य 
में होना चाहिए, संन्यासी व ब्रह्मचारी का विवाह में साक्ष्य अपेक्षित नहीं ॥ ५॥ 
समीक्षा (. सायण भाष्य )--“मातुरुदरे सहवासजनित्वं दम्पतित्वं पृथिवी भूमिवेद 
ह; 000 उतापि च द्यौर्युतोकोडपि जानाति।” प्रस्तुत व्याख्या में .द्यावाप्रुथिवी सहवासजनित 
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दस्पतित्व कंसे जानते हैं इस बात को सायण अपनी कल्पनासिद्धि के आग्रह के कारण स्पष्ट न 
कर सके । 


को अस्य वेंद प्रथमस्याह्नः क ई ददश क इह प्र बोचत । 
बृहन्मित्रस्य वरणस्य धाम कडु त्र आहनो वीच्या नन्‌ ॥ ६॥ 
अस्य । वदु | प्रथमस्य ।अह्ृ। क$ । इम्‌ । ददृश । कः । इद्‌ । ग्र । 
चो चत्‌ | बहूत | भित्रस्य | वरुणस्य । धाम॑ । कतू । ऊ इति । ब्रबः । आहुन; । 
बीच्या । नन्‌ ॥ ६ ॥ 


क$ 


स्कुतान्वयाथ;- हे दिबस ! यद्यपि द्यावाप्रथिव्याविति मिथुनमावयोः साक्षि, 
प्रत्युत हा ! ( इह ) इहास्मत्सम्बद्धऽन्तरिश्ते तु ( अस्य प्रथमध्य-अह्ूः ) पूवस्य विवाह- 
समयस्य वृत्तम्‌ ( कः-वेद्‌ः ) को जानाति ? न कोऽपीत्यथः, तथा च ( कः-ईम्‌ ) गतं 
विवाहं कः खलु ( ददशं ) इष्टवान्‌ न कोऽपीति भावः, अपि च ( कः-प्रवोचत्‌ ) कश्च 
श्रस्वा प्रवोचत्‌ यदू .जातोडनयोविंवाह इति प्रवक्तुमहति न कोऽपीत्येब, कुतः ९ 
त्यक्षवादिनो व संसारिणः प्रत्यक्षं यत्पश्यन्ति तद्वदन्तीति ( मित्रस्य वरुणस्य घास ब्रह्‌ ) 
मित्रावरुणयोधाम स्थानं बृहत्‌ ळम्बायमानं दूरमित्यथः ( आहृनः ) हे हृदयपीडक पते | 
( कत्‌-ड ) कुतो हि तदू धाम गत्वा तत्रस्थान्‌ ( नन्‌ वीच्य ) जनान्‌ वीक्ष्य सम्मुखोकृत्य 
तान्‌ ( ब्रवः ) कश्चिद्‌ त्र यादेतदावयोदु :खबृत्तान्तमिति। मित्रः सूय्यस्ते पिता पूवस्याँ 
दिशि वरुणश्च मे पिता पश्चिमायां दिशि, एवमुभयोः स्थानं गत्वेतदूदुःखवृत्तान्तं क 
श्रावयेत्‌ ? न कश्चिदपि तत्र गन्तुमस्माकमत्र विद्यते। मित्रः सूर्य्योऽत्र प्रमाणम्‌- “मित्रो 
दाधार पुथिवीमृत यामु” [ क्र ३।५९।१ ] अत्र दयानन्दर्षिणा ऽप्यस्य सूयं एवार्थो 
लिखितः । दिनस्य पिता मित्रः, रात्रेः पिता वरुणः, इत्थमेव तैत्तिरीयेऽप्युक्तम्‌-“मंत्रं वा 
ग्रहः, वारुणी रात्रिः” [ तै० ब्रा १।७।१०।१]॥ ६॥ 
भाषान्वयारथं-हे दिवस ! यद्यपि द्यावाथिवी मिथुन हमारा साक्षी है प्रत्युत हा ! ( इह ) 
हमारे साथ सम्बन्ध रखने वाले इस श्रन्तरिक्ष में ( प्रस्य प्रथमस्य-ग्ह्वः ) इस प्रथम दिन अर्थात्‌ 
सृष्टि के ्रारम्भ में हुए विवाह को ( कः ) कोन ( वेद ) जानता है? श्रर्थात्‌ कोई नहीं जानता, 
और ( ईम्‌ ) उस गत विवाह को ( क: ) किसने ( ददशं ) देखा है, तथा ( कः ) कौत ही 
( प्रवोचत्‌ ) सुनकर कह सके कि हां इनका विवाह हुआ, ग्रर्थात्‌ कोई नहीं क्योंकि संसार 
प्रत्यक्षवादी है जो कुछ प्रत्यक्ष देखता है उसी को कहता है । ( मित्रस्य) मित्र का और 
( वरुणस्य ) वरुण का ( घाम ) स्थान ( बृहत्‌ ) दूर है ( आहनः ) हे हृदयपीडक पते ! ( कत्‌ ) 
कंसे ( उ ) ही, कोई उस स्थान को जाकर वहां के ( नुन्‌ ) मनुष्यों को ( बीच्य ) सम्मुख करके 
उनको ( ब्रवः ) हमारा यह्‌ दुःख वृत्तान्त कहे । मित्र भ्रर्थात्‌ सूर्यं तेरा पिता पूर्व दिशा में श्रौर 
वरुण मेरा पिता पश्‍चिमःमें है । इस प्रकार भ्रत्यन्त दुर हम दोनों के इन पितृकुलों में जाकर जो इस 


दुःखवृत्तात्त को सुना सके, ऐसा हमें कोई नहीं दिखलाई पड़ता । दिन का पिता मित्र “सूय. श्रौ 


रात्रि का पिता वरुण है ॥ ६॥ 
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आवाधथ- स्त्री पुरुषों का विवाहं सम्बन्ध दुर स्थान पर होता चाहिए, निकट स्थानवालों 


का विवाहसम्बन्ध उपयोगी नहीं होता । कभी संकट होने पर पितृकुलो को सहायक बनना 


चाहिए ॥६॥। 


समीक्षा ( सायण भाष्य ) --“मित्रस्य वर्णस्य मित्रावरुणयोबृ हन्महद्धाम स्थानमहो- 
रात्रं यदस्ति ।” यहां “दिन और रात मित्रावरुण के धाम है” यह सायण का कथन उनकी श्रभीष्ट 
व्याख्या से विपरीत है क्योंकि 'दिन-रात' स्थान नहीं हैं । दुसरे यहाँ इस प्रकार कहने को क्या 
आवश्यकता है, क्योंकि यदि दिन रात के पितृकुल मित्रावरुणा के घाम माने जावें तब तो यहां 


दिनरात का संवाद अपने दुःख वृत्तान्त को सुनांना उचित ही है । जो हमारी श्रर्थ योजना के 
साथ सम्वम्ध रखता है ॥ र 


य॒मस्य॑ मा य॒म्यं काम आगन्त्समाने योनी सहशेय्याय । 
, जायेव पंत्ये तर्न्य रिरिच्यां बि चिददेव रथ्येव चक्रा ॥ ७॥ 


1 || 1 
यमस्य । मा । यम्यम्‌ । काम! । आ । अगन्‌ | समाने । योनौ । सह 5शेय्याय । 
। प |_ 2९ र oS चिंतू व 
जाया 5इव । पत्ये । तन्त्रम्‌ । रिरिच्याम्‌। वि । चित्‌ । बहेव । रथ्यांऽइव । 
चक्रा ॥ ७॥ 


संसक्ृतान्वयारथः-( समाने योनौ ) एकस्मिन्‌ गृहे “योनिरिति गृहनाम? 
[ निघ० ३। ४ ] ( सहशेय्याय ) सङ्गम्य शयितुम्‌) “शीङ्‌? धातोः “अचो यत्‌” [ अष्टा० 
२ । 11 ०७ ] इति यत्तत्ययो यत्वागमश्छञोन्दसःः । ( यमस्य ) दिनस्य (सा यम्यम्‌ ) 
मां यमी रात्रिं ( कामः ) अभिलाषः (आगन्‌) आगतः, किं केतु में ? यदू (जायेव) जायया 
यथाभाव्यं तथा तत्प्रकारेणेति यावत्‌ | जायेव? अत्र केचनेवमाचक्षते यद्‌ 'जाया-पत्नी) 
इवउपमार्थ' तस्माद्‌ भंगिनो हि-अपत्नी संती पत्नीव प्रार्थयते। अत्रोच्यते-“इच शब्द उपमार्ये 
हि प्रवतते नेष नियमः, कुतः  तस्यान्याथे ऽपि दृष्टेत्वात्‌ तद्यथा “परोक्षप्रिया इव हि देवा 
प्रत्यक्षद्विव [ ऐ० ३५। ३०], [ तै० १16 | अत्र सायणः, “इव शब्द एवेकाराथंः?? 
तंस्मादुपमार्थं हि इवशब्द इत्याग्रहस्तु परास्तः । यद्यप्यत्र बयमुपमार्थे हि योजयामस्तथापि 
जाया शब्द: पत्वीवाचीति न _स्वीकुमो यत्‌-“तज्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः” 
[ ऐ० ३३ । १ ] सन्तानोत्पांदनयोग्या स्त्रीव्यक्तिजीयाषदबाच्या भवति कामं पत्नी वा 
स्यादू भगिनी वा दुहिता वेति यथा जानश्र॒ती रेक्वं निवेदयति निजदुहितर लक्षीकृत्य 
इयं जायाऽयं ग्रामः” [ छान्दो ४ । २ ] तस्माद्युवतिरेच जायापेदेनोच्यते न तु कन्या वृद्धा 
वा, तया गभं घारयितु योग्बया यंथाऽतुष्ठेयं तथाऽसुतिष्ठन्ती जायाघम यथावत्याळयन्ती 
सती ( पत्ये ) पूर्वोक्ताय जन्यवे गभमाधापयितु' योग्याय निजपतये { तन्वम्‌ ) स्वकीयः 
शरीरम्‌ ( रिरिच्यां चित्‌) समपंयेयमेव । कर्म प्रयोजनाय ? ( विवृद्देव ) यदू 
गार्हस्थ्यभारमुद्चच्छेब ( रथ्येवं चक्रा ) रथ्यस्य चक्र <हेव यथा रथस्य चक्रे रथं 
वह॒तस्तद्वदू गास्थ्यरूपं रथं वदेव ॥ ७ ॥ 
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ऋग्वेद्‌भाष्यम्‌ | | [ ७२ 
oj 
भाषान्वयाथ--( समाने योनौ ) एक स्थान में ( सहशेय्याय ) मिलकर सोने के लिए 
( यमस्य ) तुक यम दिन की ( मा यम्यमु ) मुझ यमी रात्रि को ( कामः ) कामना ( ग्रागन्‌ ) 
` प्राप्त हुई कि ( जायेव ) पुत्रजनन में योग्य स्त्री की नाई श्रर्थात्‌ इस समय मैं जाया-गर्भधारण 
में समर्थ सन्तानोत्पन्न करने योग्य हूं । ब्राह्मणवचन के श्रनुसार गर्भधारण करने योग्य स्त्री को 
जाया कहते हैं कन्या या वृद्धा को नहीं । इसलिए गर्भधारण करने योग्य स्त्री को जैसे अनुष्ठान 
करना चाहिए उसी प्रकार अनुष्ठान करती हुई ( पत्ये ) पति के लिए अर्थात्‌ पूर्वोक्त जन्यु-गर्भाधान 
कराने में योग्य निज पति के लिए ( तन्वम्‌ ) श्रपने शरीर को ( रिरिच्यां चित्‌ ) समपंण कर 
ही दूं । इसलिए कि ( विवृहेव रथ्येव चक्रा ) गाहंस्थ्यभार को हम दोनों रथ के पहियों के समान 
उठा ले चले ॥ ७॥ 
भावाथ--विवाह युवा और युवति का होना चाहिए और उन्हे विवाहोपरान्त पारस्परिक 
व्यवहार लज्जा का त्याग करके बरतना चाहिए । भ्रपने गृहस्थ के भार को-रथ को वहन करते 
हुए चक्रों के समान ग्रापत्ति-विपत्ति में भी सुचारु रूप से वहन करते चलना चाहिए ॥ ७॥ 


न तिष्ठन्ति न नि मिंषन्तयेते देवानां स्पश इह ये चर॑न्ति । 

अन्येन मदाइनो याहि तूयं तेन॒ वि इह रथ्येव चक्रा ॥ ८ ॥ 
न । तिष्ठन्ति । न । नि । मिषन्ति । एते । देवानाम्‌ । स्पर्श; । इह । ये। चर॑न्ति । 
अन्येन । मत्‌ । आहनु; । याहि । तूय॑म्‌ । तेनै | बि । वृह । रथ्यांऽइव । 
चक्रा ॥ ८ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः-े रात्रे | यस्तत्रया विळापं कुवंत्योक्तम्‌-'ब्रृहन्मित्रस्य वरुणस्य 
धाम कढु ब्रवः? यद्यपि मित्रस्य वरुणस्य धाम बृहद्‌ लम्बायमानं दूरं यदस्त तद्धाम 
गन्तारो गमनशीळास्तु सन्ति ( इह ये चरन्ति) इहान्तरिक्षे ये चलन्ति प्रत्युत ते 
( देवानाम्‌) सूयीदीनाम्‌ ( स्पशः ) स्पशन्ति स्प्रशन्ति ते स्पशः, ज्योतिर्विद्यया नक्षत्राण्यु- 
च्यन्ते प्रवहनामके वायुमार्गे वर्तमानाः सूय्यौदीन्‌ देवान्‌ स्प्रशन्तीति यतः. “स्पश 
बाधनस्पर्शयोः? [ भ्वादिः ] “अन्येभ्यो ऽपि दृश्यते? इति ताच्छीलिकः क्विप्‌, एवं- 
स्वभावास्ते यात्रिणो भूत्वा सूर्यादीन्‌ देवानभिगच्छन्ति, अन्योऽन्यस्य देवस्य वृत्तस्य प्रेषकाः 
( एते न तिष्ठन्ति ) एते न विरमन्ति ( न निमिषन्ति ) स्वकीय मार्ग परित्यज्येतरततो न 
चेष्टन्ते, तहि हे रात्रे | आवयोदु:खबृत्तान्तं को नयेत्‌; कश्चास्मत्पिठकुलयो: श्रावयेन्न 
करिचद्पीत्यथः | अतोऽसाध्यं दुःखमेतत्‌ तस्मात्‌ ( आहनः ) दे हृदयपीडिके | योऽयम्‌ 
( मत-अन्येन ) महिवसाद्विन्न. को ऽपि पुरुषस्तेन सह सङ्गमनम्‌ ( तूयम्‌ ) शीघ्रम्‌ 
( याहि ) प्राप्नुहि ( तेन ) तेन सह ( विवृद्द ) गा्हर्थ्यभारमुद्यच्छ ( रथ्येव चक्रा ) 
रथस्य चक्र -इव ॥ ८ ॥ र 

भाषान्वयाथ-हे रात्रि ! जो तुक विलाप करती हुई ने कहा है कि "बृहन्मित्रस्य 
बरुणस्य धाम कदु ब्रवः==मित्र श्रौर वरुण हमारे पितृस्थांन दूर हैं कौनः वहां हमारे दुःख को सुनावे' 
मद्यपि मित्र और वरुण के उस दूर घाम को जाने वाले भी हुतो सही (ये ) जो ( इह ) यहाँ 
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———— े॑:<-55----5-5क्‍क्‍-:-------: 


अन्तरिक्ष में ( चरन्ति ) चलते हुये दीखते हैं, प्रत्युत वे ( देवानाम्‌ ) सूर्यादि देवों के ( स्पशः) 


स्पर्श करने वाले अर्थात्‌ नक्षत्र जो प्रवहनामक वायुमागं में वर्तमान, सूर्यादि देवों को स्पशं करते . 


हैं ऐसे स्वभाववाले वे यात्री बनकर सूर्यादि देवों के प्रति जाते हैं श्रीर एक देव का दुसरे देव के 
पास वृत्तान्त पहुंचाते हुए हुरकारों के समान हैं ( एते ) ये (न तिष्ठन्ति ) न विराम करते हुँ 
( न निमिषन्ति ) न ही मार्ग को छोड़कर इधर-उधर उन्मागं में चेष्टा करते हैं, तब हे रात्रे ! 
हम दोनों के दुःखमय वृत्तान्त को कौन ले जावे और कौन दुःख का सन्देश हम दौनों के पितृकुलों 
में सुनावे ग्रथवा कौन हमें दुःख से छुड़ावे, ग्रहो ! ( श्राहनः ) हे हृदयपीड़िके ! यह तो श्रसाघ्य 
दुःख है, इस लिये ( मत्‌ ) मुक्त से भिन्न ( श्रन्येन ) जो कोई भ्रत्य पुरुष तुझे दिखलाई पड़े 
उसके साथ ( तूयम्‌ ) शीघ्र ( याहि ) तू समागम को प्राप्त हो ( तेन ) उसी के साथ ( विवृह ) 
गाहंस्थ्यभार को उठा और ( रथ्येव चक्रा ) रथ के पहियों के समान वहन कर ॥ ८ ॥ 

भावार्थ--ग्रह तारे आकाश में सदेव गतिशील रहते हैं, सूर्य के द्वारा उन्हें ज्योति प्राप्त 
होती है । इसके श्रतिरिक्त इस मन्त्र रो यह भी स्पष्ट है कि सन्तानोत्पादन में ग्रसमर्थ पति द्वारा 
पत्नी को नियोग की आज्ञा प्राप्त हो जाने पर यदि वह ब्रह्मचारिणी रहता चाहे तो रह सकती है 
सन्तानप्रा्ति की इच्छा हो तो नियोग करे गा ८ ॥ 

समीक्षा ( सायण भाष्य )-- “ये स्पशोऽहोराश्रादयश्चाराश्चरन्ति” यहां यम-यमी को 
सायण दिन-रात नहीं समझता है. किन्तु मन्त्र १० में “अहोरात्रयोरस्मे यमाय कल्पितं भागस्‌?” 
में यम का सम्बन्ध दिन-रात से वित किया है । पारस्परिक विरोध है ॥ ८ ॥ 


रात्रीमिरस्मा अहभिर्दशस्येत सथैस्य चश्लुमुहुरुन्मिमीयात्‌ । 

दिवा एंथिव्या मिंथुना सब॑न्धू यमीर्यमस्य बिशयादजांमि ॥ & ॥ 
रात्रीमि! । अस्मै । अ्॑ऽभिः । दुश॒स्येत्‌ । सूर्यस्य । चक्षुः । सु; । उत्‌ । 
भिमीयात । दिवा | पृथिव्या | मिथना | सब॑न्धू इति सबन्धू । यमी; । यमस्य । 
बिभयात । अजामि ॥ ९॥ | 


संस्कृतान्वयाथ;- प्रिये ! यद्यपि भवितुमहत्येतद्यत्‌ प्रजापतिदेव: ( अस्मे ) 
एतं जामिरूपं प्रथिवीलोकम्‌ “सुपां सुपो भवन्तीति वक्तव्यम्‌” [ अ्रष्टा० ७।१। ३ & वा० ] 
अत्र भाष्यवचनात्‌ द्वितीयैकवचने 'स्मै? आदेशः “तस्मा इन्द्राय गायत” | ऋ० १1५1४ ] 
इतिवत्‌ ( दशस्येत्‌ ) उपक्षयात्‌ सूक्ष्मीङ्रत्यावयोमंध्यात्प्रथक्‌ कुयौत्‌ “दसु उपक्षये” 
[ दिवा० ] श्यन्‌ विकरणः, लिङि रूपम्‌ । धातुमध्ये शकारागमश्छान्द्सः “वर्णागमो 
वराविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वणांविकांरताशो । धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुबतमु 
इति वचनात्‌ । तत्कथं प्रथक्‌ कुयौदित्युच्यते ( रात्रीभिः) रात्रिगणेत ( अहिः ) 
 अहर्गणेन सह, अर्थादहदोरात्रगणाभ्यामस्य पथिवीलोकस्य स्थितिसमयं समाप्य प्रथक्‌ 
कुयीत्तदाऽऽवयोः सङ्गमेन सम्भाव्यमित्यभिप्रायः, कुतश्च स्थितिसमयसमाप्तिः ? उच्यते, 


१० 
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काळणनया । साच कालगणना भवति रात्रिगणेनाहगेणेन च । अहोरात्रसंख्या च 
बह्वी कथं स्यात्‌ तञ्च, हे रात्रे ! यद्यप्येक एवाहं ` भवती चाप्येका तथापि भवितुमहत्या- 
वयोर्बह्ठी संख्या । तदित्थं यत्‌ ( सूर्य्यस्य 'चछुः ) सूर्यदेवस्य दर्शनरश्मिः ( सुहुः) पुनः पुनः 
( उन्मिमीयात्‌ ) उद्गच्छेखकटीभवेल्लोकदृष्टय ति शोषः 'यल्छौकिकाः सूय्यंप्रकाशदशंने- 
नाहोरात्रसंख्यां कुर्वन्तु । तदा (दिवा प्रथिव्या ) द्यावाप्रथिवीभ्यां तुल्यौ ( मिथुना ) 
मिथुनौ ( सबन्धू) समानबन्धनौ सङ्गतौ अवेव तथा च (यमी: ) यमी रात्रिभवती 
से पत्नी ( यमस्य ) मे दिनस्य-पत्युः ( अजामि बिश्रयात्‌ ) जामिराहित्यमर्थादच्यनधायक 
संयोगं धारयेत्‌ ॥ ६ ॥ ॒ 
भाषान्वयार्थ--हे प्रिये ! यद्यपि यह सम्भव है कि प्रजापति देव ( अस्मै ) इस जामिरूप 
्रर्थात्‌ हमारे संयोग में रकावट डालने वाले पृथिवीलोक को ( दशस्येत्‌ ) सूक्ष्म बनाकर हमारे 
बीच में से अलग करदे वह इस प्रकार कि ( रात्रीभिः") रात्रिगण से ( ग्रहभिः ) अहगेण से, 
अर्थात्‌ ग्रहोरात्रगण से इस पृथिवीलोक के स्थितिसमय को समाप्त करके पृथक्‌ कर दे, तब हम 
दोनों काःसङ्गम होना सम्भव है । क्योंकि वह स्थितिसमय कालगणना से समाप्त हो सकता है 
आर वह कालगणना रात्रिगण ग्रौर अ्रहगेण से हो सकती है । अरब वह अहोरात्र भ्रर्थात्‌ दिन-रात 
की श्रधिक संख्या किस प्रकार होनी सम्भव है सो सुन हे रात्रे! यद्यपि में भी पृथिवी के ऊपर 
अ्रकेला हुं और आप भी पृथिवी के नीचे अकेली हैं तथापि हम दोनों की संख्या अधिक हो सकती 
है वह ऐसे कि ( सूर्यस्य ) सूर्यदेव की ( चक्षुः ) दर्शनरश्मि ( मुहुः ) बारम्बार ( उन्मिमीयात्‌ ) 
उगाली ले, लोकइष्टि से प्रकट हो जिससे लोग सूर्यप्रकाश के दर्शन से दिन-रात की गणना करते 
जावें तब ( दिवा पृथिव्या ) द्यावापृथिवी के समान ( मिथुना ) मिथुन ( सबन्धु ) समानाङ्ग- 
एकाङ्ग-सङ्गत हो जावें ( यमीः ) यमी श्राप रात्रि ( यमस्य ) मुझ दिन के ( यजामि ) 
व्यवंधायकाभावता-बिना रुकावट के संयोग को ( बिभृयात्‌ ) धारण कर सके ॥ ९ ॥ 


भावार्थ- -पृथिवी भ्रादि पिण्ड बहुत दिन-रातों-ग्रहगेणों के पश्चात्‌ घिसधिसकर परमाणु 
बनकर हीन हो जाते हैं | गृहस्थ जनों के लिए इस मन्त्र में उपदेश है कि विवाहित स्त्रीपुरुष ` 
सङ्कट आने पर परस्पर सहयोग करें | एक दूसरे का व्यवहार आपस में स्नेहपूर्ण ग्रोर सहयोग 
की भावना से युक्‍त हो ॥ ९॥ 


' आ घा ता गॅच्छानुत्तरा युगानि यत्र॑ जामर्यः कृणबन्नर्जामि । 

उप॑बञ्रहि घूषभार्यं बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्‌ ॥ १०॥ 
आ । घ। ता | गच्छान्‌ । उत्ऽतरा | यगानिं | यत्र॑ । जामर्यः । कुणव॑न्‌ | 
अजामि | उप । बद्रि । वृषभाग॑ । बाहुम्‌ । अन्यम्‌ । इच्छरब । सुऽभगे । पर्तिम्‌ । 
मत्‌ ॥ १०॥ 


संस्कृतान्वयाथ/--किन्तु हे रात्रे! | (ता) तानि (युगानि घ) युगानि- 
अवसराणि तु ( उत्तरा ) उत्तरकाळीनानि-उत्तराणि ( आगच्छान्‌ ) आगमिष्यन्ति ( यत्र 


जामयः ) असमानजातीया मध्ये व्यवधायकाः ( कृुण्वन्‌-अजामि ) करिष्यन्त्यजा- 
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४४ | [ मण्डछम्‌ १०, सूक्तम्‌ १० 
IIE 
मिकर्माणि-असमानजातीयरहितकर्माणि - अव्यवथायक-कमीणि - अविरुद्धकर्माणि, हे 
रात्रे ! न तावत्पर्यन्तं गाहस्थ्यमन्तरेण त्वया पुत्राभिळाषिण्या स्थातु शक्यते तस्मात्‌ त्वम्‌ 
( उपबबढ हि वृषभाय बाहुम्‌-अन्यम्‌-इच्छ्स्व सुभगे पतिं मत्‌ ) “उपधेहि-प्रसारय” | निरु० 
४। २० ] ! सुभगे वृषभाय वीयंसेक्त्रे बाहुं प्रसारय तथा च महिनादन्यं पतिमिच्छस्व- 
स्वीकुरु ॥ १० ॥ 


भाषान्वयार्थ-किन्तु हे रात्रे ! (ता) वे ( युगानि ) युग-अवसर ( घ ) तो ( उत्तरा ) 
बहुत काल के अनन्तर (भ्रागच्छात्‌) ग्रावेंगे (यत्र) जबकि ये (जामयः) असमानजातीय-व्यवधायक- 
मेल में रुकावट डालने वाले ( ग्रजामि ) श्रसमानजातीयरहितकर्म-भ्रव्यवधायक कर्म-भ्रविरुद्ध 
कर्मे ( करिष्यन्ति ) करेंगे । परन्तु हे रात्रे ! तब तक तुझ पुत्राभिलाषिणी से विना गाहंस्थ्य के 
ठहरना दुष्कर है इसलिये मैं पुत्रोत्पन्न करने में असमर्थ होता हुआ” तुभे ग्ाज्ञा देता हूं कि ( सुभगे ) 
हे प्यारी ( वृषभाय ) वीयं प्रदान करने में समर्थ पुरुष के लिए ( बाहुम्‌ ) अपनी भुजा को 
( उपबबृं हि ) फैला, और ( मत्‌ ) मुझ दिन से ( ग्रन्यम्‌ ) भिन्न ( पतिम्‌ ) पुरुष को ( इच्छस्व ) 
स्वीकार कर ।। १० ॥ 


भावार्थ- ज्योतिष के रहस्य को स्पष्ट करते हुए मन्त्र में कहा गया है कि एक समय | 


ऐसा श्रायेगा कि ये युगल अ्रलग-अ्लग रूप में न रहकर एक हो जावेंगे, वह सृष्टि का प्रलयकाल 
होगा । गृहस्थ के लिए वेद का ग्देश है-जो पति गर्भाधान करने में असमथं है वह 
सन्तानाभिलाषिणी पत्नी को नियोग से सन्तानोत्पत्ति करने की ग्रनुमति दे देवे ॥ १० ॥ 

समीक्षा ( सायण भाष्य )--“यत्र येषु कालेषु जामयो भगिन्यो-प्रजाम्यश्रातरं पति 
कृण्वन्करिष्यन्ति” यमी जो सायण के मत में भगिनी है वह इसी वैदिक समय में ही सम्भोग करने 
को तैयार है, फिर यह केसा हेतु वचन है? हां यदि वाक्य वचन हो कि यम भ्राता अभ्राता का 
काये करेगा ऐसा उत्तर समय झावेगा, तब तो हेतु दर्शाना ठीक भी था किन्तु सायण की ग्रथ 
योजना हेतुदोष से युक्‍त है ।। १० ॥ 

कि आतासद्यदनाथं भवाति किमु स्वसा यन्निऋतिनिगच्छांत्‌ । 

कार्मसूता बह्लेई॑तद्रपामि तन्बा मे तम्ब सं पिएग्थि॥ ११ ॥ 
किम्‌ । आतां । असत्‌ । यत्‌ । अनाथम्‌ । भवाति । किम्‌ । उँ इति । स्वसा । यत्‌ । 
निः5ऋति! | निऽगच्छात्‌. । काम॑ऽमूता । बहु । एतत्‌ | रपामि । तन्वा । से । तन्व॑म्‌ । 
सम्‌ । पिपुग्धि ॥ ११ ॥ 

७ ७ ~ ° 

सस्कृतान्वयाथः- है दिवस ! “देवकृतापत््या' शरीरसंयोग-सम्बन्धे भवान्‌ 
( किं आता-असत्‌ ) अधुना किं ञ्राता-अभवत्‌ ? “अस्‌ भुवि” [ अदादिः ] लकि 
रूपम्‌ “बहुलं छन्दसि” | श्रष्टा० २। ४1 ७ ३ ] इत्यनेन शपो लुग्त भवति तथाडागमोऽपि 
न “बहुलं छन्दस्यमाङः योगेऽपि” | भ्रष्टा० ६ । ४। ७५] ( यतू-अनाथम ) अविद्यमानो 
नाथो यस्मिन्‌ तद्नाथं नाथराहित्यमपतित्वमिति यावत्‌-क्रियात्रिशेषण/च्चेतत्‌ “नन 
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सुभ्याम्‌” | अष्टा० ६। २। १७२ ] अनेन चान्तोदात्तत्वम्‌ । ( अत्राति ) भवेत्‌ “ लिङर्थे 
लेट्‌” | ग्रष्टा० ३। ४ । ७ | ( किसु ) किञ्चाहं ते पत्नी ( स्वसा-असत्त ) अभवत्‌ , 
असदित्यनेनाम्बयः, ( यत्त) यतः ( निऋ तिः ) तिः-रतिः-रतिमन्तरेण सम्भोगेन विना 
“नित तिर्चिषमणात्‌” [ निरु० २। ७ ] अत्र रम्‌ घातोः क्तिनि “बहुलं छन्दसि” | श्रष्टा० 
६।१।३४] अनेन सम्प्रसारणम्‌ ( निगच्छात्‌) पुरुषान्तरं गच्छेत्‌ “लिङं लेट्‌ 
[ भ्रष्टा ३।४।७] ( काममूता ) कामेन बद्धा कामप्रस्ता-कामवशा ““मूङ 
[ भ्वादिः | 'मूञ्‌? क्रथादिरुभावपि बन्धनेऽथे, ( बहु-एतत्‌-रपामि ) बहुप्रकारेण 
हावभाबाभ्यामेतद्रपामि-निवेदयामि यत्‌ (मे तन्वा तन्वम्‌ ) मम शरीरेण स्वशरीरम्‌ 
( सम्पिप्रग्धि ) सम्प्रकतं कुरु-संयोजय ॥ ११ ॥ 


आषान्वयार्थ- हे दिवस ! दैवक्कत आपत्ति से शरीर संयोगसंबन्ध में ( किमु ) क्या अब 
आप ( भ्राता ) भाई ( श्रसत्‌ ) हो गये हो ? (यत्‌) जिससे इस प्रकार (श्रनाथम्‌) श्रापकी ओर से 
ग्रनाथता--श्रपतिपन ( भवाति ) हो जावे, और जो मैं तेरी पत्नी हूं ( किमु ) क्या इस समय 
( स्वसा-भ्रसत्‌ ) बहिन हो गयी (यत्‌ ) जिस से ( निकर तिः ) बिना संभोग के ( निगछात्‌ ) 
दुसरे पुरुष को प्राप्त होवे ( काममूता ) काम से बंधी हुई ( बहु ) बहुत प्रकार से हावभाव दर्शाती 
हुई ( एतत्‌ ) यह ( रपामि ) निवेदन करती हूं कि ( मे तन्वा तन्वम्‌ ) मेरी काया से अपनी 
काया को ( सम्पिपुर्धि ) सम्पुक्त कर श्र्थात्‌ मिलादे ॥ ११॥ 


सआवार्थ--सन्तानोपत्ति या गर्भाधान की स्थापना में असमर्थ स्त्रीपुरुष भाई बहन की 
भांति रहें ॥ ११॥ 


समीक्षा ( सायण भाष्य )--“यस्मिनु आतरि सति स्वसादिकमनाथं नाथरहितं भवाति- 
भवति स भ्राता किमसत्‌ कि भवति न भवतीत्यर्थः कि च यस्यां भगिन्यां सर्त्या भ्रातरं निऋ तिर्दूःखं 
निगच्छात्‌ नियमेन गच्छति प्राप्नोति सा किमु किवा भवति । इस स्थान पर सायण की खींचातान 
की कोई सीमा नहीं रह गई । 'अनाथम्‌” क्रियाविशेषण को “स्वसा' का विशेषण करता है परन्तु 
'झताथमु' शब्द नपुंसक लिङ्ग है भौर 'स्वसा' शब्द स्त्रीलिङ्ग है इस लिए 'आदिकम्‌' शब्द अधिक 
जोड़कर 'स्वसादिकम्‌' लिखता है | यहां पर क्या भ्राता के साथ स्वसा से भिन्न-व्यक्ति का भी 
सम्बन्ध है जो 'आदिकम्‌' पद श्रधिक जो; है? यदि 'प्रादिकम्‌! से 'दुहिता' 'माता' भी सम्बन्ध 
रखते हैं तब तो भ्राता नहीं होगा श्रपितु दुहिता के साथ पिता ग्रौर माता के साथ पुत्र का 
सम्बन्ध होगा, ग्रतः यह कल्पना नित्रेल है । तथा 'वह ऐसा भ्राता न होने के ब्रराबर ही है जिसके 


. _ होते हुए बहिन भ्रनाथ रहे, यह हेतु भी निर्थक है क्योंकि वह यम उस यमी को. श्रविवाहितः रहने 


का उपदेश तो दे ही नहीं रहा था। अपितु पूर्व मन्त्र में आज्ञा दे चुका था “'्रन्यमिच्छस्व सुभगे 
पति मत्‌” फिर कैसे इस मिथ्या हेतु की वेद में यह स्थापना है ? इसी प्रकार वह बहिन भी कुछ 
नहीं जिसके होते हुए भाई को दुःख प्राप्तः हो', यह हेतु भी ग्रयुक्त है। उस यम को क्या दुःख था £ 
क्या उसका कोई विवाह नहीं करता था ? श्रथवा वह महादरिद्र था जिससे उसको दूसरी स्त्री न 
मिल सकती हो । इन हेतुश्रों को सामान्य बुद्धि के व्यक्ति भी स्वीकार नहीं कर सकते । इस 
प्रकार श्रपनी कल्पनासिद्धि के लिए सायण को अनावश्यक खींचतान करनी पड़ी'॥। ११ ॥ 
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नवा उ ते तन्म तन्वं१सं पप्च्यां पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छात्‌ । 
अन्येन म'्रमुदः कल्पयस्व॒ न ते आता सुभगे वष्ट्येतत्‌ ॥ १२ ॥ 


न । वै । उँ इतिं । ते । तन्वा । त॒न्व॑म्‌ । सम्‌ । पपुच्याम्‌ | पापम्‌ | आहुः । य! । 
~ | Fo 

स्वसारमू | निऽगच्छांत्‌ | अन्येन | मत्‌ । प्रमुर्दः | कल्पयस्त्र | न । ते । श्रार्ता । 

सुऽभगे । वष्टि | एतत्‌ ॥ १२ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ - है रात्रे ! एवमस्तु यदू देवक्रतापत्त्याइहमिदानीं सम्भोगान- 
_ हत्वान्नियोगस्यालुज्ञां दत्तवान्‌, अततस्त्वदुकतवचनानुसारतो5हं शरीरसंयोगसम्बन्धे 
श्राताऽभवं त्वञ्च स्वसाऽभवस्तस्मात्‌ ( ते ) तव ( तन्वा तन्वं न वा-उ सम्पप्रच्याम्‌ ) 
शरीरेणाहं स्वकीयशरीरं नेव हि सम्णृक्तं कुर्याम्‌, यतः ( यः स्वसारं निगच्छात्‌ ) यः 
स्वसारं निगच्छेत्‌ , जनास्तम्‌ ( पापम्‌-आहुः ) पापं वदन्ति, तस्मात्‌ ( सुभगे ) हे सुभगे ! 
तम्‌ ( मत्‌-अन्येन ) मत्तो भिन्नेन पुरुषेण सह ( प्रमुदः ) पुत्रोत्पादनयोग्यान्‌ भोगान्‌ 
( कल्पयस्व ) सम्पादय, अहं च यः प्रासङ्गिकः ( ते ) तव ( भ्राता ) भ्राता, सः त्वढुक्तम्‌ 
( एतन्‌-न वष्टि ) एतन्नेच्छति ॥ १२ ॥ 

भाषान्वयाथ--हेः रात्रे ! हां ठीक है कि देवक्कत आपदू से इस समय सम्भोग में असमर्थं 
होने से तथा नियोग की श्रनुज्ञा दे देने से “कि भ्राताऽसत्‌' इस वचनानुसार शरीर संयोग सम्बन्ध 
में वस्तुतः मैं भ्राता ही हो चुका हं और तू बहिन हो चुकी है, इसलिए ( ते ) तेरी ( तन्वा ) 
काया के साथ ( तन्वम्‌ ) अपनी काया को ( न वा-उ ) बिल्कुल नहीं ( सम्पप्ृच्याम्‌ ) मिलाउँ, 
क्योंकि ( यः ) जो ( स्वसारम्‌ ) बहिन के साथ ( निगच्छात्‌ ) विषयभोग करे ( पापमाहुः ) 
भ्रद्रजन उसको पाप कहते हैं, अतः ( सुभगे ) हे देवि ! ( सत्‌ ) मुझ से ( अन्येन ) भिन्न पुरुष के 
साथ ( प्रमुदः ) पुत्रोत्पादन सम्बन्धी भोग ( कल्पयस्व ) सम्पादन कर, मैं ( ते ) तेरा ( भ्राता ) 
प्रासङ्गिक-प्रसङ्ग प्राप्त भाई ( एतत्‌-त वष्टि ) इस तेरे आग्रह किये भोग को नहीं चाहता ॥ १२॥ 

भावाथं-भाई बहिन का विवाह नहीं होना चाहिए, ऐसा करना पाप है । कदाचित्‌ 
कोई ऐसा करे भी तो समाज को पाप कहकर उसकी निन्दा करनी चाहिये और उसे रोकना 
चाहिये । गर्भाधान में असमर्थ पति नियोग की आज्ञा देने के अनन्तर पत्नी के साथ भ्रातासस 
व्यवहार करे और पुनः उसके द्वारा सम्भोग के लिए आग्रह किये जाने पर इता से निषेध 
कर दे ॥ १२॥ 


बतो बंतासि यम नेव ते मनो हृदय चाविदाम। | 
अन्या किल त्वा. कक्ष्येव यक्तं परिं ष्वजाते लिबुजेव बक्षम्‌ ॥ १३ ॥ 

` बत; | बत । असि । यम । न | एव । ते | मन॑ः । हृदयम्‌ । च | अविदास 
अन्या | किळ॑ | त्वाम्‌ । कक्ष्यो5इव । यक्तम्‌ | परि । स्वज्ञाते । लिंबुज्ञा5इव । 
वृक्षम ॥ १३ ॥ 
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ऋग्वेद्‌भाष्यम्‌ ] [ ७८ 


संस्कृतान्वयाथ ४-7 (यम ) हे दिवस ! ( बत ) हा ! दुःखं किं कुर्या यत्त्वम्‌ 
( बतः-असि ) बलादतीतो विवशो$सि “बत:-बलादतीतः” | निरु० ६। २८ | कुतः ९ 
देवकृतबाधक न कश्चिदपि द्रागपाकतु शक्नोति, तस्मात्‌ ( ते तव ( मनः-ह॒ृदयं च ) 
मनो हृदयञ्च ( न-एव-अविदाम ) नालभे 'विदूळ लाभे तुदादिरुभयतोभाषः?, “श्रस्मदो 
द्वयोश्च” | ग्रष्टा० १। २1 ५६ | इत्यनेनकस्मिन्‌ बहुवचनम्‌ ( अन्या ) मद्धिज्ञा काचित्त्‌ 
स्त्री ( किल ) हि ( कक्ष्या-इव ) कक्षगता बन्धनरज्जुरिव ( युक्तम्‌) सम्यक्‌ प्रकारेण 
( त्वां परिष्वजाते ) त्वां परिष्वजेत-आलिङ्गत्‌ “लिड्थें लेट” सूत्रेण लेट, अथ च 
( लिबुजा-इव वृक्षम्‌ ) लता वृक्ष यथा परिष्वजेत ॥ १३ ॥ 


भाषान्वयार्थ- ( यम ) हे दिवस ! (बत ) हा! दुःख है कि तू ( बतः ) विवश 
( अ्रसि ) है, क्योंकि देवकृुतबाधा को सहसा कोई भी नहीं हटा सकता, इसीलिए ( ते ) तेरे 
( मनः ) मन ( च ) और ( हृल्यम्‌ ) वक्षःस्थल को मैंने ( न-एव ) नहीं ( अ्रविदाम ) प्राप्त 
किया ( भ्रन्या किल ) मुझ से भिन्न कोई भी स्त्री (. कक्ष्याइव-युक्तम्‌ ) कक्ष-कांख में बंधी पेटी 
के समान सम्यक्‌ प्रकार से ( त्वाम्‌ ) तुझ को ( परिष्वजाते ) ग्रालिङ्गन करे श्रथवा ( लिबु- 
जा-इव वृक्षम्‌ ) जैसे लता वृक्ष को लिपटती है वेसे तुक से भी लिपटे ॥ १३॥ 


आवार्थ--यदि स्त्री में कोई दोष है जिसके कारण वह सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ है तो 
उसे भी चाहिए कि वह पति को दूसरी स्त्री से सन्तानोत्पत्ति के लिये अनुमति दे देवे ॥ १३ ॥ 


अन्यम्‌ षु त्व यम्यन्य उ त्वां परिंष्बजाते लिबुजेव वक्षम्‌ । 
तस्यं वा त्वं मर्न इच्छा स वा तबाधां कृणुष्व संबिदं सुभ॑द्राम्‌ ॥ १४ ॥ 


अन्यम्‌ । ऊँ इति | सु | त्वम्‌ । यमि । अन्य; । ऊँ इतिं | त्वाम्‌ । परि । स्वजाते । 


 लिबुंजा5इव । वृक्षम्‌ । तस्यं । वा । त्वम्‌ | मनै; | इच्छ । सः । बा | तब । अर्घ | 


कुणष्व । स॒म्‌ऽविदम्‌ | सु5भंद्राम्‌ ॥ १४ ॥ 


८) ९ 

सस्कृतान्त्रयाथ।- ( यमि ) हे रात्रे! (सु) सुष्ठु त्वदुक्तमेतद्वचः, तस्मात्‌ 
( त्वम्‌-अन्यम्‌-ड) त्वमपि, अन्यं पुरुषम्‌ ( लिबुजा इव वृक्षम्‌ ) वृक्षं यथा लता (परिध्वजाते) 
परिष्वजेथाः, तथा ( अन्यः-उ ) अन्यः पुरुषोऽपि (त्वां ) परिष्वजाते-परिष्वजेत ( स्वं वा ) ` 
त्वं च “वा चाथं पठितः” [ निरु० १ । ४ | ( तस्य ) पुरुषस्य ( मनः-इच्छ ) मनः कामयस्व 
( सः-वा ) स च ( तव ) तव मनः कामयताम्‌ ( अधा ) अनन्तरम्‌ [ ऋ० १। ७२। ७ 
द्यानन्द्स्तथा च सायणः ] एवं जाते सति ( संविदम्‌ ) नियोगरूपां प्रतिज्ञाम्‌ ( सुभद्राम्‌) 


` सुसुखाम्‌ ( णुष्व ) पूरय “संवितू-प्रतिज्ञा “ संविदा देयमु” | तैति-उप० ] ॥ १४ ॥ 


भाषान्वयाथ-( यमि ) हे रात्रे ! ( सु ) हां तेरा पूर्वोक्त वचन ठीक है, ग्रतः ( त्वम्‌ ) 


SR भी ( अन्यमु उ ) अन्य पुरुष को ( लिबुजा-इव वृक्षम्‌ ) लता की नाई वृक्ष को आलिङ्गन कर 
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तथा ( अरन्य उ ) वह अन्य पुरुष भी ( त्वाम्‌ ) तुझको ( परिष्वजते ) आलिङ्गन करे ( त्वं वा ) 
और तु ( तस्य ) उस पुरुष के ( मनः ) मन को ( इच्छ ) चाह ( सः-वा ) और वह पुरुष ( तव ) 
तेरे मन की चाह करे ( ्रधा ) इस के ग्रनन्तर ( संविदम्‌ ) नियोग रूप प्रतिज्ञा को ( सुभद्राम्‌) 
ग्रच्छे कल्याणयुक्त अर्थात्‌ सुसन्तान वाली ( कृणुष्व ) बना ॥ १४॥ 


७६ ] 


भावाथ --सन्तानोपत्ति में असमर्थ होते हुए भी यदि वेराग्यवशात्‌ या परोपकार- 
कार्यवशात्‌ नियोग न करें श्रौर संयम से रहें तो यह अनुचित नहीं भ्रपितु अधिक अच्छा है ॥ १४ ॥। 


“१ 
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एकादश सुक्तम्‌ 


ऋषि/--आइ्लिह विर्धानः । 
देवता- अग्नि; । ु 
छन्द--१, २, ६ निचज्जगती ¦ ३-५ विराड्‌ जगती । ७-९ 
त्रिष्ठुप्‌ ।। 
स्वरः--१-६ निषाद! ! ७-९ घेवतः । 
विषय!---अत्र सक्ते5ग्निशब्देन बर्यपरमात्मानौ गृद्य ते प्रधानतया5 
व्मात्मराष्ट्रससृद्विविषयकग्रकारश्चोपदिश्यते । 
इस खूक्त में अग्नि शब्द से ययं परमात्मा गृहीत ह और 
प्रधानता से अध्यात्म-राष्ट्रससमृद्धि विषयक प्रकार उपदिष्ट 


हे । 
MT ~ | सर्प 
वृषा वृर्णों -दुटुहे दोह॑सा दिवः पर्यासि यह्वो अदितेरदाभ्यः । 
बिश्व स वेद वरणो यथां धिया सं यज्ञियां यजतु सज्जे ऋतून्‌ ॥ १ ॥ 


19 ८५ A, अद्‌ || 
बर्षा । वृष्णे । दुदुहे । दोह॑सा | दिवः । पर्यासि यह! । अदिते $ । अदाभ्यः । 
विवे | सः | वेढे । वसगः | यथां । थिया । स! । य॒क्चि्य; । यजतु । यज्षियान्‌ | 
ऋतून्‌ ॥ १ ॥ 


ससकृतान्ययार्थः--( यहः ) मदान्‌ “ह्ण मह्नाम” [ विष० १ । ३ ] (अदाभ्यः ) 
अहिसनीयः ( वृषा ) सुखवृष्टिकत्ती परमात्मा सूर्यो वा ( वृष्णे ) राष्ट्र सुखवषेकाय 
राजन्याय-राज्ञे “वृषा वै राणन्यः” [ ता०६ । १० । € ] देहे. सुखवषकाय मनसे “वृषा हि 
मनः” [श०१।४।४।३] वृष्टिकत्रे पर्जन्याय मेघाय चा “वृषा पर्जन्यः [ तै० सं० 
२।४।९।४] ( अदितेःदिवः ) अनश्वराम्मोक्षादरृतधामतः “त्रिपादस्यामृतं द्वि 
[ ऋ० १० ९० । ३ ] द्युळोकादाकाशाद्वा ( पयांसि ) आनन्दरसान्‌ ) जलानि क 
वा ( दोहसा दुदुहे ) दोहनसामर्थ्यन दोग्धि प्रपूरयति ( सः ) परत्मात्मा सूर्या वो 
( वरुण: ) वरयिता सन्‌ ( विश्वं वेद ) सवं द्यास्तिकसनो नास्तिकमनो वेत्ति सव जगतः 
परथिवीग्रदेशान्‌ लभते ( यथा) यथा खलु ( सः-यज्ञियः ) स सङ्गमनध्मी ( धिया ) 
प्रज्ञया कमणा वा ( यज्ञियान-ऋतून्‌ यजतु ) सङ्गमनीयानृतून्‌-अवसरान्‌ “अत्यन्तसंयोगे 
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TS त ति ती 
च 
द्वितीया” [अष्टा २।३।५] उपासकान्‌ सुखेन सह, जडजङ्गमान्‌ जडेन सह वा 
सङ्गमयतु ॥ १ ॥ 


भाषाम्वयार्थ-- ( यह्वः ) महान्‌ ( अदाभ्यः) ग्रहिसनीय (वृषा ) सुखवृष्टिकर्त्ता 
परमात्मा या सूर्य ( वृष्णे ) देह में सुखवर्षक मन के लिए, राष्ट्र में सुखवर्षक राजा के लिए, 
पृथिवी पर जलवषंक मेघ के लिये ( भ्रदितेः-दिवः ) अनश्वर मोक्षघाम से, ( पयांसि ) आनन्दरसों 
को, जलों, जलांशों-जलकणों को ( दोहसा दुदुहे ) दोहनसामथ्ये से दोहता है-( सः ) परमात्मा या 
सूर्य ( वरुणः ) वरयिता होता हुआ ( विश्वं वेद ) सव आस्तिकमन नास्तिकमन, सव न्यायकारी 
अन्यायकारी राजा को जानता है; या सब जगत्‌-पुथिवीप्रदेशों को प्राप्त हुआ ( यथा ) जसा ही 
( सः-यज्ञियः ) वह सङ्गमनीय ( धिया ) प्रज्ञा द्वारा या कमं द्वारा ( यज्ञियानु-ऋतुनु यजतु ) 


सङ्गमनीय अवसरों पर श्रास्तिकजनों को सुख के साथ, जड़जङ्गमों को जड़ के साथ सङ्गति 
करावे-कराता है ॥ १॥ 


भावाथ---सुखवृष्टिकर्त्ता महान्‌ परमात्मा आस्तिक व नास्तिक मन वालों को तथा 
न्यायकारी या श्रन्यायकारी राजाश्रों को जानता है-वह सवेवेत्ता है । भ्रपने धाम-मोक्षधाम से 
श्रानन्दरसों की वृष्टि करता है, भ्रपनी सर्वज्ञता से यथावसर सङ्गमनीय है, वहःभ्रपना समागमलाभ 
देता है। सूर्य महान्‌ पिण्ड सब प्रदेशों पर प्रखरताप से प्राप्त हुआ मेघ में जलांशों को भरता है, 
वही ऋतुओं का प्रसार करने वाला है, सङ्गमनीय है ॥ १॥ 


रपद्रनधुवीरप्यां च॒ योषणा नदर्स्य नांदे परि पातु भे म्नः । 
इष्टस्य मध्ये अदितिनि घातु नो भ्राता नो ज्येष्ठः प्रथ॒मो वि वोचति ॥२॥ 


रपत्‌ | गन्धर्वी; । अप्यां । च । योष॑खा । नुदस्यं । नादे | परि । पात । में । 
मनः | इष्टस्यै । मध्यें | अदिति; । नि। धात । न! । भाता । न! । ज्येष्ठ! | 
प्रथम; | बि। वोचति ॥२॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( गन्धर्वी: ) सुखबृष्टिप्रसङ्ग मानसी वृत्ति; “मनो धन्वः 
| श° ९।४।१।१२] यद्वा गां प्रथिवी धारयति स गन्धवंः-सूरयः [ श० ८।४।१।८] 
राजा वा तच्छक्तिः ( अप्या ) आपनशीळा-व्यापनशीळा, अन्तरिक्षभवा विद्युत्‌ “अआपः- 
्रन्तरिक्षनाम” [ निघ० १। ३] ( च ) तथा ( योषणा ) मिश्रण॒शीळा विषये यद्वा राष्ट्र 


` मेघे वा ( रपत्‌ ) परमात्मानं स्तौति, राजानं राजनीतिं घोषयति, गर्जति ( नदस्य नादे ) 


नदनीयस्य स्तोतव्यस्य स्तवने “नदति-श्रचंतिकर्मा” -[ निघ० ३1 १४ ] यद्वा घोषणीयस्य 
घोषणे, गर्जनीयस्य गर्जने ( मे मनः-परिपातु ) मम मनोभावं कामं परिरक्षतु-परिपूर्यतु 
( अदितिःनदष्टस्य मध्ये नः-निदधातु ) "अदितिः-पष्ठस्थाने प्रथमा व्यत्ययेन', अखण्डनी- 
यस्यानश्वरस्याभीष्टस्य मोक्षस्य) अखण्डराष्ट्रस्य, पार्थिवस्याज्ञादिभोगस्य मध्येऽस्मान्‌ स 
परमात्मा सूर्यो वा नितरां निरन्तरं स्थापयतु ( प्रथमः-ज्येष्ठ:-आता नः-विवोचति ) प्रतमःः 


Re 
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TT 1 TO VM ME SN 
oo ् न 


प्रकृष्टतमः श्रेष्ठो भरणकत्ता परमात्मा विशिष्टं वदति-स्वीकारवचनं न्रवीति-अस्मान्‌ 
स्वीकरोति, स सूरयो विवाचयति-वाकूशकिंत प्रयच्छति ॥ २॥ 


भाषान्वयार्थ--( गन्धर्वीः ) सुखवृष्टप्रसङ्ग में मानसीवृत्ति या पृथिवी को धारण करने 
वाले राजा की या सुर्यं की शक्ति ( ग्रप्या ) जगत्‌ में व्यापने वाली या राष्ट्र में व्यापने वाली या 
अन्तरिक्ष में-प्राकाश में और मेघ में होने बाली विद्युत्‌ ( योषणा ) मिश्रणशील विषयों में जाने 
वाली या राष्ट्र में फैलने वाली, मेघ में मिलने वाली ( रपत ) परमात्मा की स्तुति करती है, 
गरजती-कड़कती है ( नदस्य नादे ) स्तुतियोग्य के स्तुतिवचन में, घोषणीय के घोषण में, गर्जेनीय 
के गर्जन में ( मे मनः-परिपातु ) मेरे मनोभाव-कामना को परिपूणे करे ( ग्रदितिः--इष्टस्य 
मध्ये नः-निदधातु ) ्रनश्वर मोक्ष के मध्य, च्छिन्न राष्ट्र के अन्दर, पृथिवीप्रदेश के मध्य वह 
परमात्मा, राजा, सूर्यं निरन्तर स्थापित करे ( प्रथमः-ज्येष्ठः-श्राता नः-विवोचति ) प्रकृष्टतम 
महान्‌ भरणपोषणकर्ता परमात्मा, राजा, सूर्यं हमें स्वीकार करता है, विशेषरूप से शासित 
करतां है, वाणी शक्ति को प्रदान करता है ॥ २॥ 


भावाथ--मन की व्यापनशील मनोवृत्ति परमात्मा से मिलाने वाली है, राजा की राष्ट्र 
में फैली राजनीतिःत्यायनीति भी परमात्मा से मिलाने वाली होती है । सूर्य में व्याप्त अग्नि ही 
विद्युत्‌ रूप में मेघ में इष्टिगोचर होती है। परमात्मा के स्तवन से, घोषणीय राजा की घोषणा से, 
मेघ की गर्जना से, मानव के मनोभाव पूर्ण होते हैं। श्रनश्वरमोक्ष में विराजमान होना, ग्रच्छिन्न 
राष्ट्र में रहना, सतत पार्थिव श्रन्नादि भोगों से तृप्त होना, साथ ही परमात्मा द्वारा हमें स्वीकार 
करना, राजा द्वारा शुभवचन-श्रभयवचन देना, मेघ का वाक्शक्ति देना श्रादि सुख हमारे लिये सदव 
बने रहें 11 २॥ 


सो चिन्छु भद्रा क्षुमती यशस्वत्युषा उवास मर्नवे स्वेवेती । 
यदीमशन्तमुशतामन क्रतुमगिन होतार॑विदर्थाय जीज॑नन्‌ ॥ ३ ॥. 


[a Ix 
सो इतिं । चितू | नु । भद्रा । छु5मती । यशस्वती । उषाः । उवास | मनवे | 
~ | [| ~ "हे 
स्वैः5वती | यत्‌ । ईम्‌. । उशन्तम्‌ । उशताम्‌ । अल । क्रठुम्‌ । अग्निम्‌ | होतारम्‌ । 

विदर्थांय | जीजनन्‌ ॥ ३॥ 


; संस्कृतान्वयाथ (--( सा-व्वितू-ड नु) सा खल्वपि सद्यः "नु क्षिप्रनाम | निघ० 

२। € ] ( भद्रा) भजनीया; भागवती “भद्रं भगेन व्याख्यातं भजनीयमु” [ निरु० ४ | € ] 
( छुमती ) प्रशस्यान्नवती “झु--ग्रन्ननाम” [निघ० २1७] ( यशस्वती ) कीर्तिमती 
(स्वर्वती ) सुखवती ( उषाः-मनवे-उवास ) कमनीया प्रतिभा प्रादुभबति) राष्ट्रभूमिः 
कामयमाना प्रजा वा सम्भवति, मनवे-आस्तिकमनस्विने विदुषे “विद्वांसस्ते मनवः” [ श० 
.८। ६1 ३ । १८] प्रजापालकाय राज्ञे वा “प्रजापतिवे मनु” | श० ६।६।१।१९] 
( यत्‌-ईम्‌ ) यदा हि ( उशताम्‌-डझन्तं क्रतु होतारम्‌-अग्निम्‌-अचु ) कामयमानाना 
कामयमानं कत्तीरं सुखदातारं ज्ञानभ्रकाशकं परत्मास्मानमालुकूल्येन ( विदथाय ) वेद्नाय 
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स्वात्मनि भावनाय “'तज्जपस्तदर्थंभावनम्‌” | योग०'**'**** ] “विदथा वेदनेन” | निरु० ३ । १२ ] 
( जीजनन्‌ ) प्राढुभीवयन्ति ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( सा चित्‌-उ नु ) वह भी तुरन्त ( भद्रा) भजनीया (क्षुमती ) 
प्रशस्त अन्नादिभोग देने वाली ( यशस्वती ) यश कीति प्राप्त कराने वाली ( स्ववेंती ) सुखवाली- 
सुखदेनेवाली ( उषाः ) कमनीया प्रतिभा, कमनीया राष्ट्रभूमि या प्रजा ( मनवे ) ग्रास्तिक 
मनस्वो विद्वान्‌ के लिए या प्रजापालक राजा के लिये ( उवास ) प्रादुर्भूत होती है या सम्पन्न 
होती है ( उशताम्‌-उशन्तम्‌ ) कामनाकरने वालों के-चाहने वालों के कामनाकरनेवाले-चाहने . 
वाले-( क्रतु होतारम्‌-भ्रग्तिमू-भ्रनु ) जगत्कर्ता सुखदाता ज्ञानप्रकाशक परमात्मा को श्रनुकूलता से 
( विदथाय ) स्वात्मा में उस शओ३म्‌'का जप अ्रथे भावन द्वारा भावित करने के लिए ( जीजननु ) 
प्रादुर्भूत करते हैं-साक्षात्‌ करते हैं ॥ ३॥ 

आावाथं--आस्तिक की मानसवृत्ति प्रतिभा, न्यायकारी राजा की राष्ट्रभूमि या प्रजा, 
परमात्मा की कृपा से उसके लिए शीघ्र अच्छी सेवनीया व दिव्यभोग देने वाली, यशस्करी, सुख 
पहुंचाने वाली हो जाती है । परमात्मा को चाहने वाले को सुखदाता परमात्मा भी चाहता है । उपा- 
सक जन उसके ग्रनुकूल चलने से, उसे स्वात्मा में श्रनुभव करने से, साक्षात्‌ करते हैं ।! ३॥ 


अध त्यं द्रप्सं बिस्बै विचक्षणं विराभराशेपितः श्येनो अध्वरे । 
यदी बिशों ब॒णतें दस्ममायों अग्नि होतारमध थीरजायत ॥ ४ ॥ 


अध । त्यम्‌ । द्रुष्सम्‌ । विऽभ्ब॑म्‌ । विऽचक्षणम्‌ । वि; । आ । अभरत्‌ । इषितः । 
७ ~ | ~ 

इयेन$ । अध्वरे । यदि । विश} । बुणते । दुस्मम्‌ ॥ आयौ । अग्निम्‌ | होतारम्‌ | 

अध॑ | धी! । अजायत ॥ ४॥ 


संस्कृतान्वयाथ)--( अध) अनन्तरम्‌ ( त्यं विभ्वं विचक्षणं द्रप्सम्‌ ) तं 
महान्तं सावधानकत्तारं प्रकाशरूपं हर्षकर मोक्षपदम्‌ “हप्‌ हर्षे [ दिवा० | ततः सः 
प्रत्यय औणादिकः, तथां महान्त॑ सावधानतया रक्षणीयं पार्थिवं प्थिबीपतिपदम्‌ 
“दषम पार्थिव भूगोलमु” | यजु० १३ । २ दयानन्दः ] ( अध्वरे ) अध्यात्मयज्ञे, राजसूय यज्ञ 
( विः-श्येनः-दूषितः-आभरत्‌.) अचंयिता-स्तुतिकत्ती “विति-अचैति कर्मा [ निघ० २। ६ | 
शंस्रनीयगतिकः-पुण्यवान्‌-इन्द्र:-आत्मा “इन्द्रो वा एतेन साम्ना श्येनो भूत्वा असुरानपवयत्‌ 
[ च॑ ३ । १५८] परमात्मना प्रेरितः-आसमन्तादू घारयति (यदि दस्मम्‌ -अग्नि होतारम्‌ः 
आर्या:-विशः-ब्रुणते ) यदा हि दर्शनीय ज्ञानप्रकाशकं परमात्मानं सवसुखदातारं वा श्रष्ठा 
उपासका जनाः प्रजा वा सम्भजन्ति वरयन्ति वा (अध धीः-अजायत ) अनन्तरं स 
परमास्माऽऽस्तिकानां राजा वा प्रजानामाधारः “धीङ.-आधारे' | दिवादिः | 
अजायत-प्रसिद्धो भवति ॥ ४॥ [ 

भाषान्बयाथ --( अध ) अन्तर (त्यं विभ्वं विचक्षणं प्सम्‌ ) उस महान्‌ सावधान 
करने वाले प्रकाशरूप हषप्रद मोक्षपद को या उस महान्‌ सावधानता से रक्षणीय पृथिवीपतिपंद- 
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राजपद को ( अध्वरे ) ग्रध्यात्मयज्ञ में या राजसूय यज्ञ में ( विः-श्येनः-इषितः-्आाभरत्‌ ) अर्चना 
करनेवाला-स्तुतिकर्त्ता प्रशंसनीयगतिप्रवृत्तिवाला पुण्यवानु झात्मा या राजा परमात्मा से प्रेरित 
हुआ ( यदि दस्ममु-श्रग्नि होतारम-शआर्याः-विशः-वृणते ) जब दर्शनीय सुखदाता ज्ञानप्रकाशक 
परमात्मा या राजा को श्रेष्ठ मानव या प्रजाजन उपासित करते हैं या वरते हैं श्रथ घीः- 
अजायत ) अनन्तर वह परमात्मा उपासक जनों या प्रजाजनों का श्राधार प्रसिद्ध होता है ॥ ४ ॥ 


> भावार्थ--उपासक आत्मा श्रध्यात्म यज्ञ में प्रशंसनीय प्रवृत्तिवाला होकर ईश्वर से प्रेरित 
. हुआ महान्‌ हषंप्रद मोक्षपद को प्राप्त करता है । जब दशंनीय सुखदाता परमात्मा की उपासक 
उपासना करते हैं तो वह उनका आधार होकर उनके श्रन्दर साक्षात्‌ होता है । राजा राजसूययज्ञ 
में प्रशंसनीय गतिप्रवृत्तिवाला होकर परमात्मा से प्रेरित हुआ भूपतिपद-राजपद को प्राप्त 
करता है॥४॥ ८ 


सदासि रण्बो यर्वसेव पुष्यते होत्रामिरग्ने मनुषः स्वध्वरः 

विप्र॑स्य वा यच्छशमान उक्थ्यं१ बाजे सस॒वाँ उपयासि भूरिभिः ॥५॥ 
सद । असि । रण्वः | यव॑साऽइव । पुर्ष्यते । होत्रांमिः । अग्ने । मुं! | 
सुऽअध्वर; | विद्र॑स्य | वा । यत्‌ | शशमानः । उक्थ्यम्‌ । वाज॑म्‌ | स॒सऽवान्‌ । 
उप5यासि | भूरिंऽभिः ॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--(अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशक परमात्मन्‌ ! ( यवसा इव पुष्यते 
सदा रण्व:-असि ) स्वात्मनः पोषणं कुर्वते पशवे यथा यवसानि भक्ष्यतृणानि रमणीयानि 
रोचकानि सन्ति तथा त्वं रणवो रमणीयोऽसि खल्वस्मभ्यम्‌, यतः ( होत्राभि:-मनुष:- 
स्वध्वरः ) वाग्भिः-वेदवाग्भिरुपदेशवचनैः “होत्रा वाळ नाम” [ निघ० १ 1११ ] मञुष्यस्य 
राजजनस्य “मनुषः-मनुष्यस्य” [ निरु० ५ । ५ ] शोभनो राजसूययज्ञो सिध्यति तथाभूतोऽ 
सि ( विप्रस्य वा यत्‌-उकथ्यं शशमानः ) स्वां स्वात्मसमपंशेन विशिष्टतया प्रणयितुश्च 
“वा समुच्चया्थंः” | निरु० १ । ५ | यत्राऽस्तिकमनस्त्रतः स्तुतिवचनं प्रशंसमानः “शशमानः 
शंसमानः | निरु० ६।८ ] अभिम्रीयमाणः स्वीकुवं्‌ ( वाजं ससवान्‌ ) अम्रतभोगं 
सम्भावयन्‌ “अ्मृतोऽन्तं वै वाजः’ [ ज॑० २। १९३ | ( भूरिभिः-उपयासि ) बहुभिः कृपाभाव 
रक्षाभिवी तमुपगच्छसि-प्राप्नोषि ॥ ५ ॥ 


भाषान्वयाथ--( अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशक परमात्मन्‌ ! ( यवसा-इव पुष्यते सदा रण्वः 

भ्रसि ) अपना पोषण करते हुए पशु के लिए जैसे घासतृण रमणीय रोचक होते हैं वैसे तू हमारे 

लिए सदा रमणीय है-रोचक है, क्योंकि तू ( होत्राभिः-मनुषः-स्वध्वरः ) वेदवाणियों द्वारा मनुष्यों 

का, शोभन राजसूय यज्ञ का श्राधार है ( विप्रस्य वा यत्‌-उक्थ्यं शशमानः ) स्वात्मसमपंण द्वारा 

` विशेषरूप से तृप्त करने वाले, श्रास्तिकमनवाले उपासक का भी स्तुतिवचन को प्रसन्न-पसन्द करते 

वाला तू, स्वीकार करता हुआ ( वाजं ससवानु ) अमृतभोग को देने के हेतु ( भूरिभिः-उपयासि ) 
बहुत प्रकारों से बहुत रक्षाओ्रों के साथ पास श्राता है-प्राप्त होता है॥ ५ ॥ 
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भावाथ जैसे बुभुक्षित पशु के लिए घास रमणीय-प्रिय-प्यारा होता है, ऐसे ही आस्तिक 
मन वाले के लिए वेदवाणियों द्वारा तू प्रिय है । परमात्मा स्तुति करने वालों का व राजसूय यज्ञ 


का आधार है । स्वात्मसमर्पेण द्वारा तृप्त करने वाले स्तुतिवचनों को वह पसन्द करता है और अनेक 
प्रकार से उपासकों की रक्षा करता है॥५॥ 


उदीरय पितरा जार आ भगमिथक्षति हर्यतो हत्त इष्यति । | 


le a ~ २००, ha 
बिवक्ति बह्निः स्वपस्यते मखस्तविष्यते असुरो वेपते मती ॥ ६॥ 
उत्‌ । इर्य | पितरा । जारः । आ । भग॑म्‌ । इयंक्षति । हयेत् 


हृत्तः | इष्यति | 
विर्वक्ति । वह्नि; । सुऽअपस्यते । मख! । तविष्यते । असुर! । 


त; । ह 
वेप॑ते । स॒ती ॥ ६ ॥ 
० ७ 

सस्कृतान्वयाथ।--( भगम्‌-उदीरय) अग्ने ज्ञानप्रकाशक परमात्मन्‌ ! 
भगमध्यात्मयज्ञं राजसूययज्ञम्‌ “ज्ञो वै भगः” /श०६।१।१।१९] ऊध्वं नय-समृद्धं 
कुरु ( जारः-आ पितरा ) यथा जारः-रात्रेजेरयिता सूर्यः-द्यावाप्रथिव्यौ स्वतेजसा-आपूरयति 
( हर्येतः-हृत्तः-इयक्षति-इष्यति ) एष आस्तिकमनस्वी राजा वा हतु योग्यं हर्य मनस्तस्मादू 
यष्टुमिच्छति, हृत्तो हृदयाच्चेच्ष्ठति ( बह्निः ) अध्यात्मभावं वहमानः-आस्तिकम नस्वी, 
राष्ट्र प्रजां वा वहमानो राजा ( विवक्ति ) त्वां परमात्मानं नियमेन प्रार्थयते ( स्वपस्यते ) 
सम्यक्‌ कर्माचरति ( मखः-तविष्यते ) यज्ञोऽध्यात्मयज्ञो राजसूययज्ञो वा समृद्धयते 
“यज्ञो वै मखः” [ ते. ३। २।८।३ ] ( मती-अघुरः-वेपते ) ततः मत्या विमत्या-आसुरः 


दुर्विचारोऽन्रतभावः दुर्विचारवान्‌ दुष्टो जनो वा “अ्नृतेनासुराद” [ का० ९।११] 
बेपते-कम्पते-पलायते ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( भगमु-उदीरय ) हे ज्ञानप्रकाशक परमात्मन्‌ ! इस अध्यात्मयज्ञ या 
राजसूययज्ञ को उन्नत कर ( जार:-ग्रा पितरा ) रात्रिका जरणा करने वाला सूये जैसे अपने तेज 
को द्यावापृथिवी के प्रति पृथिवी से लेकर द्युलोक तक पहुंचाता है ( हयंतः-हृत्तः-इयक्षति-इष्यति ) 
यह श्रास्तिकमनवाला या राजा हुरने योग्य मन से यज्ञ करना चाहता है और हृदय से चाहता है 
( बह्निः ) ग्रध्यात्मयज्ञ को वहन करने वाला ग्रास्तिकमनवाला या राष्ट्र तथा प्रजा को वहन करने 
वाला राजा ( विवक्ति ) तुझ परमात्मा से नियम से प्रार्थना करता है ( स्वपस्यते ) सम्यक्‌ 
कर्माचरण करता है ( मखः-तविष्यते ) ग्रध्यात्मयज्ञ तथा राजसुययज्ञ समृद्ध होता है 
( मती-भ्रसुरः-वेपते ) तब मति से-स्वविपरीत मति से भ्रनृतभाव दुविचार या भ्रसत्याचरण करने 
वाला दुष्टजन कांपता है-भाग जाता है॥ ६॥ 


सावार्थ--ग्रास्तिकमनवाले तथा प्रजापालक राजा के अध्मात्मयञ्च और राजसूय को 
परमात्मा समृद्ध करता है, उसके पास से दुर्भाव मिट जाता. है, दुष्ट अत्याचारी भी नष्ट हो जाता 
है॥ ६ ॥ 


यस्तै अग्ने छुमति मतों अक्ष॒त्सह॑सः सूनो अति स प्र शृण्वे । | 
इषं दघानो वईमानो अश्वैरा स द्युमाँ अमंवान्धूषाते बून ॥ ७॥ ` 


# 
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य! । ते । अग्ने | सु5मातिम्‌ । मते! । अक्ष॑त्‌ । सह॑सः । सनो झाते । अर्ति। सः । 
प्र | झण्वे । इष॑म्‌ । दर्धान। । वह॑मानः । अवे । आ | सः । युऽमान्‌। 
अरम5बान्‌ । भषति । यून्‌॥ ७॥ 


सं्कृतान्वया्थः--( सहसः .सूनो-अग्ने ) ओजसोऽध्यात्म्रळस्योत्पादक 
परमात्मन्‌ | (ते) तत्र ( छुमतिम्‌ ) कल्याणीं वाचं वेदवाचम्‌ “वाग्वं मतिः” [ श० ८। 
१।२।७] ( यः-मर्तः-अक्षत्‌ ) यो मनुष्यः-अश्नुते स्वात्मनि घारयति ( सः-अति प्रशण्वे ) 
सोऽति प्रश्रतवान्‌-अध्यात्मगुण॒सम्पन्नो भवति, अथच (इषं दधानः) कासनानुरूप 
भोगं धारयन्‌ प्राप्नुवन्‌ सन्‌ ( सः-अश्वः-चहमानः ) सः-व्याप्तिशीलः किरणः “श्रश्वा 
व्याप्तिशीलाः किरणाः? [ ऋ० ३ । ६ । ८ दयानन्दः ] प्रशस्तेन्द्रियः, विद्यदादिभि राशुगामिभि- 
वेद्दमान: प्राप्यमाणः ( द्यमान्‌-अमवान्‌-आ सुन्‌ भूषति ) तेजस्वी-आत्मवान्‌ “श्रमवान्‌ 
. प्रात्मवान्‌” [ निरु. ६ । १२ ] यावज्जीवनदिनानि स्वात्मानमळङ्करोति ॥ ७॥ 

भाषान्वयार्थ-- ( सहसः सूनो-भ्रग्ने ) हे ओज-भ्रध्यात्म-तेज के उत्पादक परमात्मन्‌ ! 
(ते ) तेरी ( सुमतिमु ) कल्याणी वेदवाणी को ( यः-मतं:-श्रक्षत्‌ ) जो मनुष्य अपने अन्दर समा 
लेता है ( सः-प्रति प्रशुण्वे ) वह अत्यन्त अध्यात्मग्रुणासम्पन्न हो जाता है, श्रौर ( इषं दधानः ) 
कमनीय भोगों को धारण करता हुश्रा-प्राप्त करता हुआ ( सः-श्रश्‍्वेः-वहमानः ) वह व्याप्तिशील 
सुर्येकिरणो द्वारा, प्रशस्त इन्द्रियों द्वारा वहन किया जाता हुआ ग्रास्तिक मन वाला, विद्युदादि 
यानों द्वारा वहन किया जाता हुआ राजा ( ययुमानू-अ्मवानु-म्रा यनु भूषति ) तेजस्वी आत्मवान्‌ 
होता हुआ अपने को भूषित करता है ॥ ७ ॥ 


भावाथ--जो मनुष्य परमात्मा की वेदवाणी को अपने अन्दर ग्राचरित कर लेता है वह 
तेजस्वी तथा ग्रध्यात्मगुणों से सम्पन्न हो जाता है तथा वह कमनीय भोगों को प्राप्त करता हुआा 
प्रशस्त इन्द्रियों वाला होकर ग्रपने को भूषित करता है । इसी प्रकार राजा भी विद्युदादि वाहनों 
से युक्त होकर भूषित होता है ॥ ७॥ । 

| MAC | ० ९०, ० पु 

यदम एंषा समिंतिभवाति देवी देवेषु यजता यजत्र। 

रत्ना च यद्विभजासि स्वधाबो भागं नो अत्र बसुमन्तं वीतात्‌ ॥ ८ ॥ 
यत्‌ | अग्ने | एषा । सम्‌ऽईति! । भर्वाति । देवी । देवेषु । यजता । यजत्र । 
रत्ना । च । यत्‌ । विडभजासि । स्वधाऽव१। भागम्‌ । न। । अत्रे । वसुंऽमन्तम्‌ । 
वीतात्‌ ॥ ८ ॥ 

७ ९ 

संस्कृतान्वयाथ!---( यजत्र-अग्ने ) हे यजनीय सङ्गमनीय परमात्मन्‌ 'यज्‌ 
धातोः-अत्रन्‌ प्रत्यय; [ उणा० ३। १०५] ( यदू) यदा ( यजता देवेषु ) यजनीयेषु 


सङ्गमनीयेषु-इन्द्रयेषु विद्वत्स वा 'यज्धातोः-अतच्‌ प्रत्ययः? [ ३। ११० ] ( समितिः-देवी 
_ “ भवाति) तव सङ्गतिः सडक्रान्तिदेवी जायते ( यत्‌-अत्र ) यतोऽत्र तदा ( स्वघाव: ) हे. 
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मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ११ 


रसवन्‌ परमात्मन्‌ ! “स्वधाय त्वा रसाय त्वेत्येतत्‌” [ श० ५।४। ३। ७ ] अन्नदाता वा 
“स्वक्ा-अन्वनाम” [ निघ० २ । ७ ] त्वम्‌ ( रत्ना च विभजासि) रमणीयानि सुखानि 
वसूनि वा वितरसि ( नः-वसुमन्तं भागं बीतात्‌ ) अस्माकं धनवन्तं भागमंशं प्रापय ॥८॥ 


4७ 1 


भाषान्वयाथे--( यजत्र-ग्रग्ने ) हे यजनीय सङ्गमनीय परमात्मनू ! ( यत्‌ ) जब ( यजता 
देवेषु ) यजनीय सङ्गमनीय इन्द्रियों में या सङ्गमनीय विद्वानों में ( समितिः देवी भवाति ) तेरी 
दिव्या सङ्गति-सङ्क्रान्ति हो जाती है ( यत्‌-अत्र ) जिससे यहाँ तब ( स्वंघावः ) हे आनन्द 
रसवाले या भ्रन्नदाता परमात्मनु ! ( रत्ना विभजासि ) रमणीय सुखों या वस्तुओं को देता है 
( नः ) हमारे ( वसुमन्तं भागं वीतात्‌ ) धनवाले भाग को प्राप्त करा ॥ ८ ॥ 


भावार्थ--जब सङ्गमनीय परमात्मा की समागम धारा इन्द्रियो में ग्रा जाती हैं तो | 
आस्तिक मनस्वी को रमणीय सुख प्राप्त हो जाते हैं। मोक्ष में बसाने वाला घन भी मिल जाता 
है, ऐसे सङ्गमनीय परमात्मा की समागमप्रतीति राष्ट्र के विद्वानो में पहुंच जाती है तो राजा को 
रत्न और अन्न प्रचुर प्राप्त होता है ॥८॥ 


श्रुधी नों अग्ने सर्दने सधस्थें यक्ष्वा रर्थममृतंस्य द्रवित्तुम्‌ । 
आ नों वह रोद॑सी देवपुत्रे मार्किदेवानामप॑ भूरिह स्याः ॥ & ॥ 


शरुधि । न; । अग्ने । स॑ने । सधऽ्थें । युक्ष्व । रथ॑म्‌ । असत्य । द्रवित्नुम । 


न! । बह । रोदसी इति । देवपुत्रे इतिं देव5पुत्रे । माकि । देवानाम्‌ । 
अपं । भू} । इह । स्या} ॥ ९॥ 


संस्कृतान्वयाथेः--( अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशक परमात्मन्‌ ! (सधस्थे सदने ) 
आवयोः समागमस्य सहस्थाने-हृदूगृदे-आगत्य ( नः-श्रधि ) अस्माकं प्राथनावचन उरु 
स्वीकुरु ( अमृतस्य द्रवित्नु रथं युक्ष्व ) अमृतस्यानन्दस्य द्रावकं खावकं रथं रमणीयमास्मः 
स्वरूपं मयि योजय “रथः-रममारोऽसिमिस्तिष्ठतीति वा” [ निरु. & 1 ११ ] अन्तरगंतणिजथः 
( देवपुत्रे रोदसी नः-आवह ) परमात्मनो देवस्य दुहितराविव रोदसी रोधसी रोधनकत्र्यो 
सृष्टिमुक्ती उभे-अभ्युदयनिःश्रेयससाधिके “देवपुत्रे देवस्य परमात्मतः पुत्रबदवतैमाने ' [६० १ । 
१८४ । ४ दयानन्दः ] अस्मभ्यं प्रापथ ( देवानां माकिः- अपभूः ) आस्तिकमनस्विन्ामस्माक 
मध्यतः कश्चित्‌. त्वदसङ्गर्योऽभ्युद्यनिः-श्रेयसाभ्यां प्रथगर्थाद्‌ वञ्चितो न अवेत्‌ ( इह 
स्याः ) तथा त्वमत्र हृदये साक्षाद्‌ भव ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( भ्रग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशक परमात्मन्‌ ! ( सघम्थे सदने ) हमारे तुम्हारे 
समागम के सहस्थान-हुदय में ( नः श्रुधि ) हमारे प्रार्थंनावचन को सुन-स्वीकार कर ( मृतस्य 
रविततुं रथं युक्ष्व ) अ्मृत-आनन्द के द्रवित करते-रिसाने वाले अपने रमणीय स्वरूप को मेरे में 
युक्त कर ( देवपुत्रे रोदसी नः- श्रावह ) तुझ परमात्मदेव की पुत्रियों-सृष्टि भौर मुक्ति अ्रभ्युदय 
निःश्रेयस साधने वाली को हमारे लिए प्राप्त करा ( देवानां माकिः-अपसुः ) हुम देवों-आस्तिक 
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ऋग्वेद आषाभाष्यम्‌ [ ८८ 
मनस्वीजनों में से कोई भी अभ्युदय और निःश्रेयस से पृथक्‌ न हो-वञ्चित न हो ( इह स्याः ) 
बसे तु यहां हृदय में साक्षात्‌ हो॥ & ॥ 

भावार्थ--आस्तिक मनवाले उपासक जन की प्रार्थना को परमात्मा सुनता-स्वीकार 
करता है। जब कोई हृदय में श्रद्धा और ध्यान द्वारा परमात्मा का स्मरण करता है वह श्रभ्युदय 
और निःश्रेयस को प्राप्त करता है कोई भी श्रास्तिक मन वाला अ्रभ्युद्य निःश्रेयस से वञ्चित 
नहीं रहता है॥ &॥ 


Se 
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द्वादशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः--आह्लिह विर्धानः । 
देवता- अग्नि; 


धन्द:--१, ३ विराट्‌ त्रिष्डप । २, ४, ४, ७ निचत्‌ त्रिष्ट्प । 
६ आर्ची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ | ८ पादनिचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
९ त्रिष्टुप्‌ । 

स्वरः १-९ धबतः । 


विषयः--अस्मिन्‌ हक्ते5ग्निशब्देन परमात्मा विद्वान्‌ पुरोहितो राजा 
चोच्यन्ते मोक्षराजधमों च विषयो प्रतिपाद्येते । 


इस रकत में अग्निशब्द से परमात्मा विद्वान्‌ पुरोहित और 
ह ९ 
राजा कहे हँ, तथा मोक्ष तथा राजधम विषय प्रतिपादित 


५९५ 


हे । 


द्यावो ह क्षामा प्रथमे क्रतेर्नामिश्रावे भ॑वतः सत्यवाचा । 
देवो यन्मतोन्यजथाय कृण्बन्त्सीदद्धोतां प्रत्यङ्‌ स्वमसं यन्‌ ॥ १ ॥ 


दावा । ह । क्षामा | प्रथमे इतिं | ऋतेने | अभिऽआवे । भवतः । सत्यऽवाचा | 
देवः । यत्‌ । मतोन्‌ । यजथाय । कृण्वन्‌ | सीद॑त्‌ । होता । प्रत्यङ्‌ । स्वम्‌ । 
असुम्‌ । यन्‌ ॥ १॥ 


सस्कृतान्वयाथः - ( ऋतेन-सत्यवाचा-अभिश्रावे) ज्ञानेन सत्यवचनेन च 
खल्वभितः श्रावयितु' यदू वा बोधयितुः ( प्रथमे हृ द्यावाक्षामा भवतः ) अवश्यं प्रारस्भिको 
मातापितरौ, प्रकृष्टतमौ राजराइयौ वा स्तः ( देवः ) परमात्मदेवः-विद्वान्‌ पुरोहितो वा 
( मर्तान्‌ यजथाय यत्‌ कुण्वन्‌ ) मचुष्यान्‌ प्रजाजनान्‌ यज्ञानुष्ठानाय सबोधान्‌ कुवन्‌) 
राजसूययज्ञाय समुद्यतान्‌ कुवन्‌ ( होता सीदत्‌ ) ज्ञानग्राहयिता परमात्मा प्रथभजनानां 
हृदये सीदति पुरोहितो वा वेद्यां तिष्ठति ( प्रत्यङ्‌ स्वम्‌-असु' यन्‌ ) : साक्षात्‌ स्वीयं 
प्राणमात्मभाव  प्राप्दुनन्‌ ॥ १ ॥ 

भाषान्वाथे-( ऋतेन सत्यवाचा-श्रभिश्रावे ) ज्ञात और सत्यवचन से सब पर प्रसिद्ध 

१२ 
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ऋगवेद भाष्यम्‌ ] [६० 
_2__7_) लि OO ET HH MNS 
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करने के निमित्त ( प्रथमे ह द्यावाक्षामा भवतः ) प्रारम्भ सृष्टि में प्रसिद्ध मातापिता या प्रकृष्ट 
राजा राणी है-( देवः) परमात्मा या पुरोहित ( मर्तान्‌ यजथाय यत्‌ कृण्वन्‌ ) मनुष्यों को, 
प्रजाजनों को यज्ञानुष्ठान के लिए या राजसूय यज्ञ के लिए समुद्यत करता हुआ ( प्रत्यङ्‌ स्वम्‌- 
अस्‌ यन्‌ ) साक्षात्‌ अपना प्राण ग्रात्मभावप्राप्त करता हुग्रा ( होता सीदत्‌ ) ज्ञानदाता परमात्मा 


प्रथमजनों ऋषियों के हृदय में प्राप्त होता है या पुरोहित राजसूय वेदि पर बेठता है ॥ १॥ 


भावार्थ आरम्भसृष्टि के प्रकृष्ट मातापिताश्रों को ज्ञान ओर सत्यवाणी द्वारा बोधित 
कराने के निमित्त परमात्मा उनके हृदय में वेठ श्रध्यात्म-यज्ञ कराता है तथा श्रेष्ठ राजा राणी को 
राजसूय कराने के निमित्त विद्वान्‌ पुरोहित अपनाकर वेदि पर बैठता है॥ १॥ 


देवो देवान्परिभूऋतेन वहा नो हव्यं प्रथमाश्चिकित्यान्‌ । 
भुमकेतुः समिधा भाऋजीको मन्द्रो होता नित्यां बाचा यजीयान्‌ ॥२॥ 


देव; । देवान्‌ | परिऽभूः । ऋतेन | वह । न; । हव्यम्‌ । प्रथमः । चिकित्वान्‌ । 
0 | |~ र... 
घुमकेतुः | सम्‌ ऽइधां | भाःऽकऋजीक$ । मन्द्रः । होता । नित्य; । वाचा | 


al 
यजाथान्‌ ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( देबः-देवान्‌ परिभूः ) परमात्मदेवः सूर्यादीन्‌ दिव्यगुणान्‌ 
बिढुषः परिभवति, जयशीलो राजा-अन्यजयशीछान्‌ राज्याधिकारिणः परिभवति ( नः- ` 
हव्यम्‌-ऋतेन वह ) अस्माकमुपासकानां प्रजाजनानां वाऽऽह्वानं प्रार्थनावचनं स्वज्ञानेन 
सर्वज्ञत्वेन प्रापय-पूरय ( प्रथमः-चिकित्वान्‌ ) त्वं प्रकृष्टतमश्चेतनावानसि ( धूमकेतुः 
भाऋजीकः ) धूननयो ग्यान्‌-बहिष्कार्यान्‌-अज्ञानिनः पापिनश्च जनान्‌ केतयिता सूचयिता 
प्रक्षेप्ता वा प्रसिद्धिदीप्तिकः सर्वतो ज्ञानप्रकाशरूपः ( समिधा मन्द्रः ) स्वात्मनि 
सम्यक्‌-आराधनसाधनसिद्धःया ज्ञानदीप्त्या स्तुतियोग्यः ( नित्य:-होता वाचा यजीयान्‌ ) 
सदा ग्रहीता स्वीकारकत्ती सदा स्तुतिवाचा स्तुत्याऽतिशयेन यष्टा फळदाताऽसि॥ २॥ 


भाषान्वयाथ--( देवः-देवानु परिभुः ) परमात्मदेव आदि विद्वानों को परिभव करता 
है-उन्हें उपदेश करता है या विजयशील राजा अन्य जयशील राज्याधिकारियों को शासित करता 
है ( नः-हव्यमू-ऋतेन वह ) हम उपासकों के या प्रजाजतों के प्रार्थना वचन को अपने ज्ञान द्वारा 
ग्रपनी शरण में ले लेता है ( प्रथमः-चिकित्वान्‌ ) प्रकृष्टतम चेतनावान्‌ या सावधान है ( धू मकेतुः- 
भाऋजीकः ) धुनने योग्य अ्ज्ञानी पापियों को बाहिर फेंकने वाला प्रसिद्ध ज्ञानज्योति वाला 
स्त्रज्ञानप्रकाशक ( समिधा मन्द्रः ) सम्यक्‌ श्राराधन साधन सिद्धि द्वारा स्तुतियोग्य-उपासनीय है 
शरणा होने के योग्य है ( नित्य: होता वाचा यजीयान ) सदा स्तुति वचन'से स्वीकार करने वाला 
भ्रत्यन्त सङ्गमनीय है ।। २॥ 


आवार्थ- परमात्मा ग्रारम्भ- सृष्टि में आदिविद्वानों पर कृपा से परिभूत होता है, उनकी 
प्रार्थना सुनता-स्वीकार करता है, श्रज्ञानों को दूर करता है, श्रपती प्रसिद्ध दीसि होने से चेताता 
है और उन्हें श्रेष्ठ मार्ग पर चलाता है, नित्य अपनाने वाला है। राजा भी राज्यप्रधान पुरुषों को 
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६१ ] १ [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ११.२) 


---------त#3.....ह..........हक्‍.- 5 क जद वकक सिड 
oS 


शासित करे उनके प्रार्थनीय कथन को सुने अपने ज्ञानप्रकाश से सावधान करे उनकी सत्याचरण- 
शीलता से उनका शरण्य बने ॥ २॥। 


[~ « ^ ॥ 
स्वाइग्देवस्यामृत यदी गोरतो जातासों धारयन्त उबी । 
~ ne ० ७ 
विश्वे देवा अन्‌ तत्ते यजुगुंदहे यदेनी दिव्य घतं बा ॥ ३ ॥ 
स्वावुक | दवस्य | अस्तम्‌ | याद | गा; । अत; । जातास; । धारयन्ते । उवा इति 


वव | दुवा; | अनु । तत्त्‌ । ते | यज्जः । ग; । दुहे । यत्‌ | एनीं | दिव्यम्‌ । 
घतम्‌ । वारिति वाः ॥ ३ ॥ 


सर्कृतान्वयाथ $ (गोः-देवस्य) सवंत्रप्रापणशीळस्य परमात्मदेवस्य ( स्वावृक्‌ ) 
निजाबाजितम्‌ 'स्वपूवीत्‌ वृजी वजने, इत्यस्मादाङपूर्वात्‌ क्विप्‌-औणादिकः सबंलिङ्गः? 
स्वस्मिन्‌ शाश्वतिकं स्थितम्‌ ( अमृतम्‌) अनश्वरसुखम्‌ (. यत्त-इ ) यतोऽस्ति तस्मात्‌ 
( उर्वी ) द्यावाप्रथिव्यौ-द्यावाएथिव्योरमंध्ये 'विभक्तिव्यत्ययः' द्यावापरथिवीमये जगति 
'उर्वी द्यावापृथिवीनाम” | निघ० ३ । ३० ] (विश्वे देवाः-धारयन्ति ) परमात्मनि प्रवेशशीळा 
मुमुक्षवो जीवन्मुक्ताः धारयन्ति ( ते तत्‌-यज्जुः-अनुगुः ) हे परमात्मदेव ! ते तव यजुर्यज नं 
दानमचुगायन्ति प्रशंसन्ति ( यत्‌-एनी दिव्यं छृतं वाः-दुहे ) यथा काचित्‌ नदी “एन्यो नद्यः” 
[ निघ० १। १३ | दिव्यं तेजोरूपं जलं बहेदिति तथा त्वमस्रृतं प्रवहसि “तेजो वं घृतमु” 
[ मं १।1६।८]॥३॥ 


भाषान्वयाथं-- ( गोः-देवस्य ) सर्वत्र व्यापनशील परमात्मदेव का ( स्वावृक्‌ ) स्वतःप्राप्त 
( अमृतमु ) अवशवर सुख को ( यत्‌-इ ) यतः ( उर्वी ) द्यावापृथिवीमय जगत्‌ में ( विश्वेदेवाः 
धारयन्ति ) परमात्मा में प्रवेश करने वाले मुमुक्षु जीवन्मुक्त विद्वानु घारण करते हैं-प्राप् 
करते हैं ( ते तत्‌-गजुः-श्रनुगुः ) तेरे इस यजनदान को वे अनुरूपगान प्रशंसन करते हैं ( यत्‌-एनी 
दिव्यं घृतं वाः-दुहे ) जैसे कोई नदी दिव्य तेजस्वी जल को दोह रही होती है ॥ ३॥ 


सावार्थ- सत्र व्याप्त परमात्मा के अपने निजी ग्रनश्‍वर सुख को जीवन्मुक्त घारण करते 


हैं । उन्हें ऐसा लगता है जैसे नदी दिव्य जल रिसा रही है । उसे पाकर वे उसका गान स्तवन करते | 


हैँ॥ ३॥ 

अचाँमि वां वर्षायापों घृतस्नू द्यावाभूमी झणतं रोंद्सी मे । 

अहा यद्‌ द्याबोऽसुनीतिमयन्मध्वा नो अत्र पितरा शिशीताम्‌ ॥ ४ ॥ 
अचीमि | वाम्‌ | वर्षीय | अप॑ः । घतस्त इतिं घृतऽस्तू | द्यावाभमी इतिं । 


ज्ञणतम्‌ । रोदसी इति । मे | अहाँ | यत्‌ । द्यावंः। असुऽनीतिम्‌ । अयन्‌ | मध्वां । 
नः । अत्र | पितरों । शिशीताम्‌ ॥ ४ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेद्भाष्यम्‌ ] | [६२ 


संस्कृतान्वया्थ- ( घृतस्नू ) हे तेजसो जलस्य च सम्भाजयितारौ “घृतस्मुघ्‌ त- 
सानिन्यः” [ बिरु. १२ । ३६] ( रोदसी ) रोधसी रोधस्वतो संरक्षकौ “रोदसी रोधसी रोधः 
कूलं निरुणाद्धि ्रोतः” | निरु. ६ । १ 1 ( द्यावाभूमी ) सूर्यप्रथिव्याविव (पितरा) मातापितरौ 
ज्ञानप्रकाशजीवनरसप्रदातारौ ( वाम्‌-अचीमि ) युवां स्तौमि-इत्यत्र त्वामग्निं परमात्मानं 
सूर्यरूपं भूमिरूपं मातृरूपं पितृरूपं ज्ञानप्रकाशदातारं जीवनरसदातारं त्वां स्तौमि ( अपः 
-वर्धाय ) .कर्मक्षेत्रस्य जीवनस्य वर्धनाय “'्रपः कर्मनाम” | निघ० २।१ ] “मतुव्लोपश्छान्दसः? 
(मे शणुतम्‌ ) मम प्राथंनावचनं शुरु ( यत्‌-अहा द्यावः ) यतो हि दिनानि द्युसंलग्न- 
त्वादत्र रात्रयोऽपेक्ष्यन्ते रात्रयश्च ( असुनीतिम-अयन्‌ ) प्राणनयनशक्तिं जीवनशक्ति 
प्राप्नुवन्तु “्रसुनीतिरसून्‌ नयति” [निरु० १०1 ३९ ] (अत्र) अस्मिन्‌ जीवने (न: ) 
अस्मभ्यम्‌ ( मध्वा शिशीताम्‌ ) निजमधुरसुखानि “सध्वा? इत्यात्‌ प्रत्ययः [ अष्टा० 
७ | १। ३६ ] दत्तम-देहि “शिशीतिर्दानकर्मा” [ निरु० ५। २३ ]॥ ४ ॥ 

भाषान्वयाथ--( धृतस्नू ) हे तेज श्रौर जल के सम्भाजन कराने वाले ( रोदसी ) अनर्थों 
से रोघने-रोकने वाले संरक्षको ( द्यावाभूमी ) सूयं और पृथिवी के समान ( पितरा वामु-भ्रर्चामि ) 
मातापिताश्रो ! तुम्हारी अ्रच॑ना स्तुति करता हूं-तुझ माता और पिता रूप परमात्मा की स्तुति 
करता हूं ( श्रपः-वर्धाय ) कर्मक्षेत्र या कर्मसाधन जीवन की वृद्धि के लिए (मे शृणुतम्‌ ) मेरे 
प्राथना-वचन को सुनो ( यत्‌ ) यतः-कि ( अहा द्यावः) दिन और राते ( ग्रसुनीतिमु-भ्रयन्‌ ) 
प्राणनयन शक्तिञजीवन शक्ति की ओर चलावे प्राप्त करावें ( अत्र ) इस जीवन में ( नः ) हमारे 
लिए ( मध्वा शिशीताम्‌ ) निज मधुर सुखों को प्रदान कर ॥ ४ ॥ 

आवाथे--माता-पिता बालक को संरक्षण पोषण स्नेह से पालते हैं, परमात्मा भी माता- 
पिता के समान या सूर्यं प्रथिवी के समान प्रकाश ओर स्निग्धरस-दटूध पिलाता है। दिन रात का 
विभागकर्ता वही परमात्मा है ॥ ४॥ 


किं स्विन्नो राजा जगृहे कदस्याति व्रतं चळुमा को वि बेद्‌। 
मित्रश्‍चिद्वे ष्मा जुहुराणो देवाञ्ह्लोको न यातामपि बाजो अस्ति ॥ ५ ॥ 
म्‌ | खित्‌ | नः | राजां । जगृहे । कत्‌ | अस्य॒ | अर्ति । व्रतम्‌ । चक्रम | 
क} | वि । वेद्‌ । मित्र; | चित्‌ | दि । स्म । जहुराण; । देवान्‌ । इलोक; । न । 
याताम्‌ । अपिं .। बार्ज; | अरित ॥ ५॥ | 


| 


८ ९ 
सस्कृतात्वयाथ£---( राजा नः किं स्वित-जग्रहे) ज्ञानप्रकाशेन राजमानः 
परमात्माऽस्माकं किं हि खलु स्तुतिवचनं स्बीकुयौत्‌ ( अस्य कत्‌- त्रतम्‌-अतिचक्कम ) 
अस्य किं कथम्भूतं प्रतं कम विधानं शासनं वयमत्यन्तं सेवेमहि, इति ( कः-बिवेद ) 
कश्चन भाग्यशाली घीरो विविच्य वेत्तुमहति ( जुहुराणः ) आहूयमानः ( मित्रः-चित्‌-हि- 
स्म ) स तु मित्र इव हि खलु ( श्छोक:-देवान्‌ न याताम्‌) स स्तुतिश्रवणसमर्थः सत्यस्तुति- 
संयुक्तः “श्लोकः श्व॒णोतेः” | निर० ९।६.] “श्लोक: सत्यवाक्‌संपृक्‍तः?” [ यजु० ११1 १ 
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६३] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ९४ 


दयानन्दः ] न सम्प्रत्यथ, अस्मान्‌-उपासकान्‌ सुसुक्षन्‌ प्राप्नोति ( वाजः-अस्ति ) मुमुक्षणां 
~ ~ 
वाजोऽमतभोगोऽस्ति “ग्रमृतोऽन्नं वे वाजः” [ जै० २1 १९३ ] ॥ ५॥ 


साषान्वयाथं--( राजा ) ज्ञानप्रकाश से राजमान परमात्मा ( नः) हमारे ( कि स्वित्‌- 
जगृहे ) किस ही स्तुतिवचन को ग्रहण कर सके-स्वीकार कर सके ( अस्य कत्‌-ब्रतम्‌ ) इसके किस 
कर्मविधान शासन को ( अतिचक्कम ) हम श्रत्यन्त सेवन करें, यह ( कः-विवेद ) कोई भाग्यशाली 
धीर विवेचन करके जान सकता है ( जुहुराणः ) बुलाया जाता हुआ-प्राथत किया जाता हुआ 
( मित्रः-चित्‌-हि-स्म ) वह तो मित्रसमान ही ( इलोकः-देवातु-न याताम्‌ ) स्तुति सुनने में समर्थ 
सत्यस्तुति से संयुक्त हुआ हम उपासक मुमुक्षुओं को प्राप्त होवे (वाज:-श्रस्ति) मुमुक्षुओं का अमृतभोग 
है ।। ५ ॥ 4 
भावार्थ--परमात्मा को कौनसा स्तुतिवचन स्वोकार होता है तथा उसके किस कर्मशासन 
आदेश-उपदेश का आचरण या पालन करना चाहिए यह तो उपासक धीर मुमुक्षु जान सकता है । 
ह ऐसे मुमुक्षु उपासक का बुलाने स्मरण करने योग्य मित्र है स्तुति को सुनने वाला, स्तुति सुनने 
में समर्थ, श्रमृत भोग देने वाला उन्हे प्राप्त हो जाता है ॥५॥ 


दुर्मन्त्वत्रासृर्तस्य नाम सर्लक्ष्मा यद्विषुरूषा भवाति । 
यमस्य यो मन्ते सुमन्त्वभ्ने तमृष्व पाह्यप्रयुच्छन्‌ ॥ ६ ॥ 


विषु वाति 
दु।उमन्तु | अत्र । असृतंस्य । नाम॑ । सऽछक्ष्मा । यत्‌ । विर्षुञरुपा । भवाति | 
यमस्यै | यः | मनव॑ते । सुऽमन्छुं | अग्ने । तम्‌। ऋष्व । पाहि । 
अम्रऽयुच्छन्‌॥ ६ ॥ 


ंस्कृतान्वयाथः-( यदू-अत्र ) यदाऽस्मिन्‌ जन्मनि ( सळक्ष्मा नाम विषुरूपा = 
भवाति ) समानळक्षणा मानवी बुद्धिः खलु विषुरूपा तङ्किन्नरूपा विलक्षणा दवी बुडि: 
सुसूक्ष्मा भवेत्‌ “लिङर्थे लेट” [ ग्रष्टा० ३।४।६ | “विषुरूपः प्राप्तविद्यः” [ ऋ० १। 
१५ ॥ ४ दयानन्दः | तदा ( अस्तस्य यमस्य ) अमृतस्वरूपस्य जगन्नियन्तुस्तव परमात्मनः 
( सुमन्तु दुर्मन्तु यः-मनवते ) सुगमतया मन्तव्यं ठुगमतया-कठिनतया मन्तव्य स्वरूप 
निश्चिनोति सः (ऋष्व-अग्ने ) हे महान्‌ परमात्मन्‌ । ( तम्‌-अभ्रयुच्छन्‌ पाहि ) 
त्वमप्रमाथन-निरन्तरं तं रक्ष-रक्षसि ॥६॥ | 

भाषान्वयार्थ--( यदू-अ्त्र ) जब इस जन्म में ( सलक्ष्मा नाम विषुरूपा भवाति ) 
समानलक्षणा मानवी बुद्धि उससे.भिन्न विलक्षण देवी मुसुक्षुजनवाली पुसूक्ष्मा बुद्धि हो जावे तो 
( प्रमृतस्य यमस्य ) श्रमृतस्वरूप जगश्नियन्ता तुझ परमात्मा के ( सुमन्तु दुमंन्तु ) सुगमता से . 
मानने योग्य तथा कठिनता से मानने योग्य स्वरूप को ( यः-मन्वते ) जो निश्‍चय कर लेता है 
वह ( ऋष्व भग्ने ) हे महान्‌ परमात्मन्‌ ! ( तम्‌-अप्रयुच्छचु पाहि ) उसकी निरन्तर रक्षा ` 
करता है ॥ ६ ॥ 
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=४ग्वेद्‌आष्यम्‌ ] [ ६४ 


भावाथ--उपासक इसी जन्म में ग्रपनी मानवी बुद्धि को दैवी बुद्धि सुसूक्ष्मा वनाकर 
अमृतस्वरूप परमात्मा के लोकप्रसिद्ध तथा गुह्यस्वरूप को .जान लेता है उसकी परमात्मा रक्षा 
करता है ६॥ 

यस्मिनदेवा विदर्थे मादर्थन्ते विवस्वतः स्दने धारय॑न्ते। 
र्ने 


SS 


च॑रतो अजख्ना ॥ ७॥ 


|] 
~ 0 4.५1 ee 
सूर्य ज्योतिरदधुमास्प१क्तून्परिं द्योत 
यस्मिन्‌ । देवाः । विदथे । माद्यन्ते । विवस्वरंत; । सद॑ने । धारयॅन्ते । सुर्य । ज्योति; । 
अदधुः | मासि । अक्तून्‌ | परि । द्योतनिम्‌ । चरतः | अज्ञा ॥ ७ ॥ 


संस्क्रतान्वयाथः--( देवाः ) मुमुक्षवो विद्वांसः ( यस्मिन्‌ विदथे ) यस्मिन्‌ वेदने 
वेद्नीये स्वात्मवेदनं यदाश्रयं तस्मिन्‌ वा ज्ञानप्रकाशास्वरूपे परमात्मनि “परं ज्योतिरुप- 
सम्पद्य स्वेन रूपेणाभि निष्पद्यते” | छान्दो ८। ३ 1४ ] इत्युक्तं यथा ( मादयन्ते ) 
हषमाप्नुवन्ति-आनन्दन्ति तं च ( विवस्वतः-सदने धारयन्ते) मनुष्यस्य “विवस्वन्तो 
मनुष्याः” | निष०२। ३ ] शारीरे निवसते-आत्मनो हृदयग्रहे धारयन्ति, यश्च परमात्मा 
( सूर्य ज्योतिः-अदधुः ) सूर्य ञ्योतिः-भ्रकाशमदधात्‌-दधाति, “व्यत्ययेन बहुवचनम्‌?) 
पूजाथ वा ( मासि-अक्तून्‌ ) मासयति सासश्चन्द्रमाः “एष:-चन्द्रमा-मास?” | जे० २।३] 
तत्र चन्द्रमस तद्वरुद्धमन्धकारमन्धकारे इृश्यमानानि व्यक्तानि नक्षत्राणि दधाति 
, ( द्योतनिम्‌-अजख्ना परिचरतः ) तौ सूर्याचन्द्रमसौ तं स्वद्योतयितारं निरन्तरं स्वव्यवहार- 
कर्तारौ परितः-आश्रयतः ॥ ७ ॥ 


आषान्वयारथं-- ( देवाः ) मुमुक्षु विद्वान्‌ जन ( यस्मिन्‌-विदथे ) जिस वेदनीथ-ग्रनुभवनीय 
में या स्वात्मरूप जिसके आश्रय पर अनुभव करते हैं उस ऐसे ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मा में 
( मादयन्ते ) हर्षं आनन्द को प्राप्त करते हैं उसे ( विवस्वतः-सदने धारयन्ते ) मनुष्य के शरीर में 
में बसने वाले आत्मा के हूदयमृह में घारणकरते हैं, जो परमात्मा (सूर्ये ज्योतिः-मा सि-श्रकतूत्‌-भ्रदघुः) 
सूर्य में प्रकाश चन्द्रमा में श्रन्धकार-अन्धकार में व्यक्त होने वाले नक्षत्रतारों को धारणा करता है 
उस ( द्योतनिमु-अजस्रा परिचरतः ) अपने प्रकाशित करने वाले परमात्मा को सूर्य चन्द्रमा निरन्तर 
परिपूर्णरूप आश्रय कर रहे हैं ।। ७ ॥ 


भावाथं- परमात्मा में ममुक्षुजन आननद प्राप्त करते हैं, उसे अपने हृदय में धारण करते 
हैं । वह सूर्य में प्रकाश चन्द्रमा में भ्रन्धकार एवं चमकने वाले तारों को आश्रित करता है । सूर्य 
और चन्द्रमा निरन्तर परमात्मा के आश्रय में रहते हैं। इसी :तरह परमात्मा द्वारा उपासक हृदय 
में प्रकाश तेज और मन में शान्ति प्राप्त करता है ज्ञानविकास करता है ॥ ७॥ 

यस्मिन्देवा मन्मनि संचरन्त्यपीच्येन व॒यम॑स्य विद्य । 

मित्रो नो अत्रादितिरनांगान्त्सबिता देवो वरुणाय वोचत्‌ ॥ ८ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६५] [ मण्डल १०, सूक्तम्‌ ११. ` 
[4] Las [a च्ये ~ 

यस्मिंन्‌ । देवाः | सन्मनि । सम्‌ऽचर॑न्ति | अपीच्ये । च । वयम्‌ | अस्य । विद्य । 

४३ [aS ~ [| 

मित्र; | नः | अत्रं । अदिति; । अनागान्‌ । सबिता । देवः । वरुणाय | 

वोचत्‌ ॥ ८ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ- यस्मिन्‌ मन्मनि-अपीच्ये ) यस्मिन्‌ हि मननीये “मन्मभिः- 
मननीयैः? [निरु०१०। ६] अपीच्ये - अपचिते प्रशंसा प्राप्ते हृदयान्तहिते वा 
“ग्रपीच्यमपचितमपिहितमन्तर्गतं वा” [तिरु ४1 २५] परमात्मनि ( देवा:सज्चरन्ति ) 
मुधुक्षवो विद्वांसः सम्यक चरन्ति सम्यग्‌ विहरन्ति-सङ्गच्छन्ते ( वयम्‌-अस्य न विद्म ) 
वयं साधारणञनाः-अस्य परमात्मनः स्वरूपं न विद्म, सः ( अत्र) अस्मिन्‌ जन्मनि 
( मित्र: ) संसारे कर्मकरणाय प्रेरकः सखा ( अदितिः ) अविनाशिनी माता ( सविता ) 
उत्पादकः-पिता ( देवः ) ज्ञानदाता गुरुः ( वरुणाय ) “वरुणः? मोक्षार्थं वरयिता बन्धुः, 
“व्यस्ययेन प्रथमास्थाने चतुर्थी’ ( नः-अनागान्‌-वोचत्‌ ) अस्मान्‌ पापसम्पकरहितान्‌ 
पुण्यवत आध्यात्मिक जनान्‌ स्वं कल्याणवचनं वदेत्‌-डपदिशेत्‌ ॥ ८ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( यस्मिन्‌ मन्मनि-प्रपीच्ये ) जिस मननीय प्रशंसाप्राप्त तथा हृदयान्तहित 
परमात्मा में (देवाः सञ्चरन्ति ) मुमुक्ष श्रात्माएं सङ्गत होते हैँ-समागमलाभ करते हैं ( ग्रस्य 
वयं न विद्म ) इसके स्वरूप को हम साधारण जन नहीं जान पाते हैं, वह ( प्रत्र ) इसी जन्म में 
( मित्रः ) कर्मार्थं प्रेरित करने वाला सखा ( ्रदितिः ) श्रविनाशी माता ( सविता ) उत्पादक 
पिता ( देवः ) ज्ञानदाता गुरु ( वरुणाय ) “वरुणः मोक्षार्थं वरने वाला बन्धु भ्राता ( नः-भ्रनागानु 
चोचत्‌ ) हम पापरहितों पुण्यात्मा हुओं को बुलाता है, कल्याणवचन कहता हे॥८॥ 

भावार्थ- मुमुक्षु आत्माएं मननीय स्तुति करने योग्य हृदयस्थित परमात्मा में समागम 
करते हैं । साधारण जन उसे नहीं जान पाते हैं । इसी जन्म में वह कर्मार्थ प्रेरक सखा अविनाशी 
माता उत्पादक पिता ज्ञानदाता गुरु मोक्षाथे वरने वाला बन्धु हम पापरहितों पुण्यात्माओं को बुलाता 


है, कल्याणवचन सुनाता है ॥ ८ ॥ 
श्रधी नों अग्ने सर्दने सधस्थे युक्ष्या र्थममरतस्य द्रवित्लुम्‌ । 
आ नें बह रोदसी देवपुत्रे मार्किदेंबानामपं भूरिह स्याः ॥ & ॥ 
गत एष मन्त्रः पूर्वसूक्तान्ते ) तद्वत्‌ संस्क्रतार्थभाषार्थसावाथौ विज्ञेयाः ॥ ६ ॥ 


“व 
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त्रयोदशं सूक्तम्‌ 


क्रषि!- विवस्त्रानादित्य; । 

देवता--हविर्धाने । 

छन्दः--?१ पादनिचुत्‌ त्रिष्ट्प्‌ । २, ४ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ विराट्‌ 
त्रिष्ट्प्‌ । ५ निचुज्जगती । 

स्वरः--१-४ धैवतः । ४ निषादः । 

विषय!---अत्र रक्ते हविर्धानाभ्यां द्यावापृथिवीभ्यां मिषेण वरवध्वो- 
गहिस्थ्यचर्या विधीयते, अ नन्तरं वनगमनं च । 
इस ह्वक्त में हविर्धान-धुलोकप्रथिवीलोक के मिष से बरवधू 
की गृहस्थचर्या का विधान है, उसके पश्चात्‌ वनगमन 
का भी । 


युजे बां ब्रह्म॑ पूर्व्यं नर्मोभिवि श्लोक एतु पथ्येव स्रेः । 
शुण्वन्तु विस्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्याने तस्थुः ॥ १ ॥ 


ट > 


Les 


~ T [| ४०. 
युजे | वाम्‌ । ब्रह्मं । पर््यम्‌ | नमं;5भिः । बि | इलोकः । एतु । प॒थ्याऽइव | 
सुरे! । झुण्वन्तु । बिइवे | असृत॑स्य । पुत्रा: । आ । ये। धार्मानि। दिव्य़ानि । 
तस्थु; ॥ १ ॥ 


~ ९ 

सस्कृतान्तप्रयाथः--( वाम्‌ ) युवाभ्यां हृविधीनाभ्यां हविषां धानमाधानं 
ययोर्या भ्यां वा ते द्यावाप्रथिव्यौ “द्यावापृथिवी वे देवानां हविर्धाने” | ऐ० १। ३९ ] तद्वन्मनु- 
ष्याणां हविधाने स्त्रीपुरुषौ, आार्यापती, वधूबरौ, विवाहकाले याभ्यां मिळित्वा 
हृविषामाधानं क्रियते-इति ताभ्यां पुरोहितो ब्रवीति ( पूव्य ब्रह्म ) शाश्वतिक मन्त्रविधानम्‌ 
( नमोभिः ) अजञ्ज्ञाङ्गौः “यज्ञो बै नमः” | श० ७।४।१।२०] यज्ञानाश्रित्य ( युजे ) 
युनब्मि प्रयुच्जे-उच्चारयामि~उपदिशामि ( सूरेः श्‍लोक: पथ्या-इव वि-एलु ) सर्वोत्पादकस्य 
परमात्मनः “सूड, क्रिः | उणा० ४। ६ ४ ] श्रवणीय आदेशः “श्लोकः श्यणोते?” | निरु० 
€ । ९ | 'पथ्यापथ्यया पथ्याभिर्वो मार्गदिरिभः-विविधतया विशिष्टतया सर्वत्र गच्छतु 
यथा तम्‌ ( अमृतस्य विशवे पुत्राः श्वएवन्तु ) अमरत्य परमःत्मनः सर्वे पुत्राः श्रोतारः 
शण्वन्तु ( ये दिव्यान धामानि-आ तस्थुः) येऽत्र यज्ञियानि स्थानानि समातिष्ठन्ति 
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-द्यावाप्रथिव्यौ सुप्रतिष्ठिते-इव प्रतिष्ठितौ ( नः-इन्दवे भवतम्‌) अस्माकं यज्ञाय श्रेष्ठकमं- 
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मनननम्म्ममन्म्म््न््वम्व्न्क्च्च्च्च्च्य_ य्यम 
“सुवर्गो लोको दिव्यं धाम” [तै०२।६।७। ६] “स्वर्गो वे लोको यज्ञ” [ कौ? 
१४।१]॥ १॥ | 


सापान्वयार्थ-( वाम्‌ ) तुम हविर्धान-हवियों का, धान-प्राघान जिनके द्वारा हो वे द्यलोक 
पृथिवीलोक की भांति स्त्री-पुरुष, वर और वधू विवाहकाल में जो हवियों का श्राधान करते हुँ 
ऐसों के लिए पुरोहित कहता है ( पूर्व्य ब्रह्म ) शाइवतिक मन्त्रविधान को ( नमोभिः ) यज्ञो के 
द्वारा-यज्ञों का आश्रय लेकर ( युजे ) मैं प्रयुक्त करता हूं, उच्चारण करता हुं-उपदेदा करता हू 
( सुरेः श्लोक: पथ्याइव वि-एतु ) सर्वोत्पादक परमात्मा का श्रवणीय आदेश मागे-दिशाश्रों से 
विशेषता से सवंत्र प्राप्त हो, जैसे उसको ( श्रमृतस्य विश्वे पुत्राः श्रुण्वन्तु ) अमर परमात्मा के सव 
शरोतापुत्र सुनें ( ये दिव्यानि घामानि-ग्रा तस्थुः) जो यहां यज्ञीय स्थानों में समासीत हैं ॥ १ ॥ 

सावार्थ-गहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले वर-वधुओं का विवाह पुरोहित द्वारा 


वेदमन्त्रों से होना चाहिए । इस विवाह प्रसङ्ग में उच्चारित किये वेदमत्रों को वेदि पर बैठे हुए 
समस्त जन सुनें, गानो विवाह के साक्षी बनें ॥ १॥ 


यृमे इव यतमाने यंदैतं प्र वो. भरन्मानुषा देवयन्तः । 
'आ सीदतं स्वसु लोकं बिदाने स्वासस्थे भंवतमिन्दवे नः॥ २॥ 


- यसे इवेतिं यमेऽईव । यत॑माने इतिं | यत्‌ । ऐतम्‌ | प्र । वाम्‌ । भरन्‌ । साञुषाः | 


| ० ०4 तिं इतिं 
देवऽयन्तः । आ । सीदतम्‌ । स्म्‌ । ऊँ इतिं । छोकम्‌ । विदाने इतिं । स्वासस्थे इति 
सुऽआासस्थे | भवत॒म्‌ । इन्दवे | न! ॥ २॥ ` 


संस्कृतान्वयार्थः--( यमे-इव यतमाने यत्‌-ऐतम्‌ ) दे वधूबरौ ! युवां यंथा 
सातुरुदरादू बहिरागमनं कुरुतो द्रो कन्ये तथा यतमानौ परस्परं बन्धनबद्धौ यतो वेद्यां 
प्राप्लुतम्‌ तदा ( मानुपाः-देवयन्तः-वां प्रभरन्‌ ) देवं परमात्मानभिच्छन्तः-आस्तिका जनाः 
युवां प्रकृष्टं भरन्ति पुष्णन्ति-अनुमो द्यन्ति ( स्वं लोकम्‌-ड-आसीद्तम्‌) विवाह्दानन्तर्‌ 
स्वगृहं खलु समन्तात्‌ प्राप्नुतम्‌ , तत्र गत्वा च ( विदाने स्वासस्थे ) स्वात्मनि ज्ञापयन्त्यौ 


साधनाय सहयोगिनौ भवतम्‌ ॥ २॥ ` | (शक 
भाषान्वयाथं-( यमे-इव यतयाने थत्‌-ऐतम्‌ ) हे वधुवरो | तुम जैसे माता “के उदरः से 
दो युगलकन्यायें परस्पर बन्धन में बद्ध होकर उत्पन्न होती हैं वैसे तुम वेदी पर प्राप्त होओ ( मानुषाः 
देवयन्तः वां प्रभरन्‌ ) तब परमात्मा को चाहते. हुए आस्तिक जन तुम्हारा प्रकृष्टरूपः से भरण- 
पोषण और प्रनुमोदन करते हैं (“स्वं लोकम्‌-उ-ग्रासीदतम्‌ ) ग्रतः तुस विवाह के अनन्तर भ्रपने 
घर को भलीभांति प्राप्त होओ; भ्रौर वहां जाकर ( विदाने स्वासस्थे ) - स्वात्मा में द्युलोक और 
पृथिवीलोक जैसे प्रतिष्ठित हुए अपने को समझो ( नः-इन्दवे. भवतम्‌ ) हमारे यज्ञ श्रेष्ठकमं को 
साधंने के लिए सहयोगी होग्रो ॥ २॥ | | 


१३ 
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` भावाथ--विवाह हो चुकने पर गृहस्थ बन्धन में जब स्त्री-पुरुष वंध जावें तो ग्रास्तिक 
जन उनका अनुमोदन करें और वे भ्रपने घर में गृहस्थ को चलाने के लिए जैसे द्युलोक पृथिवीलोक 
संसार को चलाते हैं ऐसे ग्रपने को समझकर स्थिर रहें । इस प्रकार अन्य गृहस्थ -श्राश्चमियों की 
भांति यज्ञादि श्रेष्ठकमे करते रहें ॥ २ ॥ 


पञ्च प॒दानिं रुपो अन्वरोहं चतुष्पदीमन्वेमि व्रतेन । 

अक्षरेण प्रतिं मिम एतामृतस्य॒नाभावाधि सं पुनामि ॥ ३॥ 
पञ्च । प॒दानि'। रुपः | अञं । अरोहम । चतुंःऽपदीम। अळी । एभि । ब्रतेनं | 
अक्षरेण । प्रति | मिमे । एताम्‌ । ऋतस्य॑ । नाभौ | अधिं | सम्‌ । पनासि ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ)--( रुपः पच पदानि-अनु-अरोहम्‌ ) शरीरे विमोहं प्राप्तोऽहं 
जीवः “रुप विमोहने” [ दिवादि० ] इदानीं याहेस्थ्यान्निवृत्तौ विरक्तो वनस्थोऽनुभवामि यत्‌- 
शरीरस्य पञ्चकोशात्मकानि रूपाणि खल्बलुक्रान्तवान्‌ ( ब्रतेन चतुष्पदीम-अन्वेसि ) 
सदूत्रतेन योगाभ्यासेन जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ततुरीयावस्थासु तुरीयावस्थामप्यनुभवामि, तदा 
( एताम-अक्षरेण-प्रतिमिभे ) एतामवस्थां “ओ ३ म॒? इत्याख्येन-अविनाशिना ब्रह्मणा 
सह सायुज्यं सादृश्यं नयामि, एवम्‌ ( ऋतस्य नाभौ अधि सम पुनामि ) अध्यात्मयज्ञस्य 


मध्ये स्वात्मानं सम्यग्‌ निमंछीकरोमि ॥ ३॥ 


` आघान्वयार्थ--( रुपः-पञ्च पंदानि-अनु-प्ररोहम्‌ ) शरीर में विमोह को प्राप्त हुआा मैं 
गृहस्थाश्रम से निवृत्त-विरक्त हुआ धपते को वानप्रस्थ भ्रनुभव करता हूं, भ्रत एव शरीर के पाँच 
कोशों को मैं लांघ चुका हूं-लांघता हूं ( ब्रतेन चतुष्पदीमु-अन्वेभि ) योगाभ्यास रूप सदूव्रत के 
हारा जाग्रतस्वप्नसुषुसितुरीय भ्रबस्थाओं में तुरीय प्रवस्था को अनुभव करता हूं, तब ( एतामू- 
अक्षरेण प्रतिमिमे ) इस भ्रवस्था को 'ग्रोरेम्‌' इस श्रक्षर भर्थात्‌ भ्रविनाशी ब्रह्मा के साथ संयोग- 


- साइश्य को प्राप्त होता हूं, इस प्रकार ( ऋतस्य नःभौ-श्रधि सम्‌ पुनामि ) अध्यात्मयज्ञ के मध्य में 


ग्रपने स्वात्मा को सम्यक्‌ निर्मल करता हूं ॥ ३ ॥ 
' _ भावार्थ--मानव को गृहस्थ भ्राश्रम पूरा करने के पश्चात्‌  वँराग्यवान्‌-वानप्रस्थ होकर 
पाँचकोशो का अनुभव करना चाहिए तथा जाणत-स्वप्न-सुषुत्ति भौर तुरीय श्रवस्थाभ्रों में भी चलते 


- हुए योगाभ्यास के द्वारा 'ओ३म्‌' भ्रविनाशी ब्रह्म के साथ अपनी सङ्गतिख्प श्रध्यात्म यज्ञ के अन्दर 
: पने को पवित्र करना चाहिए ॥ ३॥ 


` हेवेम्यः कमेद्षणीत मत्युं प्रजाये कमसत नाइणीत । 
बृहस्पति यज्ञमकृण्वत ऋषि प्रियां यमस्तन्बं१ प्रारिंरेचीत्‌ ॥ ४ ॥ 
देवेभ्यः । कम्‌! अबुणीत । मुत्युम्‌ । प्रऽजायै । कम्‌ । अस्तम्‌ । न । झवणीत । 
बृहस्पतिम्‌ । यज्ञम्‌। अळूण्वत । ऋषिम्‌ । प्रियाम्‌ । यम$। तुन्व॑म | प्र । 
अरिरेचीत ॥ ४ ॥ ह 
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७९ ९ 

सस्कृतान्वयाथः--( देवेभ्यः क॑ मृत्युम्‌-अवृणीत ) बृहस्पति: “उत्तराद्धित? 
वेदवाचः स्वामी परमात्मा झुमुछुभ्यः कतमं मृत्यु स्वीकरोति ? न कमपि, स्वाभाविकं 
ज्ञरानन्तरभाविनमेव सक्ृन्मृत्यु-अबृणीत-स्त्रीकरोति ते देवास्तु खल्बख्रतभागिनः ( प्रजाये 
कम्‌-अमृतं न-अवृणीत ) प्रजायमानाये देवेभ्यो भिन्नाये केवळं जन्मधारणयोग्याये कमपि 
खल्वमृत न स्त्रीकरोति सा तु जन्मनि भोगरता, कुत एवं यत्‌ ( ब्रृहस्पतिम्‌-ृषिं यज्ञम्‌- 
अक्णवत ) वेदस्वामिनं सबंद्रष्टारं परमात्मानं सङ्गमनीयं ते कुर्वन्ति-आश्रयन्ति तेभ्यो 
मुमुछ्तुभ्यः कमपि मृत्यु न कृत्वा तान्‌ ख अमृतान्‌ करोति, अथ तद्विपरीतानां प्रजायमानानां 
नास्तिकानां प्रेयमार्ग प्रवृत्तानाम्‌ ( प्रियां तन्वं यमः प्रारिरेचीत्‌ ) प्रियां तचु-प्रियं देहं 
यमः-काळः प्राणरद्वितं करोति ॥ ४॥ 

भाषान्वयार्थ--( देवेभ्यः क॑ मृत्युम-अवृंणीत ) बृहस्पति परमात्मा मुमुक्षुजनों कें लिए 
किस मृत्यु को स्वीकार करता है श्रर्थात्‌' किसी भी मृत्यु को नहीं किन्तु स्वाभाविक जरानन्तर होने 
वाली मृत्यु को स्वीकार करता है क्योंकि देव तो अमर होते हैं ( प्रजाये कमु-भ्रमृतं न-अवृणीत ) 
देवों से भिन्न प्रजायमान केवल जन्म धारण करने योग्य प्रजा के लिए किसी भी भ्रमृत को नहीं 
स्वीकार करता । वह तो जन्म में भोगरत है, यह कंसे ? ( बृहस्पतिम्‌-ऋषि यज्ञमु-ग्रकृण्वत ) 
वेदस्वामी सवंज्ञद्रष्टा परमात्मा को जो सङ्गमनीय बनाते हैं उसे आश्रित करते हैं उन मुमुक्षुं के 
लिए किसी मृत्यु को न करके उन्हेँ अमृत बनाता है और उनसे विपरीत पुनः पुतः प्रजायमान 
नास्तिकों-प्रेयमागं में प्रवृत्त हुओं की ( प्रियां तन्वं यमः प्रारिरेचीत्‌ ) प्यारी देह को काल प्राणरहित 
कर देता है !! ४॥ 

भावार्थ-सवंज्ञ अन्तर्यामी परमात्मा उपासना करते हुए मुमुक्षुश्रों के लिए जरा के अनन्तर 
ही मृत्यु को करता है मध्य में नहीं श्रोर उनसे भिन्न नास्तिक जनों की देह को काल प्राणों से रिक्त 
कर देता है उनको अमृत की प्राप्ति नहीं होती ॥ ४ ॥। 


सप्त क्ष॑रन्ति शिशवे मरुत्ते पित्रे पुत्रासी अप्यवीवतन्नृतम्‌ । 
उभे इदंस्योभर्यस्य राजत उभे यतेते उभर्यस्य पुष्यतः ॥ ५ ॥ 


सप्त । क्षरन्ति । शिश॑वे । सरुत्वैते । पित्रे । पुत्रास । अपि । अवीवतन्‌ । ऋतम्‌ । 
सलल = ति 

उभे इति । इत्‌ । अस्य । उमय॑स्य । राजतः । उभे इति | यतेते इति ।. उभयस्य । 
पुष्यत। ॥ ५ ॥ 

पुष्यत 


संस्कृतान्वयाथ !-( मरुते शिशवे ) प्राणवते शंसनीयाय जीवात्मने “प्राणो 
बै मरतः” [ एं० ३। १६ ] ( पित्रे पुत्रास: सप्त क्षरन्ति ) पितृभूताय पुत्राः पुत्ररूपाः 
सर्पणशीला ते प्राणाः सञ्चळन्ति "क्षर सञ्चलने” [ भ्वादिः ] ( ऋतम्‌-अपि अवीवतन्‌ ) 
जीबनयज्ञं खल्वबश्यं वर्तयन्ति चाळयन्ति 'वृतु धातोणिजन्तस्य लुङि चङि प्रयोग | 
ऋकारकोपश्छान्द्स:” ( अस्य-उभयस्य ) अस्य जीचात्मत उभयरूपस्य सञुष्यरूपस्य उनः 
पुनजीयमानस्य, देवभूतस्य मुमुक्षोरच ( उभे-इत्‌ राजतः ) बूहस्पतियंपतश्च, बृहस्पतेः 
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सङ्गमने यमस्य क्रियानिमित्तं . स्वामित्वं कुरुतः ( यतेते ) यत्नं विधत्तः ( उभे-उभ यस्य 
पुष्यतः) उभे निमित्ते हय भयस्य पुनः पुनर्जायमानस्य मुक्ति गतस्य च फळं 
प्रयच्छतः ॥ ५ ॥ 


भाषान्वयाथं--( मरुत्वते शिशवे ) प्राणवान्‌ शंसनीय-प्रशंसनीय जीवात्मा के लिए ( पित्रे 


"पुत्राः सप्त क्षरन्ति ) पिता समान के लिए पुत्ररूप सर्पणशील प्राण सञ्चार करते हैं ( ऋतमू- 
झपि-अ्ंवीवतन्‌ ) जीवनथज्ञ को श्रवश्य वतति हुँ-चलाते हैं ( ग्रस्य-उभयस्य ) इस जीवात्मा के 


उभयरूप-दोनों रूप, श्रर्थात्‌ मनुष्यरूप पुनः पुनः जन्मते हुए तथा देवरूप मुमुक्षु के ( उभे-इत्‌- 


“राजतः ) बृहस्पति और यम दोनों स्वामित्व करते हैं, वृहस्पति समागम में श्रौर यम घ्राणहरण 


में ( यतेते ) वे दोनों इस प्रकार यत्न करते हैं ( उभे-उभयस्य पुष्यतः) वे दोनों वृहस्पति और यम 
दोनों रूप वाले मुमुक्षु और साधारण जन को मुक्ति और भुक्ति फल को देते हैं ॥ ५ ॥ 


भावाथ--आ्रात्मा जब शरीर धारण करके संसार में प्राणवान्‌ होता है तव प्राण इसके 
पुत्र के समान रक्षार्थं सञ्चार करते हँ और जीवनयज्ञ को आगे बढाते हैं। इस जीवात्मा के दो 


रूपों मुमुक्षुूप श्रौर बारम्बार जन्म लेने वाले मनुष्यरूप का वृहस्पति और यम स्वामित्व करते 
- हैं ्रौर मुक्ति तथा बारम्बार जन्म देकर भुक्ति-भोग फल देते हैं॥ ५॥ 


SE 
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चतुर्दश सुक्तम्‌ 
शपि! वैवस्वतो यमः । 


देवता--१-५, १३-१६ यमः । ६ लिङ्गोक्ताः । ७-९ लिङ्गोक्ताः 
पितरो बा । १०-१२ श्वानौ । 

छन्दः-- १; १२ भुरिक्‌ ब्रिष्ड्प्‌ । २, ३, ७, ११ नित्‌ त्रिष्टुप | 
४, ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५) ९ पादनिचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
८ आची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १० त्रिष्टुप । १३, १४ 
निचृदचुष्ड्प्‌ । १४ विराड्‌ बृहती | १६ अनुष्टुप्‌ ॥ 


स्वरः--१-१२ धेवतः । १३, १४, १६ गान्धारः । १५ मध्यमः ॥ - 


बक्तव्य 


इस सुक्त के प्रथम और षष्ठ मन्त्र निरुक्त में व्याख्यात हैं, निरुक्तकार ने यम का थ्नथं या 
उसका सम्बन्ध मृतपुरुषों के श्रधिष्ठाता का नहीं दर्शाया. अपितु उससे भिन्न किसी विशेष विज्ञान का 
दशक अर्थ किया है जो उसकी श्रत्युत्तमग्राह्म नैरुक्त प्रक्रिया है। जिसका श्रवलम्बन हमारे अर्थो में 
है। इस सूक्त में वेवस्वत यम की चर्चा है, जहां-जहां यम का वैवस्वत विशेषणा दिया. गया है. वहां 
वहां विवस्वान ( सूर्यं ) से उत्पन्न हुआ काल यम का अर्थ है । श्रत एव यहां भी वैवस्वत विशेषण 
होने से यम का अर्थ काल है ।ज्योतिबिद्या में दो प्रकार का काल माना गया है, एक लोकों का 
धन्त करने वाला काल जिसको विश्वकाल ( व्यापी काल ) कहते हैं । दुसरा गणनात्मक काल 


जिसको संख्येय काल ( कालविभाग ) कहते हैं-- 
“छोकानामन्तकृरकाळः कालोऽन्यः कळनात्मकः ।” [ सुयेसिद्धात्त १ । १० ] 


इस प्रकार इस सूक्त में उभयविध काल का विज्ञान है । काल का संसार के बड़े बड़े घौर 
छोटे छोटे पदार्थों के साथ सम्बन्ध, जीवनकाल की वृद्धि का प्रकार, काल के ऋतु प्रादि विभाग 
झ्रौर उनका ग्रन्य वस्तुओं से सहचार तथा उपयोग, प्राणियों की उत्पत्ति, देहपात तथा पुनर्जन्म 


में काल का सम्बन्ध, भूत-वर्तमान-भविष्यत्‌ में काल-क्रान्ति भौर उसका प्रभाव आदि-भझावि 


श्रावश्यक विज्ञान इस सूक्त में है । 


परेयिवांसं प्रवतो महीर बहुभ्यः पन्थामचुपस्पशानम्‌ । 
` वैवस्वतं संगमनं जनानां यम राजानं इविषा दुवस्य ॥ १ ॥ 
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: 7५. हे हु टु ॥ ति 
परेथिउवांसम्‌ । प्रवत; । मुहीः । अचु । बहुऽभ्यः । पन्थाम्‌ । अनु5पस्पशानम्‌ । 
८७ जि [| RNS प 
बैवस्वतम्‌ । सम्‌ऽगम॑नम्‌ | जनानाम्‌ | मम्‌ | राजानम्‌ । इविषा | दुवस्य ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्वयाथे!---( मही:- अनु-प्रबतः परेयिवांसम्‌ ) महीरचु प्रथिवीळोकाननु 
''महीति पृथिवीनाम” [ निध० १ । १ | प्रवत: प्रगतान्‌ पुराणानुद्बत उद्‌गतानुन्नतान्‌ निवतो 
निगतानल्पसमयक्रान्‌ पदार्थीन्‌ पर्यागतवन्तं परिक्रम्य सर्वतोऽधिक्त्य प्राप्तवन्तम्‌ 
“महीरनु प्रवत उद्वतो निवतः पर्यागततन्तम्‌” | निरु० १० । २० | ( बहुभ्यः पन्थामू-अनुपस्प- 
शानम्‌ ) बहुभ्यः प्रकारेभ्यः 'हेती पञ्चमी’ विशेषेण पाशयमानं पाशमिव विस्तारयन्तम्‌ 
/बहुभ्यः पन्यामनुपस्पाशयमानमु” [ निरु० १० । २० | ( जनानां सङ्गमनं वेवस्वतं यमं राजानं 
हविषा दुवस्य ) जनानां जायमानानामुत्पद्यमानानां पदार्थानाम्‌ “जायते इति जनः? 
सङ्गमनमन्ते प्राप्तिस्यानं बैवस्थत विवस्वतः सूँयंस्य पुत्रं यमं यन्तारं काळं समयं प्रातःसाय- 
न्दैशपौर्णमासतु संवव्सरविमागात्मकं राजानं राजानमिव वर्तमान हविषा हविर्दानेन 
दुवस्य राध्नुहि. संसाधय स्वानुकूछं कुरु वीर्घोयुष्यळाभायेति यावत्‌ ॥ १ ॥ 


भाषान्वयाथं--( महीरनु प्रवतः परेयिवांसम्‌ ) पृथिवी लोकों पर स्थित पुराने, उन्नत और 
थोड़े समय के या ताजे उत्पन्न एवं सभी पदार्थो को सर्वतः श्रधिकार करके प्राप्त तथा ( बहुभ्यः 
पन्याम्‌ अनुपस्पशानम्‌ ) बहुत प्रकारों से जीवन मार्ग को पाशतुल्य स्वाधीन करते हुए भौर 
( जनानां सङ्गमनं वेवस्वतं यमं राजानं हविषा दुवस्य ) जायमान ग्रर्थात्‌ उत्पन्नमात्र वस्तुओं के 
प्राप्तिस्थानरूप सूयं के पुत्र काल-समय प्रातः सायं-अ्रमावस्या-पूर्णिमा-ऋतु-संवत्सर विभाग-युक्त 
राजा के समान वर्तमान विश्वकाल 'समर्य' को आहुति क्रिया से हे जीव ! तू दीर्घायुलाभ के लिए 
स्वानुकूल बना । यह प्रान्तरिक विचार है ॥ १॥ 

!- भावार्थ-विदवकाल संसार के सब पदार्थों को व्याप्त श्रौर प्राप्त है । वही सवकी उत्पत्ति, 
स्थिति और नाश का निमित्त है। उस सूर्यपुत्र को आ्रायुवधंक पदार्थों के होम द्वारा स्वानुकूल 
` बनाना चाहिए ॥ १ ॥ | 
य॒मो नों गातुं प्रंथमो बिवेद नैषा गव्यूतिरपमतवा उ । 
यत्रा नः पूर्वे पितर॑ः परेयुरेना अज्ञानः पथ्या3 अनु स्वाः ॥ २ ॥ 


यम} । न । गातुम्‌ । प्रथमः । विवेद॒ । न । एषा । ग्यूतिः । अर्प5भतेवे । 
ॐ इति | यंत्रं । न; । पूरै | पितर; । परा 5डयु! । एना । जज्ञाना; । पर्थ्या; । 
अरु । खा; ॥ २॥ 

७ ९ ई द अंकमा भी 

संस्कृतान्वयाथ!--( यम:-नः-गातु प्रथमः-विवेद ) यम;-काछो नः-अस्माक 
गातुम-गमनम-गतिम्‌ “गातु गमनम्‌” [ निरु० ४। २१ ] प्रथमः सन्‌ विवेद्‌-लब्ध- 
वान्‌) “विदूळ लाभार्थो5त्र' अस्माकं जीवनगर्ति प्रारमिभिकः समयः प्राप्तवानित्यथः । 
` ( एषा गव्यूतिः-न-अपभंतेवा उ) एषा गड्यूतिरेष भार्गो नेवापहतेव्यस्त्यक्तु शक्यः 
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''कृत्याथे तवैकेन्केन्यत्वनः” [ अष्टा० ३ 1 ४। १४ ] ( यत्रा नः पूर्व पितर: परेयुः ) यस्मिन्‌ 
मागेऽस्माकं पूर्व पितरोऽस्मदपेक्षया पूव जनकादय: पालयितृजना: प रेयुः-परागच्छन्ति 
छुळपरम्परया यात्रां कुर्वेन्ति 'परेयुरिति सामान्ये काले लिट्‌? ( एना जज्ञानाः स्वा; पथ्याः 
अनु ) अनेनेव मार्गण जाता उत्पन्ना: सव5पि पदाथीः स्वाः-निजञान्‌ मार्ग भवान्‌ धर्मान्‌ 
“भवे छन्दसि” | प्रष्टा० ४ । ४ ११० ] अनुगच्छन्ति ॥ २ ॥ 


भाषान्वयार्थे--( यमः-नः-गात्‌ं प्रथमः-विवेद ) समय ने ही हमारी जीवनगति को प्रथम 
से ही प्राप्त किया हुआ है, ग्रत एव ( एषा गव्यूति:-त-प्रपभतंवा-उ ) यह काल मार्ग किसी तरह 
त्यागा नहीं जा सकता ( यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुः ) जिस मागं में हमसे पूर्वं उत्पन्न जनक आदि 
पालक जन भी कुलपरम्परा से यात्रा करते चले आये हैं और ( एना जज्ञाना: स्वाः पथ्या-ञनु ) 
इसी मार्ग से उत्पन्न हुए सभी प्राणी और वनस्पति ग्रादि पदार्थं निज मार्ग संबंधी धर्मो का 
अनुगमन करते हैं, अत एव उस समय को पूर्वमन्त्रानुसार होम द्वारा स्वानुकूल बनाना 
चाहिए ॥ २॥ 

भावार्थ--प्रत्येक प्राणी के गर्भकाल ने ही जीवन की गति को आरम्भ कर दिया है। 
यावत्‌ शरीरपात हो यह जीवनगति चलती रहती है । उस काल के भ्रधीन होकर जनक भ्रादि भी 
यात्रा करते हैं श्रपितु संसार के सभी जड़ चेतन पदार्थ अपनी-श्रपनी प्रकृति, योनि किवा कर्मानुसार 
परिणास और पुष्पफं्तांदि को प्राप्त करते हैं । इस प्रकार यह यात्रा सवके लिए अवश्यम्भावी 
है॥ २॥ 

तली ~ Arie CO ~_C 

मा कव्यैयेमो अङ्गीरोमिर्चेहस्पतिक्रेकमिर्वावुधान; । 

याँश्च देवा वाबुधुये य॑ टेवान्त्स्वाहान्ये स्वथयान्ये म॑दन्ति ॥ ३ ॥ 
मि! | ब्ृहुस्पर्तिः | ऋक्तंऽभिः । वधान! । यान्‌ । 
च॒ । देवाः । बबुधु) | ये | च । देवान । स्वाहा । - अन्ये । स्ववर्या | अन्ये । . 
मदुन्ति ॥ ३ ॥ 


मात॑ली । कव्यैः | यमः । अज्चिरः5 


संस्कृतान्बयार्थ!-- ( मातळी वय्य:-यमः-अङ्गिरो शि:-बृहरपतिः-ऋक्‍्वसि:- 
ववृधानः) मातली कव्येबंवृधानो यमोऽङ्गिरो भिवंबृधानो बृहस्पति क्वभिववृधानो भवति । 
मातळी-भूतली-प्रथिवीतळी प्रथिवीस्थानी एथिवीस्थानोऽग्निदेवः, “मा--परथिवी” “यं 
वै पृथिवी लोको माऽयं हि लोको मित इव | श० ८।३।३। ४ ] तस्यास्तळमस्यास्तीति सत्थं 
इनौ मातढी प्रथिवीस्थानोऽग्निः) स च द्विविधः प्राण्यन्तबंती जीवनाग्निरपरो भौ तिकाग्निः) 
अस्ति चात्र मन्त्रे श्लेषालङ्कारः । तत्र प्राण्यन्वर्वती जीवताग्निः कव्येरज्ञादिभोजनेभॉ- 
तिकश्चाग्निः छुः प्रथिवी तत्र भवैः कव्यैः पार्थिवे घृ तते न्नकाादीन्धनद्रव्यैवर्धमानो 
सत्रति-वर्धत इति सिद्धान्तः | कुः एथिवीत्यत्र प्रमाणम्‌ “रविवर्षाद्ध देवाः पश्यत्त्युदितं रवि 
तथा प्रेताः । शशिमासाद्धं पितरः शशिगाः कुदिनाद्धमिह मनुजा: | श्रायभट्टीय ज्योतिषमु गीतिका 
१७] “जीरयन्मत्यंः बवधःस्थः प्रजानन्‌” | कठो० १। १। २८ | “ दुरादेव परीक्षेत ब्राह्मण 
वेदपारगमु। -तद्धव्यकव्यानां प्रदाने सोऽतिथिः स्मृतः ॥” [ मनु० ३। १३० ] इत्यत्र 
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कव्येनाज्ञादिभोजनं गृह्यते। यमो मध्यस्थानो देवः प्राण्यन्तर्वती जीवनकालछोडपरश्च 
भौतिको लोकानामन्तकृद्‌ विश्त्रकालोऽङ्गिरोभिः-अङ्गानां रसेः प्राणैः प्राणस्रञ्चरणेस्त- 
तल्यकालावयवैः सूर्येरश्मिभिस्तन्निष्पन्नकारगतिभिर्वा वर्धते, “श्रङ्गिरसोऽङ्गानां हि रसः 
राणो वाऽङ्गातां रसः” वृहदारण्य० १ । ३९ । ३ |“प्राणो वाऽङ्गिराः” | श० ६।१।२।२५] 
प्राण; कालावयव: “प्राणादिः कथितो मूत्त. ( कळनात्मकः कालः)? | सूर्यसिद्धान्ते १। ११] 
ब्रृहस्पतिरूध्वंस्थानः प्राण्यन्तवर्ती जीवनप्राणः, न तु श्वासप्रशवासात्मकः, अपि तु जीवयति 
यः प्राणनं स जीदनराक्तिरूपः प्राणः जीवनप्राणः, यथा ब्रृहदारण्यके-'एप उ एव प्राणो 
बृहस्पतिर्वागू वे बृहती तस्या एष पतिस्तस्मादु बृहस्पतिः” | १।२।२०] द्वितीयश्च भौतिको 
वर्षोधिपतिदेच:, यथा निरुकते-“बृहस्पतिबृ हतः पाता वा पालयिता वा” [ तिरु० १०1१२ ] 
“द्योव बृहत” | श० ।१।२। ३७ ] “श्रसो द्युलोको बृहत्‌” [ ऐत० ८1 २] द्योश्च 
संघमण्डळम्‌ “श्रसो वे द्युलोकः समुद्रो नभस्वान्‌”? | श० ९।४।२।५] “्यीर्वाऽपां सदतं दिवि 
हथापः सन्नाः [श० ७।५।२।५६] एवं मत्वा यास्फेनशु दाहृता-तस्यंपा भवति-- . 
श्रशनापिनद्धं मधु पर्यपश्यन्मत्स्यं न दीन उदनि क्षियन्तयु । निष्टज्जभार चमसं न वृक्षाद्‌ पहंस्पति- 
विरवेणा विक्त्य” | ऋ० १० । ६८1 ८ ] व्यापनवता भेघेब जळमपिनंद्धसासीत्तदू . 
विशेषशब्देन वृहस्पतिनिहतवान्‌ पथिव्यामिति निरुक्तार्थः । स एवं द्विविधः शरीरञ्चुवन- 
भेदाभ्यां जीवनः प्राणो वर्षाधिपतिश्च बृहस्पतिर्देव ऋववभिविरीधगुएवतीभिः छृत्रिम- 
स्वाभाविकवाग्भिः विरवैः स्तनयित्तुभिगंजनशब्देबंधते वृद्धि महत्त्वमाप्नोति । वार्विरवयो 
सम्बन्धश्च बृहस्पतिना सह समीपं ददित इव। क्रक्वसिरित्यत्र शब्दश्च सामान्यो 
धात्वर्थः, यथा निरुक्ते-' मित्रो जनान्यातयति प्रन्न्‌ वाराः-शब्दं कुर्वन्‌” [ निरु० १०। २२] एवं 
सति (देवाः-यान्‌-च वव॒घुः) पूर्वोक्ता मातल्यादिनामभिव्येवह्ृता अग्न्यादयो देवा वर्धमाना 

तो यांश्च जनान्‌ वब धुर्वोधतवन्तस्तथा ( ये च देवान्‌ ) ये जनाश्च देवान्‌ पूर्वोक्ता- 

ग्न्यादीन्‌ वव घुवोधितवन्तस्ते जनाः ( अन्ये स्वघया-अन्ये स्वाहा मदन्ति) अन्ये ` केचित्‌ 
स्वधयाऽन्नादिभोजनमदम्ति तानग्न्यादीन्‌ शरीरदेवान्‌ तपयन्ति। "अत्र मदेस्तृप्त्यथः 
केचित्‌ स्वाहाहुतिप्रदानेन मदन्ति तानग्न्यादीन्‌ सोतिकदेवान्‌ युजतेऽनुतिष्ठन्ति, 'मद्‌ 
तृप्षियोगे' तृप्तिश्च योगश्च, “सर्वो द्वन्द्वो विभार्षकवद्‌ भवति” [ महाभाष्य १1२। ६ ३ ] 
॥ ३ || 


भाषान्वयाथ--( मातली कव्यैः-यमः-श्रङ्गिरोभिः-वृहस्पतिः ऋक्वभिः-ववृधानः ) मातली- 
` पृथिवीस्थानी अग्नि, वह दो प्रकार का है-एक प्राणी के अन्तर्गत जीवनाग्नि कव्य अन्नादि भोजनों 
से तथा भौतिक श्रग्नि कव्य पृथिवी से उत्पन्न पार्थिव अन्न-घृत-तेल-काष्ठ श्रादि ईन्धन द्रव्यो से 
_बढता है, यम मध्यस्थानी देव प्राणी के श्रन्तवंर्ती जीवनकाल । दूसरा, भौतिक लोकों का अन्तकारी 
विद्वकाल; अज्िरों, प्राणों, प्राणक्रियाओं तथा प्राण नामक कालविभागों, सूर्य रश्मियों से 
निष्पन्चकाल गतियों से बढता है, बृहस्पति ऊध्वंस्थानी देव । प्राणी के अन्तवर्ती जीवन-प्राण और 
दूसरा भौतिक वर्षा का नियामक देव जो कि मेघमण्डल में वर्तमान जलवृष्टि से प्रजा को जीवन 
प्रदान करता है। वह ऋषवों-विविधगुणवाली कृत्रिम और स्वाभाविक वाणियों स्तनयित्नुरूप 
- गर्जेन छाब्दों से वृद्धि को प्राप्त होता है । ऐसा होने पर ( देवा:-यानु-च ववृधुः ) पूर्वोक्त वृद्धि को 
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१०५] | | ०]... सिर 


'--जएतप्रएशा्ण्फकफफरफफफ्फूयर. या नया पक पपपदपप पक प प्र भ्भियाव्ध्िग््य्धय वेद ििझकषषषषाल्‍इइचचयचन् 
प्राप्त हुए भ्रग्ति देवों ने जिन लोगों को बढाया तथा ( ये च देवानु ) और जिन लोगों ने पूर्वोक्त 
अग्नि आदि देवों को बढाया वे ( अन्ये स्वधया मदन्ति ) कुछ एक जन तो भ्रन्नादि भोजनों से 
उन शरीर के अन्तवंती ग्नि आदि देवों को तृप्त करते हैं ( अन्ये स्वाहा मदन्ति ) कतिपय जन 
आहुति प्रदान करके भौतिक अग्नि ग्रादि देवों का सेवन करते हैं।॥ ३॥ 

आवाथे- मनुष्यों को चाहिए कि अपने व्यक्तिजीवन की उन्नति के लिए निज जीवनाग्नि, 
जीवनकाल और जीवनप्राण को उत्तमोत्तम भोजनों के सेवन से उपयुक्त बनावें तथा समाज वा 
सर्वेप्राणियों के हिताथे अग्निहोत्र से भौतिक अग्नि, ' सामष्टिक काल और मेघमण्डल को उपयुक्त 
करते रहें ।। ३॥ 

समीक्षा--“मातलिरिन्द्रस्य सारथिस्तद्वानिन्द्रो मातली” ( सायण ) यहां 'मातलि इन्द्र का 
सारथि और उस सारथि से युक्त मातली इन्द्र है” यह तथा मातली का इन्द्र भ्रथे करना सर्वथा 
अनुपपन्न है क्योंकि प्रथम तो मातलि इन्द्र का सारथि हो इसके लिए निरुक्तादि वेदिक साहित्य में 
स्थान नहीं, दूसरे इकारान्त शब्द से मत्वर्थीय इनु प्रत्यय हो ही नहीं सकता उसका विधान 
श्रकारान्त से है । इसलिये मातली का इन्द्र ग्रथे करना अनुचित हे ॥ 


इमं यंम प्रस्तरमा हि सीदाङ्गिरोमिः पित॒र्भिं! संविदानः । 

आ त्वा मन्त्रः कविश॒स्ता बहन्स्वेना रांजन्‌ हविषां मादयस्व ॥ ४ ॥ 
इमम्‌ । यम॒ । प्रऽस्तुरम्‌। आ। हि । सीदं । अङ्निरशऽभिः । पिठुऽभि?। 
स॒म्‌ऽविदान; । आ । त्वा । मन्त्रा। | कावि ऽश॒स्ताः । वहन्तु । एना। राजन्‌ । हविषां । 
माद्यस्ब॒ ॥ ४ ॥ 


० ७ 

सस्कृतान्वयाथ!---( यम-अक्विरोभि:-पिवृभि:-संविदान:-इमं प्रस्तरं हि-आसीद ) 
यम-हे जीवनकाळ ! अङ्गानां रसे: प्राण: सहानुकूछ:संस्त्वमिमं प्रस्तरम-शरीर रूपं यज्ञं जीवन- 
वृद्धिहेतोरवश्यमासीद-समन्तात्त्राप्तो भव “यज्ञो वै प्रस्तरः” [श० १। ३ ।४। १० ] “पुरुषों 
वाव यज्ञ?” | छात्दो० ३1 ६। १ | “पुरुषो' वे यज्ञस्तस्य शिर एव हृविर्धानं मुखमाहवनीयः” 
[ गो० १। ४ | ( कविशस्ताः-मन्त्राः-त्वा-आवहन्तु ) विद्वस्रोक्तानि शरीरविद्यावित्मोक्तानि 
मन्तव्यानि स्वामावहन्तु-अत्र शरीरे समन्तात्‌ प्रापयन्तु चिरं रक्षन्त्वित्यर्थः) अत एव 
(राजन्‌-एना हविषा-माद्यस्व ) राजन्‌-है राजमान देव ! अनेन हविर्दीनेनादानयोग्येन 
वस्तुना वा मां मादयस्व-युङक्ष्व-संतोषय सजीवनं छुवित्यथंः ॥ ४ ॥ 


आषान्वयार्थ-( यम-अङ्गिरोभिःपितृभिःसंविदानः-इमं प्रस्तरं हि-आसीद ) हे जीवनकाल ! 
तु प्राणों के साथ अनुकूल होता हुआ मेरे इस शरीररूपी यज्ञ को जीवनवृद्धि के हेतु अवद्य भली. 
प्रकार प्राप्त हो ( कविशस्ता:-मन्त्रा:-त्वा-आवहन्तु ) शरीर-विद्यावेत्ता विद्वानों के निदिष्ट मन्तव्य 
तुझ को मेरे शरीर में चिरकाल तक रखें, अंत एव ( राजन्‌-एना-हविषा मादयस्व ) हे राजमा 
देव ! इस हविर्दान तथा खाने योग्य पदार्थ से मुझ को सन्तुष्ट, सजीवन कर ॥ ४॥ | 
१४ 
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ऋग्वेद भाष्यंम्‌ | [ १०६ 


भावाथ -प्राणशक्ति के अभ्यास और वैद्यक सिद्धान्तों के भ्रनुसार खानपान हवनादि 
क्रियाओं से मनुष्य दीघेजीवी श्रौर सुखी हो सकता है॥ ४॥ 


अङ्गिरोभिरा गंहि यज्ञियीियेमं वैरूपेरिह मादयस्व । 

विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ य॒ज्ञे बर्हिष्या निषर्ध ॥ ६ ॥ 
आजङ्गर;ऽभिः । आ | गहि । यज्ञियोभिः । यम । वरूपः । इह । साद्यस्व | 
विवैस्वन्तमू । हुवे । यः । पिता । ते । स्मिन्‌ । यज्ञे। बर्हिषिं। आ। 
निऽसद्य ॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः- ( यज्चियेमिः-वेरूपेः-अङ्गिरोभिः-यम-आ गहि इह मादयस्व ) 
यज्ञाहे यज्ञयोग्यविभिन्नरूपैर द्विरो भि:-सायम्प्रातरमावस्यापौर्णमास्यादि- सन्धि - समप्राणेः 
कालावयब: सह हे समय ! त्वमागद्यागच्छ तथाऽऽगत्येहास्मिन्‌ यज्ञेऽस्मान्मादयस्व तपय 
( यः-ते पिता तं विवस्वन्तं बर्हिष्या निषद्य-अस्मिन्‌ यज्ञे हुवे ) यश्च ते पिता विवस्वान्‌ 
सूर्योऽस्ति तमहमासनमुपविश्योपबिष्टः सन्नस्मिन्‌ क्रियमाणे यज्ञे हुवे-आहुतिप्रदानेनाददे 
युनज्मि । “अत्र हु धातुरादानार्थ:” “हु दानादनयोरादाने च” | जुहोत्यादिः | ॥ ५॥ 

साषान्वयाथ--( यज्ञियेभिः-वेरूपेः-श्रङ्गिरोभिः-यम-श्रायहि इह सादयस्व ) यज्ञ के योग्य 
नानाविध सायं प्रातः, श्रमावस्या, पूर्णिमा, श्रादि सन्धियों के मुहुर्तेशप कालावयवों के साथ हे 
समय ! तू प्राप्त हो और इस यज्ञ यज्ञ में हमको भ्रपने लाभ से तृप्त कर ( यः-ते पिता तं 
विवस्वन्तं बहिष्या निषद्य-भ्रस्मिन्‌ यज्चे हुवे ) और जो तेरा पिता सूर्यदेव है उसका भी मैं 
ग्रासनोपविष्ट इस यज्ञ में ग्राहुतिप्रदान द्वारा प्रयोग करता हूँ ॥ ५ ॥। 

भावाथ--भिन्न-भिन्न पर्वं दिवसों में जवकि सूर्यरश्सियां भी यज्ञ में संयुक्त हों ऐसे स्थान 
पर पार्वण यज्ञ समय को अनुकूल बनाने के लिए करने चाहिये ॥। ५ ॥। 


अङ्गिरसो न; पितरो नव॑ग्वा अर्थवोशो भूृगबः सोम्यासः । 

तेषा बयं सुंमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम ॥ ६ ॥ 
अङ्गिरसं; । नः । पितर्रः । नव॑ऽग्वाः । अथर्वाण; । शर्गव! १ सोम्यास॑! । तेषाम्‌ । 
ब्रयम्‌ । सुमतौ | यज्ञियानाम्‌ । अपिं । भद्रे । सोमन॒से । स्याम ॥ ६॥ 


क नल सह 


सस्कृतान्वयाथ।--( अङ्गिरसः पितरः नवग्वाः-अथर्वाण:-भ्ृगव:ः सोम्यासः-नः ) 
अज्धिरसः-प्रीष्मतु सम्बन्धिसूर्यरश्मयः, पितरः-वर्षतु सम्बन्धिरविकिरणाः, नवग्व:- 
शररृतुसम्भन्धिभानुररमयः,  अथर्वाण:-हेमन्ततु सम्बन्धिरवि-किरणा भ्ृगवः- 
शिशिरतु सम्बन्धिसूर्यरश्मयः, सोम्यासः-वसन्ततु सम्बन्धिसूर्येकिरणाः, नः-अस्मभ्यं 
जीवनाय सन्ति । पूव स्मिन्मन्त्रे “विवस्वन्तं हुवे! इति वचनात्‌ तेन विवस्वता साकमृ्‌ तव- 
स्तत्सहिताः सूर्यरश्मयश्चापि युज्यन्त इति दशयितुमङ्गिरःप्रश्ृतीनां वचनम्‌। अन्यत्रापि- 
“प्रायातु मित्र ऋतुभिः कल्पमानः संवेशयन्‌ पृथिवी मुल्तियाभिः” | प्र? ३। ८ । १ ] सूयः 5 
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१०७ ] [ मण्डल १०, सूक्तम्‌ १४ 


सिर्स्जियाभिश्च सह आयातीति सिद्धान्तः । अत्र तु ते रश्मय ऋतुसहचरिता वर्णिताः 
सन्ति । एवंवच्च विज्ञानम्‌ ।“वीलू चिद्‌ दृढा पितरो न उक्थैरद्रिं रुजन्नङ्गिरसो रवेण । चक्रुदिवो 
बृहतो यातुमस्मे ग्रह: स्वविविदुः केतुमुस्ा” | ऋह० १।१।२] अत्रापि दितं 
यढङ्गिरसो ग्रीष्मतुं सम्बन्धिनः सूर्यरश्मयोऽद्रिं मेघं चक्र: कृतवन्तस्तमेवारद्रि मेघं 
पितरो वर्षतु सम्बन्धिरविकिरणा रुजन्‌ भङ्गयन्ति नीचेर्निपातयन्ति पुनश्चोख्ना 
विविधगुणवासयितार शारदाः सूर्यकिरण आदित्यं दिनं पथित्री 
माप्नुवन्ति, एवमतुसाम्यं दाशितम्‌ । ऋतृत्रयत्वमपि भवति यथा 'चरके-“विकृता- 
त्वेनं महता विपययेणोपपादयन्ति, ऋतवस्त्रय इव” | चरके १२ । १३ ] तथा कृत्ववात्र पितर 
इति शञ्दो न विशेषणरूपेणारित्वज्ञिरआदिवह वतारूपेण स्वतन्त्र एव । सायणेन 'पितरो 
नवग्वाः सोम्यासः? ऽयोऽप्यङ्गिरआदीनां विशेषणवाचकाः सन्तीति व्याख्यातं परन्तु 
सूक्तभाष्यावतरणे “अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा इति षष्ठया अङ्गिरःपित्रथवं गुळक्षणा 
लिङ्गोक्ता देवताः? एवमत्र तु सायणेन “पितरः' इति शब्दस्य देवतात्वं प्रतिपादितम्‌ । 
अस्तु, निरुक्तेऽप्यस्मद्वत्‌ पितर इत्यस्य स्वतन्त्रं देवतात्वमेब प्रतिपादितमङ्गिरआदीना- 
मर्थाश्च यथा— 
“पिता पाता वा पालयिता वा““““प्रिता डुहितुगभेटदधाति पर्जन्यः पृथिव्याः” | निरु० 

४ । २१ ] इति छक्ष्यीछृत्यो क्तसत्र “पितरो व्याख्याता । अङ्गारेष्वङ्गिराः प्रचिषि भृगुः संबभूव’ 
इति ऋृत्ववोक्तं यास्केन । “श्रङ्गिरसो व्याख्याताः, भृगवो व्याख्याताः, ग्रथर्वारोऽथनवन्तः 

थर्वतिश्चरतिकर्मा तत्प्रतिषेधः । तेषामेषा साधारणा भवति-'्ङ्गिरसो नः पितरो"“"““`` ।' ्रङ्गिरसो 
नः पितरो नवगतयो नवनीतगतयो वाथर्वाणो भृगवः सोम्याः सोमसम्पादिनः? [ निरु० ११ । १९ ] 
“रसः सोमः” [ श०७।३।१।३] सोम्यासः सोमसम्पादिनो रससम्पादिनो 

सम्ततु सम्बन्धिसूर्यरश्मय इत्यरथः । एवं नात्राङ्गिरआद्यो मृतपितरोऽपि तु सन्ति देवा 
ऋतुयुक्तसूर्यरश्मयः । उक्तं च निरुक्ते “पितर? इत्याख्यानम्‌ । “माध्यमिको देवगण इति 
नैरुक्ताः” [ निरु० ११।९९] रश्मयो देवाः-''उदिता देवा; सूर्यस्य” ( तेषां यज्ञियानां 
सुमतौ भद्र -अपि सौमनसे वयं स्याम ) “तेषां यज्ञियानां सुमतौ कल्याण्यां मतौ भद्दे भन्दनीये 
भाजनवति वा कल्याणो मनसि स्याम” |तिरु० ११। १९ ] तेषां पूर्वोक्तानां यज्ञाहाणां 
सुमन्तव्ये व्यवहारे भाजनवति कल्याणे मनसि सुखयुक्ते प्रसन्नभावे वर्तेमहि ॥ ६ ॥ 

साषान्वयार्थ-( अङ्गिरसः पितरः-तवग्वाः-ग्रथर्वाणः-भ्ृगवः-सोम्यासः-तः ) ग्रीष्म ऋतु 

सम्बन्धी सूर्यरश्मियां वर्षाऋतु सम्बन्धी सूर्यकिरणे, शरश्तु संबंधी भानुरहिमयां, हेमन्तऋतु संबन्धी 
दिवाकर किरणें, शिशिरऋतु संबंधी सूर्यरश्मियां, वसंतऋतु संबंधी आदित्य किरणें, हमारे जीवन 
के लिये हैं ( तेषां यज्ञियानां सुमतौ भद्रे-प्रप॒ सौमनसे वयं स्याम ) उन यज्ञयोग्य सूर्येकिरणों 
के विचारणीय विज्ञान व्यवहार में हम कल्याण मन से सुखयुक्त होकर रहेँ ॥६॥ 


सावार्थ-प्रत्येक ऋतु को स्वानुकुल भौर सुखमय बनाने के लिए पुष्कल ऋतुयाग करने 
चाहियें ॥ ६ ॥ र 

रहि प्रेहि प॒थिभिः पूर्व्येभियत्रां नः पूर्वे पितरः परेयुः । 

उभा राजानां स्व॒धया मदन्ता यमे पश्यासि वरुणं च देवस्‌ ॥ ७ ॥ 
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४ग्बेद्‌भआष्यम्‌ ] [ १०८ 


“Cel [| ० ८ 1 


प्र । इहि । प्र । इहि । पाथिऽभिः । पर्व्यैभि; । यत्र । नु; । पूर्वे । पितरः । 


पुरा 5ईयु; । उभा । राजाना । स्वधया । मद॑न्ता । यमम्‌ । पश्यासि | वरुणम्‌ । च। 


५ 
देवम्‌ ॥ ७ ॥ 


सस्कृतान्वयाथ;--( पूर्व्यमः पथिभिः प्रेहि प्रेहि ) पूर्वोत्पन्नरृहञ्जनः कृतसर्या 
दितेजींवनमागरिष्टापूरत्तीदिभिराचरणुह जीव ! त्वं प्रहि प्रेहि, जीवनान्तं गच्छ गच्छ 
पुनः पुनगच्छ नित्यं गच्छेत्यथः “नित्यवीप्सयोः' | श्रष्टा० ८1१ 1४ | (यन्न नः पूव पतर्‌ 
परेयुः ) येषु वनमाना अस्माकं पूवं पितरः-पाळकजनाः परागता जीवनान्तं प्राप्ताः सान्ति 
(स्वधया मदन्ता-उभा राजाना यमं वरुणं च देवं पश्यासि) उदकेन त्वां मादयन्ता तपयन्ती 
“हर वैवस्वतोदकम्‌” | कठो० १1७ ] इति चोक्तम्‌ । 'मदन्ता-इत्यन्रान्तगंतो णिजथः’ 
“स्वधा-उदकनाम” [ निघं० १। १२] उभा राजानोभौ राजमानौ महत्सत्ताको . सवत्र 
व्याप्ती, यमम्‌-यमनशीळं सवान्‌ पदाथोन्‌ स्वायत्तीकतीरमन्तकाळं तथा वरुणं जन्मनो 
ऽधिष्ठात॒देचं नूतनोत्पादनाय सवंपदार्थवरणशीळमाकाशे वर्तमान भेघस्थं सूक्ष्मजळं देवं 
पश्यासि-पश्येः “लिड्थे लेट” [ श्रष्टा० ३ । ४ । ७ ] “श्रापो यच्च वृत्वाऽतिप्ठंस्तद्वरणोऽभवत्तं 
वा एतं वरण सन्तं वरुणा इत्याचक्षते परोक्षेण” | गोपथ १।७]॥ ७॥ 


आषान्वयाथे- ( पूर्व्यंभिः पथिभिः प्रेहि प्रेहि ) पूर्वोत्पन्न बड़े लोगों के बनाये मर्यादित 
किये हुए जीवनयात्रा सम्बन्धी इष्टापूर्तं आदि आचरणरूप मार्गो से हे जीव ! तू जीवनान्त को 
पुनः पुनः या नित्य प्राप्त कर ( यत्र नः पूर्वं पितरः परेयुः ) जिन मार्गों में वर्तमान हुए हमारे 
पालक जन जीवनान्त आयु की पूणता को प्राप्त हुए हैं ( स्वधया मदन्ता-उभा राजाना यमं वरुणां 
च देवं पश्यासि ) जल के द्वारा तुझे संतुष्ट करते हुए दोनों राजमान बड़ी सत्ता वाले सर्वत्र व्याप्त 
सव पदार्थों को स्ववश करने वाले ग्रन्तकारी काल तथा जन्म के भ्रधिष्ठाता नूतन उत्पत्ति के लिये 
सब को वरने वाले भ्राकाश में वर्तमान सुक्ष्म जलरूप वरुणदेव को तू देख । यह एक आन्तरिक 
विचाररूप उपदेश है ॥ ७॥ 


आवार्थ- जीव का श्रायु को पूर्ण करके मृत्युरूप भ्रन्तकाल और फिर पुनर्जन्म के लिये 
मेघ के सूक्ष्म जल रूप वरुण का प्राप्त करना अनिवाय है। अतः जीवन की अस्थिरता को ध्यान 
में रखते हुए उत्तम कर्ममार्गो पर चलना चाहिये ॥ ७॥ 

सं गंच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापतेनं परमे व्यॉमन्‌ । 

हित्वायावद्यं पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तर्न्वा सुवचः ॥ ८ ॥ 


सम्‌ । गच्छस्व । पिठऽ्भि। । सम्‌ । येन॑ । इृष्टापर्तेने । परमे । विऽओमन्‌ | 
हित्वार्य । अवद्यम्‌ । पुन! ॥ अस्त॑म्‌ | आ | इहि । सम्‌ । गच्छर | तन्वां । 
खुऽबर्चीः ॥ ८॥ 
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र ॥ सण्डढम्‌ १०, सूक्तम्‌ १४. 


संस्कृतान्वयाथ!--( परमे व्योमन्‌ पितृभिः सङ्गच्छस्व यमेन-इष्टपूतेन सम्‌ ) 
हृदयाकाशे वदमानस्त्वं हे जीव ! प्राणः सह सङ्गतो भव पुनजन्मप्राप्तय इत्यर्थः “यो वेद 
“निहित गृहाञ्नां परमे व्योमन्‌” [ तैत्ति० उप० २1 १1१] “व्योमन्यात्मा प्रतिष्ठितः” 
[ मुण्डको० २।२। ७] तत्रेव च यभेन जीवनकालेन सह सङ्गतो भव । इष्टापूर्तंनाडुष्ठितेन 
यज्ञादिशुभकमरुपेण धर्मेण सह सङ्गतो भव “एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति य?” [ मतु० 
८। १७ ] इति चोक्तम्‌ ( अवद्यं हित्वाय पुनः-अस्तम्‌-एहि सुवचीः-तन्वा सङ्कच्छुस्व ) 
गह्य मिदं शरीरं त्यक्त्वा पुनरस्तम्‌-पुनगृ हं पुनर्योनि पुनजन्मेत्यथे: “ग्रस्त गृहनाम” 
[ नि० ३1४ ] एहि प्राप्नुहि । तत्र च पुनजँन्मनि सुन्दरेण शरीरेण सह सङ्गतो भव। 
'सुबर्चीः? इत्यत्र “सुपां सुः"? [ अष्टा ७ । १ । ३६ ] इति ठृतीयास्थाने सुप्रत्ययः ॥ 5 ॥ 
साषान्वयाथं--( परमे व्योमचु पितृभिः संगच्छस्व यमेन-इष्टापूर्तेन सम्‌ ) हृदयाकाश 
में वर्तमान हुए हे जीव ! तू प्राणों के साथ सङ्गत हो जा श्रौर वहीं जीवनकाल के साथ भी 
सङ्गत हो । इष्टापूर्तं यज्ञादि रूप सञ्चित किये धर्मधन के साथ सङ्गति कर जो तेरा सच्चा मित्र 
. है और मरने पर साथ जाता है ( भ्रवद्यं हित्वाय पुनः-्रस्तम्‌-एहि सुवर्चाःतन्वा सङ्गच्छस्व ) 
गह्य अर्थात्‌ ग्रियमाण या मरणधर्मा शरीर को छोड़कर पुनर्जन्म को प्राप्त हो और उस पुतर्जन्म 
में सुन्दर शरीर के साथ युक्त हो जा ॥ ८ ॥ 
भावाथ--प्रत्येक जीव वर्तमान देहपात के भ्रनन्तर पुनः प्राणों और जीवनकाल से सङ्गत 
होता है और कर्मो के अनुसार पुनः नूतन नाड़ी आदि से युक्‍त शरीर को धारण करता है ॥ ८ ॥ 


अपेंत॒ बींत वि च॑ सर्पतातोऽस्मा एतं पितरों लोकमक्रन्‌ । 

अहोंभिरद्किरक्तुभिव्येक्ं यमो द॑दात्यव॒सानंमस्मे॥ & ॥ 
अप॑ । इत । चि । इत। वि । च | सर्पत । अत॑ः । अस्मै । एतम्‌ । पितरः। लोकम्‌ । 
अक्रन्‌ । अह डमिः । अतूऽभिः । अक्तुऽभिं;' । वि5अक्तम्‌ । यम; | ददाति | 
अवऽसानंमू । अस्मै ॥ ९ ॥ 


संस्क्तान्वयार्थः--( पितरः-अस्मे-एतं लोकम्‌-अक्रन्‌ ) ये पितरः सूयर॒श्मयो 

5 स्माच्छरीराज्जीव॑ नीत्वास्मा एतं लोकमिमं प्रथिवीछोक॑ पुनर्जन्माथ 

कुर्वं न्ति "छन्दसि लुड लड लिट?” [ अ्रष्टा० २1 ४1६ | सामान्यकाले लुङ । “सविता ते 

शरीरेभ्यः पृथिव्यां लोकमिच्छतु । तस्मै युज्यत्तामुत्रिया [ यजु० ३५1 २ | ( अतः-अपेत 

बीत विसर्पत च )अस्मात्‌ स्थानात्तेडपगच्छन्तु वियन्तु विसपन्तु; “अन्न सकेत्र पुरुषव्यस्ययः? । 

अस्माच्छरीराज्जीवमादाय सुयरश्मयः क्रमेण एथिव्यामपगच्छन्ति प्रसरन्ति अन्तरित्ति 

वियन्ति विस्तरेण गच्छन्ति, दिवि विसर्पन्ति सौक्ष्स्येन सपंन्तीति सिद्धान्तितम्‌। यतो हि 

सूर्यस्त्रिधा स्वरश्मीन्‌ प्रेरयति । उक्तं च वेदे-“इदं विष्णू विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम [ ऋ० 

१। २२ 1.१७ ] तथा च निरुक्तमत्र “यदिदं किञ्च तद्विक्रमते विण्णस्त्रिधा विधत्त पदं त्रा 

भावाय पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति” [ निरु० १२1१९] ( यमः-अस्मे-अहोभिः-अद्भिः- 
` झक्तुमिः- व्यक्तम्‌-अवसानं ददाति ) यमो विश्‍वकाळो5स्मे जीवायाहगंणेन, उषोगणेन, 
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७S 
रात्रिगणेनार्थात्कतिययेरहरुषोरात्रिभिः प्रकटीकृतं विरामं ददाति प्रृथिव्यन्तरिक्षद्यस्थान- 
गमनक्रमेः पुनजन्मप्राप्तये स्थिरीकरोतीत्यर्थः “तिस्रो रात्रीयंदवात्सीगृ हे मे” [ कठो० ] 
इति चोक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
भाषान्वयाथ--( पितर:-प्रस्मै-एतं लोकमू-श्रक्रनु ) जो ये सूर्यं की रश्मियां हैं इस जीव 
के लिये इस पृथिवी लोक को पुनजेन्मार्थ तैयार करती हैं ( ग्रत:-अपेत वीत विसर्पत च ) श्रत एव 
इस स्थान से वे सूर्य की किरणों जीव को साथ लेकर अपगमन, दिगमन गौर विसपंण करती हैं 
अर्थात्‌ प्रथम पृथिवी पर फैलती हैं पश्चात्‌ ऊपर अन्तरिक्ष में पक्षी के तुल्य उड़ती हुई विस्तृत हो 
ले जाती हैं पुनः द्युलोक में श्रति सूक्ष्मता से पहुंचती हैं ( यमः-अस्मे ग्रहोभि:-्रदिभि:-ग्रवतुभिः- 
व्यक्तमु-प्रवसानं ददाति ) सूर्यं इस जीव के लिये अ्रहृगंख-उषोगण-रात्रिगण से श्र्थात्‌ कुछ दिनों 
उषाओं और रात्रियों से प्रकटीभुत विराम को देता है । जैसे कठोपनिषद्‌ में यम के यहां जीवात्मा 
के तीन दिन रात के रहने की चर्चा है जो कि पृथिवी-प्रन्तरिक्ष-द्युस्थान के गमन-क्रम से संबंध 
रखता है, इस प्रकार पुनर्जन्म प्राप्ति के लिये स्थिर करता है ॥ ६ ॥ 
भावार्थे-शरीरपात हो जाने के पश्चात्‌ जीव सूर्य की पृथिवी सम्बन्धी रदिमयों को प्राप्त ' 
होता है पुनः अन्तरिक्ष सम्बन्धी किरणों को भौर पश्चात्‌ द्युस्थान सम्बन्धी रदिमयों तक पहुंचता 
हैं एवं स्थुल शरीर के बिना ही कुछ दिन, उषा और रात्रियों तक विराम. में रहकर पुनर्जन्म में 
आता है ॥ € ।। 


अति द्रव सारमेयौ श्वानौ चतुरक्षौ शबलौ साधुनां पथा। 
| (oS 


अर्था पितन्तसुंविदत्राँ उपेहि यभेन ये संघमादं मद॑न्ति ॥ १० ॥ 


अति | द्रव । सारमेयौ । इवानों | चतु!5अक्षी । शबलौ । साधुन । पथा । अर्थ । 
[oS ~ | ~ TT [a 
पितन्‌ । सु5विदत्रान्‌। उप॑ । इहि | _मेने | ये । सधऽमाद॑म्‌ । मन्ति ॥ १० ॥ 


७ ९ 

सस्कृतानवयाथ!---( साधुना पथा चतुरक्षौ शबलो सारमेयौ श्वानौ अतिद्रव ) 
हे जीव ! त्व॑ धम्यंण मार्गेण चतुष्प्रहरकौ चित्रवणौँ सारमेयौ-सरमाया उषायाः 
पुत्रावहोरात्रो, 'सरमेति शब्दो मध्यस्थानदेबताप्रकरणे पढ्नामसु निघण्टौ 
पठितत्वान्निरुक्ते च सरमा सरणादिति व्याख्यातस्वातद्दितिशब्देन साक॑ वर्णनाच्च 
सरमा शब्दस्याथ उषाऽत्र गृह्यते । सूर्यचन्द्रप्रकाशाभ्यां चित्रवणीवहोरात्री शबलावत्रोच्येते । 
शबळावहोरात्रावित्यत्र प्रमाणम्‌-“श्मामश्च त्वा मा शबलश्च प्रेषितौ यमस्यं यौ पथिरक्षी 
श्वानौ । ्रर्वाङोहि मा विदीध्यो मात्रः तिष्ठ! पराङ, मनाः” [ अ्रथ० ५।१।९] प्रकृते 
दुशममन्त्रे शवानौ? एकादशे च “पथिरक्षी? एबं द्वावपि शब्दौ पथिरक्षी श्वानौ, अथवेवेद- 
स्यैकरिमन्नेव मन्त्रे पठितौ स्तः । तम्मन्त्रे च यत्‌ कौपीतकिब्राह्मणवचनं तदत्र 
प्रमाणमुद्भियते “ग्रहव' शबलो रात्रिः श्यामः” [ कौ०२॥ ९ ] इति प्रामाण्याहङ्‌- 
मन्त्रोक्ताबलौ पथिरक्षी खानावहोरात्राविति सिद्धम्‌ । तावहोरात्री हे जीव ! 
त्वमतिद्रव सम्यक्‌ प्राप्तो भव ( अथ सुविदत्रान्‌ पितन्‌-उपेहि ये यमेन सधमादं मदन्ति ) 


“च 


अथानन्तर हे जीव; सुशोभनान्‌ कल्याणसम्पादकान्‌ पाळकान-ऋछतुसह- 
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चरितान्‌ _ सूर्यरश्मीनुपेह्य पागच्छ, ये पितरो रश्मयो यमेन-कालेन सहयोगं 
भजन्ते ॥ १० ॥ 


साषान्वयार्थ-( साधुना पथा चतुरक्ष शबलौ सारमेयो इवानौ अतिद्रव ) हे जीव ! 
तु उचित मार्ग से चार प्रहररूप चार आँखो वाले, सुर्यं तथा चन्द्र प्रकाश से चित्र 
रंगयुक्त उषा-पुत्रों-दिन और रात को समीचीन रूप से प्राप्त हो ( ग्रथ सुविदत्रात्‌ पितुनु-उपेहि 
ये यमेन सधमादं मदन्ति ) इसके पश्चात्‌ कल्याणसम्पादक ऋतुसहचरित सूर्यं की रदिमयों को प्राप्त 
कर जो समय के साथ सदा सहयोग रखती हैं ॥ १० ॥ 


भावार्थ--देहांन्त के पश्चात्‌ जीव शीघ्र-शीघ्र दिन रातों को सूर्ये रङिमियों द्वारा पुन- 
जेन्मार्थ प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 


यो ते शवानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षी नुचक्षंसौ। 
| 


ताभ्यामेनं परि देहि राजन्त्स्वस्ति चास्मा अनमीवं च॑ धेहि ॥११॥ 


242 


। ते । इवानौं । यम । रक्षितारों । चंतुंःऽअक्षौ । पयिरक्षी इति पथि रक्षी । 
5चक्षसो । ताभ्याम्‌ । एनम्‌ । परि । देहि | राजन । रवरित । च । अस्मै। 
बम्‌ | च | धाइ ॥ ११ ॥ 


। 3 1911 


संस्कृतान्वयाथ।--( यम ते यौ रक्षितारौ 'चतुरक्षौ पथिरक्षी नचक्षसौ श्वानौ ) 
हे यम ! तव यौ रक्षकौ 'चतुष्प्रहरकौ पथिरक्षी-मागपाठौ, नृचक्षसौ-नुणां मनुष्याणां 
द्रष्टारो, श्वानौ-श्वानाविव प्रृष्ठगामिनावहोरात्रौ स्तः ( ताभ्याम्‌-एनं परिदेहि ) ताभ्या- 
महो रात्राभ्यामेनमेतं जीदं परिदेहि पुनजेन्माथं समर्पय ( राजन्‌-अस्मे स्वरित च-अनमीचं 
'च धेहि ) हे राजन्‌ | अस्मे जीवाय स्वरित च नरोग्यं च धेहि-सम्पादय ॥ ११ ॥ 

साषान्वयाथं-( यम ते यौ रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षी नृचक्षसौ इवानौ ) हे समय | 
तेरे जो रक्षक चारप्रहररूप चार आंखों वाले मार्गपाल प्राणियों के सदा दर्शक इवान तुल्य प्रत्येक 
जीव के पीछे-पीछे चलने बाले दिन और रात हैं ( ताभ्याम्‌-एनं परिदेहि ) उन दिन रातों के 
साथ इस जीव को पुनर्जन्म के लिये छोड़ ( राजनु-ग्रस्मे स्वस्ति च-अनमीवं च घेहि ) हे राजन्‌ ! 
इस जीव के लिये सत्तारूप स्वस्ति और नीरोगता का सम्पादन कर ॥ ११॥ 

भावार्थ--जीव का जीवन समय समाप्त हो जाने पर फिर से नया जीवन मिलता हे जो 
कि शुद्ध श्रौर स्वस्थ होकर दिनरात के साथ पुनवेहन करता है ॥ ११॥ 


उरुणसार्बसवरर्पा उदुम्बलौ यमस्य दृतौ चंरतो जनाँ अनु । 

तावस्मभ्यं _श्ये यीय पुनंदोतामसुमचेह भद्रम्‌ ॥ १२॥ 
उरुऽनसौ । असु गक । उदुम्बलौ । युमस्य॑ । दूतौ । चरतः । जनान्‌ । अझ । तौ। 
अस्मभ्यम्‌ । दशर्य । सूयौय । पुन! । दाताम्‌ । असुंम्‌ । अद्य । इह्‌ | भद्रम्‌ ॥ १२॥ 
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संखकुतात्वया्थ!--( यमस्य दूतौ उरूणसौ-असुदपौ-उदुम्बढौ जनान्‌-अनु चरतः) 
यमस्य दूतौ महाकुटिछौ [ णस्‌ कोटिल्ये भ्वादि० | ततोऽच्‌?,असुद्पौ-त्राणस्टुप्यन्ती इत्याल- 
झारिकत्वस्‌ ; उरुबळौ महाबळी जनान्‌-जायमानानुत्पद्यमानानचु चरतो गति 
कुरुतः ( तौ सूर्याय दृशये-अद्य-इह-अस्मम्यं भद्रम-असु पुनः-दाताम्‌ ) ताबहोरात्रों सूर्याय 
दये पुनः पुनः सूयं दृ्शयितुमयेहास्मिन्‌ ळोके5स्मभ्यं सुखकरं प्राणं परजन्म धारयितु 
पुनदतः ॥ १२॥ 

भाषान्वयाथ-- ( यमस्य दुतौ-उरूरासौ-ग्रसुतृपी-उदुम्वलो जनानु-अनु चरतः ) वे दिन 
और रात काल के दूत बने हुए बड़े कुटिल कठोर स्वभाव के, प्राणों से तृत्त होने वाले महाबली 
(यह आलडःकारिक कथन है) उत्पन्न हुए सभी जीवों में साथ-साथ चलते हैं ( तो सूर्याय इराये-अद्य- 
इह-अस्मम्यं भद्रम्‌-श्रसु पुनः-दाताम्‌ ) वे दिन और रात बारम्बार सूर्यदर्शन के लिये श्राज इस 
लोक में हमारे लिये सुखदायक जीवन धारण करने को दुसरा जन्म फिर देवें ॥ १२ ॥ 


भावार्थ--दिन ग्रौर रात श्रायुरूप जीवनकाल के दूत बन कर बारम्बार सूर्यदर्शन कराते 
हुए जीव को अन्तिम काल तक ले जाते हैं एवं पुनर्जन्म भी धारण कराते हैं ॥ १२॥ 


धमाय सोमं सुनुत यमाय जुहुता हृबिः । 

य॒मं है य॒ज्ञो ग॑च्छत्याग्निदृतों अर॑कृतः ॥ १३ ॥ 
य॒माय॑ । सोम॑म्‌ । सुनुत । यमार्यं । जुहुत । हविः | यमम्‌ । ह । यज्ञः । गच्छति । 
अग्निउदूत; । अर॑म्‌ऽक्ृतः ॥ १३ ॥ 


संस्कृतान्बयार्थं ६--( यमाय सोमं सुनुत) आयुरूपाय जीवनकालाय विश्व- 
काळाय च तत्सौष्ठयसम्पादनायेत्यथेः, सोममोषधिरसं निःसारयत ( यमाय हावः-जुहृत ) 
यमाय पूर्वोक्ताय हविः-होत्रं कुरुत ( अग्निदूत:-अरडकृत:-यज्ञ:-यम ह गच्छात ) 
अग्निदूतो यस्य स एवमळड्कृतःसम्यक्‍्कृतो यज्ञ: काळं गच्छति ॥ १३ ॥ खु 
आषान्वयाथ- ( यमाय सोमं सुनुत ) समय को अनुकूल बनाने के लिये श्रोषधि रस 
निकालना चाहिए पुनः ( यमाय हविः-जुहुत ) उस ग्रोषधि रस की हृवि-श्राहुति अग्नि में होम 
करो ( अ्रग्निदृतः-प्ररछ कृतः यज्ञ-यमं ह गच्छति ) श्रग्निदृत के द्वारा यह सम्पादित यज्ञ काल को 
प्राप्त हो जाता है ॥ १३ ॥ | 
भावार्थ-आयुर्वेदिक ढंग से श्रोषधिरस का होम जीवन को चिरकालीन बनाने का 
हेतु है ॥ १३ ॥ | 
५ | 2९. हा 
यमार्य घतवद्धुविजुहीत प्र च तिष्ठत । 
स में देवेष्वा यमदीधमायु; प्र जीवसे ॥ १४ ॥ 
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|| [| ट्र ~ 
यमाय । घत5वत्‌ । हावः । जुहोत । प्र । च । तिष्ठत । स। | न! । देवेषु । आ । 
~ 1 आर स १ 
यमत्‌ । दीघेम्‌ | आयु; । प्र | जीवसे ॥ १४ ॥ 


2 ९ - 

सस्कृतान्ययाथ---( यमाय घृतवत-हविः-जुहोत प्रतिष्ठत च ) यमाय पूर्वोक्ताय 
जीवनकाळाय विश्वकालछाय वा तत्सौष्ठयसम्पादनायेत्यथ: । घृतयुक्तं हवनं जुहोत कुरुत 
प्रतिष्ठत च तत्र प्रकृष्टतां च प्राप्लुत ( सः-नः-जीवसे देवेषु दीघंस्‌ आयुः प्रायमत्‌ ) 
सोऽस्माकं जीवनाय देवेष्विन्द्रियेषु दीघेस्थायित्व॑ विस्तारयति ॥ १४॥ 

साघान्वयार्थ--( यमाय घुतवत्‌-हविः-जुहोत प्रतिष्ठत च ) पूर्वोक्त जीवनकाल और 
विशवकाल को श्रनुकूल बनाने के लिए घृतसहित ग्रोषधिरस रूप हवि आदि का होम करो और 
जीवन की उच्चता को प्रात्र होओ ( सः-तः-जीवसे देवेषु दीर्घम्‌-आयुः प्रायमत्‌ ) एवं वह काल 
हमारे अधिक और उत्तम जीवन के लिये हमारी इन्द्रियों में दीघंजीवन का विस्तार करे ॥ १४ ॥ 

भावार्थ-हव्य वस्तुओं में घृत मिलाकर या घृत के साथ हवन करने से इन्द्रिय-शंक्तियां 
चिरस्थायी रहती हैं ॥ १४ ॥ 


यमाय मधुमत्तमं राजे. हव्य जुंहोतन । 
इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः ॥ १४ ॥ 
यसायै । मधुमतऽतमम्‌ । राक्षे । हव्यम्‌ । जुहोतन । इदम्‌ । नमे| | ऋषिऽभ्यः । 


Re 


पूर्व ऽजेअ्य । पूर्वेभ्य/। पथिङ्कत्‌ऽभ्य$ः॥ १५ ।' 


संस्कृतान्वया्थ!--( यमाय राज्ञे मधुमत्तमं हव्यं जुद्दोतन ) पूर्वोक्ताय सवेत्र 
राजमानाय कालाय मधुमत्तमं मधुररसयुक्तं होतव्यं वस्तु जुहुत ( पर्थिक्रदृभ्यः पूर्वजेभ्यः 
पर्वेभ्यः-ऋषिभ्यः-दं नमः) घर्ममाग-सम्पादकेभ्यः पूवजापेक्षया पूवेस्यः प्राक्तनेभ्य ऋषिभ्य 
इदं सन्त्रत्रयोकतं सोमघुतमधुमिश्रं हविष्प्रदानं नम्रत्व॑ रिष्टाचारो5स्तु; अस्तीत्यथ: 'आम्राश्च 
सिक्ताः पितारश्च प्रीणिताः? इतिवत्‌ ॥ १४ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( यमाय राज्ञे मधुमत्तमं हव्यं जुहोतन ) पूर्वोक्त सर्वत्र राजमान समय को 
अनुकूल बनाने के लिए मधु या मिष्ट: सै-युक्त हवि का होम करना चाहिये ( पथिङ्कदृभ्यः पूवजेभ्यः 
पूर्वभ्य:-ऋषिभ्य:-इदं नमः) धर्म-मार्ग सम्पादन करने वाले पूर्वजों की अपेक्षा भी जो पूर्व ऋषि हो 
चुके हैं उनके लिये यह तीन मन्त्रों में कहा हुमा सोम घृत मधु-सहित हवि का होप्तरूप कर्म 
नम्रतारूप या शिष्टाचाररूप हो ॥ १५॥ 

भावार्थ--समय को उपयोगी बनाने के लिये मधु या मिष्ट वस्तु से युक्त हवि का होम 
करना चाहिये । इस प्रकार सोमादि ग्रोषधि का रस घृत सौर मधु से मिश्रित हवियों का हवन 
करना आदि उत्तम कर्म पुराने ऋषियों के लिये शिष्टाचार का अनुष्ठान भी समझता. 
चाहिये ॥ १५ ॥ 


१५ 
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अऋरवेद्‌आाष्यम्‌ ] [११४ 


रिकुकेभिः पतति षढ़वी रेकमिद्‌ बृहत्‌ । 

तरिष्टुब्गायत्री छन्दासि सवा ता यम आहिता ॥ १६॥ 
त्रिडकंद्रकाभिः । पतति । षट्‌ | उर्वी? । एकम्‌ | इत्‌ । बहत्‌ । निऽस्तुप्‌ । गायत्री । 
छन्दासि । सवी । ता । य॒मे । आऽहिँता ॥ १६ ॥ 


सस्कृतान्वयाथ।- ( एकम्‌-इत-द्टहत्‌ त्रिकद्र केभिः-षट्डवीः पतति ) एक एव 
स्वाभाविकः स्वातन््येण विराजमानः काळः त्रिकद्र केभिः-भूतवतमानभविष्य- 
न्नामके स्त्रिचक्र षडुर्वी:-भूमिरूपानृतूम्‌ प्राप्नोति “उर्वी पृथिवीनाम [ तिरु०१।१] 
कद्र क॑ चक्रम्‌ “कद्‌ वंकल्ये” [ भ्वादिः ] एतस्मादौणादिको रुः प्रत्ययस्ततश्च कः ( त्रिष्टुप्‌ ) 
द्यळोकः “बिष्ट्बसौ द्यो” [ श०१।७। २। ११ ] ( गायत्री ) प्रथिवीछोकः। “या वे सा 
गायत्र्यासीदियं वै सा पृथिवी” [ श० १।४।१।३४ ] (ता सर्वा छन्दांसि ) ताः सर्वा 
दिशोऽन्तरिक्षलोक इत्यर्थः “छन्दांसि वै दिशः” [ श० ८।३।१।१२] (यमे) काले 
विश्वकाले ( आहिता ) वतंन्ते ॥ १६ ॥ 

भाषान्वयाथे--( एकम्‌-इत्‌-वृहत्‌ त्रिकद्रकेभिः-षट्‌ उर्वीः पतति ) स्वभाव :तथा मिज 
स्वतन्त्रता में किसी की श्रपेक्षा न करने वाला एक अकेला काल “भूत वर्तमान भविष्यत्‌' इन तीन 
कालचक्रो से ऋतु रूप (छः भुमियों को प्राप्त होता है ( त्रिष्ठुव्‌ गायत्री ता सर्वा छन्दांसि यभे- 
श्राहिता ) द्यावापृथिवी श्रौर सारी दिशायें भ्रर्थात्‌ भ्रन्तरिक्ष काल के अन्दर ही रखे हुए हैं॥ १६॥ 

भावाथ--काल 'भूत वर्तमान भविष्यत्‌’ रूप तीन चक्रों द्वारा छः ऋतुओ्रों में विभक्त हो 
जाता है । न केवल प्राणियों के लिये ही यह काल यमन करने वाला है अपितु पृथिवी, अन्तरिक्ष 
झौर द्यौ एवं तीनों लोकों प्रर्थात्‌ सम्पूर्ण भुवन समय .के नियन्त्रण में रहता है प्रत एव समय का 
परिज्ञान ग्रौर उस से उचित लाभ उठाना चाहिये ॥ १६ ॥ 


न 
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पञ्चवशं सूक्तम्‌ 
क्रषिः- शंखो यामायनः । 
देवता पितर! । 
छन्दः--१, २, ७, १२-१४ विराट्‌ त्रिष्ट्य । ३, ९, १० . 
त्रिष्टुप्‌ । ४, ८ पादनिचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ 
आची श्वुरिक त्रिष्टुप । ११ निचज्जगती । 
स्वरः!--१-१०, १२-१४ घत! । ११ निषादः 


बक्तव्य: 


इस सुक्त के प्रथम मन्त्र की व्याख्या निरुक्त में की गई हैं जो नीचे मन्त्रभाष्य में उद्धत दै । 
उसमें निरुक्तकार ने आधिदेविक विषय को दर्शाया है । तथा “तस्मान्माध्यमिकान पितुन्‌ मन्यन्ते” 
[ निरु० ११। १८ ] इस निरुक्तवचन से भी विशेष स्पष्टीकरण हो जाता है । सम्पूर्ण सूक्त 
के देवता पितर हैं । और इसमें मुख्यरूपेण यज्ञप्रक्रिया का विधान है जिसमें दो प्रकार के पितर 
उपयुक्त होते हैं। एक जड़ पितर सूर्य की रश्मियां, दूसरे चेतत पितर ज्ञानी लोग । लोकप्रत्यक्ष 
भी यही है । यज्ञ का उत्तम उपयोग बिना सूर्यकिरण भ्रौर ज्ञानी पुरुषों के नहीं हो सकता, अत 
एव सूर्योदय के पश्चात्‌ से सूर्यास्त से पूर्व-पुर्व यज्ञ करने का याज्ञिक सिद्धान्त है । [तथा ब्रह्मा, 
अध्वयु , उद्गाता, होता आदि ज्ञानी जनों के द्वारा यज्ञ करने का श्रादेश भी है। त एव इस 
सूक्त में संक्षेप से यज्ञप्रक्रियाविज्ञान है। साथ-साथ पितृपरिचय, ज्ञानीजनों का यज्ञ में कत्तव्य और 
सूर्यरदिमयों का उपयोगविज्ञान दर्शाया हे यज्ञ के तीन सवन, पृथिवीश्रमण से अहोरात्रवृत में 
सुर्यररिमियों के मुख्यस्थान या केन्द्र, यज्ञ के योग से किरणों का पोषक गौर बलदायक बनना, 
बुद्धि का विकसित करना, उदित, तृप्त और शान्त रश्मियो का वर्तन, उत्तरायण और दक्षिणायन 
में सूर्यरहिमयों का यज्ञ में लाभ और यज्ञाहुति का रश्सियों द्वारा प्रसार, ज्ञानी जनों के द्वारा यज्ञ 
`का सेवन और उनका सत्कार, निज सन्देहों या प्रश्‍तों का उनसे समाधान तथा उपदेश प्राप्त करना 
ग्रादि-आदि उपयोगी बातों का वर्णन है-- 


उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । 

असं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्त नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ १ ॥ 
उत्‌. । ईरताम्‌ । अव॑रे । उत्‌ । परासः । उत्‌ । सध्यसा$ । पितरः । सोम्यास; | 
असुम्‌ । ये । ईयुः । अवका; । ऋतऽज्ञाः | ते । नः । अवन्तु । पितरः | 


हचेषु॥ १॥ 
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ऋण्वेद्भाष्यम्‌ ] [ १९६ 


संस्कृतान्वया्थ- ( उदीरताम्‌-अवरे-उत्‌-परासः-उतूमध्यमाःपितरः सोम्यासः) 
“'उदीरतामवर उदीरतां पर उदीरतां मध्यमाः पितरः सोम्याः सोमसम्पादिनस्ते” | निरु० 
११ । १० ] अवरे प्रातःसवनीयाः खोमसन्पादिन उत्पद्यसानेषु रससन्पादिनः सूर्यरश्मयो 
रसयुक्तान्‌ पदार्थानुदीरतासुन्नयन्तु मध्यमा माध्यन्द्निसवनीयाः पूर्वेवद्रससम्पादिनो 
रविकिरणा डढीरताम्‌-डउन्नयन्तु तानेव पदार्थीन्‌ । परे वर्तमानास्तृतीयसबनिका: सूयरश्मय 
डदीरतामुन्नयन्तु तानेव । एवं त्रीणि सबलानि यज्ञस्य अवन्ति. तत्सन्बद्धाः सर्वे हि 
सूयरश्मय उन्नयन्तु ( असु ये-ईयु:-अबूकाः-ऋतज्ञा:-ते न:-पितर:-हवेषु-अवन्तु ) “श्रुः ये 
ब्राणामंन्वीयुरवृका श्रनमित्राः सत्यज्ञा वा यज्ञज्ञा वा ते न ग्रागच्छन्ठु पितरो हवेषु” [ निरु० 
११ 1१८ ] ये पितरः सूर्यररमयो5खु प्राणं. ग्राणवन्तं जीवमात्रमीयुः प्राप्ताः सन्ति ते$वूका 
अनसित्रा अस्माभिः सह संश्छिष्टा ऋतज्ञा यज्ञज्ञा वा यज्ञस्य झानसाधकाः । कितो 
बहुळमित्यपि करणे कः? अस्माक ह्वानेडु बचारस्पद्धीसून्नेतुमागच्छन्तु-आगच्छुन्ति ॥ १॥ 

आषान्वयार्थे--( अवरे पितरः सोम्यासः-उदीरताम्‌-उत्‌-मध्यमाः- उत्‌-परासः ) उत्पन्न 
हुए जगत्‌ पदार्थो में रस को सम्पादन करने बाली प्रातःसवनीय सूर्यरश्मियां उन जगत्पदार्थो को 
उन्नत करती हैं एवं मध्यसवन और तृतीय सवन की रश्मियां भी उनको उन्नत करती हैं, जब कि 
यज्ञ से संयुक्त हुई रदिमयां फैलती हैं ( ये-भरसुस्‌-ईयुः-श्रवृकाःनऋतज्ञाः-ते पितरः नः हवेषु-अ्वस्तु ) 
,. और वे सूर्यरश्मियां जीवमात्र में सङ्गत होती हैं अतएव हम से संश्लिष्ट होकर यज्ञ के उपयुक्त 
“ज्ञान की. साधक बन हमारे श्रान्तरिक विकासो में उन्नति के लिए प्राप्त होती हैं ॥ १॥ 


सावार्थ=यज्ञ के योग से सुर्य की रद्मियाँ जड़ चेतन प्राणीमात्र के जीवनरस को उन्नत 
- करने वाली बनती हैं। श्रत एव यज्ञ के उपयोग-ज्ञान से उन रश्मियों को अपने जीवन के लिये 
` उन्नायक बनावें ॥ १ ॥ 


इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वीसी य॒उप॑रास इयुः । 

चे पार्थिवे रज॒स्या निषत्ता थे बां ननं खुवजनाछु विक्व॥ २॥ 
अय | ये । पूवीस! । ये । उपरास। । इयुः । 

। वा । नूनम्‌। सुऽवुजनाछ्ु 


- इद्म्‌ | पिठृऽभ्यः । नम! । अस्तु । 
cn (९. ट्र [| 
ये | पार्थिवे | रजसि। आ । नि5सत्ताः । 
विक्षु ॥ २ ॥ 


७५2 


संस्कृतान्वयार्थ-( पितृभ्यः-इदं नमः-अस्तु ) सूर्यररिसभ्य इदं नमोऽयं यज्ञोऽ 
स्तु । “यज्ञो वै नमः” [ श० २।४।२। २४ ] कतमेभ्यः ? ( अद्य ये पूववौस:-ये-डपरास:- 
इयुः-ये-पार्थिवे रजसि-आ निषत्ता ये वा नूनं सुवजनासु विछु ) अद्यास्मिन्दिनेऽद्यतने ये 
ूर्वदिशासम्बन्धिनः सूयैरश्मय ईयुः पराप्ताः सन्ति ये-उपरासः-पश्चिमदि शासीयुः प्रतिगताः 
सूर्यरश्सयो थे पार्थिव रजसि-प्रथिवीछोके प्रथिवीतले वा सम्प्रबिष्टा रश्मयः। “लोका 
रजास्युच्यन्ते” [ निर० ४1 १९ ] ये वा सुवृजनासु सुस्पष्टं निर्मल वजनमन्तरिक्षमाकाश 
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यासां ताझु-अन्तरिक्षवासिनीषु विज्ञ प्रजासु समन्तात्प्रविष्टाः सन्ति तेभ्यः सूर्यरश्मिभ्यः 
पूर्वोक्तो यज्ञो ऽस्तु “वृजनमन्तरिक्षमु” [ उणादि० दथातन्दः ] | २ ॥ 


साषान्वयार्थ-- ( पितृभ्यः-इदं नमः-श्रस्तु ) सूर्यरर्मियों के लिए यज्ञ हो (ग्रद्य ये 
ूर्वासः-ये-उपरासः-ईयुः ये पार्थिवे रजसि आ निषत्ता ये वा तूनं सुवृजनासु विक्षु) आज जो पूर्वदिशा 
सम्बन्धी सूर्य ररिमयां प्राप्त होती हैं तथा जो पश्चिम दिशा में वर्तमान हैं या जो किरणे पृथिवी 
के अन्दर और जो आकाश में रहने वाले लोकों या प्राणीवगं में वर्तमान हैं उन सभी किरणों को 
उपयोगी बनाने के लिये यज्ञ है॥ २॥ 


९ ट्‌ र €_ Tt 
सावाथ-ूर्यं के पूर्वं पश्चिम रूप उदयास्त मागं से प्राप्त किरणों तथा पृथिवी के श्रन्दर 
पाथिव वस्तुओं ग्रोर आकाशस्थ पदार्थों को प्राप्त रश्मियों को यज्ञक्रिया से उपयोगी बनाना 
चाहिये ॥ २॥ 


आहं पितरन्त्सबिद्ती अबित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णो! । 
बृहिषदो ये स्व॒यां सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहार्गमिष्ठाः ॥ ३ ॥ 


आ । अहम्‌ । पितुन्‌ । सुऽविदु्त्रान्‌। अवित्सि । नर्षातम्‌ । च्‌ । विऽक्रम॑णम्‌ । 
चृ । विष्णो । बर्हि$सर्द! । ये | स्वधयाँ । सुतस्य । भजन्त । पित्व! १ ते | इह । 
आऽगमिष्ठाः ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ।--( अहं सुविदत्रान्‌ पितन-आ-अवित्सिवि ष्णोःनपातं विक्र- 
मणं च) अहं कल्याणविद्यान्‌ पालकजनान्‌ तथा विष्णो यंज्ञस्य स्थिरत्वं व्याप्तिखं विक्रमणं 
चान्तरिक्षे सब्चारविशेष॑ चावित्सि-आस्मरामि मनसि धारयामि “यज्ञो वे विष्णु*[श० १२- 
। १।,८ | ८] अविरिसि “विदू विचारणे’ लुङि रूपम्‌ । (ये बर्हिषदः सुतस्य पित्वः स्व॒धया 
भजन्त ते-इह-आगमिष्ठाः ) ये बहिषदो यज्ञासने सीदन्ति ते सुतस्य सम्पादितस्य पक्वस्य 
पित्वोऽन्स्य “पितुरत्ननाम” | ति० २। ७ ] स्वथया स्वधारणया स्वेच्छया अजन्त भजत 
सेवेध्वम्‌) “अत्र नकारोपजनश्छान्द्सः? । अत एव यूयसत्रागमिष्ठा:-आगच्छत । स्वघा-स्व- 
धारणा रव॑ द्धातिस्वधा “ातोऽतुपसगे कः [ अष्टा ३। २1२ ] स्त्रियां स्वधा ॥ ३॥ 


साषान्वयार्थ--( ग्रहं सुविदत्रान्‌ पितु नु-आ-म्रवित्सि विष्णोः-नपातं विक्रमणं च ) मैं शुभ 
विद्या सम्पन्न पालक जनों, विद्वानों तथा यज्ञ की प्रसारखूप व्याप्ति को भली प्रकार जानता हूं 
( थे बहिषदः सुतस्य पित्वः स्वधया भजन्त ते-इह ग्रागमिष्ठाः ) इस यज्ञावसर पर तुम सब 
विद्वानो ! शुभासन पर विराजित हुए स्वेच्छा से भोजन खाझो, भ्रतएव यहां ग्राकर विराजो ॥ ३॥ 


भावार्थ--यज्ञक्रिया का फल बहुत दूर तक व्यापता है। और उस यज्ञ का अनुष्ठान 
परिचित शुभविद्यासम्पन्न विद्वानों के द्वारा करना चाहिये । पुनः उन विद्वानों को उनकी इच्छा- 
नुसार भोजन खिलाना चाहिये ॥ ३॥ 


५ 


५ 
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वाहषद्‌१ [पतर्‌ ऊत्य श्वागमा वा हव्या च्मा जुषध्वस्‌ | 
७५ 


त आ गतारबसां शंतमेनाथा नः शं योररपो दधात ॥ ४॥ 


ती | 
बहिं5सद) । पितर । ऊती । अर्वाक्‌ ।. इमा । वः । हुव्या । चकम । जुषध्नस्‌ । 
ते। आ । गत । अर्वसा । शम्‌ 5तमेन | अथ॑ । नः । शम्‌। योः । अरप; । 
द्धात ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ ४-( बर्हिषदः  पितर:-ऊंती-अर्वोकू-व:इमा  हढव्या-चकृम 
जुषध्वम्‌ ) यज्ञासन उपविष्टा ऊंती-ऊत्ये-अस्मदरक्षाये “सुपा हुषो भवन्ति” [ ग्रष्टा० 
७।१।३९ वातिकम्‌ ] विभक्तिव्यत्ययः । अत्र यज्ञे युष्मभ्यमिमानि हव्यानि कुमः 
सम्पादयामः सज्जीकुर्मो यूयं जुषध्वमग्नौ भ्रक्षेपार्थ प्रयुङध्वम्‌ ( ते शंतमेन-अवसा-आगत 
नः-अरपः शंयोः-दधात ) ते यूयं विद्वांस: सुखमयेन रक्षणन सदेव प्राप्नुत, अस्मभ्यं 
पापरहित॑ भावं रोगाणां शमनं यावनं च भयानां धारयत) तथा च निरुक्तम्‌ 
[४।११]॥४॥ 


भाषान्जयाथ--( बहिषदः पितरः-ऊती-त्रर्वाक्‌-वः-इमा हव्या-चक्वम जुषध्वम्‌ ) यज्ञासन 
पर बैठे हुए हे विद्वानो ! हम अपनी रक्षा के लिये तुम्हारे वास्ते होम की वस्तुओं को तैयार करते 
हैं इनको तुम श्रर्ति में डालकर काम में लाग्रो ( ते शंतमेन-त्रवसा-श्रागत नः-अरपः शंयोः-दधात ) 
वे तुम विद्वानो ! सुखमय रक्षण के कारण सदा प्राप्त हुआ करो और हमारे लिये शुद्धभाव, 
रोगनिवृत्ति और भय के दूरीकरण का उपाय करते रहो ।। ४॥ 


 आवार्थ-यज्ञ में विद्वानों को निमन्त्रित करके उनसे भ्रपनी रोगनिवृत्ति श्रौर श्रापत्तियों 
से बचने के लिये कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ॥ ४॥ 
1. 305 OS. $ | A el ~ | ८255० । 
उप॑हूताः पितरः सोम्यासो बहिष्पेषु निधिछु प्रियेषु । 


त आ गमन्तु त इह श्रुवन्त्वाधे न्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ ३॥ 


| ८५ | [| 
डपं5हूता; । पितर! । सोम्यास; | बर्हिष्येषु । निऽधिषुं । श्रियेषुं। ते। आ। 
गमन्तु । ते । ईह । श्वन्तु । अधि । जुवन्तु । ते ॥ अवन्तु । अस्मान्‌॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ- ( बर्हिष्येषु प्रियेषु निधिषु-उपहूताः सोम्यासः पितरः ) 

यज्ञसम्बन्धिषु स्वानुकूलेषु दक्षणारूपगवादिधनेषु निमन्त्रिताः सोमसम्पादिनः सोमवन्तः 
दोमौबघिरससम्पादनादिक्रियाकुशळाः ज्ञानिजनाः सन्ति “तचे सोमेनेजानास्ते पिरः 
सोमवन्तः” | श० २।६।१।७ ] ( ते-आगमन्तु ते-इहर श्रुवन्तु ते-अधि नवन्तु ते-अस्मान्‌ 

ठु अवन्तु ) पूर्वोक्तास्ते विद्वांस इहात्रागच्छन्तु श्रुवन्त्वत्मखश्‍नान्‌ म्शणए्वन्त्वाधे न.वन्तु 
. प्रश्चादुपदिशन्लित्यं श्रवणोपदेशाभ्यामस्मान्‌ रक्षन्तु ॥ ५ ॥ 
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` आषान्वयाथ--( बहिष्येषु प्रियेषु निधिपु-उपहूताः सोम्यासः पितरः) यज्ञसम्वन्धी 
स्वानुकूल दक्षिणारूप गौ आदि घनों के निमित्त निमन्त्रित जो सोमवानु सोमोषधिरस सम्पादन 
ग्रादि क्रिया में कुशल विद्वान्‌ ज्ञानिजन हैं ( ते-प्रागमन्तु ते-इह श्र.वन्तु ते-प्रधि ब्रुवन्तु-ते-श्रस्मानु- 
अवन्तु ) वे विद्वान्‌ यहां आवें, हमारे प्रश्‍नों को सुनें उपदेश दें या समाधान करें इस प्रकार श्रवण 
और उपदेश से हमारी रक्षा करें ॥ ५ ॥ 


भावाथ--यज्ञ में क्रियाकुशल विद्वानों को निमन्त्रित करना तथा उनसे अपने विविध 
प्रश्नों का समाधान और उपदेश सुनना चाहिये और सत्कारार्थं इच्छानुकूल गौ श्रादि पदाथं 
दक्षिणा में देने चाहियें। ५ ॥ 


आच्या जालु दक्षिणतो निषद्येमं यज्ञमभि गृणीत विश्वे । 
मा हिँसिष्ट पितरः केन॑ चिन्नो यदु आगं पुरुषता कराम ॥ ६॥ 


आऽअच्यं । जाच । दक्षिणतः । नि5सर्च । इमम्‌ । यज्ञम्‌ । अभि । णुणीत । विवे । 
मा । हिंसिष्ट । पितरः । केन॑ । चितू। नुः । यत्‌। बुः । आग॑ः । पुरुषता । 
कराम ॥ ६ ॥ 


सस्कृतान्वयाथ;- ( पितरः-जानु-आच्य विश्वे दक्षणतः-निषद्य-इमं यज्ञम- 
अभिगृणीत ) हे पितरो विद्वांस उभे जानुनी प्रसार्यासनं विधायेत्यथ:। जानु “सुपा 
सुलुकपुर्वंसवरां०” [ ग्रष्टा ७।१।३९] अनेन द्विवचनप्रत्ययस्य लुक । यूयं सव 
दक्षिणायां दिशि दक्षिणपाशव वा निषद्य स्थित्वेमं यज्ञं रवीकुरुत “विदुषां वामपाश्व 
स्थेयमिति हिष्टाचारः | ब्रह्मासनं च दक्षिणायां कल्प्यते’ । ( यदू-चः-आगःपुरुषता कराम 
केनचित्‌-नः-मा हिंसिष्ट ) यद्वो युष्माकमपराधं सत्कारे दक्षिणायां वा पुरुषतया कराम 
कुर्मः । अत्र सामान्ये काले छोट्‌ शप्‌ च विकरणब्यत्ययेन । केनचिदप्यपराधेनास्मान्‌ सा 
हिस्थेति बयं जानीमः ॥ ६॥ 


भाषान्वयाथं-( पितरःजानु-म्राच्य विशवे दक्षिणतः-निषद्य इमं यज्ञम्‌-अभिगणीत ) हे 
विद्वान्‌ लोगो.! दोनों जानुझओं को श्रासन की विधि से फेलाकार तुम सब दक्षिण दिशा या दक्षिण 
भाग में बैठकर इस यज्ञ को स्वीकार करो क्योंकि विद्वानों के वामपारवं में बेठने का शिष्टाचार 
है ग्रथवा यज्ञ में ब्रह्मा का श्रासन दक्षिण में होता है ( यदु-वः-प्रागः पुरुषता कराम केनचित्‌-तः- 
मा हिसिष्ट॒ ) श्रौर जो तुम्हारे प्रति हम कोई शिष्टाचार या दक्षिणा आदि में मनुष्य होने से 
गलती करें तो उस किसी भी गनती के कारण तुम लोग हिसा नहीं करते हो यह हम जानते 
हैं॥ ६ ॥ 


भावाथ--विद्वानों को दक्षिणाभाग में भ्रासत पर बिठलाकर यज्ञ का आरम्भ करना 


चाहिये । झपनी भूल के सम्भव होने से उनसे नम्रता पूवंक गलती को स्वीकार करना | 


. चाहिये ॥ ६ ॥ 
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आसीनासो अरुणीनामुपस्थे र॒यिं थं दाशुषे मस्यीय । 
पत्र्यः पितर॒स्तस्य॒ वस्वः प्र यच्छत्‌ त इहोज दधात ॥ ७॥ 
आसींनासः । अरुणीरनाम्‌ । उपऽस्थे. । र॒यिम्‌ । ध॒त्त । दाष । सत्यौय । पुनरेभ्य; | 


~ ] ] | 
पितर! । तस्यं । वस्व॑ः । प्र । यच्छतु । ते । इह । ऊजेस्‌ । दधात ॥ ७॥ 


७ ९ 
संस्कृतान्वयाथ!- ( अरुणीनाम्‌-उपस्थे-आसीनासः पितरः- दाशुषे मर्त्याय रयि 
घत्त तस्य पुत्रेभ्यः-वस्वः प्रयच्छत ते-इह-ऊर्जम्‌ दधात ) “अरुण्यों गाव उपसा” | निघं० 
२1 २८ ] इति प्रामाण्यात्‌ । अरुणीनायुषोऽन्तर्गतप्रकाशधाराणाद्रुपस्थ उपस्थाने- 
उपरिभागे संळग्नाः संस्थिताः सूर्येरश्मयो यजमानाय मनुष्याय रयिम्‌-वीर्यं बलमित्यर्थः 
| “वीर्य बै रयिः [ श० १३ ,४। २1 १३ ] धत्त धारयन्तु । पुरुषव्यत्ययः । तस्य सन्तानेभ्यः 
द प्राणान्‌ प्रयच्छत-प्रयच्छन्तु ददतु । “प्राणा वाव वसवः” | छान्दो ३।१६।१ ] पूर्वोक्तास्त 
उषःकाळसम्बद्धाः सूर्यरश्मय इहोभयत्र यजमाने तत्पुत्रेु चोज रसं द्धात घारयन्तु 
“ऊग्रोसः? | निरु० € । ४३ | “अर्व रसः” [ श० ५1१1२ । ८ ] अन्यत्रापि वेदेडरुणी- 
इब्द्स्योषःशब्देन सह सम्बन्धस्तथा पितरः सूर्थरश्मय इति विज्ञानं प्रतीयते “आवहन्त्यरुणी 
ज्योतिषागान्मही चित्रा रश्मिभिश्चेकिताना । अवोधयन्ती सुविताय देव्यूषा ईयते सुयुजा रथेन” 
| [ ऋ० ४॥ १४1 ३ | “ग्रधा यथा नः पितरः परासोऽन ऋतमासुषाणा; । शुचीदयन्दीधिति- 
| मुक्यशास; क्षामा भिन्दन्तो ग्ररुणीरपत्रवू [ ऋ० ४1२1१६ ]॥७॥ 
भाषान्वयार्थ--( भ्ररुणीनामु-उपस्थे-ग्रासीनासः पितरः-दाशुषे मर्त्याय रयि धत्त) उषा 
सम्बन्धी प्रकाश धाराग्रो के उपरिभाग पर संस्थित सूर्यरश्मियां यजमान मनुष्य के लिये बल को 
धारणा कराती हैं ( तस्य पुत्रेभ्यः-वस्वः प्रयच्छत ) और उसके पुत्रों के लिये भी शुद्ध प्राणों का 
दान करती हैं ( ते-इह-ऊजं दधात ) वे सूर्यररिमियां इस प्रकार दोनों यजमान और उसकी सन्तति 
में जीवनरस को धारण कराती हैं॥ ७ ॥ | र 
| भावार्थ--यज्ञ सेवन करने वाले मनुष्य तथा उनकी सन्तति में जीवनरस वल श्रौर प्राण- 
। शक्तियों का सूर्य की रदिमयां वास कराती हैं ॥७॥ 


ये न; पूर्वे पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोसपीथ वर्सिष्ठा।॥ ` 

तेभिर्यमः संरराणो हर्वीष्युशन्नुशाड़ि! प्रतिकाममतु ॥ ८॥ | 
। नुः । पूछे । पितर! । सोम्यास) । अनु5ङहिरे । सोमऽपीथम्‌ । वर्सिष्ठा! । 
तेभि; । यमः । समूउरराण! । हुर्वीधि । उशन्‌ । उशत्‌5भि; । प्रतिञ्काममू । 
अत्तु। ॥ ८॥ 


| 
| 
[ 


नु ह र 
संस्कृतान्वयाथः--( ये पूर्वे सोम्यासः पितरः सोमपीथं वसिष्ठाः-नः-अनूदिरे) 
ये पूर्वे प्रातस्तनाः सुर्योद्यकाङप्रमाणाः सोमसम्पाद्नो रससम्पादिनः-वसन्ततु.वत्‌ 
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सूर्यरश्मयः सोप्रस्य पीथं रसस्य पातारं सूर्यं वसिष्ठा:-वस्तृतमा:-अस्माननूहन्तेंडलुवितक- 
य॒न्ति कार्येषु प्रेरयन्ति “यह ठु श्रेष्ठस्तेन वसिष्ठोऽ्यो य्ठस्तुतमो वसति ते नो एव वसिष्ठाः” 
[ श० ८५। १। १६ ] ( तेभिः-उषद्धि:-संरराणः-यमः-उशन्‌ हर्वीषि प्रंतिकामम-अत्तु ) 
तेदीप्यमान रश्मिभिः संरममाणो यंम:-सूर्य: “यमौ रश्मिभिरादित्यः” [ निरु० १२ । २६ ] 


दीप्यमानो हवींष्यग्नी प्रक्षिप्तानि हव्यानि वस्तूनि-अस्मत्कामनानुसारंमत्तु गृह्ातु- 
गृह्मांत ॥ ८ ॥ 


साषान्वयार्थे ( ये पूर्व सोम्यासः पितरः सोमपीथं वसिष्ठा:-ना-प्रनूहिरे ) जो पूर्वकालीन 
सूर्योदय के साथ ही उदय होने वाली वसन्त ऋतु के तुल्य रससम्पादन करने वाली किरणें सूर्य का 
अत्यन्त आश्रय लेने वाली हम को कार्यों में प्रेरित करती हैं ( तेमिः-उषडदधिः-संरराणः-यमः-उशनु 
हवींषि प्रतिकाममु-भ्रत्तु ) उन देदीप्यमान ररिमियों के साथ सम्यक्‌ रम्यमाण सूर्यं तेज से देदीप्यमान 


होता हुआ अग्नि में डाली हुई हवियों का हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिये ग्रहण करता 
है॥ ८॥ “ 


सावार्थ-प्रातःकाल की सूर्येरश्मियां यज्ञ में उपयुक्त हुई-हुई हमारे श्रन्दर कार्य-कुशलता 


की प्रेरणा करती हैं और उदयंकाल का सूर्य भी हमारी मानस प्रसन्नता और शारीरिक सुखजीवनी 
का हेतु बनता है ॥ ८॥ 


ये तातुषुदेवत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोम॑तष्टासो अर्कै; । 
आग्ने याहि सुविदत्रेमिरवाडू सत्यैः कव्यैः पितृर्मिधमंसाह। ॥ € ॥ 


ये । ततषु; । देवऽत्रा । जेह॑माना; । होत्राउविद) । स्ताम॑ऽतष्टास; । अकै$। आ | 
अग्ने । याहि । सुऽविद्त्रामिः । अवोङ्‌ । स॒त्यैः । कव्यैः । पितृउभि; । घंभैसत्‌ 
5भि; ॥ ९॥ 


संस्कृतान्वयाथ।--( ये देवंत्रा जेहमाना:-होत्राविदः स्तोमतष्टास:-अके:- 
ताठृषुः ) यें सूर्यरश्मयो देवान्‌ गच्छन्तो देवत्वं युस्थानत्वँ प्राप्नुवन्तः, “देवो दानाद्वा 
दीपनाद्वा द्योतनाद्वा दुस्थानो भवतीति वा” | निरु ७। ११ ] होत्रांविदः-अङ्गचेतकाः 
“होत्रा अङ्गानि” [ गोपथ ३।६। ६ ] स्तोमतष्टासः स्तोमा प्राणास्तष्टाः शोधिता यैस्ते 
“प्राणा बँ स्तोमाः” [ श० ८।४। १।४ ] अद्धिस्तृष्यन्ति जळमाकषितु' पर्थिवीं पतन्ति 
“ञापो वा अर्कः” [ श० १०।४।१।२३] हेतौ तृतीया ( सुविचत्रेभिः-संत्येः कव्यैः- 
घर्मसद्घि: पिदृभिः-अग्ने-अवीङ्‌-आयाहि ) कल्याणी विद्या येषां त; सत्य: सत्सु विद्यमानेषु 
भवेव्याप्ते: कठव्यैः-सूयौन्तभवैः “असो वा थादित्यः कविः” | श० ६।७।२।४ | 
चमं सद्विः-अहः स द्विमेध्यमदिनं प्राप्नुवद्धिः “तप्त इव वै घमः? [ श० १४।३।१।३३ ] | 
किरणैः सहाग्ने-आयाह्यत्र यज्ञे बृष्टिनिमित्तमायाहि प्राप्नुहि ॥ ६ ॥ 
१६ 
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___ भाषान्वया्थे-( ये देवत्रा जेहमानाः--होत्राविदः-स्तोमतष्टासः-अकैः-तातृषुः ) जो सूयं 
की किरणों देवत्व को प्राप्त होती हुई तीक्ष्णता के कारण प्राण्यज्ों में घुसती हुई प्राणों को स्वेदन 
से संशोधित करती हुई जलों के ग्राकर्षण के लिये तृपित हुई भूमि पर गिरती हैं ( सुविदत्रेभिः- 
सत्ये: कव्ये:- घर्मसद्धि:-पितृभिःग्रग्ने-श्र्वाङ-ग्रायाहि ) उचित विज्ञानलाभ जिनसे हो सकता हो 
ऐसी उन मध्याह्णगत किरणों के साथ यह भ्रग्नि वृष्टिनिमित्त यज्ञ में प्राप्त होती हे ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--मध्याह्लकाल में सूर्य की किरणें प्राणियों के अद्भ-अजद्भ में घुस जाती हैं और 

प्राणों का शोधन करती है । इनका विज्ञान के द्वारा उपयोग होना चाहिये ॥ ६ ॥ 
=| ~ Ee EN) > 5 
ये स॒त्यासों इविरदो हविष्या इन्द्रेण देवे! 
बने > पे, पेश, पिति 9 
आग्ने याहि सहख देववन्दैः परे; पन; ऐपिताभिबमसा १ ॥ १० | 

he | ~ | ~ च) ३ ४७ 

य'। सत्यास) । हान।5अद३ । हाव ञपाः इन्द्रण । दुः 
आ । अग्ने । याहि । सहर्खम्‌ । देवडबन्दे! । परे) । पूव: | 
घमेसतूदामिं) ॥ १० ॥ 


ळे) 
८ 


> ७ ९ ९” गा ०००, सग ">> ध्‌ पन मि 
संस्कृतान्वयाथ!---( ये सत्यासः-हविरदः-हविष्पाः-इन्द्रे ण देवैः सरथं दधानाः) 
थे स्थिराः सर्वत्र व्याप्ता अब्मक्षार्तथोदकपाः सूर्येण देव:-विद्युद्धश्व संह समानरसण- 


वन्दनसाधनैः पूर्व:-प्रथमः प्रातःकाछिकेः ; परैः सायन्तनेश्च घर्मसाङ्गः-अहःसङ्ः 
सूय रश्मिभिरम्ने सहस्र बहुवारं सहुस हुवा याहि प्राप्तो भव ॥ १० ॥ 
भाषान्वया्थ--( ये सत्यासः-हविरदः-हविष्पाः-इनद्रेण देवेः-सरथं दधानाः ) जो सर्वत्र 
ह्यांत जल का भक्षण तथा शोषण करने वाली किरणों सूर्य तथा विद्युत्‌ श्रादि दिव्य पदार्थों के 
साथ सहयोग रखती हुई ( देववन्दैः पूर्व: परेः- घर्मसद्िः पितृभिः-अग्ने सहत्त आ याहि ) देववन्दन 
दिव्यज्ञान की साधनभूत प्रातःकालीन और सायंकालीन रदिमयों के साथ तथा दिन में प्राप्त किरणों 
के साथ भी हे भ्रग्ने.! तु ग्रसंख्यरूपेण बारम्बार प्राप्त हो ॥ १० ॥ 
... आवार्थ-जो सूर्य की किरणें जल का भक्षण या शोषण करती हुई हों उनके प्रकाश से 
. किन्हीं दिव्य बातों का परिचय लेना चाहिये ॥ १० ॥ 


अग्मिष्वाचाः पितर एह गच्छत सदःसदः सदत सुप्रणीतयः । 
_ . ` अत्ता हवीषि प्रय॑तानि बुहिष्यथां रयिं समेषीरं दधातन ॥ ११ ॥ 
` अमिंड्स्ात्ताः । पितर । आ । इह | गच्छत। सदः5सदः । सदत । सुञप्रनीतय; । 
ल अत्त । इवींषि | प्रयतानि । बर्हिषिं । अथ । र॒यिम्‌ । सवैऽधीरम्‌ । दधातन ॥१९॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( अग्निष्वात्ताः पितर:-इह-आगच्छत सुप्रणीतयः सदःसदः 
सदत ) अर्तरयज्ः स्वात्तः सम्यग्यृहीतो येर्ते पितर:-सूयेरश्मयः “गिष्वात्ता ऋुभिः 
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पणणाणा?णापॉरशि? ९??? स ्स्->>>>र्‍>>>>् 
संविदावाः” [ति० २। ६। १६। २] "अयातु मित्र ऋतुभिः कल्पमानः संवेशयत पूथिवी मुत्रियाभि?” 
[ ग्रथवं० ३1 ८ । १ ] इहास्मदू गृहे सभम्तात्याप्ता भवन्तु, 'पुरुषव्यत्यय:! तथा सुप्रणीतयः 
सु सम्यक्‌ प्रणाति; प्रणयनं घृतादिसम्पकः सञ्चारो येषां ते सदःसदः प्रतिसदं-प्रतिगृहं 
सद॒त गच्छन्तु ( बाह्षि प्रयतानि हर्वीषि-आ+अत्त-अध रयिं सववीरं दुधातन ) यज्ञे 


प्रदत्तांन ह्याच वस्तूनि गृहुन्तु, अव-अनन्तरं सवेवीरम्‌-सवं बीरा यस्मात्तत्सवंवीरं 
चय बळमरपासु धारयन्तु ॥ ११॥ 


साषान्वयाथ--( अन्निष्वात्ता; पितरः-इह श्रागच्छत सुप्रणीतयः संदःसदः सदत) 
यज्ञार्नि को सम्यक्‌ ग्रहण की हुई किरणों इस मण्डल में समन्त रूप से फंलें एवं सुप्तंचरित होकर घर 
घर या स्थान-स्थात में भली प्रकार प्राप्त हों ( वहिषि प्रयतानि हवींपि-ग्रात्त-प्रध रथिं स्वंवीरं 
दधातन ) यज्ञ में दी गई हुव्यवस्तुश्रों को प्राप्त हों पुनः सर्वंभ्रकार के वीरगुणयुक्त बल को हम में 
धारण करावें ॥ ११॥ / 


सावार्थ--सूर्थं की रश्मियां यज्ञ के सम्पर्क से सुगन्ध गुण युक्त होकर यज्ञमण्डल के घर- 
घर में प्रवेश करती हैं और लाभप्रद होती हैं॥ ११॥ 


त्वम॑ग्न ईछितों जातमेदोऽवाड्हव्याने सुरभीणि कृत्वी । 
प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते अक्षन्नद्धि स्वं देव प्रयंता हवीषि ॥ १२ ॥ 


स्वम्‌ । अग्ने । ईळितः । जातञवेद! । अवांद | हव्यानि | सुरभीणि । कृत्वी | प्र | 
अदा! । पिदृऽभ्यः | स्वुघर्या । ते | अक्षन्‌ । अद्धि । खम्‌ । देव । प्रयता । 

५७८४) छ १ 
हवाष ॥ १२ ॥ 


संस्कृतालयाथ ।--( जातवेदः-अग्ने त्वम-इंडितः-हञ्यानि सुरभीणि ङ्कत्वी= 
अवाट ) हे जातेषु विद्यमानानाग्ने | यज्ञाग्ने ! स्वं यज्ञे-अध्येषितः प्रेरितः सन्‌ हव्यानि 
वस्तूनि सुगन्धीनि कृत्वी-कृत्वा$वाडू-ऊढवान्‌ ( देव प्रयता हवीषि त्वम-अद्धि पितृभ्य 
प्रादाः स्व॒धया ते अक्षन्‌) हे अग्निदेव ! दत्तानि हव्यानि वस्तूनि खमद्धि-भक्षय सूक्ष्मी- 
कुरु, सूयरंश्मिम्यः प्रादाः-देहि ते च रश्मयः स्वघया स्वधारणशक्त्या5क्षन्‌ भक्षयन्तु 
सूक्ष्मीकृत्य प्रसारयन्त्विति याबत्‌ ॥ १२॥ 


भाषान्बयार्थ--( जातवेदः-श्रग्ते त्वम्‌-ईडितः-हृव्पाति सुरभीरिण ङत्वी-ञ्वाट्‌ ) सब 

उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान अग्ने ! तू यज्ञ में प्रेरित प्रज्वलित होकर हव्य वस्तुओं को सुगन्ध वाली 

- बना कर वहन करती है ( देव प्रयता ह॒वींषि-त्वमु-अद्धि पितृभ्यः प्रादाः स्वघया ते-अक्षनू ) हे 

अग्निदेव ! दी हुई उत हव्य वस्तुम्रों को खा, अर्थात्‌ सूक्ष्म बना और पुनः सूर्ये रश्मियों के सुपुदे 
कर वे भी अपनी धारण शक्ति से सूक्ष्म करके सर्वत्र फला दे ॥ १२॥ 


भावार्थ--श्रग्नि में ` हव्य वस्तु अति सुगन्ध को प्राप्त होती है और पुन अग्नि में सुक्ष्म 
होकर किरणों के धार पर और भी सूक्ष्म बन कर फल जाती है॥ १२॥ . 
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ये चेह पितरो ये च नेह यांश्च विद्य याँ उ चन प्रविद्य । 
त्वं वेत्थ॒ यति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञं सुकृतं जुषस्व ॥ १३ ॥ 


थे। च॒ । इह । पितर! | ये। च॒ । न। इद यान्‌ । च । विद्म । यान्‌। हूँ इतिं | 
चु । न। प्रऽविद्म । त्वम्‌ । वेत्थ | यतिं । ते । जञातऽवेदुः | स्वधाभिः । यज्ञम्‌ । 
सु5कृतम्‌ । जुषस्व ॥ १३ ॥ 


संस्कृतान्वयाथे!--( ये च पितर:-इह ये च न-इह यान्‌-च विद्य यान्‌-उ च न 
प्रविद्य ) ये च पितरः सूर्यरश्मय इह्दात्राउस्मदूगृदे ये च नेह नात्र याँश्च सूर्यरश्मीन्‌ विद्म 
वयं जानीमो यान्‌ उ-यानपि न प्रविद्म न जानीमः ( जातवेद्‌ः-यति त्वं वेत्थ स्वधाभिः 
सुकृतं यज्ञं जुषस्व ) दे जातेषु विद्यमानाग्ने | यति-यावतसत्वं वेस्थ ढब्घवान्‌ तान्‌ सर्वानपि 
रश्मीन्‌ स्वघामिः स्वघारणशक्तिभिरिमं सुकृतं सुसम्पादितं यज्ञं प्रापय ॥ १३॥ 


भाषान्वयाथ-- ( ये च पितरः-इह ये च न-इह यान्‌ च विद्म यानु-उ च न प्रविद्म ) जो 
सू्यररिमयां इस यज्ञगृह या यज्ञकाल में हैं या जो यहां नहीं हैं तथा जिन किरणों को प्रतिदिन 
उपयोग द्वारा जानते हैं श्रथवा जिनको हम नहीं भी जानते हैं ( जातवेदः-यति त्वं वेत्थ स्वधाभिः 
सुकृतं यज्ञं जुषस्व ) उन सभी को हे भ्रग्निदेव ! तू प्राप्त करता है श्रतएव उन सब में इस सुसम्पा- 
` दित हमारे यज्ञ को भ्रपनी धारणशक्तियों से पहुंचा दे ॥ १३ ॥ 


भावाथे--भ्रग्नि में किया हुआ यज्ञ ग्रपने घर, दूसरे के घर तथा वर्तमान समय और 
दुसरे समय एवं विज्ञात और श्रविज्ञात सूर्ये की किरणों को प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ 


ये अंग्निदुग्धा ये अन॑ग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधयाँ मादयन्ते । 
ताभिः स्वराळसुनीतिमृतां यथावशं त॒न्व॑ कल्पयस्व ॥ १४॥ 


य | अग्निऽदुग्धाः । ये । अ्॑ग्निऽदग्धाः | मध्यें | दिवः । खुघयाँ | मादर्यन्ते । 
तेः । खडराट्‌ । अझ॑ऽनीतिम्‌ । एताम्‌ । यथा5वशम्‌ । तन्व॑म्‌ । कल्पयस्व॒ ॥१४॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( ये अग्निद्ग्धाः-ये-अनग्निद्रधाः-द्विः-मध्ये स्वधया 
मादयन्ते )ये-अग्निदग्धा:-अग्निदंग्धो दीपितो येस्ते म्र ष्मा उत्तरायणान्ते भवाः सूर्यरश्मयः; 
“जातिकालसुखादिभ्यो$नाच्छादनात्‌ क्तोऽक्गतमितप्रतिपन्ता”” [ ग्रष्टा ६1 २।१७०] इति 
सूत्रेण बहुत्रीहावन्तो दात्तः, दह घातुदीप्तो “दहिक्‌ दीप्तौ” | कविकल्पदुमः | ये5नग्निद्ग्धाः 
स्तद्विपरीता हैमन्तिका दक्षिणायनान्ते भवाः सूर्यरश्मयस्ते सर्व दिबोऽन्तरिक्षस्य मध्ये 
स्वधयोदकेनोदकवृष्टया मादयन्ते प्राणनो जीवयन्ति ( स्वराट्‌ तेभिः-एताम्‌-अछुनीति 
तन्वं यश्रावशं कल्पयस्व ) स्वराटू-हे प्रकाशमानाग्ते | तेमिः सूर्यरश्मिसिरेतां तन्वमेतं 
जीवशरीरमसुनीतिं प्राणसर्चारस्थानं यथाबश्यकं यथायोग्यं समर्थयस्व ॥ १४ ॥ 
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म्‌ १०, सूक्तम्‌ १५ 


भाषान्वयाथं --( ये-प्रग्निदग्धा:-ये ग्रनग्निदग्धा:-दिव: मध्ये स्वघया मादयन्ते ) भ्रग्तितेज 
या ताप जिन किरणों से बढ़ जाता है वे ग्रोष्मकाल ग्रर्थात्‌ उत्तरायण के ग्रन्त की तथा उनसे 
विपरीत शीतकाल अर्थात्‌ दक्षिणायन के श्रन्त की सूयेररिमयां जो आकाश के मध्य में विचरती 
हुई जलवृष्टि से प्राणियों को जीवन देती हैं ( स्वराट्‌ तेभिः-एताम्‌-श्रसुनीति तन्वं यथावशं कल्पयस्व ) 
हे यज्ञ में प्रकाशमानाग्ने | उत किरणों के द्वारा प्राणसञ्चार के स्थान जीव्रशरीर को यथायोग्य 
समर्थं बना ॥ १४॥ 


भावार्थ--उत्तरायण और दक्षिणायन के श्रन्त में होने वाली वर्षां की कारणभूत 
सू्येकिरशों को आकाश से सुवृष्टि के लिये यज्ञाग्नि प्रेरित करती है। जिस से जीव शरीर 
यथायोग्य प्राणशक्ति को धारण कर सकता है ॥ १४ ॥ 


“१ 
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ऋषि! दमनो याम्ायनः । 
देवता- अग्नि; । 
छन्दः--१,४,७,८ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २,५ विराट्‌ त्रिष्डुप्‌ । ३ 
भ्ुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६,९ दिष्डुपू । १० स्वराट्‌ त्रिष्डुपू । ११ 
अनुष्ठुप्‌ । १२ निचदमुष्डुप्‌ । १३, १४ बि राडलुष्डप 
स्वरः--१-१० घैवत) । ११-१४ गान्धार! । 
वक्तव्य 

इस सम्पुर्ण सूक्त का देवता भ्रग्नि है देहान्त हो जाने पर कृत्रिम श्रौर सवंत्र सिद्ध भ्रग्नि, 
शव का किस प्रकार छेदन भेदन, विभाग करती है तथा ग्रजन्मा जीवात्मा को पुनदेह धारण करने 
के लिये योग्य बनाती है । एवं श्रग्निसंस्कार का औषधतुल्य वणान, शवाग्नि परिणाम और उसका 
घृतादि आहुति से शवदहनगन्वदोषनिवारण द्वारा उपचार, शवाग्ति से दग्ब देशाभूमि की प्रतिक्रिया 
उसका पुनः पूर्व के तुल्य बना देना आदि-श्रादि प्रतिकार योग्य वातों का वर्णन है । मनुष्य 
जिन पर ध्यान न देकर और तदनुसार श्राचरण न करके शवदहन झादि से जनित हानियो के 
झपराध से नहीं छुट सकता । 

मैनमग्ने वि दहो माभि शोचो मास्य खर्च चिक्षिपो मा शरीरस्‌ । 
यदा शृतं कृणवो . जातवेदोऽथेमेनं प्र हिंगुतापिदृम्य! ॥ १ ॥ 

मा । एनम्‌ । अग्ने । वि । दुहुः । मा । आभि | शोच। | मा । अस्य । त्वच॑म्‌ | 
चिक्षिपः | मा । शरीरम्‌ | यदा । शतम्‌ । कृण; । जातऽवेदः | अर्थं । ईम्‌ । 
एनम्‌ | प्र । हिणतात्‌ । पिढऽभ्यः ॥ १॥ 

कै ९ . # 4 

संस्कृतान्वयाथः--( अग्ने-एन॑ मा विदृह:-मान्अमिशोच:-अस्य त्वचं मा 
चिक्षिपः मा शरीरम्‌ ) अग्ने$यमग्मिरेनं मृतदेह मा विदहः-न विदहेदू विदग्धमद्धेंपक्वं 
न कुर्यात्‌ “सर्वत्र पुरुषव्यत्ययःः माभिशोचः- नाभिज्वलेत्मेतं विद्ययेतस्तत एव न ज्वलेत्‌ 
“शोचतिज्व॑लतिकर्मा” [ नि० १ । १७] अस्य प्रेतस्य त्वचं मा चिक्षिपः- क्षिपेत्‌ शरीरञ्च 
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आषान्वयार्थ--( अग्ने-एनं मा विदहः-मा-अभिशोचः- अस्य त्वचं मा चिक्षिपः-मा शरीरम्‌) 
श्रग्ति मृतदेह को विदग्ध अवपका न करे, न शव से अलग ही इधर-उधर जलकर श्रग्नि रह जावे 
भर न इसके त्वचा या शरीर को फेंके । वास्तव में प्रेत को इस प्रकार जलावे कि जातवेदः- 
यत्‌-ईम्‌-एनं शृतं कृण्वः-अथ पितृभ्यः प्रहिणुतात्‌ ) अग्नि जब इस मृत शरीर को पर्कादे तो फिर 
इस मृत शरीर को सुयंरश्मियों के प्रति पहुंचा दे॥ १॥ 


भावाथ--शवदहन के लिये इतना इन्धन होना चाहिये कि जिससे शव कच्चा न रह जावे 
श्रौर बहुत इन्धन होने पर भी अग्नि इधर-उधर चारों तरफ जलकर ही न रह जावे-इसके लिये 
ठोस इन्धन का प्रयोग करना चाहिये तथा अङ्ग-अङ्ग चटक-चटक कर इधर-उधर च उड़ जावें या 
गिर जावें ऐसे न चटकाने वाले इन्धन से शव को जलाना चाहिये । जिससे भ्रगिनि के द्वारा शव 
सुक्ष्म होकर सूर्यं किरणों में प्राप्त हो सके ॥ १॥ 


९ ¢ ~ ७ ७ (र धड | 
शृतं यदा करसि जातवेदोऽथेमेनं परि दत्तात्पितृभ्यः ॥ 


य॒दा गच्छात्यर्ुनीतिमेतामथां देवानां वशनीमवाति ॥ २॥ 


NN 


तृऽभ्यः | यदा । गच्छाति । असुंऽनीतिम्‌ । एताम्‌ | अर्थ 1 देवानाम्‌ । 
वश॒5नी! ' भवाति ॥ २॥ 


शतम्‌ । य॒दा । करसे । जातळ्वेदः । अर्थ । इेम्‌ । एनुमू । परि। दत्तात । 
न 1 


139 


संस्कृतास्वयाथ/-+( जातवेदः-यत्‌-एभेनं श्रत॑ करसि-अथ पितृभ्यः परिदत्तातू ) 
जातवेदोग्नियंदा-ईम्‌-एनं यदेवेनं खृतदेहं श्वतं पक्वे करोतिः अथानन्तरं तदव 
सूर्यररिमभ्यः परिददाति समर्पयति ( यत्‌-रताम्‌-भसुनीति गच्छति-अथा देवानां चशनीः- 
भवाति ) यस्मिन्‌ काले-एतां मरणस्थितिं गच्छेदनन्तरं तदाप्रश्वति देवानां प्रथिव्यप्तेजो- 
चाय्वादीनां बझापात्रं वश्यं भवाति-भवेत्‌ “लिडर्थे लेट” | ग्रष्टा० ३।४। ७ ]॥ २॥ 


आपान्वयार्थ--( जातवेंदः-यदा-ईम्‌-एतं श्तं करसि-भंथ पितृभ्यः परिदत्तात्‌ ) अरिन 
जिस समय इस मृत शरीर को पका देती है तब ही इस को सूर्येरश्मियो के सुपुदे कर देती है 
( यत्‌-एताम्‌-अ्सुनीति गच्छति-अथा देवांनां वशनी-भवाति ) जिस समय यह क जीवशरीर मरण- 
स्थिति को प्राप्त हो चुकता है तभी से यह पृथिवी, जल, श्रग्ति, वायु आदि देवों का वश्य हो जाता 
हे॥२॥ | 

भावाथ-आरात्मा के वियुक्त होते ही यह शरीर पृथिवी आदि भूतों में मिलने लगता है । 
अग्नि में जलने से सूर्य की रश्मियां इस का उक्त छेदन भेदन जल्दी कर देती हैँ॥ २ ॥ - 


सूर्य चक्षुभच्छतु बातमात्मा थां चं गच्छ एथिवी च धर्मेणा । 
नर - > ¢ te 
अपो वा गच्छ यदि तत्रं ते हितमोष॑धीष प्रति तिष्ठा शरीरे: ॥ ३॥ ` 
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सूथैम्‌ । चक्षुः । गच्छतु । वात॑म्‌ । आत्मा । द्याम्‌ । च | गच्छ । पृथिवीम्‌ । च । 
धर्मणा । अपः | वा । गच्छ॒ । यदिः । तत्र॑ । ते । हितम्‌ । ओषधीषु । प्रति । तिष्ठ । 
शरीरे: ॥ ३॥ 


संस्कृतान्वयारथः-( 'चल्ुः सूयं गच्छतु-आत्मा वातंद्यां च प्रथिवी च धर्मणा 
गच्छ ) 'चक्षु-नेत्रं नेत्रप्रकाशः सूर्यम्‌-सूर्यप्रकाशं गच्छतु प्राप्नोतु, जीवो वातं जीवाधारं 
बायु" वाय्वाळयं यमाळयमन्तरिक्षं प्राप्नोतु । “एष वाय्वाळय एव यमाळयः' "यमेन वायुना 
इति प्रामाण्यात्‌ | द्युळोकं प्रकाशयुक्तछोकं वा प्रथिवीकोक वा धमंणा-स्वकृतकमंणा गच्छ 
( अपः-वा गच्छ॒ यादि तत्र ते हितम्‌ ) जळमयं लोकं वा गच्छ यदि तत्र ते-तव हितं पथ्य 
कर्मफळं स्यात्‌ ( शरीरेः-ओषधीषु प्रतितिष्ठ ) शरीरधारणमात्रथर्मेरोषधीषु प्रतितिष्ठ 
रामनाभावेन स्थिरत्वं जडत्वं प्राप्तुहि यदि तत्र ते कमफछं'स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 

भाषान्वयाथे- ( चक्षुः सुर्य गच्छतु-शत्मा वातं द्यां च पृथिवीं च धर्मणा गच्छ) 
नेत्रप्रकाश सूर्यप्रकाश को प्राप्त हो, जीवात्मा वायुमय श्रन्तरिक्ष को एवं पुनः प्रकाश युक्त लोक को 
या पृथिवीलोक को श्रपने किये कमं से प्राप्त हो ( श्रपः-वा गच्छ यदि तत्र ते हितम्‌ ) जलमय 
लोक को जा यदि तेरा वहां कर्मफल हो ( शरीरे:-्रोषधीषु प्रतितिष्ठ) शरीरघारणमात्र गुणों 
से ओषधियों में गमनाभावरूप स्थावरत्व जडत्व को प्राप्त हो यदि वहां तेरा कर्मफल हो॥ ३॥ 

भावार्थ-देहपात के अनन्तर देह तो अपने-अपने कारण पदार्थों में लीन हो जाता है 
ग्रौर जीव स्वकर्मानुसार प्रकाशमय, जलमय, पृथिवीमय लोकों तथा वृक्षादि की जड़ योनियों तक 
प्राप्त होता है ॥ ३॥ 


9 ° ~ 9 २००३ / रर 
अजो भागस्तर्पसा तं तपस्व तं ते शोचिस्तपतु तं ते अचि; । 
~ ४1 ९० * | 

यास्तै शिवास्तन्नों जातवेदस्ताभिंबहँनं सुकृतामु लोकम्‌ ॥ ४ ॥ 
अज! । भागः | तर्पसा । तम्‌ । तपस्व । तम्‌ । ते । शोचिः । तपतु । तम्‌ । 5 । 
आर्चे; | याः । ते । शिवा) । त्यः । जातऽवेदः । ताभिः । बह | एनम्‌ । 
कर [| w 00 जर 
सुठकर्ताम्‌ । ऊँ इति । छोकम्‌ ॥ ४ ॥ 

संस्कृतान्वयाथः--( जातवेद्‌ः-अजः-भागः-तं तपसा तपस्व तं ते शोचि:-तपतु तं 
ते-अचिः) हे सर्वत्रfविराजमानाग्ने ! अग्निवौं यो 5 यमजन्मा जीवस्तं ज्वलनेन पूथिवी स्थेन 
तेजसा तपसोध्व प्रेरय प्रेस्यति बा। तं ते शोचिज्वेछनमन्तरिक्षस्थ तपतूध्वे भरयतुः " 
तेऽचिद्यु स्थानं उवळनं तपतूध्वे प्रेस्यतु ॥ “तपः, शोचिः, श्रचिः, ज्वलतो नामधेयानि” [. र 
१॥ १७] ( याः-ते शिवाः-तन्बः+ताभिः एनं सुकृताम-ड-ळोके वह ) याः कल्याणकारिए 
स्तन्व: प्रसरणशीलास्तजसधारास्ताभिरेनं जीवं पुण्यक्रतामुछोक स्थानं नय ॥ ४॥ 


भाषान्वयार्थ--( जातवेदः-ग्रजः-भागः-त' तपसा तपस्व तं ते शोचिः-तपतु तं ते-अचिः न 
सववत्र विराजमान यह अस्तित्त्व इस शरजन्मा जीव को भ्रपने पाथिव ज्वलन धम से. ऊपर प्रेरण 
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१२६ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ १६ 
स 3 
करता है तथा इस अग्नि का अन्तरिक्षस्थ तेज उसी जीव को ऊपर की मरोर प्रेरित करता है और 
द्युस्थान रश्मितेज भी और आगे बढाता है ( या:-ते शिवाः-तस्वः-ताभिः-एतं सुकृतामु-उ-लोके वह्‌) 
जो कल्याणकारी फेलने वाली तेजस धारायें हैं उनके द्वारा अग्नि इस जीव. को पुण्य शुद्ध जन्म की 

झोर ले जाता है ॥ ४॥ 


आवार्थ-- देहान्त के साथ ही झग्नितत््त जो सब जगह तेजोरूप से वर्तमान है वह 
पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युस्थान के क्रम से ले जाता हैं ॥ ४॥ 

अवं सूज पुन॑रग्ने पितृभ्यो यस्त॒ आईतर्चर॑ति स्वघाभिः । 

९ ७ ५ 

आयुवेसांन उप बेतृ शेषः सं ग॑च्छतां तन्वां जातवेदः ॥ ९ ॥ 
अर्व । सुज्ञ । पुर्न; | अग्ने । पितृ5म्य; । यः । ते । आउहुंत। । चर॑ति । खघामिँ; । 
आयुँ;। बसांनः । उप॑ | वेतु | शेषः । सम्‌ । गच्छताम्‌ । तम्बा । जात5बेद1 ॥ ५॥ 

० ९ 4 
___ सेस्क्तान्वयाथः--( अग्ने यः-ते-आहुतः-चरति पितुभ्यः स्वघामिः पुन:अवरूज) 
हे अग्ने यस्त आहुतः-आत्तो गृद्दीतश्चरति तं सूर्यरश्मिभ्य उदके: सह. पुनः पृथक्‌ कुरु 
( जातवेदः शेष:-आयुः-वसान:-उपवेतु तन्वा सङ्गच्छताम्‌ ) हे सर्वत्र विद्यमानाग्ने ! 


ON १0 


शिष्यते$साविति शेषो जीवात्मा शरीरेण सङ्गतो भवतु. ॥ ४ ॥ 

भाषान्वया्थ--( श्रग्ने यः-ते-्राहुतः-चरति पितृभ्यः स्वधाभिः पुनः-श्रवसृज ) हे प्रग्ते ! 
जो तेरे अन्दर श्रित हुआ विराजता है उसको सूर्यररिमियों के लिये जलों कें द्वारा फिर छोड़ 
( जातवेदः-शेषः-भ्रायुः-वसानः-उपवेतु तन्वा सङ्गच्छताम्‌ ) हे सर्वत्र विद्यमान ग्रग्ने | विनाशी 
पदार्थो के नष्ट हो जाने पर शेष रहने वाला जीवात्मा शरीर के साथ संगत हो जावे र्थात्‌ 
पुनर्जन्म को धारण करे, इस प्रकार कार्य में सहायक बन ॥ ५॥ 


भावाथ-देहान्त के पञ्चात्‌ मृत पुरुष के दो परिणाम भ्ररिन द्वारा होते हैं । एक शवाग्ति 
से शवहदन होकर उसके सूक्ष्म कण सूर्यररिमयों को प्राप्त होते हैं। दूसरे सववत्र विद्यमान सुक्ष्माग्नि 
तेज देहान्त के साथ ही जीव को पुनर्जन्म में जाने के. लिये प्रेरक बनता है ॥ ५ ॥ 

यत्ते कृष्णः शकुन आतुतोद पिपीलः सपे उत बा श्वापद । 

TE ~ । का. 

अग्निष्टाद्ेश्‍वादगद कृणोतु सोमश्च यो ब्रह्मणा आविवेश ॥ ६ ॥ 
यत्‌ । ते । कृष्णः | शकुनः। आ5तुतोद॑ । पिपीलः । सपे! | उत । वा । इवार्षदः । 
अग्निः । तत्‌ । विश्‍व 5अत्‌ । अगदम्‌ । कृणोतु । सोमः । च। यः । ब्रह्मणान्‌ । 
आइउविबश ॥ ६ ॥ । 

७ ९ € ¢ -आतुतोद्‌ > 

संस्क्ृतान्त्रयाथः-¬ (यत्‌-ते ऋष्णः-शकुनः पिपीलः-सपं -उत्त वाश्वापद्‌ः-आतुतोद्‌) 
बहुविज्ञानोऽयं मन्त्रस्तत्रेद्द प्रथमः प्रकार: । है जीव ! अत्र सॉसारकज्ञीवनयात्रायां कृष्णः _ 

१७ 
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ऋरवेद्‌ भाष्यम्‌ ] [ १३० 
शकुनो गृध्रः पिपीलः पिपीळिका सपं उत वा श्वापदो हिंस्रपशुस्ते यदङ्गमाहुतोद-आतुदति 
पीडयति । सामान्ये काले लिट्‌ [ अष्टा० ३।४।६] ( विश्वात्‌-अग्निः-तत्त-अगदं कृणोतु 
सोमः-च यः-ब्रह्मणान-आविवेश ) सर्वभक्षकोऽरिनस्तदङ्गमगदं करोतु-करोति सोमरसो 
यो ब्राह्मणान्‌ ब्रह़विदो योगिनो जनान्‌-आविशति प्राप्नोति । ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणः । 
तथा च=“'येन केनचिदाछक्लतो येत केन चिदाशितः । यत्र क्वचन शायी च त॑ देवा ब्राह्मणां विदुः ॥ 
विमुक्तं सर्वसङ्गभ्यो मुनिमाकाशवत्स्थितम्‌ । ग्रस्वमेकचरं शान्तं तं देवा ब्राह्मणां विदुः” [ महा- 
भारते ] ।। ६ ॥ [ 


भाषान्वया4--( यत्‌-ते कृष्णः शकुनः पिपीलः सर्पः-उत वा इवापदः-श्रातुतोद ) हे जीव 
इस सांसारिक जीवनयात्रा में णुध्र आदि पक्षी, पिपीलिका आदि कृमि, सर्पादिविषमय प्राणी अथवा 
व्याघ्रादि हिसक पशु जिस-जिस श्रद्ध को पीडित वा विकृत करते हैं ( विशवात्‌-श्रग्निः-तत्‌-श्रगदं 
कृणोतु सोमः-च यःब्राह्मणान्‌-ञ्राविवेश ) उस-उस मरज को विइवभक्षक अग्नि और ब्रह्मवेत्ताओं 
को प्राप्त हुआ साम स्वस्थ कर देता है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--आ्रग्नि और सोम विश्वमैषज भ्रौर सर्वभयनिवारक पदार्थ हें । यह एक 
ग्र युर्वेदिक और रक्षाविज्ञान का सिद्धान्त वर्णित है । मनुष्य-जीवन में भयानक पक्षी, कृमि, सपं 
ग्रौर व्याध्रादि प्राणियों से प्राप्त भय और पीड़ा का निवारण अग्नि और सोम से करना चाहिये । 
तथा उक्त जन्तुग्रों से आक्रमित मरे हुये मनुष्य का अग्नि और सोम द्वारा शव दहन करने से 
रोगसंक्रामक कारणों का प्रतिकार हो जाता है । क्योंकि ऐसा किये बिना अन्य प्राणी उनके 
विषसम्पर्क आदि से बच न सकेंगे ॥ ६॥ 


अग्नेबर्म परि गोमिंव्ययस्व सं प्रोणृष्व पीवसा मेद॑सा च । 

नेत्ता घष्णुहरसा जहँषाणो दधृग्विधक्ष्यन्पयेज्लयाते ॥ ७ ॥ 
अग्ने! । वर्म । परि । गोभिंः । व्ययस्थ । सम्‌। प्र । उर्णेष्व | पीवंसा । मेद॑सा । 
च॒ । न। इत | त्या । धृष्णु) । हर॑सा । जह्दैषाणः । दधृक्‌ । विउधक्ष्यन्‌ । 
परि 5अङ्घयाति ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्ययाथ!-- '( अग्नेः-वर्म गोभिः परि व्ययस्व पीवसा मेदसा च सम्प्रो- 

एष्व ) अग्नेवंमं गृहमरिनिस्थानं वेदिम्‌ “वर्मेति गृहनाम” | ति० ३। ४ | इन्द्रियैनीडीभिर्वा- 
इयं प्रेतः परितो गच्छेत्सवेत: प्राप्नुयात्‌ पुरुषव्यत्ययः “व्यय गतौ? [भ्वादिः] तथा पीवसा 
मासेन मेदसा बपया च तामेव ज्वलन्तीं वेदिं सम्यक्‌ प्रोगु ष्व प्रसरेत्‌ । कुतः ! ( धर 
जहंषाणः-दधक्‌-विधक्ष्यन्‌-नेस्व्ा पर्थङ्कयाते ) प्रसह्मकारी (प्रसहनार्थस्य चौरादिक 
घृष्‌ धातोः “त्रस्तिगृधिधृषिक्षिपे कु” | श्रष्टा० ३1 ३ । १४० ] इत्यनेन क्छुः । जह षाणो 
_ ऽतिशयेन वस्तुमात्रमळीकं कततुं शक्तिर्यस्य सः “हष्‌-श्रलीके” [ भ्वादिः | तस्मात्‌ ताच्छील्य 
वयोवचनशक्तिषु चानश्‌” [प्रष्टा० ३1 २। १५६ | इति शक्त्यथ चानश्‌ प्रत्यय: 
“ध्भ्यस्तानामादि” [ भ्रष्टा० ६1 11 १०६ ] इत्यायुदात्तः | दृधे प्रगल्भो5तिददढ एषों 
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$ग्नि: | “धृष्‌ प्रागल्भ्ये” | स्वादिः ] “क्रत्विगृदधृक्‌....” | श्रष्टा० १२। २। ५६ | त्वां तं प्रेत 
विधक्ष्यन्‌ विशेषं दग्धं करिष्यन्‌-नेत्‌-नोचेत्‌। पर्यङ्कयाते-पर्यङ्कयेत्‌ परिक्षिपेद्तिस्तत: 
पातयेत्‌ “'उपसंवादाशङ्कयोश्च” | ग्रष्टा० ३। ४। ८ ] इत्याशङ्कायां लेट प्रत्यय: | ७॥ ` 
आाषान्वयाथं- ( अग्नेः-वममं गोभिः परिव्ययस्व पीवसा मेदसा च सम्प्रोणु ष्व ) श्रग्ति के 
घर अर्थात्‌ चिता को इन्द्रियो और नाडियों सहित यह प्रेत भली प्रकार प्राप्त होवे ग्रौर मांस मेद: 
चर्बी द्वारा जलती हुई शववेदि अर्थात्‌ चिता को सम्यक्‌ पूणंता से प्राप्त हो, क्योंकि ( घृष्णुः- 
जह्‌ षाणः-दघुक्‌-विधक्ष्यन्‌ नेत्त्वा पर्यद्धयाते ) प्रसह्मकारी अ्रतिशय से वस्तुमात्र को ग्रकिञ्चित्‌ 
करने वाली अग्नि उस प्रेत को विशेषरूपेण जलाती हुई शवाङ्गों को इधर-उधर न फेंक 
दे॥ ७॥ द 
भावाथ--शवदहनवेदि का परिमाण इतना होना चाहिये कि मृत शरीर सुगमता से पुरा 
आजावे श्रौर उसके प्रत्येक नसनाड़ी, मांस, चर्बी आदि अंशों में अग्नि का प्रवेश भली प्रकार हो 
सके । शवदहन करने वालों को-यह ध्यान रखना चाहिये कि चिता में भ्ररिनि इस प्रकार जलाई 


जावे कि वह अतितीक्षण और बलवान्‌ होकर विपरीतता से जलाती हुई शवाक्यो को इधर-उघर 
न फेंक दे ॥ ७ ॥। 


इममंग्ने चम॒सं मा वि जिंहरः प्रियो देवानामुत सोम्यार्नाम्‌ । 
एष यश्चमसो देवपानस्तस्मिन्देबा अमरता मादयन्ते ॥ ८ ॥ 


इमम्‌ । अग्ने । चमसम्‌ । मा । वि । जिहर! । प्रियः । देवानाम्‌ | उत । 
सोम्यानाम्‌ । एषः | यः । चमस} । देवऽपानः । तस्मिन्‌ | देवाः । असता} । 
मादयन्ते ॥ ८ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( अग्ने-इमं चमसं मा विजिहरः ) हे अग्ने इमं घृतचमसं 
हव्यचमसङच यत्‌ क्षिप्यते जनेरन्त्येष्रिकमणि त्वयि उबळति तं मा न विचाळय नेतस्ततः 
प्रक्षिप (देवानाम्‌-उत सोम्यानां प्रियः) देवानां द्योतमानानां सूर्यरश्‍मीनाम्‌ “देनो दानाद्वा 
द्योतनाद्वा” [ निरु० ७ । १५ | उदिता देवा; सुयस्य” इत्युक्तं च पूर्वम्‌ । उत सोम्यानां सोमे 
चन्द्रमसि अवानां ज्योत्स्नावाचिनां शान्तानां चन्द्रदीधितीनां प्रियोऽचुकूछ उपयोग- 
साधनमित्यर्थः । सोमश्चन्द्रमाः “सोमं मन्येत पपिवात्‌....सोमश्चन्द्माः' | निरु० ११ । ४-५ | 
( एषः-यः-चमसः-देवपानः-तस्मिन्‌ देवाः-अम्ृताः-मादयन्ते ) ,एष यः पूर्वोक्तश्चमसो 
देबपानोऽस्ति यतो देवानां हविष्पानसाधनमस्मिंश्व घृतचमसे हव्यचमसे देवाः 
सूर्येरश्मयोऽस्रता शृतं मरणं न येभ्यरतेऽमृताः सन्तः “ननो जरमरमित्रमृताः’ | ष्टा ६। 
२।११६] इत्यनेन बहुन्रीहिसमासे उत्तरपदमायुदात्तम्‌ । सादयन्ते-हृषेयन्ति 
सुखयन्ति॥ ८॥ ` 

आषान्वयार्थ--( भ्रग्ने-इमं चमसं मा विणिहुरः ) हे अग्ने इस धृत झौर सुगन्ध हव्य के 
चमस को जो कि तेरे ग्रन्दर आहुतिरूप में डाला जाता है उसको विचलित न कर अर्थात्‌ 
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-अर्वेदसाष्यम्‌ ] [ १२२ 


उपयोगिता के लिये स्वीकार कर ( देवानास्‌-उत सोम्यानां प्रियः ) वही यह चमस द्योतमान 
सूर्येररिमयों और चन्द्रज्योत्स्माधाराझ्ों का प्रिय अर्थात्‌ उपयोगी अनुकूल साधन हो ( एषः=यः- 
शमस:-देवपातः-तस्मिनु देवाः-भ्रमृताः-मादयन्ते ) पूर्वोक्त यह चमस देवों के पान का साधन हो 
क्योंकि देव इसकी हावे का पान करते हैं भ्रौर इसी घृतहव्ययुक्त चमस में सूर्यरदिमियां अपने 
झमृतधर्म से विराजमान होकर मनुष्यों को भ्रानन्द प्रदान करती हैं ॥ ८ ॥ 

भावार्थ--शवगन्ध के प्रतिकाराथं अन्त्येष्टि कमे के समय अग्नि में घृत और सुगन्ध 
पदार्थो की ग्राहुतियां देनी चाहियें । वे श्राहुतियां शवदोष का सम्पकं हटाकर सूर्य तथा चन्द्रमा 
की किरणों को श्रनुकूलता की साधक बनाती हैं विशेषतः सूर्यरश्मियों को सुखकारक बनाती 
है॥ ८ ॥ 


क्रव्यादमग्नि प्र हिणोमि दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः । 
इददैवायामितंरो जातवेदा देवेभ्यो हव्य बहतु प्रजानन्‌ ॥ & ॥ 


ऋव्य॒ऽअदम्‌ | ग्निम्‌ । प्र | हिणोमि । दूरम्‌ | यमऽराज्ञः । गच्छतु । रिप्रऽवाहः। 
इह | एवं | अयम्‌ | इतर) । जातवेदाः । देवेभ्यः | व्यम्‌ । वहत । 
प्रऽज्ञानन्‌ ॥ ९॥ 


संस्कृतान्वयार्थः-( क्रव्यादम्‌-अग्नि दृरं प्रहिणोमि ) शवरूप-मांसभक्षक- 
भरिन पृर्वमन्त्रोक्तचमसाहुतिमिद्‌रमतिदूरं प्रहिणोमि प्रेरयामि प्रक्षिपामि ( रिप्रवाहः- 
यमराज्ञः-गच्छतु ) रिप्रबाहः-शबरूप्रामेष्यवाहकोऽग्निः “तद्यदमेध्यं रिप्रं ततृ [ श० ३।१। 
२। ११ ] यमराज्ञो यमो यमनशील: कालोऽन्तकारी कालो मृत्यू राजा येषां तान्‌ मृत्युः 
राजकदेशान्‌ गच्छतु-गच्छति; यतो हि सृतः प्राणी मृत्युदेशान्‌ विनाशप्रदेशान्‌ गच्छति 
सस्माचं शीघ्र विनाशप्रदेशान्‌ नेतु' शववाहनोऽग्निरपि तान्‌ प्रदेशान्‌ शीघ्र गच्छती- 
त्युक्तम्‌ ( अयम्‌-इतरः-जातवेदा-प्रजानन्‌ देवेभ्यः-हन्यं वहतु ) अथं चमसाहुतिङक्षितो 
जातवेदा . अग्निउ्वेळन्‌ सन्‌ दिव्यपदाथभ्यो जीबनळाभायतच्चमसम्रक्षिप्तं ह्य 
प्रापयतु ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथे--( क्रव्यादम-प्ररिंत दूरं प्रहिणोमि ) शवरूप मांस-भक्षक अग्नि को सुगन्ध 
श्राहुतिचमस द्वारा दूर हटाता हूं ( रिप्रवाहः-यमराज्ञः-गच्छतु ) वह शववाहक भ्रग्नि पुथिवीतलं 
से ऊपर उठकर बिनाश प्रदेशों को जहां कि प्रत्येक वस्तु विच्छिन्न श्रतिसूक्ष्म होकर लीन हो जाती 
है उन श्रन्तरिक्षस्थानों को प्राप्त हो ( ्रयम्‌-इतरः-जातवेदाः प्रजानन्‌ देवेभ्यः-हव्यं वहतु ) 
चमसाहुतिप्रों द्वारा ह्यवाहक यह प्रसिद्धाग्त जलती हुई दिव्य पदार्थों के लिये जीवनलाभ के हेतु 
उस चमसरूप हव्य का वहत करे ॥। & ॥ 

भावाथ-्वत और सुगन्ध कपूर प्रादि वस्तुओं की श्राहुति से शवदुगेन्धवाहक ग्रग्ति- 
ज्वालाओं की शान्ति हो जाती है और सुगन्धित हव्य प्रसारक श्रग्निज्वालाओों का उदय होता 
है ॥ ६ ॥ 
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ऐटलम्‌ १०, सूक्तम्‌ १६ 


ZS 


मै हरामि पिद्यज्ञायं देवें स थर्गेमिंन्वात्परमे सधस्थे ॥ १० ॥ 


यः । अग्नि; । क्रव्यऽअत्‌ । ्रऽविवेश । बुः | गुद्दम्‌ । इमम्‌ । प्य्‌ | इतरम्‌ | 
जात5बेंदसम्‌ । तम्‌ । हरामि | पितश्यज्ञार्य | देवम्‌ ॥ सः । घर्मम्‌ । इन्वात्‌ । 
परमे । स॒धस्थे ॥ १० ॥ 


0० ~ पात I~ I .%), 2९ 9». ~ न्तरं | 
या अण्न) क्रव्यात्राववरा वा गहामम पश्याच जातबदसम्‌ । 
त 


संस्कृताखयाथ- (यः क्रव्यातू-अग्निः-व:-गृह्दं प्रविवेश-इमम्‌-इतरं जातवेदसं 
पश्यन्‌ ) हे प्रेतहाराः ! यः झावाग्नियुंघ्माकं शरीरं प्रविष्टवान्‌, अहमिममितरं हव्यवाहं 
जातवेदसं पश्यन्‌ लक्ष्यीकुवंन्‌ प्रयुञ्जानः ( तं देवं हरामि पिठृयज्ञाय-सः-घमं म्‌-इन्वात्‌ परमे 
सधस्थे ) तं देवमग्नि हरामि एथककरोमि पिठ्यज्ञाय-प्राणयज्ञाय युष्माकं प्राणपरिशोधनाय ` 
प्राण॒धारणायेत्यर्थः “प्राणो वै पिता” [ ऐ० २। ३८ ] स क्रव्यादग्निः परमे सधस्थे-उच्च- 
व्योम्नि घमं' सूर्यः व्याप्नोतु “असो वै घमो यो ऽसौ सूर्यः तपति [ को० २।१] “इवि 
व्याप्ती” [ भ्वादिः ] ततो लेट्‌ ॥ १०॥ 
भाषान्वयार्थ--( यः क्रव्यात्‌-भ्ग्तिः-वःनगरहं प्रविवेश ) हे प्रेतहारो ! जो शवदहनारिन 
तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हुई है ( इमम्‌-इतरं जातवेदसं पश्यनु ) मैं इस दूसरी अग्नि को प्रयुक्त 
करता हुः्रा-होमाहुति द्वारा सम्पादन करता हुआ ( तं देवं हरामि पितृयज्ञाय ) उस क्रव्याद 
शवगन्धाग्नि को पृथक्‌ करता हूँ जिससे आपका प्राणसञ्चार सुखमय हो सके ( सःपरमे सघस्थे 
घमंम्‌-इन्वात्‌ ) वह शवगन्धाग्नि ऊपर आकाश सूर्य को लक्ष्य करके व्याप्त हो जावे ॥ १० ॥ 
सावार्थ-चिताग्नि में दी हुई होमाहुति प्रेतहारों के भीतर घुसी शवगन्धाग्ति के सम्प 
को हटाती है जिससे उनके जीवन प्राण में खराबी नहीं आती किन्तु सूक्ष्म होकर ऊपर झाकाश में 
शवगन्ध छिन्न-भिन्न हो जाती है ॥ १०॥ 


यो अग्निः क्रच्य॒बाईनः पितुन्यर्थषचताबृ्धः । 
परेदु इव्यानिं वोचति देवेभ्यश्च पिवृम्य आ॥ ११॥ ` 
य! । अग्निः । ऋ्यऽवादनः । पितन्‌ । यक्षत्‌ । कत5वर्धः | प्र । इत्‌ । ऊँ इति । 
हव्यानिं । बोचति | देवेभ्य | च । पिठऽभ्यः | आ॥ ११॥ 
संस्कृतान्वयार्थ- ( यः क्रव्यवाहनः-अग्नि:-क्रतावृधः पितन्‌-यक्षत्‌-इत्‌-उ- 
देवेभ्य:-च पितृभ्य:-आ हव्यानि प्रवोचति ) य: शवसांसस्य वोढाऽग्निः “क्रव्ये च” | प्रेष्टा० 
३ । २ । ६९ ] इति योगविभागात्‌ क्रव्योपपदे वहधातोब्यु ट । ऋताबृधः-ऋतस्य॒यज्ञस्य 
वर्धयित॒न्‌ “ ऋतावृधो यज्ञवृधः ” | निरु० १२॥ १३] पितुन्‌-सूयरश्मीन्‌ यजेत्‌-सङ्गतो 


भवेत्‌, “सङ्गतिकरणमत्र यज्ञार्थः” । स॒ एवाग्निरिदु-इदानी तु-आहुतियुक्तचमसेन 
देवेभ्यः-दिव्यगुणेभ्यश्च पितृभ्यश्च पूर्वोक्तेभ्यः) आकारः समुधयार्थ? । “एतस्मत्तेवावे . 
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ऋग्वेद्भाष्यम्‌ ] [ १३४ 


( ससुच्चयार्थे ) देवेभ्यश्च पितृभ्य एत्याकारः” | तिरु० १। ४ ] हव्यानि प्रवो चति प्रवदति, 
(ळडर्थे लेट? | शवमांसचटचटास्थानेऽघुना हव्य-सरसरशब्दं करोति-इत्यथः ॥ ११ ॥ 
साषान्वयाथं--( यः क्रव्यवाहनः-अग्निः ऋतावृधः पितृ नु-यक्षत्‌-इत्‌-उ-देवेभ्यः-च पितृभ्यः- 
ग्रा हव्यानि प्रवोचति ) जो शवमांस की वोढा अग्नि यज्ञवर्घक सूर्यरदिमियों से सङ्गत होती है वही 
अग्नि इस समय आहुतियुक्तचमस से देवों दिव्यगुणायुक्त पदार्थों और पूर्वोक्त सूर्येरश्मियों के लिये 
भी हव्यों का उच्चारण अर्थात्‌ शवमांस के चटचटा शब्द के स्थान में घृतादि हव्य को सरसर घ्वनि 
करती है ।। ११ ॥ 
भावाथं--शवाग्नि में घृतादि हव्य डालने से शवमांस के चटचटा शब्द को भी दबाकर 
हव्य की सरसर ध्वनि के साथ उक्त अग्नि देवयज्ञ और पितृयज्ञ के रूप को धारण कर लेती 
है ॥ ११॥ 
उशन्तस्त्वा नि धीमह्युशन्तः सर्मिधीमहि । 
उशन्वुशत आ वह पितृन्दबिषे अत्तवे ॥ १२ ॥ 
उदान्त! । त्वा । नि ! धीमहि । उशन्तः | सम्‌ । इधीमहि । उशन्‌ | उशतः | आ । 
बह | पितन्‌ । हविषें | अत्त॑वे ॥ १२ ॥ 


संस्कृतान्बयाथः--( उशन्तः-त्वा निधीमहि-उशन्तः-समिधीमहि ) हे-अग्ने ! 
यतो वयमिच्छन्तर्त्वां स्थापयेम तथा-इच्छन्त एव च सन्दीपयेम, तस्मात्त्वमपि ( उशन्‌ 
उशतः पितृन्‌ हविषे-अत्तवे-आवह ) अस्मदिष्टमिच्छन्‌-अस्मदिष्टमिच्छतः पितुन्‌ प्रति 
इविषे-हविरत्तवेऽत्तु प्रहीतुम्‌ 'तुम्थे तवेन्‌ प्रत्यय; । आवह-प्रयोजय ॥ १२॥ 
आषान्वयार्थ--( उशन्त:-त्वा निधीमहि-उशन्तः-समिधीमहि ) हे अग्ने ! जिससे कि 
हम सदैव निज इष्ट की इच्छा करते हुए तुझको अन्त्येष्टि पर्यन्त सब संस्कारों में स्थापित करते हैं 
तथा इष्ट चाहते हुए ही प्रज्वलित करते हैं ( उशन्‌-उशतः पितुन्‌ हविषे-श्रत्तवे-आवह ) इसलिये 
तु भी हमारा इष्ट चाहती हुई, अपने जैसी इष्ट चाहती हुई सूय रश्मियों को यज्ञ में प्रयुक्त कर 
जिस से तेरे अन्दर डाली हवि सूक्ष्म बन कर फल जावे ॥ १२॥ 
भावार्थ-संस्कारों और मङ्गलकार्यों में ग्रग्निहोम करना चाहिये। १२ ॥ 
७ | 
यं त्वर्मग्ने समदहस्तमु निर्वापया पुनः । 
कियाम्बबत्रं रोहतु पाकदूर्वा व्यल्कशा ॥ १३ ॥ 
र अर्द RO) तिं | 
थम्‌ ।.त्वम । अग्ने | सम5अर्दहः | तम्‌ | ऊँ इति । निः । बापयु । पुनरिति । 
कियाग्जु । अत्र । रोहत । पाकऽदूयी | बिऽअल्कशा ॥ १३ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( अग्ने त्वं यं समद्हः-तम्‌-उ पुनः-निर्वापया ) हे अग्ने ! 
त्वं यं देशं सङ्गत्य दग्धवानुपरिष्टाहग्धवानित्यर्थ:। तमेव देशं पुनर्निवीपया त्यज | 
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१३५ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ १६ 


oe 


“निरबपेद्‌ भुवि” [ मनु० ३। २] इति मनुप्रामाण्यात्‌' स्यागार्थः . ( अत्र व्यल्कशा पाक- 
दूर्वा कियाम्बु रोहतु ) अत्र देशे दग्धस्थाने उ्यल्कशा-विविधपर्याप्तशखी, पाकदूर्वो- 
दूर्वीणां पाकः “राजदन्तादिषु परम्‌” [ अष्टा २1 २। ३१ ] इति परनिपातः । कियाम्बु- 
कियदस्बु यावज्जलः पर्याप्तजळयुक्तो रोहतूत्पद्यताम्‌। एवं त्वं निर्वापयेति सम्बन्धः ॥१२॥ 


भाषान्वयार्थं- ( श्ररने त्वं यं समदहः-तम्‌-उ-पुनः-निर्वापया ) हे अग्निदेव ! तूने जिस 
देश को अन्त्येष्टि समय जलाया है उसको अपने तेज से फिर रहित कर दे ( अत्र व्यल्कशा पाकदूर्वा 
कियाम्बु रोहतु ) और इस देश ग्र्थात्‌ दग्धस्थान में विविध पुणं शाखा वाला दुब घास का पाक 
आवश्यक जलसिञ्चन से हो जावे ॥ १३ ॥ 


भावार्थ--शवाग्नि से दग्ध स्थान को प्रथम अग्नि से रहित करता चाहिए पुनः उसमें 
इतना जलसिञ्चन करे कि जिससे वहां भ्रच्छी दूव घास उत्पन्न हो सके ॥ १३ ॥ 


शीतिंके शीतिंक्राबति ह्लादिके ह्वादिकावति । 
मण्ड्क्याई सु सं गॅम इमं स्वईग्नि हंपेय ॥ १४ ॥ 


NON 


~ [a ~ ] ° 
शीतिके । शीतिंकाऽवति । हार्दिके | हार्दिकाउवति । मुण्ड्क्या । सु । सम्‌ । गम! । 
इमम्‌ । सु । अग्निम्‌ | हषेय ॥ १४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( शीतिके शीतिकावति हरादिके हादिकावति मण्ङ्क्या 
सु सङ्गमः-इमम्‌-अग्नि सुहर्षय ) हे शीतिके शीतरूपे;दूर्वे ! “ शीता इूर्वानाम [ धन्वन्त- 
रिनिघण्टौ पर्पटादिवर्ग तथा च वाचस्पत्ये | “ततोऽनुकम्पायां कन्‌ ? । शीतिकावति ! 
हे दूर्वीबति भूमे ! हादिके-मनःप्रसादिके वल्लकि । “वल्लकी ह्लादा सुरभिः सुखवा च सा 
[ धन्वन्तरिनिषण्टौ ] ह्वादिकावति-हे. ह्वादिकात्रति भूमे ! मण्डूक्या सह खु सम्यक्‌ 
सङ्गमः-सङ्गच्छ्स्व तथेममग्निमग्निप्रभावं सुहर्षय-सस्यगळीकं शान्तं कुरु, ' हृषु-अलीके 
[ भ्वादिः | ॥ १४॥ 

साषान्वयार्थ--( शीतिके शीतिक्रावति ह्वादिके ह्लादिकावति मण्डक्या सुसङ्गमःइमस्‌ः 
आरिन सुहर्षय ) हे शीतरूप दूब ! हे शीतदूबयुक्त भूमे ! हे मन को प्रसन्न करने -वाली सुगन्ध 
वल्लकि ! हे सुगन्धवल्लकियुक्त भूमे ! तू मण्हुकी के साथ भली भांति इस प्रकार सङ्गत हो कि 

अन्त्येष्टि ग्नि के प्रभावं का यहां कोई भी चिह्न न रहे ॥ १४॥ 

भावार्थ--शवाग्ति के पश्चात्‌ उस भूमि का उपचार इस प्रकार होता चाहिये कि वहां 
ठण्डी-ठण्डी दुब और सुगन्धलता उगकर भूमि हरीभरी और मेण्डकियों के साथ सुन्दर प्रतीत 
होने लगे एवं शवारिति के प्रभाव का कोई भी चिल्ल न रहे ॥ १४ ॥ 
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सप्तदश सूक्तम्‌ 


सृषिः--यामायनो देवश्रवाः । 


देबताः--१,२ सरण्यूः । ३-६ पूषा । ७-९ सरस्वती । १०, 
१४ आपः ११-१३ आपः सोमो वा । उद्गीथमते-भाप 
एव । 


न्दः १, ५, ८ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ६, १२ त्रिष्ट्प । ३, ४, 
७, ९-११ निचत्‌ त्रिष्दुप्‌ । १३ ककुम्मती बृहती । १४ 
अनुष्टुप्‌ ॥ 

स्वरः १-१२ धेवतः । १३ मध्यमः । १४ गान्धारः ।। 

विषयः-अत्र प्रकते परमात्मद्रयविद्वद्धिर्विषिधा लाभा ग्राह्या 
इत्युच्यते । 

७ ० ~ 
इस घक्त में परमात्मा, प्य और विद्वानों से अनेक लाभ 
प्राप्त करने के लिये कहा गया है । 


त्वष्टा दुहित्रे बहलं कृशोतीतीदं विइवं शुनं सरमेति । 
यमस्य माता पर्यद्ममाना महो जाया विव॑स्वतो ननाश ॥ १ ॥ 


त्वष्टा | बुहित्रे । वहतुम्‌ । कृणोति । इतिं । इदम्‌ । बिइब॑म्‌ । सुब॑नम्‌। सम्‌ | एति । 
[| विव 
यमस्य । माता । परिऽउह्ममांना | महः । जाया । विव॑स्वतः । ननाश ॥ १ ॥ 


७ ० © 

सस्कृतान्वयाथ!---( त्वष्टा दुहित्रे बहतु कृणोति ) “त्वष्टा दुहितुवंहनं करोति” 
(निरु० १२। १२ ] त्वष्टा क्षिप्रव्यापनधर्मा दीपनशीलः पदार्थानां व्यक्तीकत्ता वा 
“त्वष्टा तुरामश्तुते त्विषेर्वा स्याद दीप्तिकमंणास्तक्षतेर्वा स्यात्‌ करोतिकर्मणाः” [ निरु० ८ । १४ ] 
सूयः, परमात्मा वा ठुहितुरुषसः, दोहनयोग्यायाः प्रक्रतेगोरिव वहनं विवाह्याग्रसारणं 
वा करोति ( विश्वं सुवनं समेति) इमानि च समस्तानि वस्तूनि सम्मुखी भवन्ति 
दृश्यानि व्यक्तानि वा भवन्ति “इमानि च सर्वाणि भूतान्यभिसमागच्छन्ति'’ | निरु० १२। १२. 
( यमस्य माता परि-उह्यमाना ) काळस्य निमौत्री सेवोष: प्रेयेमाणा यन्तव्यस्य नियन्त्रणी- 
यस्य जगतो वा निर्मात्री सा प्रकृति: यदाऽग्र प्रेय॑माणा विस्तायेमाणा वा55सीतू, तदा 
(महः-विवस्त्रतः-जाया ननाश) महतः सूर्यस्य जायाभूता रात्रिनष्टा भवति यहुषसोऽम्रगम” 
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१३७ ] [ मण्डळन्‌ १०, सूक्तम्‌ १७ 


नेन सूर्यः प्रकाशते रात्रिविनश्यते “महतो विवस्वतः-्रादित्यस्य जाया रातरिरादित्योदयेऽ्तर्धीयते ` 
[ निर० १२ । १२ ] महतो विशिष्टतया सम्पादकस्य परमात्मनो जायाभूता रात्रिः प्रलया- 
वस्था-अव्यक्ता प्रकृति:-नष्टा भवति ॥ १ ॥ 


भाषान्वयार्थ-( त्वष्टा दुहित्रे वहतुः कृणोति ) शीघ्नव्यापन ध्मंवाला, पदार्थों का 
स्वरूपदाता सूर्य या परमात्मा, उषा का या दोहने योग्य प्रकृति का गौ की भांति, विशेषरूप से 
वहन करता है या अग्रसर करता है ( विइवं भुवनं समेति ) सारी वस्तुएँ या भूत प्रकट या इष्ट हो 
जाती हैं ( यमस्य माता परि-उह्यममाना ) काल की निर्मात्री उषा या जगत्‌ का निर्माण करने वाली 
प्रकृति जब आगे प्रेरित की जाती हुई या विस्तृत की जाती हुई होती है तब ( मह~विवस्वतः जाया 
ननाश ) महान्‌ सूर्य की जाया रात्रि उसके उदय होने पर विलीन हो जाती है या महानु विशेष 
निष्पादक परमात्मा की जायाभूत प्रकृति-प्रलयावस्था रूप रात्रि नष्ट हो जाती है ॥ १॥ 


भावार्थ--विश्वरचयिता परमात्मा विश्व को रचने के लिये प्रकृति को विस्तार देकर 
जगत्‌ का निर्माण करता है; जो जगत्‌ की निर्मात्री प्रकृति ग्रपने पूर्वरूप में नहीं रहती है किन्तु 
जगत्रूप में आकर विलीन हो जाती है इसी प्रकार सूये जब श्रपनी उषा को आगे करता है-फेलाता 
है रात्रिझूप जाया उसके उदय होने पर विलीन हो जाती है ॥ १॥ 


अपांगूहन्नमतां मर्त्येम्यः कृत्वी सवर्णामददुर्िवस्वते । 
[aS 1. [| 
उतारिवनबभरद्त्तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरण्यूः ॥ २॥ 


०५१ वि 
अर्प | अगहन्‌ । अमृताम्‌ । मस्सैभ्य; । कृत्वी । सऽब॑णोम्‌ । अददुः | विनस्ते । 
अगदन्‌ । अ | 
उत । अशिवर्नौ । अभरत्‌ । यत्‌ । तत्‌ । आसीत्‌ । अजहात्‌ । ऊँ इतिं। द्वा । 
भिथना । सरण्यूः ॥ २ ॥ 


e ९ द 

संस्कृतान्वयाथ !--( मत्य॑भ्यः-असृताम्‌-अपागूहन्‌ ) मरणधर्मेभ्यो मनुष्या दिभ्य- 
स्तद्धितार्थममृतामुषसम्‌ “ग्रमृता-रएषाः [ निघ० २। २ ] प्रकृतिवों, रश्मयो रचनप्रवाहाः- 
रचनशक्तयो वाऽन्तर्हितामकुर्वन्‌ प्रक्रतिरूपामलोपयन्‌ भोगप्राप्तये ( सवणा कृत्वी 
बिवस्वते-अददुः ) सूर्योदयानन्तरमुषसः सवर्णो प्रभां कृत्वा ते रश्ययः सूर्याय दत्तवन्तो 
दिवसाभारूपे, तथाभूतां जडां सृष्टि विशिष्टतया व्यापिने परमात्मने कि हर द छ 
स्थापितवत्यः ( उत-अश्विनौ-अभरत्‌ ) अपि खल्वश्िनौ ज्योतिषान्य रसेनान्यं 'चास्तेये ` 
सोम्यं चाधारयत्‌-धारयति ( तत्‌-यत्‌-आसीत्‌. ) या55सीत्‌ ( द्वा मिथुना सरण्यू- ._ 
अजहात्‌ ) हौ मिथुनौ सरण्यूः-अस्यजत्‌ सरणशीछा संवोषाः “सरण्यूः सरणात्‌ [ निरु० ह 
१२। & ] मध्यमं वायु माध्यमिकां वाचं विद्युत चान्तरित्ते त्यक्तवती “मध्यमं च माध्यमिकां 
च वाचमिति” [ तिर० १०। १० | तावेबाश्विनावाग्नेयसोम्यौ पदार्थों सृष्टवती प्रकृतिः- 
आग्नेयसोभ्यमयी सृष्टि: ॥ २ ॥ 


श्प ७ & छ - 
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क्रग्वेदभाध्यम्‌ ] [ १३८ 


भाषान्वयार्थ--( मत्येभ्य:-ग्रमृतामु-ग्रपागुहून्‌ ) मरणाघर्मवाले मनुष्यादि के लिये उससे 
भिन्न श्रनश्वर प्रकृति को परमात्मा की रचनशक्तियां या सूर्य की रक्मियां रात्रि को दिपा देती हैं- 
भोगप्राप्ति के लिए ( सवर्णा कृत्वी विवस्वते-अददुः ) सूयं उदयानन्तर उषा की जेसी वणंवाली 
प्रभा को करके ये रश्मियां सूर्य के लिये दे देती हैं दिवस आमा के रूप में, इसी प्रकार प्रकृति 
अपनी जेसी जड़सृष्टि को व्यापक परमात्मा के लिये उसकी रचनशक्तियां स्थापित करती हैं ( उत- 
ग्रश्‍विनौ-ग्रभरत्‌ ) अपि च श्रश्विनौ-अर्थात्‌ ज्योति से भ्रन्य, रस से अन्य, आग्नेय श्रौर सोम्य 
विभागों को धारण करता है ( तत्‌-यत्‌-श्रासीत्‌ ) वह जो यह थी ( द्वा मिथुना सरण्यू:-अजहातु ) 
दो मिथुनों-एक साथ प्रकट होने वालों को सरणशील उषा मध्यम श्रर्थातु वायु श्रौर माध्यमिक 
अर्थात्‌ वाणी-विश्ववाणी विद्युत्‌ को अ्नन्तरिक्ष में छोड़ा या उस फेलने वाली प्रकृति ने ग्राग्नेय 
ग्रौर सोम्यमयी सृष्टि को प्रकट किया ॥ २॥ 

भावार्थ--मनुष्यों के हितार्थ सूयं की रश्मियों ने उषा को भी छिपा दिया या परमात्मा 
की शक्तियों ने प्रकृति को भी विलीन कर दिया । प्रकृति जड़ है उससे जड़ सृष्टि का विस्तार होता 
है-उषा प्रकाशवती है उससे दिन का प्रकाश होता है। सृष्टि में वायु और विद्युत्‌ प्रकट हो जाते 
हैं ॥। २॥ 


पूषा त्वेतश्च्यावयतु प्र विद्वाननष्टपशुद्रुवनस्य गोपाः । 
स त्वैतेभ्यः परिं दद्पितृभ्योऽगिनि्देवेभ्यः सुविदत्रियेस्यः ॥ ३ 


~ 


पषा | त्वा | इतः । च्यवयत । प्र । विद्वान्‌ । अनष्टऽपशुः । भुर्वनस्य । गे'पा! | 
| 


सः | त्वा । एतेभ्यः | परि । दुदु । पिकूम्यः | अग्नि; । देवेभ्यं 
सु5विदत्रियस्य; ॥ ३ ॥ 


सँस्कृतान्वयार्थ।- ( पूषा मुवनस्य गोपाः ) आदित्यो भूतमात्रस्य-जातमात्रस्य 
रक्षकः “भतानां गोपायितादित्यः” | निरु० ७1 १० ] (अनष्टपशुः ) अनश्वरटश्यरारमसान्‌ 
( प्रविद्वान्‌ ) प्रख्यातवेद्यमानः 'कर्मणि कतृ प्रत्ययो व्यत्ययेन? ( त्वा-इतःच्यावयतु ) हे 
म्रियमाण प्राणिन्‌ ! त्वामितो देहात्‌ पथक करोति ( सः-अग्निः ) स अग्रणायकः परमात्मा 
( त्वा ) त्वाम्‌ ( एतेभ्यः पितृभ्यः ) एभ्योऽत्रत्येभ्यः प्रसिद्धेभ्यो मातापितृभ्यो जनकेभ्य 
पुनर्जेन्मार्थम) यद्वा ( सुविद्‌त्रियेभ्यः-देवेभ्यः ) शोभनन्ञानेश्वरयवद्भ्यो मोक्षेश्‍वयेवद्भ्यो 
सुक्तेभ्यः ( परिद्दत्‌ ) समर्पयति सम्प्रेरयति ॥ 
यद्दा-- 


i ( पूषा भुवनस्य गोपाः ) पोषयिता प्राणिमात्रस्य रक्षकः परमात्मा ( अनष्टपशुः ) 
अनश्वराः पश्यन्तो जीवा यस्याधीनं सन्ति तथाभूतः ( प्रविद्वान्‌ ) तेषां पश्यतां जीवानां | 
मध्ये प्रकृष्टज्ञानवान्‌ ( त्वा-इतः प्रच्यावयतु ) हे पात्र ! पुत्र ! शिष्य ! त्वां प्रकृष्टं सागं | 
गमयतु ( सः-अग्निः ) स खलु ह्यम्रणायकः परमात्मा ( त्वा ) त्वाम्‌ ( एतेभ्यः पिठृभ्यः ) 
अत्रत्येभ्यो जनकेभ्यः पुन्जन्मार्थम्‌, यद्वा (- सुविदत्रियेभ्यः-देवेभ्यः ) शोभ नेश्वर्यवद्भ्यो 
मुक्तेभ्यो मोक्षळाभाथम्‌ ( परिद्दत्‌ ) परिप्रेरयतु स त्वया खलूपारयः ॥ ३ ॥ 
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os 
साषान्वयाथ- ( पूषा भुवनस्य गोपाः ) सूर्यं भूतमात्र उत्पन्नमात्र प्राणियों का रक्षक है 

( अनष्टपशुः ) श्रनप्टपशु व श्रनश्वर रहिम वाला है, उसकी ररिमियों का कभी लोप नहीं होता 

(प्र विद्वान्‌ ) वह प्रसिद्ध जाना जाने वाला है ( त्वा-इत प्रच्यावयतु ) हे मरणासन्न प्राणी ! 

तुझे इस देह से पृथक्‌ करता है ( सः-अग्निः ) वह भ्रग्रणायक परमात्मा ( त्वा ) तुझे ( एतेभ्यः 

पितृभ्यः ) इन प्रसिद्ध मातापिताग्रों आदि से पुनर्जन्मार्थ ( सुविदतरियेभ्यः-देवेभ्यः ) शोभनज्ञात 

ऐश्वर्यवाले मुक्तात्माओों के लिए ( परिददत्‌ ) समर्पित करता है-सम्प्रेरित करता है ॥ 

भ्रथवा-- 

( पृषां भुवनस्य गोपाः ) पोषण करने वाला. प्राणिमात्र का रक्षेक परमात्मा ( अनष्टंपशु:) 
ग्रनश्वर देखने वाले जीव जिसके अधीन हैं वह ( प्र विद्वान ) उन देखने वाले जीवों के मध्य में 
प्रकृष्ट ज्ञान वाला है ( त्वा-इतः: प्रच्यावयतु ) हे पुत्र या शिष्य ! तुमे प्रक्ृष्ट मार्ग में चलावे 
( सः-अग्नि: ) वह॒श्रग्रणायक परमात्मा ( त्वा ) तुझे ( एतेभ्यः पितृभ्यः ) इन माता पिता 
आदि के लिए पुनर्जन्मार्थ अथवा ( सुविदत्रियेभ्यः-देवेभ्यः ) शोभन ऐंड्वर्य वाले मुक्त आत्माश्रों 
के लिए मोक्षलाभार्थ ( परिददत्‌ ) तुमे प्रकृष्टरूप सें-पूरे;रूप में प्रेरित करता है कयोंकिं वह तेरा 
उपास्यदेव हे ॥३॥ 


भावा्थ--१--सूय उत्पन्नमात्र प्राणियों का रक्षक है, उसकी ररिमयां नष्ट नहीं होतीं, 
वह रश्मियो के द्वारा प्रसिद्धरूप में जाना जाता है । भ्रियमाण-मरते हुये प्राणी को इस देह से 


पृथक्‌ कर देता है । परन्तु परमात्मा मातापिताश्रों .य्रादि के लिये पुनर्जन्माथं देता है और मुक्ति 
के पात्र उत्तम अधिकारी को मुक्तो में सौंप देता है॥ . 

२--प्राणीं मात्र कां पोषक रक्षक परमात्मा नित्यं वर्तमान ज्ञानईष्टि से देखने वालों का 
स्वामी: है वह उन मुक्त जीवात्माग्रों के मध्य में प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌ अर्थात्‌ सर्वज्ञ है । वह ही. संसार 
के मातापिताओं में जीवात्मा को जन्मार्थं भेजता है और. शोभनः ऐश्वय वाले मुक्तों:में भी मोक्षार्थं 
भेजता है ॥ ३॥ ; 5 दल 


आयुर्विश्वायुः परिँ पासति त्वा पुषा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात्‌ । 

यत्रासते सुकृतो यत्रं ते ययुस्तत्र तवां देवः सविता दधातु.॥ ४॥ 
आयु | दिर्बऽआंयुः | परि,। पासति । त्वा । पूषा । त्वा । पात । भ्रऽपथे 
पुरस्तात्‌ । यत्र । आसतिः सु5कृर्त! । यत्र | ते.। ययु? । तत्र॑। त्या) देव; | सविता । 
दुधात ॥ ४॥ 


सस्कृतान्वयाथः--( विश्वायुः ) विश्वं सकं प्रंकारकमायुः सांसारिकं मोक्षगतं 
चायुयस्मात्‌-प्राप्यते तथाभूतः सः ( आयुः ) आश्रयः पस्मात्मा (त्वा) हे पात्र ! शिष्यः 
त्वाम्‌ ( पासति ) रक्षेत्‌ “पांधातोळेटि सिपि’ ( प्रपथे ) पंथाम्रे ( पुरस्तात्‌ ) पूवत 


( पूषा पातु ) पोषयिता परमात्मा रक्षतु ( सुकृतः ) सुकमौणो मुमुक्षवः ( यत्र-आसते ) | 


यत्र मोक्षे तिष्ठन्ति ( यत्रं ते य़॒यु::) यन्न मोक्षे “ते गताः € तत्र त्वा देवः सविता दधाहु ) 
तत्र त्वां स उत्पादकः परमात्म देवः-स्थापयतु-स्थापयति ॥ ४ ॥ ie 
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भाषान्वयार्थ--( विश्वायुः ) सव प्रकार की ग्रायु-सांसारिक भ्रौर मोक्षपथ की आयु 
जिसमें प्राप्त हो वह ऐसा परमात्मा ( श्रायुः ) आश्रय रूप है ( त्वा ) हे पात्र ! शिष्य ! तुमे 
( पासति ) सुरक्षित रखता है ( प्रपथे पुरस्तात्‌ ) पथाग्र पर पूर्व से ही (पूषा पातु ) वह 
पोषणकर्त्ता परमात्मा तेरी रक्षा करे ( सुकृतः ) पुण्यकर्म वाले मुमुक्षुजन-मुमुक्षु ग्रात्मायें ( यत्र- 
आसते ) जहाँ मोक्ष में रहते हैं ( यत्र ते ययुः ) जहां मोक्ष में वे गये हैं ( तत्र त्वा देवः सविता 
दधातु ) वहां तुझे वह उत्पादक परमात्मदेव स्थापित करता है ॥ ४॥ 

भावार्थे-सब प्रकार की आयु देने वाला स्वयं आयुरूप शरण परमात्मा उपासक या 
सत्पात्र ग्रात्मा की रक्षा करता है । वह जीवनयात्रा के पथाग्र-मार्ग के मुख पर प्रथम ही रक्षण 
करता है पुण्य श्रात्माश्रों को मोक्ष में पहुँचाता है ॥ ४॥ 


पुषेमा आशा अनु वेद सर्वाः सो अस्माँ अभ॑यतमेन नेषत्‌ । 

स्वस्तिदा आश्चणिः सर्ववीरोउप्रयुच्छन्पर एतु प्रजानन्‌ ॥ ४ ॥ 
पूषा । इमा! | आशाः | अच । वेद्‌ । सवी! । सः । अस्मान्‌ । अभैय ऽतमेन । 
नेषत्‌ । स्वम्तिऽदा$ । आइएंणि। । सबैऽबीरः । अम्रंड्युच्छच्‌ । पुरः । एतु। 
प्रऽजानन्‌ ॥ ५ ॥ ज्र चे 


संस्कृतान्वया थ!--( पूषा ) पोषयिता परमात्मा ( इसा:-आशा:-सर्वा:-अनुवेद ) 
एताः सर्वा खलु दिशोऽनुगत्य जानाति “श्राशा दिड,नाम” [ विघ० १।६ ] ( सः-अस्मान्‌- 
अभयतमेन नेषत्‌) सोऽस्मान्‌-उपासकानत्यन्तं भयरहितेन मागण नयेत्‌-नयति “रीन, 
प्रापणे” | भ्वादिः ] लेटि सिपि ( स्वस्तिदा: ) स कल्याणदाता ( आघृणिः ) आगतघृणिः- 
समन्तात्‌ प्राप्तञ्योतिष्को प्राप्तदीपिको वा ( सवंवीरः ) सवंबळयुक्तः ( अप्रयुच्छन्‌ ) 
सावधाोऽनुपेक्षमाणः ( प्रजानन्‌) अस्मान्‌ प्रजानन्‌ प्रबोधयन्‌ सन्‌ ( पुरः-एतु ) 
साक्षात्‌ प्राप्तो भवतु ॥ «॥ 

भाषान्वयाथ --( पूषा ) पोषण करने वाला परमात्मा ( इमाः सर्वा:-ग्राशा:-ग्रनुवेद ) 
इन सारी दिशाओं को प्राप्त होकर जानता है ( सः-भ्रस्मानु-अ्भयतमेन नेषत्‌ ) वह हम उपासकों 
को अत्यन्त भयरहित मार्ग से ले जाता है ( स्वस्तिदा: ) वह कल्याणादाता (भ्राघृणिः ) समन्तरूप 
से प्राप्त दीप्ति वाला है ( सवंवीरा: ) सबंबलयुक्त ( ग्रप्रयुच्छन्‌ ) सदा सावधान तथा अनुपेक्षमाण 
है, वह ( प्रजाननु ) हमें बोध देता हुश्रा ( पुरः एतु ) साक्षात्‌ प्राप्त हो ॥ ५ ॥। 

भावार्थ --परमात्मा हमारा पोषण करता है वह सारी दिशागरों में वर्तमान प्राणी 
अप्राणी को जानता हुआ जागता है । भयरहित मार्ग से उपासकों को जीवन यात्रा कराता है 
प्रसिद्ध ज्योति और समस्त बलों से युक्त हुआ बिना प्रमाद या उपेक्षा के हमें बोध देता है । हमें 
सबसे पुवं उसकी उपासना करनी चाहिए ॥ ५ ॥ 


प्रपथे प॒थामंजनिष्ट पषा प्रपथे दिवः प्रपथे प्रथिव्याः । 
उभे अभि प्रियतमे सधस्थे आ च परां च चरति प्रजानन्‌ ॥ ६॥ 
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्रऽपैथे । प॒थाम्‌ । अजनिष्ट । पूषा | प्रऽपथे | दिवः । प्रऽप॑थे । पृथिव्याः । उभे 
इति । अभि । प्रियत॑मे इति ग्रियऽत॑मे | सधस्थे इतिं सधऽस्थें । आ। च। परा | 
च॒ । चर्‌ति । प्रऽजानन्‌ ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( पूषा) पोषणकतौं परमात्मा ( पथां प्रपथे-अजनिष्ट ) 
मार्गीणामैहिकजीवनमार्गाणां पथाम्रभागे लक्ष्ये मानवमजनयत्‌-समर्थं करोति 'अन्तगेत- 
णिजर्थः? ( दिवः प्रपथे प्रथिव्याः प्रपथे ) मोक्षमागेस्य लक्ष्ये पुनर्जन्मनि च सफलं समर्थ 
करोति ( उभे प्रियतमे सधस्थे ) उभे-अभ्युदयं निःश्रेयसञ्चानुकूलसहुस्थाने (अभि) 
अभ्याप्य ( प्रजानन्‌) अनुभवन्‌ सुखेन यापयन्‌-यापयितु ( आचरति पराचरति ) 
अनुतिष्ठति पुनव राग्येण त्यजति च॥ ६ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( पूषा ) पोषणकर्त्ता परमात्मा ( पथां प्रपथे-प्रजनिष्ट ) मार्गों के सांसा- 
रिक जीवनयात्रा के पथाग्र पर मानवमात्र को समर्थ बनाता है ( दिवःनप्रपथे पृथिव्याः प्रपथे ) 
मोक्षमार्ग के लक्ष्य पर तथा पुनर्जन्म के लक्ष्य पर सफल श्रौर समर्थ बनाता है ( उभे प्रियतमे 
सधस्थे ) दोनों प्रियतमों अर्थात्‌ ग्रभ्युदय और सधस्थ-समान स्थान मोक्ष में ( श्रभि ) अभिप्राप्त 
होकर ( प्रजानन्‌ ) श्रनुभव करता हुआ ( श्राचरति पराचरति ) अनुष्ठान करता है और 
पुनर्वेराग्य से त्यागता भी है ॥ ६ ॥ र 


भावार्थ--परमात्मा उपासकों को जीवनयात्रा के पथाग्र पर समर्थं बनाता है। मोक्षमार्ग 
में भी और संसार के मार्ग में भी जो सुख प्राप्त होता है आत्मा परमात्मा की कृपा से ग्रभ्युदय 
और निःश्रेयस को अनुभव करता है । संसार में संसार के सुखों का सेवन करता है और वेराग्य 
से उनको त्यागकर मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ ६॥ 


सर॑स्वती देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने । 
| [a ~ ० [| ९५ ha Gl क 
सर॑स्वतीं सुकृतों अहृयन्त सरस्वती दाशुषे वार्य दात्‌ ॥ ७ ॥ 


~ I ॥ _ ० 
सरस्वतीम । देवऽयन्तंः | हवन्ते । सरस्वतीम्‌ । अध्वरे । तायमाने । सरस्वतीम्‌ | _ 


सुऽक्रः । अह्वयन्त । सर॑स्वती । दाुषें | वायम्‌ । दात्‌ ॥ ७॥ 


संस्कृतान्वयाथ ४-( देवयन्तः ) आत्मनो देवमिष्टदेवं परमात्मानमिच्छन्तो जना 
मुमुक्षवः ( सरस्वतीं हवन्ते ) रतुतिवाचमज्ुतिष्ठन्ति ( तायमाने-अध्वरे सरस्वतीम्‌ ) यज्ञ- 
ऽध्यात्मज्ञे स्तायेप्राणे-विस्तार्यमाणाध्यात्मयज्ञनिमित्तं सरस्वती स्तुतिवाचमाश्रयन्ति मुमु- 
क्षवः (सुकृतः सरस्वतीम्‌-अहृयन्त) पुण्यकमीणः स्तुतिवाचं स्मरन्ति (सरस्वती दाशुषे वाय 


€ 


दात्‌ ) स्तुतिवाणी खल्वात्मसमर्पणं ऋतवते वरणीथं मोक्षपदं ददाति ॥ ७ ॥ 


भाषान्वयाशे~( देवयन्तः ) अपने इष्टदेव परमात्मा को चाहते हुए मुमुक्षुजन ( सरस्वतीं 


हवन्ते ) स्तुतिबाणी का सेवन करते हैं ( तायमाने-अध्वरे सरस्वतीम ) विस्तृत किये हुये अ्रध्यात्म- ._ 


टेन 
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यज्ञ के निमित्त स्तुति वाणी को आश्रित करते हैं ( सुकृत सरस्वती म्‌-प्रह्वयन्त ) पुण्यकर्मी 
स्तुतिवाणी का स्मरण करते हैं ( सरस्वती दाशुषे वार्यं दात्‌ ) स्तुतिवाणी आत्मसमर्पण करने 
वाले के लिये रमणीय मोक्षपद देती है ।। ७॥ 


भावार्थ-स्तुतिवाणी के द्वारा पुण्यात्मा या मुमुक्षुजन श्रपना परमात्मा को समर्पण 
करके अभीष्ट मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं ।। ७॥ 

सरस्वात या सरथ ययाथ स्वधाभिदवि पितमिमदन्ती। 

आसधार्मन्बाहाष माद्यस्वानमावा इष आ धद्यस्मे॥ ८ ॥ 
सर॑स्वति । या. | सऽरथंमू । ययार्थ॑ |. ख॒धाभिंः । देवि । पितृ5मिः । मद्न्ती । 
आऽसद्य । अस्मिन्‌ | बर्ढिषि | मादयस्व । अनमीवाः | इषः । आ । धेहि । 
अस्मे इतिं ॥ ८ ॥ 


सस्कृतान्वयाथ;- ( सरस्वत देवि ) हे स्तुतिवाणि ! देवि! ( या ) यैषा त्वम्‌ 
( पिठूभिः सरथं ययाथ ) मनोभाव: सह “मनः पितरः” | श० १४।४।३।१३] 
समानरमणार्यं परमात्मानं प्रति गच्छसि ` ( स्वधाभिः-मदन्ती ) तत्रत्यैः-आनन्द रसे 
“स्वधाय त्वेति रसाय त्वेत्येवंतदाह” | श० ५।४।३।७] माद्यन्ती ( अस्मिन्‌ बहिषि- 
आसद्य ) अस्मिन्‌ मानसे ज्ञानयज्ञ “बहिषि-मावते ज्ञानयज्ञ” | यज्‌० ३१। ९ दयानन्दः ] 
विराज्य ( मादयस्व) ` अस्मान्‌ हदय ` . ( अस्मे-अनमीवाः- इषः-आँयेदि ) अस्मभ्यं 
रोगवर्जिताः-रोगवजंकान्‌ कमनीयभोगान्‌-आधारय प्रापय ॥ ८ ॥ 

भाषान्वयाथ--( सरस्वति देवि ) हे दिव्या 'स्तुतिवाणी ! (या ).जो  येःतू ( पितृभिः 
सरथं ययाथ ) मनोभावों के साथ समानरमणीय परमात्मा के प्रति जाती है ( स्वघाभिः-मदन्ती ) 
वहां के आनन्दरसों के साथ हषित करती हुई ( श्रस्मित्‌ बहिषि-श्रासद्य ) इस मानम ज्ञानयज्ञ में 
विराजकर ( मादयस्व ) हमें हषित कर ( स्में-श्रनमीवाः-इष:-श्रा धेहि ) हमारे लिये रोगरहित 
कमनीय भोगों को भलीभांति धारुण करा ॥ ८: : Dr आत हो 

, भावाथ-- मानसिक भावनाओं के साथ जब परमात्मा की स्तुति. प्रघ्यात्मयज्ञ में की जाती 

है तो वह हमें सब रोगों'से अलग रखती हुई कमनीय भोगों को धारण कराती है ॥ ८ ॥ “' 


: सरस्वत्ता या 1पतरा हवन्ते दाक्षणा यज्ञमाभनक्षमाणाः । 
सहस्राषमिको “अत्र भागं रायस्पोषं ˆ य्जमानेषु घेहि ॥ § ॥ 
सरस्त्रतीम्‌ । याम्‌ । पितर? | हव॑न्ते । : दक्षिणा | ' यज्ञम्‌ आभिऽनक्ष॑माणाः । 
सहस्रञअधम्‌ । इळः 1 अत्र॑ | भागम्‌ | राय! । पोष॑म्‌ | यज॑मानेषु । घडि ॥ ९ ॥ 


` सस्क्रृतान्वयाथृः--( पितर:-यज्ञम-अभिनक्षमाणा:.), मनः-मनोभाव्रा ५अध्यात्म- 
यज्ञमभ्याप्नुवन्तः “नक्षति व्याप्तिकर्मा” [ “निघ० २। १५. ] . (` दक्षिणा याँ“ सरस्वतीं 
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हवन्ते ) आत्मदानेन-आत्मसमपंणेन “सुपा सुलुक्‌...” | ग्रष्टा० ७।१।३९] इति 
ठतीयाया लुक, यां स्तुतिमाचरन्ति ( अत्र-सहृस्राघम्‌-इळः-भागम्‌ ) सा स्तुतिः-अस्मिन्‌ 
जीवने स्तृत्यस्य भोगस्य '“इळ:-ईडे; स्तुतिकर्मणः” | निरु० ८। ८ ] सहस्रगुणितं भजनीयं 


सुखम्‌ ( रायः-पोषम्‌ ) धनस्य पोषकं फलम्‌ ( यजमानेषु घेहि ) अस्मासु-आत्मयाजिघु 
धारय-स्थापय ॥ ६॥ 


भाषान्वया्थ--( पितर:-यज्ञमु-प्रभिनक्षमाणा: ) मनोभाव अध्यात्मयज्ञ को प्राप्त होते हुए 
( दक्षिणा यां सरस्वतीं हवन्ते ) भ्रात्मदान-ग्रात्मसमपणा से जिस स्तुति का आचररा करते हैं (अत्र 
सहस्नाघंम्‌-इळः-भागम्‌) यहां वह स्तुति इस जीवन में सहस्रगुणित भजनीय सुख को ( रायः पोषमु ) 
घन के पोषक फल को ( यजमानेषु घेहि ) हम श्रात्मयाजी मुमुक्षुग्रो में घारण करा ॥ ९ ॥ 

भावार्थ--भ्रध्यात्मयज्ञ को मनोभाव जब प्राप्त हो जाते हैं और आत्मसमपंण परमात्मा 


के प्रति कर दिया जाता है तो सहस्रगुणित सुखलाभ पोषण आत्मयाजी मुमुक्षु को मिलता 
है ॥ & ॥ 


आपो अस्मान्मातर; शुन्धयन्तु मृतेन नो पृतप्तः पुनन्तु । 

. विश्व दि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूत एमि ॥ १० ॥ 
आप॑! | अस्मान्‌ । मातर! | शुन्धयन्तु | घतेन । नः | घत5प्वी! । पुनन्त | 
विइव॑मू । हि । रिप्रम्‌ । प्रश्‍बहान्त । देवी; । उत्त । इत्‌ । आभ्यः । झुचिंः। आ | 
पत! | एभि ॥ १० ॥ 


संस्कृतान्वयाथ (--( मातरः-आपः-अस्मान्‌ शुन्धयन्तु ) माठृबत्‌ स्नेहशान्तिप्रदाः) 
जीवनकळानिर्माऽ्यः-आपः-आप्तबिद्वांसो वा “मनुष्या वा ग्रापश्चन्द्राः” [ श० ७। ३। १ 
1 २७ ] “भ्रापः-्राप्ताः” [ यजु० ६ । २७ दयानन्दः | अस्मान्‌ झो धयन्तु-पवित्री कुबन्तीति 
भावः “शुन्ध शोचकमोणि” | चुरादिः ] ( घृतप्बः-घृतेन नः पुनन्तु ) सेचनेन पवित्रीकुबत्य 
आपः, यद्वा तेजसा पवित्रीकुर्वन्त आप्तविद्वांसः “तेजो वै घृतमु” |मं० १।६।८] 
सेचनधमंण “घृ सेचने” [ भ्वादिः ] “नपुसके भावे क्तः” [ अष्टा० ३1 ३। ११४ ] तेजसा 
वाप्तजनाः पवित्रीकु्न्त्वस्मान्‌ (विश्वं हि रिप्रं देवीः प्रवहन्ति) सव ह्यमेध्यं मळं “तद्यदसेध्यं 
रिप्रं तत्‌” [ श० ३। १। १। ११ ] दिव्यगुणा आपो दूरीकुवेन्ति, उपदेशेन सर्वपापान्‌ 
प्रथग कुेन्त्याप्ता दिव्यगुणाः “रिप्रं पापनाम” | निरु० ४1२१ ] ( इत्‌) अनन्तरम्‌ 
( आभ्यः “आमभिः-”-आपूतः शुचिः-उत्‌-एमि ) एतेः सह सङ्गत्य समन्तात्‌ प्रगति- 
प्राप्त: पवित्रो निमंलो निष्पापो वा सन्नुत्सहे-दच्चत्व प्राप्नोमि वा ॥ १० ॥ 

भाषान्वयार्थ--( मातरः- आप:-अस्मान्‌ शुन्धयन्तु ) माता के समान स्नेह शात्तिप्रद, 
जीवनकला निर्माण करने वाले जत या श्राप्त विद्वान्‌ हमें पवित्र करते हैं ( घृतप्वः-घतेत न; पुनन्तु ) 


घृत से सींचते हुए जैसे पवित्र करते हुए जल श्रथवा तेज से पवित्र करने वाले श्राप विद्वान्‌ हमें | 
पवित्र करें ( विशं टि रिप्रं देवीः प्रवहन्ति ) सारे/{मल दोष को 'दिव्यगुण 'वाले!जल तथाऽ झाप्त 
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विद्वानु पाप को दूर बहाते है-दूर करते हैं ( इत्‌ ) अनन्तर ( आभ्यः-“अआमिः-”आपूतः शुचिः-उत्‌- 
एमि ) इनके साथ भलीभांति सङ्गत होकर पवित्र निर्मल या निष्पाप होता हुग्रा उन्नत होता 
हँ॥ १० ॥ 


भावार्थ--जल अपने स्नेह से तथा आप विद्वान्‌ भ्रपने तेज-ज्ञान से हमें पवित्र क्रिया 
करते हैं । उनसे यथोचित लाभ लेकर भानव निर्मल व निष्पाप हो जाते हैं और उन्नति के पथ को 
प्राप्त करते हैं ॥ १० ॥ 


< 


यञ्च पूर्वे । 


प्त होत्रः ॥ ११ ॥ 


1 यि w ~ छै ~ 
द्रप्सश्चस्कन्द प्रथमा अनु दानम च ह 


न 
समानं योनिमनु संचर॑न्तं दरप्सं जुहोम्यनु स 


नं रन जडू हो अने 
च॒ | पूरैः । समानम्‌ । योनिम्‌ । अङं | सम्‌ऽचरन्तम्‌ । द्रप्सम्‌ | जुन । शर । 
सप्त । होत्राः ॥ ११॥ 


~ nl ° 
प्सः | चस्कन्द । प्रथमान्‌ | अर्खु । यून । इमम्‌ । च । योनिम्‌ । अछुं। यः | 


संस्कृतान्बयाथः- ( द्रप्सः) आदित्यः “असो वा ग्रादित्यो द्रप्सः” 1८ 0 । ४। 
१। २० ] रसो जळमोषधिरसो वा “यो वा ग्रस्याः पृथिव्या रसः स दरप्सः’ > टी 
१ । १० | ( प्रथमान्‌ द्यून-अनु 'चस्कन्द्‌ ) प्रकृष्टतमान्‌ द्योतमानान्‌ लोकान्‌ । लक्ष्यीकत्य 
पराप्नोति ( यः-च पूर्वः ) यः खलु पुरातनः शारवतिक: पूबभावी वा ( इमं योनिं 'च- 
अनु ) इमं प्रथिवीलोकञ्च पश्चात्‌ प्राप्नोति “योनि: इयं पृथिवी द [ जै» 11 ५३ | 
( समानं योनिं सञ्चरन्तं द्रप्सम्‌ ) समानमन्तरिक्षं स्थानं सञ्चरन्तं प्राप्चुवन्त खलु 
तमादित्यं प्रथिवीरसं वा ( सप्त होत्राः-अनु ) सप्त रश्मीन्‌ अनुलक्ष्य “रश्मयो वाव होत्राः 
[ गो० २1६1६] ( जुहोमि ) आददे-प्रयुच्जे-स्वजीबनोत्कर्षीय खल्वोषधिरसम्‌, सूर्म 
चिकित्सापद्धत्या जळचिकित्सापद्धत्या बा ओषधिचिकित्सया वा ॥ १९ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( दरप्सः ) सूर्यं या ओषधि रस ( प्रथमान्‌ बूनु-अनु चस्कन्द ) म 
प्रकाशित लोकों को लक्ष्य करके प्राप्त होता है ( यःच पूर्वः ) और जो पुरातन-शाइवतिक र 
पूर्वभावी है ( इमं योनि च-अनु ) इस पृथिवीलोक को पीछे प्राप्त होता है ( समानं ह र 
सञ्चरन्तम्‌ ) समान अन्तरिक्षस्थान में प्राप्त होते हुए उस ( द्रप्सम्‌ ) सूयं और ग्रोष नि हट 
( सप्त होत्रा:-प्रनु ) सात रश्मियों को लक्ष्य करके ( जुहोमि ) स्वजीवनोत्कर्ष के लिए 
करता हुं-प्रयुक्त करता हूं ॥॥ ११॥ 

भावाथ--चुस्थानीय लोकों को सूर्य उनकी अपेक्षा पूर्वभावी रूप से प्राप्त होता है और 


इस पृथिवी पर पश्चात्‌ प्राप्त होता है । सात रश्मियां उस सूयं के साथ विचरण करती हैं र । 
उपयोग मनुष्यों को चिकित्सा के लिये करना चाहिए । इसी प्रकार पृथिवी पर ग्रोषधिरस के भु 


। चिकित्सा के लिए उपयोग में लाना चाहिये ॥ ११ ॥ 
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यस्तै द्रप्सः स्कन्द॑ति यस्ते अंशुर्बाहुच्युतो धिषणाया उपस्थात्‌ । 
अध्वयोर्वा परिं वा यः पवित्रात्त ते जुहोमि मन॑सा वष॑ट्कृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
यः । ते । द्रप्सः । स्कन्दति | यः। ते । अंशुः | बाहुऽच्युतः । धिषणाया; 
उपऽस्थात्‌ । अध्वर्योः | वा । परिं। वा । यः। पवित्नांत्‌। तम्‌ । ते । जहोमि 
मन॑सा । वर्षट्डकृतम्‌ ॥ १२ ॥ दु 


सस्क्ृतान्वयाथः--( ते ) हे परमात्मन्‌! तव ( द्रप्सः) रसः ( स्कन्द्ति ) 
प्थिव्यां प्रगच्छति-प्रबहति ( ते ) तव ( यः-अंशुः ) वाष्परूपः ( बाहुच्युतः) बळवीयाभ्यां 
प्राप्त: ( धिषणायाः-उपस्थात्‌ ) वाचः स्थानात्‌ मेघात्‌ “धिषणा वाक्‌” [ निष० १। ११] 
( अध्वर्यो:-परि वा ) दुळोकाश्च “दयोरध्वय्‌ः” | म॑० १181१] (यः-वा पवित्रात्‌ ) 
यश्चान्तरिक्षात्‌ “श्रन्तरिक्षं वं पवित्रम्‌” [ काठ० २६1१० ] (ते ) तव (तं वषट्कृतम्‌ ) 
तं वज़घोषकृतं यद्वा “क्रियानिष्पादितमु” | ऋ० १। १६३ । १५ दयानन्दः | शिल्पविद्या- 
जन्यम्‌ “वषद्ङतस्य शिल्पविद्याजन्यस्य'' | ऋ० १ । १२० । ४ दयानन्दः ] ( मनसा जुहोमि) 
मनसा विचारयामि-स्वीकरोमि ॥ १२ ॥ 


भाषान्वयाथ--( ते ) हे परमात्मन्‌ ! तेरा. ( द्रप्स: ) रस ( स्कन्दति ) पृथिवी पर 
प्राप्त होता है ( ते ) तेरा ( यः-अंशुः ) वाष्परूप ( बाहुच्यरुतः )-बलवीयंद्वारा प्राप्त ( घिषणायाः- 
उपस्थात्‌ ) वाणी के स्थान से ( भ्रध्वर्यो-परि वा ) द्युलोक से परे ( यः पवित्रात्‌-वा ) और जो 
अन्तरिक्ष से परे ( ते-तं वषट्कृतम्‌ ) तेरे उस वज्नघोषकृत या क्रिया से निष्पादित शिल्पविद्याः 
जन्य को ( मनसा जुहोमि ) मन से विचार करता हूं-मन में धारणा करता हूं ॥॥१२॥ 


भावार्थ-परमात्मा का रचा सूर्य या रसरूप जलांशु अन्तरिक्ष के माध्यम से पृथिवी पर | 


प्राप्त होता है, उस सूयं या जल का मन से विचार करके अधिकाधिक उपयोग करना 
चाहिए ॥ १२॥ 


यस्तै दरप्सः स्कन्नो यस्तै अंशुरवश्च यः पुरः खचा । 

अयं देवो बृहस्पतिः सं तं सिञ्चतु राधसे॥ १३॥ 
यः! । ते । द्रप्स; । स्कन्नः । य! । ते । अंशु; । अव! | च । यः । प्र; | खुचा । 
अयम्‌ । देव! । बृहस्पति; । समू । तम्‌ । सिञ्चतु । राध॑से ॥ १३ ॥ 


० ७९ 
सस्कृतान्वयाथ1-- (ते) परमात्मन्‌ ! तव ( यः-द्रप्सः स्कन्नः ) आनन्द्रसः 


. प्राप्तः ( ते) तव (यः-अंशुः) यो रश्मिः-ब्योतिः (स्न चा) वाचा सुत्या “वागे खक” [ श० 


६1३।1१। ५ ] ( यः-अवः-च परः-च ) अवरेऽस्मिन्‌ लोके जीवने परस्मिन्‌ लोके जीवने 


वा प्राप्तो भवति ( अयं देव:-बृहस्पति: ) एष दिव्य: प्राणः “एष प्राण उ एवं वृहस्पतिः” 


१६ 
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०222222 सुख रू रुख 
[ श० १४।४।१।२२] (राधसे) सुखसमृद्धये ( तं संसिच्चतु ) तमानन्दरसं 
ज्ञानरश्सि च मयि सम्यक्‌ प्रवाहयतु॥ १२ ॥ 

आषान्वयार्थ- ( ते ) हे परमात्मन्‌ ! तेरा ( य:-द्रप्सः-स्कन्न: ) प्राप्त आनन्दप्रद रस 
( ते ) तेरा ( यः-अंशु: ) जो रश्मि ज्योति ( ख्रूचा ) स्तुति वाणी द्वारा ( यः-अ्रवःच परः-च ) 
जो इस लोक में-इस जीवन में ग्रौर परलोक में-परजीवन में प्राप्त होता है ( श्रयं देवः-वृहस्पतिः ) 
यह दिव्य प्राण ( राधसे ) सुखसमृद्धि के लिये ( तं सम्‌ सिञ्चतु ) उस आनन्दरर्मि श्रौर 
ज्ञानररिमि को मेरे में सम्यक्‌ प्रवाहित करे ।! १३॥ 

आवार्थ--आघ्यात्मिक दृष्टि में परमात्मा का आनन्दरस और ज्ञानज्योति स्तुति करने से 
इस जीवन में ग्रौर परजीवन में प्राप्त होते हैं प्राण उन्हें सुखसमृद्धि के लिए जीवन में प्रवाहित 
कर देता है । १३॥ 


पर्यस्वतीरोष॑थयः पयस्वन्मामकं वच! । 
` अपां पर्यस्वदिर्पयस्तेनं मा सह शुन्धत ॥ १४॥ 
पयस्वतीः । ओष॑धयः । पर्यस्वत्‌ । सामकम्‌ | बच॑ः। अपाम्‌ । पय॑स्वइ । तत्‌ । पर्यः । 
तेन॑ । मा । सह । शुन्धत ॥ १४ ॥ 


संस्क्ृतान्वयाथः--( ओषधयः पयस्वतीः ) ओष॑ तापं धयन्त्य आपो रसबत्यः 
सारवत्यो गुणवत्यः सन्तु “रसो वे पयः” [श० ४। ४।४।८] ( मामकं वचः पयस्वत्‌ ) 
तस्सेवनेन मदीयं वचनं स्तुतिवचनं तव परमात्मन्‌ रसवत्‌ स्यात्‌ ( अपां पयः पयस्वत्‌ ) 
अपामुद्कानां रसोऽपि रसवान्‌ बहुगुणवान्‌ भवतु ( तेन सह मा शुन्धत ) तेन गुणवता 
रसेन मां शोधयतु ॥ १४॥ 

भाषान्वयार्थ--( ओषधयः पयस्वतीः ) ओष-ताप को पीने वाली समाप्त करने वाली 
रसभरी गोषधियां सारवती गुणवती होवें ( मामकं वचः पयस्वत्‌ ) उनके सेवन से मेरा स्तुतिवचन 
रसवाला हो ( भ्रपां पयः पयस्वत्‌ ) जलों का रस भी बहुत गुणा वाला हो ( तेन सह मा शुन्धत ) 
उस गुण वाले रस से मुझे शुद्ध कर ॥ १४॥ 

भावार्थ परमात्मा की कृपा से ग्रोषधियां मानवों के लिए गुणवती एवं ताप को-रोग 
को दूर करने वाली होती हैं । उनके ठीक सेवन से परमात्मा का स्तुतिवचन सफल होता है । इसी 
प्रकार जल भी बहुत गुणवाला होता है जो हमारा अनेक प्रकार से शोधन करता है ॥ १४ ॥ 


“व 
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अष्टादशं सूक्तम्‌ 


ऋषि!--यामायन! सङ्ङुसुकः । 

देवता--१-४ सृत्युः । ५ धाता । ६ त्वष्टा । ७-१३ पिवमेघः 
प्रजापातिर्वा । 

छन्दः १ ,१ ,७-९ निचत्‌ त्रिष्टुप | २-४,६,१२,१३ त्रिष्ट्प । 
१० शुरिक त्रिष्दप । ११ निचत्‌ पंक्तिः । १४ निचद- 
सुष्ड्प्‌ । 

!--१-१०,१२,१३ धेवतः । ११ पञ्चमः । १४ गान्धारः । 

विषयः--अत्र सरकते प्रुमुक्षणां मोक्षप्रापणं तद्धिनारना संसारप्रवृत्तिर्च 
वण्यते । 
इस शकत में प्रुम्क्ञुओं की मोक्षप्राप्रि, और संसारी जनों 
की संसारप्रबृत्ति वर्णित हे । 


परं मृत्यो अन परेंडि पन्थां यस्ते स्व इतरो देवयानात्‌ । 
चक्षुष्मते शुण्बते ते ब्रवीमि मा न॑ः प्रजां रीरिषो मोत वीरान्‌ ॥ १ ॥ 


पर॑म्‌ । सत्यो इतिं | अनु । परा । इहि । पन्थाम्‌ | य! । ते । स्वः । इतर! । 
देब॒ऽयानात्‌ | चक्षुष्मते | झुण्वते । ते। ब्रवीमि । मा । न; । प्रऽजाम्‌ । रिरिषः । 
सा । उत । वीरान्‌ ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः- सृत्यो ) हे मारयितः काळ ! “मृत्युमारयतीति सतः? 

[ निरु० ११1७ ] ( परं पन्थाम-अनुपरेहि ) अन्यं पन्थानं प्रति प्राप्नुहि ( यः-ते ) यः 

थास्ते तवास्ति ( देवयानात्‌ ) मुमुल्लयानाद्विज्ञः पितृयाणः, यत्र पुनर्जन्माथ मातापितरो 

प्राप्नुवन्ति साधारणा जनाः ( चक्षुष्मते झऋण्वते ते ब्रवीमि ) चक्षुष्मते श्वणवते तुभ्यं 

त्रवीमि-इति खालङ्कारिकं कथनम्‌ ( नः प्रजां मा रिरिषः-मा-उत वीरान्‌ ) अस्माकं 

देवयानमार्गिणामिन्द्रियाश मा हिंसीः “इन्द्रियं प्रजा” [ का० २७। २], नापि प्राणान्‌ 
नाशय “प्राणा वे वीराः” | श०९ ! ४ । ३। १०] ॥ १ ॥ 


भाषान्वयार्थ-( मृत्यो ) हे मारने वाले काल | ( परं पन्थाम्‌ अनुपरेहि ) अन्य मार्ग 
की ओर जा ( यः-ते ) जो तेरा मागे है ( देवयानात्‌ ) मुमुक्षु यान से भिन्न-पितृयात जहाँ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वे द्‌ भाष्यम्‌ ] १४८ 


साधारणाजन पुनर्जन्मार्थ माता पिताश्रों को प्राप्त होते हैं ( चक्षुष्मते अआृण्वते ते ब्रवीमि ) आंख 


बाले सुनते हुए तेरे लिए कहता हूँ 'यह कथन भ्रालङ्कारिक ढंग से है? ( न:-प्रजां मा रिरिषः-मा- 
उत वीरान्‌ ) देवयान की श्रोर जाने वालों की इन्द्रियों को मत नष्ट कर और न हमारे 
प्राणों को नष्ट कर ॥ १॥ 


भावाथं--मारने वाला काल पुनः पुनः जन्मधारण करने वाले साधारण जनों को पुनः पुनः 
मारता रहता है परन्तु देवयान-मोक्षमार्ग की श्रोर जाने माले मुमुक्षुओं को पुनः पुनः या मध्य में 
नहीं मारता, उन्हें पूणां अवस्था प्रदान करता है ॥ १॥ 


मृत्योः पदं योपयन्तो यदैत द्राधीय॒आर्युः प्रत॒रं दधानाः 

आप्यायंमानाः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता भवत यज्ञियासः ॥ २॥ 
मृत्यो; । प॒दम्‌ । योपयन्तः । यत्‌ । ऐत॑ । द्राघींय; । आयुः । प्रश्‍तरम्‌ । दर्धाना; | 
आऽप्याय॑मानाः । प्र5जर्या | धनेन । शुद्धाः । पूताः । भवत । यज्ञियासः ॥ २॥ 


७ 0 
संस्कृतान्वयाथ!---( यज्ञियासः ) अध्यात्मयज्ञकत्तौरो मुमुक्षवो देवयानमार्गिणः 
“यज्ञियानां यज्ञसम्पादिनामु” | निरु० ७। २७] ( मरृत्योः पदं योपयन्त: ) झत्यो: पदं 
कारणमज्ञानविषयसेवनं विळोपयन्तस्त्यजन्तः ( यत्‌ ) यतः ( द्राघीयः प्रतरम्‌-आयुः- 
दघाना:-ऐत ) अतिदीघंकाळान्तं प्रकृष्टतरं स्वार्थ्यपूर्णंमायुर्जीवनं धारयन्तः; संसारे 
यात्रां कुरुत ( प्रजया धनेन-आप्यायमाना: ) पुत्रादिसन्तत्या भोगश्वर्यण वर्धमानाः 
( छुद्धाः पूताः-मवत ) दोषरहिताः पवित्रान्तःकरणा भवत ॥ २ ॥ | 


भाषान्वयार्थ--( यज्ञियासः ) अध्यात्मयज्च करने वाले मुमुक्षु देवयानमार्गी ( मृत्योः पदं 
योपयन्तः ) मृत्यु के कारण अज्ञान विषयसेवन को विलुप्त करते हुए-त्यागते हुए ( यत्‌ ) जिससे 
( द्राघीयः प्रतरम्‌-आयुः-दघाना:-ऐत ) श्रतिदीघंकालतक प्रकृष्टतर स्वास्थ्यपूर्ण जीवन को धारण 
करते हुए संसार में यात्रा करो ( प्रजया धनेन-आप्यायमाना: ) पुत्रादि सन्तान से और मोक्ष 
ऐइवयं के साथ बढ़ते हुए ( शुद्धाः पुता:-मवत ) दोष रहित पवित्र अन्तःकरण वाले होग्नो ॥ २ ॥ 


भावार्थ-प्रध्यात्मयज्ञ करने वाले मुमुक्षुजन मृत्यु के कारणरूप अज्ञान और विषयसेवन 
को त्यागते हैं श्रौर स्वास्थ्यपूर्णा लम्बी आयु को प्राप्त करते हैं । सन्तान तथा ऐइवयं से भरपुर होते 
हुए शुद्ध और पवित्र भ्रन्तःकरण वाले बन जाया करते हैं ॥ २॥ 


इमे जीवा वि मतेराववृत्रज्नमूद्धद्रा देवहूतिनों अद्य । 

प्रान्चो अगाम नृतये इसांय द्राधीय आयु) प्रतरं दर्धानाः ॥ ३ ॥ 
इमे । जीवा! । वि ॥ मते! | आ । अवबृत्नन्‌ । अभूत्‌ । भद्रा । देवड्हूतिः । न! । 
अद्य । प्राळ्व! | अगास । नुते । साथ । ्रा्ीयः । आयुः । प्रऽतस्म्‌ । 
दर्धाना! ॥ ३ ॥ 
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सस्कृतान्वयाथ ।---( इमे जीवा: ) एते वयं जीवन्तः ( मृतः-वि आववृत्रन्‌ ) 
मरणधमम् त्युकारणवियुक्ता भवेम (अद्य) अस्मिन्‌ जीवने (नः) अस्मभ्यम्‌ 
( देवहूतिः-भद्रा-अभूत्‌ ) देवस्य परमात्मनो हूतिह्णानभावना स्तुतिप्राथना कल्याणकरी 
अवति-भविष्यति ( द्राघीयः प्रतरम्‌-आयुः-दृधानाः ) दी्घंकाळपर्येन्तं स्वास्थ्यपूर्णंजीवनं 
धारयन्तः ( नृतये-हसाय प्राचचः-अगाम ) हरषंपूर्वेकगात्रविक्षेपाय हसनाय प्रकृष्टमार्गान्‌ 
गच्छेम ॥ २ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( इमे जीवाः ) ये हम जीवनधारण करते हुए (मृतः-वि-श्राववृत्रन्‌ ) 
मरण घर्मो-मृत्यु के कारणों से पृथक्‌ वियुक्त होवें ( अ्रद्य ) इस जीवन में ( नः ) हमारे लिए 
( देवहृतिः-भद्रा-ग्रभुत्‌ ) परमात्मदेव की स्तुति प्राथना कल्याणकारी होती है ( द्राघीयः प्रतरम्‌- 
श्रायुः-दधानाः ) दीघं काल पर्यन्त स्वास्थ्यपूणं जीवन धारण करते हुए ( नृतये हसाय प्राञ्चः- 
श्रगाम ) हषंपूर्वक नाचने और हसने के लिए श्रेष्ठ मार्गों पर चलें ॥ ३ ।। 

भावाथ--जो जीव मृत्यु के कारणों अज्ञान व्यसनसेवन से अलग हो जाते हैं वे अपने 
जीवन में परमात्मा की कल्याणकारी स्तुति करते हुए दीघंकाल तक स्वास्थ्यपुणां भ्रायु प्राप्त करते 
हैं श्रौर जीवन का विनोद, हषं, श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हुए लिया करते हैं ॥ ३॥ 


इमं जीवेभ्यः परिधिं द॑धामि मेषां नु गादपरो अर्थमेतम्‌ । 
श॒तं जींवन्तु शरद; पुरूचीरत्तर्भत्युं दधतां पर्षेतेन ॥ ४ ॥ 


इमम्‌ । जीवेभ्य॑ः । परिऽधिम्‌ | दधामि । मा । एषाम्‌ । नु । गात्‌ । अपर! 
अर्थम्‌ । एतम्‌ । श॒तम्‌ । जीवन्दु । शरद) | पुरूचीः । अन्त; । मृत्युम्‌ । दुधताम । 
पेतेन ॥ ४ ॥ 


सर तान्वयाथ!--( जीवेभ्यः ) जीवनवद्‌भ्यः ( इमं परिधिं दधामि) एतं 
पर्यावारक प्रबन्धं नियतं करोमि, यत्‌ ( एषाम्‌-अपरः-एतम्‌-अथ चु मा-गात्‌ ) अध्यात्म- 
मार्गिणां मुमुक्षणां कश्चनान्य एतमरमणीयमनिष्टं मृत्युपथं नेव शीत्र गच्छेत्‌ ( पुरूचीः 
शतं शरद्‌ः-जीवेन्तु ) बहुसुखं प्रापयन्तीः “बहुनि सुखान्यञ्चतीः | ऋण ३।८॥ ८ 
दयानन्दः ] शतसंख्याकाः शरदो जीवन्तु ते ( पवतेन-अन्तम्र त्यु दधताम्‌) पववता 
पूणंकरणसाधनवता ब्रह्मचयण “पव॑तेन ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण वा [ यजु० २५ । १५ दयानन्दः | 
सृत्युमन्तहिंतं कुवेन्तु-क्षयं नाशं ङुवेन्ठु “नन्तो वं क्षय [ को० ८॥ १ | “अत्तः-नाशा” 
[ क्र» ७॥ २१ । ६ दयानन्दः ] तिरस्कुवन्तु वा “तिरो मृत्युं दधतामु” [भ्रथवे० १२ । २। २३] 
॥ ४ ॥ 

आषान्वयार्थ--( जीवेभ्यः ) जीने वालों के लिए ( इमं परिधि दघामि ) इस घेरे 
रूप प्रबन्ध को नियत करता हूँ, जो ( एषामु-भ्रपरः-एतमु-अर्थं मा नु गात्‌ ) इन अध्यात्म मार्गी 
मुमुक्षुओं का कोई अन्य इस भरमरणीय, अनिष्ट मृत्युपथ को नहीं प्राप्त हो ( पुरूचीः शतं श॒रदः _ 
जीवन्तु ) बहुत सुख प्राप्त कराने वाली सौ शरदियों तक वे जीवित रहें ( पवंतेन-प्रन्तमृत्यु दव- 
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तामु ) पूणां करने के साधन वाले ब्रह्माचयं रूप पर्वत के द्वारा मृत्यु को श्रन्तहित लुप्त करें-नष्ट 
करे-तिरस्कृत करें ॥ ३ ॥ 


आवाथ--परमात्मा दीध॑ जीवन चाहने वाले मुमुक्षु जनों के लिए नियत परिधि बनाता 
हैं । कोई भी मुमुक्षु उसमें रहकर शीघ मृत्यु का ग्रास नहीं वनता है । किन्तु सौ या बहुत वर्षों 
तक वे जीते हैं, ब्रह्मचर्य रूप पवंत को मृत्यु लांघ नहीं सकती है ॥ ४॥ 


यथाहान्यनुपूव भव॑न्ति यर्थ क्रतव॑क्रतुभिर्येन्ति साधु । 
। २, च he 
यथा न पू्वेमपरो जहात्येवा थातरार्यूषि कल्पयैषाम्‌ ॥ ५ ॥ 


| ~ ~ 65 J 
यथा । अहानि । अन5पू्वम्‌ । भर्बन्ति | यर्था । ऋतव; । ऋतुऽभिः । यन्ति । 


साधु | यथा । न। पूर्वम्‌ । अप॑रः । जहाति । एवं धातः । आयूँषि | कल्पय । 
एषाम्‌ ॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्वयाथं $-1( यथा-अहानि-अनुपूर्वं भवन्ति ) यथा हि दिनानि प्रातरारभ्य 
सायमिति यावत्‌, अहानि खल्वहोरात्राणि क्रमानुरोधेन प्रवर्तन्ते ( यथा-ऋतवः-ऋतुभिः 
साधु यन्ति) यथा हि खल्बृतवो वसन्तादयः-ऋतुभिः क्रमेः सम्यक्‌ प्रवतंन्ते ( यथा 
पूर्वेम-अपर;-न जहाति ) यथैव वंशे पूर्व॑भाविनं पितरमपरः पुत्रो न त्यजति यतः पूव 
पितरमपेक्ष्य हि पुत्रो भवतीति वंशपरस्परा भवति ( एव धातः-एषाम्‌-आयू'षि कल्पय ) 
एषां मुमुक्ष णां जीवनानि-अम्र ऽग्रे सिद्धानि कुरु ॥ ५ ॥ 


भाषान्वयार्थ-( यथा-भ्रहानि-म्रतुपूवं भवन्ति) जैसे दिन प्रातः से सायं पर्यन्त 
होकर निरन्तर दिन अर्थात्‌ दिन रात क्रम से चलते हैं-प्रवृत्त होते हैं ( यथा-ऋतवः-ऋतुभिः साघु 
यन्ति ) जैसे वसन्तादि ऋतुएँ परस्पर ऋतुओं के साथ क्रमशः प्रवृत्त होती है-चलती हैं ( यथा 
पूवम्‌-प्रपरः- न जहाति ) जैसे वंश में पूर्वभावी पिता श्रादि को पिछला पुत्र नहीं त्यागता, जिससे 
कि पूर्वभावी पिता आदि का पश्चात्‌ भावी पुत्र होता है-इस प्रकार वंश-परम्परा होती है (एवं 
घातः-एषाम्‌-भ्राय़ षि-कल्पय ) धाता विधाता परमात्मा ! इन मुमुक्षुओं की आयु तथा जीवनों को 
ग्रागे-आगे सिद्ध कर-सफल-समृद्ध कर ॥ ५ ॥ 


भावार्थ--जैसे दिन रात आनुपूर्वी क्रम से निरन्तर होते रहते हैं तथा जेसे ऋतुएँ एक 
दुसरे क्रम से चलती रहती हैं अथवा जैसे पूर्वोत्पन्न पिता के पश्चात्‌ पुत्र और, पुत्र-भावी पिता के 
पीछे उसका पुत्र बंश-परम्परा से होते रहते हैं, इसी प्रकार मुमुक्षुओं के जीवत भी आगे-आागे चलते 


रहते हैं॥ ५॥ 
आ रोहृतायु जरस इृणाना अनुपूर्वं यतमाना यति ष्ठ । 


इद त्वष्टा सुजानिमा सुजोषां दीषमायुः करति जीवसे वः ॥ ६ ॥ 
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आ । रोहतु । आय; 5 
राहत १ । जरसम्‌ । ढुणाना; । अन5पूर्वेम्‌ । यत॑मानाः । यति । 
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स्थ । इह | त्वष्टा । सुऽजनिमा । सऽजोषांः | दीर्घम्‌ । आयः । करति । जीवसे । 
बः ॥ ६॥ 


७ ९ 

) सस्कृतान्वयाथ (यति ) यावन्तः “यत शब्दात्‌ ढतिप्रत्ययश्छान्द्सः ( स्थ ) 
यूय सुसुक्षवः-भवथ सव खल्वपि ( जरसं बृणानाः ) जरावस्थाँ बृणवन्तः ( अनुपूर्वे' 
यतमानाः ) पूवषां झुभुक्ष,णां सरणिमनु तेषामिवाचरणं कुर्वन्तः ( आयुः-आरोहत ) 
जीवनसोपानमुपरि गच्छत ( इह ) अस्मिन्‌ मोक्षार्थकर्मणि ( सुजनिमा ) शोभनं जन्म 
यस्मात्‌ भवति यस्योपासनेन जायते स: ( सजोषाः ) समानं प्रीतिकराः, यावतीं प्रीति- 
सुपासकाः कुर्वन्ति तावतीं प्रीतिं सोऽपि करोति तथाभूतः ( त्वष्टा ) विश्वस्य जगतो 
रचयिता जीवात्मनां कर्मानुरूपं फळं सम्पादयिता परमात्मा ( वः जीबसे ) युष्माकं 
जीवनाय ( दीघंम्‌-आयुः करति ) दीर्घं मोक्षविषयकमाथुर्जीवनं करोति ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( यति ) जितने (स्थ) तुम मुमुक्षु हो सब ही ( जरसं वृणानाः ) 
जरावस्था को वरते हुए श्रर्थात्‌ जरावस्था तक पहुंचते हुए । अनुपूर्व॑ यतमानाः ) पूर्वं मुमुक्ष॒जनों;. 
की सरणि के ग्रनुसार श्राचरण करते हुए ( श्रायु:-आरोहत ) जीवन सोपान पर चढ़ो ( इह ) इस 
मोक्षकमे में ( सुजनिमा ) शोभन जन्म जिससे होता है, जिसकी उपासना से ( सजोषाः ) समान 
प्रीति करने वाले अर्थात्‌ जितनी प्रीति उपासक करते हैं उतनी प्रीति परमात्मा भी करता है, ऐसा 
परमात्मा ( त्वष्टा ) जगत्‌ का रचियता जीवात्माश्रों के कर्मानुरूप फल सम्पादन करने वाला है 
( वः-जीवसे ) तुम्हारे जीवन के लिए ( दीघंमु-ग्रायु: करति ) दीर्घं मोक्ष विषयक आयु करता 
है देता है ॥ ६ ॥ 


सावार्थ-परमात्मा सभी मुमुक्षु श्रात्माग्नों को जरा श्रवस्था तक पहुंचाता है जबकि वे 
मुमुक्षुओं की सरणि के अनुसार आचरण करते हों । जितनो प्रीति मुमुक्ष परमात्मा से करते हैं 
परमात्मा भी उनसे उतनी ही प्रीति करता है और उन्हें दीर्घायु प्रदान करता है ॥ ६ ॥ 
इमा नारीरविधवाः सपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा सं बिंशन्तु । 
अनश्रवोऽनमीवाः सुरत्ता आ रोहन्तु जनयो योनिमभ्रें ॥ ७ ॥ 
इमाः । नारी? । अविधवाः । सु5पत्नीः | आ5अज्जनेन । सर्पिषां । सम्‌ । विशन्तु । 
अनुश्रवः | अनमीवाः । सु5रत्नां! । आ । रोहन्तु । जन॑यः । योनिम्‌ । अभ्रे ॥ ७॥ 
त ९ > 
सस्कृतान्वयाथ !--(इमाः-अविधवा:-सुपत्नी:-नारी:-आव्जनेन सर्पिषा संविशन्तु) 
इमाः सपतिकाः सुपत्न्यो नार्यः, “अन्न सवत्र विभक्तिव्यत्ययःः । समन्तादच्जनेन 


ेत्रमुखप्रक्षाळनददेठुना सर्पिषा “सरपिरुद्कम्‌? सङ्गृ्वन्तु । “सपिरुदकताम” [ ति० १। १२] 
'विभक्तिव्यत्यय:! ( अनश्नवः-अनमीवाः सुरत्नाःजनयः-अग्ने योनिम-आरोहन्तु ) 
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CS रमाई 


अश्रुरहिताः-रोगरहिताः-स्वस्थाः सुरमणा जनयः-युबतयः पूवेत एव योनिम-गृहं, 
आरोहन्तु-अधितिष्ठन्तु ॥ ७॥ 

भाषान्वयार्थ--( इमाः-अविधवाः.सुपत्नीः-नारीः-श्राञजनेन सपिषा संविशन्तु ) ये 
जीवित पतिवाली सुशील नारियाँ भली प्रकार नेत्रमुखप्रक्षालन के कारण जल का सेवन करें 
(अनश्रवः-प्नमीवा: सुरत्नाः-जनयः-अग्ने योनिम्‌-प्रारोहन्तु ) श्रांसू रहित हुई स्वस्थ सुन्दर युवतियां 
पूर्व से ही घर में श्रा विराजें ॥७॥ 

भावार्थ--शव के साथ जाने वाली स्त्रियां जो पतिवाली और युवति हों वे किसी 
जलाशय तक पहुंचकर वहाँ नेत्र मुख ्रादि घोकर पुनः आंसू रहित स्वस्थ हुई घर को वापिस चली 
आवें ॥ ७ ॥ 


९ Cr my 
उदीष्बे नायेभि जीव 
हस्तग्राभस्प॑ दिधिपोस्तवेदं पत्युंजीनित्वममि सँ ब॑भूथ ॥ ८ ॥ 


|| कसुर छै 
७ 


लोकं गतासुमेतमुप॑ शेष एहिँ। 
ho 


उत्‌ । इंष्वे । नारि । अभि । 
ANN 


इहि । हुरतऽम्ाभस्यं । देधिषोः । तब॑ | इदम्‌ । पत्युः । जनिऽत्वम्‌ । आभि । 
सम्‌ । बभथ ॥ ८ ॥ | 


~ ७७ [| ~ अ 
जीव5छोकम्‌ । गत5अंसुम्‌ । एतम्‌ । उप॑ । शेषे । आ । 


संस्कृतान्वयार्थ-- (नारि) हे नारि! ( एतं गतासुम्‌ ) एतं गतप्राणं मृतं 
त्यक्त्वा ( जीवळोकम-अभ्येहि ) जीवन्तं तं द्वितीयं पतिं प्राप्तु ( इस्तम्राभस्य दिधिषोः 
पत्युः-तव-इदं जनिस्वम्‌-उदीष्वं ) विवाहे गृहीतहर्तस्य धारयितुः पत्युस्तव चेदं जनित्वं 
सन्तानमुत्पादय ( अभि संबभूथ ) एवं त्वं सुखसम्पन्ना भव ॥ ८ ॥ 

भाषान्वयार्थ-( नारि ) हे विधवा नारि तू! ( एतं गतासुम्‌ ) इस मृत को 
छोड़कर ( जीवलोकमू-प्रभ्येहि ) जीवित पति को प्राप्त हो ( हस्तग्राभस्य दिधिषोः पत्युः-तव-इदं 
जतित्वम्‌-उदीष्वं ) विवाह में जिसने तेरा हाथ पकड़ा था उस पति की श्रौर श्रपनी सन्तान 
को उत्पन्न कर ( भ्रभि संबभूथ ) तू इस प्रकार सुखसम्पन्न हो ॥ ८ ॥ 

भावार्थ--विधवा श्रपने पूर्वपति की सम्पत्ति आदि के ग्रधिकार को भोग सकती हैं 
तथा उसके प्रतिनिधि और प्रपनी सन्तान को उत्पन्न कर सकती है ॥ ८ ॥ 


घनहस्तादाददानो मृतस्यास्मे क्षत्राय बचेसे बलाय । 
अत्रैव त्वमिह वय सुवीरा विश्वाः स्पृधो अभिमातीजयेम ॥ & ॥ 


घञः | हस्तात्‌ । आऽददांनः । सतस्य । अस्मे इतिं । क्षत्राय । वर्चसे | बलाय । ` 


[a ४२. [| 
अत्र॑ । एव । त्वम्‌ । इह । वयम्‌ । सुऽवीरो$ । विउवा; । सपथ | अमिडमाती! । 
जयेम ॥ ९॥ 
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सस्द्रतान्वयाथ1---( मृतस्य हस्तात्‌-घनु:-आददानः ) मृतस्य राज्ञः शासकस्य 
हस्तात्‌ खलु धनु: शस्त्र राज्यशासनं गहन तत्ुत्रस्तद्न्वधिकारप्राप्त उत्तराधिकारी 
( अस्मे क्षत्राय वचसे बलाय) अस्माकं राष्ट्रबळाय राष्ट्रपोषणाय, ज्ञानबळाय, 
झरीरत्रळ।य च ( त्वम्‌) हे उत्तराधिकारिन्‌ ! त्वम्‌ ( अत्र-एव-इह ) अत्र राष्ट्र हि 
खल्वर्मिन्‌ राज्यासने राजपदे विरामस्वेत्यर्थः ( वयं सुवीराः-विश्वाः स्पूधः-अभिमातीः- 
जयेम ) वयं सनिकाः पूणंवीराः सर्वाः-अभिमत्ता विरोधिन्यः शत्रुसेनाः-जयेम ॥ ६ ॥ 


आषान्वयार्थ--! मृतस्य हस्तात्‌-घनुः-ग्राददानः ) मृत राजा-शासक के हाथ से शस्त्र- 
राज्यशासन को ग्रहण करता हुप्रा उसका उत्तराधिकारी । श्रस्मे क्षत्राय वर्चसे बलाय ) हमारे 
राष्ट्रवल, राष्ट्रंवर्वन-राष्ट्रपोषण, ज्ञानबल और शरीरबल के लिए ( त्वमु ) हे उत्तराधिकारी ! 
तू ( अत्र-एव-इह ) इस राष्ट्र में ही या इस राजस्थान-राजपद पर ही राजमान हो (वयं 
सुवीराः- विश्वाः स्पृधः- अभिमाती: जयेम ) हम सैनिक पूणुंवीर सारी अभिमत्त शत्रुसेनाओं को 
जीतें-जीतते हैं ॥ € ॥ 


भावाथं-पूवं शासक के उसके शासनकाल का समय हो जाने पर उत्तराधिकारी उसके 
शस्त्र और शासन को हाथ में संभाल ले और क्षात्रधमं, राष्ट्रवृद्धि और शरीरबल के लिए राज्य 
शासन पद पर विराजमान होकर अपने सँनिकों को ऐसा बनाये जिससे वे विरोधी भ्रभिमानी 
दत्रुसेनाओं को जीत लें ॥ ९ ॥ 


उप सपे मातरं भूमिंमेतामुरुव्यचसं एथिवीं सुशेवांम्‌ । 
उग्रदा युव॒तिदृक्षिणावत एषा त्वा पातु नित्रेतेरुपस्थात्‌ ॥ १० ॥ 


~ ० | Po [| 
उप॑ । सपे । मातरम्‌ | भूमिम्‌ । एतामूं । उरु5व्यचसम्‌ । प॒थिवीम्‌ । सु5शेवाम्‌ । 
~ त्व ~_ ea 
ऊरीऽम्रदाः । युवति; । दक्षिणाऽबते | एषा । खा | पातु । निउऋतेः । 
उपऽस्थांत्‌ ॥ १० ॥ | 


संस्कृतान्वयार्थ!---( एताम्‌-उरुव्यचसं प्रथिवीं सुशेवां भूमिं मातरम-डपसर्प ) 
हे जीव जन्म धारयितु' योग्यां त्वमेतां बहुशरीर-व्यक्ति-निर्मात्रीं प्रथिवी सुखसम्पादिकों 
भूमिं मातरमुपगच्छाश्रयस्व ( दक्षिणावते-एषा युवतिः-ऊणं प्रदा:) स्वकर्मेफल-शरीरघारण- 
योग्यजीवायेषा युवतिरिव यद्वा बीजं स्वान्तरे मिश्रयती कृषिभूमिरिव ऊणेवन्सद्दी सवति 
( निऋ तेः-उपस्थात्‌ त्वा पातु’) खत्युरूपाया: कृच्छापत्ते: “निऋ तिनिरमणादच्छतेः 
छुच्छापत्ति [ निरः २1 ० ] उपाश्रयात्‌ त्वां रक्षतु ॥ १०॥ 

भाषान्वयार्थ-( एताम्‌-उरुव्यचसं पृथिवीं सुशेवां भुमि मातरम्‌-उपसपं ) हे जीव ! जन्म 
घारण करने के लिये तू इस बहुत प्रकार से जीव व्यक्तियों को प्रकट करने वाली विस्तृत और ग्रनु- 
कूलता की सम्पादिका भूमि रूपी माता को प्राप्त हो ( दक्षिणावते-एषा युवतिःउर्णञ्रदा: ) स्वकर्मे- 


२० 
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फल शरीर के धारण योग्य जीव के लिये यह युवति की भांति या बीज को अपने ग्रन्दर मिलाने 7 
वाली कृषि भुमि की भांति (_निऋ तेः-उपस्थात्‌ त्वा पातु ) मृत्युरूप घोर आपत्ति के आञ्चल 
से तेरी रक्षा करे ॥ १०॥ 


आवार्थ- आरम्भ सृष्टि में सब जीवों की एकमात्र माता पृथिवी ही होती है । श्रत एव 
उस समय मनुष्यों की भी शमंथुनी सृष्टि होती है । नानाभेदों से मनुष्यादि शरीरों का प्रादुर्भाव 
होता है । भ्रारम्भ सृष्टि में पृथिवी युवति जैसी या कृषि भूमि जैसी कोमल होती है ॥ १०॥ 


उच्छुवञ्चस्व पृथिवि मा नि बःधथा; सपायनास्मै भव छपवञ्चना । | 
माता पुत्रं यथां सिचाम्यॅनं भूम उणुहि ॥ ११ ॥ 


उत्‌ | इव॒ञ्च॒स्त॒ | पुथिवि । मा नि | बाधथाः । सु5उपायना । अस्मै । भव | 
स5डपवळ्चना । माता । पुत्रम्‌ । यथाँ । सिचा । अभि। एत॒म्‌ । भूमे । 


ऊणेहि ॥ ११ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( प्रथिवि-उच्छ्वञ्चस्त मा निबाधथाः ) हे पर्थिवि ! त्वं 
जीवगर्भ धारयितुमुदूगच्छ पुलकितप्ष्ठा भव “वचि गती” | भ्वादिः] जीवं न पीडय 
. (अस्मै सूपायना सूपवन्चना भव ) अस्मै जीवाय सूपायना-शरीरधारणवर्धं नयोग्या 
शोभनाश्रययोग्या भव ( भूमे माता पुत्रं यथा सिचा-एनम्‌-अभि-ऊणु हि ) हे भूमे! 
माता यथा पुत्रं जननान्तरं सिचा-दुग्धसे चनपाश्वन स्तनपाश्वेनाच्छाद्यति तथा त्वमपि 
जीवरूपं पुत्र प्रकटीकृत्य वनस्पतियुक्तेन निजपाश्वेनाच्छादय ॥ ११ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( पृथिवि-उच्छुवञ्चस्व मा निबाघथाः ) हे पृथिवि ! तु जीवगर्भ को धारण 
करने के लिये पुलिकतपृष्ठा-उफनी हुई हो जा जिससे इस जीव को पीड़ा न दे सके ( अस्मै सुपा- 
यना सूपवञ्चना भव ) इस जीव के लिए शरीर धारण कराने योग्य शोभन प्राश्रय देने वाली हो 
( भुमे माता पुत्रं यथा सिचा-एनम्‌-्रमि-ऊणु हि ) हे भूमि जैसे माता पुत्र को जनने के पश्चात्‌ । 
दूध वाले स्तनपाइवं से ढकती है ऐसे तू भी वनस्पतियुक्त पारवे से इसे आच्छादित कर-करती 


है॥ ११॥ 

भावार्थ-जीवगर्भ जब भूमि में ग्राता है तो भूमि ऊपर के पृष्ठ पर पुलकित उफनी हुई | 
पोली सी हो जाती है जिससे आसानी के साथ जीव बढ सके और वह गर्भे की आवश्यकताशों को 
पूरा करती है । गर्भ के पूर्ण होते ही उसको ऊपर उभरने-बाहर प्रकट करने में योग्य होती है तथा 
बाहर प्रकट हो जाने पर ओषधियों से उसका पोषण करती है श्रतएव उस समय जीव सब प्रकार | 
कुशल कुमारावस्था में उत्पन्न होते हें ॥ ११ ॥ ० 

उच्छ्वञ्चमाना एथिवी सु तिष्ठतु सहस्र मित॒ उप हि श्रयन्ताम्‌ । 

~ टर क । 
वे गृहासो घतशबुता भवन्तु विश्वाहस्मि शरणाः सन्खत्र ॥१२॥ 


पु 
शै र 
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[| PN oS सिव [os 
उत्‌5रवळ्चमाना । पृथिवी । सु । तिष्ठतु । सहस्रम्‌ | मितः । उप॑ ; हि | 
| ~ ग Ee 
श्रयन्ताम्‌ | ते । ग्रह्मसः । घतऽइचुतंः | अवन्तु । विइवाहां | अस्मै । शर॒णाः । 
सन्तु | अत्र ॥ १२॥ 


७ ९ 

सस्कृतान्वयाथ£---( उच्छवळ्चमाना प्रथिवी सुतिष्ठतु ) यदा पुछकितपृष्ठा 
प्रथिवी सम्यक्‌ तिष्ठति तदा ( सहस्र मितः-हि उपश्रयन्ताम ) सहस्र बहुसंख्यां प्राप्ताः 
“मितः-क्विपि हृस्वस्य पिति कृति तुकि प्रयोग औणादिकः” “मिनोतिर्गतिकर्मा” [ निघ० 
२। १४] जीवा उपतिष्ठन्ते ( ते गृहासः-घृतश्चुतः-भवन्तु-अस्मे विश्वाह्य-अन्न शरणाः 
सन्तु ) जीवात्मने ते गृहासो गर्भकोशा घृतश्चुतः-रसपूणी भवन्तु-सन्तु, सवंदाऽत्र 
शरणाः-शरण्याः सन्तु-सन्तीत्यथः ॥ १२॥ 

भाषान्वयार्थ- ( उच्छवञ्चमाना पृथिवी सुतिष्ठतु ) जब पुलकितपृष्ठा उफनी हुई-पोली 
सी बनी हुई पृथिवी तैयार हो जाती है तब ( सहस्र मितः-हिं-उपश्रयन्ताम्‌ ) बहुसंख्या प्राप्त जीव 
उसके आश्रित रहते हैं ( ते गृहासः-घृतइचुतः-भवन्तु-ग्रस्मै विश्वाहा-भ्रत्र शरणाः सन्तु, ) जीवात्मा 
के लिए वे गभंगह रसपुणां और सर्वदा आश्रय देने वाले होते हैं। १२॥ 

भावाथं-जीवसृष्टि के लिए पृथिवी ऊपर पोली और मृदु कुछ काल तक बनी रहती है । 
पुनः उनमें ग्रसंख्य जीव आशित रहते हैं ्रतएव श्राज तक भी स्व-स्व जातीय सद्ध में रहने का 
स्वभाव प्रायः सभी जीवों में वतमान है । आत्मा के लिए गभंगृह स्वाभाविक रस देते हुए शरणीय 
हैं !। १२॥ 


उत्ते स्तश्नाभि एथिवीं त्वत्परीमं लोगं निदधन्मो अहे रिषस्‌ । 
एता स्थूणां पितरों धारयन्तु तेऽत्रां यमः सादना ते मिनोतु ॥ १३ ॥ 


~~ el ~ ! ~ 
उत्‌ । ते स्तभ्नामि । पुथिवीम्‌। त्वत्‌ । परि । इमम्‌ । लोगम्‌ । निऽदधत्‌.। मो 
i ~ || 
इतिं । अहम्‌ । रिषम्‌ । एताम्‌ । स्थूणाम्‌ । पितरः । धारयन्तु । ते । अन्न । यमः । 
सद॑ना । ते । मिनोतु ॥ १३ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!- प्रथिवी ते-उत्‌ स्तभ्नामि ) हे जीव ! तुभ्यमहमीश्वरः 
प्रथिवी जलमिश्रादू भूगोलादुपयौकर्षामि ( त्वत्‌-इमं बै छोगं परिनिद्धत्‌-म-उ-अहं 
रिषम्‌ ) तब “विभक्ति व्यत्ययः? इमं छोगं लुङ्ग ग्रहणं गर्भकोशमित्यर्थः “ लुजि हिसाबला- 
दाननिकेतनेष्‌ु” [ चुरादिः ] “इदितो नुमु धातोः” | प्रष्टा० ७1 १ । ४८ 1 इति छन्दसि सव 
विधयो विकल्प्यन्तेऽतो नुमभावः, अधिकरणार्थ घन. “चजोः कु चिण्ण्यतोः” [ श्रष्टा० 
७। ३। ५२] इति कुत्वम्‌ , परिनिदधत्‌-समपयन्‌ नवाहं हिसेयम्‌ ( एतां स्थूणां पितरः 
-घारयन्तु ) एतां स्थूणामुपयु स्थितां भूमि सूर्यरश्मयो धारयन्तु-स्थिरीकुवेन्तु-स्थिरी- 
कुर्वन्ति, ( तत्र यमः-ते सदना मिनोतु ) तत्र यमः-सुयस्तुभ्यं सदना-गर्भकोशान्‌ मिनोतु 
-प्रापयहु 'अन्तगंतणिजर्थः? “मिनोतिगंतिकर्मा” [ निघ० २। १४ ]॥ १३॥ 
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->>>>>>>>>>>>्म्म्न्न्य्य्ज्प्न्च्च्य्चच्च्चि 
भाषान्वयार्थे--( पृथिवीं ते-उत्‌ स्तभ्नामि ) हे जीव ! तेरे लिए मैं ईश्वर, पृथिवी को 
जलमिश्चित भुगोल से ऊपर खींचता हूं ( इमं त्वत्‌-लोगं परिनिदघत्‌-म-उ-ग्रहं रिषम्‌ ) वहाँ तेरे इस 
गर्भकोश को रखता हुआ मैं पीड़ा नहीं देता हूं ( एतां स्थुणां पितर:-धारयन्तु ) इस ऊपर उठी हुई 
पृथिवी को सूर्यकिरणा घारण करें (तत्र यमः-ते सदना मिनोतु ) सूर्य तेरे लिए सब आवश्यक 
कोशों को प्राप्त करावे ॥ १३॥ 
आवाधे--श्रारम्म सृष्टि भूगोल के ऊंचे भाग पर होती है । वह भाग जलमिश्रित भूगोल 
से पर्वेतभूमि के रूप में ऊपर खींचा जाता है । उस उठे हुए भुभाग को सूर्य की रश्मियां धारण 
करती हैं और सूर्य ग्रपनी रश्मियों द्वारा जीवात्मा के गर्भादि को प्राप्त कराता है, श्रतएव उसका 
दूसरा नाम सविता है ।। १३ ॥ 


प्रतीचीने मामहनीष्वाः पर्णमिवा द॑धुः । 

प्रतीचीं जग्रभा वाचमश्वं रशनयां यथा ॥ १४ ॥ 
प्रतीचीने । माम्‌ | अह॑नि । इष्वाः । पर्णम्‌ 5ईंब । आ । दधुः । प्रतीचीम्‌ । 
जग्रभ । वाच॑म्‌ । अश्व॑म्‌ । रश॒नयां । यथा ॥ १४ ॥ कु 


७ 6 
सस्कृतान्वयाथ;- ( प्रतीचीने-अहनि ) अभिमुखे दिने कालेऽग्रिमे प्रवत्तमाने 
जीवने स्वग-मोज्े “अहः स्वर्ग:” | श० १३॥ २1 १1६ | तन्निमित्ते-इति यावत्‌ ( माम्‌) 
मोक्षकांक्षिणं जनं संसारे वर्त्तमानम्‌ ( इष्वाः पणंम-इव-आदघुः ) इघुचाळका इष्वाः 
बाणस्य पणंम्‌ लोहपत्रं फलकमादधाति-आधानं कुर्वन्ति तद्वत खलु मामाधेहि परमात्मन्‌ ! 
प्रणवात्मके धनुषि “प्रणावो धनुः शरो ह्यात्मा” [ मुण्ड० २।२।४] उक्तं यथा ( प्रतीचीं वाचं 
जग्रभ ) अभिमुखी त्वां प्रति गन्त्री स्तुतिवाचम्‌ “प्रतीची ग्रभिमुखी [ निरु० ३ 1 १ ] त्वं 
हाण तया प्रसन्नं सन्तं चाहं त्वाम्‌ ( रशनया-अश्वं यथा) ओषध्या घासादिना यथा 
“'झोषधयो रशना” | क० ४१ । ४ | अश्वं स्वानुकूलं नयन्ति तथा स्वानुकूलं नयामि ॥१४॥ 


साषान्चयाथ--( प्रतीचीने- ग्रहनि ) सामने ग्राने वाले सुखमय दिन अर्थात्‌ आगामी समय 
मोक्ष के निमित्त ( मामु ) मोक्ष चाहने वाले मुझ संसारी जन को ( इष्वाः-पणांम्‌-इव भ्रादधुः ) 
बाण चालक बाण के पर्व श्रर्थात्‌ लोहपत्र का जैसे आ्राधान करते हैं उसी भांति परमात्मा मुझे सम- 
न्तरूप से अपने भ्रन्दर धारण करे ( प्रतीचीं वाचं जग्रभ ) भ्रभिमुखीन-तेरे प्रति जाने वाली स्तुति 
वाणी को तू ग्रहण कर, उसमे प्रसन्न हुए तुको ( रइमयः-प्रश्व यथा ) घास श्रादि झोषधि घोड़े 
को जैसे श्रपने भ्रनुकूल करती हैं, ऐसे तुमे स्तुति से स्वानुकूल बनाता हुं । १४॥ 
भावार्थ-जीवन के अग्रिम भाग में मोक्षप्राप्ति के निमित्त उपासक अपने को परमात्मा 
के प्रति सौंप देते हैं स्तुतिवाणी के द्वारा, जैसे बाण के फलक को लक्ष्य पर घरते हैं ऐसे ही । वह 
स्तुति परमात्मा के लिए ग्रपनी ओर अनुकूल बनाने वाली ऐसी ही है जैसे घोड़े को अनुकूल बनाने 
के लिए घास होती है॥ १४॥ 
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एकोर्नावशं सक्तम्‌ 


ऋषिः-मथितो यामायनो भुगुर्वा वारुणिश्च्यवनो वा भार्गव! । 

देवताः--आपो गावो वा । प्रथममन्त्र उत्तराद्ध चः-अग्निषोमौ । 

छन्दः--१, ३-५ निचुदचुष्डप्‌ । २ विराडनुष्ट्प । ६ गायत्री | 
७,८ अनुष्ट्पू । 

स्वरः १-५,७,८ गान्धारः । ६ षहूज! | 

विषय!--अत्र सक्ते प्राधान्येन गावः ( इन्द्रियाणि ) वण्यन्ते । 


इस सरकत में प्रमुखतया गौवों ( इन्द्रियों ) का वणन 
किया है । 


नि वर्तध्वं माई गातास्मानिसिपक्त रेवतीः । 
अग्नीषोमा पुनवेद्च अस्मे धांरयतं रयिम्‌ ॥ १ ॥ 


~ € ~ 

नि । बतेष्बम्‌ । मा । अञं । गात । अस्मान्‌ । सिसक्त । रेवती; । अग्नींषोमा । 
< el ७५ fl ~ 

पुनवसू इत पुनः5वसू | अस्म इतं । धारयतम्‌ | रायम्‌ ॥ १ ॥ 


संस्क्रतान्वयार्थ--( रेवतीः ) हे रेवत्यः-दुरधा दिपोषणपदार्थवत्यः-पोषणपदाथ- 
प्रदाऽ्यो गावः प्रजा इन्द्रियशक्तयो वा “रायि देहि पोषं देहि” | काठ० १1७] “वीयं वै 
रयिः” [श० १३।४।२।१३ ] “रथेमंतौ बहुलमु” [ भ्रष्टा ६।१।३७] छन्दसि 
सम्प्रसारणं मस्य वत्वं च। “गोपतौ? (३) 'गोपा? (४) (५) “गा? ( ६ ) मन्त्रेषु 
दशनात्प्राधान्येन गावो देवताः । ताश्चात्र पशवः, प्रजाः, इन्द्रियाणि छक्ष्यन्ते ( निवतेध्वम्‌ ) 
इतस्ततो वने 'चरित्वा प्रत्यागच्छ॒त, यात्रां कृत्वा प्रत्यागच्छत, विषयान्‌ छब्ध्वा स्वस्थाने 
स्वस्था भवत ( मा-अनुगात ) अन्यस्यानुगमनं मा कुरुत ( अस्मान्‌ सिषक्त ) अस्मान्‌ 
दुग्धादिभिः पुनः पुनः सेचयत, राज्याभिषेकाय वृणुत, भोगेस्तपयत (पुनवसू-अग्नीषोमा) 
पुनः पुनः निरन्तरं बासयितारौ प्राणा पानौ ! “्ाणापातावलीषोमौ” | ऐ० १1५] 
( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ( रयिं धारयतम्‌ ) पोषं धारयतं सम्पादयतम्‌ ॥ १॥ 

भाषान्वयार्थ-( रेवतीः ) हे दूध आदि पोषक पदार्थे देने वाली गौवो, [प्रजाओ या 
इन्द्रियो ! ( निवतंध्वम्‌ ) इधर-उधर वन में चर कर लौट गावो, यात्रा को समाप्त करके फिर 
झा जाओ, विषयों को प्राप्त करके ग्रपने स्थान पर स्वस्थ हो जाओ ( मा-प्रनुगात ) अन्य का अनु- 
गमन मत करो ( ग्रस्मान्‌ सिषक्त ) हमें दुग्धादि वदार्थो से पुनः-पुनः सींचो राज्याभिषेक के लिए. 
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न 


वरो, भोगों से तृप्त करो ( पुनवंसू-प्रग्निषोमा ) पुनः-पुनः निरन्तर बसाने वालो हे प्राण अपान ! 
( भ्रस्मे ) हमारे लिए ( रयिं धारयतम्‌ ) पोषण को प्राप्त कराग्रो 1 १ ॥ 

आावार्थ--गोग्रो के स्वामी के लिए गौवें पुष्कल दूध देने वाली हों, राजा के लिए प्रजायें 
धन और बल देने वाली हों, इन्द्रियस्वामी गात्मा के लिए इन्द्रियाँ निर्दोष भोग देने वाली हों और 
वे स्व-व्यापारों का सम्पादन करके स्वस्थान पर सदा स्वस्थ रहें । ऐसे ही प्राण-श्रपान भी प्रत्येक 
प्राणी को चिर-जीवन-दायक होवें 11 १॥ 


पुनरेना नि वंतय पुनरेना न्या कुरु । 

इन्द्र एणा नि यच्छत्वग्निरेना उपाजतु ॥ २ ॥ 
पुनः | एना; । नि । वर्तय॒ । पुनः । एनाः । नि। आ। करु | इन्द्र | एना; । 
नि | यच्छत । अग्नि! । एनाः । उपऽआजंलु ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( एनाः पुनः-निवर्तय ) हे गोपते ! प्रजापते ! इन्द्रिय- 

रवामिन्‌-आत्मन्‌ वा त्वमेता:-गा:, प्रजाः) इन्द्रियाणि वा पुनविषयमार्गौत्‌ खलु प्रत्याव- 
तंयावरोधय ( एनाः पुनः-नि-आ कुरु ) एताः खलु गवाद्याः पुनरपि नियन्त्रिताः कुरु 
स्वाधीनाः कुरु .( इन्द्रः-एनाः-नियच्छतु ) ऐश्वयवान्‌ परमात्माऽप्येताः खलु नियमयतु 
नियन्त्रणे मां समर्थयतु ( अग्निः-एनाः- उपाजतु ) अग्रणायकः परमात्मा खल्वेता गवाद्या 
मसाधीने प्रेरयतु ॥ २ ॥ 

आषान्वयार्थ- ( एना: पुनः-निवतंय ) हे गौवों के स्वामी ! हे प्रजारक्षक ! हे प्रशस्त 
इन्द्रिय वाले भ्रात्मन्‌ ! तू इन गौवों, प्रजाओं भौर इन्द्रियों को विषय मार्गे से रोक ( एना: पुनः नि- 
या कुरु) इन गौ आदि को फिर नियन्त्रित कर-अपने अधीन कर ( इन्द्रः-एनाः-नियच्छतु ) ऐश्व्य- 
वानू परमात्मा भी इनको नियन्त्रित करे या इनके नियन्त्रण में मुझे समर्थ करे ( अग्निः-एना:- 
उपाजतु ) भ्रग्रणायक परमात्मा इन गौ आदि को मेरी श्रधीनता के लिए प्रेरित करे ॥ २॥ 

आवार्थ- गौ श्रादि पशुओं, प्रजाश्रों, तथा इन्द्रियों को नित्य नियम में रखना चाहिए श्र 
परमात्मा से इनके यथावत्‌ नियन्त्रण के लिए बल मांगना चाहिए ॥ २॥ 


पुरेता नि वर्तन्तामस्मिन्‌ पुष्यन्तु गोपतो । 
इहैवाग्ने नि धारयेह तिष्ठतु या रयिः ॥ ३॥ 


पुर्न; । एता; । नि । वततैन्ताम्‌ । अस्मिन्‌। पुष्यन । गोऽप॑तौ । इह । एव । अग्ने | 
नि | धारय । इह । तिष्ठतु । या । रयि\ ॥ ३ ॥ 
७ ९ ह ५. ७ नि न 
संस्कृतान्वयाथ।- ( एताः पुनः-निवतंन्ताम्‌ ) पूर्वोक्ताः गावः, प्रजा, इन्द्रिय 


इाक्तयः स्वव्यापारं विधाय पुनः प्रत्यागच्छन्तु ( अस्मिन्‌ गोपतौ पुष्यन्तु) अस्मिन 
गोस्वामिनि, प्रजास्वार्मिनि, इन्द्रियस्वामिनि-आत्मनि मयि पुष्टी भवन्तु (अग्ने) अप्रणायक 
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परमात्मन्‌ ! (इह एव निधारय) अत्र मयि हि निरोधय (इह) अत्र मयि (या 
रयि:-तिष्ठतु ) या पुष्टिः पोषणसम्पत्तिः सा स्थिरीभवत ॥ ३ ॥ 
आषान्वयाथे--( एताः पुनः-निवतंस्ताम्‌) ये गोवे प्रजायें और इन्द्रियवृत्तियां अपना-प्रपना 
उचित व्यापार करके लोट आर्वे ( अस्मिनु गोपतौ पुष्यन्तु) इस गोस्वामी, प्रजापालक गर इन्द्रिय” 
स्वामी आत्मा के ग्राधार पर पुष्ट होवें ( श्रग्ते ) भ्रग्रणायक परमात्मन्‌ ! ( इह-एव निधारय ) 
यहाँ मेरे अधीन नियत करे ( इह्‌ ) मेरे अधीन ( या रयिः-तिष्ठतु ) जो पुष्टि, सम्पत्ति हो वह 
स्थिर होवे ॥ ३॥ 
सावार्थ-गौ आदि पशु, प्रजायें तथा इन्द्रियां पुनः पुनः -भ्रपना व्यापार करके लौट आयें 
और मुझ स्वामी के श्रघीन पुष्ट: होवें । परमात्मा पुष्टि व सम्पत्ति को मेरे ग्रधीन स्थिर रवे ॥ ३ ॥ 


यन्नियानं  न्यर्यनं संज्ञानं यत्परायणम्‌ । 

आवपनं निबतनं यो गोपा अपि तं हुवे ॥ ४ ॥ 
यत्‌ । निऽयान॑म्‌ । निऽअर्य॑नम्‌ | समूछज्ञानम्‌ । यंत्‌ । प्रा5अर्यनम्‌ । आऽव्तैनम्‌ । 
निऽव्तैनम्‌ । यः । गोपा । आपि । तम्‌ । हुवे ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( यत्‌ नियानम्‌ ) गवां प्रजानामिन्द्रियाणा वा यत्‌ खलु 
नियतं नैत्यिकं स्वकार्य गमनम्‌ ( नि-अयनम्‌ ) तथा पुननियतं नेत्यिकं निश्रयणम्‌ 
( संज्ञानम्‌) संल्छाभो दुग्धादिकं भोग डपहारो वा ( यत्‌ प रायणम्‌ ) यत्‌ खलु दूरगमनं 
स्वकायीन्निवतेनम्‌ ( आवर्तनम्‌ ) पुनः प्रवतंनम्‌ ( निवतनम्‌ ) .कायोद्‌ विरमणम्‌ 
( यः-गोपाः-अपि तं हुवे ) यः सेतो गोस्वामी प्रजापतिः, इन्द्रियस्वामी परमात्मा तमपि 
प्रार्थये ॥ ४ ॥ 
भाषान्वयार्थ-(यत्‌-तियानम्‌ ) गौग्रो, प्रजाग्रों और इन्द्रियों का जो नियत नेत्यिक कार्य 
में गमन है ( नि-भ्रयनम्‌ ) तथा फिर नियत नैत्यिक निश्रयणा-रहना ( संज्ञानम्‌ ) संल्लाभ-दुग्धादि, 
उपहार वा भोगं देना ( यत्‌ परायणम्‌ ) जो दुरगमन-स्वकार्यं से निवृत्त होना है, भोर (झ्रावतंनम) 
पुनः प्रवृत होना ( निवर्तनम्‌ ) कार्य से विराम करता, भ्रादि क्रियाओं का ( यः गोपाः-अपि तं हुवे ) 
जो सब ओर से गोस्वामी, प्रजापति इन्द्रियस्वामी परमात्मा है, उसकी प्राथना करता हूँ ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--गौश्नों, प्रजाओं, इन्द्रियों का नित्य स्वकार्ये में प्रवेश होना-जाना-स्थिर होना 
रौर उनसे लाभ लेना; कार्य से पुनः निवृत्त होना फिर कायं में लगना आदि क्रियायें सब रक्षक 
परमात्मा के ग्रधीन हैं । उसकी हम स्तुति करें ॥ ४ ॥ 
0 | 
य उदान॒ड्‌ व्ययन य उदानंट्‌ परार्यणम्‌ । 
आवैं निवतेनमर्पि गोपा नि वंतेताम ॥ ५ ॥ 
यः । उत्‌5आनंद । वि$अर्यनमू । य! । उत5आनंट्‌ । परा5अर्यनम्‌ । आऽवतैनम्‌ । 
निऽव्ैनम्‌ । अपि । योपा । नि - बृतेताम्‌ ॥ ५॥ 
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संस्कृतान्वयाथं $- ( यः-गोपाः ) यो गवां पाळकः, प्रजानां स्वामी, तथेन्द्रियाणां 
प्रवतेकश्च परमात्मा ( व्ययनम्‌-उदानट्‌ ) विशिष्टगमनमधितिष्ठति ( यः-परायणम्‌ 
-डदानट्‌ ) यः परे गमनं विपरीतगमनं प्रवर्तनमधितिष्ठति ( आवर्तनं निवतनम्‌-अपि ) 
सुखसाधने प्रवर्तन दुःखात्‌. खलुनिवतंनं चाधितिष्ठति ( गोपाः-निवर्तताम्‌) स गवां 
प्रजानामिन्द्रियाणां रक्षकः परमात्मा अस्मदभिसुखं प्राप्तो भवतु ॥ ५॥ 
भाषान्वयार्थ-- ( यः गोपाः ) जो गौवों, प्रजाओं, इन्द्रियों का स्वामी परमात्मा है, और 
( च्ययनम्‌-उदानद्‌ ) जो विशिष्ट गमन का प्रधिष्ठाता है ( यः परायणम्‌ उदानट्‌ ) जो परगमन 
का भी अधिष्ठाता है ( ्रावतनं निवर्तनम्‌-श्चपि ) भ्रौर जो सुखसाधन के प्रवर्तन आऔर दुःख से 
निवर्तन का भी अधिष्ठाता है ( गोपा:-निवतंताम्‌ ) वह गोवों, प्रजाओ्रों और इन्द्रियों का रक्षक 
परमात्मा हमें प्राप्त हो ॥ ५ ॥ 
आवार्थ--गौवों, प्रजाशों, इन्द्रियों का रक्षक परमात्मा उनकी सारी गति प्रवृत्तियों का 
भ्रधिष्ठाता है। वह हमें प्राप्त हो ॥ ५ ॥ 
आ निवत नि ब॑तेय पुनने इन्द्र गा देहि । 
जीवामिंथुनजामहै ॥ ६ ॥ 


८५1 


आ | नि5वते । नि । व॒तेय । पुनः । नः । इन्द्र । गाः । देहि । जीवामि; । 


भनजामहे ॥ ६ ॥ के 


संस्कृतान्वयार्थ (--( इन्द्रःआ निवतँ ) हे-अस्मदमिमुखीभवितः-ऐश्वयंवन्‌ 
परमात्मन्‌ ! ( निवर्तय ) अस्मद्भिमुखी भव ( नः पुनः-गाः-देहि ) अस्मभ्यं पुनः पुनः- 
पुनर्जन्मनि वा गाः. प्रज्ञाः, इन्द्रियाणि वा देहि ( जीवाभिः-सुनजामह्दै ) जीवयन्तीभि- 
जीवन प्रयच्छन्तीभिवेयं भोगं प्राप्नुयाम ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( इन्द्रा-प्ना निवतं हे हमारी भ्रोर अभिमुख होने वाले एऐश्वयंशाली 
परमात्मन्‌ ! (निवतंय ) हमारे अभिमुख हो ( नः पुनः-गाः-देहि ) हमारे लिए पुनः पुनः और 
पुनर्जन्म में भी गौवों, प्रजाओं, इन्द्रियों को दे ( जीवाभिः भुनजामहै) हम जीती हुईं, स्वस्थ रहती हुई 
गौवों, प्रजा प्रो, इन्द्रियों के द्वारा भोग को प्राप्त हों॥ ६ ॥ 

भावार्थ-परमात्मा हमें गौवों, प्रजागरों, इन्द्रियों को प्रदान करे जिससे हम उनके सम्बन्ध 
से भोगों को. प्राप्त करें ॥ ६ ॥ 


परं वो विश्वतां दध ऊर्जा घृतेन पयसा । 

थे देवाः के च॑ यज्ञियास्ते रय्या सं सुजन्तु नः ॥ ७॥ 
परि | बः । विवर्तः । दुधे । ङौ । घतेन । पर्यंसा । ये । देवाः ॥के। च। 
यहिया; । ते । रुय्या । सम्‌ । सञ्जन्तु | नु; ॥ ७ ॥ 
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सस्कृतान्वयाथः--( ये के च यज्ञियाः-देवाः ) ये केचित्‌ सङ्गमनीया विद्वांसः 
( रय्या संस्रजन्तु ) रमणीयेन ज्ञानेनास्मान्‌ संयोजयन्तु ( वः ) युष्मान्‌ ( ऊर्जा घृतेन 
पयसा ) अन्नेन “भने वा-ऊक्‌” |तं० ५।४।४।१] घृतेन दुग्धेन च ( विश्वतः 
परिदधे ) सवतः परितृप्तान्‌ करोमि ॥ ७॥ 
भाषान्वयाथे-( ये के च यज्ञियाः-देवाः) जो कोई भी सत्सङ्ग के योग्य विद्वान्‌ हैं 
( रय्या संसुजन्तु ) रमणीय ज्ञान से हमें संयुक्त करें ( वः ) तुम्हें, मैं ( ऊर्जा घतेन पयसा ) अन्न, 
शृत और दुग्ध से ( विश्वतः परिदधे ) सब प्रकार से परितृत्त करता हँ ॥ ७ ॥ 
आवाथे-सत्सङ्ग करने योग्य विद्वान्‌ जन हमें ग्रपने रमणीय ज्ञान से संयुक्त करते हैं । हम 
भी उनको अन्न घृत दुग्ध आदि से परितृस्त करें॥ ७॥ 


आ निवतेन वतेय नि निंबतेन बतेय। 
भूम्याञ्चतस्नः प्रदिशस्ताम्यं एना नि ब॑तेय॥ ८ ॥ 
आ । नि5वतेन । वर्तेय । नि | नि$बतेन | ब॒तेय । भूम्याः । चत॑; । प्रडदिशं; । 
ताभ्यः । एना; | नि । बय ॥ ८॥ 
७ © 
संस्क्रतान्वयाथ!---( निवर्तन ) निवतेनशील अस्मत्रत्यागमनझील परमात्मन्‌ ! 
( आवतंय ) अस्मद्भिमुखागमने खल्वावृत्ति कुरु (- निवर्तन ) हे कदािन्निवतंनस्वभाव ! 
( वर्तय ) त्वं कदाचित्‌ प्रवृत्तो भव ( भूम्याः-चतस्रः प्रदिशः ) भूम्याश्चतस्रः प्रदिशो याः 


सन्ति ( ताभ्य:-एना:-निवर्तय ) ताभ्यो दिग्भ्य एता गाः प्रजा इन्द्रियाणि वा-अत्र 
प्रत्यागमय ॥ ८ ॥ 


भाषान्वयार्थ-( निवर्तन ) हे अन्यत्र से हमारी शोर ग्रागमनशील परमात्मा ! 
( आवर्तय ) हमारी ओर प्रवृत्त हो ( निवर्तत ) हे कदाचित्‌ निवर्तन स्वभाव बाले ! (वतय ) तू 
हमें ५पनी झर प्रवृत्त कर ( भुम्याः-चतस्रः प्रदिशः ) भूमि को जो चारों प्रदिशाये हैं (ताभ्यः-एनाः- 
निवतंय ) उन दिशाओं से इन गौ ग्रादि को यहाँ प्राप्त करा ॥ छ ॥ 


ह भावार्थ--हे अन्यत्र से हमारी ओर प्राप्त होने वाले परमात्मन्‌ ! तू हमारे ग्रभिमुख हो, 
हमें ग्रपनी ओर ले तथा भूमि की चारों दिशाओं से गौ आदियों को हमें प्राप्त करा ॥ ८ ॥ 


“१ 


२१ 
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विशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः ऐन्द्र प्राजापत्यो वा विमदः, वासुक्रो बसुकद्वा । 

देवता- अग्नि । 

छन्दः--१ आसुरी त्रिष्दुप्‌ । २, ९ अनुष्टुप्‌ । २ पादनिचद्‌ 
गायत्री । ४, ५, ७, निचिद गायत्री | ६ गायत्री । ८ 
विराह्‌ गायत्री । १० त्रिष्टुप्‌ ।। 

स्वरः--१, १० घेवतः । २, ९ गान्धारः । ३-८ षड्जः ॥ 

बिषय;- अत्र ब्क्ते राज्ञा, गोपतिना, इन्द्रियस्थामिना प्रजानां गवा- 
मिन्द्रियाणां नियन्त्रण यथावद्‌ रक्षणादिव्यवहाराश्चो- 
पदिश्यन्ते । 
इस सरकत में राजा, गोपालक, इन्द्रिय स्वामी आत्मा द्वारा 
प्रजाओं, गौओं, इन्द्रियों के नियन्त्रण और भलीमांति 
रक्षणादि व्यवहार उपदिष्ट हँ । 


भद्रे नो अपिं वातय॒ मनः ॥ १ ॥ 
भद्रम । न; । अर्पि | बातय । मन॑ः ॥ १॥ 
सस्कृतान्वयाथ;-- ( नः-मनः ) हे अग्रणायक़ परमात्मन्‌ ! यह्वा राजन्‌ ! अस्माक 


मनोऽन्तःकरणम ( भद्रम्‌-अपि वातय ) कल्याणं कल्याणमागं प्रति प्रेरय चालय “बात ` 
गतिसुखसेवनेष्‌” | चुरादिः ] ॥ १ ॥ 


भाषान्वयाथ-( नः मनः ) हे श्रग्रणायक परमात्मनु वा राजन्‌ ' हमारे श्रन्तःकरणां को 
( भद्रम्‌-भ्रपि-वातय ) कल्याण मागं पर प्रेरित कर-चला ॥ १ ॥ 


भावाथ- परमात्मा या राजा हमारे ग्रन्तःकरण को कल्याणकारी मार्ग पर चलाये, उपा- 
सक तथा प्रणायें इस बात की अभिलाषा करे ॥ १॥ | 


अग्निमीळे भजा यविप्ठं शासा मित्र द॒घरी तुम्‌ । 
यस्य॒ -धमन्स्स्व १ रेनींः सपर्थान्त मातुरूधः । ३ ॥ 
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०७ ओर 
। ईछे | भुजाम्‌ | गाम्‌ । शासा । भित्रम्‌ । दुःउधरीतुमू । यस्य । 
न्‌ | स्व॑ः । एनी; । सपर्यत | मातु; । अर्घ; ॥ २ ॥ 


सस्झतान्याथ!- ( भुजाम्‌ ) भोगप्रदानां पाळकानां मध्ये ( यंविष्ठम्‌ ) 
अतिशयेन मिश्रणधर्माणं सङ्गन्तारम ( शासा भित्र दुधरीतुम्‌ ) शासनेन ज्ञानशिक्षणेन 
मित्रं तथा शासनेन द्णडदानेन दुर्धारणीयम्‌ ( अग्निम्‌ ) परमात्मानं राजानं वा ( इंडे ) 
स्तौमि प्रशंसामि वा ( यस्य धर्मच्‌) यस्य धत्तु` धारयितु' योग्ये ज्ञाने यद्वा ज्ञापने 
( एनीः-स्बः सपर्यन्ति ) प्रगतिशीळा मानबप्रजाः सुखमभिलक्ष्य तं परिचरन्ति ( मातः- 
"अध: ) यथा माठृभूताया दुग्धाधानं वत्साः प्राप्नुवन्ति ॥ २॥ 


, भाषान्वयार्थं-- ( भुजाम्‌ ) भोगप्रद पालको के मध्य में ( यविष्ठम्‌ ) भ्रतिशय से मिश्रण- 
धर्मी समागम-कर्त्ता को ( शासा मित्रं ुर्घेरीतुमू ) ज्ञान शिक्षण र ह hs 
दुर्घारणीय को ( भ्रग्निम्‌ ) परमात्मा या राजा को ( ईडे ) प्रशंसित करता हूँ-स्तुत करता हुँ 
( यस्य धमंनु ) जिसके धारण करने योग्य ज्ञान या ज्ञापन में ( एनीः स्वः सपर्यन्ति ) प्रगतिशील 
मानव प्रजाये सुखप्राप्ति के लक्ष्य से उसे सत्कृत कर प्राप्त होते हैं ( मातुः-ऊघः ) माता के दुग्धा- 
धान स्तन को जैसे बच्चे प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 


भावाथ--समस्त पालको में उपासक के लिए परमात्मा और प्रजा के लिए राजा मित्र 
समान श्रौर विरोधी के लिए दण्डदाता है । उसकी स्तुति या प्रशंसा करनी चाहिए । उपासक भ्रौर 
प्रजाय सुख को लक्ष्य करके उसका सत्कार कर प्राप्त करते हैं जैसे बच्चे माता के स्तन को प्राप्त 


होते है॥२॥ 


यमासा कुपनींळं भासाकेतुं वर्धयन्ति । 
भ्राजते श्रेणिंदन्‌ ॥ ३ ॥ 


यम्‌ | आसा | करूपऽनीळम | भासा5केतुम्‌ । वर्धयन्ति | आजते । श्रेणिऽदन्‌ ॥ ३ ॥ 


e ८ 

सस्क्रतान्वयाथः--( यं कृपनीडम्‌ ) यं; खलु शक्त्यागारं यह्वा दयासदनम्‌ “नोड 
गृहनाम” | तिघ० ३।४ ] ( भासाकेतम्‌ ) ज्ञानदीप्त्या ज्ञेयं ज्ञानप्रकाशक वा (आसा ) 
उपासनया यद्वा55 श्रयेण ( वर्धयन्ति ) स्वात्मनि सश्षात्कुबंन्ति यद्वा स्वात्मानं वर्धयन्ति) 
यश्च ( श्रेणिदन्‌ श्राजते ) परमात्मा राजा वा श्रेण्यै प्राणिगणाय प्रजागणाय बा भोजन 
ददृत्‌ तन्मध्ये प्रकाशते ॥ ३ ॥ ह 


भाषान्वया्थ--(यं कृपनीडमु ) जिस शक्ति-आगार या दयासदन ( भासा केतुम्‌ ) ज्ञान- 


प्रकाशक को ( प्रासा ) उपासना से अथवा श्राश्रय कर ( वर्धयन्ति ) अपने ग्रात्मा में साक्षात करतो ; 
हैंया अपने को बढ़ते हैं, और जो ( श्रेणिदन्‌ भ्राजते ) परमात्मा या राजा प्राणीगण के mo च 


भोजन देता हुआ प्रकाशमान होता है ॥ ३ ॥ 
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भावाथ--शक्ति का सदन परमात्मा या राजा ज्ञानप्रकाशक होता है उसकी उपासनार्‍या _ 


आश्रय से उपासक अपने आत्मा में उसे साक्षात्‌ करते हैं और प्रजायें राजा के आश्रय से वृद्धि प्राप्त 
करती हैं । परमात्मा प्राणीगण को और राजा प्रजाश्रों को भोजन देता है ॥ ३ ॥ 


अयो विशां गातुरेति प्र यदान॑ड्‌ दिवो अन्तान्‌ । 

कबिरम्रं दीद्यानः ॥ ४॥ । 
अये! । विशाम्‌ । गातुः । एति । प्र । यत्‌ । आनंद । दिबः । अन्तान्‌ । कबि; 
अश्रम्‌ । दीद्यांनः ॥ ४ ॥! 


संस्कृतान्वयाथ 1-( विजञाम्‌-अरयेः-कंविः ) मनुष्यादीनां स्वामी परमात्मा 
प्रजाजनानां वा स्वामी राजा “श्रयः स्वामिवश्ययो:” [ श्रष्टा० ३ । १। १०३ | क्रान्तद्रष्टा 
मेधावी बा ( गातुः ) तेषु मनुष्यादिषु गन्ता प्रापणशीलः ( एति ) प्राप्नोति-व्याप्नोति 
प्राप्तो भंवति वा. ( दिव:-अन्तान्‌ प्रानट ) ज्ञानप्रकाशकान्‌ जनान्‌ प्राप्तो भवति, यथा 
( दीद्यान:-अभ्नम्‌ ) दीप्यमानो विद्युदग्निरभ्र प्राप्तो भवति ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( विशामु-अर्यः-कविः ) मनुष्यों का स्वामी परमातमा क्रान्तदर्शी श्रौर 
प्रजाओं का स्वामी राजा मेधावी होता है, वह. ( गातुः ) मनुष्यादि में प्रापणशील ( एति ) ब्याप्त 
या प्राप्त होता है । ( दिवः-अन्तानु प्रानट्‌ ) ज्ञान प्रकाशक वह जनों को प्राप्त होता है ( दीद्यान:- 
्रञ्जमू ) जैसे दीप्यमान विद्युत भ्रग्ति मेघ को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-मनुष्यों के मध्य में क्रान्तदर्शी परमात्मा व्याप्त है श्रौर प्रजाजनों के मध्य में 
मेधावी राजा प्राप्त होता है । वह ऐसा गतिशील ज्ञानी जनों को जानता हुभ्ना उनमें साक्षात्‌ होता 
है जैसे चमकता हुआ विद्यु द्र प भ्रग्नि मेघ को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


जुषद्धव्या मार्जपस्यो ध्वंस्तस्थाबम्वा यज्ञे । 

मिन्वन्त्सद्म पुर एति ॥ ५ ॥ 
जुषत्‌ । हव्या । मार्दुंषस्य । ऊर्वः । तस्थौ । ऋश्व | यज्ञे | मिन्वन | सरह. । पुरः । 
एति! ॥ ५॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( ऋण्वा ) स क्रान्तदर्शी तथाऽप्रणायकः परमात्मा यद्व 
मेधावी राजा “कऋभुः-मेधाविनाम” [ निघ० ३। १५ ] ऋभ्ुशब्दादाकारादेशश्छान्दसः 
( यज्ञे ) अध्यात्मयज्ञे राजसूययज्ञे वा ( मानुषस्य ) उपासकःजनस्य प्रजाजनस्य चा 
( व्या जुषत्‌ ) प्राथेनावचनानि सेवमानः, उपहारवस्तूनिः म्रियमाणो वा: se 
शिरोधायों भूतो भवति मान्यो भवति) उच्चासनाधिकारी भवति वा; ( सझ मित्र 


हृदयसदनं प्राप्नुवन्‌ “मिनोतिः गतिकर्मा” | निष० २। १४ | राजभवनं प्राप्नुवन्‌ ( पुरः | 3; 


एति ) सम्मुख प्राप्नोति-साक्षाद्‌ भवति॥ ५॥ 
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भाषान्वयार्थ-( ऋभ्वा ) वह क्रान्तदर्शी श्रग्नि परमात्मा या मेघावी राजा (यज्ञे ) 
प्रध्यात्म-यज्ञ में या राजसूययज्ञ में ( मानुषस्य ) उपासक जन के या प्रजा जन के ( हव्या जुषत्‌ ) 
प्राथंनांवचनों को सेवन करता हुआ या उपहार: वस्तु को पसन्द करता हुआ ( उध्वंःतस्थौ ) 
शिरोर्धाय या मान्य होता है या उच्चासन पर विराजमान होता है । ( सझ मिन्वंनु ) हुँदय सदनं 
को प्राप्त होता हुआ या राजभवन को प्राप्त होता हुआ ( पुरः-एति ) सम्मुख या साक्षात्‌ प्राप्त 
होता है ॥ ५ ॥ 
भावाथे--परमात्मा या राजा ग्रध्यात्मयज्ञ या राजसूय यज्ञ में प्रार्थना वचन या उपहार 
वसतुश्रों को स्वीकार करतां है, शिरोंधायं होता हुभ्रा उपासकों के हृदय में परमात्मा और राजभवनं 


में राजा विराजमान होता है ॥ ५ ॥ 
स हि क्षेमो हबिर्यज्ञः श्रुष्टीदस्य गातुरेति । 
अग्नि देवा वाशींमन्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


सः! । हि. | क्षेमः-| हृविः । यज्ञः श्रष्टी । इत-। अस्य । गातु} । एति । अभ्निम्‌। 
देवा! । बाशीऽमन्तम्‌ || ६ ॥ 


संस्कृतान्बयाथ!--( अस्य'गातुः ) अस्मे प्रापणशीलस्य पश्मात्मनो राज्ञो वा 
“चतुथ्यंर्थे बहुल॑ छन्दसि” | श्रष्टा० २। ३ । ६२ ] षष्ठी ( स:-हविः 'हविष:-यज्ञ:-हि क्षेम:- 
श्रष्टीइत्‌ ) स खलु प्राथनारूपो यज्ञ:-अध्यात्मयज्ञ उपहाररूपो यज्ञो वा कल्याणसाधक 
शीघ्रमेव ( अग्निम-एति ) अग्रणायकं परमात्मानं राजानं वा प्राप्नोति, तथा ( देवाः- 
वाशीभन्तम्‌ ) उपासकजना वाग्वन्तं स्तुतिसन्तं: परमात्मानं प्रार्थनावन्तं; राजानं वा 
प्राप्लुवन्ति “वाशी वाऊ नाम” [ निघ० १ ११ ]॥ ६ ॥ 


आषान्वयार्थ--( अस्य गातुः ) इस प्राप्त होने योग्य परमात्मा या राजा के लिए ( स:- 
हविः-यज्ञः-हि क्षेम:- श्रुष्टी-इत्‌ ) वह प्राथंतारूप यज्ञ तथा उपहाररूप यज्ञ कल्याणसाधक ही होता 
है ( भ्रग्निमु-एति ) श्रग्रणायक परमात्मा को या राजा को जो प्राप्त होता है तथा ( देवा:- 
वाशीमन्तमु ) उपासक जन स्तुतिपात्र परमात्मा को या राजा को प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥ 


भावाथ- प्राप्त करने योग्य परमात्मा या राजा के लिए जो प्राथंनावचन या उपहार दिया 
जाता है वह उपासकों या प्रजाजनों का कल्याण साधता है । उस स्तुतिपात्र प्रशंसापात्र परमात्मा 
या राजा को उपासक या विद्वान्‌ प्रजाजन प्राप्त किया करते हैं। ६ ॥ 


यज्ञासाहं. दुव॑ इषेऽगिन, पूर्वेस्य शेवस्प ।. 
द्रः सूनुमायुमाहुः ॥ ७ ॥ 


यज्ञ5सहैम-। दुर्वः ।. इषे । अभिस | पूववैस्य॥ शवस्य । अद्रे । सनुम । आयुस्‌ । 
डु; ॥ ७ ॥ नडे 
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ऋरवेदसाष्यम्‌ ] [ १६६ 


. ९ 

संस्क्ृतान्वयाथ!---( अद्र: सूनुम ) श्छोकक्ृत:-स्तुतिकतु रुपासकस्य प्रशंस- 
कस्य वा “ग्रद्रिरसि श्लोककृत” [ कठ० १। ५ | प्रेरकम्‌ ( आयुम-आहुः ) आयुरूपमायुप्रदं 
वा कथयन्ति विद्वांसस्तम ( यज्ञसाहम ) अध्यात्मयज्ञस्य राजसूययज्ञस्य वा सोढु' योग्यम्‌ 
( पूवस्य शेवस्य ) उत्कृृष्टस्य सुखस्य “शेवः सुखनाम” | निध० ३ । ४ | ( दुवः-अग्निम-इषे ) 
आराधनीयम्‌ “दुवस्यति राध्नोति कर्मा” [ निरु० १० । २० ] नमस्यं परिचरणीयं सेवनीयं 
वा “दुवस्यत''““नमस्यतेत्येततु” ] श० ६।८।१।६] “दुवस्यति परिचरणकर्मा” [ निघ० 
३ । ५ ] परमात्मानं राजानं वा प्रार्थये-इच्छामि वा ॥ ७ ॥* 

भाषान्ववाथ-- ( प्रद्र: सूनुम्‌ ) स्तुतिकर्ता या प्रशंसक के प्रेरक ( ग्रायुम्‌-आहुः) भायुरूप- 
श्रायुप्रद उसे कहते हैं ( यज्ञसाहमु ) ग्रध्यात्मयज्ञ के या राजसूय यज्ञ के सहने योग्य ( पूर्वस्य 
शेवस्य ) उत्कृष्ट सुख के ( दुवः-प्रग्तिमु-इषे ) आराधनीय तथा परिचरणीय परमात्मा या राजा 
को प्राथित करता हूँ-चाहता हूँ ॥ ७ ॥ 

भावाथ--परमात्मा या राजा स्तुतिकर्त्ता ग्रथवा प्रशंसक को आगे प्रेरित करता है बह 
परमात्मा या राजा आयुरूप-श्रायु देने वाला होता है । अध्यात्मयज्ञ में परमात्मा ग्राश्रयणीय है प्रौर 
राजसूययज्ञ में राजा भ्राश्रणीय है । दोनों ही श्रेष्ठ सुख के देने वाले हैं ॥ ७ ॥ 


नरो ये के चास्मदा विइवेत्ते वाम आ स्युः । 

अग्निं हविषा बर्थन्तः ॥ द ॥ 
नर) | ये | के | च | अस्मत्‌ | आ | बिश्वा | इत्‌ | ते | बामे | आ | 
स्युरिति स्युः | अभिम्‌ | विषे| | बधैन्त। || ८ ॥ 

० ९ दु 

संस्कृतान्ययाथ।--( ये के च-अस्मत्‌-नरः ) ये केचन-अस्माक पत्ते स्तोतार 
प्रशंसका जनाः ( विश्वा ) सर्वे “आफारादेशरछान्दसः ( ते-इत्‌ ) ते हि ( वामे ) वननीये 
भजनीयवस्तुनिमित्त ( हविषा ) प्रार्थनया ( अग्नि वर्षन्तः ) परमात्मानं राजान वा 
वधयन्तः प्रशंसन्तः ( आ-आस्युः ) समन्तादाश्रयीङुवन्तु ॥ ८ ॥ 

भाषान्वयार्थ-( ये के च-प्रस्मत्‌- नराः ) जो कोई हमारे में स्तोता या प्रशंसक जन हैं 
( विश्वा ) सब (ते) वे ( इत्‌ ) ही ( वामे ) वननीय भजनीय ( हविषा ) प्रार्थना से ( प्रगति 
वर्धन्तः ) परमात्मा या राजा को प्रशंसित करते हुए ( श्रा-आस्युः ) समन्तरूप से श्राश्रय करें-करते 
हैं। ५॥ 

भावार्थ--सब श्रेष्ठ जन परमात्मा या राजा को प्रार्थताग्रों द्वारा प्रशंसाओं द्वारा बढाते 
हुए उसके आश्रय में रहते हैं॥ ७ ॥ 


कष्णः श्वेतोऽरुषो यामो अस्य त्रध्न ऋज़ उत शोणो यशस्वान्‌ । 
हिरण्यरूपं जनिता जजान ॥ & ॥ 
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५ ° 

सस्क्रतान्वयाथ;--( अस्य ) एतस्य परमात्मनो राज्ञो वा ( यामः ) यमनीयः 
स्वाधीनीकत्तव्यः संसारो राष्ट्रप्रदेशो वा ( कृष्ण: ) आकर्षकः ( श्वेतः ) निर्दोषः 
( अरुषः ) आरोचमानः ( अध्न: ) महान्‌ ( ऋञ्जः ) अकुटिळः ( उत ) अपि ( शोणः ) 
गातशीलश्चलः प्रगातिग्नाप्तो ब्रा ( यशस्वान्‌ ) अन्ञादिभोगवान्‌ “यशोऽननाम” [ निष० 
२। ७ | अस्ति, तम ( हिरण्यरूपम्‌ ) चमत्क्ृतम्‌ ( जनिता ) जनयिता परमात्मा राजा वा 
(जजान ) उत्पादितवान्‌ प्रसाधितवान्‌ वा ॥ ६ || 

| आषान्वयाथे-- ( अरस्य ) इस परमात्मा या राजा के ( यामः ) यमनीय-स्वाघीन करने 

योग्य संसार या राष्ट्रप्रदेश ( कृष्ण: ) आकर्षक ( शवेतः ) निर्दोष ( अरुषः ) झारोचमान ( ब्रघ्तः ) 
महानु ( क्रजः ) अकुटिल ( उत ) श्रौर ( शोणः ) प्रगतिप्राप्त ( यशस्वानु ) अ्न्नादि भोगवाला 
है उसे ( हिरण्यरूपम्‌ ) चमत्कृत ( जनिता ) उत्पन्न करने वाला परमात्मा या सम्पन्न करने वाला 
राजा ( जजान ) उत्पन्न करता है या सम्पन्न करता है॥ ६॥ 


आवाथ- संसार परमात्मा के. अधीन है और राष्ट्र प्रदेश राजा के ग्रघीन होता है । 

संसार या राष्ट्र प्रदेश आकर्षक, निर्दोष, रोचमान, महान्‌, कुटिल, भ्रन्तों भोगों से सम्पन्न और 

छ होना बनाना चाहिए ! इनका उत्पादक परमात्मा है रौर राजा इनको सम्पन्न करता 
॥९॥ 


एवा ते अग्ने विम॒दो मनीषामूजौं नपादमृतेमिः सजोषाः । 

गिर॒ आ वक्षत्सुमतीरियान इष्मूज सुक्षितिं विश्वमाभाः ॥ १० ॥ 
एव । ते । अग्ने | विञ्मद! | मनीषाम्‌ । ऊ; । नृपात्‌ । अमृतेभि; । स5जोषा । 
गिर; । आ | बुक्षत्‌ । सुउम्रती। | इयानः । इष॑म्‌ । उच्चम्‌ । सुऽक्षितिम्‌। 
विइव॑म्‌ | आ । अभारित्य॑भाः ॥ १० ॥ 5 


७ ° 

सस्कृतात्वयाथ!--( ऊजः-नपात्‌-अग्ने ) बछस्य न पातयित्तः ! हे अग्रणायक 
परमात्मन्‌ | चा राजन्‌ ! ( ते ) तुभ्यम्‌ ( एव ) हि ( विमदः ) विशिष्टमद्नः-विशिष्टः 
स्तोता प्रशंसको वा “मदति-प्रचंतिकर्मा” | निष० ३।१४] ( सजोषाः ) त्वया सह प्रीति 
प्राप्त: ( अमृतेभिः) असरतकल्पेभोगे:-स्थिरसुखभोगेवी निमित्तभूतेः-तानमृतकल्पान्‌ 
स्थिरभोगान्‌ वा निमित्तीकृत्य ( सुमतीः-गिरः-इयानः-आवक्षत्‌ ) मतिवतीः शोभनस्तुतीः 
प्राप्नुवज्ञावद्दत समपयति, अत्र ( विश्वम्‌-इषम्‌-ऊजं सुक्षितिम्‌-आभाः ) तस्मे सवमेष- 
णीयमन्नं सुविवासमाभासय प्रकाशय-प्रदेहि ॥ १० ॥ १ 

आघ्रान्वयार्थ--( ऊर्जे:-नपात्‌-भगने ) बल के न गिराने वाले हे अग्रणायक परमात्मनु ! 


वा राजन्‌ ! (ते) तेरे लिए ( एव ) ही ( विमदः ) विशिष्ट स्तुति करने वाला या प्ररसक ठर 
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( सजोषाः ) तेरै साथ प्रीति को प्राप्त :( अमृतेभिः ) श्रमृतभोगों द्वारा-स्थिर भोगों द्वारा या 
उनको नियत बनाकर ( सुमतीः-गिरः-इयान-आवक्षत्‌ ) शोभन स्तुतियों द्वारा प्राप्त करने के हेतु 
समपित करता है ( विश्वम्‌-इषम्‌-अजँ सुक्षितिम्‌-्राभाः ) उसके लिए सव एषणीय अन्न व सुनिवास 
को आभासित कर-प्रकाशित कर-प्रदान कर ॥ १०॥ 


भावार्थ--प्रग्रणायक परमात्मा किसी के बल को गिराने वाला नहीं होता ऐसे ही राजा 
को भी किसी प्रजा के बल को नहीं गिराना चाहिए, प्रत्येक स्तोता श्रथवा प्रजाजन उसके साथ 
प्रीति को प्राप्त हों । उपासक या प्रजाजन उसके लिए स्तुति तथा प्रशंसा को समर्पित करते रहें 
जिससे कि परमात्मा या राजा सब प्रकार के अन्नों व बलों तथा उत्तम निवास को प्रदान करता 
रहे ॥ १० ॥ 


RN 
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एकविशं सूक्तम्‌ 


ऋषि/--ऐन्‍्द्र! प्राजापत्यो वा विमदः, वासुक्रो वसुकृद्धा । 

देवता--अग्नि! 

झन्दु ११ ४, ८ निचृत्पंक्तिः । २ पादनिचत्‌ पंक्तिः 
३, ५, ७ विराट पंक्तिः | ६ आची पंक्ति! ॥ 

स्वरः १-८ पञ्चमः | 

विषयः--अस्मिन्‌ सक्ते5ग्निशब्देन परमात्मा वर्ण्यते तस्य भिन्नः 
भिन्न प्रकारे? स्तुतयश्चोच्यन्ते । 
इस सूक्त में अग्नि शब्द से परमात्मा वर्णित है तथा उसकी 
भिन्न-भिन्न प्रकार से स्तुतियां कही गई हैं ॥ 


आनि न स्वश्वक्तिभिहोर्तारं त्वा वृणीमहे । 

यज्ञाय स्तीणब॑हिंपे वि बो मंदेशीरं पावकशोचिषं विवक्षसे ॥ १ ॥ 
आ । अग्निम्‌ । न । स्वबृक्तिशभि; | होतारम्‌ । खा | ढुणीमहे | यज्ञायं। 
स्तीणेऽव॑हिषे । वि । बुः । मदे । शीरम्‌ । पावक5शेचिषम्‌ । विवैक्षसे ॥ १ ॥ 


सस्कृतान्वयाथ।- ( यज्ञाय-अग्नि न) यथा होमयज्ञायागिनि वृणीमहे तथा 
( त्वा पावकशोचिषं क्षीरम्‌ ) त्वां पवित्रदीप्तिमन्तं सर्वत्र शायिनं सर्वेत्रव्यापक “शीरं 
पावकशोचिषमु' ““पावकदीप्तिम्‌ । ग्रनुशायिनमिति वाशिनमिति वा” [| तिरु० ४ । १४ ] 
( होतारम) अध्यात्मयज्ञसम्पाद्यितारमग्रणायकं परमात्मानम्‌ ( स्ववृक्तिभिः ) 
आत्मस्तुतिभिः "सुवृक्तिभिः शोभनाभिः स्तुतिभिः” | निर० २।२४] ( स्तीणबहिषे 
- वृणीमहे ) आच्छदितान्तरिक्षं हृदयाकाशो येन तथा भूतायाध्यात्मयज्ञाय “बहि“अन्तरिक्ष- 
नाम” [ निघ० १1 ३ ] (विवक्षसे वः-मदे वि) अथ महति हर्षनिमित्ते त्वां 'वः? 
व्यत्ययेन बहुवचनम्‌ विशिष्टं वृणुयाम “विवक्षसे महन्नाम’ | तिघ० ३। ३ ]॥१॥ 

आषान्वयाथ- ( यज्ञाय- अग्नि न ) जैसे होम यज्ञ के लिये अग्नि को वरते हैं, वैसे ही 
( त्वा पावकशोचिषं क्षीरम्‌ ) तुझ पवित्र दीपिवाले सवंत्रशायी-स्वंव्यापक (होतारम्‌) अध्यात्मयज्ञ 
के सम्पादक परमात्मा को ( स्ववृक्तिमिः ) श्रपनी स्तुतियों से ( स्तीणंबहिषे वृणीमहे ) आच्छादित 
होता है भ्रन्तरिक्ष-ग्रन्तहित हृदयाकाश जिसके द्वारा वैसे अध्यात्मयज्ञ के लिए वरते हैं ( विवक्षसे 
बः मदे ) महानु हर्ष के निमित्त तुरे विशिष्ट रूप में वरते हैं। १॥ 


२२ 
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ऋग्वेद्भाष्यम्‌ ] [ १७० 
I 
भावार्थ--होमयज्ञ में जैसे अग्नि को वरते है ऐसे ही ग्रध्यातमयज्ञ में हृदय के अन्दर उस 

पवित्र दीप्तिमान्‌ सववत्र व्यापक परमात्मा को विशेष भ्रानन्द प्राप्ति के लिए वरना चाहिए ॥ १॥ 


त्वाम ते स्वाशुवः शुम्भन्त्यश्वराधसः । 

वेति त्वासंपसेचंनी बि वो मद ऋजीतिरग्न आईतिविंवक्षसे ॥ २ ॥ 
ताम्‌ । ऊँ इतिं । ते । खुऽआञचुव॑ः | शुम्भन्ति । अइव॑ऽराधसः । वेतिं । त्वाम्‌ । 
उपऽसेच॑नी । वि । वः । मदे । ऋजीति; | अग्ने । आ5हतिः । विव॑क्षसे ॥ २॥ 


संस्कृतान्वयाथ।--( अग्ने) हे अग्रणायक परमात्मन्‌ ! (ते) ते खलु 
( अश्वराधस: ) इन्द्रियरूपाश्‍वानां साधका जितेन्द्रियाः संयमिनः “इन्दियाणि हयानाहः ' 
[कठो०१॥३॥४] ( स्वा्चुवः) सुशोभनं मनोऽन्तःकरणं समन्ताद्‌ भावयन्ति 
हिवसङ्कल्पिनः-उपासकजनाः ( त्वाम्‌-एव ) त्वासवश्यम ( शुम्भन्ति ) साषन्ते-स्तुवन्ति 
“शुम्भ भाषणे” [ भ्वादिः ] ( ऋजीतिः-आहुंतिः- उपसेचनी त्वां वेति ) तेषां सरलगामिनी 
समप्यंमाणोपाहुतिः-उपस्तुतिस्वां प्राप्नोति ( विवक्षसे ) यया त्वं महत्त्वं प्राप्नोषि ( व:- 
मदे वि ) त्वां हषेनिमित्त विशिष्टं बृणुयाम ॥ २॥ 

भाषान्वयार्थ--( अग्ने ) हे अग्रशायंक परमात्मन्‌ ! ( ते ) वे ( भ्रव्वराधस: ) इन्द्रियरूप 
घोड़ों के साधक-जितेन्द्रिय संयमी ( स्वाभुवः ) सुशोभन अअनन्तःकरण भावित-सम्पादित करने 
वाले शिवसञ्चुल्पी उपासक जन ( त्वाम्‌-एव.) तुझे श्रवश्य ( शुम्भन्ति ) स्तुत करते हैं ( ऋजीतिः- 
आहुतिः-उपसेचनी, त्वां वेति ) उनकी सरलगामिनी समपित होती हुई ग्राहुति उपस्तुति तुझे प्राप्त 
होती है ( विवक्षसे) जिससे तु महत्त्व को प्राप्त होता है ( वः-मदे वि ) तुझे हषं के निमित्त 
विशिष्ट रूप से वरते हैं )। २॥ र 

भावार्थ--जितेन्द्रिय, संयमी, श्रपने अन्तःकरण को भावित करने वाले शिवसंकलंपी जन 
तेरी स्तुति किया करते हँ । उनकी उपयोगी स्तुति से तु उनके अन्दर महत्त्वरूप में साक्षात्‌ होता 
हैं इसीलिए तुझें वे वरते है ॥२॥ | 

त्वे धर्माण आसते जहूमिं! सिञ्चतीरिव । 

हा ८, १. ०. टुर ~ el धिषे ~| 

कृष्णा रूपाण्यजुना वि बो मदे विश्वा अधि श्रियो थिषे विवक्षसे ॥३॥ 
त्वे इति । धमौणः । आसते । जहूमि! । सिळ्चती।5ईब । कृष्णा | रूपाणि | 
अजुना । वि | वः । मदे. । विश्व! । आधिं | श्रिय॑ः । धिषे । विवक्षसे ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( त्वे) हे अग्रणायक परमात्मन्‌! त्वयि “सप्तम्यर्थे शे 
प्रत्ययः? “सुपां सुलुकपु्सवर्णाच्छे"'” | प्रष्टा ७ । १1 ३९ ] ( धर्माणः-आसंते ) तव 
गुणानां धारकाः-उपासकाः- विराजन्ते ( जुहूभिः सिव्चतीः-इव ) होमदर्विभियथा 
सिङ्चन्त्यो घृतधाराः खलु होमाग्निमाश्रयन्ते तद्वत्‌ ( कृष्णा-अजु ना रूपाणि ) कृष्णानि 
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[ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ २१ 
पालामा रर सु सर ््ि््ि 
धूप ha as € 
ममयानि श्वेतानि शुञ्जाण रूपाणि-उपस्रजन्त्यो बृणवत्त्यः, तथा ( मदे ) हषषनिमित्ते 
(बः) त्वाम्‌ (वि) विशिष्टं बृणुयाभ ( विश्वाः श्रियः-अधि धिषे ) सर्वाः सम्पदा 


अधिधारयसिं ( विवक्षसे ) महत्त्वं प्राप्तोऽसि ॥ ३ ॥ 


साषान्वयांथ-- ( त्वे ) हे अग्रणायक परमात्मनुँ ! तेरै अन्दर या तेरे आश्रय में ( धर्माणः 

ग्रासते ) तेरे गुणों के धारक-उपासक विराजते हैं (जुहुभिः-सिञ्चतीः-इव) होम के चम्मच से जंसे 

इत-घारायें सींची जाती हुईं होंमारिन में ग्राश्नय लेती हैं, उसी भांति ( कृष्णा अर्जुना रूपाणि ) 

कृष्ण धुममय श्वेत-शुश्ररूपों को छोड़ती हुई होती हैं, वैसे ( मदे ) हर्ष के निमित्त (वः) तुझे 

(वि) विशिष्ट रूप से वरण करते हैं ( विश्वाः श्रिय:-प्रधि धिषे ) सारी सम्पदायें तू धारण करता 
“है (विवक्षसे ) अ्रतः तू महत्त्व को प्राप्तं हुआ है ॥ ३ ।| 


रे भावार्थ--परमात्मा के गुणो को धारणं करने वाले उसमें ऐसे विराजते हैं जसे होमाग्ति 
में श्राहुतियां भिन्न-भिन्न रूपों को छोड़ती-विराजती हुई ग्राश्रय लेती हैं । ऐसे वे उपासक सारी 
सम्पदाओं को तेरे श्रन्दर प्राप्त करते हैं, तू उनका महान्‌ देव है ॥ ३॥ 


यर्मग्ने मन्य॑से र॒यिं सहसावन्नमर्त्य । 
तमा नो वाज॑सातये वि वो मदे यज्ञेई चित्रमा भ॑रा विव॑क्षसे ॥ ४ ॥ 


~ [| [aS 
यम्‌ । अग्ने । मन्य॑से | रयिम्‌ । सईसाऽबन्‌ । अमत्यै | तम्‌ | आ । नः । 
[| ~ ~ [oS 
बाज5सातये । वि । ब! । मदे । अज्ञे | चित्रम्‌ । आ । भर । विवेक्षस ॥ ४ ॥ 


९ 

सस्कृतान्वयाथ$---( अमत्ये सहसावन्‌-अग्ने ) हे. सदावतंसान जन्ममरणरहित 
बहुबलूवन्‌ | “बहु सहो बलं विद्यते यस्य तत्सम्बृद्धौ भूम्नि भूमार्थे "मतुप्‌? [ ऋ० १ । ६१ । २३ 
दयानन्दः ] अग्रणायक परमात्मन्‌ ! ( यं रयिं मन्यसे ) यमध्यात्ममैश्वरयमस्मभ्यं जानासि 
( तं वाजसातये नः-आ भर) तमम्रृतान्नं सेव्यते यस्यां सा मुक्तिस्तस्ये-अस्मानाभर- 
धापय ( यज्ञेषु ) अध्यात्मयज्ञप्रसङ्घ षु ( चित्रम ) चायनीयं दर्शत्तीयं ( सदे ) हषौय- 
हर्षेनिमित्ते ( आ ) प्रापयेति सम्बन्धः ( विव्रक्षसे वि ) त्वां विशिष्टं बृणुयाम ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयार्थ- ( भ्रमत्यं सहसावनु-अग्ने ) हे सदा वर्तमान. जन्ममरण से रहित बहुत 
बलवान्‌ अग्रणायक परमात्मपु ! ( यं रयि मन्यसे ) जिस अध्यात्म ऐश्वय को हमारे लिए कल्याण- 
कारी तू मानता है ( तं वाजसातये नः-आभर ) उस श्रमृतान्न का सेवन करते हुए मुक्ति के लिए हमें 


प्राप्त करा-पहुंचा ( यज्ञेषु ) ग्रध्यात्मयज्ञ प्रसङ्ग में ( चित्रम्‌ ) चायनीय-दशेनीय ( मदे ) हषं के 


निमित्त ( ग्रा ) प्राप्त करा ( विवक्षसे वि ) तुझे विशिष्ट रूप में वरते हैं । ४ ॥ 


भावार्थ-परमात्मा जन्ममरण से रहित और बहुत बलवान है इसीलिए सारे संसार को 

सभालने में समर्थे है । मानव के लिए जिस सम्पत्ति को श्रेष्ठ समझता है उस मुक्तिरूप सम्पदा को 

प्राप्त कराता है । भध्यात्म-प्रसज्ञों में हष के निमित्त परमात्मा का वरण करता चाहिए, वह बड़ा 
महानु है ॥ ४॥ 
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ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [ १७२ 


अग्निर्जातो अथ॑वणा विदृद्विश्वानि काव्यां । 
| ~ | he ~ ००५७ हन | २०० 
भुवदुतो विव॑स्व॑तों वि यो मदे प्रियो यमस्य काम्यो विवक्षसे ॥ ४ ॥ 
अग्नि! | जात; | अथ॑वेणा । विदत्‌ । विइवानि । काव्यां । भुर्वत्‌ । दूतः । 
विवस्वंत! । वि । व! । मदे । प्रिय! । यमस्यं । काम्य! । विवक्षसे ॥ ५ ॥ 


संस्क्ृतान्वयार्थः- अथवंणा) स्थिरंचित्तवता योगिना ( अग्निः-जातः ) 
अग्रेणायकः परमात्मा सम्पादितः स्वात्मनि साक्षात्कृतः ( विश्वानि काव्या विदत्‌ ) 
समस्तानि वेद्ज्ञानानि “त्रयी वै विद्या काध्यं छन्दः” [श०८।५।२।४ ] वेदयत्‌- 
अवेदयत्‌ -अज्ञापयत्‌ 'अडभावश्छान्द्सः? अन्तर्गतो णिजर्थश्च । ( वित्रस्वतः-दूतः-अभवत्‌ ) 
स्वस्मिन्‌ विशिष्टतया नासं कुत्रंतः-उपासकस्य प्रेरको भवति ( यमस्य प्रियः काम्यः ) 
संयमिनो-जनस्य प्रियकारी कमनीयो भवतीति शेषः ( वः-मदे वि ) त्वां हर्षनिमित्ताय 
बुणुयाम ( विवक्षसे ) विरिष्टमहत्त्ववान्‌ त्वमसि ॥ ५ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( श्रथवंणा ) स्थिर चित्तवाले योगी के द्वारा ( अग्निः-जातः ) भग्रणायक 
परमात्मा अपने आत्मा में साक्षात्‌ किया हुआ ( विशवानि काव्या विदत्‌ ) समस्त वेदज्ञानों को 
जनाता है ( विवस्वतः-दुतः-भ्रभवत्‌ ) श्रपने श्रन्दर विशिष्ट रूप से वसाने वाले उपासक का प्रेरक 
होता है ( यमस्य प्रियः काम्यः) संयमी जन का प्रियकारी कमनीय होता है ( वः-मदे वि ) तुझे हर्ष 
के निमित्त हम वरते हैं ( विवक्षसे ) तू विशिष्ट महत्त्ववान्‌ है॥ ५॥ 


आवार्थ-स्थिर चित्त वाला योगी परमात्मा को अपने ग्रात्मा में साक्षात्‌ करता है। 
साक्षात्‌ हुआ परमात्मा उपासक के भ्रन्दर वेदज्ञान को समभने की योग्यता प्रदान करता है उस 
संयमी उपासक का परमात्मा प्यारा बनता हैं । उसे भ्रपने हर्ष, आनन्द के लिए अपनाना 
चाहिए: ॥ ४ ॥ 


त्वा य्॒ञेष्वीछतेऽभे प्रयत्य॑ध्वरे । 
त्वं वसूनि काम्या वि वो मदे विश्वा दधासि दाशुषे विव॑क्षसे ॥ ६ ॥ 


त्वाम्‌ । यज्ञेषुं | ईळते । अग्ने | प्र्यति ॥ अध्वरे | स्वम्‌ | वसूनि | काम्यां | वि । 
मदे ~ [| विवक्षसे ha 
व! । मदे । बिश्वा । दुधासे | दाशुषे । । ॥ ६॥ 


७ ९ 

सस्कृतान्वयाथ।- ( अग्ने ) हे अग्रणायक परमात्मन्‌ | ( यज्ञेषु प्रयति-अध्वरे ) 
यजनीयप्रसङ्गघु श्रेष्ठकमंसु प्रवतमाने$ध्यात्महितसाधके ध्याने ( च्वाम-ईडते ) त्वां 
स्तुवन्ति छौकिकाः जना: ( त्वं दाशुषे ) तेषु जनेषु यः खलु दाश्वान्‌ स्वात्मानं तुभ्यं 
दन्तवान्‌ तस्मै ह्यात्मसमापिणे त्वम्‌ ( विश्वा काम्या वसूनि द्घासि) समस्तानि कमनीयानि 
संसारे वासहेतूनि वस्तूनि धारयसि तस्मै दानाय ( बः-मदेवि ) त्वां हर्षनिमित्ताय 
विशिष्टं वृणुयाम ( विवक्षसे ) त्वं विशिष्टो महानसि ॥ ६ ॥ 
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| मंरंडळंम्‌ १०, सूक्तम २१ 


१७३ ] 


— 2७७०००2 ne च. 


आषान्वयार्थ--( अग्ने ) हे प्रप्रणायक परमात्मनु | ( यज्ञेषु प्रयति-अ्ब्वरे ) यजनीय 
प्रसङ्गों-श्रेष्ठ कर्मो में प्रवर्तमान अ्रध्यात्मसाधक ध्यान में ( त्वाम्‌- ईडते ) साधारण जन तेरी 
स्तुति करते हैं ( त्वं दाशुषे ) उन साधारण जनों में जो अपने ग्रात्मा को तेरे लिए दे देते है-संमं- 
पित कर देते हैं, ऐसे जनों के लिए तू ( विश्वा काम्या वसूनि दधासि ) संसार में बसाने की हेतु 


सारी कमनीय वस्तुएं दान करता है ( वःमदे वि ) तुझे हर्ष के निमित्त विशिष्टरूप से वरते हैं 
( विवक्षसे ) तू विषिष्ट महा है ॥ ६ ॥। 


सावाथ-यजनीय श्रेष्ठ कर्मो में, ध्यान में परमात्मा की साधारण जन स्तुति करते हैं 
श्रेष्ठ कर्मो की सिद्धि के लिए । परन्तु जो उनमें अपने आत्मा को समपित कर देता है उसके लिए 


वह परमात्मा समस्त सुख की वस्तुएं प्रदान करता है श्रतः हर्ष व आनन्द के निमित्त उसको वरना 
चाहिए ॥ ६॥ 


त्वा यज्ञिष्वत्विज चारुमभने नि षेदिरे । 
घृतप्रतीकं मनुषो वि वो मदे शक्र चेतिष्ठमक्षभिविवक्षसे ॥ ७॥ 


त्वाम्‌ । यज्ञेषुं । ऋत्िजम्‌ | चारुम्‌ । अग्ने । नि। सेदिरे । घतडप्रतीकम्‌ । मर्नुष; । 
वि। वः । मढे । शुक्रम्‌ । चेतिष्ठम्‌ । अक्षडमि! । विवक्षसे ॥ ७ ॥ 


संस्क्ृतान्वयाथ!---( अग्ने ) हे अग्रणायक परमात्मन्‌ ! ( यज्ञेषु) अध्यात्म- 
यज्ञप्रसङ्ग षु तान्‌ निमित्तीकृत्य ( त्वां चारु घृतप्रतीकमू-ऋत्विजम्‌ ) त्वां चरणयोग्यं 
सेवनीयं तेजसा प्रत्यक्तं तेजस्विनम्‌ “तेजो वे घृतम्‌” [ मँ०१। ६। ८ ] अध्यात्म- 
यज्ञसम्पादकम्‌ ( शुक्र चेतिष्ठम्‌ ) झुभ्रम्‌-अतिचेतयितारम्‌ ( मनुष:-निषेदिरे ) मनुष्या 
उपासकजना: “सुपां सुलुक्‌ [ अष्टा ७1 १1 ३९ | इति जसः स्थाने सुग्रत्ययः | र 
आश्रितवन्त:-आश्रयन्ते (वः-मदे वि) त्वां हर्षाय विशिष्टं बृणुयाम ( विवक्षसे ) 
विशिष्टतया महानसि ॥ ७ ॥ 


भाषान्वयाथे--( अग्ने ) हे अग्रणायक परमात्मन्‌ ( यज्ञेषु ) प्रध्यात्मयज्ञ प्रसङ्गो में 
उनको निमित्त बनाकर ( त्वां चारु घृतप्रतीकम्‌ ऋत्विजम्‌ ) तुक सेवन योग्य तेजस्वी, भ्रध्यात्मयज्ञ 
के सम्पादक को ( शुक्र चेतिष्ठम्‌ ) शुभ्र ग्रत्यन्त चेताने वाले को ( मनुषः निषेदिरे ) उपासक जन 
आश्रय करते हैं ( वः-मदे वि ) तुरे हषं के निमित्त विशेष रूप से वरण करते हैं ( विवक्षसे ) तू 
विशिष्ट महाब है ॥७॥ 


भावार्थ--अध्यात्मयज्ञ के प्रसद्धों में-तेजस्वी, भ्रध्यात्मयज्ञ के सम्पादक, सावधान करने 
वाले परमात्मा की उपासकजन शरण लें, वही आनन्द हषं का साधक है और महानु हे ॥७॥ 


अग्नै शुक्रेण शोचिषोरु प्रथयसे बृहत्‌ । 
अभिकरन्दन्वृषायसे वि वो मदे गम दधासि जामष विर्वक्षसे ॥ ८ ॥ 
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४. 


आ - = र्‍ःसस->>स-------->>--;-------॥->---३३३ क्यात वाकळे र 0 हस 04 

अग्ने । झक्रेणं । शोचिषां । उरु । प्रथयसे । बृहत । अभि$क्रन्दून । बुषञ्यसे । वि । 
मे al ~ [a £ द ० 

बः । मदे । गभम्‌ । दधासि । जामिधुँ । विवक्षसे ॥ ८ ॥ 


संस्कृतांन्वयांथ (अग्ने ) हे अर्ग्रणायक परमात्मन्‌ | ( झुंक्रेणं शोचिषा ) 
झुरे णं ज्ञानप्रकाशेन ( उरु बृहत्‌ प्रथयसे ) बहुविधम्‌ “उर बहुविधमू” [ यजु० १।७ 
दयानन्दः ] महत्‌ प्रख्यायसे सबत्र व्याप्नोषि ( अभिक्रन्दन्‌ वृषायसे ) ज्ञानोपदेशं कुवेन्‌- 
अमृंतवृष्टिकरत्तव प्रंतिमासि ( जामिषु गर्भ दधासि ) त्वां प्राप्तु कत्त षु स्वोपासकेषु 
“जमति गतिकर्मा” [ निघ० २ । १४ ] शब्द वेदप्रवचनं धारयसि ( वः-मदे ) त्वां हर्षाय 
(वि ) विशिष्टं बृणुयाम ( विवक्षसे ) विशिष्टं महत्त्ववान्‌ भवसि ॥ ८ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( भ्रग्ने ) हे भ्रग्रणायक परमात्मन्‌ ! (शुक्रेण शोचिषा ) शुभ्र ज्ञानप्रकाश 
से ( उर बृहत्‌ प्रथयसे ) बहुत प्रकार से महानु प्रसिद्धि को प्राप्त होकर सर्वत्र व्याप्त है 
( अभिक्रन्दन्‌ वृषायसे ) ज्ञानोपदेश करता-हुग्ना-श्रमृतवृष्टि करता हुआ श्रतिभासित हो रहा है 
( जामिषु गभं दधासि ) तुमे प्राप्त करने वाले उपासकों में वेदोपदेश को घारण कराता है ( व:- 
मदे वि ) तुझे हर्ष के निमित्त विशेषरूप से वरणा करते हैं ( विवक्षसे ) तू महानु है॥ ८॥ 

आवार्थ--श्रपने शुभ्र -तेज से बहुप्रख्यात सवंत्र व्यापक महानु परमात्मा ज्ञान का उपदेश 
करता हुआ तथा भ्रमृत वृष्टि बरसाता हुभ्रा उपासकों के अन्दर साक्षात्‌ होता है । उसे आनन्द हृषं 
के निमित्त वरना चाहिए ॥ ८ ॥ 


“१ 
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द्वाविशं सूक्तम्‌ 
ऋषि)--पूव वत्‌ । 


देवता--इन्द्रः । 


छन्द!--१, ४, ८, १०, १४ पादनिचुद्‌ बहती। रे; ११ विराइ 
बृहती । २, ६, १२, १३ निचुदचुष्ट्य्‌ । ४ पादनिचुद- 
नुष्ट्य । ७ आच्यनुष्दुप । ९ अनुष्टुप्‌ । १४ निचत्‌ 
त्रिष्दुप ॥ 
स्वर!--१, ३, ४, ८, १०, ११, १४ मध्यम) । २, ४-७, ९१ 
१२, १३ गान्धार! । १५ घेवतः ॥ 
विषयः 
कुं श्रत इन्द्र; कस्मिन्नद्य जने मित्रो न श्यते । 
ऋषीणां वा यः क्षये गुहा वा चक्रेषे गिरा ॥ १ ॥ 
कुई । अतः । इन्रः । कस्मिन्‌। अद्य । जने । मित्र) । न । शयते । कर्षीणाम्‌ । 
वा । यः । क्षये । गुहा । वा । चकषे । गिरा ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्वयार थः (यः-इन्द्र=ऋषीणां क्षये वा गुहा वा गिरा चङ्गेषे) यः खल्व 
श्ववान्‌ परमःत्मा ऋषीणां परमात्मदशंनयोग्यतावतां विदुषां निवासे च “क्षि निवासगत्योः 
[ तुदादिः | बुद्धौ च “गुहा-बुद्धौ” [ ऋ० १ । ६७। २ दयानन्दः | गिरा ap 
रतुत्या कृष्यते-आक्ृष्यते-आहूयते साक्षात्‌ क्रियते, सः ( कुह श्रुतः ) कर्मिन्‌ प्रसङ्ग त्यात 
बा श्रोतव्यो भवति “कृत्यलुटो बहुलम्‌” [ श्रष्टा० ३। ३1 ११३ | (क्तो बहुळमित्यपि 
( अद्य ) अघुना ( कस्मिन्‌ जने मित्रः-न श्रूयते ) पूर्ववत्‌-ऋषीणामिव कस्मिन्‌ मनुष्ये 
श्रितः प्रेरकः स्नेही श्रूयते प्रसिद्धिमाप्नोति साक्षाद्‌ भवति॥ १॥ 

भाषान्वयार्थ--( यः-इन्द्र-ऋषीणां क्षये वा) जो ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा ऋषियों-परमात्म- 
दक्षन की योग्यतावालों-विद्वानों के निवास में भी ( गुहा वा) बुद्धि में भी (गिरा चेकषे ) 
स्तुतिवाणी द्वारा आकर्षित किया जाता है-साक्षात्‌ किया जाता है ( कुह श्रुतः ) किस प्रसङ्ग या 
स्थान में श्रोतव्य-सुनने योग्य होता है ( अध ) अब (कस्मिन्‌ जने मित्रः-त श्रूयते) पूर्ववत्‌ ऋषियों 
की भांति किस मनुष्य के अन्दर प्रेरक स्नेही सुना जाता है-असिद्धि को प्राप्त होता है या साक्षात्‌ 


होता है ॥१॥ 
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ऋग्वेद्भाष्यम्‌ ] [ १७६ 


आवार्थ परमात्मा दर्शन की योग्यता वाले ऋषियों के हृदय में और बुद्धि में स्तुति द्वारा 
परमात्मा साक्षात्‌ किया जाता है वह भ्राज भी श्रेष्ठ मनुष्य के अन्दर मित्र समान स्नेही प्रेरक 


बनकर साक्षातु होता है ॥ १ ॥ छे 
इह श्रृत इन्द्रो अस्मे अद स्तवें वजयुचींषमः । , 
मित्रो न यो जनेष्वा यशश्चक्रे असाम्या ॥ २॥ 


इह । श्रतः | इन्द्रः । अस्म हत | अद्य । स्तवे | वज्रो । ऋचीषम मत्र! । न | 
य! | जनेंष । आ । यश! । चक्रे । असांमि | आ॥२॥ 


सस्कृतान्वयाथ।- ( यः- इन्द्रः) य ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा ( जनेषु मित्रः-न ) 
जनेघु-उपासकेघु मित्र: स्नेहीब ( असामि यशः-आ चक्र) असुसमाप्तं परिपूर्ण 
ग्रसामि-श्रसुसमाप्तमु'’ [ निरु० ६ । २३ ] यशश्च-अन्नं च “यशोऽन्ननाम” [ निघ० २। ७] 
घनं च “यशो धननाम” [ निघ० २ । १० ] समन्तात्‌ करोति सः ( इह ) अन्न जनसमाजे 
( श्रतः ) प्रसिद्धः (वज्जी ) ओजस्वी “वज्रो वा ओजः” [श०८।४।१।२०] 
( ऋचीषमः ) ऋचीनामृचां मन्त्राणां गमयिता दृशंयिता-अत एव यशो ददाति स्तोतृभ्यः- 
ऋषिभ्यः यद्वा- ऋःचीषां स्तोतणां माता-डत्कषेयिता, अत एवान्नं ददाति, अथवा-ऋचा 
समः-स्तुत्या समः स्तुतेरनुरूपो भूतस्तद्नुरूपस्य फलस्य प्रदाता, अत एव धनं ददाति, 
इत्थम्भूतः ( अद्य-अस्मे स्तवे ) अवरकालेऽस्माभिरुपासकः स्तूयते। 'ऋःचीषमः? शब्दोऽ 
नेकाथः) निरुक्ते नगमप्रक रणे पठितत्वात्‌ ॥ 


साषान्वयाथ- ( यः इन्द्रः ) जो ऐदवर्यवान्‌ परमात्मा ( जनेषु मित्रः-त ) उपासक जनों 
में मित्र-स्नेही के समान ( श्रसामि यशः-भ्राचक्र )श्रसु-समाप्त-अर्थात्‌ परिपूर्ण यश और श्रःन तथा 
घन को भलीभ्नांति प्राप्त कराता है ( इह ) यहाँ जनसमाज में ( श्रुतः ) प्रसिद्ध ( वज्त्री ) 
ग्रोजस्वी ( ऋचीषमः ) मन्त्रों का दर्शने वाला अतएव स्तुति करने वाले ऋषियों के लिए यश 
प्रदान करता है अथवा स्तुति करने वालों का मान करता है, उनको उत्कर्ष की ओर ले जाता है, 
अन्न का दान करता हैं या स्तुति के समान स्तुति के अनुरूप हुग्रा उसी के अनुरूप फल प्रदान करता 
है । वह धन देने वाला भी है, ऐसा वह परमात्मा ( श्रद्य-भरस्मे स्तवे ) इस काल में हम उपासकों 
के द्वारा स्तुत किया जाता है ॥ २ ॥ 


भावाथ - परमात्मा मनुष्यों में मित्र के समान पूर्णोरूप से यश झन्न श्रौर धन प्राप्त कराता 
है, मन्त्रों का परिज्ञान कराता है स्तोताओं का मान करता है श्रौर स्तुति के अनुरूप फल देता है । 
ऐसा वह परमात्मा हमारे लिए उगासनीय है। २॥ 

महो यस्पतिः शवसो असाम्या महो नम्णस्य ततजि; । 


भती वर्जेस्य घष्णोः पिता पुत्रमिव प्रियम्‌ ॥ ३॥ 
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01 
| यः | पतिः । शर्वसः | असांमि । आ । महः । नम्णस्य । तूतुजिः । भता । 
वञ्जस्य । धष्सा। । पिता । पत्रम्‌ 5इब | प्रिय ॥ ३ ॥ 


सस्कुतान्वयाथ!---( यः) य इन्द्र ऐश्‍वयंबान्‌ परमात्मा ( महः-शवसः पतिः ) 
महतो बळस्य-आत्मबळस्य पाछको रक्षको दाता “शवः बलनाम” [ निघ० २18 ] 
( महः-चम्णस्य-असामि-आ तूतुजिः ) महतो धनस्य मोक्षश्‍वयस्य “ नृम्ण धननाम” [ तिघ० 
२। १० | असुसमाप्तश्च शीघ्र क़्ारी-शीघदातेत्यर्थः) “तूतुजिः क्षिप्रनाम” [ विष» २। १५ | 
“तूतुजिः शीघ्रकारी” [ ऋ० ४। ३२। २ दयानन्दः ] ( घृष्णोः-वञ्रस्य ) धर्षणशीलस्य 
प्रखरौजमः-ओजस्विन उपासकस्य 'मतुड्छोपश्छान्द्सः? ( प्रियं पुत्रम्‌-इच पिता ) प्रियं 
पुत्रं प्रति पिता-इव-अस्ति ॥ ३ ॥ 

भाषान्वयार्थ-( यः ) जो इन्द्र ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा ( महः शावसः पतिः ) महानु बल- 
आत्मबल का पालक रक्षक और दाता है ( महः नृम्णस्य-श्रसामि-आ-तूतुजिः ) न समाप्त होने वाले 
महाबु मोक्ष धन का शीध्रदाता है (घृष्णोः व्रस्य) घर्षणशील ओजस्वी उपासक का ( प्रियं पुत्रमु- 
इव पिता ) प्यारे पुत्र के प्रति पिता के समान है ॥ ३॥ 

भावार्थ--परमात्मा महाबुबल-भ्रात्ममल का स्वामी तथा रक्षक एवं पालक है, महाव 
ˆ धन-मोक्ष का प्रदान करने वाला है । वह दृढ़ ग्रभ्यासी श्रोजस्वी उपासक प्रियपुत्र के प्रति पिता के 
समान व्यवहार करता है ॥ ३॥ 


युजानो अशवा वातस्य धुनी देवो देवस्य वञ्चित; । 
स्यन्ता पृथा विरुक्मता सृजानः स्तोष्यध्वनः ॥ ४ ॥ 


यजान; | अर्वा । वात॑स्य । घुनी इतिं | देव! । देवस्य॑ । वञ्जिऽवः । स्यन्ता । 
प॒था । तिरुक्मंता । सजान॥ स्ताषि । अध्वनः ॥ ४ ॥ 


सस्कृतान्वयाथ!- ( बञ्रिवः ) हे ओजस्विन्‌ ! परमात्यन्‌ ! ( देवः ) जीवनदाता 
सन्‌ “देवो दानाद्वा” | निरु० ७। १५ ] ( देवस्य वातस्य ) जीवनदातुः प्राणस्य “यो वे प्राणाः 
स वातः” [ श० ५। २। ४। ९ ] ( घुनी-अश्वा युजानः ) चेष्टमानो-अश्त्राविव प्राणापानौ 
श्वासप्रश्वासौ योजयन्‌ ( विरुक्मता पथा ) विरोचमानेन दिव्येन पथा-देवयानेन मार्गेण 
( अध्वनः-स्यन्ता ) यात्राया मार्गान्‌ समापयन्तो ( स्रूजानः-स्तोषि) सम्पादयन्‌ 
स्तूयसे || ४ ॥ 

आषान्वयाथ-- ( वज्चिवः ) हे भ्रोजस्वी परमात्मनु ! ( देवः ) त्‌ जीवन दाता होता हुआ 
( देवस्य वातस्य ) जीवन दाता प्राण का ( धुनी-प्रश्वा युजानः) चेष्टा करते हुए दो घोड़ों की भांति 
प्राण-श्रपान-श्वास प्रश्‍वासों को युक्त करता हुआ ( विरुक्मता पथा ) विरोचमान दिव्य मागे 


२३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [१.६ 
से-देवयात मार्ग से ( अध्वनः स्यन्ता ) यात्रा के मार्गों का अन्त करते हुए ( सृजानः-स्तोषि) 
सम्पन्न करता हुआ स्तुत किया जाता है ॥ ४॥ 


भावार्थ -उपासक् जन के जीवन देने वाले प्राण तथा जीवन शक्तिरूप प्राण के श्वास 
प्रश्‍वासों को दो घोड़ों की भांति युक्त करता हुआ देवयान मार्गे से जीवन यात्रा के मार्गों को पार 
करता है ग्रतः वह परमात्मा स्तुत्य है ॥ ४॥ 


त्वं त्या चिद्वातस्पाइवागां ऋज्रा त्मना बहघ्यै । 
ययोर्देवो न मत्यां यन्ता नकििंदार्यः ॥ ४ ॥ 


~ दसै 
त्वम्‌ । त्या ) चित्‌ । वात॑स्य | अइवां | आ । अगा; । ऋजञा | त्मना | वहध्ये । 
यो ~ (| नकिं [a य+ न 
ययो । दुवः | न । मर्त्यः | यन्ता | नकि; | [इदाय्यः ॥ ५ ॥ 


ंस्कृतान्वमाथ। (स्वं चित्‌) हे ऐश्वयवन्‌ परमात्मन्‌! त्वं हि, चित्‌ 
पूजायामत्र “आचार्यश्चिदिद ब्रूयादिति पूजायाम्‌ [ निरु० १।४ ] ( वातस्य ) प्राण॒स्य ( त्या- 
ऋज्ञा-अश्वा ) तावृजगामिनौ गतिमन्तौ शरारे व्यापिनो प्राणापानो श्वामप्रश्वाषों 
( वद्दध्ये ) बहनाय चालनाय ( त्मना-अगाः ) स्वीयस्वरूपतः-गमयांस 'अन्तगंतणि नथः? 
( ययोः-यन्ता ) ययोः प्राणापानयोः श्वासअ्रश्वासयोयंमयिता चाळयिता (देत्रः-न मस्यंः ) न 
सुमूछुने मरणधर्मा साधारणजनोऽस्ति ( नकिः-विदाय्यः ) न कश्चिदू वेत्ता ज्ञाताऽ 
रित ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयाथ--( त्वं चित्‌ ) हे ऐश्वर्यवत्‌ परमात्मन्‌ । तू ही ( वातस्य ) प्राण के 
( त्या-ऋज्ञा-प्रववा ) उन ऋजुगामी गतिशील शरीर में व्यापक प्राण ग्रपान-श्वास प्रश्वास 
( बहुष्यं ) वहने-चलाने के लिए ( त्मना-भ्रगाः ) स्वकोयरूप से चलाता है ( ययोः-यन्ता ) जिन 
इवास प्रश्‍वासों का चलाने वाला ( देवः-न मत्यं: ) न मुमुक्षु और न मरणधर्मा साधारण जन है 
( नकिः-विदाय्यः ).न कोई वेत्ता व ज्ञाता है ॥ ५ ॥ 


सावार्थ-प्राण के ऋजुगामी श्वास प्रश्‍वासों को चलाने के लिए परमात्मा तू ही समर्थ है। 
तुझ से अतिरिक्त न कोई मुमुक्षु, न. साधारण जन, और न कोई इनका ज्ञाता ही है ॥ ५॥ 


अध ग्मन्तोशना पृच्छते वां कथां न आ गृहम्‌ । 

आ जग्मथुः पराकाहिवश्च ग्मश्च मत्यैम्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्ध । ग्मन्त| | उशना । पुच्छते । वाम्‌ | कतूऽअथो । न! । आ।ग्रूश्‍म्‌ । आ। 
जग्मथुः । पराकात्‌ । दिव । च | ग्मः । च । मत्यम्‌ ॥ ६॥ 


1 0 
` सस्कृतात्वयाथ:-( अध ) अथ-अनन्तरं जीवनस्यान्तकाले ( डशना: ) जीवितु 
कामयमाना:-इन्द्र आत्मा ( ग्मन्ता प्रच्छते ) गच्छन्तौ प्राणापानौ प्रच्छति, युवां कथं 
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गच्छथः | अत्र तिष्ठतम्‌ ( वाम ) युवाम ( नः ) अस्माकम ( गृहम्‌-आ ) गृह देहं प्रति- 
आगच्छतम ( सत्यम्‌ ) मरणधर्माणम्‌ ( पराकात्‌-दवः-ग्म:-च ) दूरतः “पराके दुर नाम” 
[ निघ० ३ 1 २६ | द्यळ'कातू तथा प्रथिवीळोकादपि “गौःग्मा पृथिवीनाम” [ निघ० १1१ ] 
( कद्थो-आजम्मधुः ) है प्राणापानौ किम्भ्रयाजनौ खल्वागतवन्तौ-आगच्छतम्‌ ॥ ६॥ 


आषान्वयार्थ- ( अघ ) जीवन के अन्तकाल में ( उशनाः ) जीवन की कामना करने वाला 
आत्मा ( ग्मन्ता पृच्छते ) जाते हुए श्वास प्रश्‍वासो से पूछता है कि यहाँ ठहरो क्यों जाते हो? 
( वाम्‌ ) तुम दोनों (नः) हमारे ( ग्रृहम्‌-आ ) देहग्रह के प्रति आओ ( मत्यम्‌ ) मरण घर्मा 
देह से ( पराकात्‌-दिवः-ग्मः-च ) दूर से द्युलोक से तथा पृथिवीलोक से भी ( कदर्था-ग्रा जग्मयुः ) 
किस प्रयोजन क लिए आये हो ? ॥ ६॥ 


भावाथे--जीवन के अन्तकाल में जीवन की कामना करने वाला श्रात्मा जाते हुए प्राणापानों 
से पूछता है-तुम क्यों जाते हो ? यहीं ठहरे रहो अर्थात्‌ मरणकाल में भी आत्मा इन प्राणापानों को 
नहीं त्याना चाहता । यहो चाहता है कि मेरे इम नश्वर देह में प्राण बने रहेँ । चाहे चुलोक से 
चाहे पृथिवोलोक से आये प्राण-अपान किस प्रयोजन के लिए श्राये हैं यह ठीक ठीक समझ मनुष्य 
को उनके उपयोग के लिए भ्राचरण करना चाहिए ॥ ६ ॥ 


आ न॑ इन्द्र पृक्षसेऽस्माकं ब्रह्मोयतम्‌ । 

तरवां याचामहेऽवः शुष्णं यद्वन्नमांनुषस्‌ ॥ ७॥ 
आ | नः । इन्द्रः । पक्षसे । अस्माकम्‌ | ब्रह्म॑ । उत्तऽय॑तम्‌ । तत्‌ । खा। 
याचामहे । अव; । शुष्णम्‌ | यत्‌ । इन्‌ | अर्मादुषम्‌ ॥ ७॥ 


संस्क्रतान्वयाथः--( इन्द्र ) हे ऐश्वयेबन्‌ परमात्मन्‌! त्वम्‌ ( नः-आ-प्रक्षसे ) 
अस्मन्‌ समन्तात्‌ सम्पकयसि-आलिङ्गयसि, अतस्त्वदथम्‌ ( अस्माकं ब्रह्मःडद्यतम्‌ ) 
अस्माकं मन्त्रं मननीयं स्तवनं समपंणमस्तु ( तत्‌ ) तस्मात्‌ ( त्वा-अवः छुष्णम्‌ याचामहे ) 
त्वां रक्षाकरं बळं कामयामहे “शुप्णं बलनाम” [ विघ० २। & ] येन बलेन ( यत्‌- 
अमानुष हन्‌ ) यतस्त्वं देवं बळं प्राप्तोऽसि “हन्‌ हिंसागत्योः” | भ्रदादिः ] इति गत्यथः यद्वा 
राक्षसं हसि ॥ ७॥ 

भाषान्वयाथ--( इन्द्र ) हे ऐश्वयंबत्‌ परमात्मन्‌ | तू ( नः-आ पृक्षसे ) हमें सब प्रकार _ 
से आलिङ्गन करता है, भ्रतः ( अस्माकं ब्रह्म-उद्यतम्‌ ) हमारे मननीय स्तवन तेरे समपित हों 
(तव ) तिसमे ( त्वा-भ्रवः शुष्णं याचामहे ) तुम रक्षा करने वाले बल को हम चाहते हुँ 
( यत्‌-अमानुष हन्‌ ) जिससे कि तु दैव-बल को प्राप्त है अथवा राक्षस-वल को नष्ट करता 
है ॥ ७॥ 

सावार्थ--परमात्मा भलीभांति हमारे साथ सम्पर्क करता है, इसलिए हमारी स्तुति-स्तवन 
उसके प्रति होना चाहिए । हम उसके सुखमय रक्षणा को चाहते हैं । वह देव-बल रखता है एवं राक्षस 
बल को नष्ट करता है ॥ ७॥ FS 
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अकमा दस्युरमि नों अमन्तुरन्यव्रतो अमानुषः । 

त्व॑ तस्पामित्रहन्‌ वर्धदांसस्थ॑ दम्भय ॥ ८ ॥ 
अकमो । दर्स्युः । अभि | नः । अमन्तुः । अन्यऽन्र॑तः | अमानुष; । त्वम्‌ । तस्य॑ । 
अभित्रऽहन्‌ । वर्ध! । दासस्य । दुम्भय ॥ ८॥ 


® ९ 

सस्क्रतान्वपाथः--( अकर्मा ) थः सत्कमंशून्यः ( दस्युः) उपक्षयकर्त्ता 
( अमन्तुः ) अन्यस्मै न मानद्‌ः स्वयं मर्षितः ( अन्यत्रतः ) अन्यथाचारी कदा चारी 
( अमानुष: ) मनुष्यस्वभावभिन्न: ( नः-अभि ) अस्मान भिमवति ( तस्य दासस्य ) तस्य 
नीचजनस्य ( वधः ) यो वघः-हननसाधनमस्ति ( त्वम-अमित्रहन्‌ ) त्व क्र रजनस्य हन्तः 
परमात्मन्‌ राजन्‌ वा ( दम्भय) नाशय ॥ ८ ॥ 

 साषान्वयार्थ--( अकर्मा ) जो सत्कमंशून्य-धमंकमंरहित ( दस्युः ) पीडक तथा (मन्तुः) 

दूसरे को मान न देने वाला गवित ( अन्यव्रतः ) ध्रन्यथाचारी ( श्रमानुषः ) मनुष्य स्वभाव से भिन्न 
( नः-अभि ) हमारे पर श्रभिभूत होता है-हमें दबाता है-सताता है ( तस्य दासस्य ) उस नीच जन 
का ( वध: ) जो हनन साधन है ( तम्‌-प्रमित्रहव्‌ ) तू क्रू रजन के हन्ता परमात्मन्‌ या राजन्‌ ! 
( दम्भय ) उसे नष्ट कर ॥ ८॥ 

भावार्थ-घम कमं रहित, गवित, भ्रन्यथाचारी मनुष्य स्वभाव से भिन्न, दूसरों को दबाने 
वाले-सताने वाले को परमात्मा या राजा नष्ट किया करता है ॥ ८ ॥ 


त्वं न॑ इन्द्र शूर शूरैरुत त्वोतांसो बहणा । 
पुरुत्रा ते वि पूतयो नर्वन्त क्षोणयों यथा ॥ & ॥ 


ना” J 2 a 
त्वम्‌ | न! । इन्द्र । शर । शूर: । उत | त्वाऽङतास$ | ब॒हेणा | परुऽत्रा। ते | वि । 
पृतर्य; । नव॑न्त । क्षोणय! । यथा ॥ ९ ॥ 


७ 0 

सस्कृतान्वयाथ!---( शूर इन्द्र) हे पापद्विंसक “शूर पापाचरणानों हिसक” 
[ ऋ० ७। ३२ । २२ दयानन्द | प्रगतिशील परमात्मन्‌ राजन्‌ वा “शूरः शवतेगंतिकमंराः” 
| निरु० ३। १३ ] (त्वं शूरेः-नः ) स्वं पापदिंसकवीर: प्रगतिशीळर्वा-अस्मान रक्षेत्यर्थः 
( उत ) अपि ( बहंणा त्वा-ऊतासः ) परिबहंणायां पापपरिस्थितौ परिवृद्धदिंसायां 
सांग्रामिकभूमौ वा त्वया रक्षिताः स्यामेति याबत्‌ (ते पूतयः पुरुत्रा ) तव कामपूतंयो 
बहुत्र ( वि नवन्त ) विशेषेण पराप्यन्ते“नवति ग्रतिकर्मा” | निघ० २1 १४] 'कमणि 
कट प्रत्ययः? ( यथा क्षोणयः ) भूमयो यथा सवत्र प्राप्यम्ते । तत्र स्त्र भूमिस्थलेषु 
प्राप्यन्ते ॥ ६ ॥ 

भाषान्वया्थ--( शुर इन्द्र ) हे पापहिसक प्रगतिशील परमात्मन्‌ या राजपु (त्वं शुरेः-त ) 
तु पापहिसकधर्मा या वीरों, प्रगतिशीलों के द्वारा हमारी रक्षा कर ( उत ) तथा 
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EE 
( बहुणा त्वा-ऊतासः ) परिवृद्ध हिसा वाली परिस्थिति या संग्राम भूमि में तेरे द्वारा रक्षित होवें 
( ते पूर्तयः-पुरुत्रा ) तेरी यहाँ बहुत कामपू्तियां ( वि नवन्त ) विशेषरूप से प्राप्त होती हैं ( यथा 
क्षोणयः ) जसे भूमियां-भुमिस्थल सर्वत्र प्राप्त होती हैं॥ ९ ॥ 


भावार्थ--परमात्मा तथा राजा अपनी पराक्रमशक्तियों या सैनिकों के द्वारा पापों या 
पापियों का संहार करके रक्षा करता है-कठिन से कठिन स्थितियों में भी । तेरी कामपूर्तियों को 
साधक विशेष रूप से प्राप्त हाते हैं जैसे निवास के लिए भूप्रदेश सकंत्र प्राप्त होते हैं ॥ & ॥ 


तवं तान्‌ इंत्रहत्ये चोदयो नव कोपा) शूर वज्रिवः । 
गुदा यदी कवीना विशा नक्षत्रशवसाम्‌ ॥ १० ॥ 


म्‌ । तान्‌ । ब॒त्र 5हत्ये । चोद्यः । नन्‌ । कार्पाणे | शर । वञ्जिऽवः । गुदो । 
यदि । कवीनाम्‌ । तरिशाम्‌ । नकषत्रऽशवसाम्‌ ॥ १० ॥ 


सस्क्रतान्वयाथ£--( शूर बज्त्रिवः ) पराक्रमिन्‌, ओजस्विन्‌ परमात्मन्‌ | यद्वा 
वज्रवन्‌ राजन्‌ ! ( त्वं तान्‌ नन्‌ ) त्वं तान्‌ देवविशः-उपासकान्‌ “तरो ह वे देवविशः” 
(ऐ० २ । ४ ] यद्वा राष्ट्रनायकान्‌ सैनिकान्‌ ( वृत्रहत्ये कार्पाणे) पापनाशनकाय 
त्वत्क्ृपापेक्ष्ये, आवरकानामाकमणकारिणां हत्या यस्मिन्‌ कपाणप्रयुक्ते संग्रासे वा 
( चोदय ) प्रेग्य-उत्साहय ( नक्षत्रशवसां कवीनां विशां गुहा यदि ) अक्षीणधनवता- 
सध्यात्ममश्वयत्रता बिदुषां “शव धननाम” | निघ० २। १०] त्वयि प्रबिशतामुपासकानां 
हृद्गुहां यदा कदापि प्रेरय, यद्वा-अक्षीणबळवतां “तन्नक्षत्राणां नक्षत्रत्वं यन्न क्षियन्ति? 
[ गो० २।१। ८] “शव इति बलनाम” | निघ० २।९ | क्रान्तिकारिणां जनानां गूहनीये 
गोपनीये स्थले शिविरे यदा कदापि प्रेर्य ॥ १०॥ ` 


भाषान्वया्थे--( शूर वज्चिवः ) हे पराक्रमशील ग्रोजस्वी परमात्मन्‌ ! या वज्वाले 
राजन्‌ ! (त्वं तावु नृनु ) तू उन ममुक्षु उपासकों या राष्ट्रनायकों सेनिकों को ( वृत्रहत्ये कार्पाणे ) ® 
पापनाशक कायं में ग्रथवा आक्रमणकारी की हत्या जिसमें हो ऐसे कृपाणयुक्त संग्राम में ( चोदय ) 
प्रेरित कर उत्साहित कर ( नक्षत्रशवसां कवीनां विशां गुहा यदि ) प्रक्षीण घन वाले, भ्रध्यात्म 
ऐश्वर्यवाले विद्वानों के तेरे में प्रवेश करते हुए उपासकों के हुदयग्ृहों में जब कभी तू प्रेरणा कर या 
अक्षीणबल वालों के क्रान्तिकारी जनों के गूहनीय स्थल-शिविर में जब कभी भी प्रेरणा कर ॥१०॥ 


भावाथ--परमात्मा मुमुक्षुजनों के पापनाशन-कार्य में या राजा आक्रमणकारी की हत्या 
के म्रवसर पर कृपाणयुक्त संग्राम में बल की प्रेरणा करता हे । प्रध्यात्म ऐशवर्यरूप घन वाले विद्वानों 
को परमात्मा जैसे प्रेरणा देता है ऐसे ही राजा भी बलवान्‌ पुरुषों को प्रेरणा देता है ॥ १० ॥ 


मधू ता तं इन्द्र दानाप्नस आक्षाणे शुर वज्जि: । 
यद्ध शुष्णस्य दम्भयो जाते विश्व स॒याबीमिः ॥ ११ ॥ 
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याजी 


क्ररग्बेद भाष्यम्‌ ] 


मक्षु। ता । ते | इन्द्र | दान5अप्नजः । आक्षागे | गरु । वज्चि5$4 | यत्‌। हु । 
झुष्णस्य | दुम्भय; | जातम्‌ | विश्‍वैमू । सत्रावडभिः ॥ ११ ॥ 
संस्क्रतान्वयार्थ ! ण शूर वज्त्रिवः-इन्द्र ) हे पराक्रमिन्‌ ओजस्विन पर्सात्मन्‌ 
वज्रास्त्रवन्‌ राजन वा (ते दानाप्नस: ) तव मोक्षदानकमवतो रक्षकर्मंचतो वा 
“प्यः कर्मनाम” [ विष» २1१] (ता ) तानि दानकर्माणि रक्षणकर्माणि चा (आक्षाणे) 
मक्तु ) आश्नुवाने व्याप्नुवाने तब परमात्मन्‌ तव स्वरूपे मोचे, तथा राजन्‌ ! तब प्रकर्तमाने 
सडआमे वा “ग्राक्षाणा:-ग्राश्नुवान:” [ तिरु० ३1 १० ] 'अशूडछ ठ्य़ाप्तो ततः शानचि सिप्‌ च 
बहुल छन्दसि’ “सिब्बहुलं लेटि” | श्रष्टा० ३ । १1 ३४ ] बहुलप्रहणादन्यत्रापि भवति, 
सल सद्य:-एव ( शुष्णस्य यत्‌-ह विश्वं जातम्‌) शोषयितुः-पापस्य शात्रोबी “ शुप्णास्य 
शोषयितु | निए० ५1 १६ | “शुष्णस्य शोषकस्य शत्रोः” | क्र" १1 १२१ ! १० दयानन्दः ] 
यत्‌ खलु समम्तं प्रसिद्ध रूपं बळं वा तत्‌ । सयावमिः-दम्भय: ) “ये समान यान्ति ते 
, सयावानस्ते”” | ऋ० १। ४४ | १३ दयानन्द: ] स्वसमानगुणरुपासके प्राप्तयंद्रा स्वसमान- 
योद्धु भिर्नाशय-नाशयसि वा । “दम्भय-छिन्धि” | ऋ० १। ५४1 ६ दयानन्दः ] ॥ ११ ॥ 


भाषान्वयाथ--( शूर वज्जिव:-इन्द्र ) हे पराक्रमी ग्रोजस्वी परमात्मन्‌ ! या वज्चास्त्र वाले 
राजनु ! ( ते दान'प्स: ) तेरे मोक्ष दान कमं वाले के या रक्षण कमं वाले के ( ता ) वे दानकमे 
( आक्षाणे मक्षु ) व्याप्त होते हुए तेरे स्वरूप या मोक्ष में तथा हे राजन्‌ ! तेरे प्रवतंमान संग्राम में 
तुरन्त ( शुष्णस्य यत्‌-ह विश्वं जातम्‌ ) शोषण करने वाले पाप या शत्रु के समस्त प्रसिद्ध रूप या 
बल को ( सयावभिः- दम्भय: ) जो समान जाते हैं, उपासकों में प्राप्त स्वसमान गुणों द्वारा या 
समान योद्धाश्रों द्वारा नष्ट कर ॥ ११॥ 


C ~ 
भावाथ--ग्रोजस्वी तथा पराक्रमी परमात्मा या राजा अपने मोक्षप्रदायक कर्मो द्वारा रक्षणा 
करता है। व्याप्त हुम्ना या प्राप्त हुआ शोषण करने वाले पापों या शत्रुओं को वह नष्ट करता 
है ॥ ११॥ 


॥ ००, 


माक्रुध्यगिन्द्र शूर वस्त्रीरस्मे भूवन्नुभिष्ट॑यः । 
व्य वर्ष त आमां सुम्ने स्याम बञ्चित; ॥ १२ ॥ 
मा । अक्रळूक | इन्द्र । शर । वस्वीं! । अस्मे इतिं 
वयम्‌ ऽयम्‌ | ते । आसाम । सुम्ने । सम । बञ्जिऽबः ॥ १२ ॥ 


| अवन्‌ | अभिष्टयः । 


७ ७ 

सम्कृतान्ययाथ;--( शूर इन्द्र ) हे पराक्रमिन्‌ परमात्मन्‌ राजन वा ( अस्मे ) 
अस्माकम ( वस्वी:-अभिष्टयः ) वासयित्री:-अभिकांक्षा: ( मा-अक्र ध्यूक-भूवन ) सा- 
अकिव्चित्कर्य:-अभवन्‌ न व्यर्था भवन्तु ( वयं वम्‌ ) अवश्यं वयं सर्वे ( वज़िव: ) 
ओजस्विन्‌ ( ते-आसां सुम्ने स्याम ) आसाममिष्टीनां सुखे बयं स्याम ॥ १२ ॥ 
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ooo 
भाषान्त्रयाथ-- ( शूर इन्द्र ) हे पराक्रमी परमात्मत या राजन्‌ ! { श्रस्मे ) हमारी 
( चःथीः- श्रभिष्टयः ) अत्यन्त बमाने वाली श्रभिकांक्षायें (मा प्रक्र ध्यूक भूवन्‌ ) ्रकिचित्कर न 
होवे यय न जावें ( वयं वयस्‌ ) अवश्य हम सब ( वज्रिवः ) हे ओजस्वी परमात्मत या राजनु ! 
(ते ग्रासां सुम्ने स्थाम ) इन अभिकांक्षाश्रों के तेरे प्रदान किये सुख में निरन्तर रहें ।। १२ ॥ 


सावाथ--पराक्रमौ परमात्मा या राजा हमारी बसाने वाली प्राकांक्षाओं को त्यर्थ नहीं 
देत TT: ते 
जाने देता । हम सत्र परमात्मा तथा राजा के दिये हुए आकांक्षा-घुख में निरन्तर बने रहें ॥। १२॥ 


अस्मे ता त॑ इन्द्र सन्तु सन्याडहिँसन्तीरुपम्परश; । 

विद्याम यामां थुर्जा धेतूनां न ब॑ज्ितः ॥ १३॥ 
अस्मे इति | ता । ते । इन्द्र । सन्तु । सत्या | अहिसन्ती; । उपडी । विद्याम । 
यासाम्‌ । भुजः । घेननाम्‌ । न । वजि$व: ॥ १३ ॥ क 


क. “< पः ° ~ ~ 
सप्कृतान्वयाथ:---( वञ्रित्रः-इन्द्र ) हे ओजस्विन्‌ परमात्मन्‌ राजन्‌ वा (ते) 

तब ( उपस्प्रश ) ताः-दयास्प्शौः-दयादृश्रयः ( अहिंसन्ती: ) हिंसां न कुवेन्त्यः कल्याण- 
कारिणग्रः ( ताः-अस्मे सत्याः सन्तु ) अस्मभ्यं सफला:भवन्तु ( यासां भुज: ) यासां भागान्‌ 
( विद्याम ) प्राप्नुयाम ( धेनूनां न ) गवां दुग्धधारा इव ॥ १३ ॥ 

साषान्बयाथं --( वज्रिवः इन्द्र) हे ओजस्वी परमात्मन्‌ या राजन्‌ (ते) तेरी ( उपस्पृशः ) 
दयास्पशं-दयाइष्टियां ( अ्रहिसन्ती: ) न दुख देने वाली कल्याणकारी हैं ( ताः अस्मे सत्याः सन्तु ) 
वे हमारे लिए सफल हों ( यासां भुजः ) जिनके भोग ( विद्याम ) हम प्राप्त करें ( धेनूनां न ) 
गौतों को दुग्धधारा के समान ॥ १३ ॥ 

सावाथे-परमात्मा या राजा के दयासम्पकं या दयाइष्टियां उपासकों या प्रजाओं के लिए 
कल्याणकारी हुआ करती हैं । वे जीवन में सफलता को लाती हैं और गोवों से प्राप्त होने वाले 
दूध की भांति भाग दिलाती है ॥ १३ ॥ 

अहस्ता यदपदी वेत क्षाः शची मिर्वेध्ानांस्‌ । - 

शुप्शं परि प्रदक्षिणिदिश्वाय॑वे नि शिंश्नथः ॥ १४ ॥ 
अहुस्ता | यत्‌ । अपदी । बर्धेत | क्षा! | शर्चभिः । वेद्यान'म्‌ । छुष्ण॑म्‌ । परि'| 
प्र<दक्षिणित्‌ । विश्व5आयवे | नि | शिश्नथः ॥ १४ ॥ 


संम्कृतान्वयाथः--( यत्‌-अहस्ता-अपदी क्षा: ) हस्ताभ्यां न ग्रहीतुः योग्या न 
पद्भ्यां प्राप्तु योग्या तथाभूता क्षा:-भूमि:-अध्यात्मभूमिः ` सुपां सुपो भवन्तं ति? सुस्थाने 
जस्‌ (वेद्यानां शचामि.-वधते) वेदितव्याभिः-निवेदनीयाभिः विभक्तिव्यत्ययः 
“वेद्याधिवेदितव्याभि:” [ निरु० २1 २१ ] वाग्भिः “शचीति वाङ्नाम? | निघ ० १। १४ ] 
परमातप्रनः-उत्तमस्तुतिमिवधेते सम्यङ निष्पद्यते ( शुष्णं परि प्रदक्षिणित्‌ ) शोषयितारं 
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बन्धनकत्तीरं रागादिकं पापं त्वमिन्द्र परमात्मा प'रतः प्रदक्षिणामेत्य सवतः परिभूय 
( विश्वायवे ) स्तोत॒णां पूर्णायुदीनाय ( नि शिश्नथः ) हंसि “श्नथयति वधकर्मा” | तिघ० 
२। १३ ] 
तथा-- 

( यत्‌-अहस्ता-अपदी क्षाः ) या हस्ताभ्यां न ग्रहीतु योग्या न हस्तयोबेन्ध नयोग्या 
न च पादयोबन्धनयोग्या राष्ट्रप्रजा यद्वा न हस्ताभ्यां कृषिकरणयाग्या न पढूभ्यां यात्रा- 
करणायोग्य़ा तथाभूता सकण्टका भूमिः ( वेद्यानां शचीभिः ) वेदि तव्याभिः प्रजञाभिः- 
रीतिभिः कर्मेमिवी “शची प्रज्ञानाम” [ निघ० ३16 | “शची कर्मनाम” [तिघ०२।१] 
( बघते ) संत्रधंते सुखमम्पत्त्या सम्पद्यते ( शुष्ण परि प्रदक्षिणित्‌ ) शाषकं प्रजाघातकं 
चौरादिक हिंसकं ठुभिक्ष ठुष्काळं परितोऽमिशाध्य ( विश्त्रायवे ) सवजनाय सर्वान्नाय 
वा ( नि शिश्नथः ) नाशय ॥ १४ ॥ 


आघान्वयार्थ-- ( यत्‌-अरहस्ता भ्रपदी क्षाः ) जो दोनों हाथों से न ग्राह्य, न पैरों से प्रात 
होने योग्य, ऐसी श्रध्यात्मभूमि ( वेद्यानां शचीभिः-वर्घते ) वेदितव्य निवेदन करने योग्य स्तुतियों 
द्वारा परमात्मा साक्षात्‌ होता है ( विश्वायवे ) पूणां भ्रायु प्राप्त कराने के लिए ( शुष्णं परि 
प्रदक्षिणत्‌ ) शोषण करने वाले-बन्धन करने वाले राग आदि पापों को परमात्मा सब श्रोर से 
दबाकर ( निशिश्नथः ) नष्ट करता है ॥ १४॥ 

झ्रथवा-- 

( यत-ग्रहस्ता श्रपदी-क्षा: ) जो हाथों से बन्धन में न करने योग्य, और न पैरों से बन्धन 
में करने योग्य राष्ट्रप्रजा भ्रथवा न हाथों द्वारा कर्षण योग्य-खेती करने के अयोग्य न परों द्वारा यात्रा 
करने योग्य ऐसी सकण्टका भूमि ( वेद्यानां शचीभिः-वर्धते ) वेदितव्य प्रज्ञाओं तथा कमो द्वारा 
सुखसम्पन्न होती है-बढ़ती है ( विश्वायवे ) सवेजन के जीवनाथ ( शुष्णं परि प्रदक्षिणित्‌ ) 
शोषक प्रजाघातक चोर आदि हिंसक तथा दुर्भिक्ष को सब श्रोर से शोधकर ( नि शिश्नथः ) राजा 
नष्ट करता है ॥ १४॥ ; 

भावार्थ--जो हाथों से न ग्रहण करने योग्य, न पैरो से प्राप्त करने योग्य अध्यात्मभूमि- 
योगभूमि होतो है वह निवेदन करने योग्य स्तुतियों द्वारा बढ़ती है-सम्पुष्ट होती है । मोक्ष सम्बन्धी 
श्रायु को प्राप्त कराने के लिए परमात्मा बन्धनकारक रागादि को सवेथा नष्ट कर देता है एवं राजा 
जो प्रजा न हाथों रौर न पैरों से बन्धन के योग्य-प्रनुशासनरहित है श्रौर जो भूमि हाथों से खेती 
करने के भ्रयोग्य ग्रौर पदयात्रा के ग्रयोग्य कण्टकाकीणं है, उस ऐसी प्रजा एवं भूमि को राजा 
उपयोगी बनाता है ज्ञानशिक्षाओरों से या विविध उपायों से । जो प्रजाश्रों में या राष्ट्रभूमि में श्रौरों 
का शोषण करने वाले चोर आदि या दुर्भिक्ष कदाचितु ग्रा जायें उन्हें नष्ट करता है ॥ १४॥ 


पिवापिवेदिन्द्र श्र सोमं मा रिषण्यो वसवान वसु सन्‌ । 
उत त्रायस्व गृण॒तो मघोनो महृश्चं रायो रेवतस्कृधी नः ॥ १५ ॥ 
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1 ४७. 
पिव॑ऽपित्र | इत्‌ । इन्द्र । जूर | सोम॑म्‌ । मा । रिषण्यः । बसवान । बसु) । सन्‌ । 
८८ गृ | ~ 
उत | त्रायस्थ । गुणत; । मघोन | महः । च | राय; । रेवत? । कृषि । नः ॥१५॥ 


७ ७ 

सस्कुतान्वयाथ।--( शूर वसवान इन्द्र ) है पराक्रमिन्‌ वसमान ! स्वानन्द- 
गुणरस्मानाच्छादयन्‌ परसात्मन्‌ ! राजन्‌ वा । “वस आच्छादने” [ श्रदादि: ] “अत्र बहुलं 
छन्दसीति शपो लुङ, न शानचि व्यत्ययेन मकारस्य वकार” [ क्र० 11 £० | २ । दयानन्द: ] 
तम्‌ ( वसुः सन्‌) मोक्षे वासयिता राष्ट्र वासयिता सन्‌ (मा रिषण्य: ) नास्मान्‌ 
हिंसीः ( सोमं पिव पिब ) अध्यात्मयज्ञे-डपासनारसं पिब; राष्ट्रभूमो समुसन्नमन्नभागं 
पुनः पुनः स्बीकुरु ( उत) अपि च ( नः-गृणतः-मघोनः-त्रायस्व ) अस्मान्‌ स्तुवतो 
ऽध्यात्मयज्ञवतः, यद्या प्रशंसतः, श्ेष्ठकमंबतः, कृषियज्ञवतः “यज्ञेन मघवान्‌” [ तँ० ४1४ । 
८।१](च) तथा ( महः-राय:-रेवत:-कृधि ) महता राया-महता मोक्षखर्यण 
मोक्षेश्वयंयुक्तान्‌ कुरु यदा सहता5न्नादिघनेन धनिनः कुरु । 'महः-राय:' उभयत्र ठृतीया- 
स्थाने पष्ठी व्यत्ययेन ॥ १५ ॥ 

भाधान्वयार्थ--( शुर वसवान-इन्द्र ) हे पराक्रमी अपने गुणों से ग्राच्छादित करने वाले 
परमात्मनु या राजन्‌ | ( वसुः-सनु ) तु मोक्ष में ` बसाने वाला होता हुश्रा या राष्ट्र में बसाने वाला 
होता हुश्रा ( मा रिषण्यः ) हमें हिसित न कर ( सोमं पिब पिव ) ग्रध्यात्मयज्ञ में उपासना रस का 
पुनः पुनः पान कर या राजसूययज्ञ में हमारे दिये सोमरस को पी तथा राष्ट्रभूमि में सम्यगुत्पन्न 
अन्नभाग को पुनः पुनः स्वीकार कर ( उत ) तथा ( नः-ग्रृणतः-मघोनः-त्राथस्व ) हमें स्तुति 
करने वालों को-कृषि करने वालों को ( च ) और ( महः-रायः-रेवतः कृषि ) महान मोक्ष- 
ऐद्वर्ययुक्त कर या महत्‌ श्रज्ञादि धन से घनी कर ॥ १५॥ | । 

भावार्थ- अपने गुणों से आच्छादित करने वाला परमात्मा तथा राजा उपासको तथा 
प्रजाओं को बसाने वाला होता है । उपासकों के उपासना-रस को स्वीकार करता है तथा राजा 
राजसूययज्ञ में प्रजा द्वारा दिये सोमरस तथा भूमि में उत्पन्न ्रन्नादि भार को स्वीकार करता है । 
परमात्मा की स्तुति करने वाले उपासकों की परमात्मा रक्षा करता है और उन्हें मोक्ष प्रदान 
करता है । राजा भी श्रेष्ठाचारी जनों की रक्षा करता है और उन्हें सम्पन्न बनाता है ॥ १५॥ 


\ 


न 
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त्रयोविशं सक्तस्‌ 


ऋ षिः--ऐन्द्र! प्राजापत्यो विमदः, वासुक्रो वसुकृट्ठा ! 


` देवता- इन्द्र । 
छन्दः--१ विराट्‌ त्रिष्ट्रप्‌ । २-४ आरची श्चुरिग जगती । ४-७ निचुत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । 


स्वरः १, ५-७ वतः । २-४ निषाद्‌ः। | 
७ 
अत्र सूक्ते इन्द्रशब्देन राजा बण्यते तथा तस्य प्रजापालनादि- 
व्यवहाराश्चोपदिश्यन्ते । 
(०) 
इस वक्त में इन्द्र शब्द से राजा का वणन है तथा उसके 
प्रजापालन आदि व्यवहारों का उपदेश है । 


यजामह इन्द्र वज्र॑दक्षिणं हरीणां रथ्य १बिव्रतानाम्‌ । 


प्र शमञ्ज दोधुवद्ध्वेथा भद्वि सेनांभिदेय॑मानो वि राधसा ॥ १॥ 
यजामहे । इन्द्र॑म्‌ । वर्जे5दक्षिणम्‌ । हरीणाम्‌ । रथ्यम्‌ | विऽब्र॑तानाम्‌। प्र । इमरश्चं । 
दोघुवत्‌ । ऊध्वेडर्था । भृत्‌ । वि | सेनाभिः । दय॑मानः | वि । राधसा ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( बित्रतानां हरीणाम्‌ ) विविधं कर्म कत णां मनुष्याणाम्‌ 
“हरयो मनुष्याः” [ निघ० २1 ३ ] ( वञ्रदक्षिणं रथ्यम्‌-इन्द्र यजामहे ) वज्जो दक्षिणे 
दक्षिणहस्ते यस्य तथाभूतं रमणीयमाश्रयणीयमेश्वर्यवन्तं राजानं सत्कुर्म: ( सेनाभिः-राधसा 
वि दयमानः ) यो बहुविधाभिः सेनाभिस्तथा धनश्वर्येण च प्रजाः-उपकुवंन्‌ ( श्मश्र 
प्र दोधुवत्‌ ) मुखकेशसमूहं प्रकम्पयन्‌ स्वप्रभावं प्रद्‌शंयन्‌ ( ऊध्वंथा-भूत्‌ ) उपरिस्थितो 
भवति ॥ १॥ 


साषान्वयाथ--( वित्रतानां हरीणाम्‌ ) विविध कमं करने वाले मनुष्यों के ( वज्रदक्षिणं 


- रथ्यम्‌-इन्द्रं यजामहे ) वज्न-शत्रु को प्राणों पे वजित कर देने वाला शस्त्रास्त्र जिसके दक्षिण 


हाथ में है ऐसे रमणीय आश्रयणीय ऐइवयंवान्‌ राजा को हम सत्कृत करते हैं ( सेनाभिः-राधसा 
विदयमानः ) जो बहुत प्रकार की सेनाश्रों द्वारा तथा घरनेश्वं द्वारा प्रजाओं को उपकृत करने 
रक्षित श्रौर सुखयुक्त करने के हेतु ( इमश्रु प्रदोघुवत्‌ ) मुखमण्डल के केशसमुह को घ्रकम्पित करता 
हुआ स्वप्रभाव को दर्शाता हुआ ( ऊष्वंथा-भूत्‌ ) ऊपर स्थित होता है।। १॥ 


€ ह ग € 
भावाय- जो राजा या शासक भिन्न-भिन्न कम करने वाला प्रजाम्रों की रक्षार्थ शस्त्रास्त्र 
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सम्पन्न हो सेनाओं द्वारा तथा धनधान्य सम्पत्ति से पालना करता हुआ प्रभावशाली हो उसका 
सत्कार प्रजाजन किया करें ॥ १ ॥ 


हरी न्वस्य या बनें विदे वस्विन्द्रों मधैमेघवां वृत्रहा अँवत्‌ । 
ऋशुर्वाज ऋभुक्षाः पत्यते शवो$व क्ष्यौमि दासंस्य नामं चित्‌ ॥ २ ॥ 


~ cl ~ 
हरी इति | चु । अस्य | या । बने । विद । वर्स । इन्द्रः | सघैः । मघऽवा । 
बृत्रऽहा । भवत्‌ | ऋभु; । वाजैः । ऋभुक्षाः । पत्यते । शः | अव॑ । क्ष्णोमि । 
दासस्य । नाम॑ | चित्‌ ॥ २॥ 


संस्कृतान्वयाथ'-_( अस्य या हरी नु वसु विदे ) अस्य राज्ञो यौ दुःखापहत्तों 
सुखाहत्तौ च सभाविभागः सेनाविभागश्च धनं वेदयेते ( मघः-मघवा-इन्द्रः ) धनधंनवान्‌ 
भवति स राजा (वृत्रहा सुवत्‌ ) झत्रुहन्ता भवति ( ऋसुः-वाजः- ऋभुक्षाः ) मेधावी 
“दभु मेधावी”? [ निघ० ३ । १५ ] बलवान्‌ तथा महान्‌ "ऋभृक्षाः-मह्न्नाम [ विघं० ३1३ | 
( पत्यते) स्वामित्वं करोति “पत्यते ऐश्‍वयंकर्मा” [निर्घ० २ । २१ ] (दासस्य शवः-नाम चित्‌- 
अवक्णौमि ) योऽस्मान्‌ दासयति क्षिणोति तस्य बढ नामापि नाशयति “पुरुषव्यत्यय- 
श्छान्द्स: ॥ २ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( अस्प्र या हरी नु वसु विदे) इस राजा के जो दुःखहर्ता और सुख- 
ग्राहत्तां सभाविभाग श्रौर सेना-विभाग धन को प्राप्त कराते हें । ( मघः-मधवा-इन्द्रः ) घनों के 
द्वारा धनवान्‌ होता है वह राजा है। ( वृत्रहा भुवत्‌ ) शत्रुहन्ता होता है । ( ऋहभुः-वाजः- 
ऋभुक्षाः ) मेघावी बलवान्‌ तथा महान्‌ होता हुआ ( पत्यते ) स्वामित्व करता है-शासन करता 
है । (दासस्य शवः-नामचित्‌-्रवक्ष्णोमि) जो हमें क्षीण करता है उसके बल भ्रोर नाम को भी तेजो- 
हीन कर देता है-नष्ट कर देता है ॥ २॥ 


भावार्थ--राजा के सभाविभाग और सेनाविभाग दुःख नाशक और सुख-प्रापक होते हुए 
प्रजा के लिए घन प्राप्त कराने वाले होते चाहियें । ऐसा राजा शनत्रुनाशक, मेधावी, महात्‌ बलवान्‌ 
होकर शासन करता है । प्रजा को दुःख देने वाले शत्रु के बल घ्रौर नाम तक को मिटा देता 


है॥ १॥ 
युदा बज हिर॑ण्यामिदथा रथं हरी यम॑स्य वहतो वि सूरिः । 
आ तिष्ठति मघवा सर्नश्रुत इन्द्रो वाज॑स्य दीर्षश्रबसस्पतिंः ॥ ३ ॥ 


यदा । वज्जम्‌ | हिर॑ण्यम्‌ | इत्‌ । अथै । रथ॑म्‌ | हरी इति । यम्‌ । अस्य । बहतः 
वि । सूरिऽभिंः | आ । तिष्ठति | मुघड्व | सनउश्र॒तः । इद्रः । वाजस्य 
दीेऽश्रबसः । पति! ॥ ३ ॥ 
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ऋग्वेद भाष्यम्‌ ] । | [ १८८ 
ooo ् 

संस्कृतान्वयार्थः--( यदा ) यस्मिन्‌ काले ( इन्द्रः ) राजा-शासकः ( सूरिभिः ) 
बिद्दद्घि: सह ( बज्र हिरण्यं यं रथम्‌-इत्‌) ओजोरूपं सर्वहितरमणीय॑ स्वरसणीयं 
राष्ट्र -राष्ट्रशासनस्थानं खलु ( वि-आ तिष्ठति ) विराजते स्वाधीने चालयति च तदा 
( अस्य हरी वहतः ) सभासेनाविभागौ राष्ट्रं बहतः ( मघवा ) राजसूययज्ञवान्‌ राजा 
धयज्ञेन मघवान्‌” [तै० सं० ४ । ४ । ८ । १] (सनश्रतः दीर्घेश्रव सः-वाजस्य पतिः) परम्परातः 
प्रसिद्धस्य दीर्घेकाळकीत्तिंप्रदस्य भोगेश्वर्यस्य पतिभंवति ॥ ३ ॥ 

भाषान्वयार्थ-( यदा) जिस समय (इन्द्र) राजा-शासक ( सूरिभिः ) विद्वानों के 
द्वारा ( वज्र हिरण्यं यं रथम्‌-इत्‌ ) ओजोरूप सर्वेहितरमणीय तथा स्वरमणीय जिस राष्ट्र 
शासन पद पर ( बि-भ्रा तिष्ठति ) विराजता है-श्रौर स्वाधीन चलाता है, तव ( भ्रस्य हरी 

हृतः ) इसके समासेना विभाग राष्ट्र का वहन करते हैं। ( मघवा ) राजसूय यज्ञ वाला-राजसूय 

को प्राप्त हुआ राजा ( सनश्रुतः ) परम्परा से प्रसिद्ध हुए ( दीघंश्रवसः ) दीघेकाल तक कीति देने 
वाले ( वाजस्य ).भोग ऐश्वंयं का पति स्वामी हो जाता है॥ ३॥ 

भावार्थ--विद्वानों द्वारा राजा-्या शासक श्ओरोजस्वी सर्वेहित-रमणीय तथा स्वरमणीय 
राष्ट्रशासन पद पर विराजमान हो जाता है तो उसके सभाविभाग और सेनाविभाग राष्ट्र का वहन 
करते हैं एवं परम्परा से प्रसिद्ध दीर्घकालीन कीर्ति चाले भोग ऐश्वर्ये का स्वामी राजा बनता 
है॥ ३॥ 

Do AC डु ॥ ७, गे ~ cee .ै। ... ५ 

के ्न्चु नमा उनके सचा र सदा हरताभ डत | 
. _ अब वेति संक्षर्य सते मधूदिद्धूनोति वाठो यथा चनस्‌ ॥ ४ । 
सो इति | चित्‌ । बु । वृष्टि; | थ्या | स्वा । सचा । इन्द्रः । इसश्राणि । हरिता । 
आभि | प्रुष्णुते | अव॑ | वेति । सुऽक्षयम्‌ । सुते | मधुं | उत्‌ । इत्‌ । धूनोति । 
बाव! | यथां । बनम्‌ || ४ ॥ 


+ संस्कृतान्बयाथः-( सा-उ चित-चु वृष्टिः ) सेव खलूत्तमा सुखवृष्टी राष्ट्रो, 
यया (इन्द्रः, स्वा यूथ्या सचा ) राजा “स्वा? स्वया, यूथ्या यूथया साकम्‌ ( हरिता 
श्मश्रूणि ) हरितवर्णानि ऋषिभूमेधान्येरणानि ( अभि प्रुष्णुते अभिषिक्तानि मन्यते 
“र ` प्रस्रवणो” [ श्रदादि० ] तदा हि ( सुक्षयम्‌-अव वेति) उत्तमस्थानं राष्ट्र प्राप्नोति 
( सुते ) निष्पन्ने ( मधु ) मधुनि-मधुमये राष्ट्र. ( इत्‌ ) एव ( उद्‌-धूनोति ) विरोधिनं 
कम्पयति ( चातः-यथा वनम्‌ ) प्रबळो वायुयेथा बनं कम्पयति ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( सा-उ चित्‌-नु वृष्टिः ) वह ही उत्तम सुखवृष्टि राष्ट्र में होती है, जिससे 
( इन्द्र: स्वा यूथ्या सचा ) राजा अपनी यूथ रूप सभा. के साथ ( हरिता इ्मश्रूणि ) हरित रंग 
वाले हरे-भरे धान्य तृणों को ( ग्रभि प्रुष्णते ) अभिषिक्त मानता है तव ही ( सुक्षयम्‌-ग्रववेति ) 
उत्तमस्थान राष्ट्र को प्राप्त होता है ( सुते ) निष्पन्न- ( मधु ) मधुमय राष्ट्र में ( इत्‌ ) अवश्य 
(उद्‌-धुनोति) विरोधी को कम्पाता है (वातः-यथा वनम्‌) प्रबल वायु जैसे वन को कम्पाता है ।।४॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ना 


१८६ ] शडळम्‌ १०, सूक्तम्‌ २३ 
MR ३ > ३-०. 
सावार्थ-राष्ट्र में उत्तम वृष्टि होने पर राजा सभा के साथ हरे-भरे कृषि घान्यो को 
देखकर अपने को सफल मानता है ग्रोर विरोधी दुष्काल आदि को नष्ट करता है॥ ४॥ 
ु [| 
यो बाचा विवांचो मप्रवाचः पुरू सहस्ताशिवा जवान । 


टु 


= 


[a ७ ८५ ~ | : 
तत्तदिदस्य पाँस्पै ग्रणीमसि पितेव यस्तविषीं वावृधे शर्वः ॥ ५ ॥ 
क्र ~ [| 1 
य$ । वाचा । वि5बाँच; | मृधर्वांच! | पुरु। सहस्रां । अशिवा । जघान। तत्‌ त्‌ । 
इत्‌ । अस्य । पायम्‌ । ग्रणीमासे । पिताउईव । य; | तविषीम्‌ | बुद्धे । 
शः ॥ ५ ॥ 


>> 

संस्कुतान्बयार्थः--( य: ) यः खल्विन्द्र; शासकः (वाचा) वज ण 
“ब्रद्ध एव वाक्‌” [ ऐ० २1 २१.] ( विवाचः-सध्रवाचः ) विरुद्धा वाय्येषां ते तथा स्रा 
हिंसिका वाग्येषां ते “मृधा हिल्ला वाग्येषां ते” [ ऋ० ७।६। ३ दयानन्दः ] अशिवाः 
अकल्याणचिन्तकाः शत्रवः सन्तीति तेषाम्‌ ( पुरू सहस्रा ) पुरूणि बहूनि सहस्राणि 
“पुरु बहुनाम” [ निघ० ३1 १ ] आकारादेश उभयत्र छान्दसः ( जघान ) हन्त ( ल 
तत्‌-तत्‌-इत्‌ पौंस्यम्‌ ) अस्य तत्तहिषयक सवं हि्‌ पौरुषम्‌ ( गृणीमसि ) प्रशंसामः 
(यः) यः खलु ( पिता“इव तविषीं शंव:-ववृधे ) यथा पिता तद्वदस्माक बलम्‌ 
“तविषी बलनाम” [ निघ० २। ९ ] घनम्‌ “शवः-धननाम” [निघ० २। १०] वधते ॥ ५ || | 


भाषान्वयार्थ-- ( यः ) जो शासक ( वाचा.) वज् द्वारा ( विवावः-मृध्रवाचः ) विविध 
वाणी वाले तथा हिंसक वाणी वाले ( श्रशिवाः ) अकल्याणचिन्तक त्रु हैं, उनके ( पुरुसहला ) 
बहुत सहस्न जनों या गणों को ( जघान ) नष्ट करता है-मारता है ( यस्य तत्‌ तत्‌-इत्‌ पौंस्यम्‌ ) 
इसके उस उस विषय वाले सब पौरुष-बल की ( गुणीमसि ) हम प्रशंसा करते हैं (यः) जो 
( पिता-इव तविषीं शव:-ववृधे ) पिता की भांति हमारे बल एवं घन को बढ़ाता है॥ ५॥ 


भावाथ--राजा अपने शासन वस्त से विविध वाणी वाले और हिंसक वाणी वाले अहित 
चिन्तक जनों या छात्रुओं का हनन करे तथा पिता को भांति प्रजा के बल और धन को बढ़ाता 
रहे वह प्रजा द्वारा प्रशंसा के योग्य होता है ॥ ५ ॥ 
र | ९ पू le __ 
स्तोमं त इन्द्र विमदा अजीजनन्नपूर्व्यं पुरुतमे सुदानवे! | 
विद्या हस्य भोअनमिनस्य यदा परशु न गोपाः करामहे ॥ षे ॥ 


दहि 


“अं 1७ 
लोग॑म्‌। ते । इन्द्र ॥ विउमदा । जीजनन्‌ । अपूव्यैम्‌ । पुरु 5तमैम्‌ । इ | 
विद्या । हि । अस्य । भोजनम्‌ । इनस्य॑ । यत्‌. । आ । पद्म । न । = 
करामहे ॥ ६ ॥ | 
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संस्कृतान््रयाथः-_( इन्द्र ) हे राजन्‌ (ते सुदानवे ) तुभ्यं शोभनसुखदात्रे 
( विमदाः ) तव राष्ट्रे विशिष्टदषप्राप्ता: प्रजाजना: ( पुरुतमम-अपूव्यं स्तोमम्‌-अजीजनन्‌ ) 
बहुप्रकारं श्रेछमन्नं “ग्रन्ने बै स्तोमः” | मै० ३1४ २ ] शुल्करूपं समपादयन्‌-सम्पादित- 
वन्तस्ते खलु वयं स्मः, यतः ( अस्य-इनस्य भोजनं विद्य हि) अस्य तव स्वामिभूतस्य 
शासकस्य पाळनं वयं जानीमः ( यत्‌ पञ्ु' न गोपाः-आकरामहे. ) यतो दुग्धदातारं पशुः 
प्रति दुग्धप्रतिदाननिमित्तं तदाह्दारदानेन तं गोपाला यथा सत्कुर्वन्ति तद्वत्त्वां वयं 
सत्कुमंः ॥ ६ ॥ 

साषान्वयाथं--( इन्द्र) हे राजन्‌ (ते सुदानवे ) तुझ शोभन सुखदाता के लिये 
( बिमदाः ) तेरे राष्ट्र में विशिष्ट हषं को प्राप्त हुए प्रजाजन ( पुरुतममू-ग्रपू््यं स्तोमम्‌ ) बहुत 
प्रकार के श्रेष्ठ शुल्करूप अन्न को ( ग्रजीजनन्‌ ) हम सम्पन्न करते हैं ( भ्रस्य-इनस्य भोजनं विद्म 
हि ) इस तुझ स्वामिरूप शासक के पालन को हम मानते हैं ( यत्‌ पशु न गोपा; ) क्योंकि दूध 
देने वाले पशु के प्रति दूध के प्रतिकार रूप में उसका आहारदान से जंसे गोपालक सत्कार करते 

. है उसी भांति पालनादि निमित्त तेरा उपहार द्वारा हम सत्कार करते हैं॥ ६॥ 


भावार्थ--प्रजा को उत्तम सुख देने वाले राजा के राष्ट्र में विशेष रूप से हषितं सुखी प्रजा 
बहुप्रकार से उत्तम बन्न ग्रादि तथा उपहार दिया करें। ऐसे सुख देने वाले शासक का प्रजाये 
सत्कार किया करती हैं। जसे दूध देने वाले पशु के प्रतिदान आहारदान से सत्कार करते 
हैं॥ ६॥ 


21 ~ 
माकि? । न; । एना | सख्या । वि । यौषः | त॑ | च । इन्द्र | विमदस्य॑। च । 


- ऋषेः । विद्म । हि । ते । प्रम॑तिम्‌ । देव । जामिवत्‌ । अस्मे | ते | सन्तु । सख्या | 
७ 


७ 0 ह 

सस्कृतान्वयाथ!--( इन्द्र ) हे राजन्‌ ( तव विमद्स्य-ऋषे:-च ) तव तथा 
त्वदीयराष्ट्र विशिष्टहषयितुस्त्वां प्राप्तस्य प्रजागणस्य ( एना सख्या ) एतानि सखित्वानि 
खलूभयहितकराणि ( माकि:-न वियौषुः ) न कदाचिद्‌ वियुज्येरन-न शिथिलानि भवेयुः 
(देव ) दे सुखदात: ! राजन्‌ ! (ते प्रमतिं विद्य हि) तब प्र्गष्टां राज्यशासनम्ति 
प्रजापाछनपरायणा मति वयं प्रजाजना जानीमः ( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ( ते ) तुभ्यं च 
( सख्या शिवान ) समानराञ्यशासकशास्यसम्बन्धिकर्साणि कल्याणकराणि ( जामिवत्‌ 
सन्तु ) बंश्यानि शाश्वतिकानि स्थिराणि भवन्तु ॥ ७॥ 


` भाषान्वयार्थ--( इन्द्र ) हे राजन ! ( तव ) तेरे ( च ) भ्रौर ( विमदस्य-ऋषेः ) राष्ट्र 
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में विशेषहषित करने वाले तुझे प्राप्त प्रजागण के ( एता सख्या ) ये सखिभाव दोनों के हितकर 


( माकिः-न वियौषुः ) कदापि न वियुक्त हों न शिथिल हों ( देव ) हे सुखदाता राजन्‌ ! (ते प्रमति 
विद्म हि ) तेरी प्रकृष्ट-ऊंची प्रजापालनपरायणा मति को हम प्रजाजन जानते हैं ( श्रस्मे ) हमारे 
लिये ( ते ) और तेरे लिये ( सख्या शिवानि ) समान राष्ट्र शासक शास्य सम्बन्धि कम कल्याण- 
कर ( जामिवत्‌ सन्तु ) वंशज शाश्वतिक स्थिर होवें ॥ ७॥ 


भावार्थ--शासक और शास्य प्रजा वर्ग के पारस्परिक सखिभाव सदा बने रहने चाहिएं 
और वंशज सम्बन्ध के समान कल्याणकारी होवे ॥ ७॥ 


“न 
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चत्‌विशं सक्तस्‌ 


ऋषिः-- क्तवत्‌ | 

देवता!---१-३ इन्द्र।। ४-६ अथिनी । 

छन्दः---१ आस्तार पक्तिः, २ आर्ची स्वराट्‌ पक्तिः, ३ झंङुमती 
पृक्तिः, ४-६ अदुष्डुप्‌, ५ निचुदनुष्ड॒प्‌ ॥ 

स्वर? १-३ पञ्चम, ४-६ गान्धारः । 
अस्मिन्‌ सूक्ते राजधर्मा राष्ट्रसञ्चालनऽ्चोपदिश्यन्ते । 
इस सक्त में राजधमों और राष्ट्र संचालन का उपदेश है । 


इन्द्र सोममिमं पिब मधुमन्तं चमू सतम । 

अस्मे र॒यिं नि धारय वि.वो मदे सहल्लिणे पुरूवसो विवक्षसे ॥ १ ॥ 
इन्द्रं | सोसस्‌ | इमम्‌ । पिव । मध्चँऽमन्तम्‌ । चमू इति । सतम्‌ । अस्म हत । 
रयिम्‌ | नि । धारय । वि। व! । मदे । सहखिण॑म्‌ । पुरुषसो इति पुरुऽवसो । 
विवक्षसे ॥ १ ॥ 


ंस्कृतान्वयार्थः--( इन्द्र ) दे राजन्‌ ( इमं मधुमन्तं चमूसुतं सोमं पिब ) 
एतं मघुररसवन्तं सुस्वाठु' द्यावापुथिठ्योरिब “चम्बौ द्यावापृथिवी नाम” | निघ० ३ । ३० | 
सभासेनयोर्मध्ये सम्पन्न राअ्येश्वयं भुञ्जीथाः सेवस्व ( अस्मे सहखिणं रयिं नि धारय ) 
अस्मभ्यं प्रजाजनेभ्यः सहस्रगुणितं बहुहितकरं घनं पोषणं पाळनं नियोजय ( पुरूवसो ) हे 
बहुधनवन्‌ राजन्‌ ( मदे) हषेकरधननिमित्तम्‌ ( वः-वि ) त्वां विशिष्टं प्रशंसामः 
( विवक्षसे ) त्वं महान्‌-असि “विवक्षसे महन्नाम” [ निघ० ३।३]॥ १ ॥ 


भाषान्त्रयाथ-( इन्द्र ) हे राजन ( इमं मधुमन्तं चमू सुतं सोमं पिब ) इस मधुर रस 
वाले सुस्वादु सभा सेना के मध्य सम्पन्न राज्य-ऐश्वयं को भोग-सेवन कर ( अस्मे सह्रिणं रथि 
निधारय ) हम प्रजाजनों के लिये सहस्नगुणित बहुत हितकर घन पालन पोषण को नियतकर- 
स्थिरकर ( पुरूवसो ) हे बहुत घन सम्पन्न राजन्‌ ! ( मदे ) हर्षाने वाले घन के निमित्त ( वः-वि ) 
तेरी विशेष प्रशंसा करते हैं। ( विवक्षसे ) तू महान्‌ है ॥ १॥ 
भावाथ--सभा और सेना में सम्पन्न राज्य ऐश्वयं को राजा उत्तम रूप से भोगे। प्रजाग्रों 
के लिये सहस्रगुणित ग्रर्थातु जितना राज्य शुल्क ग्रहण करे उससे बहुत गुणे धन से प्रजा का पालन 
` पोषण करे । प्रजा भी अपने हषं आनन्द के प्राप्त करने के निमित्त राजा की प्रशंसा किया करें । 
क्योंकि राजा एक महान्‌ गुणवाला होता है॥ १॥ 
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त्वा यज्ञेभिरुक्थेरुप हव्येभिरीमहे । 
शचीपते शचीनां वि वो मदे श्रेष्ठ नो .घेडि वायं विवक्षसे ॥ २॥ 
त्वाम्‌ । यज्ञेमिंः । उक्यैः । उप॑ । हव्याभि! । ईमहे । शचीडपते । शचीनाम । वि। 


5 =| | ९ 
वः । मदे । श्रेष्ठम्‌ । न! । धोहि. । वार्यमू | विवक्षसे ॥ २॥ 


सस्कृतान्वयाथ£--( शचीनां शचीपते ) हे विविधप्रजाहितकमणां कमपालक 
राजन्‌ | (त्वाम्‌ ) त्वां वयम्‌ ( यङ्गेभिः- उक््थैः-हव्येभिः ) यज्ञियभावनाभि: प्रशंसा- 
वचनरुपहारेश्च ( उप-ईमहे “उपेमहे” ) उपमन्यामहे-सत्कुमंः ( नः-श्रेष्ठ वाय घेहि ) 
अस्मभ्यं श्रेष्ठ वरणीयं सुखं धारय ( वः-मदे वि) त्वां हषनिमित्तं प्रशंसामः ( विवक्षसे ) 
त्वं महत््वस्प्राप्तोऽस्रि॥ २॥ 


साषान्वयाथ-( शचीनां शचीपते ) हे नाना प्रकार के प्रजाहित कर्मो के कमपालक- 
कर्मो के पालन कराने वाले राजनु ! (त्वामु ) तुझे हम ( यज्ञेभिः-उक्थेः-हव्येभिः ) यज्ञिय 
भावनाओं, प्रशंसा वचनों भ्रौर उपहारों के द्वारा ( उप-ईमहे “उपेमहे” ) सत्कृत करते हैं। ( नः 
श्रेष्ठ वार्यं धेहि ) हमारे लिए उत्तम वरण करने योग्य सुख को घारण करा । ( वः-मदे वि ) तुझे 
हर्ष के निमित्त विशेष रूप से हम प्रजाजन प्रंशसित करते हैं। ( विवक्षसे ) तू महत्त्व को प्राप्त 
हुआ हे ॥२॥ 

भावार्थ-प्रजाजनों को प्रजाहित तथा राष्ट्रहित विविध कर्मों में प्रेरित करने वाले राजा 
का यज्ञिय भावनाओं, प्रशंसावचनों ओर उपहारों के द्वारा सत्कार करना चाहिये । क्योंकि राजा 
उन्हे श्रेष्ठ और वाञ्छनीय सुख प्रदान करता है॥ २॥ 


यस्पतिर्वायोणामसिं रप्रस्य चोदिता । 

इन्द्र स्तोतणामंविता बि वो मदे द्विषो नं; पाह्ंईसो विवक्षसे ॥ ३ ॥ 
यः । पतिं? । वार्यीणाम्‌ । असि । रध्रस्यं । चोदिता । इन्द्र॑ । स्तोतणाम्‌ । अविता । 
वि । व! | मदे । द्विषः । नः । पाहि । अदसः | विव॑क्षसे ॥ ३ ॥ 

सस्कृतान्वयाथ'-_( यः-वार्याणां पतिः-असि ) यस्त्वं वरणीयानां धतानां 
पतिरसि ( रध्रस्य चोदिता ) हितसाधकधनस्य प्रेरयिता प्रदाताऽसि ( इन्द्र ) हे राजन्‌ 
( स्तोत॒णाम्‌-अविता ) विद्यागुणप्रशंसकानां विदुषां रक्षकोऽसि ( नः-द्विषः-अंहसः पाहि) 


अस्मान्‌ द्व ष्टुः शत्रोः पापाच्च रक्ष ( वि-मदे वि) त्वां दृषप्रद्सुखनिमित्त विशिष्टतया 
प्रशंसामः ( विवक्षसे ) त्वं विशिष्टमहत्त्वं प्राप्तोऽसि ॥ ३॥ 
[षान्वयाथ--( यः वार्याणां पतिः-ग्रसि ) जो तू वरणीय धनों का स्वामी है ( रध्रस्य ` 

चोदिता ) हितसाधक धन का प्रदाता है ( इन्द्र ) हे राजचु ( स्तोतृणामु-प्रविता ) विद्यागुण- . 
२५ | 
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प्रशंसक विद्वानों का रक्षक है ( द्रिषः-अंहसः- नः पाहि ) द्वेष करने वाले शत्रु और पाप से हमारी 
रक्षा कर ( व:-मदे विः) हर्षाने वाले सुख के निमित्त विशिष्ट रूप से हम तुके प्रशंसित करते हैं 

( विवक्षसे ) तू विशेष महत्त्व को प्राप्त है॥ ३॥ 

आवार्थ--प्रजाग्रों द्वारा वरने योग्य धनों का स्वामी राजा होता है, वह हितसाधक घन 
को प्रदान करता है तथा विद्यागुणों के प्रशंसक विद्वानों का रक्षक होता है, शत्रु और पाप से 
सब को बचाता है, सुख के निमित्त उसकी प्रशंसा करनी चाहिये क्योंकि वह महानु है ॥ ३॥ 


युवं क्रा मायाविनां समीची निर॑मन्थतम्‌ । 

विमदेन यदींळिता नास॑त्या निरमन्थतम्‌ ॥ ४ ॥ 
यवम्‌ । शक्रा | मायाऽविनां । समीची इतिं सम्‌ऽईची । नि; । अमन्थ॒त॒म्‌ । 
बिउमदेय । यत्‌। इेळिता । नासंत्या । निःऽअम॑न्थतम्‌ ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( युवम्‌) युवाम्‌ ( शक्रा) झक्रौ -रा्ट्रसडचाळने शक्त 
( मायाविना ) सायाविनौ प्रज्ञावन्तो “माया प्रज्ञानाम” [ निघ० ३। ९] i समीची ) 
परस्परमैकमत्यं गतौ ( नासत्या ) नियमेन सत्यव्यबहारकत्तौरो सभासेनेशों 'सत्यगुरा- 
कर्मस्वभावौ सभासेनेशौ [ ऋ० १।३४।१० दयानन्दः ] ( निरमन्थतम्‌ ) राष्ट्र श्‍वयं 
निष्पादयतम्‌ ( यत्‌-ईळिता ) यदा युवाम्‌ राष्ट्रेशवयेनिष्पादने5ध्येपितो प्रेरिती नियुक्तो 
स्यातम्‌) “ईळित'-ग्रध्येषितः [ ऋ० १। १३ । ४ दयानन्दः ] (मदेन वि) तदा हषणानन्दंन 
बिराजमानौ ( निर्‌-अंमन्थतम्‌ ) राष्ट्र श्वयें' निष्पादयतम्‌ ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयाथ--( शक्रा ) राष्ट्र-सञ्चालन में समर्थ ( मायाविना ) परज्ञावान्‌-वुद्धिमान्‌ 
( समीची ) परस्पर एक मति वाले ( नासत्या ) नियम से सत्यव्यवहार करने वाले सभापति 
एवं सेनापति ( युवम ) तुम दोनों ( निरमन्थतम्‌ ) राष्ट्रैश्‍वयं को निष्पन्न करो-सिद्ध करो 
( यतू-ईळिता ) जंब “तुम राष्ट्रेश्वरं के निष्पादन में युक्त होवो तब ( मदेन वि ) आनन्द से 
विराजमान होकर ( निर्‌-भ्रमन्थतम्‌ ) राष्ट्रे वयं को सिद्ध करते हो ॥ ४ ॥ | 
' वार्थ बुद्धिमान्‌ सभापति और सेनापति राष्ट्रीयं को सिद्ध करते हैं झौर भ्रानन 
से विराजमान हुए प्रजा के सुख को भी सिद्ध करते हैं ॥ ४ ॥। 


विश्व देवा अंकुपन्त समीच्योनिष्पतन्त्योः । 

नासंत्यावन्र॒वन्‌ देवाः पुनरा वहतादितिं॥ ५॥ 
बिनै । देवाः । अक्कपन्त । सम्‌5ईच्यो! । नि!5पतंन्त्योः । नासंत्यो । अन्रवन्‌। 
देवा; । पुन । आ । बहतातू । इति ॥ ५॥ 


ंस्कृतान्वयाथः--( निष्पतन्त्योः समीच्योः ), राष्ट्र श्वयौय निरन्तरं प्रगति 
कर्वाणयो; सम्यक्‌ सहयोगे वत्तमानयो; कमे ( विश्वे देवाः-अक्कपन्त ) सव विद्वांस 
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१६५] [ मण्डलम्‌ १०) सूक्तम्‌ २४ 
———— = 
ऋषयो बलं प्रयच्छन्ति-समर्थयन्ति ( नासत्यौ देवाः-अत्र बन्‌ ) हे सत्याचरणवन्तौ 
सभासेनेशौ ! विद्वांसो घोषयन्ति यत्‌ ( पुनः-आवहृतात्‌-इति ) पुनः पुनः राष्ट्र वह, इति 

प्रत्येकदृष्टया खल्वेकवचनम्‌, पुनः पुनस्तत्पदं गृहीत्वा कार्य कुरु ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयाथ-- ( निष्पतन्त्योः समीच्योः ) राष्ट्रेश्वरं कै लिये निरन्तर प्रगति करते हुए 
भलीभांति सहयोग में वत्तंमान हुए उन सभापति और सेनापति तुम दोनों के कर्म को ( विउवे 
देवा:-प्रकृपन्त ) समस्त विद्वान्‌ ऋषिजन सामर्थ्ये देते हैं ( नासत्यौ देवाः-्न्र्‌ वनु ) हे सत्याचरण 
घाले सभापति श्र सेनापति ! विद्वानु जन घोषित करते हैं कि ( पुनः-श्रावह॒तात्‌-इति ) पुनः पुनः 
राष्ट्र को वहन करो अर्थात्‌ पुनः पुनः स्वकीयपद ग्रहण करके कार्य करो ॥ ५ ॥ 

सावाथ- राष्ट्र श्वर्य के लिये निरन्तर प्रगति करते हुए परस्पर सहयोग में वत्तमान हुए 
सभापति और सेनापतियों के कमं को समस्त विद्वान्‌ बल देवें और अनुमति देवें कि वे राष्ट्र का 
बहन करे-चलावें ॥ ५॥ 


मधुमन्मे प्रायणं मधमत्पुनराय॑नम्‌ । 
ता नों देवा देवतंया यव मध॑मतस्कृतम्‌ ॥ ६ ॥ 


सघुञ्मत । मे पराऽअयनम्‌ | मधुंऽमत । पुन॑ः । आउअर्यनम्‌ । ता । नः। देवा | 
देबत॑या । युवम्‌ । मधुंडमतः | कृतम्‌ ॥ ६ ॥ 


सस्दछृतान्ययाथ!---( मे परायणं मधुमत्‌ ) हे सभासेनेशौ ! युवाभ्यां चालिते 
रक्षिते राष्ट्रे मम राष्ट्रपतेः परायणं बहिगमनं मधुमद्‌ भवतु यत्र गच्छामि तत्रस्थजनेभ्य 
कल्याणमयं बहिंगमनं भवतु ( पुनः-आयनम्‌-मघुमत्‌ ) तत्र कार्यं विधाय स्वराष्ट्र 
पुनरागमनं मधुमद्‌ भवतु स्वप्रजाभ्यः कल्याणमयं भवतु (ता देवा युवम्‌ देवतया नः- 
मघुमतः कृतम्‌ ) तो विद्वांसौ युवां स्वविद्वत्तया-योग्यतयाऽस्मान्‌ मधुयुक्तान्‌-आनन्दयुक्तान्‌ 
कुरुतम्‌ .॥ ६ ॥ 

भाषान्वयाथ--( मे परायणं मधुमत्‌ ) हे राजसभेश श्रोर सेनापति तुम्हारे द्वारा चालित 
झौर रक्षित राष्ट्र में मुझ राष्ट्रपति का बहिर्गमन मधुमय हो-जहाँ मैं जाऊं वहाँ के प्रजाजनों के 
लिये भी कल्याणमय हो ( पुनः-भ्रायनं मधुमत्‌ ) बाहर से कार्यं साघकर फिर स्वराष्ट्र में आना 
मघुमय हो-स्वप्रजाजन के. लिये कल्याणमय हो ( ता देवा युवम्‌ देवतया नः-मघुमतः कृतम्‌ ) वे 
तुम विद्वान्‌ भ्रपनी विद्वत्ता के द्वारा हमको मधुयुक्त-आनन्दयुक्त करो ॥ ६॥ 

भावार्थ--क्रुशल राजसभेश्च तथा सेनेश के द्वारा सञ्चालित तथा रक्षित राष्ट्र में वत्तमान 
राष्टपति का अन्य राष्ट्र में जाना मधुमय अर्थात्‌ कल्याणकारी हो वहाँ की प्रजाओं के लिये भी 
तथा शभ्रपने राष्ट्र में फिर ग्रागमन भी - कल्याणकारी हो ऐसे सभेश और सेनेश स्वराष्ट्रवासियों 
को कल्याण से युक्त करे ॥ ६॥ 


उन 
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पर्ञ्चाविशं सूदतम्‌ 


ऋषिः पूववत्‌ । 

देवता- सोम । 

छन्दः--१, २, ६) १०, ११ आस्तारपंक्तिः, ३-१ आर्षी निचत्‌ 
पंक्तिः, ७-९ आपी विराट प क्तिः । 

स्वरः--पञ्चम} । 

विषय;- अत्र क्ते सोमशब्देन परमात्मगुणा उपदिश्यन्ते । 
इस हवक्त में सोम शब्द से परमात्मा के गुणां का उपः 


देश हे । 


~ ०७ ८ | ०७, 
सख्ये अन्धसो वि वो मदे रणन्‌ गावो नय बसे विवक्षसे ॥१ ॥ 
[| ~ 
भद्रम्‌ । न१। अपिं । वातग्र । मनैः । दक्षम्‌ | उत । कुम्‌ । अर्ध । ते । सख्ये । 
र र जार ~ ~ ~ 
अन्धः | वि । वः। मदे | ररन्‌ । गाव॑ः । न । यर्वसे । विवक्षसे ॥ १ ॥ 


नर 


संस्कृतान्वयाथे —( नः-मनः-दक्षम्‌-डत क्रतुः भद्रमू-अपि वातय ) ह सोम 
झान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! त्वमस्माक मनोऽन्तः करणं तथा प्राणबळं दक्षो बलनाम [ निष० 
२1८] “प्राणा वै दक्ष” [जं० ३।६२ | ज्ञानेन्द्रियबळं, एवं कस-कमन्द्रियपरिवत्तन 
भद्र कल्याणमार्ग प्रति चांलय ( अध ) अनन्तरौ ( ते-अन्धसः सख्ये ) तव सोमस्य 
“अन्ध; सोम?” [ काठ० ३४ । १४] शान्तस्वरूपस्य परमात्मनो मित्रभावे वत्तमाना वयम्‌ 
( रणन्‌ ) रममाणाः स्याम ( वः-मदे वि ) तव हषंप्रदस्वरूपे विशिष्टं वत्तेमहि । (गाव:-न- 
यवसे ) यथा गावो घासे वतेन्ते । ( विवक्षसे ) त्वं महान्‌ असि॥१॥ 

भाषान्वयार्थ-( नः-मनः दक्षम्‌ ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! तू हमारे मन को तथा 
प्राणबल को ( उत क्रतु भद्रम्‌-प्रपि वातय ) श्रौर ज्ञानेन्द्रिय बल को एवं कमन्द्रिय व्यापार को 
कल्याण मार्ग के प्रति चला ( अध ) पुनः ( ते-प्रन्धसः सख्ये ) तुक शान्त स्वरूप परमात्मा के 
मित्र माव में ( रणव्‌ ) रममाण होवें। ( वः-मदे वि ) तेरे हृषंप्रद स्वरूप में विशेष रूप से 
बढ़ते रहें । ( गाव:-नः यवसे ) गावि जैसे घास में रमती है ( विवक्षसे ) तू महान्‌ है ॥ १ ॥ 


भावार्थ-परमात्मा के मित्रभाव में रहने पर वह हमारे मन, प्राणबल भौर इन्द्रियों 
के बल को कल्याण मार्ग की भोर चलाता है। उसके आश्रय पर ऐसे भ्रानन्द में रमण करते हैं 


_ जैसे गौवे घास के प्रन्दर रमण करती हैं॥ १॥ 
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१६७] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ २५ 


हृदिस्पृशस्त आसते विश्वेषु. सोम धामसु । 


अधा कामां इंमे मम वि वो मदे वि तिंछठन्ते वसूयवो विवक्षसे ॥ २॥ 


~ [| ~ ~ | 0.२ [| [| || ha 
ह्वादेऽस्प्रशः । त । आसत । विश्वेषु | साम । धार्मऽछु । अध । कामा; | इम । 


मम । वि । बुः । मदे । वि । तिष्ठन्ते । बसुऽयर॑ः । विर्वक्षसे ॥ २ ॥ 
७ © य he 

- संस्कृतान्वयाथ्‌!--( सोम ) दे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( विश्वेषु, धामसु ) 
समस्तेषु स्थानेषु सवंत्रेत्यथेः ( ते ) तुभ्यं त्वा प्राप्त म्‌ ( हृदिस्प्रशः ) हृदयं स्प्न्तः- 
हृदयगता: ( इमे मम कामाः ) एते ममाभिलाषाः ( आसते ) वत्तंन्ते। ( अध ) अतः 
( वः-मदे वि वसुयव:-वितिष्ठन्ते) तब हर्षप्रद्श्वरूपे विशिष्टभावेन वासमिच्छुन्तो जना 
डपासका विराजन्ते ( विवक्षसे ) यतस्त्वं महानसि ॥ २॥ 

भाषान्वयाथ--( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ । ( विश्वेषु घामसु ) समस्त स्थानों 
में ग्रथात्‌ संत्र ( ते ) तेरे लिये-तुझे प्राप्त करने को ( हूदिस्पृशः ) हृदय को स्पशं करने 
वाले-हृदयगत ( इमे मम कामाः ) ये मेरी कामनामें ( श्रासते ) रहती हैं। ( अघः ) इसलिये 
( वः-मदे वि वसुयवः-वि तिष्ठन्ते ) तेरे हृषंप्रद स्वरूप में विशेष भावना से वास चाहने वाले 
उपासक जन विराजते हैं। ( विवक्षसे ) क्योंकि तू महान्‌ है ॥ २॥ 

सावार्थ-सभी स्थानों में तुझे प्राप्त करने को, तेरे मन्दर वास के इच्छुक उपासकों की 
कामनायें बनी रहती हैं ॥ २॥ 

उत व्र॒तानि सोम ते प्राहं मिंनामि पाक्या । | क 

अर्घा पितेर्व सूनवे वि बो मर्दै मुळा नो अभि चिंद्रधादिवक्षसे ॥ ३ ॥ 
उत । । ब्रतानिं । सोम । ते । प्र । अहम्‌ । मिनामि | पार्क्या । अर्ध । पिता5ईव । 
सूनवे । वि | व! । मदे । मळ । न; । अभि । चित्‌ । बघात्‌ । विर्वक्षसे ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( सोम ) है शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! (उत) अपि- 
अवश्यम्‌ (ते व्रतानि ) तव नियमान्‌-आदेशान्‌ ( अहम्‌) अहमुपासकः खलु ( पाक्या 
प्र-मिनामि ) विपक्वप्रज्ञया प्रगच्छामि-प्रकृष्ट पालयामि “मिनाति, ग्रतिकर्मा | निघ० 
२.। १४] ( अध ) अनन्तरम्‌ ( सूनवे पिता-इव ) त्वं च पुत्राय पिता-इब यथा भवति 
तथा ( न:-मूळ ) अस्मान्‌ सुखय ( अभिचित्‌-वधात्‌ ) कदाचिद्‌ वधादपि सुखय रक्षेत्यथः 
( वः-मदे वि) तब हषंप्रदशरणे विशिष्टतया वयं भवेम (विवक्षसे) त्वं 
महानसि ॥ ३ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( उत ) अंवश्य (ते ब्रतानि ) 
तेरे नियमों-आदेशों को ( भ्रहम्‌ ) मैं उपासक ( पाक्या प्र-मिनामि ) विपकव प्रज्ञा से प्रकृष्ट रूप 
में प्राप्त होता हैँ पालन करता हूँ ( भ्रध ) पुनः ( सूनवे पिता-इव ) तू पुत्र के लिये पिता की 
भाँति वत्त॑ता है ( नः मूळ ) हमें सुखी कर ( अभिचित्‌-वधात्‌ ) कदाचिंदू होने वाले चातक प्रहार 
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ऋग्वेद भाष्यम्‌ ] | [ १६८ 


से भी रक्षा कर '( वः-मदे वि ) तेरे हषंप्रदशरण में विशेष रूप से हम रहें ( विवक्षसे) तू 
महान्‌ है ॥ ३॥ 

भावाथे-विशेष परिपक्व बुद्धि से परमात्मा के आदेशों को पालन करना चाहिये । वह 
पुत्र को पिता के समान होने वाले घातक प्रहार से वचाता है ॥ ३॥ 


समु प्र य॑न्ति धीतयः सगासोववती इग । 
क्रतुं न। सोम जीवसे वि वो मदे धारयां चमसाँ इव विवक्षसे ॥ ४ ॥ 


ww nl ~ ~ | [| 
सम्‌ । ॐ इति | प्र । यन्ति । धीतर्यः । सर्गीस; । अवतान्‌5ईव । क्रठुंम्‌ । नुः । 
४1 म्य. ट्र [| श्र | [| ट्र ड 
सोम | जीवसे । वि | व! । मदे | धारयं । चम॒सान्‌ऽईव । विव॑क्षसे ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( सोम ) हे झान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( क्रतुम्‌) त्वां 
कार्यसाधकं ( धीतयः ) प्रज्ञाः कर्म प्रवृत्तयश्च “धीतिः प्रज्ञा” [ निरुक्त १० । ४४ ] 
“धीतिभिः कर्मभिः” [ निरु० ११।१६] (उ) निरन्तरम्‌ ( सम्प्रथन्ति ) सम्यक्‌ प्रगतिं 
कुर्वन्ति ( सर्गास:-अवतान्‌-इव ) -उदकप्रवाहा यथा निम्नप्रदेशान्‌ “सर्गाः उदकनाम” 
[ निघं० १ । १२1] “रवतः कूपनाम”” [ निघं० ३। २३ ] ( नः-जीवसे ) अस्माकं जीवनाय 
( चमसान्‌-इव धारय ) त्वमस्मान्‌ चमसान्‌ त्वदानन्दरसस्य पात्रभूतान्‌ धारय-स्वीकुरु 
( वः-मदे वि) तव ;हर्षनिमित्ते शरणे वयं विशिष्टतया स्याम ( विवक्षसे ) त्वं 
महानास ॥ ४ ॥ 

भावान्वयार्थ--( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मप्‌ ! ( क्रतुम्‌ ) तुझ कार्थं साधक को 
( धीतयः ) प्रज्ञाये तथा कमं-प्रवृत्तियाँ ( उ) निरन्तरम्‌ ( सम्प्रयन्ति ) सम्यक्‌ प्राप्त होती हैं 
( सर्गासः-भ्रवतानु-इव ) उदक-प्रवाह जैसे निम्न प्रदेशों को प्राप्त होते हैं ( नः जीवसे ) हमारे 
जीवन के लिये ( चमसान्‌-इव धारय ) भ्रपने ्रानन्द रस के पात्र भूत हम उपासकों को धारण 
कर स्वीकार कर ( वः मदे वि ) तेरे हषं निमित्त शरण में हम विशेष रूप से रहें ( विवक्षसे ) 
तु महान्‌ है॥ ४॥ 

भावार्थ-उपासकों की प्रज्ञायें ग्रौर कर्म प्रवृत्तियाँ परमात्मा की ओर ऐसे भुकी रहती 
हैं जैसे जलप्रवाह निम्न स्थान की झर भुके रहते है । वह हमारे जीवन के लिये हमें अपने 
- ध्ानन्द रसों का पात्र बनाता है । हमें उसकी शरण में रहना चाहिये ॥ ४ ॥. 


तव त्ये सोम शक्तिभिर्निकामासो व्युण्बिरे । 

गृत्सस्य धीरास्तवसो वि वो मद व्रज गोमन्तमश्चिन विवक्षसे ॥ ५ ॥ 
व॑ । त्ये । सोम । शक्तिउमि! । निऽकांमासः । वि | क्रण्बिरे । गृत्सस्य । धीरा? | 
बुब्स; । वि । व! । मदे । त्रजम्‌ । गो5मन्तम्‌ । अर्विन॑म्‌ । विर्वक्षसे ॥. ५ ॥ 
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2 ९ र 
सस्कृनान्वयाथ!--( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ | ( गृत्सस्य तपस:- 
तब ) स्तोतृभिरभिकाडक्षितस्य “गृत्स श्रभिकाङ क्षितः” | ऋ० २। १९॥ ८ दयानन्दः 1 
बलवतस्तव ( त्ये निकामासः-धीराः ) ते नियमेन नित्यं वा त्वां कामयमाना धीमन्तो 
गधा, उपासकाः “धीरसीत्याह यद्धि मनसा ध्यायति [तै० सं° ६।१।७।४] 
( शक्तिभिः-ऋणिवरे ) साधनाकमंभिर्योगाभ्यासैः? * शक्तिः कनाम” [निषं० २ 1 १1 
त्वां प्राप्नुबन्ति ( गोमन्तम्‌-अश्विनं ब्रजम्‌ ) प्रशस्तेन्द्रियवन्तं प्रशास्तमनस्विनं शरीररूपं 
स्थान च प्राप्नुवन्ति ( ब:-मदे वि) तब हृषंप्रद्स्वरूपनिमित्ते विशिष्टं स्तुवन्तीति शेषः 
( विवक्षसे ) त्वं महानसि ॥ ४ ॥ ८ 
भाषान्वया्थ--( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( गृत्सस्य तवसः-तब ) . श्रोतारो 
हारा वाञ्छित तुझ बलवान्‌ के ( त्ये निकामासः-धीराः ) वे नियम से या नित्य तुझे चाहने वाले 
ध्यानी उपासक ( शक्तिभिः-ऋण्विरे ) साधना कर्मो-योगाम्यासों के द्वारा तुझे प्राप्त होते हैं 
( गोमन्तम्‌-श्रश्विनं ब्रजम्‌ ) प्रशस्त इन्द्रियों वाले भ्रौर प्रशस्त मन वाले शरीर रूप स्थान कोः 
प्राप्त होते हैं ( वः-मदे वि ) तेरे हषंप्रद स्वरूप के निमित्त विशेष स्तुति करते हैं ( विवक्षसे ) 
महान्‌ है॥ ५॥ r 
भावाथ-वाञ्छनीय परमात्मा का नियम से नित्य योगाभ्यास आदि द्वारा ध्यान करने 
वाले उपासक जन शोभन इन्द्रिय वाले और प्रशस्त मत वाले शरीर को प्राप्त होते हैं। तभी वे 
परमात्मा का हषंप्रद स्वरूप भ्रनुभव करते हैं ॥ ५ ॥ भु 


सोम रक्षासि पुरुत्रा विष्ठिंत जगत । 


जीवसे बि वो मदे बिश्वा संपश्‍्यन्युवना विवक्षसे ॥ ६ ॥ 


74७ | 
म 
PT 
नन 
तक 


प॒शुम्‌ । न; । सोम । रक्षासे 


न्स RC 
| 


डीवसे । वि । बः । मदे । विश्व । सम्‌ऽपरर्यन्‌ । भुव॑ना । विर्वक्षसे ॥ ६॥ 


° ° 
सस्कृतान्वयाथ;- ( सोम ) हे झान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( नः) अस्माक 
(पशुम्‌-रक्षसि) पश्यन्त ज्ञानवन्तमात्मानं “आत्मा वे पशुः” | को० १२।७ ] रक्षसीति शेषः 
( जीवसे ) जीवनाय ( विश्वा सुवना पश्यन्‌ ) समस्तानि भूतानि लक्षयन्‌ .( पुरुत्रा 
निति जगत्‌ )'बहुत्र विविधतया स्थितं जगच्च ( समाकृणोषि ) सम्यक प्रकटयसि ( वः- 
मदे वि) तव दृषंप्रदस्वरूपनिमित्तं विशिष्टतया त्वां प्राप्नुमः ` हा 
महानसि ॥ ६ ॥ क: ; हि. 
९ 

भाषान्वयाथ--( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ | ( नः ) हमारे पशुमु-रक्षरि 
: -रक्षसि) देखने 
बाले-ज्ञान वाले आत्मा की तू रक्षा करता है ( जीवसे ) जीवन के लिये ( पा हे ) 
समस्त भूतों को लक्ष करता हुआ ( पुरुत्रा विष्ठितं जगत्‌ ) सवंत्र विविध रूप से स्थित जगत्‌ को 
( समाकृणोषि ) सम्यक्‌ प्रकट करता है उत्पन्न करता है ( वः-मदे वि ) तेरे हषंप्रद स्वरूप के 
निमित्त विशेष रूप से तुमे प्राप्त करते हैं ( विवक्षसे ) तू महानु है ॥ ६ ॥ प: 
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भावाथ--परमात्मा श्रात्मा का रक्षक है । सभी प्राशियों के जीवन के लिये सवं प्रकार 
की विविध सृष्टि करता है । उसके हर्षप्रद स्वरूप को प्राप्त करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


तव॑ नश सोम विइवतों गोपा अदाभ्यो भव। ॒ 
~ ANN २ २०७ ~ ७ 6 ~ | ~ 
सेध॑ राजन्नप ख्रिधो वि वो मदे मा नो दुःशंसं ईशता विवक्षसे ॥ ७ ॥ 
~ ~ - 1 
त्वम्‌ । न! । सोम । विरवत; । गोपाः। अदाभ्यः । भव । सेर्घ । राजन । अप । 
` स्रिध; | वि । बः । मदे । मा । न; । ढु/उशंसः । ईशत । विवेक्षसे ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ+-- ( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ । ( त्वम-अदाम्य:-न-- 
विश्‍वत:-गोपा:-भव ) त्वं केनाप्यहिंस्यो5स्माकं सर्वतो रक्षकः स्याः ( राजन्‌ ) हे सवत्र 
राजमान परमात्मन्‌! ( स्रिध:-अपसेध ) हिंसकान्‌ “स्रिधः हिसकान्‌” [ ऋ० १।३६।७ 
दयानन्दः | दूरीकुरु नाशय वा (दुःशंसः-नः-मा-इशत) दुष्टस्य शंसको ऽहितवक्ताऽस्मान्‌ मा 
स्वामित्वं करोतु ( वः मदे वि ) त्वां हर्षनिमित्तं विशिष्टतया मन्यामहे ( विवक्षसे ) त्वं 
महानसि ॥ ७ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌ -भ्रदा भ्यः-तः-त्रिश्वतः-गोपाः 
-भव ) तू किसी से भी हिंसित न होने वाला हमारा सर्व प्रकार से रक्षक हो ( राजन्‌ ) हे सवेत्र 
प्रकाशमान परमात्मन्‌ | ( खिघः-प्रपसेघ ) हिसकों को दूर कर-नष्ट कर ( दृःशंसः-नः-मा-ईशत) 
दुष्ट-प्रशंसक ग्रहितवक्ता हम पर अधिकार न करे ( वः-मदे वि ) तुझे हर्षनिमित्त विशेष रूप 
से मानते हैं ( विवक्षसे ) तू महान्‌ है॥ ७॥ 


भावार्थ--परमात्मा किसी से भी बाधित न होने वाला सदा रक्षक श्रौर हिसकों को नष्ट 
करने वाला है । हम पर भ्रन्यथा अधिकार करने वाले न हों । ग्रतः उसके विशेष हषंप्रद स्वरूप को 
हम धारण करें । वह महान्‌ है ॥७॥. 


त्वे न॑ः सोम सुक्रतुंबेयोधेयांय जागृहि । 
क्षेत्रविचरो मर्नुो वि वो मदै दुहो नं; पांसो विवक्षसे ॥ ८ ॥ 
तवम्‌. । नः । सोम । सुऽक्रतुः । वयः्येय़ांय । जाग्राहि । क्षेत्रवत उतर | मतुषः । 


वि ।' ब$ । मदे । द्रहः | न! । पादि । अंसः । विव॑क्षसे ॥ ८ ॥ 
रुहः | नः । पादे 


० ७6 र 
संस्क्रतान्वयाथ!--( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( नः) अस्मभ्य़म्‌ 


- ( सुक्रतुः-वयोघेयाय ) शो भनप्रज्ञानवान्‌ झो भनप्रज्ञानप्रदः-जीवनस्य धारणाय ( जागृहि ) 


जागरय अन्तर्गतो णिजर्थः ( ज्षेत्रवित्तरः ) देदत्तत्रस्यातिशयेन प्रापयिता ( द्र हः-मछुषःः ` 


अंहसः ) दरोघुर्मचुष्यात्‌ तथा पापात्‌ ( नः पाहि ) अस्मान्‌ रक्ष ( बः-मदे वि) त्वां 
दर्षनिमित्त स्ठुमः ( विवक्षसे ) त्वं महानसि ॥ ८ ॥ - 
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भाषान्वयाथ--( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( नः ) हमारे लिये ( सुक्रतुः ) तू 
शोभनप्रज्ञा-प्रद है ( वयोधेयाय ) जीवन धारण कराने के लिये ( जाग्रहि ) हमें सावधान कर 
( क्षेत्रवित्तरः ) हमारे देइ क्षेत्र को प्राप्त कराने वाला तू ( द्रुहः-मनुषः-्रंहसः ) द्रोह करने वाले 
मनुष्य से एवं पाप से ( नः पाहि ) हमारी रक्षा कर ( वः मदे वि ) हुम हषं के निमित्त तेरी 
स्तुति करते हैं ( विवक्षसे ) तू महान्‌ है ।! ८ ॥ 

सावार्थ--परमात्मा उपासक को उत्तम बुद्धि देने वाला एवं जीवन-प्रदाता है तथा उत्तम 
देह को भी प्राप्त कराने वाला है। वह द्रोही मनुष्य और पाप से भी बचाता है । इसलिये विशेष 
हषं के निमित्त उसकी स्तुति करनी चाहिये ॥ ८ ॥ 


त्वं नों बृत्रहन्तमेन्द्रस्येन्दो शिवः सखा । 
यत्सा हबन्ते समिथे वि बो मदे युष्यमानास्तोकसांतौ बिवंक्षसे ॥ & ॥ 


त्वम्‌ । नः । बुत्रहन्‌5तम । इन्द्र॑स्य | इन्दो इतिं | शिवः। सखा | यत्‌ । सीम्‌ । 
हव॑न्ते | सम्‌ऽइथे । वि । बः । मदे । युष्य॑मानाः । तोकऽसांतौ | विर्वक्षसे ॥ ९ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ१-( बृत्रहन्तम-इन्दो ) हे ! अत्यन्त-पापनाशक-आनन्दरसपूणं 
परमात्मन्‌ ( त्वम्‌-इन्द्रस्य शिवः सखा ) त्वमात्मनः कल्याणसाधकः सखाऽसि ( तोकसातौ 
समिथे ) प्रजानां सन्ततीनां प्राप्तिरूपे संग्रामे गृहस्थाश्रमे ( युध्यमानाः ) संघर्ष कुर्वाणाः 
( यत्‌ सीं हवन्ते ) त्वामामन्त्रयन्तेऽचन्ति ( वः-मदे वि) त्वां हषेनिमित्तं विशिष्टतया 
स्तुमः ( विवक्षसे ) त्वं महानसि ॥ ६ ॥ 

आषान्वयार्थ--( वृत्रहन्तम-इन्दो ) हे अत्यन्त पापविनाशक ! आनन्‍्दरसपूर्ण परमात्मन ! 
( त्वम्‌-इन्द्रस्य शिव: सखा ) तू आत्मा का कल्याण-साधक मित्र है । ( तोकसातौ समिथे ) 
सन्तानों के प्राप्िष्प संग्राम में-ृहस्थ श्राश्रम में ( युध्यमानाः ) संघर्ष करते हुए ( हवन्ते ) अचित 
करते हैं। ( व-मदे वि ) तेरी हषंनिमित्त विशिष्ट रूपसे हम स्तुति करते हैं। ( विवक्षसे ) तु 
महान्‌ है ॥ &॥ 

भावार्थ--परमात्मा उपासक के पापों को नष्ट करने वाला ग्रौर आनन्दरंस से एं 
करने वाला कल्याणकारी मित्र है । ग्रृहस्थ आश्रम में सन्तानों की प्राप्ति के लिये वह स्तुति करने 
योग्य है ॥ &॥ 


अयं घ स त्रो मद इन्द्रस्य बघत प्रियः । 

अयं कक्षीवंतो महो वि वो मदे मतिं विप्रस्य वर्धयद्विवक्षसे ॥ १० ॥ 
अयम्‌ । घ । स! । तुर! | मद॑ः । इन्द्र॑स्य । वर्धेत । प्रिय, । अयम्‌। कक्षीव॑तः । 
महः । वि । बः । मदे । मृतिम्‌ । विश्रैस्थ । बर्धयत्‌ । विर्वक्षसे ॥ १० ॥ 

२६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेद भाष्यम्‌ ] [ २०२ 

संस्कृतान्वयार्थः- ( इन्द्रस्य ) आत्मनः (अयं घ सः) एष खलु सः ( तुरः 
प्रियः-मद्‌ः-वर्धत ) त्वरणशीलः प्रियो हषेकरः सोमः झान्तस्वरूपः परमात्मा तस्यात्मनो 
हृदये वधंते-साक्षाद्‌ भवति । ( महः कक्षीवतः-बिप्रस्य-अयं मतिम्‌-वधयत्‌ ) महतः 
कक्ष्यावतः “कक्षीवान्‌ कक्ष्यावाप्‌” [निरु ६ । १० ] संयमकक्षागतस्य विप्रस्य स्तुति- 
प्रेरकस्य बुद्धि वर्धयति । ( व:-मदे वि ) त्वां हर्षनिमित्तं विशिष्टतया .स्तुमः ( विवक्षसे ) 
त्वं महानसि ॥ १० ॥ 


भाषान्वयाथ--( इन्द्रस्य ) श्रात्मा का ( श्रयं घ सः ) यह सचमुच वह ( तुरः प्रियः-मदः 
“वत ) शीघ्र स्वभाव वाला प्रिय हर्षदायक शान्तस्वरूप परमात्मा -श्रात्मा के हृदय में बढ़ता 
है-साक्षात्‌ होता है । ( महः कक्षीवतः-विप्रस्य-ग्रयं मतिमु-वर्घयत्‌ ) महान्‌ तथा संयम बाधने वाले 
स्तुति कर्ता विद्वानु की बुद्धि को बढ़ाता है । ( बः-मदे-वि ) तेरी हुर्षनिमित्त विशिष्ट रूप से हम 
स्तुति करते हैं । ( विवक्षसे ) तू महान्‌ है ॥ १० ॥ 


भावाथ- शीघ्र प्रियकारी परमात्मा उपासक के हृदय में साक्षात्‌ होता हे । वह संयमी 
उपासक की बुद्धि को बढ़ाता है, उन्नत करता है । इसलिये उसकी स्तुति करनी चाहिये || १० ॥ 


अर्थं विग्राय दाशुषे वाजी इयार्ति गोम॑तः । 
अयं सप्तभ्य आ बरं बि वो मदे प्रान्धं श्रोण च तारिषद्विवक्षसे ॥११॥ 


अयम्‌ | विप्राय | दाशुषे | वाजान्‌ । इयत्ति । गोऽमतः ! अथम्‌ | सुप्त ऽभ्य॑ः । 
आ । वर॑म्‌ । वि। व! | मदे । प्र । अन्धम्‌ । श्रोणम्‌ । च | तारिषत्‌ । 
विवक्षसे ॥ ११ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ।--( अयम्‌ ) एष शान्तस्वरूपः परमात्मा ( दाशुषे विप्राय ) 
स्वात्मसमपंणं कृतवते स्तोत्रे ( गोमतः-वाजान्‌-इयति ) स्तुतियोग्यान्‌-अस्ृतान्नभोगान्‌, 
“'्रमृतोऽन्नं वै वाजः’? | जै० ३ । १५३ | प्रेरयति प्रयच्छति ( अयं सप्तभ्यः ) एष सृप्तेभ्यः 
प्रगातिशीलेभ्य उपासकेभ्यः ( वरम्‌-आ० ) वरणीयं मोक्षपदमावहति। (अन्धं श्रोणं 'च 
प्र तारिषत्‌ ) आध्यानीयं; श्रोतव्यं च “श्रोणं श्रोतव्यम्‌” | ऋक्‌ १ । १६१ । १० 
दयानन्दः | तेभ्यः-मोक्षानन्दं प्रवर्धयति ( वः-मदे वि ) त्वां हर्षनिमित्तं विशिष्टतया स्तुमः 
( विवक्षसे ) त्वं महानसि ॥ ११॥ 


भाषान्वयार्थ-( भ्यम्‌ ) शान्तस्वरूप परमात्मा ( दाशुषे विप्राय ) स्वात्म-समपंण- 
कर्ता स्तुति करने वाले के लिये ( गोमतः-वाजामु-इयति ) स्तुतियोग्य श्रमृत-श्रन्न भोगों को 
प्रदान करता है ( श्रयं सप्तभ्यः ) यह्‌ प्रगतिशील उपासकों के लिये ( वरमु-आ० ) वरणीय मोक्ष- 
पद को प्राप्त कराता है। ( अन्ध श्रोणं च प्र तारिषत्‌ ) भली भांति ध्यान करने योग्य और 
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श्रवण करने योग्य उस मोक्षानन्द को बढ़ाता है ( वः-मदे वि ) हुर्षनिमित्त विशेष रूप से हम 
तेरी स्तुति करते हैं ( विवक्षसे ) तू महान्‌ है ॥ ११ ॥ 


भावाथ--स्वात्मसमपंण-कर्त्ता उपासक के लिये परमात्मा प्रशंसनीय श्रमृत भोगों को 
प्रदान करता है। उन प्रगतिशील उपासकों के लिये श्रवण करने और साक्षात्‌ करने योग्य उत्कृष्ट 
वर मोक्षानन्द को बढ़ाता है। उसकी स्तुति करनी चाहिये ।। ११ ॥ 


“१ 
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षर्डावशं सूक्तम्‌ 


ऋषि! पूववत्‌ । 
देबताः--पूषा । 
छन्दः उष्णिक्‌ | ४ आषीं निचुदुष्णिक्‌ ।३ कडुम्मत्यनुष्ट्प्‌ | 
५-८ पादनिचुदूनुष्टुप्‌ । ९ आर्षी विराइनुष्टुपू । २ आची 
स्त्रराइनुष्डुप्‌ । 
स्वर।- २, ४ ऋषभः । २, ३, ५-९ गान्धारः । 
विषय'--अस्मिन्‌ सरकते पूषन्नामतः परमात्मा तद्गुणोपकारस्तुत- 
यश्च बण्यंन्ते । 
इस क्क्त में पूषा नाम से परमात्मा और उसके गुण 
उपकार स्तुति का उपदेश है । 
प्र ह्यच्छा मनीषाः स्पाही यन्ति नियुर्तः । 
प्र दुसरा नियुद्रथः पूषा अविष्टु माहिनः ॥ १ ॥ 
प्र । हि । अच्छ॑ । मनीषाः । स्पार्हाः । यन्ति । निऽयुत॑ः । प्र । दुखा | 
नियुत्‌ऽर॑थ$ । पूषा | अविष्टु । माहिनः ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( स्पार्हा: ) अस्माकं वाब्छनीया: (नियुतः) नियताः स्थिराः 
प्रत्यहं कत्तंव्याः ( मनीषाः ) मनस ईषा मानसिक्यः स्तुतयः ( अच्छ हि) अभिसुखमेव 
( प्र यन्ति ) पूषणं पोषकं परमात्मानं प्रकृष्टं गच्छन्ति (दस्रा माहिनः) दर्शनीयः 
सुस्थाने आकारादेशश्छान्दसः, महान्‌ “माहितः-महन्नाम” [ निष० ३ । ३ ] ( नियुद्रथः ) 
स्थिरो नित्यो रमणयोग्यो मोक्षो यस्य सः ( पूषा ) पोषणकत्त परमात्मा ( प्र-अविष्टु ) 
प्रकृष्टं स्थानमवतु-रक्षतु-रक्षती त्यथः ॥ १ ) 


आषान्वयाथे- ( स्पार्हाः ) हमारी वाञ्छनीय ( नियुतः ) नियत-स्थिर प्रतिदिन करने 
योग्य ( मनीषाः ) मानसिक स्तुतियां ( अच्छ हि) अभिमुख ही ( प्रयन्ति) पोषक परमात्मा 
को प्राप्त होती हैं। ( दस्रा माहिना ) वह दशनीय महामु ( नियुद्रथः ) नित्यरमणयोग्य मोक्ष 
जिसका है ऐसा ( पूषा ) पोषणकर्ता परमात्मा ( प्र-ग्रविष्टु ) उस श्रेष्ठ स्थान मोक्ष को हमारे 
लिये सुरक्षित रखे-रखता है ॥ १॥ 


भावार्थ--उपासकों की प्रशस्त मानसिक स्तुतियाँ पोषणकर्त्ता परमात्मा को जब प्राप्त 
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` होती हैं तो वह दर्शनीय महान्‌ मोक्षदाता परमात्मा उनके लिये मोक्षस्थान को सुरक्षित रखता 
है ॥ १॥ 


यस्य  त्यन्मंहित्व वाताप्यमयं जनः । 
विप्र आ वंसद्धीतिभिरिचकेत सुष्टुतीनाम्‌ ॥ २ ॥ 


यस्य॑ | त्यत्‌ । महिउत्वम्‌ । वाताप्य॑म्‌ । अयम्‌ । जन॑ः । विरः । आ। वंसत्‌ । 
०८० _ ८० ८०० ~ 
घीति5 भि; । चिकेत । सुऽख्नुतीनाम्‌ ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः- ( अयं विप्रः-जनः ) सर्वप्राणिषु मेधावी जनः ( यस्य ) यस्य 
पूष्णः पोषयितुः परमात्मनः ( महित्वम्‌ ) महित्वेन महत्या कृपया “(व्यत्ययेन तृतीयास्थाने 
प्रथमा” ( त्यत्‌-चाताप्यम्‌ ) तत्‌-वातापेः-इन्द्रस्य जीवात्मनो भोअ्यम्‌-अन्नम्‌ "इन्द्र उ 
वातापिः-स वातमाप्त्वा शरीराण्यहंन प्रतिप्रति” [ को० २०।४ | ( धीतिभिः ) स्वकमेमिः ` 
“धीतिभिः कर्मभिः” [ निरु० ११ । १६] ( आवंसत्‌ समन्तात्‌ सम्भजते संसेवते सुङकते सः 
( सुष्टुतीनां चिकेत ) शोभनस्तुतिमिः “व्यत्ययेन ठृतीयास्थाने षष्ठी” तं परमात्मानं 
स्म रेत्‌-स्मरति ॥ २॥ 


भाषान्वयार्थ-— (श्यं विप्रः-जनः) सब प्राणियों में मेधावि जन ( यस्य) जिस पोषण करने 
वाले परमात्मा की ( महित्वम्‌ ) महतो कृपा से ( त्यत्‌-वाताप्यम्‌ ) उस जीवात्मा के अन्तादि 
भोग को ( धीतिभिः ) भ्रपने कर्मों से-अपने कर्मानुसार ( श्रावंसत्‌ ) भली भांति भोगता है 
( सुष्टुतीनां चिकेत ) उत्तम स्तुतियों द्वारा परमात्मा का स्मरण करे ॥ २॥ 

भावार्थ-बुद्धिमाद्‌ मनुष्य को चाहिये कि जिस पोषेण-कर्त्ता परमात्मा को कृपा से 
अन्तादि भोग को अपने कर्मानुसार प्राप्त करता है सेवन करता है उस परमात्मा को स्तुतियों 
द्वारा स्मरण करे ॥ २॥ 


स वेंद हुष्डुतीनामिन्दुने पूषा वृर्षा । 
अमि प्सुरंः ग्रुषायति व्रजं न आ प्रुषायति ॥ ३ ॥ 


~ ङ | ~ 1५ 
सः । वेद । सुऽस्तुतीनाम्‌ । इन्डुः । न । पुषा । वर्षा । अभि | प्सुरः । अुषायति । 
व्रजम्‌ । न; । आ । प्रुषायति ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!-( पूषा ) पोषयिता परमात्मा ( इन्दु:- न वृषा ) चन्द्र 
इवानन्दवर्षकः ( सः-सुष्टुतीनां वेद ) स खल्वस्माकं शोभनस्तुतीवद जानाति तदनुरूप- 
सनुग्रहं करोति “द्वितीयास्थाने षष्ठी व्यत्ययेन” ( प्सुरः-अमि प्रुषायति ) साक्षाङ्गूतः 
सन्‌ स्वानन्दरसेनास्माहुपासकान्‌ सिब्चति ( न:-ब्रजम्‌-आप्रुषायति ) अस्माकसिन्द्रियत्रजं 
स्वानन्द्रसेन प्रवाहयति ॥ ३ ॥ 
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आषान्वयाथे--( पूषा ) पोषणकर्ता परमात्मा ( इन्दुः-न वृषा ) चन्द्रमा की भाँति 
झानन्दवर्षक ( सः-सुष्टुतीनां वेद ) वह हमारी शोभन स्तुतियों को जानता है तदनुसार अनुग्रह 
करता हैँ ( प्सुरः-ग्रभि प्रुषायति ) साक्षात्‌ हुआ अपने ग्रानन्दरस से हम उपासकों को सींचता 
है-तृप्त करता है ( न:-ब्रजम्‌-ग्राप्रुषायति ) हमारे इन्द्रियस्थान को श्रपने आनन्दरस से भरपूर 
करता है ॥ ३ ॥। 

भावाथ--पोषणकर्त्ता परमात्मा स्तुतियों द्वारा चन्द्रमा की भांति श्रपने ग्रानन्द रस से 
उपासकों को तृप्त करता है श्र प्रत्येक इन्द्रियस्थान में भी अपने आनन्द की अनुभूति कराता 


है॥ ३॥ 
मंसीमहि त्वा वयमस्मार्क देव पूषन्‌ । 
मतीनां च साधन विप्राणां चाधवम्‌ ॥ ४ 
मंसीमहिं । स्वा | बयम्‌ । अस्माकम्‌ । देव । पषन्‌ । मतीनाम्‌ । च | साधनम्‌ । 
विप्राणाम्‌ । च | आऽधवम्‌ ॥ ४ ॥ 
सस्कृतान्वयाथ!---( पूषन्‌ देव ) हे पोषयितर्देव परमात्मन्‌! ( अस्माकं 
सतीनां च ) अस्मद्विधानां तव अस्तित्वं मन्यमानानां मेधाविनाम्‌ “मतयो मेधाविनाम” 
[ निघं० ३।१५] ( साधनम्‌ ) साधयितारम्‌, तथा (विप्राणां च) स्तुतिभिस्त्वां 
प्रीणयित॒णां च ( आधवम्‌ ) समन्तादम्रे गमयितारं त्वाम्‌ (मंसीमहि ) अर्चामः- 
स्तुवीमहि “मन्यते-श्रचंतिकर्मा” | निघं ३ । १४ ] ॥ ४ ॥ 
भाषान्वयार्थ- ( पूषन्‌ देव) हे पोषणकर्त्ता परमात्मदेव ! ( पस्माकं मतीनां च) 
हम तेरे अस्तित्व को मानने वालों के ( साधनम्‌ ) ज्ञान एवं सुखसम्पन्न कराने वाले ( विप्राणां च) 
झौर स्तुतियों के द्वारा तुभे प्रसन्न करने वालों के ( ग्राधवम्‌ ) भली भांति आगे ले जाने वाले 
अथवा पाप कमं से शोधने वाले तुझको ( मंसीमहि ) मानते हैं-पूजते हैं । ४॥। 
भावार्थ--उसके अस्तित्वको मानने वाले, उस उन्नत पथपर ले जाने वाले पापनाशक 
परमात्मा को उपासक जन स्तुतियों द्वारा प्रसन्न करते हैं-भ्रनुकूल बनाते हैं ॥ ४ ॥ 


प्रत्यंधियेज्ञान|मश्वहयों रथानाम्‌ । 
ऋषिः स यो मनुहितो बिप्रंस्य यावयत्सखः ॥ ५ ॥ 


प्रति5अर्थि; । यज्ञानाम्‌ । अशव5इय; । रथानाम्‌ । ऋषिं: | सः | यः। मनु।5हित । - 
बिप्रस्य । यवयत्‌5सख) ॥ ५ ॥ 
सस्कृतान्वयाथ!---( यज्ञानां प्रत्यधि;) यज्ञानां श्रेष्ठकर्मणां प्रतिवर्धकः “प्रति- 


ूर्वादू-ऋधधातोर्बीहुळकादिन्‌ प्रत्ययः? [ औणादिकिः ] ( रथानाम्‌-अश्वहयः ). 
रमणीयानां पदार्थानां व्यापकप्रेरक: ( सः-यः-मलुः-हितः ) स यः खलु मननशीलानां 
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हितो हितकरः ( विप्रस्य यावयत्सखः ) मेधाविन उपासकस्य मिश्रणधर्मणा समाप्ति कुर्वतां 


पूषा-पोषयिता ( ऋषि: ) सर्वज्ञः परमात्माऽस्ति ॥ ५ ॥ 


भाषान्वयाथ --( यज्ञानां प्रत्यधिः ) श्रेष्ठ कर्मों का प्रतिवर्घक-ग्रत्यन्त बढाने वाला या 
पोषक ( रथानासु-प्रश्चहयः ) रमणीय पदार्थों का व्यापक प्रेरणा करने वाला (स:-य:-मनु-हित:) 
वह परमात्मा मननशील उपासको का हितकर है ( विप्रस्य यावयत्सखः ) बुद्धिमान्‌ उपासको का 
समागम करने वाला मित्र ( ऋषिः ) सर्वज्ञ परमात्मा है ॥ ५ ॥ 

भावाथ--परमात्मा समस्त श्रेष्ठ कर्मों का पोषक, रमणीय पदार्थों का महान्‌ प्रेरक, 
मननशील उपासकों का हितकर मिलने वाला मित्र और पोषणकर्त्ता सर्वज्ञ है ॥ ५ ॥ 


आधीर्षमाणायाः प्तिः शुचायांश्च शचस्य च । 
वासोवायोऽवीनामा वासांसि मझजत्‌ ॥ ६ ॥ 


आऽधीष॑माणायाः । प्तिः । शचायाः | च | शचस्य॑ | च | वासःऽवायः । अवीनाम्‌ | 
आ । वासीस । मग्रजत्‌ ॥ ६ ॥ 


सस्कृतान्वयाथः-( शुचायाः-आधीषमाणायाः ) प्रकाशमानायाः-आ समन्ताद्‌ 
घायमाणायाः-डषसः ( च ) तथा ( झुचस्य च ) प्रकाशमानस्य प्रकाशकस्य सूयस्य च 
( पतिः ) स्वामी स पोषयिता परमात्मा ( वासः-चायः ) “अत्र वाचकलुप्लोपमाळ ककारः?’ 
वस्त्रबायस्तन्तुबाय इव ( अवीनाम्‌ ) प्रृथिव्यादीनां पिण्डानाम्‌ “इयं पृथिव्यविः' | श० 
६।१।२।३३ ] (वासांसि) आच्छादनानि तदूगतिमणडळलानि (आ मस्र जत्‌ ) 
उषसा सूर्येण समन्तात्‌-शोधयति ॥ ६॥ 


भाषान्वयार्थ-- ( शुचायाः-भ्राधीषमाणायाः ) प्रकाशमान भली भांति धारण करने योग्य 
उषा का ( शुचस्य च ) तथा प्रकाशमान प्रकाशक सूर्यं का ( पतिः ) स्वामी व पोषक परमात्मा 
( वासः-वायः ) वस्त्र बुनने वाले तन्तुवाय के समान ( अवीनाम्‌ ) पृथिवी आदि पिण्डों के 
( वासांसि ) आच्छादन-मण्डलों आवरणों को ( ग्रा ममृ जत्‌ ) उषा और सूयं के द्वारा भली 
भांति शोधता है ॥ ६॥ 


सावार्थ-उषा भ्रौर सुर्यं का स्वामी परमात्मा समस्त पृथिव्यादि पिण्डों के वस्त्ररूप 
मण्डलों भ्रावरणों को उषा श्रौर सूयं के द्वारा शोधन करता है ॥ ६॥ 


इनो बार्जानां पतिरिनः पष्टीनां सखा । 
प्र श्मश्रु हयेतो दूधोद्वि बृथा यो अद्यः ॥ ७ ॥ 


इन; । वाजानाम्‌ | पति; | इनः । पुष्टीनाम्‌ । सर्खा । प्र । इस । ह्यत} | 
दूधोत्‌ | बि । वृर्था । यः | अदाभ्यः ॥ ७॥ 
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संस्कृतान्वयाथः--( इनः ) स पूषा पोषयिता स्वामी परमात्मा (बाजानां पतिः) 
बलानां स्वामी ( इनः पुष्टीनां सखा) स परमात्मा पोषणानां पाळकः सखा ( हयेत: ) 
कामयमानस्य स्तोतुः ( श्मश्रु ) श्मश्रूणि सर्वाज्ञाणां रोमाणि हर्षेण ( बृथा प्रदूधोत्‌ ) 


अनायासेन प्रघुनोति प्रहषंयति ( य:ः-अदाभ्य: ) यः पूषा परमात्मा 5हिंस्यो5स्ति ॥ ७ ॥ 
साषान्वयार्थ- ( इनः ) पोषणकर्ता परमात्मा जगत्‌ का स्वामी ( वाजानां पतिः ) 


“बलों का स्वामी ( इनः पृष्टीनां सखा ) श्रात्म-पुष्टि वालों का पालक स्वामी ( हर्यतः ) काम्रमान 


स्तोता उपासक के ( इमश्रू, ) सब ग्रंगों के रोमों को ( वृथा प्र दूघोत्‌ ) श्रनायास प्रहषित करता 
है ( यः-ग्रदाभ्यः ) जो परमात्मा ग्रहिसनीय है ॥ ७ ॥ 

मावार्थ--परमात्मा सब जगत्‌ का स्वामी सव बलों का स्वामी सव प्रात्म-पुष्ठि वालों 
का सखा रूप स्वामी है । कामना करने वाले उपासक का रोम हृषित कर देता है। ऐसा वह अवाध्य 


स्वामी उपासनायोग्य है ॥ ७ ॥ 
आते रथ॑स्य पूषन्नजा धुर ववृत्युः । 
विश्वस्यार्थिनः सखा सनोजा अन॑पच्युतः ॥ ८ ॥ 
आ । ते 1 रथ॑रूप । पुषन्‌ | अजाः । घुरम्‌ | वदृत्युः । विइवैस्य । अर्थिनः । सखां । 
सन;5जाः । अनंपऽच्युतः ॥ ८ ॥ 
७ ९ र 
संस्कृतान्ययाथः--(.पूषन्‌ ) हे पोषयितः परमात्मन्‌ ( ते रथस्य घुरम्‌ ) तव 
रमणीयस्य मोक्षस्य धारणं प्रापणं "धूः धारयतेः” [ निर ३।६ | ( अजा:-आवदृत्यु: ) 
वाचः स्तुतयः “वागवा श्रजा [ श० ६1४1४ । १५] आवर्तेन्ते-आवर्तेयन्त-आस्थापयन्ति 
यतस्त्वम्‌ ( विश्वस्य-अर्थिनः ) सर्वस्योपासकस्य प्रार्थिनः ( सनोजाः-अनपच्युतः सखा ) 
सनातनकाळात्‌ प्रसिद्धः शाश्वतिकोऽनश्बरः सखाऽस्ति ॥ ८ ॥ 
भाषान्वयार्थ--( पूषन्‌ ) हे पोषक परमात्मन्‌ ! ( ते रथस्य धुरम्‌ ) तेरे रमणीय मोक्ष 
के घारण-साधन को ( ग्रजा:-ग्राववृत्यु: ) स्तुतियां आवतित करती हैं-प्रास्थापित करती हैं 
( विश्वस्य-प्रथिनः ) सब उपासक प्रार्थी का ( सनोजाः-ग्रनपच्युतः सखा ) शाश्वतिक अनइवर 
मित्र है ॥ ८ ॥ 
भावार्थ परमात्मा के आश्रय मोक्ष घाम की प्राप्ति उसकी स्तुतियों के द्वारा होती है । 
प्रत्येक उपासक का वह शाइवत्तिक श्रनहवर मित्र है ॥ ५ ॥ 


` . अस्मा्कमूजो रथं पूषा अविष्टु माहिनः । 
अुवद्वाजांनां बुध इमे न॑ः शृणवद्धवंम्‌ ॥ & ॥ 
अस्माक॑मू । ऊजी । रर्थम्‌ । पूषा | अविष्टु । माहिनः । मुर्वत्‌ । वाजानाम । 
बधः । इमम्‌ । नुः । शुणब॒त्‌ । म्‌ ॥ ९ ॥ 
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सर्कतान्वयाथः--( माहिनः पूषा ). महान्‌ पोषयिता परमात्मा ( अस्माकं 
रथम्‌ ) अस्माकमभीषटं यद्वाऽस्मभ्यम्‌ “चतुथ्यंये वहुलं छन्दसि” [ श्रष्टा० २। ३। ६३] षष्ठी 
रमणीयं मोक्षम्‌ ( ऊर्जा-अविष्टु ) स्वकीयेन शाश्‍वतिकज्ञानवलेन रक्षतु ( बाजानां वृधः 
सुवत्‌ ) सोऽग्ृतान्नभोगानाम्‌ “श्रमृतोऽनं वे वाजः? [ ज॑० २। १९२ ] : वर्षको भतेत्‌. 
: ( नः-इमं हवं श्षणवत्‌ ) अस्माकभिदं प्रार्थनावचनं श॒णुयात्‌ ॥ ६ ॥ 
भाषान्वयाथ--( माहिनः पूषा ) महानु पोषक परमात्मा ( अस्माकं रथम्‌ ) हमारे 
घ्रभीष्ट या हमारे लिये रमणीय मोक्ष को ( अर्जा-प्रविष्टु ) भ्रपने शाश्वतिक ज्ञान बल से सुरक्षित 
रखे-रखता है ( वाजानां वृधः-भुवत्‌ ) वह अमृत श्रन्न भोगों का बढ़ाने वाला हो-है ( नः-इमं 
हवं श्वुणवत्‌ ) हमारे इस प्रार्थना वचन को सुने-स्वीकार करे-स्वीकार करता है ॥ ६ ॥ 
सावाथं-परमात्मा महान्‌ पोषक है वह अपने शाश्वतिक ज्ञान बल से हमारे लिये 
सोक्ष को प्रदान करता है और विविध अमृतान्न भोगों का वढ़ाने वाला हमारी प्रार्थना को स्वीकार 
करने वाला है ॥ ६ ॥ 


"पस्त रव 


२७ 
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सर्प्तावशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः--पूव वत्‌ । 

देवता--इन्द्र! । 

छन्दः--१, ५, ८, १०, १४, २२ त्रिष्टुप्‌ । २, ९, १६, १८ 
विराट्‌ त्रिष्दप । ३, ४, ११, १२, १५, १५-११, 
२३ निचत्‌ त्रिष्डुप्‌ । ६, ७ १३, १७) पादानचूत 
त्रिष्टुप्‌ । २४ गुरिक्‌ त्रिष्डुप्‌ । 

स्वर!--धेवतः । 

बिषय।- अत्र धक्तो परमात्मजीवात्मगुणाः सृष्टिरचना शरीर- 
रचनादयो विविधा विषयाः प्रदश्यन्ते । 
इस सकत में परमात्मा जीवात्मा के गुण सृष्टिरचना 
शरीररचना आदि का उपदेश है । 


~ # । 
असत्सु में जरितः साभिवेगो यत्सुन्वते यजमानाय शिक्षम्‌ । 
|० (> * है 
अनांशीदामहम॑स्मि प्रहन्ता संत्यध्चर्त वजिनायन्तमासम्‌ ॥ १ ॥ 


अस॑त्‌ | सु । में । जरितरिति । सः । अभिश्वेग; । यत्‌ । सुन्वते । यर्जमानाय | 
शिक्षेम्‌ । अनाशीःडदाम्‌ । अहम्‌ । अस्मि । प्रउहन्ता । सस्यञ्थुतम्‌ । 
बंजिन 5यन्तंम्‌ । आमुम्‌ ॥ १ ॥ 


संस्कुतान्ययाथ!--( जरितः ) हे स्तोतः “जरिता स्तोतृवाम [ निघं० ३1 १६ ] 
( मे) मम ( सः-अभिवेगः ) 'मन्त्रे सन्धिश्छान्द्सः! “सुपा सुलुक्‌० [ प्रष्टा० ७। हे ] 
इति सोलु कि कृते? स खल्वभिवेगः शाश्वतिकः स्वभावः ( सु-असत्‌ ) शोभनोऽ है 
( यत्‌.) यतः ( सुन्वते यजमानाय शिक्षम्‌ ) उपासनारसं निष्पाद्यते स्वात्मानं समपय 
ऽध्यात्मयाजिने निजानन्तानन्दं ददामि “शिक्षतिर्दानकर्मा [ निघं ३ । २० । ( अनाशीदाम्‌ ) 
याशी: प्रार्थना “बह्वी वे यजुः स्वाशीः” [ श० १।२।१।७ ] “ग्रयेयमितराशी राशास्तेः र 
[ निर० ६1५ ] अनाशीदी:-अस्तुतिप्रार्थनाकत्तौ सामर्थ्यौत्‌-अस्तोता नास्तिकस्तमू (अहं 
प्रहन्ता असिम) अहं प्रहन्मीति झोळवानस्मि (सत्यध्वृतं बृजिनायन्तम्‌-आशुम ) सत्यविना- 
शकं पापमाचरन्तमाक्रमणक्रारिणं जनं च प्रहन्मि ॥ १॥ 
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भाषान्वयार्थ--( जरितः ) हे स्तुति करने वाले उपासक | ( मे ) मेरा ( सः-अभिवेगः ) 
वह शाइवतिक स्वभाव ( सु-प्रसत्‌ ) कल्याणकारी है (यत्‌) कि जो ( सुन्वते यजमानाय 
शिक्षम्‌ ) उपासनारस निष्पादन करने वाले-अपने ग्रात्मा को समपित करने वाले ग्रात्मयाजी 
के लिये निज श्रानन्द को मैं देता हूँ ( श्रनाशीर्दामु ) प्रार्थना न करने वाले-नास्तिक 
( सत्यध्वृतं वृजिनायन्तम्‌-भ्राभुम्‌ ) एवं सत्यविनाशक पापाचरण करने वाले श्राक्रमणकारी 
को ( म्रहं-प्रहन्ता-श्रस्मि ) मैं नष्ट करता हूँ ॥ १॥ 

भावाथ-परमात्मा का यह शाश्वतिक स्वभाव है कि वह श्रपने प्रति समर्पणाकर््ता 
उपासक को अपना श्रानन्द प्रदान करता है, और नास्तिक पापाचरण अन्यथा पीडक मनुष्य को 
नष्ट करता है ॥ १॥ 


यदीदहं युधे संनयान्यदेवयून्‌ तन्वाई शूर्चुजानान्‌। 
अमा ते तुग्रं बपर्भ पंचानि तीव्रं सृतं पञ्चदशं निषिश्वम्‌ ॥ २॥ 
यादि । इत्‌ । अहम्‌ । यघयें । सम्‌ऽनयानि | अदेवऽयून्‌ । तुन्वां । झुशुजानान्‌ | 


अमा | ते | तुम्रम्‌ । वषभम्‌ । पचानि । तीव्रम्‌ । सुतम्‌। पञ्चऽदुशम्‌ । नि । 
षिञ्चम्‌ ॥ २ ॥ 


० ७ 

सस्क्रतान्वयाथ;--( ते-अमा ) हे इन्द्र-ऐश्वयंवन्‌ परमात्मन्‌ ! तव साहाय्येन 
( यदि-इत्‌-अद्दम्‌ युधये ) यदि ह्यहमुपासको युद्धाय खलूद्यतो भवेयम्‌ ( तन्वा शूशुज्ञानान्‌ ) 
शरीरेण शूशुचानान्‌ जाउ्बल्यमानान्‌ “चकारस्थाने जकारश्डान्द्सः ( अदेवयून्‌ ) ये 
स्वां स्वदेवं परमात्मानं न मन्यन्ते तथाभूतान्‌ नास्तिकान्‌ ( सम्‌-नयानि ) सम्प्रभावयामि 
खढुपासकान्‌-आस्तिकान्‌ सम्पादयामि ( तुग्र वृषभं पचामि) आइन्तारम्‌ “तुञ्जः- 
घाहन्ता” [ ऋ० ३ । ५० । १ दयानन्दः ] वृषभमिव पापं अक्षयासि-नाशयासि 
( तीत्र' सुतम्‌-पञ्चदशं नि षिञ्चम्‌ ) प्रबळं निष्पन्नमोज्ः “द्रोणो वै पञ्चदशः” [ मेश 

३। २। १० ] निजे मनसि यद्वा-आत्मनि निषिव्चामि-निधारयामि ॥ २॥ 

भाषान्वयाथं ( ते-ग्रमा ) हे ऐश्वयंवन्‌ परमात्मन्‌ ! तेरी सहायता से ( यदि-इत्‌-प्रहं 
युधये ) यदि तो मैं उपासक युद्ध के लिये उद्यत हो जाऊं ( तन्वा शूशुजानान्‌ ) शरीर से जाज्वल्य- 
मान क्रोधित हुए ( अदेवयून्‌ ) जो तुझे भ्रपना इष्टदेव नहीं मानते उन ऐसे नास्तिकों को 
( सम्‌-नयाति ) सम्यक्‌ प्रभावित करता हँ-तेरै उपासक ग्रास्तिक बनाता हँ । ( तुम्न वृषभं 
पचानि ) घोर घातक वृषभ समान पाप को खा जाता हुँ-नष्ट करता हूँ ( तीब्र सुतमु पञ्चदगां 
'नि षिञ्चम्‌ ) प्रबल सिद्ध ओज को अपने मन में श्रात्मा में पुणं घारण करता हूँ ॥ २॥ 


भावार्थ--परमात्मा की सहायता से उपासक जन बड़े क्रोधी ओर नास्तिक जनों के साथ 
आत्मशबित से युद्ध करके उनको परमात्मा के उपासक-आस्तिक बनाते हैं, ओर अपने अन्दर 
के प्रबल पापों को समाप्त करते हैं तथा निज मन झौर आत्मा में ओज-प्रात्मिक तेज को धारण 
करते हैं॥ २॥ 
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नाइँ त॑ बैद य इति अवीत्यदेवयून्त्समरणे जघ॒न्वान्‌ । 
युदावाख्यैत्समरणसधावदादिद्ध मे वृषभा प्र ब्रुवन्ति ॥ ३ ॥ 
न । अहम्‌ । तम्‌ । वेद॒ | य! । इतिं । ब्रवीति । अदेबऽयून्‌ । सम्‌ऽअरणे । 
जघन्वान्‌ । यदा । अबुऽअख्य॑त्‌ । सम्‌ऽअर॑णम्‌ । ऋर्घात्रत्‌ । आत्‌ । इत्‌ | ह । मे । 
बुषमा । प्र। जवन्ति ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयाथं 1-7 ( अदेवयून्‌ समरणे जघन्वान्‌) मां देवं न मन्यमानान्‌ 
संग्रामे हन्मि ( इति यः-व्रवरीति ) एवं यो ब्रवीति घोषयति ( तमू-न अहं वेद॒ ) न खलु- 
अहमित्यं वेदूमि जानामि-मन्ये, मया विना न कोपि इत्यं चक्तुमईति मम साहाय्येनेव 
हन्तुमहंति ( यदा समरणे-अवाख्यत्‌ ) यदा संघामे साक्षात्‌ पश्यति स्वाभ्यन्त रे 
( ऋघावत्‌-आत्‌-इत्‌:ह ) परस्परं देवासुरवृत्तयः सत्यासत्यविवेचिका मतयो विद्यन्ते 
यस्मिन्‌ स ऋघावान्‌-तद्वत्‌ “ऋषाः सत्यासत्यविवेचिका मतयो विदन्ते यस्मिच सम्वत्‌ शव 
घ्न॑न्ति यस्मिन्‌ हृत्‌ धातोरवंराव्यत्ययेन्‌ हस्य घ न लोपश्च” | ऋ० १। ११२ । २ । 
दयानन्दः | अनन्तरं हि ( मे वृपभा प्रत्र वन्ति ) तदा मम बळवन्ति कर्माणि स्वाभ्यन्तरे 
प्रशंसन्ति ॥ ३ ॥ 

भाषांस्वयाथ--( श्रदेवयून्‌ समरणे जघन्वान्‌ ) मुझे अपना इष्टदेव न मानने वालों को 
संग्राम में मारता हूँ ( इति यः-ब्रवीति ) ऐसी जो घोषणा करता है ( तमू-न-भ्रहं वेद ) मैं उसे 
नहीं जानता क्योंकि मेरे बिना कोई ऐसा नहीं कह सकता है, मेरी सहायता से ही मार सकता है 
( यदा समरणो-ग्रवाख्यत्‌ ) जव संग्राम को,श्रपने अन्दर साक्षात्‌ देखता है ( ऋधावत्‌-ग्रात्‌-इत्‌-ह्‌) 
परस्पर देवासुर वृत्तियाँ सत्य-ग्रसत्य-विवेचक जिसमें।मतियाँ होती हैं वह ऋघावान्‌ उसको भांति 
तुरन्त ही ( मे वृषभा प्रब्रुवन्ति ) मेरे बलवान कर्मो को प्रशंसित करते हैं ॥ ३ ॥ 

भावार्थ-मनुष्य किसी भी संग्राम-प्रसंग में अपने विरोधी को बिना परमात्मा की 
सहायता पाये परास्त नहीं कर सकता । देवातुर वृत्तियों के आन्तरिक संग्राम में जसे परमात्मा . 
को सहायता की आवश्यकता ,है । भतः उस परमात्मा के गुण कमं पौरुष की स्तुति करनी 


चाहिये ॥ ३॥ 

यदज्ञातेषु वजनेष्वासं विश्वें सतो मधवांनो म आसन्‌ । 

जिनामि वेत्सेम आ सन्तमा प्र त॑ षिणां पर्वते पादगृह्य ॥ ४ ॥ 
यत्‌. | अज्ञतिषु । इंजनेंपु । आस॑म्‌ । विर । सुतः । सघऽवानः । भे । आसन्‌। . 
जिनामि । वा । इत्‌ । क्षेमे । आ । सन्तेम्‌ । आभुम्‌ । प्र। तम्‌ । क्षिणाम्‌ । पर्वते । 
पादऽग्रह्म ॥ ४ ॥ 

७ ९ 
सस्कृतान्वयाथ£--( यत्‌) यतः (अज्ञातेपु वृजनेषु ) अन्यैरज्ञातेष्वज्ञातव्येघु . 
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बलेषु ( आसम्‌) अहं वत्तमानोऽस्मि ( मे सत:-मघवान:-आसन्‌ ) ताहशभूतस्य मम 
प्राप्ये यज्ञवन्तोऽध्यात्मयज्ञं छुत्रीणा उपासका भवन्ति सन्ति ( वा-इतू- ) अथ चेव 
( क्षेमे ) उपासकानां कल्याणनिमित्तं “निमित्तसप्तमी” ( आभु' सन्तम्‌) तमाभवन्तमाः 
क्॑सणकारिणं महत्पापं पापिनं वा ( जिनामि) अभिभवामि निवळीकरोमि पुनश्च 
(तं पादगृह्य पवते प्रक्षिणाम्‌) पादौ गृहीत्वेवं पर्वेवति विषमस्थाने प्रक्षिपामि 
सञ्चूणंयामि ॥ ४ ॥ 


आषान्वयार्थ- ( यत्‌ ) जिससे ( श्रज्ञातेषु वृजनेषु ) श्रन्यों के द्वारा न जानने योग्य 
बलों में ( ग्रासम्‌ ) मैं वत्तमान हूँ ( मे-सतः-मघवानः:-प्रासन्‌ ) उस मेरी प्राप्ति के लिये ग्रव्यात्म यज्ञ 
करने वाले उपासक हैं ( वा-इतू ) आर ( क्षेमे ) उपासकों के कल्याणनिमित्त ( श्रामु' सन्तम्‌ ) 
आक्रमणकारी महान्‌ पाप या पापी को ( जिनामि ) निर्वंल करता हूँ-दत्राता हूँ ( तं पादगृह्य 
पवंते प्रक्षिणाम्‌ ) उसे परो में वांघ जसे निष्क्रिय करके पववाले विषमस्थान-गहन कष्टमय स्थान. 
में फेकता हँ-नष्ट करता हूँ ॥ ४ ॥ 


भावाथ--परमात्मा के बल अनन्त हैं जो कि मनुष्यों द्वारा न जानने योग्य हैं.। ्रध्यात्म 
यज्ञ करने वाले उपासक उसे जानते हैं-मानते हें । उनके कल्याण के निमित्त श्राक्रमणकारी पाप 
झौर पापी को अपने ग्रज्ञात बलों से वह नष्ट भ्रष्ट कर देता है ॥ ४॥ 


नवा उ मां वृजने वारयन्ते न पवेतासो यदहं मनस्ये । 

ममं स्वनात्कुंधुकर्णी भयात एवेदन द्युन्किरण; समैजात्‌ ॥ ५ ॥ 
न । बै । ऊँ इतिं । माम्‌ । वृजने | वारयन्ते । न । पर्वतासः । यत्‌ | अहम्‌ ।. 
सनस्थे । मर्म । स्वनात्‌ । कृशरुऽक्रणे$ । भयाते । एव । इत्‌ । अनु। यून । किरणैः (.. 
सम्‌ | एजात्‌ ॥ ५ ॥ 


० ९ 2१ धो 

सस्कृतान्वयाथः£--( न वा-ड ) नेव ( बजने) बलप्रसक़ (मां वारयन्ते) 
झां केचिदपि निवारयन्ते बळप्रद्शनान्नित्रृ्तं कत्त शक्नुवन्ति ( यत्‌-अहं मनस्ये ) यत्‌.. 
खल्बहं कत्त मिच्छामि तस्मात्‌ ( पवंतासः-न ) पताः पर्वेतसद्दशा वळदन्तो नावरोद्धं ` 
समर्थाः ( मम स्वनात्‌ ) मम-आदेशाच्छासनात्‌ ( कृघुकणंः-भयाते-एव-इत्‌ ) अल्पकर्ण:- 
अल्पेन्द्रियशक्तिंकः पापिजञनः “कृव्विति ह्वस्वनाम” [ निरु० ६।३] बिभेति ( किरणः 
अनुद्यन्‌ समेजात्‌ ) किरणवान्‌ सूर्यः “अकारो मल्वर्थीयो5त्र” सवदिनानि प्रति “दुः 
ग्रह्नाम” [ निघं० १। € ] सम्यक्‌ स्वगतिं करोति स्वकार्ये' करोति प्रकाशते ॥ ५ ॥ 

भाषान्वयाथ-( न वा-उ ) न ही ( वृजने ) बल प्रसंग में ( मां वारयन्ते ) कोई भी 
मुझे बल प्रदशन से हटा सकते हैं ( यत्-ग्रहं मनत्ये ) जो मैं करना चाहता हूँ उससे 
( पवंतास:-न ) पर्वत समान बल वाले भी रोकने में समर्थ नहीं है ( मम स्वनात्‌ ) मेरे आदेश 
से-्यासन से ( कृघुकणाः-भयाते-एव-इत्‌ ) भ्रल्पकान वाला-अल्पेत्द्ियशक्ति वाला पापी जन भय 
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करता ही है ( किरणा:-ग्रनुद्यन समेजात्‌ ) प्रचण्ड किरणों वाला सूर्यं भी प्रतिदिन-दिनोंदिन 
सम्यक्‌ गति करता है-भ्रपना कार्यं करता है-प्रकाश करता है ॥ ५॥ 


भावार्थ-परमात्मा को उसके बल प्रदर्शन से कोई हटा नहीं सकता । पर्वत जैसे महानु- 
बलवान्‌ भी उसको रोक नहीं सकते । सूये भी उसके अधीन चमकता है प्रकाश देता है और 
प्रल्पशक्ति वाला जीवात्मा उससे भय खाता है-कर्मों के अनुसार फलों को भोगता ही है ॥ ५॥ 


दशनन्बत्रं शृतपाँ 
घर्ष वा ये निंनिदुः सखायमध्यू स्रु परयो ववृत्युः ॥ ६ ॥ 


निन्द्रान्वादक्षदः शरवे पत्यमानान्‌ । 


~ हु ० I 
दरम्‌ । नु | अत्र॑ । छत 5पान्‌ | अनिन्द्रान्‌ । वाहुऽक्रदः । शरवे । पत्यमानान्‌ । 
6५ ८63 हर ळे 1 
घूम्‌ । वा । ये | निनिदुः | सखायम्‌ । अधि । ऊँ इति | नु । एषु । पवर्थ? । 
बृत्युः ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः- ( अत्र) अस्मिन्‌ बलप्रयोगप्रसंगे ( शरवे पत्यमानान्‌ ) 
हिंसकशात्रक्षेपणढेतवे प्रयतमानान्‌-आक्रमणकारिणः ( अनिन्द्रान्‌ ) इन्द्र माममन्यमानान्‌ 
नास्तिकान्‌ (म्रतपान्‌ ) अन्येषां पक्वानि परिपुष्टांनि मांसरकतादीनि ये पिवन्ति-भक्ष यन्ति 
तान्‌ “शृतं पाके” [ श्रष्टा० ६।१।२७] (दर्शम्‌) पश्यामि ( वा) अथ च ( घृपु 
सखायम्‌ ) ते्नास्तिकं हु ष्टे सह संघर्षेयितारं . सखायप्रास्तिक जनं चापि पश्याम ( ये 
निनिदुः ) ये मां निन्दन्ति-न स्तुवन्ति-क्तध्नतां कुवन्ति ( एषु ) एतेषु ( ड नु) अवश्यं 
क्षिप्रम्‌ ( पवय:-ववृत्यु: ) मम वज्त्राः “पविः-वज्जनाम” [ निघ० २1 २० ] वत्तन्ते-प्रवत्तन्ते- 
पतन्ति ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( अत्र ) इस बलप्रयोग प्रसंग में ( शरवे पत्यमानान्‌ ) हिंसक बाण 
फेंकने के हेतु प्रयत्न करते हुए-आक्रमणकारी ( अनिन्द्रानु ) मुझ इन्द्र परमात्मा के न मानने 
- चाले-नास्तिक ( श्यतपानु ) दूसरों के मांस रक्तादि पीने खाने वालों को ( दशंमु ) मैं देखता 
हुँ-जानता हूँ । (वा ) और ( घृषु सखायम्‌ ) उन नास्तिक दुष्टों के साथ संघषं करने वाले 
सखा-प्रास्तिक जन को भी देखता हुँ-जानता हूँ । ( ये निनिदुः ) जो मेरी निन्दा करते हैं मेरी 
स्तुति नहीं करते हैं-कृतघ्नताका श्राचरण करते हैं ( एषु ) इनके ऊपर ( उ नु ) अवश्य शीघ्र 
( पवय:-ववृत्युः ) मेरे वस्त्र गिरते हैं ॥ ६॥ 


आवार्थ- नास्तिक ग्राक्रमणकारी दूसरों का रक्त, मांस पीने खाने वाले जनों को 


परमात्मा देखता है-जानता है और उनका विरोध करने वाले झास्तिक जन को भी जानता है, 
वह सर्वज्ञ परमात्मा दुष्टों पर प्रहार करता है ॥ ६ ॥ 


अभूवोक्षीप्यु १ आयुरानड्‌ दन्द पूर्वो अर्परो नु दत्‌ । 
[ववष 


द्वे पवस्ते परि तं न भूंतो यो अस्य पारे रज॑सो विवेषं ॥ ७ ॥ 
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७ al el ~ ७४ 
अभूः । ऊ इति । औक्षीः । वि । ऊँ इतिं । आयुंः | आन॒ट्‌ । देत्‌ । नु । पूर्व! | 


[| ~ [aS [a 
अप॑रः । चु । दुषेत्‌। द्वे इति । पवस्ते इति | परि | तम्‌ । न । सतः । य! । अस्य | 
पारे । रज॑सः । विवेषं ॥ ७॥ 


० ९ 

सस्कृतान्वयाथ।---( अभूः-उ-ओक्षीः ) अनुत्पन्नपरमात्मन्‌ ! त्वमेव संसार- 
बीजमव्यक्तं प्रकृत्याख्यं सिः्चसि तथा ( आयुः-आनट ) आयुष्मन्तं जीवनवन्दं जीवन- 
घारणस्वभावकमात्मानम्‌, “अत्र मतुपछोपश्छान्द्स:! व्याप्नोषि, तत्र व्याप्तोडसि, अतएव 
( दषेत्‌-नु पूव: ) त्वं पूर्वः प्रथमतः क्षिप्रं तत्‌ संसारबीजमठ्यक्तं रणासि, छिन्नसिन्नं 
करोषि “पुरुषव्यत्यय:' (अपरः-नु दषत्‌) अन्यस्तद्बीजं किसु तद्बीजं दृणाति-इति वितर्क; 
नवापरो इणाति “नु बितर्क” | अव्ययार्थेनिबन्धनम्‌ ] ( यः-अस्य रजसः पारे विवेष ) 
अस्य संसारस्य तदूबीजस्य वा पारेऽपि व्याप्नोषि 'पुरुषव्यत्ययः? (तं द्व पवस्ते न पारभूतः) 
तं त्वां परमात्मानं ये द्व प्रापणशीले जड्चेतनात्मके जीवप्रकृती न परिभवतः। त्वमेव ते 
उभे परिभवसि त्वमेव संसारबीजं विभक्तं करोषि, त्वमेव जीवनवन्तं व्याप्नोषि तत्र 
व्याप्य कर्मफलं प्रयच्छसि ॥ ७॥ 

भाषान्वयार्थ- ( अभ्नुः-उ-ग्रीक्षीः ) हे स्वयम्भू परमात्मन ! तू ही संसार के बीज भूत 
अव्यक्त प्रकृति को सींचता है तथा ( आयुः-आनट्‌ ) आयु वाले-जीवन धारण के स्वभाव वाले 
श्रात्मा को व्याप्त है इसीलिये ( दषंत्‌-नु-पूवंः ) तू प्रथम से तुरन्त संसार-बीज अव्यक्त प्रकृति को 
छिन्न भिन्न-विभक्त करता है ( भ्रपरः-नु दषंत्‌ ) अन्य उस बीज को क्या कोई छिन्न भिन्न कर 
सकता है अर्थात्‌ नहीं ( यः-भ्रस्य रजसः पारे विवेष ) जो इस संसार तथा संसार के बीज रूप 
प्रकृति के पार-बाहर भी व्याप्त हो रहा है (तं द्वे पवस्ते न परिभूतः ) उस तुझ परमात्मा को 
वे दोनों घ्रापणशील आश्रय पाने वाले जड़ प्रकृति भोर चेतन जीवात्मा स्ववश नहीं कर सकते तु ही 
उन दोनों को स्ववश करता है। तू ही संसार के बीज प्रकृति को विभक्त करता है औरतुही 
जीवात्मा को व्याप्त है तथा व्याप्त होकर कमं फल को प्रदान करता है 11 ७॥ 


सावार्थ-परमात्मा संसार के बीज रूप प्रव्यक्त प्रकृति को सीचता हे । अपनी शक्ति से 
सींचकर वृक्ष बनाता है श्रौर जीवन धारण वाले आत्मा को भी व्याप्त होता है । जो परमात्मा 
संसार तथा प्रकृति के भी बाह्र है । इन दोनों प्रकृति प्रौर जीवात्मा को स्ववश किये हुए है । 
इसीलिये वह प्रकृति को विभक्त कर संसार को बनाने में म्रौर जीवात्मा को कर्म फल देने में 
समर्थ है ॥ ७॥ 


गावो य प्रयुंता अयो अक्षन्‌ ता अपश्यं सहगोपाश्चरन्तीः । 

हवा इदर्या अभितः सर्मायन्कियंदासु स्वप॑तिश्छन्दयाते ॥ ८ ॥ 
गार्व; । यर्वम्‌ | ्रऽयुताः । अये। । अक्षन्‌ । ताः । अपञ्यम्‌ । सहऽगोपाः 
चर॑न्ती? । हर्वाः | इत्‌ | अर्थैः | अमित; । सम्‌ । आयन्‌ | किय॑त्‌ । आसु | 
स्वऽपातः | छन्दयात ॥ ८ ॥ 
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संस्कृतान्वयारथः--( प्रयुता:-गाव:- यवम्‌-अक्षन्‌ ) प्रकृष्टभावेन मिश्रिता गावो 
धेनवो घासं खादन्ति ( ताः-सहगोपाः-चरन्तीः-अरयः-अपश्यम्‌ ) ता गोपालेन सह 
ष्वरन्तीरहं स्वामी जगदीशः पश्यामि ( हवाः-इत्‌ अर्यः-अभितः-सम्‌-आयन्‌ ) ता ह्वानाहा 
गाव:-अयं' स्वामिनं सवतः समागच्छन्ति ( आसु कियत्‌ स्वपति:-छन्दयाते ) आसु गोषु 
स्वपतिर्गोपतिः कियत्‌ कतिविधं स्तेहकार्यं भावयति, इति तद्वदहमयेः परमात्मा स्वरतो तुन्‌ 
रनेहेन गोपरूपेण सम्मेळनं मुव्जानान्‌ पश्यामि ते स्तोतारोऽपि मां स्वामिनमाश्चिता 
भवन्ति-इत्यपि खल्वहं रक्षणं ददामिः॥ ८ ॥ 


भाषान्वयारथ-- ( प्रयुताः-गावः-यवमू-प्रक्षत्‌ ) उत्तम रुचि से युक्त हो गोएं घास खाती 
हैं ( ताः-सहगोपाः- चरन्ती:-प्रयंः-प्रपश्यम्‌ ) गोपाल सहित चरती हुई गौग्रों को मैं स्वामी- 
जगदीश देखता हुँ-जानता हूँ ( हवाः-इत्‌-ग्रयंः-्रभितः-सम्‌-आयनु ) वे पुकारने योग्य-पुकारी जाती 
हुई गौएँ गोपालक स्वामी के सब ओर से पास आ जाती हैं ( श्रासु कियत्‌ स्वपतिः-छन्दयाते ) 
इन गौश्रो में गोपालक कितने ही स्नेह व्यवहारो को भावित करता है-प्रदशित करता है। इसी 
प्रकार मैं सब का स्वामी परमात्मा स्नेह से समागम लाभ करने वाले भ्रपने स्तोता जनों को 
देखता हूं । वे स्तुति करने वाले भी मुझ स्वामी के आ्थित होते है । मैं उन्हें रक्षण प्रदान करता 
हृं॥८॥ 


भावार्थ--गौएऐ जैसे चरती हुई भ्रपने गोपाल स्वामी द्वारा पुकारी जाती हुईं उसके पास 
षहुँचती हँ । वह उन्हें भनेक प्रकार के स्नेह भाव प्रदशित करता है । उसो प्रकार स्तुति करने 
चाले उपासक जन परमात्मा के प्रति स्नेह भाव को रखते हुए व उसके स्नेह के भागी बनते 
है ८॥ 


सं यद्वयं यवसादो जर्नानामहं यवाद उजं अन्तः । 
अत्रा युक्तों$वेसातारमिच्छादथो अयुक्त युनजद्ववन्वान्‌ ॥ & ॥ 


सम्‌ । यत्‌ | वय॑म्‌ | यवस5अर्दः । जनानाम्‌ | अहम्‌ । यव॒ऽअदंः । उरु5अजे । 
अन्तरिति | अत्र॑ | य क्त! । अबऽसातार॑म्‌ | इच्छात । -अथो झै । अर्युक्तम्‌ ॥ 
युनजत्‌ | ववन्बान ॥ ९॥ ` 


सस्तान्वयाथ;--( जनानाम्‌ ) जन्यमानानां मध्ये ( यत्‌-वयं यवादः ) यतो 
बयमन्नभोक्तारो मनुष्या “यवं दुहन्ता अन्न दहन्तौ [ निरु० ६ । २६ ] ( यवसादः ) घासस्य 
भोक्तारो गवादयः पशवश्च तेषां सर्वेषां ( उवंञ्र-अन्तः ) महत्त्रापणस्थाने-अन्त:-हृदये 
(अहम्‌ सम्‌ ) अहं परमात्मा सम्यग विराजे ( अत्र युक्तः ) अत्र हृदये युक्तः सन्‌ 
( अवसातारम्‌-इच्छात्‌ ) सहृयोगभाजिनमुपासक इच्छेत्‌ ( अथो ) अथ च ( बवन्वान्‌ ) 
सम्मजमानः सम्भजनददेतोः ( अयुक्तं युनजत्‌) अयोगिनं योगमनपेक्षमाणं मनो 


योजयेत ॥ ६ ॥ 
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छ कती नाल मणज्ज्णिणणियण्फ्णिम्फ्प्ज्भ्िएजकक्क््य््् ean 


भाषान्वयार्थ--( जनानाम्‌ ) उत्पन्न हुओं के मध्य में ( यत्‌-वयं यवादः ) जिससे कि 
हम अन्न खाने वाले मनुष्य ( यवसादः ) घास खाने वाले गोभ्रादि पशु है-उन सबके ( उ्वज्रे- 
अन्तः ) महान्‌ प्राप्ति स्थान हृदय में ( अ्रहम्‌-सम्‌ ) मैं परमात्मा सम्यक्‌ विराजमान हूं । 
( अत्र युक्तः ) इस हृदय में युक्त हुआ हूं ( भ्रवसातारम्‌-इच्छात्‌ ) मुझ सहयोगी परमात्मा की 
उपासक इच्छा करे ( अथो ) श्रौर ( ववन्वानु ) सङ्ग को चाहता हुआ-चाहने के हेतु ( अयुक्त 
युनजत्‌ ) योग में न लगे भ्रर्थात्‌ श्रस्थिर मन को युक्त करे ॥ ६ ॥ 


© ~ ७. ष्यों 
भावाथं--उत्पन्न हुए प्राणियों, अन्न खाने वाले मनुष्यों ग्रौर घास खाने वाले पशुओं के 
हृदय में परमात्मा विराजमान है। उस सहयोगी परमात्मा को समागमार्थ चाहे ग्रौर मनको 
उसके श्रन्दर जोड़े-लगावे ॥ € ॥ 


30० त. 00 


अत्रेदु मे मंससे सत्यमक्त द्विपाच्च यच्चतुष्पात्संसजानिँ । 
सत्रीभिर्यो अत्र वृषणं पृतन्यादयुद्धो अस्य बि भजानि बेद; ॥ १० ॥ 


ट्‌ 
[| w ७ 
अत्र | इत्‌ । ङँ इति । मे । मंससे । स॒त्यम्‌ । उक्तम्‌ | द्विऽपात्‌। च । 


यत्‌ । चुः ऽपात्‌ । सम$य्रूजानि । स्त्रीमिः । य; । अत्र । दुष॑णम्‌ | पृतुन्यात्‌ । 
पतु 
अयुद्धः । अस्य | वि | भजानि । वेद॑ः ॥ १० ॥ 


० ७ 

सस्कृतान्ययाथ +---( अत्र-इत्‌-उ ) अस्मिन्‌ वत्तेमाने जन्मन्येवावश्यम्‌ ( भे-उक्तं 
सत्यं मंससे ) मम-उक्तं सत्यवचनं त्वं जानासि ( यत्‌ द्विपातृ-च चतुष्पात्‌ ) यत्‌ द्विपात्‌ 
तथा चतुष्पात्‌ प्राणी वत्तेते ( संस्रजानि ) सर्वमहं परमात्मा-उत्पाद्यामि ( अत्र यो वृषणं 
प्र॒तन्यात्‌ ) अस्मिन्‌ संसारे यो मां बलवन्तं प्रति झन्रुतामाचरेत्‌ सः ( स्त्रीभिः ) 
स्त्रीभिरिव बळहीतैः पुरुषः समानोऽस्ति। ( अयुद्धः-अस्य वेदः-वि भजानि ) अहं युद्ध 
न कुर्वेन्नप्यस्य धनबळादिकं विभक्तंमर्थीत्‌ तस्मात्‌ प्रथक्‌ करोमि ॥ १० ॥ 


भाषान्वयार्थ-( अत्र-इत्‌-उ ) इस जन्म में ही निश्चय ( मे-उक्तं सत्यं मंससे ) मेरे 
उक्त सत्य वचन को तू जानता है (यत्‌ द्विपातू-च चतुष्पात्‌ ) दो पर वाला और चार पेर वाला जो 
प्राणी है ( संसृजानि ) उस सबको मैं परमात्मा उत्पन्न करता हूँ । ( अत्र यो वृषणां पृतन्यात्‌ ) इस 
संसार में मुझ बलवान्‌ के प्रति जो शत्रुता करता है वह ( स्त्रीभिः) स्त्रियों-बलहीन पुरुषों के 
समान है ( भ्रयुद्धः-प्रस्य वेदः-वि भजानि ) मैं युद्ध करते हुए भी इसके धन बलको उससे अलग 
कर देता हूं ॥ १० ॥ 

आवार्थ--मनुष्य को यह बात निश्चय जाननी चाहिये कि दो पेर वाले और चार पर 
वाले सभी प्राणी मात्र को परमात्मा उत्पन्न करता है। जो उस के प्रति विरोध करता है 
वह उसे धन भर बल से विहीन कर देता हे ॥ १० ॥ 


२८ 
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यस्यांनक्षा दुंहिता जात्वास कस्तां विद्वाँ अभि मन्याते अन्धाम्‌ । 
कत्रो मेनिं प्रति तं मुचाते य ॐ वहाते य ई वा वरेयात्‌ ॥ ११ ॥ 


“० 


यस्य॑ । अनक्षा । दुहिता । जातुं । आस॑ | कः । ताम्‌ । विद्वान्‌ १ 
अभि । मन्याते । अन्धाम्‌ । कतरः । मेनिम्‌ । प्रति । तम्‌ । सुचाते। यः । इम | 
उ । “ 

बहति | यः । इम । वा । वरेञ्यात्‌ ॥ ११ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ।--( यस्य-अनक्षा दुहिता-जातु-आस ) यस्याश्रये-अक्षिहीना- 
द्रष्टशक्तिहीना-ज्ञानशून्या प्रकृतिदु हिता जीववर्गाय विविधभोगानां दोग्ध्री सा कदाचित्‌ 
प्रढयकाले ह्यासीत्‌ ( ताम्‌-अन्धाम्‌-कः-विद्वान्‌-अभि मन्याते ) तामन्धामिव प्रकृति को 
विद्वानभिजानाति-सर्वथा जानाति न कश्चनेत्यथः ( कतर:-तं मेनिं प्रति मुचाते ) तं 
वञ्ररूपम्‌ “मेनिः-वज्जनाम” | निघ० २। २० | प्रति मुचाते-त्यजति-त्यजेत्‌ ( य:-ई वहृति ) 
य एव वोढु' समर्थो भवति ( यः-इ वा वरेयात्‌ ) यश्च खलु स्वाधीने वृरुयात-वत्तु 
झाक्नुयात्‌ ॥ ११ ॥ 


आषान्वयाथ - ( यस्य-भ्रनक्षा दुहिता ) जिसके श्राश्रय नेत्र-हीन दर्शनशक्तिहीन-ज्ञान- 
शुन्य जीवमात्र के लिये भांति-भांति के भोगो को दोहने वाली प्रकृति ( जातु-प्रास ) किसी 
समय भ्र्थात्‌ प्रलय काल में वर्तमान थी ( तामु-प्रन्धाँ कः-विद्वानु-प्रभि मन्याते ) उस श्रन्धी जसी 
प्रकृति को कोन सर्वथा जानता है अर्थात्‌ कोई नहीं जानता । ( कतरः-तं मेनि प्रति मुचाते ) कौन 
ही उस वज्र जैसी प्रकृति से मुक्त होवे ( यः-ई वहति ) जो इसको वहन-सहन करने में समर्थं 
होता है ( यः-ई वा वरेयात्‌ ) जो इसे स्वाधीन रखे-रखने में समर्थं हो।। ११॥ 

भावार्थ ज्ञान-शुन्य प्रकृति जीवमात्र के लिये विविध भोगों का दोहन करती है। जो 
प्रलय काल में अपने रूप में रहती है, उसे कोई विद्वात्‌ स्वरूपतः ठीक-ठीक नहीं जान सकता और 
न उससे मुक्त हो सकता है । उसके बन्धन में प्रत्येक जीव रहता है, परन्तु जो उसको ठीक सहन 
करने में समर्थं होता है, वह ही उससे मुक्त हो सकता है ॥ ११ ॥ 


किर्यती योषा मर्यतो बंधयोः परिप्रीता पन्य॑सा वायैण । 
भद्रा वधूभेवति यत्सृपेशांः स्वयं सा मित्र वनुते जने चित्‌॥ १२ ॥ 


कियती । योषां | मयेतः । बध ऽयो? । परिंऽप्रीता । पन्य॑सा । वार्येण । भद्रा । 
वधू; । भवाति । यत्‌ । सुड्पेशा) । स्वयम्‌ । सा । मित्रम्‌ । बनुते । जने । चित्‌ 
॥ १२ ॥ 


९ र 
संस्कृतान्वयाथ!---( कियती योषा ) काचित्‌ स्त्री भवति यत्‌ ( बधूयोः-मयतः ) 
वध्वाः कांक्षिणो जनस्य ( पन्यसा वायंण परिप्रीता ) गुणप्रशंसया वरणीयेन धनादिना 
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ce -—— -ऱ>>>>>:्क्क्य्व्च्य्य्यनवव्ाव याया 


परिसन्तुष्टा स्थात्‌ ( भद्रा वधूः-भवति ) कल्याणी वधूस्तु सा भवति ( यत्‌ सुपेशाः 
स्वयं सा मित्रं जने चितू-वनुते ) यतः सुरूपा स्वयं पतिं वृरुुते जनसमुदाये हि ॥ १२॥ 


भाषान्वयाथ--( कियती योषा ) कोई स्त्री विवाह योग्य होती है जो ( वधुयो:-मयंतः ) 
वधू चाहने वाले वर की ( पन्यसा वार्येण परिप्रीता ) गुणप्रशंसा वरने योग्य धन श्रादि से सन्तुष्ट 
हो जाती है ( भद्रा वधुः-भवति ) कल्याण को प्राप्त होने वाली वह वधु होती है ( यत्‌ सुपेशाः 


स्वयं सा मित्रं जने चित्‌ वनुते ) क्रि जो सुन्दररूप आभूषण युक्त जनसमुदाय में स्वयं वर को 
वरती है ॥ १२॥। 


भावार्थ--वह वधू भाग्यशालिनी है जो वघू को चाहने वाले वर की प्रशंसा-भाजन अन्य 
बस्तुओ द्वारा सन्तुष्ट रहती है और सुभूषित हुई जन समुदाय में वर को वरती है॥ १२॥ 


पत्तो जगार प्रत्यञ्चमत्ति शीष्णी शिरः प्रतिं दधौ वरूथम्‌ । 
आसीन ऊध्वामुपा् क्षिणाति न्यंड्डुत्तानामन्वॉते भूमिंस्‌ ॥ १३ ॥ 


पत्तः । जगार । प्रत्यक्चम्‌ । आत्ति । शीष्णो । शिर; । प्रतिं | दुधो । वरथम्‌ । 
el PR ० ~ 

आसीन! । ऊर्ध्वाम्‌ । उपसिं | क्षिणाति । न्यं । उत्तानाम्‌ | अर्ज । एति | भूमिम्‌ 

॥ १३॥ 


संस्कृतान्वयार्थ;- ( पत्तः ) पादसात्रत; “वंशवानर: प्रथमः पादस्तैजसो द्वितीयः 
पादः राज्ञः तृतीयपाद:-नान्त:प्रज्ञं'*' एकात्म प्रत्ययसारं""'श्र्वतं चतुर्थपादं मन्यन्ते स आत्मा स 
विज्ञेयः” [ माण्डूक्योपनिषदि ] ( जगार ) उपासकेगृह्यते “कमरा कतृभ्रत्ययश्छान्दसः?” 
( प्रत्यब्चम्‌-अत्ति ) प्रत्यक्तं प्रकटीकृतं जगत्‌ पुनविळीनं करोति “अत्ता चराचरग्रहणाव 
[वेदान्त | ( शीर्ष्णी शिरः ) आत्मना “शीर्ष्णा शरात्मना” [ जै० २ 1४६ | शिरोभूत- 
सव्यकतं प्रकृत्यात्मकम्‌ ( वरूथं प्रतिद्धौ ) वरणीयं स्वव्याप्यं पुनधीरयति ( ऊर्ध्वाम्‌ 
आसीनः ) ऊध्व॒भूमि मोक्षभूमिं व्याप्त: सन्नपि ( उपसि) उपस्थाने “उपसि उपस्थे- 
उपस्थाने” धारयन्‌ ( क्षिणाति ) जगद्र पे परिणमति ( उत्तानां भूमि न्यड-अन्वेति ) 
उच्चभूमिं-उश्चस्थितिं कारणरूपां नीचेरनुगसयति जगद्र पे प्रेरयति ॥ १३ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( पत्तः ) पादमात्र अर्थात्‌ वेशवानर जागत स्थान प्रथम पाद तैजस स्वप्न 
स्थान दूसरा पाद प्राज्ञ सुषु्ि स्थान तीसरा पाद नेतिनेति एकात्मस्वरूप शिव अक्वत चतुर्थं पाद, 
परमात्मा चतुर्थ पाद रूप से ( जगार ) उपासकों द्वारा अपने अन्दर प्राप्त किया जाता है वह 
परमात्मा ( प्रत्यञ्चमू-श्रत्ति ) प्रकट हुए जगत्‌ को अपने भ्रन्दर विलीन करता है ( शीष्णा शिरः ) 
आत्मा से शिरोभूत भ्रव्यक्त प्रकृति ( वख्थं प्रतिदधौ ) वरणोय अपने व्यास को फिर धारण 
करता है ( ऊर्ध्वाम्‌-आअआसीनः ) उत्कृष्ट मोक्ष को व्याप्त हुझा ( उपसि ) उपस्थान में धारण करता 
हुआ ( क्षिणाति ) जगद्रूप में परिणत करता है (.उत्तानां भूमि त्यङ्‌-प्रन्वेति ) ऊंची भूमि ऊंची 
स्थिति वाली सूक्ष्म कारण प्रकृति को नीचे जगद्रूप में प्रेरित करता है ॥ १३ ॥ 
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आवार्थ--उपासक जन परमात्मा को जागृत स्वप्न सुषुप्ति ग्रौर तुरीय स्थान वाले 
स्वरूप से भ्रनुभव करते हैं । वह परमात्मा उत्पन्न जगत्‌ को विलीन कर प्रकृति रूप में कर देता है 
पुनः उस व्याप्त प्रकृति को अपने आश्रय जगद्रूप में परिणत कर देता है ॥ १३॥ 


बृहन्नच्छायो अपलाशो अबी तस्थौ माता वि्षितो अत्ति गर्भैः । 


तो 
अन्यस्यां वत्स रिंहती मिमाय कयां भुवा नि द॑धे धेनुरूधः ॥ १४ ॥ 
वि 


| Dl, ~ ९, 
बृहन्‌ । अच्छाय! । अपछाशः । अवो । तस्थौ । माता | विऽसिंतः | अत्ति । गर्भैः । 
NN ०८५ ~ [| ० ~ र 
अन्यस्याः । वत्समू । रिहुती | मिमाय | कयां । भवा । नि । दुवे । घेवु; । अर्घ; 


॥ १४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ ;---( बृहन्‌ ) महान्‌ परमात्मा ( अच्छायः ) छायारहित:- 
केवळ: ( अपछाश: ) पळाशनं फलाशनं तद्रहितः ( अर्वा ) सर्वत्र गतिशीलो व्याप्तः 
( माता ) मातृभूतो निर्माता ( विषितः ) निबन्धनः ( तस्थौ ) तिष्ठति ( गर्भ:-अत्ति ) 
सब गृह्णाति अतएव सर्वमत्ति गृहणाति ( अन्यस्या:-वत्सं रिहती ) अन्यस्या वत्सं चुम्बन्ती 
गौरिब ( मिमाय ) स्नेहेन शब्दयति ( कथा भुवा ) कयाचिदू भावनया ( घेनुः-ऊधः- 
निदधे ) यथा धेनुगॉ: स्वकीयमूधो दुग्धधारमङ्ग' निम्नं करोति वस्साय कृपयेति तदजीवं 
धारयति ॥ १४ ॥ 


भाषान्वयाथ- ( बृहत्‌ ) महानु परमात्मा ( भ्रच्छायः ) छायारहित-केवल ( श्रपलाशः ) 
फलभोग से रहित ( ग्रर्वा ) सवंत्र प्राप्त ( माता ) मातृरूप-निर्माण करने वाला ( विषितः ) 
बन्धन रहित-अ्रसीम ( तस्थौ ) अधिष्ठाता रूप में विराजमान है, तथा ( गर्भ:-भ्रत्ति सब को 
श्रपने अन्दर ग्रहण करने वाला होता हुश्रा प्रलय में अपने अ्रन्दर सब को ले लेता है ( श्रन्यस्याः वत्सं 
रिहती ) दूसरे के बच्चे को चूमती हुई गौ के समान ( मिमाय ) स्नेह से शब्द करता है-वेद का 
प्रवचन करता है ( कया भुवा ) किसी आन्तरिक भावना से ( घेनुः-ऊधः-निदघे ) जैसे गो प्रपने दूध 
भरे स्तन युक्त भ्रङ्ग को बछडे के लिये नीचे करती है ऐसे ही परमात्मा जीव को स्तनरूप स्वाश्रय 
में धारण करता है ॥ १४॥। 


आावाथं--परमात्मा महान्‌ स्वसरूप में भ्रनुपम केवल फलभोग से रहित संत्र व्याप्त सब 
का निर्माता और अधिष्ठाता है । सब संसार को भ्रपने ग्रन्दर रखता है सबकी स्थिति का स्थापक 
है । जीवात्मा को अपने आश्रय में कर्मफल भोग कराता है ।। १४॥ 


सप्त वीरासो अधरादुदायन्ोततरात्तात्सर्मजग्मिरन्‌ ते । 
नवं पश्चातात्स्थिविमन्त आयन्‌ दश प्राक्सानु वि तिंरन्त्यञन॑ः ॥ १९॥ 


| सप्त । वीरास । अधरात्‌ | उत्‌ | आयन्‌ । अष्ट । उत्तरात्तात्‌ । सम्‌ । अजग्मिरन्‌ । 
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ते । नब । परचातांतू । स्थिवि5मन्त; | आयन्‌ | दशं | प्राक्‌ । सारु । वि । 
~ ~ ] 
तिरान्त । अश्न;॥ १५॥ 


संस्कृतान्वयाथः- (सप्त वीरासः-अधरात्‌-उदायन्‌ ) विराड्रूपस्य परमात्मनः 
सप्त वीराः-गतिमन्तः प्रथिव्यादयो छोका:-अधरात्‌ स्थूडावस्थानात्‌-उत्पन्नाः-उङ्ग ताः 
( उत्तरात्तात्‌ समजग्मिरन्‌ ते-अष्ट ) सूक्ष्मरूपादष्ट बसवो वासयितारो देवा वायुप्रश्रतयः 
सवत्र प्रहमाणास्ते सञ्जाताः ( पश्चातात्‌-स्थिविमन्तः-नव-आयन्‌ ) पश्चिमतो नव 
ग्रहाश्चन्द्रादयः स्थितिमन्तः-आधारमपेक्षमाणाः प्रकटीभावमागच्छन्‌ ( दश-अश्नः 
प्राक्‌ सानु वितिरन्ति) दश व्याप्ताः प्राक्तः पूर्वोद्या दिशः सम्भजनीयं स्थानमात्रं 
विभावयन्ति ॥ १ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( सप्त वीरासः-ग्रघरात्‌-उदायन्‌ ) विराड्‌ रूप परमात्मा के रचित 
गतिमान्‌ पृथिव्यादि लोक स्थूल रूप में प्रकट हुए हैं ( उत्तरात्तात्‌ ते प्रष्ट समजग्मिरन्‌ ) सूक्ष्म रूप 
में वे ्राठ वसु-वसाने वाले देव वायु आदि सवंत्र वहने वाले उत्पन्न हुए ( पश्चातातू-नव 
स्थिविमन्तः-ग्रायच्‌ ) पश्चात्‌ नो ग्रह चन्द्र श्रादि आधार को अपेक्षित करने वाले प्रकटीमाव को 
प्राप्त हुए ( दश-्रश्‍नः प्राक्‌ सानु वितिरन्ति ) दश व्याप्त पूर्वं से पूर्वादि दिशाय स्थानमात्र को 
विकसित करती हैं-ग्राश्रय देती हैं॥ १५॥ 


भावाथ-परमात्मा ने घूमने वाले पृथिवी आदि लोकों को वायु भ्रादि सूक्ष्म वसवों को 
चन्द्र श्रादि आश्रय पाने वाले ग्रहों और दूसरों को श्राश्रय देने वाली दिशाश्रों को उत्पन्न कर धारा 
हुआ है ।। १५॥ 


दशानामेकं कपिलं संमानं तं हिन्वन्ति क्रतवे पा्योय । 
गमे माता सुधितं बक्षणास्मवैनन्तं तुषर्यन्ती बिभति ॥ १६ ॥ 


दुशानाम्‌ | एम्‌ । कपिलम्‌ । समानम्‌ | तम्‌ । हिन्वन्ति । ऋतवे । पायौय । 
गम्‌ । माता । सुऽधितम्‌। वक्षणासु । अवैनन्तम्‌ । तुषयन्ती । बिभर्ति ॥ १६ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः- दशानाम्‌-एकं-कपिछं समानम्‌ ) दशानामिन्द्रियाणामेक 
कमनीयम्‌ “कमेः पश्च” [ उणा० १। १४ ] समानभावेन वत्त॑मानमात्मानम्‌ ( तं पार्याय 
क्रतवे हिन्वन्ति ) तं पारे भवाय मोक्षाय संसारे कमंकरणाय च प्रेरयन्ति ( वक्षणासु 
माता गर्भ॑ सुधितम्‌-अवेनन्तम्‌ ) शरीरनदीषु नाडीषु “वक्षणाःनदीताम” [ निष० १। १३] 
प्रकृतिमीता गर्भ सुहितं सुधृतं बा गमनेऽकामयमानम्‌ ( (तुषयन्ती बिभति ) तोषयन्ती 
धारयति ॥ १६॥ 


भाषान्वयार्थ--( दशाताम्‌-एकं कपिलं समानं तम्‌ ) दशों इन्द्रियों का एक कमनीय 
समान भाव से वत्तंमात उस आत्मा को ( पार्याय क्रतवे हिन्वन्ति ) परे वत्तमान-मोक्ष के लिये 
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गौर. संसार में. कमं करने. के लिये वे इन्द्रियाँ प्रेरित करती हैं ( वक्षणासु-माता गर्भं सुघितम्‌ 
-अवेनन्तम्‌ ) नाड़ियों में प्रकृति माता गर्भ रूप में भली भान्ति प्रात हुए-शरीर से न निकलने की 
कामना करते हुए को ( तुषयन्ती बिभति ) सन्तुष्ट करती हुई घारण करती है ॥ १६॥ 


भोँवार्थ- इच्द्रियों का इष्टदेव श्रात्मा है, उसे वे ग्रपवगं-मोक्ष, भोगाथ कम करने के 
लिये प्रेरित करती हैं। शरीर की नाडियों और भिन्न-भिन्न अंगो में प्रकृति स्थान देती है शरीर 
को न छोड़ने की इच्छा रखने वाले उस श्रात्मा को प्रकृति सन्तोष देती हुई घारण करती है ॥1१६॥ 


पीवानं मेषर्म॑पचन्त वीरा न्युप्ता अक्षा अनु दीव आसन्‌ । 
दा घनु बृहतीमप्स्त्र १न्तः पवित्रवन्ता चरतः पुनन्ता ॥ १७ ॥ 


| ~ ~ ¢ 
पीवानम्‌ | मेषम्‌ | अपचन्त । वीरा; । निऽऽप्ताः । अक्षाः । अर्घु । दीवे। आसन्‌ । 
~ Ol 


हा । धम । बरृहतीम । अप्‌ऽसु । अन्तीरतिं । पवित्र॑ऽबन्ता । चरतः । पुनन्तौ 
॥ १७ 


सस्कृतान्वयाथ;-- ( वीराः ) दश प्राणाः “प्राणा वे दश वीराः? [| श० १२।१। 
८ । २२ ] ( अक्षाः-अचु ) इन्द्रियाणि-अनु “श्रक्षा;इन्दियारि” [मे० ४ । ५।९] (दिवे 
न्युप्ता:-आसन्‌ ) रमणस्थाने शरीरे क्षिप्ताः-अन्तर्हिताः सन्ति ( मेषं पीवानम्‌-अपचन्त ) 
इन्द्रमात्मानम्‌ “इन््रस्य मेषस्य” | काठ० १२ । २१ ] पुष्टं पूणशरीरवन्तं कुवन्ति ( द्वा ) 
द्वौ प्राणापानौ (बृहतीं धनुम्‌ ) महतीं तनुम्‌ ( अप्सु-अन्तः) देहजलेषु ( पुनन्ता 
पवित्रवन्ता चरतः ) पवित्रयन्तौ पवित्रभूतौ चरतः ॥ १७॥ 


भाषान्वयांथे-( वीराः ) दशप्राण ( ग्रक्षाः-अनु ) इन्द्रियों के सहित (दिवं न्युप्ताः-्रासत्‌) 
रमणस्थानत शरीर ,में रखे गये हैं। ।( मेषं पीवानम्‌-ग्रपचन्त ) आत्मा को पूर्णाङ्गवाला करते हैं । 
( द्वा) दोनों प्राण और ग्रपान ( बृहतीं धनुम्‌ ) महान्‌ देह को ( अप्सु-प्रन्तः ) देह जलों में 
( पुनन्ता!पवित्रवन्ता-चरतः ) पवित्र करते हुए पवित्ररूप विचरते हैं । १७॥ 


भावार्थ श्रात्मा जब शरीर में श्राता है तब प्रथम दशों प्राण प्रास होते हँ । उनके पीछे 
इन्द्रियों का विकास होता है ग्रौर शरीर सर्वाज्धों से पुणं हो जाता है । अन्दर के रसों को पवित्र 
करतें हुए स्वयं पवित्र स्वरूप 'प्राण-अपान-श्वास-प्रश्वास चलते हैं ॥ १७॥ 


वि क्रोशनासो विष्वञ्च आयन्‌ पचाति नेमो नहि पक्षदर्धः । 


`? । अयं मै“ देवः संविता तदांह द्ववन्न इद्दनवत्सपिरन्न ¦ ॥ १८ ॥ 


वि | क्रोशनासः । विष्वञ्चः | आयन्‌ । पचाति | नम! । नहि । पक्ष॑त्‌ | अर्ध! 


(गम्‌ .।, में ।,. दुवः. | सविता । तत्‌ । आह । ढु5भन्न; । इत्‌ । बनवत्‌ । 
संर्पि!ऽभनंन ॥ A el EE 
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संस्कृतान्वयाथ!---( वि क्रोडनास:-विष्वव्व:-आयन्‌ ) विविघप्रकारेण 
परमात्मानमाहयन्त:-भिन्नभिन्नमा न तगतिका जीवा संसारे-आगच्छन्ति तेषु (नेम: 
पचाति ) कश्चन वर्गः परमात्मज्ञानं स्वान्तरे पचति-आत्मसात्‌ करोति. .( अर्धः-नहि 
पक्षत्‌ ) अर्धे: कश्चन तेषु जीवेषु परमात्मज्ञानं न पचति न पक्तु समर्था भवति .( अयं 
देवः सविता ) एष उत्पादको देवः परमात्मा ( तत्‌-मे-आह ) तञ्ज्ञानं स्वज्ञानं य:मह्यमुप- 
दिशति ( इत्‌ ) य एव ( द्र बन्नः सपिरन्नः ) यो वनस्पति-फळान्नभोजी “वतस्पतयो वै दृ 
[वंश ३।१। ५ ] घृतदुग्धादिभोजी खलूपासक: झुद्धाहारः स तं परमात्मानं तञ्ज्ञानं वा 
( वनवत्‌ ) नति सम्भजते ॥ १८॥ 


भाषान्वयाथ--( वि क्रोशनासः-विष्वञ्चः-्यन्‌ ) विविध प्रकार से परमात्मा का 
भाद्वान करते हुए भिन्न भिन्न मानसिक गति वाले जीव संसार में ग्राते -हुँ-जन्मः पाते हैं उनमें , 
( नेम: पचाति ) कोई वर्ग परमात्मज्ञान को अपने अन्दर आत्मसात्‌ करता. है. ( अध:-नहि 
पक्षत्‌ ) कोई वर्ग परमात्म ज्ञान को श्रात्मसात्‌ करने में समर्थ नहीं होता ( श्रयं देवः सविता ) 
यह्‌ उत्पादक देव परमात्मा ( तत्‌-मे-श्राह ) उस ज्ञान को मेरे लिये कहता है ( इत्‌ ) जो ही 
( द्र्वन्नः सपिरन्नः )-जो वनस्पति फल अन्न का खाने वाला तथा घृत दूध आदि का भोक्ता 
उपासक शुद्धाहारी वह परमात्मा को और उसके ज्ञान को ( वनवत्‌) सम्यक सेवन करता है ।।१८॥ 


भावाथ--भिन्न भिन्न प्रकार के मानसिक गतिवाले जन विविघ प्रकार से परमात्मा को 
पुकारते हुए या उसकी प्रार्थना करते हुए संसार में जन्म पाते हें । कुछ परमात्मा और उसके 
ज्ञान को अपने अन्दर धारण कर पाते हैं और कुछ नहीं। उत्पादक परमात्मा अपने ज्ञान का 
उपदेश करेगा ऐसी राशा रखता हुआ कोई ग्रात्मा आता है । दूध छत वनस्पति फले अन्न का 
भोक्ता सात्विक श्राहारी जन परमात्मा के ज्ञान को आत्मसात्‌ करता है॥ १८॥ | 


अपश्यं ग्रामं वह॑मानमाराद॑चक्रयां स्वधया वत्तेमानम्‌ । . ... ` ` 
सिषेक्त्ययः प्र युगा जनानां स॒द्यः शिरना प्रमिनानो नवीयान्‌ ॥ १६ ॥ 


अपश्यम्‌ । आर्मम्‌ । वहमानम । आरात्‌ । अचक्रयां । स्वधया । वरत्तमानम । 
सिसंक्ति । अर्यः । प्र । यगा | जनौनाम्‌ | सद्यः | शिइना | प्रऽभिनांनः । नवीयान्‌ 
॥ १९॥ 


| संस्कृतान्वयाथ/--( अचक्रया स्वघया वत्तमानम्‌ ) चक्ररहितया:खल्वेकदेशि- 
गतिरहित या सवेत्र गतिमत्या स्वधारणया विभुप्रवृत्त्या वत्तमानम्‌ (आमं वद्दमानम-आरातू- 
अपश्यम्‌ ) जडजङ्गमग्रामं चराचरसमूहं संसार वहन्तं परसात्मानमहमाराद्‌ दूराद्‌ यद्वा 
समीपात्‌ “भ्राराद्‌ दृरसमीप्योः” [ अव्ययार्थनिबन्धनमु ] पश्यामि अन्त ष्ट्या | . ज्ञातासि 
( नवीयान्‌ सद्यः शिश्ना प्रमितानः ) प्रथमतः पूणंशक्तिमान्‌ सन्‌ जायमानानां शिश्तानि 
गुप्तेन्द्रियाणि सद्यः प्रभिनानः प्रगमयन्‌-प्रकटयन्‌ “मिनाति ग्रतिकर्मा | तिषं० २ ९४ ] 
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( जनानां युगा-अये: प्रसिषक्ति) जायमानानां युगानि युग्मानि प्रकर्षण समवयति संयुक्तानि 
करोति ॥ १६ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( अचक्रया स्वघया वत्तैमानम्‌ ) चक्ररहित एकदेशी गति रहित अर्थात्‌ 
सर्वत्र गति वाली स्वघारणा व्यापक प्रवृत्ति से वत्तंमान ( ग्रामं वहमानम्‌-प्रारात्‌-अपश्यम्‌ ) जड़ 
जंगम समूह को-संसार को वहन करते हुए परमात्मा को दूर से भी या समीप से ही श्रान्तरिक 
इष्टि से जानता हूँ ( नवीयानु सद्यः शिइना प्रमिनानः ) प्रथम से ही पुणं शक्तिमान्‌ होता हुम्रा 
उत्पन्न होने वाले प्राणियों की गुप्त इन्द्रियों को तुरन्त प्राप्त कराता हु्रा-भ्रकट करता हुग्रा 
( जनानां युगा-श्रयंः प्रसिषक्ति ) जायमान उत्पन्न होने वाले प्राणियों के युगलों स्त्री पुरुषों को 
भली भाँति नियुक्त करता है-नियत करता है ॥ १६ ॥ 


भावार्थ--परमात्मा श्रपनी विभुगति से जड़-जङ्गम-प्राणिसमूहरूप संसार को चलाता है 
और वह प्रथम से ही उत्पन्न होने वाले प्राणियों के गुप्त इन्द्रियों को प्रकट करता हुआ स्त्री पुरुष 
रूप से युगलों को नियत करता है । जिससे कि प्राणी-संसार चले-चलता रहे ॥ १९॥ 


~= 


एतौ मे गावो प्रमरस्प युक्तौ मो घु प्र सेंधासुह रिन्ममन्धि । 
आप॑श्चिदस्य वि नशन्त्यर्थं दरंश्च मर्क उपरो बभूवान्‌ । २० ॥ 
एुतौ । भे। गावी । प्रउमरस्य॑ । युक्तौ | मो इतिं | सु प्र | सेधी; । सुः | इत्‌ । 
ममन्धि । आप! । चित्‌ । अस्य | वि | नशन्ति | अधैम्‌ । सूर॑ः । च । सके; | 
उपर; बभूवान्‌ || २० ॥ 


ंस्कृतान्वयाथः--( मे प्रमरस्य) मम मदीयस्य प्रकृष्टं मरणशीलस्य 
ी्णधर्मणः शरीरस्य (एतौ गावौ युक्तौ ) इमौ गतिमन्तौ शरीरे युक्तौ प्राणापानौ 
( मा-ड सु ) नेव ( मुहुः प्रसेधीः ) हे परमात्मन्‌ ! पुनः पुनद हात्‌ पृथक्‌ कुरु ( ममन्धि ) 
इत्थं मे प्रार्धनावचनं सन्यस्व ( अस्य ) मम प्राथयमानस्य ( आपः-चित्‌ ) _कामा:-खल्वपि 
“ग्राप्रो वै सर्वे कामाः” [ श० १०।५।४।१५] ( अर्थ विनशन्ति ) अथनीयं प्राथंनीयं 
मोक्षं प्रति व्याप्लुबन्ति त्रिशेषेण गच्छन्ति ( मकः सूरः-च ) शोधकः सूयं इब सुख्य- 
प्राणच ( उपरः-बभूवान्‌ ) मेघ इव “उपराःमेघनाम [ निघ० १।.१० | जीवनंरससेचको . 
भवतु ॥ २०॥ ` 


भाषान्वयार्थ--( मे प्रमरस्य ) मेरे मरणशीले जीणं धमं वाले शरीर-के ( एती गावौ 
युक्तो ) ये गतिशील शरीर में युक्त हुए प्राण ग्रपानो को'( मा-उ-सु ) नही ( मुहुः प्रसेघीः ) हे _ 
परमात्मन्‌ ! बार बार देह से पृथक्‌ कर ( ममन्धि ) तथा मेरे प्राथंना-वचन को मान स्वीकार कर , ' 
( ग्रस्य ) इस मुक्त प्रार्थना करते हुए के ( आपः-चित्‌”) कामनायें, इच्छायें भी ( आर्थ विनशन्ति ) . 
प्रार्थनीय मोक्ष के प्रति जा रही हैं ( मकः सुरः-च ) शोधक सूर्य की भांति मुख्य प्राण भी 
( उपर:-बभूवात्र ) मेघ के समान जीवने रस का सींचने वाला हो ॥ २०॥ 


है. 
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आवार्थ--मरणधमंशील प्राण श्रपान गति करते हैं। बारम्बार शरीर पृथक्‌ होते 
रहते हैं । पुनः पुनः जन्मः धारण करने के निमित्त बनते हैँ। उपासक की प्रान्तरिक भावनायें 
पुन: पुनः शरीर. धारण करने. से बचकर मोक्ष को चाहती हँ. ॥ २० ॥ 


अर्य यो व॑ः पुरुधा विदत्तो$वः सर्येस्य बुहतः पुरीषात्‌। 

श्रव इदेना परो अन्यदास्त तद॑व्य॒थीं जरिमार्णस्तरन्ति ॥ २१ ॥ 
अयम | य; | बज | पुरुधा |; वि5वैत्तः | अव; । सूथैस्य । बृहत! । पुरीषात्‌ । 
रवैः । इत्‌ | एना । परः | अन्यत्‌ | अस्ति | तत्‌ । अव्यथी । जरिमाण३। 
तरन्ति ॥ २१॥ 

संस्कृतान्वयार्थ !-( यः-अयं बज़: पुरुधा विवृत्तः ) यः खल्वयं सवंदुःखेभ्यो 


 वर्जयिता “बच्चों वर्जयतीति सतः” [ निरु० ३ 1 ११ ] जींवनप्राणः बहुषु जीवेषु सर्वेषु” 


जीवेषु विशेषेण प्रबृत्तोऽस्ति ( सूर्यस्य बृहतः पुरीषात्‌ ) सूयंसद्दशस्य जगत्मकाशकस्य 
परमात्मनो महतः पाछनधर्मात्‌ ( अवः) अवरमार्गीत्‌-अस्मान-त्राप्तः ( इत्‌) अपि 
( एना परः-अन्यत्‌-श्रवः-अर्तिः ) एतस्मात्‌. संसारात्‌-परमन्यदू-भिन्नं श्रवणीयं सोक्ष- 
जीवनमस्ति । (तत्‌ ) तन्मोक्षजीवनम्‌ ( अव्यथी जरिमाणः-तरन्ति ) संसा रेडबाध्य- 
दोषरहिता: स्तोतारः जसस्थाने' सुः-व्यत्ययेन प्राप्लुवन्ति “जरति प्रच॑तिकर्मा”” [ निघ० 
३।१४]॥ २१॥ | 

भाषान्वयार्थ--( य:-ग्रयं वज्रः पुरुषा विवृत्तः ) जो यह' दुःखों से छुड़ाने वाला जीवन- 
प्राण सब जीवों में विशेष रूप से रहता हैं। ( सूयंस्य वृहतः पुरीषात्‌ ) सूये सहश जगत्प्रकाशक 
परमात्मा के महानु पालनघर्म से ( अवः ) ग्रवर मागे से-संसार मागे से हमें प्राप्त हुआ ( इत्‌) | 
श्रौर ( एना परः-भ्रन्यत्‌-श्रवः-श्रस्ति ) इस संसार मार्ग से परे भ्रन्य श्रवणीय मोक्ष जीवन है 
( तत्‌ ) उस मोक्ष जीवन को ( ्रव्ययी जरिमाण:-तरन्ति ) संसार में ग्रबाध्यमान-दोषरहित 


` स्तुति करने वाले उपासक प्राप्त करते हैं ॥ २१ ॥ 


भावार्थ--दु:खों से बचाने वाला .जीवों के भ्रन्दर जीवनप्राण होता है। सूर्य के समान 
जगत्प्रकाशक परमात्मा की कृपा से यह प्राप्त होता है । इससे ऊँचा: मोक्षः जीवत' है, जिसको दोष 


- रहित स्तुति करने वाले उपासक प्राप्त किया करते हैं ॥ २१॥ 


ध्ष्ले नियंता मीमयद्वोस्ततो वयः प्र पतान्पूरुषादः । 
. अथेदं विश्‍व शुर्वन भयातु इनदाय सुन्वद्षये च शिक्षत्‌ ॥ २२॥ 
बुक्षेडवक्ष ` निञ्यता । मीमयत्‌.। गो! । ततै! वर्य | प्र । पद'न्‌ । पुरुष ऽअरदः | 


. ... अर्थ इदम्‌ । विश्वंम्‌ । जुर्वनम्‌ | भयाते । न्द्राय । सुन्बत्‌ | ऋषये | च। 


शिक्षत्‌ ॥ २२ ॥ - 
~न “>: RR 2 


~ 
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संस्कृतान्वयाथ!--( वृत्ते वृत्ते) वृक्षविकारे धनुषि घनुषि (गौः) 
गोसम्बन्धिनी स्नायुमती ज्या ( नियता) नियुक्ता सती ( मीमयत्‌ ) शब्दं करोति 
( ततः ) : पुनः ( पुरुषाद:-वय: प्रपतान्‌ ) जनानामत्तारो बाणाः प्रपतन्ति .“इति 
निरुक्तम्‌? इत्थं च वृत्ते वृक्षे प्रश्मनशीले “वृक्षो व्रश्चनात्‌” [ निरु० २। ६] नश्वरशरीरे 
झरीरयात्रे गौर्गमनशीळः सर्वान्‌ प्रति प्रापणशीलो मृत्यु: शब्दं करोति मारयामीति 
घोषयति तस्य बाणा रोगादयः-मनुष्यादीनामत्तारः प्रपतन्ति “अदन्तीति वै गा आ्राहुः-अश्नतीति 
मनुष्यान्‌” | मं० ३।६।६] ( अथ-इदं विश्वं सुवनं भयाते) अनन्तरमिद्‌ं समस्तं 
भूतजातं-जीवमात्रं बिभेति ( इन्द्राय-ऋषयेःसुन्वत्‌-च शिक्षत्‌ ) ऐश्वर्यंवते सर्ेद्रष्ट 


` परमात्मने खलूपासनारसं सम्पादयति दानमात्मदानमात्मसमपंणं च करोति | 


जनः ॥ ९२ ॥ 


साषान्वयार्थ--( वृक्षे वृक्षे ) वृक्षविकार घनुष्‌ धनुष्‌ में-प्रत्येक घनुष्‌ में ( गोः) गो 
सम्बन्धी-स्नायुवाली ज्या-धनुष की डोरी ( नियता ) नियुक्त हुई ( मीमयतु ) शब्द करती है 
( ततः ) पुनः ( पुरुषादः-वयः प्रपतानु ) मनुष्यों को खाने वाले हिंसित करने वाले बाण प्रबल 
- रूप से गिरते हैं। यह एक प्रकार का ग्रथं निरुक्त में दिये यास्काचार्य के अनुसार आधिभौतिक 
इष्टि से है । आध्यात्मिक इष्टि से- ( वृक्षे वृक्षे) ब्रश्‍चनशील छिन्नभिन्न होने वाले या नश्वर 
शरीरमात्र. में ( गौः ) गमनशील सब को प्राप्त होने वाला मृत्यु ( नियता ) नियुक्त हुझा 
( मीमयतू ) घोषित करता है मैं मारूगा ( ततः ) पुनः ( पुरुषादः-वयः-प्रपतान्‌ ) मनुष्यों को 
हिसित करने वाले भ्राघात रोग श्रादि बाणारूप प्रहार करते हैं ( अथ-इदं विश्वं भुवनं भयाते ) 


- पुनः यह प्राणिमात्र भय करता है ( इन्द्राय-ऋषये-सुन्वत्‌-च शिक्षत्‌ ) ऐइवर्यवान्‌ सबंद्रष्टा 
परमात्मा के लिये उपासना रस को समर्पित करता है ॥ २२॥ 


Me र भावार्थ प्रत्येक प्राणिशरीर | नवर है उसके लिये मृत्यु नियत है । नाना प्रकार के 
ग्राघातों और रोगों से मृत्यु का ग्रास बन जाता है । यह देख उपासक ग्रमृत रूप परमात्मा की 
उपासना करता है॥२२॥ | र्ल Fr 

देवानां मानें प्रथमा अंतिष्ठन्‌ कुन्तत्रादिषामुपरा उदायन्‌ । 

त्रयस्तपन्ति पथिवीर्मनुपा द्वा बर्बूकं वहतः पुरीषम्‌ ॥ २३ ॥ 
देवानोम । माने । प्रथमा! | अतिष्ठन्‌ । कन्तत्रांत्‌ । एषामू । उराः । उत्‌. । 
आयन्‌ । त्रय॑; । तपन्ति । पथिवीम्‌ । अनपाः | छा | ब्र्बूकम्‌ । बहुत! । पुरीषम्‌. 
॥२३॥ ` े 

९ है न ५ 3 5 7 

संस्कृतान्वयाथ;- अथोत्पादनमुच्यते-( देवानां माने प्रथमा:-अतिष्ठन्‌ ) देवानां 
निर्माणे “देवानां निर्माण” [ निरु० २ ! २२ | प्रथमाः प्रमुखाः प्रतमाः-देवाः प्रसिद्धि प्राप्ताः . 
“प्रथम इति मुख्यनाम प्रतमो भवति” | निरु० २1 २२ ] ( झुन्तत्रात्‌ ) अन्तरिक्षात्‌. 
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[ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ २२. 
“न्तत्रमन्तरिक्षम्‌/ [ निरु० २।२२.]. ` ( एषाम्‌-उपराः-डदायन्‌ ). मेघानां विकत्तेनेन 
तत्रोपरा:-डपरताः-आपः-डदूगता बहिरागताः । अत्र . विषयेः ( त्रयः-अनूपाः-प्रथिवीं 
तपन्ति `) त्रयः “पर्जन्यो वायुरादित्यः” इति च निरुक्तम्‌ । वर्षणेन शीतेनोष्णेन “शीतोष्णा- 
वर्ष रोषधीः पाचयन्ति” [ निरु० २। २२ ] प्रथिवी प्रथिवीस्थिताः-ओषधीः पाचयन्ति स्वेन 
रवेन कमंणाऽनुवपन्ति-आबुकूल्यं प्रयच्छन्ति ( द्वा बृबूकं पुरीषं वहत: ) द्वो वाय्वादित्यौ 
बबूक सोमसुदक वहतः प्रापयतः “बृबूकमुदकं पुरीषं पृणातेः पुरयतेर्वा” [ निरु० २। २२] 
सूर्य ओष्ण्येन प्रयिवीस्यजळाशयेभ्यो जळमाकृष्य वाष्पोकृत्य वायुश्च स्वाधारे वाष्पीभूतं 
जलं धारयित्वा ॥ २३ ॥ 


२२७] 


भाषान्वयार्थे-सृष्ट्युत्पत्ति दशति हैं-( देवानां माने प्रथमाः-भ्रतिष्ठन्‌ ) देवों के निर्माण 
समथ प्रमुख देव प्रसिद्धि को प्राप्त हुए ( कृ्तत्रादु ) अन्तरिक्ष से ( एषाम्‌-उपराः-उदायन्‌ ) इन 
मेघों के छेदन भेदन से उन में उपरत हुए जल बाहर ग्राये-त्ररसे इस प्रकार ( त्रयः-भ्रनूपाः पृथिवीं 
तपन्ति ) तीन म्रर्थात्‌ मेघ वायु और सूरये अनुकूल हुए 'वरसते, शीत देने और उष्णता वखेरने 
द्वारा पृथिवी अर्यात्‌ पृथिवीस्थित ओषधियों को पकाते हैं -( द्वा बृबूकं पुरीषं वहत: ) तथा दो 
वायु और सुर्यं जल को प्राप्त कराते हैं ग्रर्थातु सूयै अपनी किरणों से जलों को भापरूप में ऊपर 
खींचता है श्रौर वायु उन भाप रूप जलों को धारण करता है ॥ २३ ॥ 

सावार्थ-भ्रारम्भ सृष्टि में देवों ग्र्थात्‌ प्रमुख सूर्यं आदि पदार्थों का निर्माण होता है । 
आकाश में से मेध जल बरसाते हैं। पृथिवी के वनस्पति ग्रादि पदार्थो को मेघ वायु और सूर्य 
उत्पन्न तथा पुष्ट करते हैं सूर्ये जलों को भाप रूप में ऊपर खींचता है ग्रौर वायु उन्हें घारण 
करता है पुनः बृष्टि रूप में जल वर्षता है ॥ २३ ॥ 


सा ते जीवातुरुत तस्य॑ विद्धि मा:स्मेतादृणप गूहः समये । 
आविः स्वः कृणुते गूईते बुसं स पादुरस्य निणिजो न मुच्यते ॥ २४॥ 
सा | ते । जीवातुं; । उत । तस्यै । विद्धि । मा । स्म॒ । एुताइक्‌ । अप । गहु; । 


८ ॥ (> ८७. 
सश्सर्य । आवि} । स्व १राते स्व; । कृणते । गृईते । बुसम्‌ | स; । पाढुः । अस्य | 
निः5निर्ज! ॥ न। मुच्यते ॥ २४॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( ते) हे प्राणधारिन्‌ मनुष्य! तव (सा जीवातुः) सा 
पूर्वोक्ता देवतात्रयी सूर्यवायुप्जन्यरूपा जीवनघारिका शक्तिरस्ति ( उत ) अपि 
( तस्य विद्धि ) यस्य परमात्मानः सा शक्तिस्तं परमात्मानं त्वं जानीहि ( समये ) 
स्वजीवनसङ्गते स्वजीवन-संघर्षमागं वा (मास्म) न कदापि ( एताइक्‌-अप गूहः ) 
एताइशीमपवारय दूर कुरु ( स्वःआविः-क्रणुते ) स परमात्मा तवाथ' स्वः जीवनसुखं 
प्रकाशीकरोति ( बुसं गूहते) आकाशीयमुद्कं गूढं भेघरूपं करोति "बुसमुदकनाम” 
[ निघ० १। १२ ] ( अस्य निणिजः ) अस्य शोधयितुः परमात्मनः ( पाढुः-न सुच्यते ) 
व्यवहारो न हीयते॥ २४ ॥ 
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संस्कृतान्वयाथ!--( वृष्ते वृत्ते) वृक्षविकारे धनुषि धनुषि (गौः) 
'शोसम्बन्धिनी स्नायुमती ज्या ( नियता) नियुक्ता सती ( मीमयत्‌ ) शाब्दं करोति 
( ततः ) : पुनः ( पुरुषाद:-वय: प्रपतान्‌ ) जनानामत्तारो बाणाः प्रपतन्ति .“इति 
निरुक्तम्‌? इत्थं च वृत्ते वृक्षे त्रश्चनशीले “वृक्षो प्रश्‍चनात” [निरु० २1 ६] नश्वरशरीरे 
शरीरमात्रे गौर्गमनशीळः सर्वान्‌ प्रति प्रापणशीळो मत्यु: शब्दं करोति मारयामीति 
घोषयति तस्य बाणा रोगादयः-मनुष्यादीनामत्तार: प्रपतन्ति “ग्रदन्तीति वे गा ग्राहुः-ग्रश्‍नतीति 
मनुष्यान्‌” | मं० ३1 ६॥ ६] ( अथ-इदं विश्व सुवनं भयाते ) अनन्तरसिदं समस्तं 
भूतजातं-जीवमात्रं. बिभेति ( इन्द्राय-ऋषयेः सुन्वत्‌-च शिक्षत्‌ ) ऐश्वयंवते सवेद्रष्टे 


` परमात्मने खलूपासनारसं सम्पादयति दानमात्मदानमात्मसमपणं च करोति | 


जनः | २२ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( वृक्षे वृक्षे ) वृक्षविकार धनुष्‌ धनुष्‌ में-प्रत्येक घनुष्‌ में ( गौः ) गो 
सम्बन्धी-स्नायुवाली ज्या-धनुष की डोरी ( नियता ) नियुक्त हुई ( मीमयतु ) शब्द करती है 
* ( ततः ) पुनः ( पुरुषादः-वयः प्रपतात ) मनुष्यों को खाने वाले हिंसित करने वाले बाण प्रबल 
- रूप से गिरते हैं। यह एक प्रकार का भ्रथं निरुक्त में दिये यास्काचार्य के श्रनुसार आधिभौतिक 
इष्टि से है । आध्यात्मिक इष्टि से- ( वृक्षे वृक्षे) ब्रर्चनशील छिन्नभिन्न होने वाले या नश्वर 
शरीरमात्र, में ( गौः) यमनशील सब को प्राप्त होने वाला मृत्यु ( नियता ) नियुक्त हुम्रा 
( मीमयत्‌ ) घोषित करता है मैं मारूगा ( ततः ) पुनः ( पुरुषादः-वयः-प्रपतानु ) मनुष्यों को 
हिसित करने वाले भ्राघात रोग श्रादि बाणरूप प्रहार करते हैं ( अथ-इदं विश्वं भुवनं भयाते ) 


- पुनः यह प्राणिमात्र भय करता है ( इन्द्राय-ऋषये-सुन्वत्‌-च शिक्षत्‌ ) ऐश्वयंवान्‌ सवंद्रष्टा 
परमात्मा के लिये उपासना रस को समर्पित करता है ॥ २२॥ 


भावार्थ --प्रत्येक प्राणिशरीर नश्वर है उसके लिये मृत्यु नियत है। नाना प्रकार के 
आघातों और रोगों से मृत्यु का ग्रास बन जाता है । यह देख उपासक अमृत रूप परमात्मा की 
उपासना करता हैं॥ २२॥ i 

देवानां मानें प्रथमा अतिष्ठन्‌ कन्तत्रदिषामुपरा उदायन्‌ । | 

त्रयस्तपन्ति प्रथिवीर्मनृपा द्वा बर्बूकं वहतः पुरीषम्‌ ॥ २३ ॥ | 
देवानाम्‌ । माने । प्रथमा! | अतिष्ठन्‌ | कन्तत्रात्‌ । एषाम्‌ । उपैराः । उत्‌ । 
आयन्‌ । त्रय॑ः । तपन्ति । पृथिवीम्‌ । अनपा; | द्वा | बुक्‌ । बहत! । पुरीषम्‌. 
॥२३॥ ` | 

संस्कृतान्वयार्थ;-अथोत्पादनमुच्यते-( देवानां माने प्रथमा:-अतिष्ठन्‌ ) देवानां 
निर्माणे “देवानां निर्माणे” | निरु० २ ! २२] प्रथमाः प्रमुखाः प्रतमाः-देवाः प्रसिद्धि पराप्ताः - 
“प्रथम इति मुख्यताम प्रतमो भवति” [ निरु० २1 २२ ] ( कृन्तत्रातू ) अन्तरिक्षात्‌ 
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“कन्तत्रमन्तरिक्षम्‌/ [ निष०२।२२.] ` ( एषाम्‌-उपराः-डदायन्‌ ). मेघानां विकत्तंनेन 
तत्रोपराः-डपरताः-आपः-उदूगता बहिरागताः। अत्र . विषयेः ( त्रयः-अनूपाः-प्रथिवीं 
तपन्ति ) त्रयः “पर्जेत्यो वायुरादित्यः” इति च निरुक्तम्‌ । वषंणेन शीतेनोष्णेन “शीतोष्णाः 
वर्ष रोषधी: पाचयन्ति” [ निरु० २। २२ ] प्रुथिवी प्रथिवीस्थिताः-ओषधीः पाचयन्ति स्वेन 
स्वेन कमणाऽनुवपम्ति-आदुकूल्यं प्रयच्छन्ति ( द्वा बृबूकं पुरीषं वहतः ) द्वौ वाय्वादित्यौ 
बृबूक सोमझ्चुदक वहतः प्रापयतः “वृबूकमुदकं ` पुरीषं पृणातेः पुरयतेर्वा” [ निरु० २।२२ ] 
सूर्य ओष्ण्येन प्रयिवीस्यजछाशयेभ्यो जळमाकृष्य वाष्पोकृत्य वायुश्च स्वाधारे वाष्पीभूतं 
जळं धारयित्वा ॥ २३ ॥ 


भाषान्वया्थे --सृष्ट्युत्मत्ति दशति है-( देवानां माने प्रथमाः-प्रतिष्ठन्‌ ) देवों के निर्माण . 
समथ प्रमुख देव प्रसिद्धि को प्राप्त हुए ( कृस्तद्रात्‌ ) अन्तरिक्ष से ( एषामु-उपरा:-उदायनु ) इन 
मेघों के छेदन भेदन से उन में उपरत हुए जल बाहर आये-बरसे इस प्रकार ( त्रयः-अनूपा: पृथिवीं 
तपन्ति ) तीन अर्थात्‌ मेघ वायु और सुप अनुकूल हुए “वरसने, शीत देने और उष्णता वख्ेरने 
द्वारा पृथिवी ग्रर्यात्‌ पृथिवीस्थित ओषधियों को पकाते हैं “(द्वा वृवुकं पुरीषं वहत: ) तथा दो 
वायु और सुयं जल को प्राप्त कराते हैं ग्रर्थातु सूय अपनी किरणों से जलों को भापरूप में ऊपर 
खींचता है श्रौर वायु उन भाप रूप जलों को धारण करता है ॥ २३ ॥ 


सावार्थ-ग्रारम्भ सृष्टि में देवों अर्थात्‌ प्रमुख सूर्यं आदि पदार्थों का निर्माण होता है । 
प्राकाश में से मेघ जल बरसाते हैं। पृथिवी के वनस्पति आदि पदार्थों को मेघ वायु और सूर्य 
उत्पन्न तथा पुष्ट करते हैं सूर्यं जलों को भाप रूप में ऊपर खींचता है और वायु उन्हें घारण 
करता है पुनः वृष्टि रूप में जल वर्षता है ॥ २३ ॥ 


सा तें जीवातुरुत तस्य॑ विद्धि मास्मेतादृगपं गूहः समर्थे । 
~ | ५ [| ~ 
आवि! स्व; कृणुते गूईते बुसं स पादुरस्य निणिजो न सुंच्यते ॥ २४॥ 
सा | ते । जीवातुं; । उत । तस्यै । विद्धि । मा । स्म॒ । एताइक्‌ । अप । गहू! | 


स॒ऽमर्ये । आवि! । स्व १ रिति स्व; । कृणते । गुईते । बुसम्‌ | सः । पादु! । अस्य । 
नि।5निर्ज; | न । मुच्यते ॥ २४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( ते) हे प्राणधारिन्‌ मनुष्य | तब (सा जीवातुः) सा 
पूर्वोक्ता देवतात्रयी सूर्यवायुपजन्यरूपा जीवनधारिका शक्तिरस्ति (डत) अपि 
( तस्य विद्धि ) यस्य परमात्मानः सा शक्तिस्तं परमात्मानं त्वं जानीहि ( समयं ) 
स्वजीबनसङ्कते स्वजीवन-संघर्षमागे वा (मास्म) न कदापि ( एताइक्‌-अप गूहः ) 
एताहशीमपवारय दूरं कुरु ( स्व:-आवि:-क्रणुते ) स परमात्मा तवाथ स्वः- जीवनसुखं 
प्रकाशीकरोति ( बुसं गूहते) आकाशीयमुद्कं गूढ़ भेघरूपं करोति “बुसमुदकनाम” 
[ निघ० १। १२ ] ( अस्य निणिजः ) अस्य शोधयितुः परमात्मनः ( पादुः-न मुच्यते ) 
व्यवह्णरो न हीयते ॥ २४॥ _ 
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भाषान्वयांथे--( ते ) हे प्राणधारी मनुष्य ! तेरे ( सा जीवातुः) वह पूर्वोक्त देवतांत्रयी- 
सूये, वायु, मेघरूपा जीवन धारण कराने वाली है ( उत ) श्रपितु ( तस्य विद्धि ) जिस परमात्मा 
की ऐसी वह शक्ति है उसको तू जान ( समर्ये ) स्वजीवनसंगम में या स्वजीवन-संघषमाग में 
€ मां स्म ) त कभी ( एंताइका-भ्रप गुह ) ऐसे ही मत गंवा ( स्वः-आविः-क्ृणुते ) वह परमात्मा 
तेरे लिये जीवन सुख को प्रकाशित करता है ( बुसं गूंहते ) श्राकांशीय जलको मेघ रूप में बनाता 
है ( अस्य निणिजः ) इस शोधक-पवित्र परमात्मा का ( पादु:-त मुच्यते ) व्यवहार क्षीण नहीं 


होता है ॥ २४॥ 


भावांथ- सूये वायु भोर मेघ प्राणधारी को जीवन देने वाले हैं । जिस परमात्मा ने ये रचे 
हैं उसे जानना चाहिये । जीवनयात्रा या जीवनसंग्राम में उसे भूलना न चाहिये वह जीवन के 
सुख को प्रकाशित करता है । उसका पालन आदि व्यवहार क्षीण नहीं होता है ॥ २४ ॥ 


“र 
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धषि!-वसुक्रः । 

देवता- इन्द्र! । 

छुन्दः4--१, २, ७, ८, १२ निचुतृत्रिष्टुप । ४, ४, १० विराट 
त्रिष्दुप ९, ११ पादनिचुद्‌ त्रिष्टुप्‌ । 

स्वर!--घेवतः । 


विषय!--अत्र प्रकते इन्द्रशब्देन श्लेषिकत्वेनात्मानं राजानं च 
ग्राहयति शरीरराष्ट्रयोश्च सम्मोषणसबृद्विकरणप्रक्ाराश्च वण्यन्ते । 


इस सक्त में इन्द्र शब्द आत्मा और राजा का द्योतक हे । 
शरीर पोषण राष्ट्र समृद्धि के प्रकार वर्णित हैं । 


विश्वो ह्यएन्यो अरिराजगाम ममेदह श्वशुरो नाज॑गाम । 
जक्षीयाद्धाना उत सोमे पपीयात्स्वाधितः पुनरस्तै जगायात्‌ ॥ १ ॥ 


बिइव॑$। हि. | अन्यः । अरि} । आ5जगाम॑ । मम॑ | इत्‌ | अई । इबञचुर। । न | 
आ | जगाम । जक्षीयात्‌ । घाना! | उत । सोम॑म्‌ । पपीयात्‌ । सुऽआ/शितः । पुर्न१। 
अस्त॑म्‌ | जगायात्‌ ॥ १॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( विश्वः-अन्यः-अरि-हि ) सर्वोऽन्य ईश्वरः शरीरस्य स्त्रामि- 
बैग: प्राणवगः “ईश्वरोऽप्यरिः” [ निरु ५ । ७ ] “प्राणाय नमो बस्य सर्वोमिदं वशे । यो भूतः 
सवस्येशवरो''"''[ श्रथवं० ११।४।१ ] यद्या राष्ट्रस्य शासकवर्गः हा! आश्चयंम्‌ “हि 
विस्मये” [ श्रव्ययार्थनिबन्धनमु ] ( आजगाम ) प्राप्तः ( अह खेद: “ग्रहः खेदे? [ :भब्ययार्थे- 
निबन्धनमृ ] ( मम-इत्‌ ) मम एव ( श्वशुरः-न-आजगाम ) श्वशुरः पत्युः पिता शु क्चिप्रं 
सद्यः-प्रापण॒शीळ आत्मा प्राणशक्त्याः-तम्वा नेव खल्वागतः? यह्वा राजा राजनीत्याः 
खलु न ह्यागतः प्राप्तः संस्थापितः, इति बसुक्रस्य वसु वासस्थातमात्मनः करोति यः स 
बसुक्रः) 'वसूपपदे कृधातोः कः प्रत्यय औणादिकः शरीरे प्राणः राष्ट्रे राष्ट्रमन्त्री तस्य पत्नी 
प्राणशक्तिस्तनूवा राष्ट्र राष्ट्रनीतिः ( घाताः-जक्षोयात्‌-डत सोमं पपीयात्‌ ) योऽत्र शरीर 
राष्ट्र बा-अन्नओगान्‌ सुजीत सोमरसपानं च पिबेत्‌ ( सु-आशितः पुनः-अस्तं जगायात्‌ ) 
भोगान्‌ सुभुक्तवान्‌ सन्‌ पुनः स्वातं गृह मोक्ष स्वप्रतिष्ठापद्‌ प्राप्नुयात्‌ ॥ १ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

ग्वेदं ० ७ नै ॥7 थि ८ 
ऋग्वेदंभाष्यम्‌ | | २३ 

आषान्वयाथे--( विश्वः-श्रव्यः-अरिः-हि ) शरीर का सब अन्य स्वामीवर्ग-प्राणगण 

( आंजगाम ) प्राप्त हो गया-प्रकट हो गया ( ग्रह ) खेद है कि ( मम-इत्‌ ) मेरा ही ( श्वशुरः- 

न-श्राजगाम ) शु-शीघ्र ग्रणुर-प्रापण शीलं आत्मा मुझ देह का नहीं श्राया-प्रकट हुआ या राजनीति 

का चालक राजा स्थापित नहीं हुआ यह वसुक्र ग्रात्मा के वास-शरीर को करने वाला प्राण या 

राष्ट्र में राष्ट्रमन्त्री है ( धानाः-जक्षीयात्‌-उत सोम॑ पपीयात्‌ ) शरीर में प्राण या राष्ट्रमन्त्री 

अन्न भोगों को भोगे सोमादि भ्रोषधिरसों का पान करे ( सु-प्राशितः पुनः- रस्तं जगायात ) भोगों 
को भली प्रकार भोगकर पुनः अपने अमृत घर-मोक्ष को या स्वप्रतिष्ठापद. को प्राप्त होवे ॥ १॥ 


भावार्थ--जब शरीर बनना श्रारम्भ होता है तब प्राण प्रथम से ही अपना कार्य आरम्भ 
कर देता है । भ्रात्मा उस समय स्वज्ञान शक्ति से कार्य आरम्भ नहीं करता है । जब वह कार्य 
ग्रारम्म करने लगता है तब जन्म पाकर संसार में अन्नादि को भोगता है और सोमादि ओषधियों 
का रस पान करता है इस प्रकार संसार के भोगों को भोगकर वह भ्रमर धाम मोक्ष को भी प्राप्त 
होता है । इस प्रकार राष्ट्र में राष्ट्रमस्त्री प्रथम राष्ट्र की व्यवस्था करता है । पुनः राष्ट्रपति 
शासन प्रधिकार सम्भालता है । वह राष्ट्र में भांति भांति के भोगों को भोगता है और सोमादि 
ग्रोषधियों का रसपान करता है अपने ऊँचे प्रतिष्ठापद को प्राप्त करता है ॥ १॥ 


स रोस॑ढूषभस्तिग्म्ङगो बष्मेन्तस्थौ वरिमन्ना पृथिव्याः । 

विशवेप्वेन बजनेपु पामि यो में कुक्षी सुतसोमः पुणातिं॥ २ ॥ 
स! । रोरंबत्‌ । ब्रषम! । तिग्स5खङ्ग। | वर्ष्मेन्‌ । तस्थौ । वरिमन्‌ । आ । पुथिव्याः। 
विदवेंधु | एनम्‌ । इजनेषु । पामि । यः । मे । कुक्षी इतिं | सुत5सॉम! । पुणातिं | 
॥२॥ अक 20:62 विंड 


संस्कृतान्वयाथ/--( स:-वृषभ:-तिग्मशज्ञ:-रोरुवत्‌ ) स तीक्ष्णशक्तिकश्चेत- 
नावान्‌-आत्मा यह्वा तीकणशासको राजा शरीरे चेतनस्ववर्षकः, राष्ट्र सुखवषक:-भ्रशं 
घोषयति-यद्हमागतः ( प्रथिव्या:-वरिमन्‌ वर्ष्मन्‌ आतस्थौ ) शारीरस्य “यच्छरीरं पुरुषस्य सा 
पृथिवी” [ ऐ० आ० २1३1३ ] यद्वा राष्ट्रभूमेः सुखवषंकेऽतिश्रेष्ठे “वरिमन्‌ श्रतिशयेन 
श्रेष्ठ? | ऋ० ६1 ६३ ॥ ११ दयानन्दः ] हृदयप्रदेशे राजासने वा तिष्ठति। इति 
परोच्चेगेन्द्र उक्तः । अथाध्यात्मभावेनोच्यते ( यः-मे कुक्षी सुतसोमः प्रणाति ) यः शरीरे 
प्राणो बसुक्रो मम कुक्षी-उभे पाश्‍वे भोगापवगौ-उपासनारसो सम्पादितो येन स पूरयति 
यद्वा राष्ट्र सभासेने-उभे पावे दत्तोपहारः पूरयति ( विश्वेषु वुजनेघु-एनं पामि ) सवु 
बळप्रसङ्ग षु “वृजनं बलनाम” | निष० २ । € | एतमहमात्मा राजा वा रक्षामि ॥ २॥ 


आषान्वयार्थ--( सः-वृषभः-तिग्मशुङ्गः-रोरुवत्‌ ) वह्‌ तीक्ष्ण शक्तिवाला-चेतनावाला 
परात्मा या तीक्ष्ण शस्त्रवाला राजा शरीर में चेतनता का वर्षक, राष्ट्र में सुख का वर्षक भलीभांति 
घोषित करता है कि मैं प्राया-प्राप्त हुआ ( पृथिव्याः-वरिममु वषम नु-भ्रातस्थौ ) शरीर के ग्रतिश्रेष्ठ 
'जीवनरसवर्षक हृदयप्रदेश में विराजमान होता है या राष्ट्रभूमि के सुखवर्षक राज-आसन पर 
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२३१ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ २८ 


विराजमान होता है । यह परोक्षइष्ट से. श्रात्मा या राजा का कथन है । भब अध्यात्म इष्टि से 
कहा जाता है ( यः-मे कुक्षी सुतसोमः पृणाति ) जो शरीर में वर्तमान उपासना रस को तय्यार ` 
करने वाला प्राण मेरे दो पाश्वों भोग रौर ग्रपवग को पूणं करता है अथवा राष्ट्र में वत्तमान 
उपहार देने वाला राष्ट्रमनत्री मेरे सभा सेना दो पाश्वों को पूर्ण करता है ( विश्वेषु वृजनेषु एनं 
पामि ) सारे बलप्रसङ्गों में इसकी मैं आत्मा या राजा रक्षा करता हूँ ॥ २॥ 


आवाथ- शरीर के श्रन्दर चेतनाशक्तिमानु आत्मा चेतनत्व की अज्धों में वृष्टि करता 
हुप्रा अपने को घोषित करता है-सिद्ध करता है। शरीर के अन्दर सर्वश्रेष्ठ हृदय प्रदेश में 
विराजमान रहता है । जीवन प्राण उसके भोग श्रौर अपवग में साधन बनता है ऐसे साधन रूप 
प्राण की वह रक्षा करता है तथा राष्ट्र में शस्त्रशक्तिमानु सुखवर्षक राजा राष्ट्रवासिप्रजाओ में 
सुख की वृष्टि करता हुआ अपने को प्रसिद्ध करता है । राष्ट्र भूमि के राजशासन पद पर 
विराजमान होता है। उसका राजमन्त्री सभाभाग और सेनाभाग को परिपुष्ट बनाता है । ऐसे 
राजमन्त्री को वह रक्षा करता है ॥ २॥ 


अद्रिणा ते मन्दिनं इन्द्र तूर्यान्त्सन्वन्ति सोमान्पिबासि त्वमेषाम्‌ । 
पचान्त ते वृषभों अत्सि तेषां पक्षेण यन्मधवन्‌ हृयमांनः ॥ ३ ॥ 
आट्विसा । ते | मन्दिनः । इन्द्र तूरयान्‌ । सुन्वन्ति | सोमान्‌ । पिबसि । त्वम्‌ । 


. इषास्‌ | पचन्ति | ते । वृषभान्‌ । अत्सि । तेषाम्‌ । पक्षेण । यत्‌ । मघऽवन्‌ । 
हूयमान! ॥ ३ ॥ 


. सस्कृतान्वयाथः---( इन्द्र ) हे आत्मन्‌ ! राजन्‌ ! बा ( ते ) तुभ्यम्‌ ( अद्रिणा ) 
श्छोकक्ता प्रशंसकेन वैद्येन पुरोहितेन वा प्रेरिता “अबिरसि श्लोकछत” [काठ० १1५ ] 
( मन्दिनः ) तव' हृषयितारः पारिवारिका जना राजकर्मंचारिणो वा ( तूयान्‌ सोमान्‌ 


_ सुन्वन्ति ) जळमयान्‌ रसमयान्‌ “ तुयमु उदकनाम” | निषं° १। ९ ] सोमरसान्‌ सम्पाद- 
_ यन्ति ( तेषां पिबसि ) तान्‌ त्वं पिबेः "लिङ लेट्‌ | ग्रष्टा० ३।४।७ ] अथ (ते) 
तुभ्यम्‌ ( वृषभान्‌ पचन्ति) सुखरसवर्षकान्‌ “वृषभः-यो वर्षति सुखाति सः” | ऋ १। 


३१ । ५ दयानन्दः | “वृषभः-वषिताऽप्ामु” | तिरु० ४। ८ | सम्पादयन्ति ( सघवन्‌ ) पत्तेण 
हूयमानः ) हे आत्मन्‌ राजन्‌ वा स्तेहसम्पकणाहूयमानो निमन्त्रयमाणः ( तेषाम-अत्सि ) 


_ तान्‌ तं भुडक्ष्व-भुडक्षे ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयाथ--( इन्द्र ) हे आत्मच या राजन्‌ ! (ते ) तेरे लिये ( अद्रिणा ) प्रशंसक 
वैद्य या पुरोहित से प्रेरित ( मन्दिनः ) तेरे प्रसन्न करने वाले पारिवारिक जन या राजकमंचारी 
( तूयापु सोमान्‌ सुन्वन्ति ) रसमय सोमो को तय्यार करते हैं ( तेषां पिबसि ) उनको तू पी और 
(ते ) तेरे लिए ( वृषभानु पचन्ति ) सुख बरसाने वाले भोगों को तय्यार करते हैं ( मघवन्‌ पृक्षेण 
हूयमानः ) हे आत्मनु ! या राजन्‌ ! स्नेह सम्पर्क से निमन्त्रित किया जाता हुय्ना ( तेषाम्‌-म्रत्सि ) 
उन्हें तू भोग ॥ ३ ॥ 
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ऋग्वेद्भाष्यम्‌ ] [ २३२ 
अ 
भावार्थ-आत्मा जब शरीर में भ्राता है तब उसे अनुमोदित करने वाले वैद्य और प्रसन्न 
करने वाले पारिवारिक जन अनेक रसों मौर भोग्य पदार्थो को उसके लिये तय्यार करते. हैं और 
' स्नेह से खिलाते पिलाते हैं जिससे कि शरीर पुष्ट होता चला जावे तथा जब राजा राजपद पर 
विराजमान होता है तब उसके प्रशंसक पुरोहित श्रौर प्रसन्न करने वाले राजकर्मचारी सोमादि 
ग्रोषधियों के रस भौर भोगों को तय्यार करते हैं वह स्नेह से आदर पाया हुआ उनका सेवन करता 
है॥ ३॥ 


इदं सु भें जरितरा चिकिद्धि प्रतीपं शाप नद्यो बहन्ति । 
हि 9 ४० [| 
लोपाशः सिंह प्रत्यञ्चमत्सा; क्रोष्टा बराह निरंतक्त कक्षात्‌ ॥ ४॥ 


इदम । सु । मे । जरितः । आ । चिकिंद्वि । प्रतिडईपम्‌ । शाप॑म्‌ । न॒द्य॑ः । बन्ति | 
लोपाश!) । सिंहम्‌ । प्रत्यञ्चेम्‌ । अत्सारिति | क्रोष्टा । वराहम्‌ । नि} । अपः । 
कक्षात्‌ ॥ ४॥ 


८ ९ र न दु ४ 2.1 

सस्कृतान्वयाथ)- ( जरितः ) हे. पापानां शत्रूणां वा जयित ! ना 
( मे इदं सु-आचिकिद्धि ) मम-इदं वचनं सम्यक्‌ त्व जानीहि ( नद्यः य 
वहन्ति ) नाडयो नद्यो वा स्वकीयं मलिनं रसं मल वा विपरीतं वहन्ति क च्च 
शरीर राष्ट्र वा दूषयन्ति, इति वसुक्रस्य प्राणस्य राजमन्त्रिणो वा वचनम्‌ ( छ कक हं 
प्रत्यद्चम्‌-अत्सा: ) छोप॑ छेदनीयं कत्तैनीय॑ ठृशमश्नातीति छोपाशो ल म 
छेदने” | तुदादि 1 लघुपशुर्म ओरणया प्राणशक्तिसम्पन्नो यद्वा मया राजमन्त्रिणा नि 5 
न्राहारी जनः सिंहं मांसभक्षकं यद्वा सिंहसदृशं भयङ्कर पुरुषमपि पल 0 
( क्रोष्टा वराहं कक्षात्‌ निरतक्त ) केवल बहुवक्ता झुगाळोऽपि यद्वा शगाळसदृशो जर 
ऽपि शूकरं शूकरसमानं बळवन्तं पुरुषमपि स्थानादू बहिनिस्सारयेत्‌ ॥४॥ 


आषान्वयार्थ--( जरितः ) हे पापों के क्षीण करने वाले भ्रात्मनु ! या शत्रुओं के क्षीण 
करने वाले राजनु ! ( मे-इदं सु-आचिकिद्धि ) मेरे इस वचन को तू भली भाँति जान ( 
शापं प्रतीपं वहन्ति ) मेरे प्रभाव से नाड़ियाँ मलिन भाग.को और नदियाँ दूषित पदार्थ को दि है. 
नीचे वहाती हैं या फेंकती हैं किन्तु शरीर को या राष्ट्र को दूषित नहीं करतीं ऐसा कथन कर 
या राज्यमन्त्री का है.। ( लोपाशः सिहं प्रत्यचम-ग्रत्सा- ) घास खाने वाला पशु मुझ अ 
प्रेरणा से सिह-सदश बलवान्‌ जन को पीछे घकेल देता है ( क्रोष्टा वराहं कक्षात-निरतक्त ) 
बोलने वाला गीदड़ भी बलवान वन शूकर को या गीदड़ समान पुरुष भी शूकर समान बलव 
पुरुष को स्थान से बाहर निकाल दे ॥ ४॥ 


भावार्थ-प्राण की शक्ति से शरीर की नाड्या दृषित रस को नीचे बहा देती हु 
प्राण की शक्ति से घास खाने वाला लघु पशु भी सिह ग्रादि जैसे पशु को पछाड़ देता है म स 
मन्त्री ऐसी व्यवस्था करे कि नदियाँ दूषित प्रदाथोँ की नीचे बहा लेजाव भौर राष्ट्र: 
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अन्न आदि से पुष्ट होने की ऐसी व्यवस्था करे कि उनके खाने वाला सिंह आदि जैसे बलवान्‌ 
विरोधी जन को पछाड़ दे ॥ ४ ॥ . । 


कथा त॑ एतदहमा चिकेतं गृत्सस्य पाकस्तवसो मनीषाम्‌ । 

त्वे नों विद्वाँ ऋतथा वि वोचो यमधैं ते मघवन्‌ क्षेस्या घूः ॥५ ॥ 
कथा । ते | एतत । अहम्‌ । आ । चिकेतम्‌ । . गृत्संस्य । पार्क; । ` दसः । 

८० ८५ ha SES -0०५ 

मनीषाम्‌ | त्वम्‌ | न; । विद्वान्‌ । ऋत्ुऽथा | वि । वाच; । यम्‌ | अम्रम्‌ । वे 
मघवन्‌ | क्षेम्या | घू; ॥ ५ ॥ 

संस्कृतान्वया्थ- ( ते गृत्सस्य तवसः-मनीषाम्‌ ) - मेधाविनो बळवतस्तव- 
आत्मनः-राज्ञो वा मनीषां प्रज्ञां “मनीषया''''प्रज्ञया” | निरु० २। २५] ( अहं पाकः कथा- 
एतत्‌-आचिकेतम्‌ ) अहं पक्तव्यस्त्वया पोष्य; प्राणो राज्यमन्त्री वा-एततू कथं समन्ताद्‌ 
विज्ञानीयाम्‌ ( त्वं विद्वान्‌ नः-ऋतुथा वोचः ) त्वं हे आत्मन्‌ ! राजन्‌! वा सा. समये 
समये कथय ज्ञापय-ज्ञापयसि ( मघवन्‌ ) हे स्वस्वामिन्‌ ! ( ते यम्‌-अध '्ेस्या धूः ) 


तवांशमास्मशक्तिं राजशक्तिं वा क्षेमे भवा क्षेमकरी धूर्धारणीयाऽरित सा धारणीया 
तामपि बोचः कथय ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयाथ--( ते गृत्सस्य तवसः-मनीषाम्‌ ) तुझ मेधावी वलवानु आत्मा या राजमन्त्री 
की बुद्धि को ( अहं पाकः रूथा-एतत्‌-आचिकतम्‌ ) मैं तेरे द्वारा पोषणीय प्राण या राज्यमन्त्री 
इस को कैसे जान सकूँ ( त्वं विद्वानु नः-ऋतुथा वोचः ) हे श्रात्मा या राजव ! तू मुझे समय 
समय पर कह-सुझा ( मघवन्‌ ) स्वामिष्‌ ! ( ते यमु-ग्रधं कषेम्या घु: ) तेरे जो अंश-आत्मशक्ति 
या राजशक्ति घारणीया है उसे भी हमारे लिए जना-समझा ॥ ५ ॥ 


भावार्थ--आत्मा द्वारा प्राण पोषणीय है । समय समय ` पर अपनी ज्ञान चेतना छं वह 
उस प्राण की रक्षा करता है भ्रपनी चेतना शक्ति से चेताता है तथा राजा के द्वारा राजभी 
रक्षणीय है । वह समय समय पर उसे भ्रादेश देता रहे भोर जो, उसकी शासन शक्ति है उससे 
भी अवगत रहे ॥५॥ न 

° (> ~ हिँ च [| A 

एवा हि मां तवर्स ब्धर्यन्ति दिवश्चिन्मे बृहत उत्तरा धूः । 

र ~ ° २४० ० [| 

परू सहस्रा नि शिंशामि साकमंशत्रु हि मा जनिता जंजान ॥ ६॥ 

Rf र ; 
एव। हि । माम्‌ । तबर्सम्‌ | वर्धयन्ति | दिव! । चित्‌ । से । बहुत: । उन5तेरा | धूर । 
कप र 2. ~| 
पुरु । सहर्सा | नि । शिशामि । साकम्‌ | अशजुम्‌ । दि । मा । जनिता । जजाने 
॥ ६॥ 

३० 
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७ ९ 

सस्कृतान्वयाथ। - ( एव हि ) एवं खलु ( माँ तवसम्‌ ) मां बलवन्तमू-आंत्मान 
राजानं वा ( वर्धयन्ति) समृद्ध कुर्वन्ति झरीराङ्गाणि राज्याङ्गानि वा ( बृहतः-दिव:- 
चित्‌-मे-उत्तरा धू: ) महतो द्युकोकादपि ममोत्कृष्टा धारणशक्तिरश्ति, यतोऽहं शरीरं 
राष्ट्र वा धारयामि ( पुरु सहस्रा साकं नि शिशामि) पुरूणि-वहूनि-सहस्राणि-असंख्यानि 
दोषाणां शत्रूणां वा सकृदेव तनूकरोमि-चूर्णयामि-विनाशयामि अत्र “शो तनुकरणे” 
[ दिवादि० ] ततः “बहुलं छन्दसि” | श्रष्टा० २1 ४1७६ ] इति श्यनस्थाने श्लुः ( जनिता 
माम्‌-अशाञ्नु हि जजान ) जनयिता परमात्मा मां आत्मानं राजानं वा शरीरे राष्ट्रे वा 
शुर हितं प्राठुभावयति ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथं-( एव हि ) इस प्रकार ( मां तवसमु ) मुझ वलवान्‌ आत्मा व राजा को 
( वघंयन्ति ) शरीराङ्ग या राज्याङ्ग समृद्ध करते हैं ( वृहतः-दिवः-चित्‌-मे-उत्तरा धुः ) महान्‌ 
द्युलोक से भी उत्कृष्ट मेरी धारणाशक्ति है जिससे मैं शरीर को या राष्ट्र को धारणा करता हूं । 
( पुरु सहस्रा साकं नि शिशामि ) बहुत सहस्-भ्रसंख्य दोषों को या शत्रुओं को एक साथ क्षीण 
करता हूं विनष्ट करता हूँ ( जनिता मामु-भ्रशत्रु हि जजान ) उत्पादक परमात्मा शरीर में मुझ 
श्रात्मा को या राष्ट्र में मुझ राजा को शत्रु रहित प्रकट करता है॥ ६॥ 


भावार्थ--शरीर में ग्रात्मा बलवान होता है। उसे शरीरांग समृद्ध करते हैं। उसकी 
शरीर को धारण करने की शक्ति द्युलोक से भी उत्कृष्ट होती है, सहस्रो दोषों को क्षीण कर 
देता है । परमात्मा इसे शत्रुरहित शरीर में प्रकट करता है तथा राष्ट्र में राजा बलवान्‌ होता है 
उसे राज्य के अंग समृद्ध करतें हैं उसकी राष्ट्र को घारण करने की शक्ति द्युलोक से भी उत्कृष्ट 
होती है । वह सहस्नों शत्रुओं को एक साथ नष्ट कर देता है। परमात्मा उसे शनत्रुरहित बनाता 
है।॥ ६॥ 


एवा हि मां तवसं जज्ञरग्रं कर्मन्कमन्दर्षणमिन्द्र देवाः । 

वधीं वृत्रं वर्जेण मन्दसानोऽपं व्रजं महिना दाशुषे वस्‌ ॥ ७ ॥ 
एव | हि । साम्‌ | तवसंम्‌ | जज्ञुः | उग्रम्‌ । कमैन्‌ऽक्मन्‌ । बृषणम । इन्द्र। देवा! | 
वधींम्‌ | वृत्रम्‌ | वर्जेण । मन्द्सान! । अप॑ | ब्रजम्‌ । महिना । दाशुषे । बम्‌ 
॥ ७ ॥ 

° ° 

सस्कृतान्वयाथ$---( इन्द्र-एव हि ) हे आत्मन्‌ | राजन्‌! वा एवं हि यथा त्वां 
जनयिता परमात्मा प्रादुर्मीवयति, तथा ( देवाः ) दिव्याः शक्तयो विद्वांसो वा (सां 
तवसम्‌-उअ' जज्ञः ) मां बळवन्तमथोम्र' प्रतापिन्नं मन्यन्ते-सम्पादयन्ति ( कर्मन्‌ कर्मन्‌ 
वृषणम्‌ ) प्रत्येककमंणि शरीरे रक्तवहनजीवनप्रदानादिकमंखि सुखवषंकमिति, राष्ट्रे 


वा प्रत्येककमंविभागे सुखवर्षकमिति ( मन्द्सानः-महिना वज्रेण वृत्रं वधीम्‌ ) प्रसन्नः सन्‌ 
महता-ओजसा “वज्जो वा श्रोजः” [श० ५।४।१।२०] आवरकं रोगं मळं वाऽहं 
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प्राणो नाशयामि शरीरात्‌ यद्वा5हं राज्यमन्त्री राष्ट्रादनायासः सन्‌ महता$स्त्रेणा- 
क्रमणकारिणं नाशयामि ( दाशुषे त्रजम्‌-अपवम्‌ ) रसप्रदात्रेऽङ्गळाय मागमपबृणोमि- 
अपवारयामि “'ब्रजः-ब्रजन्ति यस्मित्‌ [ ऋ० ५ । ३३ । १० दयानन्दः | राष्ट्राय शुल्कदत्तवते 
सुखमागेमुद्घाटयामि ॥ ७॥ 


भाषान्वयार्थ -( इन्द्र-एव हि) हे आत्मनु ! या राजबं! ऐसे ही जैसे तुझे उत्पादक 
परमात्मा जन्म देता है वैसे ही ( देवाः) दिव्य शंक्तियाँ या विद्वान्‌ ( सां तवसस्‌-उग्र जज्ञुः ) 
मुझ बलवात प्रतापी को मानते हैं-संम्पन्न करते हैं ( कमनं कर्मन्‌ वृषणम्‌ ) प्रत्येक कर्म शरीर के 
अन्दर रक्तवहन जीवनप्रदान भ्रादिं कमं में सुखवर्षक को, या राष्ट्र में प्रत्येक कर्मविभाग में 
सुखवर्षक को ( मन्दसानः-महिना वज्ञे ण वृत्रं वधीम्‌ ) मैं प्राण विकसित होता हुआ महान ग्रोज 
से आवरक रोग या मल को शरीर से नष्ट करता हूं या मैं राज्यमन्त्री राष्ट्र से अनायास महाव 
अस्त्र से आक्रमणकारी को नष्ट करता हूं ( दाशुषे ब्रजमु-ग्रपवम्‌ ) रस प्रदान करने वाले अङ्ग के 
लिए मागे खोलता हूं या राष्ट्र के लिये शुल्कोपहार देने वाले राष्ट्रवासी के लिये सुखमागं 
खोलता,हूं ॥ ७ ॥ 


भावाथ--शरीर के अन्दर परमात्मा जैसे आत्मा को बसाता है ऐसे ही दिव्य शक्तियाँ 
रक्तवाहक जीवनप्रद सुखवर्षक प्राण को बसाती हैं। प्राण ओज के साथ विकसित होता हुझा 
ग्रावरक रोग और मन को शरीर से बाहर निकालता है । इस प्रदान करने वाले ग्रङ्ग के लिए 
मार्ग खोलता है तथा राष्ट्र में परमात्मा जैसे अपने भ्रादेशों नियमों से राजा को. बनाता हे । ऐसे 
ही विद्वानु लोग राज्यमन्त्री को बनाते हैं । राष्ट्र के प्रत्येक कर्म विभाग में सुख को बरसाते वाला 
राज्यमन्त्री होता है वह बाहरी आक्रमणकारी को नष्ट करता है और शुल्कोपहार देने वाले का 
मागे खोलता है ॥ ७ ॥ 


> 


देवास आयन्पर॑बिभ्न्‌ बना वृश्चन्तो अभि विड्भिरायन्‌ । 


~ 


नि सुहव दध॑तो वक्षणांसु यत्रा कुर्पीटमनु तद्‌ दहन्ति ॥ ८ .॥ 
देवास! । आयन्‌ । परशून्‌ । अबिश्रन्‌ | वर्ना | बइचन्ते! | अभि । विद्ऽभिः । 


आयन्‌ | नि । सुद्र्वम्‌ । दर्धतः । वक्षणांस । अत्रै । कृपीटम्‌ । आजु । तत्‌ | 
दृहन्ति ॥ ¢ ॥ 


संस्कृतान््याथः--( देवासः-आयन्‌ ) शल्यचिकित्सकविद्वांसो जिगीषवो 
योद्धारो वा-आयन्ति ( परशून-अबिभ्रन्‌ ) छेदकशासत्राणि घारयन्ति ( वत्ता वृश्चन्तः ) 
चनानि काष्ठानि छेदयन्त इव) चाचकलुप्रोपमाळङ्कारः । (विड्भिः-अभि-आयन्‌ ) उपच्राराथ 
विविधान्नोषधिभिः सह ता ग्रहीत्वा-आगच्छन्ति “अन्तं बिद्‌” [ तै० सं० ३। ५। ७।२.] 
यद्वा प्रशास्तप्रजाभिः सेनाभिरभ्यायन्ति ( वक्षणासु ) तदीसहशीषु नाडीषु यद्वा जळनदीषु 


“वक्षणा नदीनाम” [ निषं० १ । ३ ] ( सुद्र व॑ निदधतः ) सुद्रवणशीलं रसं शुद्धरक्तं यद्वा 
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शञ्जुरक्तं निधारयन्तः ( यत्र ). यस्मिन्‌-अङ्ग प्रदेशे वा ( कृपीटम्‌ ) जळम्‌-रक्तरहितं 
रक्तस्थाने जळम्‌ “कृपीटमृदकनाम” [ निघं० १।१२] ( तत्‌-अनुदहन्ति ) तदङ्ग' द्र्घं 
कुवेन्त्यौषधेः पुनर्नवाङ्गप्ररोहणाय यद्वा तत्र राष्ट्रप्रदेशे जळमनु छिन्नं क्षतं शब्रुशरीरं 
दहन्ति ॥ ८॥ 


साषान्वयार्थ-( देवासः-श्रायन्‌ ) शल्यचिकित्सक विद्वानु या संग्रामविजय के इच्छुक 
योद्धा ग्राते है ( परशुन्‌-भ्रविश्रन्‌ ) छेदक शस्त्रों को धारण करते हैं ( वना वृश्चन्तः ) काष्ठों 
“का छेदन करते हुओं की भाँति ( विड्भिः- ।भि-ग्रायनू ) उपचाराथ भ्रन्न ग्रोषधियों के साथ-उन्हे 
लेकर भाते हैं या प्रशस्तप्रजाओं-सेनाग्रों के साथ श्राक्रमण करते हैं ( वक्षणासु ) नाडियों या 
नदियों में ( सुद्र्वं निदधतः ) सम्यक्‌ द्रवशशील-बहने वाले रस शुद्ध रक्त को या शत्रुरक्त को 
ग्रहण करते हुए ( यत्र ) जिस अङ्ग में या प्रदेश में ( कृपीटमु ) जल रक्तरहित जल श्रर्थात्‌ रक्त 
के स्थान पर जल को ( तत्‌-भ्रनु दहन्ति ) उस अङ्ग को औषधो से दग्ध करते हैं फिर नया अङ्ग 
श्राने के लिए या उस राष्ट्र प्रदेश में शत्रुओं द्वारा नष्ट किए जल शोधते हैं क्षत विक्षत हुए 
शत्रुशरीर को जलाशय पर दग्ध करते हँ॥ ८ ॥ 


भावार्थे--प्राणिशरीर के दूषित हो जाने पर शल्यचिकित्सक तथा ओषधिचिकित्सक 

नाडियों में बहते हुए रक्त के स्थान पर जल वाले श्रद्भ को शस्त्र से छेद कर या श्रौषचों से दग्ध कर 

स्वस्थ बनाते हैं तथा राष्ट्र बाह्य उपद्रव से ग्रस्त हो तो शस्त्रधारी योद्धाय़ों श्रौर विविध सेनाग्रों के 

द्वारा उपद्रवकारियों को नष्ट करके क्षत विक्षत किये हुए छत्रुओं के शरीरों को जलाशय के समीप 
, भस्म करदें ॥ ८ ॥ 


शश; धुर प्रत्यञ्च जगाराद्रिं लोगेन व्यभेदमारात्‌ । 
मृहन्तं ०] (>> [| ~ 2 भं शुशु 
बृहन्तं चिद्डते रन्धयानि बयंद्वत्सो इृषभं शुशुवानः ॥ & ॥ 


शुदा} । क्षुरम्‌ । प्रत्यञ्चम्‌ । जगार । अद्रिम्‌ । छोगेन॑ | वि | अभेदम्‌ | आरात्‌। 
र [| ~ ऋ ~ रु ~ | च 1 
2दन्‍्तस | [चत । वहत | रुन्धयाच । वयत्‌ । बृत्सः | वृषभम्‌ । शुद्युबान! ॥ ९ ॥ 


दे ९ 

सस्कृतान्वयाथ!---( शशः प्रत्यञ्चं छुरं जगार) हे आत्मन्‌! राजन्‌! वा 
मम प्राणस्य प्रभावेण यद्वा मम राज्यमन्त्रिणः प्रभावेण शशो ळघुपशुरपि प्रत्यागच्छन्तं 
छुरं छुरवन्तं तीक्ष्णनखवन्तं सिंहमपि निगरति निगरणे शक्तो भवति यद्वा शशसद्दशो5 
ल्पकायो जनोऽपि छुरवन्तं शस्त्रवन्तं परसनिक निगरणे शक्तो भवति ( छोगेन-अद्विम- 
आरात्‌-वि-अभेदम्‌ ) अहं च प्राणो मांसलेनाङ्गे नापि पर्वत भिन्नं कुयी समीपमागच्छन्तं 
यद्वाऽयं राज्यमन्त्री सुद्गरवतां संनिंक्रेन संह पर्वतसमानं झास्त्रधारिणं परशन्रु' विदीण 
कुथा समीपमागच्छन्तम्‌ ( ऋहते बृहन्तं चित्‌-रन्धयानि ) हस्वकायाय बृहन्तं॑ महाकायं 
धषयितुमपि वशं नयामि “कहत हस्वनाम” निर्ष०३। २] ( वत्सः शूश्ुवानः-बृषभं 
वयत्‌ ) अल्पवयस्को मम प्रभावेण प्रवृद्ध: सन्‌ “शव गतिवृद्ध्योः” [ भ्वादि० ] ततः यङन्तः 
प्रयोगः सम्प्रसारणं च वृषभकायं दूरं नयेत्‌ ॥ 8 ॥ ` 
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भाषान्वयार्थ-( शशः प्रत्यञ्चं क्षुरं जगार ) हे भ्रात्मत या राजनु ! मुझ प्राण के 
प्रभाव से या मुझ राज्यमन्त्री के प्रभाव से शश-छोटा प्राणी भी आक्रमण करते हुए तीक्ष्ण नखवाले 
सिह को निगलने में-परास्त करने में समर्थं हो जाता है या शश जैसा भ्रल्प शरीर वाला मनुष्य 
भी शस्त्रधारी पर-सेनिक को निगलने में-परास्त करने में समर्थ हो जाता है ( लोगेन-प्रद्रिम्‌- 
आरात्‌-वि-ग्रभेदम्‌ ) मैं प्राण मांसल केवल मांस वाले अंग से भी सम्मुख प्राप्त हुए पंत को भी 
तोड़ देता हूं या मैं राज्यमन्त्री मुदूगर-काष्ठ साधन से भी सैनिक के द्वारा पर्वत समान सम्मुख 
ग्राये शस्त्रधारी शत्रु को विदीर्ण कर देता हूं ( कहते वृहन्तं-चित्‌ रन्धयानि ) श्रल्पञ्षरीर वाले 
के लिये महान्‌ महाकाया वाले को भी वश में ला सकता हूं ( वत्सः शुशुवान:-वृषभं वयतु ) भ्रल्प 
अवस्था वाले मेरे प्रभाव से प्रवृद्ध हुआ सांड सश काया वाले को दूर भगा दे ॥ ६ ॥ 
क भावाथ--प्राण के प्रबल होने पर शश जसा छोटा प्राणी भी तीक्ष्ण पञ्जों वाले सिह 
जसे पशु को परास्त कर देता है । मांस वाले अंग पर्वत सहश कठोर प्रदेश को छिन्नभिन्न कर देता 
है । लघु शरीर के लिए महा शरीर वाले को दबा देता हूं । प्राण के प्रभाव से छोटा बच्चा भी 
बड़े सींग वाले को भगा देता है तथा कुशल राज्यमन्त्री के प्रभाव से साधारण प्रजाजन साधारण 
साधन से शस्त्रधारी शत्रु को परास्त कर देता है । ऐसे ही साधारण साधन से पर्वत समान बलवान्‌ 


शत्रु को भी नष्ट भ्रष्ट कर देता है । हीन काया वाले प्रजाजन के लिए सांड सइश सींग वाले 
दूर भगा देता है ॥  ॥ 


सुपण इत्था नखमा सिंषायावरुद्धः परिपदं न सिंह; । 
निरुद्वरिचन्महिषस्तष्यांवान्‌ गोधा तस्मां अर्थं कपदेतत ॥१० ॥ 


सुपर्ण; । इत्था । नखम्‌ । आ । सिसाय॒ । अवरुद्ध! | परिऽपद॑म्‌। न । सिं! । 
निऽरुद्धः | चित्‌ । महिष! । तर्ष्या5ब्रांन्‌ । गोधा । तस्मै | अयर्थम्‌ । कर्षत्‌ | एतत्‌ 
॥ १०॥ 


७ ° 

सस्कृतान्वयाथः--( झुपणंः ) शरीरे प्राणः “प्राणो वै सुपर” [ ग्चा० भ्राश 
१15] राष्ट्र भासपक्षीव सुप्रगतिशीळो राज्यमन्त्री ( इत्था नखम्‌-आसिषाय ) सत्यं 
नह्यति बध्नाति येन तत्‌ “नहेहलोपश्च” [ उणादि ५ । २३ ] इति खः प्रत्ययः | बन्धन- 
बळम्‌ समन्ताद बध्नाति यद्वा राष्ट्रे नखसमानं शस्त्र स्वशरीरे बध्नाति ( अवरुद्धः सिंहः 
परिपदं न ) यथा कस्मिश्चिद्‌ वनप्रदेरोऽवरुद्धः सिंहो निजरक्षास्थानं समन्तादू बध्नाति 
( निरुद्धः-चित्‌ तर्ष्यीवान्‌ महिष: ) यथा ठृषातुरो महिषः पशुः कस्सिश्चित्‌ काष्ठगोष्ठे 
निरुद्धो भवति तादृशो यो रोगः शब्रुवी भवेत्‌ ( तस्मै गोधा-अयथम्‌-एतत्‌ कर्षत्‌ ) 
तस्मे-तमेतं गोधया गां प्रगतिं दधाति या तया प्रबळनाडीशक्त्यानायासं-बहिगमयेत्‌) यद्वा 
राज्यमन्त्री गां माध्यमिकां वाचं विद्य॒तं दधाति या तया रज्ज्वा तच्छ्िविरान्निष्कर्ष- 
येत्‌ ॥ १० ॥ 

भाषान्वयार्थ--( सुपणंः ) शरीर में प्राण या राष्ट्र मै वाज पक्षी की भांति सुप्रगतिशील 
राज्यमन्त्री ( इत्या नखम्‌-आसिषाय ) हां बन्धत बल को मलीभाँति बांधता है या नखसमान 
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तीक्ष्ण शस्त्र को अपने शरीर में बांधता है ( प्रवरुद्धः-सिंहः परि पदं न ) जैसे किसी वनप्रदेश में 
घिरा हुआ सिंह निजरक्षा स्थात की भली'भांति शरण लेता है ( निरुद्ध:-चित्‌ तर्ष्यावान्‌ महिष: ) 
या जैसे पिपासु बलवान्‌ भेंसा किसी काष्ठ बाड़े में रोका हुआ होता है ऐसा जो रोग या शत्रु हो 
( तस्मै गोधा-प्रयथ मु-एतत्‌ कर्षेत्‌ ) उसके लिये-उसको गोधा अर्थात्‌ गति को धारण करने वाली 


प्रबल नाडी शक्ति से अंनायासं प्राण बाहर कर दे या राज्यमन्त्री गोधा ग्रर्थात्‌ माध्यमिक वाणी- 


_ विद्यत्‌ को धारण करती है जो डोरी उसके द्वारा शिविर से बाहर निकाल दे ॥ १० ॥ 


भावार्थ--शंरीर में प्राण अपने प्रवल बन्धन को बांधता है-या फेलाता है अपने क्षेत्र - 
जैसे सिह अपने रक्षा स्थान को सुरक्षित रखता है श्रौर बलवान्‌ भसे यी को प्रबल वि 
शक्ति से उसे बाहर निकाल फेकता है तथा राष्ट्र में सुप्रगतिशील राज्यमन्त्री य छ व्‌ 
रक्षार्थ बाँधता है । भ्रपने क्षेत्र में ' सिह जैसे अपने रक्षा स्थान को पकडता है और भंसेज 
बलवाचु शत्रु को विद्युत्तन्त्री द्वारा अपने क्षेत्र से बाहर निकाल फेकता है ।। १० ।। 


च ~ न्य ८० 
तेम्यों गोधा अयथं कपदेतये ब्रह्मणः प्रतिपीयन्त्यन्न : । 
a रु 9 ~ | 
सिम उक्ष्णोंऽवसुष्टँ अदन्ति स्वयं बलानि तर्न्व शृशानाः ॥ ११॥ 
जप 1. ~ ०, | | 
तेभ्यं; । गोधाः । अयर्थम्‌ । कर्षेत्‌ । एतत्‌ । ये । ब्रह्मण॑$ । प्रतिऽपीर्यन्ति । अन्न! । 
न हि क l~ हे 
सिम; । उक्षणः । अवसुष्टान्‌ । अदुन्ति । स्वयम्‌ । बाच | तन्व; | छुणानाः 
॥ ११॥ 


संस्कृतान्ययाथे:--( ये नद्वण:-अन्न : प्रतिपीयन्ति ) ये रोगा उपद्रवकारिणो 
बा ब्रह्मणः-तरह् ह्वितीयायें पष्ठी व्यत्ययेन शरीरे प्राणम्‌ “म्राणो वै ब्रह्म [. श० न CS 
१०. २ ] जक्षास्त्रवेत्तारं राष्ट्रे राज्यमन्त्रिणं वा अन्नदोषरज्ञ निमित्तीकृत्य 70 गवळ 
“पीयति हिसाकर्मा” [ निघं० ४ । २५ ] तथा ( तन्वः-बलानि क श्टणानाः शद 
राष्ट्रकलेवरस्य वा बळानि स्वतः नाशयन्तः (सिमः-अवसष्टान-डद्ष्ण-अदम्ति) सत वळी ) 
सङ्गतान्‌ रक्तसेचकान्‌ पिण्डान्‌) राष्ट्रे सम्बद्धान-आदेशविभागान्‌ अक्षय” ग ता 
तान्‌ “द्वितीयाथ चतुर्थी व्यत्ययेन? ( एततू-गोधाः-अयथं कषत्‌ ) एषा भ्रंग 


ट२ 


नाडी विद्यत्तन्त्री वा-अनायासेन शरीराद्राष्ट्राह्म बहिनिष्कर्षपति निस्सारयति ॥ ११ ॥ 


आषान्वयार्थ--( ये ब्रह्मण:-भ्रन्नै: प्रतिपीयन्ति ) जो शरीर में रोग या रा में हर 
कारी, शरीर में प्राण को और राष्ट्र में ब्रह्मास्त्रवेत्ता राज्यमन्त्री को, अन्नदोषों से या बळ 
निमित्त बनाकर पीड़ित करते हैं, तथा ( तन्वः-बलाति स्वयं श्वुणाना: ) शरीर के या राष्ट्रक हे 
के बलों को स्वतः नष्ट करते हुए ( El त ) सब शरीर में सङ्गत हट 
रक्त बहाने वाले यक्नतादि पिण्डो को राष्ट्र में सम्बद्ध आदेश विभागों को खाते हैं ( 22 ) डे 
( एततु-गोधा:-अयथं क्षेत्‌ ) शरीर में ये प्रगतिधारिका नाड़ी या राष्ट्र में विद्युतृतन्त्री अ 
शरीर से या राष्ट्र से बाहर निकाल देती है ।। ११.।! हँ 

भावार्थ=-शरीर में अन्नदोषों से हुए रोग प्राणको हानि: पहुंचाते. ह मर शरीर. . केबल 
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को नष्ट करते हुए रसरक्त-सेचक पिण्डों को भी गला देते हैं, तथा राष्ट्र में श्रन्ञ को निमित्त बना- 
कर उपद्रवकारी राज्यमन्त्री को पीड़ित करते हैं और राष्ट्र के बलों को उद्दण्ड होकर नष्ट करते 
हुए राष्ट्र के बढ़ाने वाले विभागों को ध्वस्त करते हैं, उनको बिजली की तन्त्री या अस्त्रशक्ति 
से राष्ट्र से बाहर निकाल देना चाहिये ।। ११ ॥ 


एते शमीमिः सुशमी अभूवन्‌ ये हिन्विरे तन्व १: सोम॑ उक्थैः । 
नृवद्ददन्चुप नो माहि वाजान्‌ दिवि श्रयो दधिषे नाम॑ वीरः ॥ १२ ॥ 
एते भि! मीं च ८५७ ८५ न्ब ~_ I 
इते । शमीभिः | सुऽशमी । अभूषन्‌ | ये । हिम्बिरे । त॒न्वः । सोमं । 
क ब 
उक्थैः । नुवत्‌ऽवद॑न्‌ | उप । नः । माहि । वाजांन्‌। दिवि । श्रवः । दाधिषे । नाम॑। 
वीर; ॥ १२ ॥ 


_ संस्कृतान्वयाथ!--( ये सोमेःउक्येः-तन्वः हिन्विरे ) ये सोम्यसुखनिमित्त- 
मन्न: ` अन्नमुक्थानि” | कौ० ११।८ ] शारीराणि प्रजा वा वयन्ति “हि गतौ वृद्धी च” 
[ स्वादि० ] ( एते शमीभिः सुशमी अभूवन्‌ ) एते हि कर्मभिः “शमी कर्मनाम” [ निषं० 
२।१ 1 सुकर्मिणो देहधारिणो राज्याधिकारिणो वा सुखभागिनो भवन्ति ( चृवत-वदन्‌ 
नः-वाजान्‌ उपमाहि ) हे आस्मन्‌ ! राजन्‌ वा खं नेठृवत्‌-नेतेव शब्दयन्‌-घो षयन्‌ वाऽस्मभ्यं 
भागानुपयोजयोपयुक्तान्‌ कुरु ( वीर:-दिवि श्रवः-नाम दधिषे ) वीरः सन्‌ दिव्यहारीरे 
दिव्यपदे वा यशो नाम धारय-धारयसि ॥ १२ ॥ , 

भाषान्वयाथ-( ये सोमे-उक्थेः-तन्बः-हिन्विरे) जो सुन्दर सुखनिमित्त भन्नो द्वारा 
शरीरों या प्रजाग्ों को बढ़ाते हैं ( एते शमीभिः सुशमी-भ्रभूवनु ) ये ही कर्मो के द्वारा शुभकर्म 
देहधारी या राज्याधिकारी सुखभागी होते हैं ( नृवत्‌-वदन्‌ नः-वाजान्‌-उप-माहि ) हे आत्मन्‌ या 
राजव ! तू नेता ही वोलता हुआ घोषित करता हुआ हम प्राण जैसे या राज्यमन्त्री जैसों के लिये 
भोगों को उपहूत कर-मेंट दे ( वीर:-दिवि श्रवः-नाम दधिषे ) वीर होता हुआ दिव्य शरीर में या 
दिव्य राजपद पर यञोरूप नाम धारण कर ॥ १२॥ 


भावार्थ--उत्तम सुख के निमित्त अन्नों द्वारा शरीर को बढ़ाना कर्मों द्वारा श्रेष्ठ देहघारी 
बनवा श्रात्मशक्ति के द्वारा उत्तम अध्यात्म भोगों को सिद्ध करना यशस्वी प्रसिद्ध करना जीवन 
का लक्ष्य है तथा विविध अन्नों से राष्ट्र में सुखप्रसार करना श्रेष्ठ कर्मों के आचरणो से शरोरवात् 
बनना राजा के आदेश में रहकर सुख भोगना यशस्वी प्रसिद्ध करना राज्य की सफलता है॥ १२॥ 


र 
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क्रषि!--वसुक्र! । 

देवता-इन्द्रः । 

छन्दः १, ५, ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ४, ६ निवृत्‌ त्रिष्डप्‌ । 

३, ८ पादनिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 

स्वरः--धेवतः । 
आस्मिन्‌ सरक्त इन्द्रशब्देन परमात्मा वर्ण्यते तद्द्वारा वेदज्ञान- 
प्रकाशः सृष्टिरचनं चोच्यते प्रसङ्गत उपासनाप्रकारा- 
श्चापि बण्यन्ते । 
इस खुक्त में इन्द्र शब्द से परमात्मा कहा गया है और 
उसके द्वारा वेदज्ञान का प्रकाश एबं सुष्टिरचना तथा 
उपासनम्रकार भी कहे हैं । 


वने न बायो न्यधायि चाकञ्छुचिवां स्तोमों थुरणावजीगः । 

यस्येदिन्द्रः पुरुदिनेषु होतां । नृणां नयों नृत॑मः क्षपावान्‌ ॥ १ ॥ 
बनें । न । बायः | नि । अधायि । चाकन्‌ । झुचिः । वाम्‌ । स्तोमः । भुरणों । 
अजीगरिति | यस्य॑ | इत्‌ । इन्द्रः | परु5दिनेषु । होता । णाम्‌ । न; । छुऽत॑मः । 
क्षपा5वांन्‌ ॥ १ ॥ छ 


संस्कृतान्वयाथः- ( वने न नि-अधायि वायः ) वृक्षाणां समूहे वने वृक्षाणा 
मध्ये निधतो वेः पक्षिणः शिशुः ( भुरणौ चाकन्‌ ) भरणकत्तारौ स्वमातापितरौ पशय 
“चाकन्‌ चायन्‌” [ निरु» ६ । २८ ] “चायू-पुजातिशामनयोः” [ भ्वादि० ] यद्वा कामयमानः 
“चाकु कामयमानो वा” [ निरु० ६1 २८ ] अथवा गच्छन्‌ “कनी दीप्तिगतिकान्तिष 
[ भ्वादि० ] यद्वा शेशवसौन्दर्यण दीप्यमानः यथा भवति तथा ( शाँचः स्तोम:-अजीग: ) 
पवित्रकारकः स्तुतिसमूहो मन्त्रगणो वेदः खल्वग्निप्रश्ृतिषु परमर्षिषु प्रसिद्ध 


_अरणकर्चारावध्यापकाध्येतारौ ! ( वाम्‌ ) युवयोरथे प्राप्तः ( यस्य-इन्द्रः क्षपावान्‌ ) यस 


मन्त्रगणस्य वेदस्य] प्रकाशयिता {परमात्मा . रात्रिमान्‌ प्रलयवान्‌ प्रळयस्वामी प्रलये$पि 


वर्तमानः प्रळ्यानन्तरम्‌. "क्षपा रात्रिनाम'४ [ निष० १1७] ( पुरुदिनेषु द्वोता ) 
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बहुदिनेषु बहूनि दिनानि यावदाप्रलयं दाता भवति ( नूणां चृतम:-नर्य: ) समस्तजीवन- 
नेत णामत्यन्त नेता नरेभ्यो मनुष्येभ्यो हितकरः कल्याणकर उपासनीयः ॥ १ ॥ 


भाषान्वयार्थ-( वने न नि-अधायि वायः ) वन में रहे पक्षीशिशु के समान ( भुरणो 
चाकु ) भरण करने वाले-पोषण करने .वाले अपने मातापिताग्ओों को देखता हुआ या चाहता 
ह्राः भ्रथवा उनकी ओर जाता. हुआ या बचपन के सौन्दर्य से - दीप्यमान जैसे होता है ऐसा ( शुचिः 
स्तोम:-अजीगः ) पवित्रकारक स्तुति -समूह-मन्त्रगण-वेद अग्नि - आदि परमऋषियों के अन्दर 
प्रसिद्ध हुआ भरख करने वाले-पोषण करने वाले हे ग्रव्यापक श्रोर श्रघ्येता ! (वाम्‌) 
- तुह्यारे लिये प्राप्त हुआ ( यस्य-इन्द्रः क्षपावाम्‌ ) जिस मन्त्रगण-वेदका प्रकाशक परमात्मा 
प्रलयस्वामी प्रलय में भी वत्तंमान-प्रलय के अनन्तर ( पुरुदिनेषु होता ) बहुत दिनों तक के 
निमित्त प्रलयपयंन्त तक प्रदान करने वाला है वह ( नृणां नृतम:-नर्यः ) समस्त जीवन के नेताओं 
में अत्यन्त नेता मनुष्यों के लिये हितकर-कल्याणकारक उपासनीय है ॥ १॥ 


भावार्थ-प्रलय के अनन्तर भ्रग्नि आदि ऋषियों के अन्दर हितैषी परमात्मा के द्वारा 

प्रसिद्ध हुआ वेद प्रलयपर्यन्त मनुष्यों के कल्याणार्थ भ्रघ्यापक और पढ़ाने वाले के द्वारा पोषणीय= 
रक्षणीय है । वह परमात्मा उपासनीय है ॥ १ ॥ 

प्र ते अस्या उषसः प्रापरस्या नुतों स्यांम नृतमस्य नुणाम्‌ । 

अनु त्रिशोकः शतमाबहन्नुन्कुत्सैन रथो यो अर्सत्ससवान्‌ ॥ २ ॥ 

09 [| | he 
प्र । ते | अस्या; । उषसं; |.प्र | अपरस्या; । नतौ । स्याम | नुऽतमस्य । नुणाम्‌ । 
अजु | त्रिउशाकी । श॒तम्‌ । आ । अबहत । नन | कुत्सन । रथ) । य! । असंत्‌ | 
सस5वान्‌ ॥ २॥ 


बत संस्कृर्तान्व याथः ( नृणां नृतमस्य ते अस्या:-उषस: ) हे ऐश्वयंवन्‌ परमात्मन्‌ ! 
_नायकानामप्यत्यन्तनायकस्य तवास्या: खलूषसो वेदज्ञानदीप्तेः सम्प्रति प्राप्तायाः ( नृतौ 
प्र स्याम ) नयने नीत्यां प्रगतिशीळा: स्याम ( अपरस्या श्र० ) आगामिनि दिने श्ोऽपि 
वेदज्ञानदीप्तेनंयने मागे प्रगतिशीला भवेम ( त्रिशोकः ) त्रिस्रषु स्तुतिम्नाथनोपासनासु 
यद्वा तिस्रुषु विद्यासु वत्तेमानो ज्ञानप्रकाशो यस्य तथाभूतो महाविद्वान्‌ “शोचति ज्वलति- 
कमा” | निघ० १।१६] ( शतं नुन्‌-अनु-आवहृत्‌ ) बहून्‌ नायकान्‌ जनान्‌ तव ज्ञानं 
वेदमवाप्य स्वमनु वहति पश्चाश्चाळयति . शिष्यान्‌ सम्पादयति ( यः कुत्सेन ससवान्‌ ) यो 
हि तव कुत्सः स्तुतिकत्ती “कुत्सः कर्ता स्तुतीनामु” [ निरु० ३। १२ ] ज्ञानस्य सम्भाजकः 
-“ससवान्‌ सम्भाजकः” | ऋ० ३।२२।१ दयानन्दः | ( रथः-असत्‌ ) सवेषां रमणाश्रयो 
भवति ॥ २॥ 


३९ 
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आषान्वयार्थ--( नृणां नृतमस्य ते भ्रस्थाः-उषसः ) हे ऐम्वर्यवत्र परमात्मत ! नायको के 
भी प्रत्यन्त तुझ नायक की इस ज्ञानदीप्ति की ( नृतौ प्र स्थाम ) नीति में हम प्रगतिशील हों 
( अपरस्या: प्र० ) आगामी दिन कल भी उस ज्ञान दीप्ति की नीति में हम प्रगतिशील हों 
( त्रिशोक: ) तीनों-स्तुति प्रार्थना उपासनाओं में या ज्ञानकमंउपासना रूप त्रयीविद्या में वत्तेमान 
ज्ञानप्रकाश जिसका है वह ऐसा महाविद्वान्‌ ( शतं नुन्‌-श्रनु-श्रावहत्‌ ) बहुतेरे नायक जनों को 
तेरे ज्ञान वेद को प्राप्त करके भ्रपने को उसके अनुकूल चलाता है पुनः दूसरे शिष्यो को भी चलाता 
है ( यः-कुत्सेन ससवाचु ) जो तेरा स्तुति करने वाला ज्ञान का सम्भाजक-पु्ंज्ञानी है ( रथः- 
सत्‌ ) वह सबका रमण आश्रय होता है ॥ २॥ 


भवार्थ--महानु नेता परमात्मा की ज्ञानज्योति वेद सदा मागंदशंक है । उसमें वर्णित 
स्तुति, प्रार्थना, उपासना या ज्ञान, कमे, उपासना में दीप्त हुग्ना-प्रकाशमान हुआ परमात्मा का 
उपासक ज्ञान का घारण करने वाला सबको ज्ञान देने वाला आश्रय करने के योग्य है । २॥! 


कस्ते मद॑ इन्द्र रन्स्यौ मृद्दुरो गिरों अझ्यु १ग्रो बि घाव । 
कद्वाहो अवोशुपं मा मनीषा आ त्वां शक्यामुपमं राधो अन्नेः ॥ ३ ॥ 


क$ । ते | मद॑ः । इन्द्र | र्त्यः । भृत्‌ । दुर॑ः । गिर । आभि । उम्र; । वि | 
घाव ॥ कत्‌ | वाह ; अर्वाक्‌ । उप॑ । मा । मनीषा । आ । त्वा । शक्याम | 
उप5मम्‌ | राधं? । अन्ने! ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( इन्द्र ) हे ऐश्वर्यवन्‌ परमात्मन्‌ ! ( ते ) तुभ्यम्‌ ( कः-मदः- 
रन्त्यः-भूत्‌ ) कः स्तुतिसमूहः स्तुतिमन्त्रभागो रमणयोग्यो भवति योऽपि स्यात्‌ ( दुरः- 
अभि घाव ) चं द्वारमभिलक्ष्य प्राप्तो भव “दुरः” बहुवचन व्यत्ययेन (गिरःवि० “घाव') 
अस्माकं प्रार्थनावाच: प्रति विशिष्टतया प्राप्तो भव ताः स्वीकुरु ( मनीषा कदू-वाहः-अर्वोक्‌ः 
मा-उप ) स्तुत्या “म्रनीषा मनीषया स्तुत्या” [ निरु० २। २५ ] कदाऽस्माक बहनीयः 
प्रापणीयस्त्वं मामभिमुखमुप गमिष्यसि ( अन्न: ) सोमरुपासनारसः “अन्नं वै सोमः 
[ श०३।९।१।८] ( उपमं त्वा राधः ) समीपं वत्तमानं त्वां राघनीयं परमात्मानम्‌ 
( आ शाक्याम्‌ ) प्राप्तु शक्नुयाम्‌-इत्याशासे ॥ ३॥ 


आषान्वयार्थ- ( इन्द्र ) हे ऐश्वयंवनु परमात्मष्‌ ! (ते) तेरे लिये ( कः-मदः-रम्त्यः-भ्रूत्‌ ) 
कौनसा स्तुतिसमुह-मन्त्रभाग रमण करने योग्य है, जोभी हो ( दुरः-अभि घावे ) उसे द्वार 
बनाकर प्राप्त हो ( गिरः-वि० ) हमारे प्रार्थना वचनों के प्रति विशिष्ट रूप से प्राप्त हो उन्हें 
स्वीकार कर ( मनीषा कदू-वाहःनपरर्वाक्‌-मा-उप ) स्तुति के द्वारा कब हमारे वहनीय-प्रापणीय तू 
मुझे-मेरी भर प्राप्त होगा ( अन्नैः ) उपासना-रसों द्वारा ( उपमं त्वा राधः ) समीप वर्त्तमान 
तुझ श्राराधनीय परमात्मा को ( आ शक्याम्‌ ) प्राप्त कर सकू ॥ ३॥ 


भावार्थ--उपासक को परमात्मा की ऐसे मन्तरं द्वारा स्तुतियां करनी चाहिये जिससे कि 
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वह परमात्मा उन्हें स्वीकार करें, और भ्रपने श्रन्दर किये उपासना मावो से वह प्राप्त हो- 
सके ॥ ३॥ 
कुं दुम्नमिन्द्र तवतो बन्‌ क्यो चिया करसे कन्न आर्गन्‌ | - 
मित्रो न स॒त्य उरुगाय भृत्या अन्ने समस्य॒ यदसन्मनीषाः ॥ ४॥ 
कत्‌ । ऊँ इतिं । द्॒म्नम्‌ । इन्द्र । त्वाउव॑तः । नन्‌ । कयां । धिया । करसे । कत्‌ । 
नः । आ । अगन्‌ | मित्रः । न | स॒त्यः । उरु5गाय । त्यै । अन्ने । समस्य । 
यत्‌ | अस॑न्‌ | मनीषा! ॥ ४ ॥ 


७ 0 व न E 
सस्क्रतान्वयाथ!- ( इन्द्र कत्‌-उ द्यम्नम_) हे ऐश्वयेबन्‌ परमात्मन्‌ ! कदा हि 


खल्वस्मासु तद्यशो अविष्यति ' द्यम्तं द्योततेयंशो वाऽन्नं वा [ निरु० ५। ५ ] येन ( त्वावतः- 
नुन्‌ कया थिया करसे ) त्वत्सदशान्‌ मुक्तान्‌-अस्मान्‌ जनान्‌ कया च स्तुत्या करिष्यसि 
( कत्‌-नः-आ-अगन्‌ ) कदाऽस्मान्‌ प्राप्तो भविष्यसि ( उरुगाय ) हे बहुस्तुतियोग्य वा 
बहुकीत॑नीय परमात्मन्‌ ! (सत्यः-मित्रः-न ) स्थिरसखेव ( श्र॒त्ये) भरणाय पोषणाय 
( समस्य ) सर्वस्य ( अन्ने ) अन्नभ्रदाननिमित्तम्‌ ( मनीषाः-यत्‌-असन्‌ ) स्तुतयो याः 
सन्ति यतः सफला भवेयुः ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( इन्द्र कत्‌-उ द्युम्तम्‌ ) हे ऐइवयंवनु | परमात्मभु ! कब ही हमारे 
अ्रत्दर वह यश होगा ( त्वावतः नृत्‌ कया धिया करसे ) तेरे जैसे मुक्त हम उपासक जनों को 
किस स्तुति से करेगा ( कत्‌ न:-प्रा-प्रगतु ) कब मैं प्राप्त होऊंगा ( उरुगाय ) हे बहुत स्तुति करने 
योग्य या बहुत कीत्तंन करने योग्य परमात्मत ! ( सत्यः-मित्रम्-न ) स्थिर भित्र के समान ( भृत्ये ) 
पोषण के लिये ( समस्य ) सब के ( अन्ने ) गन्न प्रदान करने के निमित्त-भोगप्रदात करने के 
निमित्त ( मनीषाः-यत्‌-भ्रसत्‌ ) स्तुतियां जिससे सफल होवे ।। ४ ॥ 


आवार्थ-परमात्मा उपासक जनों का भित्र है उसकी विशेष स्तुति करनी चाहिये । 
जिससे संसार में रहते हुए ऊँचा यशस्वी बने भ्रौर मुक्ति में उसके संग का झानन्द लाभ ले 
सके ॥। ४॥ 


प्रेरेय सरो अथै न पारं ये अंस्य कामे जनिघाइवं ग्मन्‌ । 

गिरश्च ये ते तुविजात पूर्वीनर इन्द्र प्रतिणिक्षन्त्यन्नेः ॥ ५ ॥ 
क्र । ईरय । सूर॑; | अधैम्‌ । न। पारम्‌ । ये । अस्य॒ । काम॑म्‌ । जनिघाः5ईव | 
ग्मन्‌ । गिर । च | ये । ते । तुवि$जात । पूर्वी) । नर॑ः । इन्द्र । अ्रतिवशिक्षन्ति । 
अन्नैः ॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ/--( तुविजात-इन्ह ) बहुगुणप्रसिद्ध-ऐश्वयबन. परात्मन्‌ 


>: 
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(-सूर:-न-अर्थ पारं प्रेरय.) सूर्यो यथा र रिम प्रेरयति तथा त्वमर्थमर्थवन्तमर्थिनं सुञः पारं 
मोक्ष प्रति प्रेरय ( ये ) ये मुमुक्षवः ( अस्य कामं जनिधाः-इव ग्मन्‌ ) अस्य मोक्षस्य कामं 
धारयन्तो भाया धारयन्तो गृहस्था इव गृहस्थाश्रमं प्राप्नुवन्ति तद्ददुपासकाः 
सन्ति ( च ) अथ च ( गिरः पूर्वीः ) स्तुतीः श्रष्ठाः ( ते ) तुभ्यम्‌ ( ये नरः) ये मुमुक्षवो 
जनाः ( अन्नैः प्रतिशिक्षन्ति) उपासनारसान्‌ “द्वितीयार्थं तृतीया व्यस्ययेन” 
प्रयच्छन्ति ॥ ४ ॥ 

` आषान्वयार्थ- ( तुविजात-इन्द्र ) हे बहुत गुणों से प्रसिद्ध ऐश्वयंवनु परमात्मन्‌ 
( सूर:-न-अर्थ॑ पारं प्रेरय ) सूर्य जैसे रश्मि को प्रेरित करता है वेसे मुझ प्रार्थी मुमुक्षु को मोक्ष के 
प्रति प्रेरित कर ( ये ) जो मुमुक्षुजन ( अ्रस्य कामं जनिधा:-इव ग्मनु ) इस मोक्ष के काम को 
भार्या के घारण करने वाले गृहस्थ जैसे गृहस्थाश्रम को प्राप्त होते हैं वैसे उपासक जन मोक्ष को 
प्राप्त होते हैं (च ) और ( गिरः-पूर्वी: ) श्रेष्ठ स्तुतियां (ते) तेरे लिये (ये नरः ) जो 
मुमुक्षुजन ( ग्रन्नै; प्रतिशिक्षन्ति ) उपासनारस को प्रदान करते हैं ॥ ५॥ 

भावाथ--पंरमात्मा की स्तुति करने वाले तथा उपासना रसों को भेंट देने वाले उपासक 

जन अपने. अभीष्ट मोक्ष को प्राप्त होते हैं जैसे ग्रहस्थजन ग्रहस्थाश्रम के सुख को प्राप्त होते 
हैं ॥ ५॥ 


मात्रे चु ते सुमिते इन्द्र पूर्वी बयोमेज्मनां एथिवी काव्येनन | 

वर्राय ते घृतव॑न्तः सुतासः स्वान्भवन्तु पीतये मधूनि ॥ ६९ ॥ 
मात्र इतिं । नु। ते । सुमिते इति सु5मिते । इन्द्र । पूर्वी /इति । द्योः । 
ममन । पुथिवी;। कार्व्येंन ।- बस॑य-। ते । - घतऽवैन्तः । खुतासः । ` स्वान्‌ । 
भवुन्तु । पीतये । | मधूनि ॥ ६ ॥ ` `` पय 


संस्कृतान्वया्थ;- ( इन्द्र ) हे ऐश्वयंवन्‌ परमात्मन्‌! (ते) तव ( मज्मना 
काव्येन ) बळवता कलाप्रकारेश रचिते (पूर्वी ) पूर्व्यो पूरयित्र्यी श्रेष्ठे वा (द्योः 
प्रथिवी ) द्योश्च प्रथिवी च ( मात्रे नु सुमिते ) मातृसदृश्यौं सुमानयुक्ते ( ते ) तयोम॑ध्ये 
( घृतवन्तः सुतासः ) रसवन्तः सोमादयो वनस्पतयः ( वराय ) श्रेष्ठजञनाय-डपासकाय 
( स्वान्‌ पीतये ) सुस्वादुभोजननिमित्तं. तथा च: पानाय ( मधूनि ) मधुराणि 
चोभयभोजनपाननिमित्तानि फळानि ( भवन्तु ) सन्तु ॥ ६॥ 


आषान्वयार्थ- ( इन्द्र ) हे ऐश्वयंवन्‌ परमात्मनु ! (ते) तेरे ( मज्मना काव्येन ) 
बलिष्ठ कला प्रकार से रचे हुए (पूर्वी) पुरण करने वाली या श्रेष्ठ (दौः पृथिवी) द्युलोक और पृथ्वी- 
लोक ( मात्रे नु सुमिते ) माता के समान उत्तम माप से युक्त (ते) उन दोनों के मध्य में 
( धृतवन्तः सुतासः ) रस वाली सोमादि वनस्पतियां ( वराय ) भ्रेष्ठजन-उपासक के लिये 
( स्वादूमन्‌ पीतये ) सुस्वादु भोजन के निमित्त तथा कुछ पीने के लिए ( मधुनि ) मीठे दोनों 
प्रकार के खाते पीने. के निमित्त फल ( भवन्तु )' होवें ॥॥ ६.॥ .  .”?' 
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भावाथ--परसात्मा ने श्रपने महानु बल श्रौर रचनाकोशल से द्युलोक और पृथ्वी लोक 


को रचा तथा रसीले ग्रन्नों फलों से पूणं वनस्पतियों को भी उत्पन्न किया है.। उपासक जन उनका 
संयम से मधुर स्वाद लेते हँ । वह स्तुति करने योग्य है ॥ ६॥ 


आ मध्या अस्मा असिचन्नमंत्रमिन्द्राय पर्ण स हि सत्यरांधा? 
स वाब्ृधे वरिमन्ना एथिव्या अभि क्रत्वा न्थः पॉस्वेक्च ॥ ७॥ _ 


`आ | मध्वः । अस्मै । आंसंचन्‌ । अमत्रम्‌ । इन्द्राय । पर्णम्‌ [ सः । हि| 


सत्यऽरांधाः । सः । बुब्रृधे । वरिमन्‌ । आ । प॒थिव्याः | अभि | क्रत्व । नये) 
पार्य? | च ॥ ७॥ 


सस्कृतान्वयाथः--( अस्म-इन्द्राय ) एतस्मै-ऐश्वयंवते _ परमात्मने ( पूणम्‌ 
अमत्रम्‌) समम्रमन्तःकरणं विज्ञानपात्रम्‌ ( मध्वः-आ-असिचन्‌ ) मधघुरोपासनारसेन 
स्तोतारः सिञ्चन्ति ( सः-हि सत्यराधाः) स परमात्मा स्थिरानन्दधनवान्‌-अस्ति। 
( सः-नयः प्रथिव्याः-चरिमन्‌ ) स मुमुक्षुभ्यो हितः परमात्मा शरीरस्य श्रेष्ठप्रदेशें हृद्ये 
“यच्छरीरं पुरुषस्य सा पृथिवी” - [ ऐ० ग्रा० २।३। ३] “वरिमत्‌-अतिशयेन श्रेष्ठ” | ऋए० 
` ६।६३।११ दयानन्दः] ( क्रत्वा पोस्येः-च-अभि वावृधे ) प्रज्ञानेन योगाभ्यासरूप- 
पुरुषाथश्चाभिबृद्धिमाप्नोति साक्षादू-भवति ॥ ७॥' ` ` २० १३ 


आषान्वयाथ- ( श्रस्मे-इन्द्राय ) इस ऐश्वयंवात्‌ परमात्मा के लिये ( पूणंस्‌-प्रमत्रम्‌ ) 
समस्त श्रन्तःकरण विज्ञानपात्र को;(-सध्वः-आ-अभसिचत्‌ )'मधुर उपासना रस से उपासक सोंचते 
हैं ( स हि सत्यराधाः ) वह परमात्मा ही स्थिर रूप से आनन्द घन वाला है । ( सः-नये 
पृथिव्या:-वरिमन्‌ ) वह मुमुक्षुओं के लिए हितकर परमात्मा शरीर के श्रेष्ठ प्रदेश हृदय में 
( क्रत्वा पाँस्यैः-च-अभि वावृधे ) प्रज्ञान से और योगाभ्यास खूप पुरुषार्थो के द्वारा प्रभिवृद्ध होता 
है साक्षात होता है ॥ ७॥ 


आवार्थ-श्रपने अन्तःकरण को उपासना द्वारा भरपूर करना चाहिये । परमात्मा ही 
स्थायी सुख का भ्राधार है । वह शरीर के श्रेष्ठ प्रदेश हृदय में ज्ञान और योगाभ्यासों के द्वारा 
साक्षात्‌ होता है ॥ ७॥ 


व्यांनळिन्ट्रः पर्तना; स्वोजा आस्मै यतन्ते सख्यार्य पूर्वी; । 
आ स्मा रथं न एतनासु तिष्ठ ये मद्रया सुमत्या चोदर्यासे ॥८ ॥ 


वि । आनट । इन्द्र | प्रतना; । सु5ओर्जा; । आ । अस्मै । यतन्ते । सख्याय॑ । 
पूर्वी; | आ । स्म । रथ॑म्‌ । न । प्र्तनासु । तिष्ठ । यम्‌ । भद्रया । सुडमत्या ॥ 
चोदर्यासे ॥ ८॥ 
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किन ++- >> >>? न म ?ओ2थडअििसअस न क न न राणाका त ली 


संस्कृतान्वयाथ १_( स्वोजाः-इन्द्रः ) शो भनतेजर्वी तथेश्वयंवान्‌ परमात्मा 
( प्रतनाः-च्यानट्‌ ) मनुष्यान्‌ /'पृतना:-मंनुष्याः [ नि" २ 1३ ३ च्याप्नोतितदन्तःकरणेषु 
( पूवीः-अस्य सख्याय-आयतन्ते ) श्रेंठप्रजा:-उपासकजना अस्मे-अस्य खल्विन्द्रस्थ 
परमात्मनः-व्यत्ययेन षष्ठीस्थाने चतुर्थी, सखिभावाय सहेयोगाय समन्तादू यतन्ते कांक्षन्ति 
अथ प्रत्यक्षदष्ट्योच्यते ( प्रतनासु रथं न स्म-आतिष्ठ ) मनुष्येषु स्वकीयरमणयो ग्यमानन्द 
सम्प्रति “नकारः सम्पत्यर्थ” आस्थापय 'इत्यन्तर्गतणिजथं:' ( यं अद्रया सुमत्या चोदयासे ) 
यं रंमणयोग्यमांनन्दं भजनीयया स्तुत्या-भजनीयां स्तुतिं छक्ष्यीकृत्य मनुष्येषु 
प्रेरयसि ॥ ८॥ 

भाषान्वयाथं--( स्वोजाः-इन्द्रः ) सुन्दर तेजवाला ऐइवर्यवाचु परमात्मा ( पृतनाः-व्यानट्‌ ) 
मनुष्यों को-मनुष्यों के अन्तःकरणों में व्याप्त है ( पूर्वी:-प्रस्य सख्याय-ग्रायतन्ते ) श्रेष्ठ प्रजाय- 
उपासक जन इस परमात्मा के मित्रभाव के लिये भली भांति चाहना करते हैं ( पृतनासु रथं न 
स्म-आतिष्ठ ) मनुष्यों में स्वकीयरमण योग्य भ्रानन्द को तत्काल भली-भाँति स्थापित कर (यं 
भाड्या सुमत्या चोदयासे ) जिस रमणयोग्य आनन्द को भजनीयस्तुति द्वारा-भजनीय स्तुति को 
लक्ष्य करके मनुष्यों के न्दर तू प्रेरित करता है ॥ ८ ॥ 

आवार्थ--भ्रोजस्वी तथा ऐदवयेवाच परमात्मा मनुष्यों के श्रन्तःकरणों में व्याप्त रहता 
है उपासक जन मित्रभाव के लिए उसे अपनाना चाहते हैं उनके अन्दर परमात्मा अपने आनन्द 
रस को स्तुतिओं द्वारा प्रेरित किया करता है। ८ ॥ 


Bers 
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तिशं सक्तम 
८१ = 
ऋषिः--कवष ऐलपः । 
देवता--आपः, अपान्नपाद्वा । 


छन्द १, ३, ९, ११, १२, १४, निचत्‌ त्रिष्ड्प्‌ । २,४, ६, 
८, १४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५, ७, १०, १३ त्रिष्टुप्‌ । 
स्वर!--घेवतः । 
अत्र सक्ते राजप्रजाधर्मा उपदिश्यन्ते । 
इस बृक्त में राज्ञा और प्रजा के धर्मों का उपदेश किया 
गया है । 


प्र दवत्रा बरह्मणे गातुरेत्वपो अच्छा मनसो न प्रयुक्ति । 

महीं मित्रस्य वरुणस्य धासिं पथजर्यसे रीरधा सुवक्तिम्‌ ॥ १ ॥ 
प्र | देव5त्रा । ब्रह्मणे । गातुः | एतु । अप; । अच्छे । मन॑सः । न । प्रड्युक्ति । 
महीम्‌ । मित्रस्य । वरुणस्य | घासिम्‌ । पथु5जयसे । रीरध । खु5इृक्तिम ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( जह्माणे ) प्रजापतये प्रजापतित्वाय प्रजापतिपदप्राप्तये 
प्रजापाळकराजपदाय “प्रजापतिव ब्रह्मा” [ काठ०-१४ । ७ ] सोमः सोम्यो नवराज: 
( गातुः ) प्रगतिशीछः (अपां नपात्‌ ) प्रजा न पातयिता-प्रजारक्षकः ( देवत्रा-अपः- 
अच्छ प्र-एतु ) देवभाववती: “देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्येभ्यो द्वितीयासप्तम्योबहुलमू | ग्रष्टा० 
५1४1१५६] इति द्वितीयायाः त्राप्रत्ययः मनुष्यजाः “मनुष्या वा प्रापश्चन्द्ा/ [ श० 
७1 ३1 १1 २० ] “आप: आप्ताः प्रजाः” [ यजु० ६ । २७ दयानन्दः ] आभिमुख्येन साक्षात्‌ 
प्रगच्छतु ( मनसः-न प्रयुक्तिं) यथा मनसः प्रयोजनं स्वाभीष्टं प्रगच्छति ( मित्रस्य 
वरुणस्य महीं धासिं सुवृक्तिम्‌) संसारे कमंकरणाय प्रेरकस्य मोक्षे वरयितुः परमात्मन- 
स्तद्विहितां महतीं धारणीयां भुक्तिं राज्यभुक्ति तथा सुगमतया वजनयोग्या ठुःखप्रवत्ति- 
येया तां मुक्ति च “सुवृक्ति सुष्ठु वर्जयन्ति दुःखानि यया ताम्‌” [ ऋह० ७ । ३६ । २ दयानन्द: | 
( प्रथुअयसे रीरथ ) विस्तृतो ज्ञानवेगो यस्य तस्मे नवराजाय राज्ञपदभ्रतिष्ठिताय 
“पथ ज्ञया: पृथुजवः” [ निरु० ५ । १० ] हे पुरोहित ! राधय घोषय-उपद्िश च ॥ १ ॥ 

भाषान्वयार्थ-- ( ब्रह्मणे ) प्रजापति के लिये प्रजापालक पदप्रासि के लिये-राजपद- 
प्राप्ति के लिये नवीन राजा ( गातुः ) प्रगतिशील ( अपां नपात्‌ ) प्रजाग्रों को न गिराने वाला 
-प्रजाद्रों का रक्षक ( देवत्रा-अपः-प्रच्छ प्र-एतु ) देवभाववालो मनुष्य ग्रजाश्रों को :साझ्षात्‌ प्रास _ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ३० [ २४८ 


हो ( मनसः-न प्रयुक्ति ) जैसे मन का प्रयोजन-श्रभीष्ट प्राप्त होता है सामने आता है ( मित्रस्य 
वरुणस्य महीं घा्मि सुवृक्तिम्‌ ) संसार में कर्म करने के लिये तथा मोक्ष में वरने वाले परमात्मा 
की विधान की हुई महती धारण करने' योग्य राजभुक्ति-भोग सामग्री तथा सुगमता से त्यागने 
योग्य दुःख प्रवृत्ति जिससे हो अर्थात मुक्ति को ( पृथुज्नयसे रीरध ) विस्तृत ज्ञान वेगवाले नवीन 
राजा के लिये हे पुरोहित ! तूं घोषित कर समभा वतला ।।*१॥ 


भावार्थ राजा राजपद पर विराजमान होकर प्रजाओं के रक्षण हेतु उनसे सम्पर्क बनाये 
रखें, पुरोहित को : चाहिये कि वह रांजा को ऐश्वर्यभोग के साथ साथ मुक्तिप्रासि के साधनों का 
मी उपदेश देता;रहे १11: ... > पडी 


अर्ध्वर्ययो हविष्मन्तो हि भृताऽच्छाप इतोशतीरुशन्तः । 

अव याश्चष्टे अरुण; सुपर्णस्तमास्य॑ध्वम्‌मिंमद्या सुहस्ताः ॥ २ ॥ 
अध्वैयेवः.। हविष्मन्त? । हि । भत.। अच्छं । अपः | इत । -उश॒तीः । उशन्तः | 
अर्व | याः | चष्टे । अरुण; । सपः । तम्‌.। आ । :अस्यध्व॒म । ऊर्मिम्‌ अद्य । 
सुऽहुस्ताः ॥ २ ॥ ह 


संस्कृतान्वयाथ!---( अध्वर्यवः ) . हे राजसूययज्ञस्याध्वयु प्रतय ऋत्विज: ! 
यूयम ( हविष्मन्त:-हि भूत ) हव्यवन्तोऽबश्यं भवत ( उशतः-उशतीः-अपः-अच्छ-इत ) 
निजराजसूयं कामयमानस्यं राज्ञो यूयं चापि तद्राजसूयं कामयमानाः प्रजा आभिमुख्येन 
प्राप्नुत `इति सम्बोध्य पुरोहितः सूचयेत्‌. ( अरुणः सुपणंः-याः-अवचष्टे) आरो चनः- 
राजपदे समन्तात्‌ प्रकाशमानः सुष्ठुपाळनकर्त्त नवराजपदस्थो राजा याः प्रजा अवपश्यति- 
सम्यंग' जानाति ( तम्‌-ऊंमिम्‌अद्य सुहस्ताः-आ-अस्यध्वम्‌ ) तं जळानामूमिमिवो- 
परिष्थितं यद्वाऽऽच्छाद्नं समन्ताद्‌ रक्षणकरत्तीरम्‌ “ऊमिरूराति:”, | तिरु० १ । २३ ] 
अद्य राजसूयेऽवसरे शोभनोपहारवर्तुयुक्ताः सन्तः समन्ताद्‌ गृह्णीतं -स्वीछुरुत ग्राहयत 
रचीकारयत च “ग्रस गतिदीप्त्यादानेष” | भ्वादि० | विकरणव्यत्ययश्छाम्द्सः ॥ ९ ॥ 


८... भाषान्वयार्थ--( श्रध्वर्थवः) हे राजसूय यज्ञ के अध्वयु' ` आदि ऋत्विजो ! तुम 
i हविष्मन्त:-हि भूतः.) हृविः वालेः होओ-हवि देने को श्रवश्य उद्यत होश्रो (उद्यत:-उश्तीः-अप:- 
अच्छ-इत ) निजराज्ञसुय ग्रज्ञ को चाहने वाले.राजा के राजसूययज्ञ- को चाहने वाली तुम प्रजाग्रो 1 
साक्षात्‌ यज्ञ में प्राप्त 'होग्रो ऐसी . घोषणा पुरोहित करे ( अ्रुणः सुपणं:-या:-प्रवचष्टे ) राजपदं 
पर प्रकाशमान उत्तम पालनकर्ता नवीन-राजा जिन प्रजाओं को अपनी जानता है ( तमु-ऊर्भिस्‌ 
-अद्य सुहस्ताः श्रा-ग्रस्य्वमु ) -उस जलों को उच्च तरंग के समान ऊपर स्थित या आच्छादव 
करने वाले-रक्षण कर्त्ता इस. राजसूय अवसर पर शोभन उपहार देने वाली प्रजाएँ उपहार ग्रहण 
करावें11 २ ।। कफ रि दके 

ह; भावार्थ--नवराजा के राजसूय यज्ञ में ऋत्विगूजन ग्रामन्त्रित हुए राजसूययज्ञ क. 
रें गौर प्रजाजन भी उस. राजसूययज्ञः में राजा को राजपद पर विराजमान हुए को देखें । वह 
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राजा उन प्रजाश्रों का उत्तम पालन करने का लक्ष्य बनाकर उन्हें अपनावे । प्रजायें भी उसे विविष 
उपहार प्रदान करें॥ २॥ 
च्च येवो [| ५ | ० ~ | 
अध्वयेबो$्प इता समुद्रमपां नपातं इविषा यजध्वम्‌ । 
८.० | ° सोमं ५ 
स वो दददूर्मिमद्या सुपूंतं तस्मे सोमं मधुमन्तं सुनोत ॥ ३ ॥ 
अर्ध्वयेब! । अपः । इत । समुद्रम्‌ । अपाम्‌ । नपातम्‌ । इविर्षा । यजध्वम । सः । 


बु} । ददृत्‌ । ऊर्मिम्‌ । अद्य । सुऽपूतम्‌ । तस्मै । सोम॑म्‌ । मधुऽमन्तम्‌ । सुनोत 
॥ ३॥ 


७ ° 

सस्कृतान्वयाथः--( अध्वयंव: ) हे राजसूययज्ञस्यत्विजः ! यूयम्‌ ( अपः-इत ) 
प्रजाजनान्‌ प्राप्नुत तथा ( अपां नपातं समुद्र इविषा यजध्वम्‌ ) प्रजाजनानां न पातयितारं 
पूणंरक्षकं समुद्र समानमाधारं गम्भीरं च राजानयुपद्दारेणाशीदीनेन समागमे योजयत 
(सः ) स राजा ( बः ) युष्मभ्यम्‌ ( अद्य-ऊर्मिम्‌ ददत्‌ ) अस्मिन्‌ राजसूयावसरे प्रजाभ्यः 
प्राप्त सारं दातव्यं भागं ददातु-दास्यतीत्यर्थः) तस्मात्‌ ( तस्मे सुपूतं मधुमन्तं सोमं 
सुनोत ) नवराजपदे स्थिताय राज्ञे शुद्धं मधुररसोपेतं सोमरसं राजसूये निःसारयत यद्वा 
राज्यश्‍वर्य राज्यविधानेन संसाधयत ॥ ३ ॥ | 

भाषान्वयाथे--( ग्रध्वर्यवः ) हे राजसूय यज्ञ के ऋत्विजो ! तुम ( भ्रप:-इत ) प्रजाजनों 
को प्राप्त होओ तथा ( श्रपां नपातं समुद्र हविषा यजध्वम्‌ ) प्रजाजनों के न गिराने वाले अर्थात्‌ पूरण 
रक्षक समुद्र समान गम्भीर राजा को उपहार और ग्राशीर्वाद देने द्वारा समागम में प्रेरित करो (सः) 
वह राजा ( बः ) तुम्हारे लिये ( अद्य-ऊमिम्‌-ददत्‌ ) इस राजसूय अवसर पर प्रजाग्नों से प्राप्त 
उपहार में से दातव्यभाग देवे-देगा, अतः ( तस्मे सुपूतं मधुमन्तं सोमं सुनोत ) उसके लिये शुद्ध 
मधुर रस युक्त सोम को राजसूय में तिकालो या राज्यैश्वर्य को विधान द्वारा सिद्ध करो ॥ ३॥ 


भााथ--राजसूययज्ञ में ऋत्विक्‌ लोग प्रजाजनों का राजा के साथ उपहार द्वारा परिचय 


समागम करावें । प्रजाग्रों द्वारा प्राप्त उपहार में से राजा ऋत्विजों को भी प्रदान कर उनका 
सत्कार करे 11 ३ ॥ 


यो अनिष्मो दीदयदप्स्व न्त्यं विप्रांस ईळेते अध्वरेषु । 

अपा नपान्मर्धुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो बावृघे वीयाय ॥ ४ ॥ 
य; | आनिष्मः । दीदयत । अप्‌ऽसु । अन्त; | यम्‌ | बिग्रास$ । इते । अध्वरेषु । 
अपाम्‌ । तपात्‌ । मधुऽमतीः | अप; । दाः । याभिः | इन्द्रः । बवधे । घीयीय 
॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ+--( यः-अप्सु-अन्तः ) यो राजपद्स्थो राजा प्रजासु-मध्ये 
३२ दे है 
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तम जिवित 


( अनिध्मः-दीदयत्‌ ) अहोरात्रमनपेक्षमाणो निरन्तरमित्यर्थः “द्रहोरात्राणीष्मः” | काठ० 
६॥ ६] प्रकाशते (यं विप्रास:-अध्वरेषु-ईछते ) यं खल्वृत्विजो राजसूययज्ञाबसरेषु 
प्रशंसन्ति ( अपां नपात्‌ ) प्रजाजनानाँ न पातयिता तेषां रक्षकः सः ( मघुमती:-अप:- 
दाः ) मघुमतीभ्योऽदूभ्यः, चतु्थ्यंथ द्वितीया व्यत्ययेन मघुरस्वभाववतीभ्यः प्रजाभ्यः 
सुखं देहि-ददासि ( याभिः-इन्द्रः-वीर्याय वावृधे ) यामिः प्रजाभिः सह पराक्रमकरणाय 
राजा श्रं वते ॥ ४॥ 


भाषान्वयार्थ--( यःनभ्रप्सु-अन्तः ) राजपदस्थ जो राजा प्रजाओं के मध्य में ( ग्रनिष्मः- 
दीदयत ) रात दिन की भ्रपेक्षा न करके अर्थात्‌ निरन्तर श्रपने गुण प्रभावों से प्रकाशमान रहता 
है ( यं विप्रासः-ग्रध्वरेषु-ईळते ) जिसको ऋत्विज्‌ राजसुययज्ञ के अ्रवसरों में प्रशंसित करते हैं 
प्रसिद्ध करते हैं ( अपां नपातु ) वह तू प्रजाश्रों का रक्षक राजन्‌ | ( मधुमतीः=प्रपः-दाः ) मधुर 
स्वभाववाली अनुशासन में रहने वाली प्रजाभ्रों के लिये सुख देता रह ( याभिः-इन्ट्रः-वीर्याय वावृधे ) 
जिन प्रजाओं के द्वारा पराक्रम -प्राति के लिये बढ़ा करता है ।। ४॥। 

सावाथं—स्वदेशीयजनों में जो जन अपने गुणप्रभावों से प्रसिद्ध होता है । पुरोहितादि 
ऋत्विज्‌ लोग राजसुय यज्ञ द्वारा राजपद पर उसे बिठाते हैं। प्रजाजनों द्वारा राजा बल पराक्रम 


“को प्राप्त होता है उसे सदा प्रजा को सुखी रखना चाहिये । ४ ॥ 


~ पे €| 


याभिः सोमो मोदते हैते च कल्याणीभिंयुवतिमिने मधे; । 


र 


ता अध्वर्या अपो अच्छा परेंहि यदासिश्वा ओर्षधीभिः पुनीतात्‌ ॥ ५ ॥ 


AN ३ ॥ 
याभि; । सोम॑ः । मोदते | हिते | च । कल्याणीमिं: । यवति5भि$ | न । मयैः । 
ता! । अध्व॒र्या इतिं | अपः । अच्छं । परा । इहि । यत्‌ । आऽसिञ्चाः । 
ओष॑धीभिः । पुनीतात्‌ ॥ ५ ॥ 


. ° 

सस्कृतान्वयाथः- ( याभिः सोमः-मोदते हर्षते च) याभिः प्रजाभिः सह 
सोमो राजा सङ्गच्छते “मुद संसगे” | चुरादि० ] णिज्विधेरनित्यत्वात्‌ तदभावः तथा 
हर्षमाप्नोति च ( मर्य:-न युवतिभिः कल्याणीभिः ) यथा मनुष्यो मिश्रणस्वभाचवतीसिः 
कल्याणसाधिकाभिः पारवारिकस्त्रीमिः सह सहयोगं हषं च प्राप्नोति (अध्वर्यो:-ता:-अप:- 
अच्छ परेहि ) हे राजसूययज्ञस्य याजक ऋत्विक त्बं ताः प्रजाः-अभिसुखीङ्ृत्यासि लक्ष्य 
प्राप्तो भव ( ओषघीभिः-आसिच्चाः पुनीतात्‌) राजसूययज्ञेऽभिषिक्ते राज्ञि प्रजा अपि 
खल्ववशिष्टाभिरद्भिः “आपो वा श्रोषधयः” | मै० २। १] समन्तात्‌ सिव्च प्रजास्वेन 
प्रजाप्रतिनिधिभूतान्‌-अधिकारिणो जनान्‌-एवं पवित्रीकुरु सत्यसङ्कल्पमयान्‌ कुरु- 
अधिकारिपदे स्थापनाय प्रतिज्ञां कारयित्वा ॥ ५ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( याभिः-सोमः-मोदतें हर्षते च ) जिन प्रजांग्रों के साथ नवीन राजा 
संसर्ग करता है-मेल करता है और प्रसन्नता को प्राप्त होता है (मयं:-न युवतिभिः कल्याणीभिः ) 
जैसे मनुष्य मिलने के स्वभाववाली तथा कल्याणा साधने वाली पारिवारिक स्त्रियों के साथ मेल 
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और हषं को प्राप्त करता है ( श्रष्वर्यो-ताः-अपः-ग्रच्छ परेहि ) हे राजसूययज्ञ के याजक ! तू उन 
प्रजाओं को अभिमुख कर-लक्ष्यकर उन्हें प्राप्त हो ( ्रोषधीभिः-ञ्रासिश्चाः पुनीतातु ) राजसूययज्ञ में 
राजा के भ्रभिषिक्त हो जाने पर प्रजा्रों को भी अवशिष्ट जल से. अभिषिक्त कर ग्रर्थात्‌ प्रजा के 
प्रतिनिधि अ्रधिकारिजनों को पवित्र कर और सत्यसद्धूल्प बनाकर श्रघिकारिपद के लिये प्रतिज्ञा 
करा ।। ५॥ १ 


आवार्थ--राजा को चाहिये कि प्रजाश्नो के साथ समागम और हषं ग्रानन्द को प्राप्त 


करे । ऋत्विक्‌ जैसे राजा का राज्याभिषेक करे वैसे प्रजा के प्रतिनिधि प्रमुखजनों को ग्रधिकारिपद 
पर नियुक्त करने के लिये प्रभिषिक्त एवं प्रतिज्ञाबद्ध करे ॥ ५ ॥ 


एवेद्यूने युवतयों नमन्त यदीमुन्चुशतीरेत्यच्छ । 
सं जानते मन॑सा सं चिंकित्नेऽष्वयेबो धिषणापश्च देवीः ॥ ६॥ 
एव । इत्‌ । यूनें । युबतर्यः। नमन्त । यत्‌'। इम्‌ उशन्‌, | उश॒ती! । एतिं। अच्छ । 
~ डः ८४७ ८७ ० अध्वयेब॑ 
सम्‌ । जानते । मन॑सा । सम्‌ । चिकित्रे । अध्वयेब! । धिषणां | आपः । च | 
देवी) ॥ ६ ॥ 


क ह 

सस्कृतान्वयाथ;- -( यूने युवतयः-नमन्त ) सिश्रयित्रे जनाय मिश्रयिध्यो चार्यो 
नम्रीभवन्ति ( एव-इत्‌ ) एवं हिः ( यत्‌=ईम्‌ ) यदा खलु ( उशन्‌-उशती:-अच्छ-एति ) 
प्रजाः कामयमानो राजा तथा राजानं कामयमानाः प्रजाः प्रति खल्वभ्येति-अभिप्राप्नोति 
( अध्वर्यवः ) राजसूययज्ञस्य नेतार ऋत्विजः “श्रध्वयूःरध्वरस्य नेता” [ निरु० १। ८] 
( मनसा सञ्जानते सञ्चिकित्रे) मनोभावेन राज्याभिषेकार्थ राजसूये कार्य संयुज्यन्ते 
सहमता भवन्ति तथा सम्यक्‌ पश्यन्ति साघु मन्यन्ते ( घिषणा-आपः-देवीः च ) 
प्रतिज्ञारूपया वाचा च “धिषणा वाङ.नाम” [ निघं० १ । ११ ] “सुपां सुलुकः | ग्रष्टा० 
७। १। ३९ ] इति टाविभक्तेलु क्‌ दिव्याः प्रजाश्च सञ्जानते सहमता भवन्ति तथा च 
सम्यक्‌ कल्याणं पश्यन्ति-अनुभवन्ति ॥ ६॥ 

भाषान्वयाथ-- ( यूने युवतयः्नमन्त ) मिश्रण स्वभाव वाले जन के लिये मिश्रण 
स्वभाववाली पारिवारिक स्त्रियां नम्र स्वभाव से. वत्तेने वाली हो जाती हैं( एव-इत्‌ ) ऐसे ही 
( यत्‌-ईस्‌ ) जब भी ( उशव्‌-उश्तीःग्रच्छ-एति ) प्रजा को. चाहते, वाला राजा राजाको चाहने 
वाली प्रजाओं को प्राप्त होता है ( ग्रध्वर्यवः ) हे राजसूययज्ञ के नेता ऋत्विजो ! ( मनसा 
सञ्जानते सञ्चिकित्रे ) मनोभाव से राज्याभिषेकाथं राजसूययज्ञ के द्वारा राजा से संयुक्त होते है 
सहमत होते हैं तथा सम्यक देखते हैं-म्रच्छा मानते हैं ( धिषणा-आपः-देवीः-च' ) |प्रतिज्ञारूप वाणी 
के द्वारा दिव्य प्रजाएँ भी सहमत. होती हैं भ्रोर सम्यक्‌ देखती .हैं-प्रच्छा मानती हैं ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--राजा प्रजाजन परस्पर वैरः भाव से रहित एक दूसरे से मिश्रण स्वभाव रखने 
वालेः होने चाहिये प्रौर राष्ट्र के भ्रन्य नेताजन भी मनोभाव से. प्रजा के साथ सहमत होते हुए 
वत्ते तथा प्रजाजन भी: उत्तम गुणों से युक्त हुए. सहमति से वत्ते ॥ ६॥ 
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यो बो बृताम्यो अकृणोदु लोकं यो वॉ मह्या अभिशस्तेरमुञ्चत । 

तस्मा इन्द्राय मधुमन्तमूर्मिं देमार्दनं प्र हिणोतनापः ॥ ७ ॥ 
ये? । वः । वृताभ्यैः । अईणोत्‌ । ऊँ इतिं । छोकसू । यः | वः । मह्याः । अभिऽशस्तेः । 
अमृत -। तसै । इन्द्राय । मध ऽमन्तम्‌ । ऊर्मिम्‌ । देबऽमाद॑नम्‌ । प्र । हिणोतन । 
आप; ॥ ७ ॥. 


संस्क्ृतान्वयार्थ- यः) इन्द्रः-राजा ( बः-वृताभ्यः-ो कम्‌-अक्ुणोत्‌-ड ) 
धुष्मभ्यं वृताभ्य: प्रजात्वेन स्वीकृताभ्यः खलु सुखळोकं सुखप्रदस्थानं करोति ( यः ) 
यश्च राजा (बः) युष्मान्‌ ( मह्याः-अभिशस्तेः-अमुञ्चत्‌ ) मह्याः परेण शञ्जुणा 
प्रयुक्ताया हिंसाया:-मुव्वति-वारयति ( तस्मे-इन्द्राय ) तस्मे राज्ञे ( आपः-मधुमन्त 
देबमादनम्‌-ऊमिंम्‌ प्रहिणोतन ) दे प्रजाः-प्रजाजनाः-यूयं मधुरम्‌-इन्द्रयप्रसादकर- 
मुन्नतमुपदारं प्रेरयत-उपहरत ॥ ७ ॥ 

भाषान्वयाथ--( यः ) जो राजा ( वः-वृताभ्यः-लोकम्‌-श्रक्ृशोत्‌-उ ) तुम वरण की हुई- 
प्रजाभाव से स्वीकार की हुई प्रजाश्रों के लिये सुखप्रदस्थान सम्पन्न करता है ( यः ) भ्रौर जो 
( बः ) तुम्हें ( मह्याः-भ्रभिशस्तेः-अमुः्वत्‌ ) शत्रु द्वारा प्रेरित महती हिंसा से छुड़ाता है-बचाता 
है ( तस्मै-इन्द्राय ) उस राजा के लिए ( श्राप:-मधुमन्तं देवमादनमू-ऊमि प्रहिणोतन ) हे प्रजाग्रो- 
प्रजाजनो | तुम इन्द्रियप्रसादक मधु उन्नत अर्थात्‌ उत्तम उपहार को समर्पित करो ॥ ७॥ 

भावार्थ--राजा जैसे प्रजाग्नों को कृपा प्रौर रक्षा से स्वीकार करता है-श्रपनाता है तथा 
बिरोधी के प्रहारों से बचाता है बैसे ही प्रजा को भी राजा के लिये भाँति भाँति की उत्तम वस्तुएँ 
मेंट देनी चाहिये ॥ ७॥ 


_ प्रास्मै हिनोत मधुमन्तमूर्मिं गर्भो यो वः सिन्धवो मध्व उत्स! । 
घतपष्ठमीडयमध्वरेष्वापो रेवतीः शुणुता हरं मे ॥८॥ 
प्र । अस्मै। हिनोत । मर्घु ऽमन्तम्‌ । उर्मिम्‌ । गर्म! । य! । व! । सिन्धवः । मध्वः । . 
उत्स॑ः । घतउप्ृष्ठम्‌ । ईंड्यमू । अध्वरेषु | आप॑ः । रेवती! । छुण॒त । हव॑म्‌ । मे 
॥ ८ ॥ 
संस्कृतान्वया्थ।- ( सिन्धवः ) हे राष्ट्रस्य बन्धयिश्यस्तस्याधारभूताः प्रजा: 
“तद्यदेतैरिद सवं सितं तस्मातु सिन्धवः” [ जै० उ० १1 ६1 २। € | (वः ) युष्माकम्‌ (यः- 
उत्स:-गर्भ: ) गर्भ इव प्राह्मो राजग्राह्यो भागो मयौदात उत्क्ृष्टोडस्ति ( मधुमन्तम्‌-ऊर्भिम्‌- 


अस्मै प्र हिनोत ) तं मघुरमुल्छासरूपमस्मे राज्ञे प्रेरयत-प्रयच्छत ( घृतप्रष्ठम्‌-ईढथम्‌ ) 
- घृतत तेन: पश्चाद्यस्य तथा 'च-अध्येषणीयं प्रदेयमेच तं प्रयच्छतेति सम्बन्धः ( अध्वरेवु 
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[ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ३० 


रेवतीः-आपः-मे हवं शर्त ) हे घनधान्यबत्यः प्रजाः ! राजसूययज्ञप्रसद्ध षु मम 
पुरोहितस्य वचनं शरुत-मन्यध्वम्‌ ॥ ८॥ . 


आषान्वयाथ--( सिन्धवः ) हे राष्ट्र को बांधने वाली-थामने वाली ग्राधारभुत प्रजाश्रो ! 
( वः ) तुम्हारा-तुम्हारे द्वारा दिया हुआ ( यः-गर्भः-उत्सः ) जो राजा द्वारा ग्राह्य भाम उत्कृष्ट 
है ( मघुमन्तम्‌-ऊमिमू-भ्रस्मं-प्रहिनोत ) उस मधुर उल्लासरूप-प्रसन्नताकारक को इस राजा के 
लिये देओ ( घृतपृष्ठम्‌-ईड्यम्‌ ) जो कि तेजस्वी प्रेरणा देने वाला है उसे देओ ( श्रध्वरेषु रेवतीः- 
झापः-मे हवं शृणुत ) हे घनवान्य वाली प्रजाग्रो ! राजसूययज्ञप्रसङ्गों में मुझ पुरोहित के वचत को 
सुनो-स्वीकार करो ॥ ८ ॥ 


आवार्थ-प्रजायें राष्ट्र का भ्राधार हैं उनकी शोर से मर्यादा से दिया हुआ राजा के लिये 
उपहार भाग ग्रहण करने योग्य है । राष्ट्र कायं में उत्साह व प्रेरणा का देने वाला है । अवश्य देना 
चाहिये ॥ ८ ॥ 


तं सिंन्धवो मत्सरमिन्द्रपानमूमि प्र हत य उभे इयति । 
मदच्युतमौशानं नभोजां परि त्रितन्तुं बिचरन्तमुत्सम्‌ ॥ 8 ॥ 


तम्‌ । सिन्थब! | मत्सरम्‌ । इन्द्र ऽपान॑म्‌ । ऊर्मिम्‌ । म्र । हेत । यः । उभे इतिं । 
इय॑तिं । मदृऽच्युत॑म्‌ । औशानम्‌ | नम$ऽजाम्‌ । परि । त्रिऽतन्दुंम्‌ । विऽचर॑न्तम्‌ । 
उत्सम्‌ ॥ ९ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( सिन्धवः ) हे राष्ट्रस्य बन्धयित्र्यः ( तं मत्सरम्‌-इन्द्रपानम्‌ः 
ऊर्मि प्रहेत ) तं दृषकरं राजपेयं राजग्राह्य' प्रवृद्धं रक्षणसाधनं राज्ञे प्रेरयत-प्रयच्छत 
( यः-उभे-इयतिं ) यो राज्ञे युध्माभिदीतव्यो भाग उभे सुखे इद्दलोकपरलोकविषयके सुखै 
प्रेरयति प्रयच्छति ( मद्च्युतम्‌-औशानं नभोजाम्‌) राष्ट्र दषप्रचारकं कामना- 
पूरकमाकारे प्रसिद्धिप्रसारकम्‌ ( त्रितन्तुम्‌-उस्सं परिविचरन्तम्‌ ) त्रयस्तन्तवः पितामइ- 
पिठुषुत्राः, तेषां यशो ळोके येन भवति तथाभूतम-डत्कृष्टकरं निजयोगक्षेमत उपरिगतं 
देयं दातव्यमेव ॥ ६ ॥ 


साषान्वयार्थ--( सिन्धवः.) हे राष्ट्र को थामने वाली प्राधारभूत प्रजाओ! ( तं 
मत्सरम्‌-इनद्रपानस्‌-ऊमि प्रहेंत ) उस हर्षाने वाले राजा के ग्रहण करने योग्य बढ़े-चढ़े रक्षासाधन 
भाग को राजा के लिये दो ( यः-उभे-इयतिः) जो राजा के लिये तुम्हारे द्वारा देते योग्य भाग है 
वह दोनों प्रकार के ऐहिक और पारलौकिक 'सुखों को प्राप्त कराता है ( मदच्युतम्‌-शानं 
नभोजाम्‌ ) राष्ट्र में हुर्ष-प्रचारक कामनाश्नों का पूरक झौर आकाश में प्रसिद्धि फैलाने वाला 
( तरितन्तुमू-उत्सं परिविचरन्तम्‌ ) पितामह, पिता श्रोर पुत्र के यश को देने वाले उत्कषंकारक अपने 
योगक्षेम से ऊपर-भ्रधिक देने योग्य ही है ॥ € ॥ 


भावार्थ-प्रजाधों द्वारा राजा के जिये अपने योगक्षेम से बचे हुए दाठव्यभाग को. देना 
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ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [ २५४ 


ही चाहिये । वह राजा के लिए साधिकार प्राप्त करने योग्य है। राजा और प्रजा के लिये राष्ट्र 
में सुख का सचार करने वाला उभयलोक-सिद्धि के लिए दातव्य है ॥ € ॥ 


आवईततीरध नु द्विथारां गोषुयुधो न निंय॒वं चर॑न्तीः । 
ऋषे जनित्रीभुवनस्य पत्नीरपो व॑न्दस्व सबुधः सयोनीः ॥ १० ॥ 
आ5बद्धैततीः । अधै । चु | हिञ्यारांः | गोषऽयुर्धः । न । निऽयवम्‌ | चर॑न्तीः । 
ऋषे । जनित्रीः | मुर्चनस्य । पत्नी; | अपः । वन्दस्व | सऽबृधैः । सऽयोंनीः ॥ १०॥ 


संस्क्रतान्वयाथ!--( ऋषे ) हे पुरोहित विद्वन्‌ ! (अध नु) पुनरेवम्‌ 
( मुवनस्य जनित्रीः पत्नी: ) राजसूययज्ञस्य “यज्ञो वं भुवनम्‌” [तं० ३1३1७1४] 
जनयित्री: सम्पादयित्रीः पाळयित्रीः ( सवध: सयोनीः-अपः ) राज्ञा सह राष्ट्रवद्धिकमंणि 
प्रवृत्ताः समानगृहाः समानदेशवासिनीश्च प्रजाः ( वन्दस्व ) प्रशंस, यतः ( न) सम्प्रति, 
ताः ( द्विधाराः-नु-आववृ ततीः ) द्विवाचः-राज्ञे कल्याणवाक्‌ प्राथना निजहितार्थी च 
प्राथना वाग्यासां ताः “धारा वाङ,नाम'” [ निघं० १। ११] राजसूययज्ञे समन्ताद्‌ भ्रशं 
प्रवत्तेमानाः ( गोषुयुधः ) राष्ट्रभूभागेषु प्रापणशीला: “युध्यते गतिकर्मा” [ निघ० २ । १४1 
( नियवं चरन्तीः ) नियतं यथायोग्यमन्नं भोगं सेवमानाः गान्तञ्च प्रशंसेति 
सस्बन्धः ॥ १०॥ 


भाषान्वयाथ--( ऋषे ) हे विद्वान्‌ पुरोहित ! ( अध नु ) श्रोर फिर ( भुवनस्य जनित्रीः 
पत्नीः) राजसूय यज्ञ के सम्पादन करने वाली तथा रक्षण करने वाली (सवृधः सयोनीः-प्रप:) राजा 
के साथः राष्ट्रवृद्धिकम में प्रवृत्त हुई समान देश वाली प्रजाग्रों को (वन्दस्व) प्रशंसित कर-सम्मानित 
कर, क्योंकि ( न ) अब ( द्विधाराः-नु-आववबू तती: ) दो वाणी वाली ग्रर्थात्‌ राजा के लिये कल्याण 
वाली निजहिताथे प्रार्थना वाणी वाली तथा राजसूययज्ञ में भलीभांति प्रवत्तेमान (गोषुयुधः) राष्ट्र- 


भूभागों में प्राप्त होने वाली-बसने वाली ( नियवं चरन्ती.) नियत रूप से यथा योग्य अ्रन्नो को 
सेवन करती हुई प्रजाओ्रों को प्रशंसित कर-सम्मानित कर ॥ १०॥ 


भावार्थ--राजसूय यज्ञ में राजा के सत्कार के साथ साथ पुरोहित जन उस देश के वासी 
तथा राष्ट्र को समृद्ध करने वाली ग्रौर नियमित रूप से सन्तोष के साथ भ्रन्नादि भोग करने वाली 


प्रजाओ का भी स्वागत करे । १० ॥ 


हिनोता नो अध्वरं देवयज्या हिनोत ब्रह्म सनये धनानाम्‌ । 

ऋतस्य योगे वि. ष्यंध्वमूर्धः श्रुष्टीवरींभूंतनास्मभ्यमापः ॥ ११ ॥ 
हिनोत॑ | नुः । अध्वरम्‌ । देबऽयज्या । हिनोतं | बढ्दो । सनये । धानास्‌ । 
ऋतस्य । योगें । वि । स्यध्वम्‌ । ऊर्थः । अष्टी ऽवरीः । भूतन । अस्मभ्यम्‌ । आपः, 
॥ ११ ॥ 
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२५५ ] [ मण्डढम्‌ १०, सूक्तम्‌ ३० 


तं ९ बु 

सस्कृताख्रयाथ;- ( देवयज्या) हे ऋत्विजः ! यूयं देवयज्याये-इष्टदेवस्य 
परमात्मनो सङ्गत्ये “देवयज्या देवयज्याय” | निरु ० ६1२२] ( नः-अध्वरं हिनोत ) 
अस्माक राजसूययज्ञं प्रहिणोत प्रगमयताडभ्युद्याय निःश्रेयसाय च “हि गतौ वृद्धी च” 
[ स्वादि० ] ( धनानां सनये ) धनस्य मोक्षेश्वयेस्थ निःश्रेयसस्य सम्भजनाय “धनस्य 
सननाय” [निरु०६।२६] ( ब्रह्म हिनोत ) स्तवनं प्रवधंयत ( ऋतस्य योगे ) 
उक्तयज्ञस्य प्रयोगे ( आपः ) हे प्रजाः-प्रजाजनाः ( ऊघः-विष्यध्वम्‌ ) गोरूध इव राष्ट्रोधः 
स्रावयत । अस्मभ्यं श्रुष्टीवरी:-भूतन ) सुखवत्यो भवत “श्रृण्टीवरीः सुखवत्यः” [ निरु० 
६।२२ | ॥ ११ ॥ 


भाषान्वयाथं--( देवयज्या ) हे ऋत्विग्‌ जनो ! तुम लोग इष्ट देव परमात्मा की सङ्गति 
के लिए ( नःअध्वरं हिनोत ) हमारे राजसूययज्ञ को अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए 
प्रगति दो, भलीभांति रचाओ तथा, ( धनानां सनये ) मोक्षैशवयं की सम्भ्राप्ति के लिये ( ब्रह्म 
हिनोत ) स्तुतिवचन को प्रवृद्ध करो-उच्चरित करो ( ऋतस्य योगे) उक्त यज्ञ के प्रयोग में ( श्राप: ) 
हे प्रजाजनो ! ( ऊधः-विष्यध्वमु ) राष्ट्रं के सुखसम्पत्तिप्रद कोष को खोलो या उदृघाटित करो 
( श्रस्मभ्यं श्रृष्टीवरीः-भूतन ) हमारे लिये सुख देने वाली होग्रो ॥ ११ ॥ 


भावार्थ--राजसूययज्ञ को पुरोहितजन आस्तिक भावों तथा परमात्मा के विशेष स्तुति- 
वचनों द्वारा प्रारम्भ करें ग्रौर बढ़ावें । प्रजाजनो का पूणं सहयोग प्राप्त करें जिससे कि राजा 
प्रजा दोनों राष्ट्र सम्पत्ति से सुख प्राप्त करें-सुखलाभ लें ॥ ११ ॥ 


आपो रेवती; क्षयथा हि वस्वः क्रतुं च भद्रे विभथासते च । 
रायश्च स्थ स्वपत्यस्य पत्नीः सरस्वती तद्गणते वयो धात्‌ ॥ १२ ॥ 


र ~ त ॥ ~ ~ अ [| 
आप; । रेवती! | क्षय॑थ । हि । वस्व॑ः । क्रतुम्‌ | च । भद्रम । बिभृथ । असतम । 
च । रायः। च | स्थ । सुऽअपत्यस्यं । पर्नी? । सरस्वती । तत्‌ । गणते । व्य; | 
वात्‌ ॥ १२॥। 


७ 0 

सस्कृतान्वयाथ£---( रेबती:-आपः-वस्व:,क्षयथ हि ) हे श्रीमत्यः प्रजा यूयं 
राष्ट्रधनस्य स्वामित्व कुरुथ हि “क्षयति :ऐश्वर्यकर्मा” | निघं० २। २१ | ( भद्र क्रतु च- 
अमृतं च बिभृथ ) भजनीयमनुकूल प्रज्ञानं सङ्कल्पं "क्रतुः प्रजानाम” [ तिघं० ३। ९ ] 
मृतत्वरहितं मोखसुखमिव सुखञ्च धारयथ ( रायः स्वपत्यस्य च पत्नीः स्थ ) भोगधनस्य 
सुसन्तानस्य वीर“न्तानस्य पाळयिऽ्यः स्थ ( सरस्वती तत्‌-वयः-ग्ुणते धातू ) युष्माकं 
परिषत्‌ खलु ज्ञानवती सती युष्माक प्रशासनं प्रवक्त्रे मह्य राज्ञे प्राणं धारयति “प्राणो 
वे वयः | ऐ० १। २८ ]॥ १२॥ 


भाषान्वयार्थ--( रेवतीः-श्रापः-वस्तरः क्षयथ हि ) हे ऐश्वयंवाली प्रजाओ ! तुम राष्ट्रिय 
धन का स्वामित्व करती हो ( भवं क्रतुं च-प्रमृतं च. बिभूथ ) भजनीथ प्रर्थात्‌ अनुकूल सङ्कल्प 
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MRS RM त क ककत्येक 


= 


अअ त् 
और ्रमृत प्र्थात्‌ मोक्ष सुख के समान सुख को धारण करती हो ( रायः स्वपत्यस्य च पत्नीः स्थ ) 
भोगधन और उत्तम सन्तान-वीर सन्तान की पालने वाली-घारण करने वाली हो ( सरस्वती तत्‌- 
वय:-गरणाते धात ) तुम्हारी ज्ञानवती सभा मुझ शासनघोषणा करने वाले राजा के लिए प्राण को 
धारण कराती है ॥ १२॥ 


भावार्थ--किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रशासक प्रजाश्रों द्वारा निर्वाचित किया हुश्रा होना 
चाहिए । प्रजाये ही वास्तव में राष्ट्र की स्वामिनी हैं । वे उत्तम सन्तान की धनी हैं उनकी सभा | 
राजा के शासन की विशेष विचारक शक्ति है । १२ ॥ 


NC ase श्रती ८ | 
प्रति यदापो अधश्रमाय॒तीृतं पर्यासि बिश्रंत मधूनि । 


अध्वर्युमिमनंसा संविदाना इन्द्राय सोमं छुपुत भरन्तीः ॥ १३ ॥ 


ने मधूर 
। ] उनि तम | प्रयासि । बिश्वती£ । मधून । 
प्रतिं | यत्‌ । आपः | अदश्रम्‌ । आऽटतीः । घृतम्‌ | पास विश्रंती: । मर्ध 
भू 


2२ द्र से 1 
अध्वर्युऽसिंः । मन॑सा । स॒मऽत्रिदानाः । इन्द्रौय । सोम 
भर॑न्तीः ॥ १३ ॥ 


संस्क्रतान्वयाथः--( आपः) हे प्रजा: ! (यत्‌ ) यदा ( छृतं पयांसि मधूनि बिञ्जतीः- 
आयतीः ) राजसूययज्ञाय घृतं दुग्धभयानि वस्तूनि मधुराणि घारयन्तीरागच्छन्तीयु च्मा 
प्रति ( अध्वयुमिः-मनसा संविदानाः ) राजसूययज्ञस्य नेतुभिविद्वद्धिः सभासद्धिः सह 
समनसा खल्बेकमत्यं गता तदनुकूलीभूता: सतीः ( इन्द्राय सुषुत सोमं भरन्तीः ) राज्ञ 
सुसम्पादितं सुसंस्कृतमुपहारं भरन्तीयु ष्मान्‌ ( प्रति-अद्दश्रम ) अदद पुरोहितः पश्यामि 
तदा युष्मान्‌ प्रशसामीति शोषः ॥ १२ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( आपः ) हे प्रजा! (यत्‌ ) जिस समय ( रत पयांसि मधुनि म 
झायतीः ) राजसूययज्ञ के लिये घी दूध की बनी हुई श्रौर मधुर वस्तुएं धारण करतो हुई और 
आती हुई तथा ( भ्रध्वयुं भिः-मनसा संविदानाः ) राजसूययज्ञ के नेता विद्वानों के साथ मन से हः 
भाव को प्राप्त होती हुई ( इन्द्राय सुषुतं सोमं भरन्तीः ) राजा के लिये सुसंस्कृत उपहार 


= देखता हूँ-प्रशंसा करता हूँ ॥ १३॥ 
घारण करती हुई तुम को ( प्रति-प्रदश्रमु ) मैं 02 प्रत्यक्ष र 

भावाथे--राजसूययज्ञ में प्रजाएँ भी ऋत्विडों की प्रनुमति में रहती हैं। घृत प्रौर मधुर 
घ्रादि वस्तुएँ होमने को लावें तथा राजा के लिये अनुकूल उपहार भी भेंट करें ॥ १३ ॥ 


ग ती 
एमा अग्मन्रेवतीजीवधन्या अध्वंथवः सादयता सखायः । 
~ + ‘~ | छ 
नि बिपि धत्तन सोम्यासोऽपां नप्ता संविदानास एनाः ॥ १४ ॥ 
आ । इमा? । अग्मन्‌ । रेववी! । जीवऽधैन्याः । अध्वयेव: । सादयत । सखाय$ । 


| दि १ $ ॥ 
नि। बर्दिषि | धत्तन । सोम्यासः । अपाम्‌ । नप्त्रा । सपूऽविदानास॑ः। एनाः ॥ ९ 
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संस्कृतान्वयाथे!--( इमाः-रेवतीः-जीवधन्याः-आ-अग्मन्‌ ) एताः श्रीमत्यः खलु 
जीवेषु धन्या: प्राणिषु पोषणधनाय हिताः “जीवधन्या जीवेषु धन्या धनाय हिताः” | ऋ 
१ । ८०। ४ दयानन्दः | प्रजाः खलु राजसूययज्ञमागच्छुन्ति ( अध्वयंवः सखायः सादयत ) 
हे राजसूययज्ञस्य नेतारो विद्वांसः | यूयं ता उपवेशयत ( बहिंषि निधत्तन ) राष्ट्रलोके 
नियोजयत “ग्रयं लोको बहिः” [श०१।४।१।१४] (सोम्यासः ) राज्यश्वर्य- 
सम्पादिनोऽध्वर्यचः ( अपां नप्त्रा संविदानासः-एनाः) यत एताः प्रजाः प्रजानां न 
पातचित्रा राज्ञा सहैकमत्यं गता यद्वा तेन सह मन्त्रणां कुवौणा वत्त॑न्ते तस्मात्ता 
उपवेशयत ॥ १४ ॥ 

भाषान्वायार्थ-- ( इमाः-रेवतीः-जीवघन्याः-ग्रा-ञ्रग्मपू ) ये ऐश्वर्यवाली प्राणियों में पोषण 
रूप धन की प्रेरणा करने वाली प्रजाये राजसूय यज्ञ में ग्राती हैं ( भ्रध्वयंवः सखायः सादयत ) हे 
राजसूययज्ञ के नेता विद्वानो ! उन्हें तुम सद्भाव से बेठाओ ( बहिषि निघत्तन ) तथा राष्ट्र के 


योग्य भ्रधिकार में नियुक्त करो ( सोम्यासः ) हे सोम सम्पादन करने वाले ऋत्विक्‌ लोगो ! 


( अपां नप्त्रा संविदानासः-एनाः ) प्रजाओं के पालन करने वाले राजा द्वारा एक मत हुई प्रजाश्नो 
को मन्त्रणा में भाग दो ॥ १४॥ 


सावार्थ--प्रजायें राष्ट्र में राष्ट्रिय जीवन को बल देने वाली होती हें । उनसे यथायोग्य 
सहयोग लेना श्रौर श्रवसर श्रवसर पर मन्त्रणा करनी चाहिये ॥ १४॥ 

आग्मन्नार्प उद्यतीबेहिरेदे न्यध्वरे असदन्देवयन्ती; । 

अध्वयैबः सुनुतेन्द्राय सोममभूदु वः सुश्चकां देवयज्या ॥ १४ ॥ 
आ | अग्मन्‌ । आप॑ः । उश॒तीः । बर्हि; | आ | इदम्‌ | नि । अध्वरे | असदन्‌। 
देव 5यन्ती! । अध्वयैव} | सनत । इन्द्राय | सोम॑म्‌ | अभूत्‌ । ऊँ इति । व । 
सुका । देवश्यज्या ॥ १५ 


संस्कृतान्बयाथः--( अध्वरे.) राजसूययज्ञे ( उशतीः-देवयन्ती:-आप: ) सुखं 
कामयमानास्तथा सुखदातारं राजानं स्वोपरि शासनकत्तारमिच्छन्स्यः प्रजाः { आ- 
अग्मन्‌) आगच्छन्‌-आगच्छन्ति, अथ ( इदं बर्दिः-नि-असद्न्‌) इमं यज्ञमण्डप- 
सुपाविशन्‌-उपविशन्ति ( अध्वर्यवः ) हे राजसूययज्ञस्य नेतारः | यूयम्‌ ( इन्द्राय ) राज्ञे 
(सोमं सुनुत) सोम्यं राजश्वयपदं सम्पन्न कुरुत ( वः-देवयञ्या सुशका-अभूत्‌ ) 
युष्माकं सुखदातू राज्ञ इष्टिः प्रजासहयोगेन सुगमतया कतु शक्या सम्भवति॥ १५॥ 

३३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

ऋंJवेद्‌ भाष्यंम्‌ | र [ २४८ 
पु सस 
भाषान्वयाथ--( अ्रध्वरे ) राजसूययज्ञ में ( उशतीः-देवयन्तीः-ञ्रापः ) सुख की कामना 

करती हुई तथा सुखदाता राजा को श्रपने ऊपर शासनकर्ता चाहने वाली प्रजाये ( श्रा-अग्मनु ) 
आती हैं भौर ( इदं वहि:-नि-असदनु ) इस यज्ञमण्डप को प्राप्त होती हैं ( अध्वर्यवः) हे राजसूययज्ञ 
के नेता विद्वानो ! तुम ( इन्द्राय ) राजा के लिये ( सोमं सुनुत ) राजेशवर्थपद को सम्पन्न करो 
( वः-देवयज्या सुशका-श्रभूतु ) तुम्हारे सुखदाता राजा का यज्ञ प्रजा के सहयोग से सुगमतापूर्वेक 


कर सकता सम्भव है ॥ १५॥। 


सावार्थ--प्रजायें अपने ऊपर सुखदाता शासनकर्ता राजा को चाहती हैं । राजसूययज्ञ में 
विराजें श्रौर ऋत्विज्‌ लोग राजसूययज्ञ को चलाते हुए प्रजा के सहयोग से राजा के राजएवयं पद 
को सम्पन्न करे ॥ १५॥ 


“न 
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एर्कात्नशं सुक्तम्‌ 


ऋ्राषिः--कवष ऐलूषः । 

देवता--बिश्वेदेवाः । 

छन्दः--१, < निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ४, ५, ७, ११ त्रिष्दुप्‌ । ३-१० 
बिराटू त्रिष्टुप्‌ । ६ पादनिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ९ आर्ची स्वराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । 

च 
स्वर!---धेवतः । 
अस्मिन्धक्ते योगिनां संगत्या ज्ञानप्रहण परमात्मध्याने- 
नानन्दप्राप्तिः सुष्टेः प्रसारणं परमात्मकाय प्रदश्यते । 
इस बक्त में योगियो की संगति से ज्ञान परमात्मा के ध्यान 
से आनन्द की प्राप्ति सृष्टि का प्रसार परमात्मा का काय 
दिखाया गया हे । 
| 6०७ ळ| 


आ नों देवानामुप बेतु शंसो बिज्वंमिस्तरेरवसे यजत्रः । 


तेर्भिवैय संषखायों भवेम तर॑न्तो बिश्वा दुरिता स्याम ॥ १॥ 
आ । न; । देवानाम्‌ । उपै । वृतु । शंसः । विश्वेमिः । तुरैः । अवसे । यज॑त्रः | 
तेभिः । वयम्‌ | सुऽस॒खायः । भवेम । तरन्तः । विवा । हुःऽइता । स्याम ॥ १॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( देवानां न: शंसः-यजत्रः ) कामयमानानामस्माकं शंसनीयः 
स्तोतव्यः सङ्गमनीयश्चःपरमात्मा (उप-आ बेतु) उपागच्छतु साक्षाद:भवतु (विश्वेमिः-तुरः- 
अवसे ) समस्तेयमैयेतिभिर्यागिभिः सह “तुर इति यमनाम तरतेः” | निरुक्त १२1 १४ ] 
संसारसागरं पारयितु' यतमानैः रक्षणाय योगिनामुपदेशं श्रुत्वा वयं परमात्मनः 
साक्षात्कारे. प्रवृत्ता भवेमेति यावत्‌ ( तेभिः-सुसखायः-चयं भवेम) तरर्योगिभिवेयं 
समानधघर्माणः-समानपरमात्मसाक्षात्कारबन्तो भवेम ( विश्वा ,दुरिता तरन्तः स्याम ) 
समस्तानि पापानि पारयन्तो भवेम ॥ १॥ 


भाषान्वयार्थ--( देवानां नः शंसः-यजत्रः ) कामना करते हुए हम लोगों का प्रशंसनीय- १ 
स्तुतियोग्य सङ्गमनीय परमात्मा ( उप-भ्रा वेतु ) समीप प्राप्त हो-साक्षात्‌ हो ( विश्वेभिः तुरः- 
झवसे ) सब या प्रवेश पाए हुए यतियोगियों संसारसागर को पार करने में यत्न करने वालों के | 
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द्वारा रक्षा के लिए ग्रर्थातु उनके उपदेश सुनकर हम परमात्मसाक्षारकार में प्रवृत्त रहें (तेभिः 
सुसखायः-वयं भवेम ) उन यतियोगियों के साथ समानघर्मी हम होवें । ( विस्वा दुरिता तरन्तः 
स्याम ) समस्त पापों को पार किये हुए हम होवें १ ॥ 

भावार्थ-परमात्मा के साक्षात्‌ समागम की कामना करनी चाहिए, यतियोगियों के 
सत्सङ्ग उपदेशों के अनुसार साधना कर निष्पाप हो संसारसागर को पार करे ॥ १॥ 


परि चिन्मतों द्रविंण ममन्यादृतस्य पथा नम॒सा विंवासेत्‌ । 

उत स्वेन ऋतुना संवदेत श्रेर्यासँ दक्षं मनसा जगृस्यात्‌ ॥ ९॥ 
परि । चित्‌ । मै; । द्रविणम्‌ | ममन्यात्‌ | ऋतस्य॑ । पथा । तम॑सा । आ । 
विवासेत्‌ । उत । सेन | क्रठुंना । सम्‌ । वदेत । श्रेयांसम्‌ । दक्ष॑म्‌ । सन॑सा । 
जगभ्यात्‌ ॥ २ ॥ 

~ ९ & ॥ 

संस्कृतान्वयाथ।- ( मर्तः-द्रविशं परि चित्‌ -ममन्यात्‌ ) मलुष्यो ज्ञानधनं 
सर्वतोऽपि कामयेत ( ऋतस्य पथा मनसा विवासेत्‌ ) अमृतस्य-मो क्षस्य “ऋतममृतमित्याह' 
[जं० २। १६ 1 मार्गेण स्वान्तःकरणेन श्रद्धया सेवेत ( उत स्वेन क्रलुना संवदेत) अपि 
स्वकीयेन प्रज्ञानेन "क्रतुः प्रज्ञानाम” [ निघं० ३। ९ ] विचारयेत्‌ ( श्रेयांसं दक्षं मनसा 
जगृभ्यात्‌ ) श्रेष्ठमात्मबळं मनसा-मनो भावेन गृह्णीयात्‌ ॥ २ ॥ 

आषान्वयार्थ- ( मर्तः-द्रविणं परिचित्‌-ममन्यात्‌ ) मनुष्य ज्ञाधत को सब ओर से 
कामना करे ( ऋतस्य पथा मनसा विवासेत्‌ ) भ्रमृत श्रर्थात्‌ मोक्ष के मार्ग से अपने श्रन्तःकरण 
अर्थात्‌ श्रद्धा से उसे सेवन करे ( उत स्वेन क्रतुना संवदेत ) और अपने प्रज्ञान से-चिन्तन से 
विचार करे (श्रेयांसं दक्षं मनसा जगम्यात्‌ ) #"ठ बल अर्थात्‌ थात्मबल को मनोभाव से 
पकड़े ॥ २ ॥ 

आवार्थ ज्ञानधन जहाँ से भी मिले ले लेना चाहिये और उसका सबसे अधिक 
सदुपयोग मोक्षमार्ग में लगाना है । वह मानव का श्रेष्ठ बल है॥२॥ 

अधायि घीतिरसूग्रमंशास्तीर्थे न दस्ममुप यन्त्यूमाः । 

अभ्यांनरम सुवितस्य॑ शूषं नवेंदसो असृतानामभूम ॥ ३॥ 
अर्घायि । धीतिः | असंसअम्‌ । अंशा! । तीर्थे | न । दुस्मम्‌ | उप॑ । यान्त । 
ऊमा; | अभि । आनुएम । सुबितस्य॑ । शूषम्‌ । नवेंद्सः । अमर्तानाम्‌ । अभूम ` 
॥ ३॥ _ 

0 ९ 2 

सस्कृतान्वयाथः- ( धीतिः-अधायि ); योगप्रज्ञा “ऋतस्य धीतिः-ऋतस्य प्रज्ञा 
[निह १० 1४० ] घारिता सम्पादिता भवति ( न-अंशाः-ऊमाः ) सम्प्रति तद | 
ध्यानप्रवाहाः-रक्षणकत्तीरो भवन्तः ( तीर्थे) संसारसागरस्य तारकनिमित्तम “तीर्थन हि्‌ ः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ २६१ [ सण्डळम्‌ १०, सूक्तम्‌ ३१ 


->>>>>>>>>रर र खर 
तरन्ति तद्यथा समुद्रतीर्थेन प्रतरेयुः | गो०१।५। २] ( असस्रप्र दस्मम-उपयन्ति ) 
अनुपममपूवमध्यात्मजन्म दश नीयमुपगमयन्ति “अत्रान्तगंतो णिजर्थ:”, (सुवितस्य शुषम्‌- 
अभ्यानश्म ) सुगतस्य शो भनरूपस्य परमात्मन: सुखं प्राप्नुमः “शूषं सुखनाम” | निघ० 
३।६ | ( नवेद्स अस्रृतानाम्‌-अभूस ) वयं नवेदसः-अवश्यं वेत्तारो वयं ज्ञानिन 
“नभ्राण्पपान्नवेद 0" [ श्रष्टा० ६1३1 ७३ ] इति निपातनं न-अवेद मुक्तानां मध्ये 
अवस ॥ ३ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( धीति:-प्रधायि ) योगप्रज्ञा-योगबुद्धि धारण की जाती है ( न-अंशाः- 
ऊमाः ) तो तब ही ध्यान के प्रवाह उपासक के रक्षा करने वाले हो जाते हैं, जो कि (तीर्थ) 
संसार सागर से तराने के निमित्त ( अससुग्र' दस्मम्‌-उपयन्ति ) श्रपू्व श्रध्यात्म जन्म दर्शनीय को 
प्राप्त कराते हैँ ( सुवितस्य शुषम्‌-प्रभ्यानश्म ) शोभनरूप परमात्मा के सुख को हम प्राप्त होवें 
( नवेदसः-प्रमृतानाम्‌ भ्रभूम ) हम अवश्य ज्ञानवान्‌ हुए मुक्तों में हो जावें मुक्त हो जावें ॥ ३॥ 

भावाथे- योग बुद्धि प्राप्त हो जाने पर ध्यान के प्रवाह योगी को संसार सागर से तारने 
वाले बन जाते हैं, और उसका श्रपूर्व अध्यात्म जन्म होकर वह मुक्ति का अधिकारी बन जाता 


है ।। ३ ॥ 
नित्यश्चाकन्यात्स्वर्पतिर्दमूना यस्मा उ देवः संविता जजान । 
कु el CN मेमनज्यार | च्छ | | 
भगो वा गोभिरयमेमनज्यात्सो अस्मे चारुइछदयदुत स्यात्‌ ॥ ४॥ 
नित्यः । चाकन्यात्‌ | स्व5पति; । दर्मूनाः । यस्मै । ऊँ इति । देवः । सविता | 
जजान । भर्ग; । वा । गोभिः । अयैमा । इम्‌ । अनज्यात्‌ । सः । अस्मे । चारै । 
छद॒यत्‌ । उत | स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( नित्यः-स्वपतिः-दमूनाः ) शाश्वतिकः सदा वत्तेमान 
सुखस्य स्वामी दानमना: “दमूना दानमनाः” [ निरु० ४1 ५ ] ( यस्मे-उ सविता देवः 
जजान ) यस्मे-उपासकाय स्वकमेफळं दातुसुत्पादकः परमात्मदेवः-तत्कमंफळमुत्पाद्यति 
( अर्यमा ) स फलस्य दाता ( चाकन्यात्‌) कामयेत्‌ ( ईम्‌-अनज्यात्‌ ) व्यक्तं करोति 
( सः-अस्मे ) सोऽस्ये जनाय ( चारुः-छदयत्‌ ) शोभनभूतो रक्षति ( उत) अपि 
( गोभिः-वा भगः स्यात्‌ ) स्तुतिभिश्च, भगप्रदो भवेत्‌ ॥ ४॥ 


भाषान्वयाथ--( नित्यः-स्वपतिः-दमुनाः ) सदा वत्तेमान सुख घन का स्वामी अपने सुख 
घन को देने का इच्छुक ( सविता देवःयस्मे-उ जजान ) उत्पादक परमातमा देव जिस उपासक के 
लिये कमं के प्रतीकार में उस सुख फल को उत्पन्न करता है-प्रसिद्ध करता है । (श्र्थमा-चाकन्यात्‌) 
वह दाता परमात्मा उसे देना चाहता है, अतः ( ईम्‌-प्नज्यात्‌ ) उसे व्यक्त करता है-पकाता है 
( सः-अस्मं ) वह इसके लिये ( चारः-छुदयत्‌ ) कल्याणकारी होता हुआ सुरक्षित रखता है 
( उत ) और ( गोभिः-वा भगः स्यात्‌ ) स्तुतियों द्वारा सुख ऐश्वयं का देने वाला होता 
है॥ ४ ॥ 
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ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [ २६२ 


MRSS oo 
SR  ्््त्ि् 


भावार्थ--परमात्मा कमंफलों का दाता है स्तुतियों के द्वारा वह उपासक को उसके 
कमनीय सुखों को देने वाला है ॥ ४९ 


७ [| 
इयं सा भूया उपसामिव क्षा यद्ध धुमन्तः शबंसा समार्यन्‌ । 
~ १ किक यर | 
अस्य स्तुतिं जरितुभिक्षमाणा आ नः शग्मास उप यन्तु बाजा; ॥ ५ ॥ 


] 
इयम्‌ । सा । भयाः । उषसांम्‌ऽइव । क्षा । यत्त । है । क्रु5मन्त; । शवसा । 
ऱ्य ~ ~ ४, | ममा १ १ 
सम5आर्यन्‌ | अस्य । स्तुतिम. । जरितुः । मिक्षंमाणाः | आ | नः । शम्मासं; । 
उप॑ । यन्तु । वाजाः ॥ ५॥ 


संस्कृतान्बयाथ १--( इयं सा क्षाः-उषसाम्‌-इव ) इयं सा प्रथिवी प्रतिदिनं 
प्राह्ठाया उषसः प्रकाशमानायाः समाना विकसिता भवति ( यतू-ह ) यदा खलु ( छुमन्तः 
` शवसा समायन्‌) अन्तवन्तः शब्दवन्तश्च मेघा: “क्षू-अन्ननाम” [ निष० २1७ ] “क्षु शब्दे” 
[ अदादि० ] क्विपि तुगभावश्छान्दसः? बलेन पूणंबर्षणेन समागच्छन्ति, तदेवं ( अस्य 
जरितुः स्तुतिं भिक्षमाणाः ) अस्य स्तुतिकत्तुः स्तुति परमात्मोपदेश याचमानाः ( नः 
शग्मासः-चाजः-उप-आ-यन्तु) अस्माकं कल्याणकराः-ज्ञानवन्तो जनाः-उपागच्छन्ति 
लडथे लोट्‌ ॥ ५ ॥ 

भाषान्वयार्थ-( इयं सा क्षाः-उषसाम्‌-इव ) यह वह परथिवी हमारे समक्ष प्रतिदिन 
प्रकाशमान उषा के समान फैली रहती है ( यत्‌-ह ) जब कि ( क्षुमन्तः शवसा समायन्‌ ) श्रन्न 
देने वाले ग्रौर शब्द करने वाले मेघ वर्षणबल से पृथिवी पर आते हैं। उसी समय ( ग्रस्य 
जरितुः स्तुति भिक्षमाणाः ) इस स्तुति करने वाले के स्तुति-परमात्म उपदेश को चाहने वाले 
( नः शर्मासः-वाजाः-उप-आ-यन्तु ) कल्याणकारी ज्ञानवाव्‌ जन हमारे पास प्राते हैं ॥ ५ ॥ 


आवार्थ--परमात्मा की रचित पृथिवी हमें सदा आधार देने वाली उषा के समान 
सहायक है । मेघ अन्न: उत्पत्ति के निमित्त “बरसते हैं, और परमात्मा के उपदेश वाले हमें उसकी 
करपा से प्राप्त होते हैं ।! ५ ॥ 


€ ] च 
अस्येदेषा सुमतिः पंप्रथानाभ॑वत्पुव्यों भूमना गो! । 
अस्य सनीळा असुरस्य योनी समान आ भ रणे बिभ्रमाणाः ॥ ६ ॥ 
अस्य । इत्‌। एषा | सुऽमतिः । पप्रथाना । अर्भवत्‌ । पुढ्यी । भूम॑ना । गौः । 
अस्य | स5नीळा! । असुरस्य । योनौ । समाने । आ । भणि । बिभ्रमाणाः ॥ ६ ॥ 

संस्कृतान्वया्थ!-- अस्य-इत-एषा सुमतिः पूढ्यी गौः पप्रथाना भूमना-अभवत्‌) 
अस्य परमात्मन एव हि खल्वेषा सुमतिः सुस्तुतियोग्या शाश्वतिकी वाकू 
विस्तारमाप्लुवाना बहुरूपा भवति ( अस्य-असुरस्य ) एतस्य स्वेभ्यः प्राणप्रद्स्य ( सम 
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टी) [ मेरंडलूम्‌ १०, सूक्तम्‌ ३१ 


SE SN 
Teo 
TT ््््््््््््््््््् अकझसचचपपह)? 
योनौ ) समाने खल्बाभ्रये ( भरणे ) धारणीये स्वरूपे ( बिश्रमाणाः ) स्वात्मानं घरन्तः 
( सनीळाः-आ ) समानस्थाना आतिष्ठेम ॥ ६ ॥ 
भाषान्वयार्थ-- ( प्रस्य-इत्‌ ) इसःपरमात्मा की ( एषा पूर्व्या सुमतिः-गौः ) यह श्रच्छी 
स्तुतियोग्य शाशवतिक-सदा से चली आई वाणी ( पप्रथाना भूमना-अभवत्‌ ) विस्तार को प्राप्त 
होती हुई बहुतरूप वाली है ( अस्य-भ्रधुरस्य ) इस सबको प्राण देने वाले परमात्मा के ( समाने 
योनौ ) समान आश्रय ( भरणे ) धारणीय स्वरूप में ( बिभ्रमाणाः ) अपने को समपित करते 
हुए ( सनीळाः-अआ ) समानस्थानी होकर रहें ॥ ६ ॥ 
भावार्थे--प्राणस्वरूप परमात्मा की स्तुति श्ाइवतिक वेदवाणी द्वारा विस्तृत होती हुँ । 
तदनुसार स्तुति करने वाले मोक्ष में समान श्राश्रय को प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 


किं स्विद्नं क उ स वृक्ष आस यतो दयर्वाएथिवी निष्टतश्लु। । 

संतस्थाने अजेरै इतऊंती अहानि पूर्वीरुषसो जरन्त ॥ ७॥ 
किम्‌ । स्बित्‌ | बन॑म्‌ । कः । ऊँ इतिं । सः । बुक्ष; । आस । यर्तः । यार्वाप्रथिवी 
इति | निः5तत॒क्षु) । संतुस्थाने इति सम्‌ऽतुस्थाने । अजरे इति | इतर्डती 
इतीतः5ऊती । अहांनि । पूर्वी; । उषसः । जरन्त । ॥ ७ ॥ उ 


७ ९ 

सस्कृतान्वयाथ।---(किं स्वित्‌-वनम्‌) किं खलु वनम रण्यम्‌ (क:-ड सः-वृक्षः-आस) 
तत्रत्यः को हि स वृक्षः-अस्ति ( यतः-द्यावाप्रथिवी निष्टतक्षु: ) यतो हि द्यळोकं प्रथिवीलोक 
च निष्पादितवान्‌ परमात्मा बहुवचनमादरार्थम्‌ ये च य्यवाप्रथिव्यौ ( सन्तस्थाने ) 
सम्यक्‌ स्थिरे ( अजरे ) जरारहिते सामान्येन नाशरहिते ( इतः-ऊती ) इतो छोकात्‌- 
प्राणिळोकात्‌ सुरक्षिते स्तः ( अद्दानि पूर्वी:-उषसः-जरन्त ) ययोमंध्ये वत्तमानानि दिनानि 
पूतः प्रवृत्ताः-उषसो जीणंतां गच्छन्ति; इति विश्वकमंणः परमात्मनः कर्मझिल्पं 
विवेच्यते ॥ ७ | 

भाषान्वयाथ--( कि स्वित्‌-वनमु ) वह वन कौनसा है ( कः-उ सःनवृक्षःअआस ) और 
कौन वह वृक्ष है ( यत:-द्यावापूथिवी निष्टतक्षुः ) जिससे कि द्युलोक और पृथिवी लोक को रचा 


“है । ( सन्तस्थाने ) जो कि सम्यक्‌ संस्थित ( भ्रजरे ) जरा रहित ( इत-ऊती ) इस प्राणी लोक 


से सुरक्षित हैं ( अ्रहानि पुर्वी:-उषस:-जरन्त ) जिनके मध्य में वत्तंमात दिन-अहोरात्र और पुवे 
से चली भ्राईं उषाएँ परम्परा से प्राप्त प्रातः वेलाएँ जीणे हो जाती हैं ॥ ७॥ 


भावाथ--परमात्मा ने भ्रपने व्यापक तथा प्रकाशक स्वरूप से सृष्टि के प्रमुख द्युमण्डल 
ओर पृथिवीमण्डल को रचा है और इनके बीच में दिन रातों तथा प्रभात वेलाश्रों को प्रकट 
किया जो अन्य प्राणी आदि वस्तुओं की जीणंता के साथ जीणंता को प्राप्त होती रहती हैं ॥ ७॥ 


नैतावदेना परो अन्यदस्त्युक्षा स स द्यावापथिवी बिंभति । 
त्वचै पवित्रं कृणुत स्वधावान्य्दी द्ये न हरितो वहन्ति ॥ ८॥ 
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ऋर्वेदभाष्यम्‌ | [ २६४ 
Te 


~ TO (२ 
न । एतार्वंतू । एना | पर! । अन्यत्‌ । अस्ति | उक्षा | सः | यावा इतिं । 
~ [| < «l 
बिभर्ति । त्वच॑म्‌ | पितरम्‌ । कृणुत । स्वधाउबांच । यत्‌ । ईम्‌ । सुम्‌ | न । 


हरित; । वह॑न्ति ॥ ८ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः-_( सः-उक्षा द्यावाएथिवी विभक्ति) स शक्तिसेचकः 
परमात्मा द्लोकं प्रथिवीछोक च द्यावाप्रथिवीमयं जगद्‌ धारयति पालयति ( एना- 
एतावत्‌ पर:-अन्यतू-न-अस्ति ) अस्मात्‌-एतावतः सत्ताबतो भिन्नो नान्योऽस्ति 
सामर्थ्यवानिति शोषः, ( त्वचं पवित्र-ऋरुते ) यः खलु जगतस्त्वचमावरणं ज्योतिष्मन्तं 
रक्षणाय करोति ( स्वथावान्‌-यत्‌-ईम्‌ ) स्वधारणशक्तिमान्‌ यतो हि ( हरितः-न सूयं 
वहन्ति ) यथा हरणशीळा रश्मयः हरितो हरणा “हरितः-हरणानादित्यरश्मीच” | निरु० 
४।१३] सूर्य बहन्ति प्रापयन्ति द्योतयन्ति . तद्वत्‌ परमात्मानं जगत्पदाथो 
द्योतयन्ति ॥ ८॥ 


भाषान्बयाथं--( सः-उक्षा द्यावापृथिवी विभति) वह शक्ति का सींचने वाला-भरने 
वाला परमात्मा द्युलोक ग्रोर पृथिवी लोक को अर्थात्‌ यह द्यावापृथिवीमय जगत्‌ को धारण 
करता है-पालता है ( एना-एतावत्‌ परः-अन्यत्‌-न-अस्ति ) इस इतने सत्ताधारी से भिन्न अन्य 
सामर्थ्यंवानु नहीं है ( त्वचं पवित्रं कृणुते ) जो जगत्‌ के आवरण को ज्योतिष्माबू करता है 
( स्वधावान्‌-यत-ईमु ) स्वधारणशक्ति वाला जिससे है ( हरितः-त सूर्ये वहन्ति ) जेसे हरणशील- 
रसों को हरण करने वाली किरणें सूये को वहन करती हैं-्योतित करती हैं । उसी भांति जगतु- 
पदार्थ परमात्मा को द्योतित करते हैं ॥ ८ ॥ 


सावार्थ-परमात्मा द्यावापृथिवी मय जगत्‌ को शक्ति देता है । उससे कोई बड़ा शक्तिमान 
नहीं है । जैसे सूर्येकिरणों सूयं के आश्रित हो सूयं को दर्शाती हैं ऐसे ही जगतुपदार्थं परमात्मा के 
ग्राश्रित हो उसे दर्शाते है॥ ८॥ 

सतैगो न क्षामत्येति पृथ्वी मिह न बातो वि ई बाति भूम । 

मित्रो यत्र बरुणो अज्यमानोडग्निवने न व्यर्सेष्ट शोकम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्तेग; | न | क्षाम्‌ । अति । एति । पृथ्वीम्‌ । मिहम्‌ | न वातः । वि । 
बाति । भूमं । मित्र । यत्र । वरुण) । अज्यमानः । अग्नि; | बने । न । 
अष्ट । शोकम्‌ ॥ ९ ॥ 


७ ९ 
संस्कृतान्वयाथ;- ( स्तेगः-न प्रथ्वीम-अत्येति ) रश्मिसंघाती सूर्यः-इव “त्यै 
ष्ट्य संघाते” [ भ्वादि० ] परमात्मा प्रथितां खरष्टिमतिक्राम्यति तदन्तरे. सवो सृष्टिः ( वार्त” 
न मिहं ह भूम वि वाति ) तीत्रवाथुर्यथा मेहसमथ मेघं खलु बहुत्र विविधं प्रेरयति तष 
परमात्मा सृष्टि विविधं प्रक्षिपति ( यत्र ) यस्मिन्‌-यस्याश्रये ( मित्रः ) विद्युतः प्रक्षेपणवेग* _ 


2) Io 
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२६५ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ३१ 
सद रास 
( वरुण: ) विद्युत आकर्षणवेगश्न वर्तेते तथा ( अञ्यमानः-अग्निः ) व्यज्यमानो 
व्यक्ती भवन्‌-अग्नि: ( बने-न शोकं व्यसृष्ट ) वक्षसमूद्दे स्वज्वळनं विरृज्य प्रकाशयति 

तद्वत्‌ परमात्मा सवे जगत्‌ स्वप्रकाशेन प्रकाशयति ॥ ६ ॥ 

2 भाषान्वयार्थ--( स्तेग:-न पृथ्वीम्‌-अत्येति ) किरणसमूहवान्‌ सूये के समान परमात्मा 
फली हुई सृष्टि के पार तक चला जाता है । सारी सृष्टि इसके भ्रन्दर रहती है । ( वातः-न मिहं 
ह भूम वि वाति ) वेगवान्‌ वायु जैसे बरसने वाले मेघ को बहुत स्थानों पर विविध रूप से फेंक 
देता है वर्षा देता है वसे ही परमात्मा विविध सृष्टि को फेला देता है (यत्र ) जिसके आश्रय पर 
( मित्र: ) विद्युत्‌ का प्रक्षेपण वेग तथा ( वरुणः ) विद्युत्‌ का आकर्षण वेग और ( अज्यमानः- 
अग्निः ) व्यक्त हुआ-प्रज्वलित होता हुआ अग्नि ( वने न शोकं व्यसृष्ट ) समूह में जेसे अपने 
ज्वलन-तेज को छोड़ कर प्रकाशित करता है, इसी भाँति परमात्मा अपने तेज से जगतु को 
प्रकाशित करता है ॥ & ॥ 


भावार्थ--परमात्मा समस्त फैली हुई सृष्टि के भ्रन्दर भौर बाहर भी है। सारे पृथिवी 


ग्रादि पिण्डों को दूर-दूर तक बिखेरे हुए है। सब उस परमात्मा के प्राश्रय पर विद्युत्‌, धर्ति 
आदि पदार्थं हैँ । भ्रपने प्रकाश से वह संसार को प्रकाशित कर रहा है ॥ €॥ 


७.७ ७७ 
स्तरीर्य्र्त स॒द्यो अज्यमाना व्यथिरव्यथीः $णुत स्वगोपा । 
ha ५ | त पित्रो Ces () गोज पच “ 
पत्रो यत्पूवः पित्रोजनिष्ट शम्यां गोजेंगार यद्ध पुच्छान्‌॥ १० ॥ 
स्तरी; । यत्‌ । सूत | सद्यः । अज्यमाना । व्यथि; | अव्य्रथी; । कृणत । स्वगोपा । 
पुत्र; । यत्‌ । पूर्व$ । पित्रो । जनिष्ट । झुम्याम्‌ । गौ; । जगार । यत्‌ । हु । 
पुच्छान्‌ ॥ १० ॥ । 


७ ९ 

सस्कृतान्वयाथ!---( यत्‌ सद्यः-अञ्यमाना सूत स्तरीः ) यदा तत्काळं काळमनु 
वृषभेण सिच्यमाना सती गौवंत्सं प्रसूतेऽथ निवत्तप्रसवा सा ( व्यथिः स्वगोपा-अव्यथीः 
करशुत ) व्यथमाना सती स्वगोप्त्रा रक्षक्रेणात्मानं व्यथारहितां करोति वचनव्यत्ययोऽत्र 
छान्दसः ( यत्‌ पित्रोः पूवः पुत्रः- अजनिष्ट ) यतो द्यावापृथिव्योः पूर्वः श्रेष्ठः पुत्रो जीवो 
जातः सन्‌ ( शम्यां गौः-जगार यत्‌-ह-प्रच्छान्‌ ) अध्ययनकर्मणि गतिशीढो जागृतवान्‌ 
तदा परमात्मानमचंति “पृच्छतिरचंतिकर्मेति | निघं० ३। १४ ] तदा स॒ संसारजन्मः 
पीडातो सुच्यते ॥ १० ॥ 

भाषास्वयाथ-- ( यत्‌ सद्यः-भ्रथ्यमाना सूत स्तरीः ) जैसे समय पर वृषभ हारा गर्भित 
हुई गौ बच्चे को उत्पन्न करते ही प्रसव से निवृत्त होती हुई ( व्यथिः) पीड़ित होती है । ( स्वगोपा- 
अव्यथीः कृणुत ) गोपाल के द्वारा अपने को पीडारहित करती है ऐसे ही ( यत्‌ पित्रोः पूवं: पुत्रः- 
श्रजनिष्ट ) द्युलोक झौर पृथिवीलोक का पुत्ररूप प्रथम से या श्रेष्ठ जीव उत्पन्न होता है वह ( शम्यां 
गौ:-जगार यत्‌ ह पृच्छान्‌ ) श्रव्ययन कमं में गतिशील हुआ जाग जाता है और परमात्मा की अर्चता 
करता है संसार की पीड़ा से छूट जाता है ॥ १० ॥ 

३६ 
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' ऋग्वेद आष्यम्‌ ] | [ २६६ 
सावार्थ--संसार में मनुष्य या जीव शरीर धारण करते हैं । सांसारिक या श्रौत्पत्तिक 
पीड़ा प्रत्येक को होनी अनिवार्य है । परन्तु जब वेदाध्ययन कर परमात्मा की अर्चना करता है 
तो सब पीड़ाग्नों से छूट जाता है । १० ॥ 


उत कर्ण्व नुषः पुत्रमाहुरुत श्यावो धनमादत्त वाजी । 
प्र कृष्णाय रुशदपिन्व॒तोधऋतमत्र नकिंरस्मा अर्पपित्‌ ॥ ११ ॥ 


उत | कण्व॑म्‌ । नऽसद; । पुत्रम्‌ । आहुः । उत | इथावः । ध्नम्‌ ॥ आ । अदत्त । 
Fi 208 ~ Fy | > च्छ 
बाजी । प्र । कृष्णाय । रुश॑त्‌ । अपिन्वत । अर्घ; । ऋतम्‌। अन्न । नकि; । अस्मे । 
अपीपेत्‌ ॥ ११ ॥ 


डु संस्कृतान्वयाथः- ( कण्वमू-उत नृषद्‌ः पुत्रम-आहुः) उपासकं मेधाविनं 
“कण्वः-मेधाविनाम" [ निघं० ३ 1 १५ | प्राणस्वरूपस्य परमात्मनः पुत्रं कथयन्ति “प्राणो वे 
क नृषत्‌” [ श० ६1७1३ 1१२] (उत) अपि ( श्याब:-वाजी घनम्‌-आ-अदत्त ) 
गतिशीलो ज्ञानी बढवान्‌-उपासकः परमात्मन आनन्दधनं प्राप्तोति ( कृष्णाय रुशत्‌- 
ऊधः प्र-अपिन्वत ) यः परमात्मयुणं कर्षयति तस्मे परमात्मा प्रकाशरूपो निजानन्द्रसं 
पूण खरूपं सिञ्चति ( उत) अपि ( अत्र-ऋतं नकिः-अस्मे-अपीपेत्‌ ) अत्र संसारे 

ज्ञानममृतं वा कश्चनापि न खल्वस्मे-उपासकाय परमात्मनो भिन्नः प्रवधयेत्‌ ॥ ११ ॥ 

न भाषान्वयाथे--( कण्वमु-उत नृषदः पुत्रम्‌-्राहुः ) मेधावी उपासक को प्राणस्वरूप 
परत्मांमा ' का. पुत्र कहते हैं ( उत ) और ( श्यावः-वाजी धनमु-आ-अंदत्त ) गतिशील ज्ञानी 
बलवाब्‌ उपासक परमात्मा के आनन्दधन को प्राप्त करते हैं ( कृष्णाय रुशतृ-ऊध: प्र | अपिन्वत ) 
परमात्मगुणों को अपने ध्रन्दर ग्राकषित करने वाले उपासक के लिये -निज आनन्द रस को सोंचता 
है ( उत.) और - ( श्रत्र ऋतं नकिः-अस्मे-अपीपेत्‌ ) इस संसार में ज्ञान या अमृत को इस ठास 
के जिये परमात्मा से भिन्न कोई भी नहीं बढ़ाता है॥ ११ ॥ ४ । 

" आवार्थ- ज्ञानी उपासक .परमात्मा के पुत्र समान होता है । संसार में जैसे पिता अपनी 
अमृल्य सम्पत्ति. पुत्र. को दे देता है ऐसे ही परमात्मा भी श्रपने ज्ञान अमृत आनन्द को ज्ञानी 
उपासक के लिये दे देता है ॥ ११॥ * 


न 
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- दात्तिशं सूक्तम्‌ 
- ऋषिः--कबष ऐलूषः । 
देवता--बिश्वेदेवाः । 
छन्दः-१, २ बिराइ जगती। ३ निचुञ्जारी | ४. पादनि- 
चुज्जगती । ५ आची थुरिग्जगती । ६ त्रिष्ट्य । ७ आची 
स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८, ९ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
स्वरः--१-५ निषाद! । ६ -९ घेवत! || 
अस्मिन्‌ खल्वादशंगृहस्थस्य बर्णन तत्र च परमात्मन 
आदशमचुसरन्‌ जरावस्थाञ्च सुखेन वाहयति । 
७ 
इस रक्त में आदश गृहस्थ का वणन है और परमात्मा के 
भादंशानुसार चलते हुए जरावस्था को सुख से व्यतीत 
करता है । | 
प्र सु ग्मन्तां धियसानस्य॑ सक्षणि वरेमिवराँ आभि घु प्रसीदतः । 
~ न्द्र | ड 
अस्माकमिन्द्र उभर्यं जुजोषति यस्सोम्यस्यान्ध॑सो बुबोधति ॥ १ ॥ 
प्र । सु | ग्मन्ता । धियसानस्य॑ । सक्षणि । बुरेभिं; । बरान्‌ । अभि । सु । प्रऽसीद॑त}। 
स्मारम्‌ । इन्द्र: । उभय॑म्‌ । जुजोषति । यत्‌ । सोम्यस्य | अन्ध॑सः । जुति 
॥ १॥ 


७ ° 5 
सस्कृतान्वयाथ (इन्द्रः ) ऐश्वयवान्‌ परमात्मा ( अस्माकम्‌-उभयं 
जुजोषति ) अस्माकं खलूभयं श्रेष्ठं कर्म तथा ज्ञानं च प्रीणाति ( सोम्यस्य अन्धसः-यत्‌- 
बुबोधति ) उपासनानिष्पन्नस्य-आध्यानीयस्वरूपस्य यत्‌ फळं बोधयति प्रापयति “जुजोषति 


बुबोधति? इत्युभयत्र श्लुश्डान्दसः, तस्य ( धियसानस्य ) ध्यायमानस्य “ध्ये धातोः सिपि 


सम्प्रसारणं छान्दसम्‌? ( वरेभिः-वरान्‌ अभि प्रसीदतः ) श्रेष्ठैः सुखै: श्रेष्ठान्‌ जनान्‌ 
प्रसादय, अन्तगंतणिजथः (सक्षणि) सङ्गमे ( प्र ग्मन्ता ) गाह॑रथ्यप्रगति कुवन्तौ स्त्रीपुरुषो 
( प्र सु० ) प्रकृष्ट सु प्रसीदतः सुप्रसन्नो भवतः ॥१ ॥ 


- भाषान्वयाथं--( इन्द्र: ) ऐइवयेवान्‌ परमात्मा ( अस्माकम्‌-उमयं जुजोषति ) हमारे 
दौतों श्रेष्ठ कम॑ भ्रौर ज्ञान को पसन्द करता है ( सोम्यस्य-मन्धसः-यत्‌ बुबोधति ) उपासना से 
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निव्पन्त अच्छे ध्याये हुए स्वरूप के फल को प्राप्त कराता है ( धियसानस्य ) ध्यान में आये हुए 
( वरेभिः-वरानु अभि प्रसीदतः ) उत्तम सुखों से उत्तम महानुभावों को प्रसन्न करे ( सक्षणि ) उनके 
संग में ( प्र ग्मन्ता ) गृहस्थ जीवन को प्रगति देते हुए स्त्री पुरुष | ( प्र सु० ) प्रकृष्ट ल्प से 
सुप्रसन्न होवे ॥ १॥ 
मावार्थ--परमात्मा हमारे श्रेष्ठ कमे श्रौर श्रेष्ठ ज्ञान को पसन्द करता है । उपासना 
द्वारा ध्यान करने योग्य अपने स्वरूप को प्राप्त कराता है उसकी संगति मे । गुहस्थजन एहत्य को 
उन्नत करते हुए प्रसन्न रहते हैं ॥ १॥ 


वीन्द्र यासि दिव्यानि रोचना वि पार्थिवानि रज॑सा पुरुष्टुत । 
ये त्वा बन्ति मुहुरध्वरा उप ते सु व॑न्वन्तु बम्ब॒नाँ अराधसः ॥ २ ॥ 


बि । इन्द्र । यासि । दिव्यानि | रोच॒ना । बि । पार्थिवानि । रज॑सा । पुरुडस्तुत । 
ये | स्वा । वह॑न्ति । । मः | भ॒ष्वरान्‌ । उप॑ । ते । खु । वन्वन्तु । बख्बनान्‌ । 
अराधसः ॥ २ || 


संस्कृतान्बयार्थः--( पुरुष्टुत-इन्द्र ) हे बहुस्तोतव्य परमात्मन्‌ | ( दिव्यानि 
रोचना वि यासि ) स्वं दिवि भवानि प्रक्राशमयानि नक्षत्राणि व्याप्नोषि ( पार्थिवानि 
रजसा वि० ) प्र्थिव्यां भवानि रजांसि रजनात्मकानि वस्तूनि च व्याप्नोषि “रजसा! 
“सुपा सुलुक्पुर्वसवर्णाच्छेया०'""`"[ प्रष्टा ७1 १। ३९ ] इत्याकारादेशः। (ये सुहुः- 
अध्वरान्‌ त्वा वहन्ति) ये आत्मयाजिनस्खां ळक्षयित्वा-अध्यात्मयज्ञान्‌-अ तिष्ठन्ति 
(ते) ते जनाः ( अराधसः) धनरहिताः अपि ( वग्बनान्‌ ) स्तुतिवाण्या सेवनीयान्‌ 
सुखविशेषान्‌ ( सु-उप वन्वन्तु ) सुगमतया सम्भजन्ताम्‌-इति देवयानमागस्य- 
'बणनम्‌ ॥ २॥ है 


भाषान्वयाथ--( पुरुष्टुत-इन्द्र ) हे बहुत स्तुति योग्य परमात्मन्‌ ! ( दिव्यानि रोचना 
वि यासि ) तु श्राङाश में प्रकाशमान नक्षत्रों में व्याप्त हो रहा है। ( पार्थिवानि रजसा वि) 
पृथ्वी सम्बन्धी रञ्जवात्मक-मनोरञ्जत करने वाली वस्तुध्रों में व्याप रहा है ( ये मुहुः- ग्रध्वराव्‌ 
त्वा वहन्ति ) जो श्रात्मयाजी तुझे लक्ष्य करके भ्रध्यात्मयज्ञों का सेवन करते हैं (ते ) वे जन 
( प्रराषसाः ) घन रहित होते हुए भी ( वग्वनातु ) स्तुतिवाणी के द्वारा सेवनीय विशेष सुखों को 
( सु-उप वन्वन्तु ) सुगमता से सेवन करते हँ॥ २ ॥ 


भावाथ--परमात्मा प्राकाश गृह नक्षत्रों और पृथिवी के मनो भावन पदार्थों में यहाँ पर 
व्याप्त -हो रहा है । उपासक जन उसकी स्तुति द्वारा विशेष सुख प्राप्त करते हैं ॥ २-॥ 


तदिन्मे छन्त्सद्वपुषो वपुष्टरं पत्रो यज्जांभं पित्रोरधीयति । 
जाया पति बहति बर्चुना सुमत्पुंस इड्धद्रों बहतुः परिष्कृतः ॥ ३ ॥ 
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वत्‌ । इत्‌ । में छन्त्सत । बर्षुषः । वरु 5तरम । पुत्रः । यत्‌ । जानम । पित्रोः । 
अधि 5इयंति । जाया | पतिभ्‌ । बहूति । । बखुर्ना । सुऽमत्‌ | पुंस; । इत्‌ । 
मद्रः | बहतुः । परिष्कृत? ॥ ३ ॥ 


७ ९ 

सस्कृतान्वयाथः---( पित्रोः पुत्रः-यते-जञा नमू-अधि-इयति ) मातापित्रोः पुत्रों यदा 
जन्माधिगच्छति धारयति ( तत्‌-इत्‌-मे वपुषः-वपुष्टरं झन्त्सत्त्‌ ) तदंव मम गृहस्थस्य 
सुन्दरस्य सुन्दरतरं सुखं परमात्मा कामयेत ( वग्नुना जाया पतिं बहति) अतएव 
स्तुतिवाण्या भायी पतिं प्राप्नोति ( सुमत्‌ पु'सः-इत्‌ ) पुरुषस्य सुहषकरं सुखं भवति 
( भद्रः-वहतुः परिष्कृत: ) अजनीयः प्रापणीयो गृहस्थाश्रमस्य सुपरिणामः ॥ ३ ॥ 

भाषान्वयाथ--( पित्रोः पुत्र: 'यत्‌-जानम्‌-अधि-इयति ) माता पिता का पुत्र जब जन्म 
घारण करता है, ( तत्‌-इत्‌-मे-वपुषः-वपुष्टरं छन्त्सत्‌ ) उसी समय पुक सुन्दर गृहस्थ का सुन्दर सुख 
परमात्मा मेरे लिये चाहे-प्रात्त कराये (वगुना जाया पति बहति) अतः उसकी स्तुतिवाणी से-उसको 
कृपा से पत्ती मुक पति को प्राप्त होती है ( सुमत्‌ पु'सः-इतु ) उत्तम हषंप्रद सुख पुरुष का भी प्राप्त 
होता है ( भद्रः-वहतुः परिष्कृतः) गृहस्थ आश्रम का यह भजनीय-प्रापणीय उत्तम परिणाम है ॥३॥। 

भवार्थ--पति पत्नी का सम्बन्ध होना गृहस्थ श्राश्रम कहलाता है। ग्रौर वह सन्तान की 


उत्पत्ति के लिये है। वह उसका सच्चा सुख है । “सुयोग्य पत्नी और सुयोग्य पति ईश्वर की कृपा से 
प्राप्त होते हैं । यही गृहस्थ का सुन्दर फल है ॥ ३ ॥ 


तदित्सधस्थममि चारु दीधय गावो यच्छास॑न्बहतुं न घेनर्वः । 

माता यन्मन्तुयूथस्प पुर्व्यांमि बाणस्य सप्तधातरिज्जन; ॥ ४ ॥ 
तत्‌ । इत्‌ । सघउस्थम्‌ । आमि । चारु | दीधय । गार्व; । यत्‌ । शासन । बहतुम्‌ । 
न । घेनव॑! । माता. | यत्‌ । सन्तु; | युथस्य। पूर्व्यां । आभि | वाणस्य । सपतऽघातुः। 
इत्‌ | जनः ॥ ४॥ - 


संस्करतान्वयार्थः--( तत्‌-इत-चारु सघस्थम-अमि दोधय) तदेव सुन्दर 
समानस्थानं परिवारवासयोग्यं गृदमभिधारयामिसम्पादय “धीङ, आधारे” | दिवादि० ] 
'परस्मैपदाभ्यासदीषेत्वं शप्‌ च सबं छान्दसम! ( यत्‌ ) यत्र ( गाव:-धेनव:-वहतु' न 
शासन्‌ ) दुग्धदाच्यो गावो स्व” निर्वाहसाधनमिव वर्तेरन्‌ ( यत्‌) यत्र च ( मन्तुः- 
यूथस्य पूयी माता ) मानकत्तु: सन्तानसमूहस्य भ्रेष्ठगुणेः पूणो साता स्यात्‌ ( जनः) 
जन्यमानः पुत्रः ( वाणस्य ) इन्द्रियसंस्यानस्य देहस्य ( सप्तधातुः ) रसरक्तादिः 
सप्तधातुभिः पूणः पुष्टः सकळाङ्गः (इत्‌) एव ( अभि०) अभिष्यात्‌-अवश्यं 
भवेत्‌. ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयाथे--( ततःइत-चाद सघस्थमु-प्रभिदीषय ) उसे ही सुन्दर समातस्यान . 
परिवासवासयोग्य घर को घाघार बना-सम्पन्न कर ( यत्‌ ) जहाँ ( गावःघेनव:-वहतु न शास्‌ ) | 
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दूध देने वाली गौवें सब निर्वाहसाधन के समान बनी रहें ( यत्‌ ) श्रौर जहाँ ( मन्तुः- यूथस्य 
पुर्वा,माता ) मान करने वाले सन्तानवगे की श्रेष्ठ गुणों से पूर्ण माता हो (जनः ) श्रौर उत्पन्न हुआा 
पुत्र ( बाणस्य ) इन्द्रिय-संस्थान ग्रर्थात्‌ देह का ( सप्तधातुः ) रस रक्तादि सात घातुओ से युक्त 


ष्टाङ्ग बनाग्रो ( इत्‌ ) ऐसा ही ( भ्रभि० ) होना चाहिये ॥ ४॥ 


भावार्थ--गृहस्थ के घर में गौवें दूध देने वाली हों .भौर सन्तानो की माता श्रेष्ठ गुणों से 
युक्त तथा पुत्र सर्वाङ्गपुणां होवें ऐसा घर श्रादशं है॥ ४॥ 


प्र वोऽच्छा रिरिचे देवयुष्पदमेको रुद्रेमियोति तुवेणिंः । 
जरा बा येष्वमृतेषु दावने परिं व॒उसेभ्यः सिञ्चता मधु ॥ ५ ॥ 


प्र। ब; । अच्छ । रिरिचे । देवयुः | प॒दम्‌ । एकः । रुद्रेभिः | याति । रणि! । 
ज॒रा । वा | येषु । अमृतेषु । दावने । परि | बः । ऊर्मेभ्यः । सिब्चत | मधु 
॥ ५ ॥ 


सस्कृतान्वयाथे*--( एकः-देवयुः ) देवानां नेता प्रापयिता वा परमात्मा केवळ 
(बः ) युष्मभ्यम्‌ ( पदम्‌-अच्छ प्र रिरिचे ) प्रापणीयं सुफछ मोक्षं सम्यक्‌-नियतं करोति 
( रुद्र भिः-तुबणिः-याति ) यश्च दुष्टानां रोदयितृभिर्वळैः शीघ्रकारी शीघ्रमायाति 
( येषु-अम्रतेघु जरा दावने परि ) अथ च येषु मुमुक्षुपु परमात्मनः स्तुतिदौनाय परितः 
सवतो वत्तंते ( वः-उमेभ्यः-मधु सिञ्चत ) यूयं तेभ्यो रक्षकेभ्यो मधुरं भोज्यं पेयं च 
समपयत ॥ ५ ॥ 


भाषान्वयार्थ-- ( एक:-देवयुः ) विद्वानों का नेता केवल परमात्मा है ( वः ) हे विद्वानों | 
तुम्हारे लिये ( पदमृ-भ्रच्छ प्र रिरिचे) प्रापणीय सुफल-मोक्ष को सम्यक्‌ नियत करता है ( रुद्रे भिः- 
तुवंणिः-याति ) और जो दुष्टों को रुलाने वाले बलों के साथ शीघ्रकारी, प्राप्त होता है ( येषु- 
अमृतेषु i हर ) भौर जिन मुमुक्षुओं में परमात्मा की स्तुति सर्वभाव से देने के लिये 
वर्तमान वः-ऊमेभ्यः-मधु सिश्चत ) तुम लोग उन रक्षकों मुमुकषग्रों के लिये मधुर खाने 
पीने योग्य वस्तु समपित करो ।। ५ ॥ = र 


भावार्थ-मुमुक्षु विद्वानों का इष्ट देव नेता परमात्मा ही है। वह उनके लिये मोक्ष पद 


प्रदान करता है। मुमुक्षुजनों के लिये मधुर खान पान की वस्तुएँ समपित करना पुण्य कायं है । 
दुष्टों को रुलाने वाले उसके बल हैं।। ५ ।। हक ० द 


निधीयर्मानमरपंगूळ्हमप्सु प्र में देवाना रतपा उवाच । 
इन्द्रो बिदा अन हि त्वां चचक्ष तेनाहमग्ने अचुशिष्ट आगाम्‌ ॥ ६॥ 
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निऽधीयमांनम्‌ । अर्पऽगूळ्हसू | अप्‌ऽसु | प्र । मे । देवानाम्‌ । ब्रतऽपाः । उवाच | 
इन्द्रः । विद्वान्‌ । अङुं । हि । त्या । चचक्षं । तेन॑ । अहम । अग्ने । अनुंडदिष्ट! । 
आ | अगाम्‌ ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्बयाथ१--( अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशक परमात्मन्‌ ! ( देवानां ब्रतपाः ) 
विद्याकामानां त्रतपालक आचार्य ( अप्सू-अपगूळ्हं निधीयमानम्‌ःत्वा-भेःप्र-डवाच ) 
सर्वत्र व्याप्तेषु प्रक्ृतिपरमाणुषु तथा मदीयशरीरस्थप्राणेु खल्वन्तर्हितं तथा 
स्वतः स्थीयमानं मह्य प्रावोचत्‌-यतः ( विद्वान्‌ इन्द्रः-हि ) विद्वान्‌ ज्ञानदीप्तिमान्‌ 
आचार्यो हि ( अनुचचक्ष) त्वामनुदृष्टवान-अन्ुभूतवान्‌ (तेन-अनुरिष्टः-अहम्‌-आ-अगाम्‌ ) 
तेन बिडुषा प्रखरेणाचार्येण ळब्धशिक्षोऽहं त्वां द्रष्टु साक्षात्कत्त ` ध्यानस्थानमागतो 
ऽस्मि ॥ ६ ॥ 


आषान्वयार्थ-( ग्रग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशक परमात्मन ! ( देवानां ब्रतपाः ) विद्याकी 
कामना करने वालों का व्रतपालक श्राचायं ( ्रप्सु-अपगूळहं निधीयमानमु-त्वा-मे-प्रःउवाच ) सब 
ग्रोर व्याप्त परमाणुश्रों में तथा प्राणों में ्रन्तहित स्वयं विराजमान तुझे मेरे लिये उपदेश देता है । 
क्योंकि ( विद्वान्‌-इन्द्रः-हि ) ज्ञान दीस्तिमान्‌ ही ग्ाचायं ( अनु चचक्ष ) अनुदृष्ट किया-श्रनुभव 
किया ( तेन-प्रनुशिष्टः-अहम्‌-प्रा-प्रगाम्‌ ) उस प्रखर विद्वान्‌ आचायं के द्वारा शिक्षा पाया हुम्ना मैं 
तुझे साक्षात्‌ करने को-ध्यान को प्राप्त हुआ हूं ॥ ६॥ 


आवार्थ- विद्या की कामना करने वाले का आचार्य संसार के परमाणु परमाणु में और 
प्राणों में व्याप्त है । उपासक उसको ग्पने श्रन्दर साक्षात्‌ करते है ॥ ६॥ 

अकेतरविस्कषत्रविदं ह्यप्राट्‌ स प्रैति क्षेत्रविदानुशिष्टः । 

एतद्वै भद्रमनुशासनस्योत सुति बिन्द्त्यञ्ज॒सीनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अक्षेत्रडवित्‌ । क्षेत्रउविदम्‌ । हि । अप्रांट्‌। सः । प्र । एति । क्षेत्रडविदा । 
अनु5शिष्टः । एतत्‌ । वै । भद्रम्‌ | अनऽशास॑नस्य । उत । स्जतिम्‌ । विन्दति । 
अन्जसीनाम्‌ ॥ ७॥ 

सस्कृतान्वयाथ;- ( अक्षेत्रवित-क्षेत्रविदं हि-अप्राट ) यः खलु किमपि क्षेत्रं 

ज्ञानत्तेत्रं न जानाति स खल्वन्यं तत्तेत्रस्य ज्ञानततत्रस्य वेत्तारं प्रच्छति हि ( स:-क्षेत्रविदा- 
अनुशिष्टः प्रेति ) स तन्तेत्रवेत्ता ळब्धशिक्षः सन्‌ तत्‌ क्षेत्रं ज्ञानक्षेत्र प्राप्नोति ( एतत-वे 
अद्रम्‌ ) एतत्‌ खलु भद्र कल्याणकर भजनीयं वा वस्तु ( उत ) अपि च (. अञ्जसीनां 


स्न तिं विन्दति ) प्रसिद्धानां पद्धतीनाम्‌ रजसी प्रसिद्धा' [ ऋक्‌० १ । १०४ । ४ दयानन्दः ] 
सति सरणिं जनः परम्परया प्राप्नोति ॥ ७ ॥ 


सषान्वयाथ--( अक्षेत्रवित्‌-क्षेत्रविद हि-अप्राट्‌ ).जो किसी ज्ञानक्षेत्र को चहीं जानता है 
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__ ! ै! ~~ माड 
ooo 


वह उस ज्ञान क्षेत्र के वेत्ता को पूछता है ( सःक्षेत्रविदा-प्रनुशिष्टः प्रैति) ) वह उस ज्ञानक्षेत्र के 
वेत्ता से शिक्षा पाया हुआ उस ज्ञानक्षेत्र को प्रास होता है ( एतत्‌-द-भद्रस्‌ ) यह कल्याणकारी या 
सेवनीय बस्तु है ( उत ) और ( भ्रक्षसीनां स्न्‌ति विन्दति ) प्रसिद्ध पद्धतियों की सरणि-रीति को 
मनुष्यपरम्परा से प्राप्त होता है ॥ ७॥ 

भावार्थ--किसी विद्या विशेष को न जानने वाला उसके जानने वाले के पास जाकर ज्ञान 
प्राप्त करे यह कल्याणकारी व्यवहार है और परम्परा से चली आई पद्धतियो में रीति है॥ ७ ॥ 


अधेदु प्राणीदर्ममन्निमाहापीईतो . अधयन्मातुरूधः । 

एभंनमाप जरिमा युव।नमहेळन्दसुं; सुमना बभूव ॥ ८ ॥ 
अद्य । इत्‌. । ऊँ इतिं | प्र आनीत्‌ । अम॑भन्‌। इमा | अह । आपिंडवृतः । 
अधयत्‌ | मातुः । ऊध | आ । ईम्‌ । एनम्‌ । आप । जरिमा | युवानम्‌ | अहेळन्‌ । 
बुः । सुऽमर्नाः | वभूव || ८॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( अद्य-इत्‌-ऊ ) सम्प्रत्येव हि खलु ( प्राणीत्‌ ) गृहिण्या 
गर्भे प्राप्त आत्मा प्राणति ( इमा-अहा-अपिवत:-अममन्‌ ) इमानि गभभवासभवानि 
दिनानि गर्भीन्तर्हितः सन्‌ स्वात्मानं मन्यते, अथ बहिरागत्य ( मातुः-ऊधः-अधयत्‌ ) 
स्वमातुः स्तनं पिबति ( एनं युवानम्‌-ईम्‌-जरिमा-आ-आप ) एतं युवानं सन्तं पुनजरावस्था 
प्राप्तोति तथापि यावञ्जीवति ( अहेढन्‌ बझुः सुमनाः बभूव ) तां जरावस्थामनाद्रिय- 
माणोऽपि “हेड्‌ भ्रनादरे” | भ्वादि० ] शरीरं वसिता वासशीळः प्रसन्नमना अवति ॥ = ॥ 

आघान्वयार्थे- ( भ्रद्य-इतु-उ ) अभी जो ( प्राणीत्‌ ) स्त्री के गर्भ में आया हुग्रा ्रात्मा 
प्राण लेता है ( इमा-ग्रहा-अपिवृतः*प्रमीमन्‌ ) इन गर्भवास के दिनों में गभे के अन्दर रहता हुझ्ना 
झ्पने को मानता है-श्रनुभव करता है फिर बाहर झाकर ( मातु:-ऊधघः-ग्रधयन ) झपनी माता के 
स्तन को पीता है ( एनं युवानम्‌-ईम्‌-जरिमा-आ-भ्राप ) इस युवा होते हुए को फिर जरावस्था 
पराप्त होती है तो भी जब तक जीता है ( म्रहेळन्‌ वसुः सुमना: बभूव ) उस जरावस्था का अनादर 
न करता हुआ शरीर में वसा रहता हुश्रा प्रसन्न मन वाला होता है ॥ ८ ॥ 

भावार्थ--भ्रात्मा जैसे ही गर्भ में रहता है प्राण लेना-इवास लेना भ्रारम्भ कर देता है । 
गर्भ में रहता हुआ अपने को भ्रनुभव करता है। गर्भ से बाहर ग्राकर माता के स्तन को पीता हैं, 


पुनः युवा बनता है, फिर जरावस्था को प्राप्त हुआ भी उसका झनादर न करता हुआ भी शरीर 
में प्रसन्न रहता है ॥ ८ ॥ 


एतानिं भद्रा कलश क्रियाम कुरुश्रवण ददतो मघानि । 

दान इदो मघवानः सो अस्ये च सोमो हृदि यं बिम॑मिं ॥ &॥ 
एतानि | भद्रा । कलश । क्रियाम । ङुरैऽश्रवण । ददतः | म॒घानि | दानः । इत्‌. | 
बृः | मघञवानु; । सः । रस्तु | अयम्‌ । च । सोम॑ः । हृदि । यम्‌ विस॑मिं ॥९॥ 
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संस्कृतान्वयाथ!--( कलश कुरुश्रवण ) हे ज्ञानकळापूणं कुरव आज्ञाकारिणः 
श्रवणयोग्याः शिष्या यस्य तारः! आचार्य | ( दृदतः ) तव ज्ञानं प्रयच्छतः प्रतीकाराय 
( एतानि मघानि ) इमानि विविधानि धनवस्त्रादीनि वयमुपहरामः ( मघवानः ) हे 
विविधधनवस्त्राण विद्यन्ते दानाय येषां तं यूय धनवन्तः शिष्याः ( वः सः-दानः-इत्‌- 
अस्तु ) युष्माकं स दातव्यपदार्थः स्वीक्ृतोऽस्तु ( अयं सोंमः-च ) एष सोम्यज्ञानप्रवाहः 
झिक्षणविषयश्च युष्मासु तिष्ठतु (यं हृदि बिभर्मि) यं सोम्यं ज्ञानविषयं स्वहृदये 
खल्वहं धास्यामि ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( कलश. कुरुश्रवण ) ज्ञानः कलाश्रों से पूर्ण तथा आज्ञाकारी श्रवणयोग्य 
शिष्यों वाले हे आचार्य ! ( ददतः ) तुभ ज्ञान देतें हुए के प्रतीकाराथं ( एतानि मघानि ) ये 
विविध धन वस्त्रादि हम लोग भेंट देते” हूँ ( मधवानः ) हें विविध' घनवस्त्र आदि दान देने वाले 
शिष्यो ! ( वः-सः-दान:-इत्‌-अस्तु ) तुम्हारा वह दातव्य पदार्थं स्वीकार करने योग्य है ( अयं 
सोमः-च ) भ्रोर यह सोम्य ज्ञानप्रवाह शिक्षण विषय भी तुम्हारे भ्रन्दर स्थिर हो (यं हृदि विमि ) 
जिस ज्ञानविषय को अपने हृदय में में धारण कर रहा हूं॥ ६ ॥ 


भावार्थ--समस्त ज्ञान कलाओं से पूणं भौर आज्ञाकारी सुनने वाले शिष्य जिसके हों 
वह आचार्य कहलाता है । उसके लिये भांति-भांति के धन वस्त्र आदि भेंट करने चाहियें। वह 
आचार्य भीः ग्रपने ज्ञान का दान उनके हृदयो में भली: भांति बिंठाः देः ६ ॥ 


न 


३५ 
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त्रयस्त्रिशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः कवष ऐठ्षः । 
देवता--१ विश्वेदेवाः | २, ३ इन्द्रः । ४, ५ ङुरुश्रवणस्य त्रास- 
दस्यवस्य दानस्तुतिः । ६-९ उपमश्रवा मित्रातिथिपृत्रः । 
छन्दः--१ त्रिष्ट्य । २ निचृद्‌ बृहती । हे ञ्चुरिग बृहती । ४-७, ९ 
गायत्री । ८ पादनिचुद्‌ गायत्री । 
स्वरः--९ घेवतः । २, ३ मध्यम! । ४-९ षढ्ज! । 
विषयः-अत्र दवकते गर्भदुःखस्थ संसारे मरणत्रासस्यापवारणाय 
परमात्मनः स्तुतिप्राथनोपासना ज्ञानपूर्मिका अनुष्ठेया 
इति वणनम। | | 
इस बढ़त में गभदुःख और संसार में मरणत्रास के निवा- 
रणाथ परमात्मा की स्तुति प्राथना उपासना करनी 
चाहिये इस विषय का वणन है। 
प्र मा युयुजे प्रयुजो जनानां बह्दामि स्म पृषणमन्तरेण । 
विश्वं देवासो अध मार्मरक्षन्‌ दुःशासुरागादिति घोष आसीत्‌ ॥ १ ॥ 
प्र | मा । युयुजे | प्रऽयुज; | जनानाम्‌ | बहामि । स्म । पषण॑म्‌ । अन्यैरेण । 
विरे । देवासः | अर्ध । माम्‌ । अरक्षन्‌ । हु} ऽशासुः । आ | ` अगात्‌ । इति । ` 
घोष! । आसीत्‌ ॥ १ ॥ 


a ९ 

1 सस्कृतान्वयाथ!---( जनानां प्रयुजः ) ज्ञानं प्रदाय 'भनुष्याणां प्रेरयितारो 
विवासो गुरव: (मा प्रयुयुजे ) मां ज्ञानदानेन प्रेरितबन्तः प्रेरयन्ति वा, अत एव 
( अन्तरेण पूषणं बह्दामि स्म ) अन्तःस्थेन-अन्तःकरणेनाहं पोषयितारं परमात्मानं 
'घारया मि-अनुभवामि ( अध ) अनन्तरं तस्मादेव ( विशवे देवास:-माम्‌ अर्चन्‌ ) प्राणाः 
प्राणा वे विश्वेदेवाः” | तै० ५।२।२।१ ] मां रक्षन्ति ( दुःशासुः-आ-अगात्‌-इति 
घोष:-आसीत्‌ ) दुःखेन यः शसति हिनस्ति स मृत्युः कठिनरोगो वा “शसु हिंसायामु” 


ता ततः-उण्‌ बाहुळकात्‌ स मारको मृत्यु:-आगमिष्यति-इति जनघोषो5स्ति 
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माषान्वयार्थ--( जनानां प्रयुजः ) ज्ञान द्वारा मनुष्यों को प्रेरित करने वाले विद्वान्‌ 
(मा प्रयुयुज्ञ ) मुझे ज्ञान देकर प्रेरित करे या करते हैं ततः ( अन्तरेण पुषणं बहामि स्म ) 
श्रन्तःकरण-मन से पोषण करने वाले परमात्मा को में धारण करता हुँ-में श्रनुभव करता हूं 
( घ ) पुनः ( विशवे देवासः-मामू-अरक्षबु ) मेरे प्राण भी मेरी रक्षा करते हैं ( दुःशासु:-आ- 
अगात्‌-इति घोष:-प्रासीत्‌ ) दु:ख से पीडित करने वाला मृत्यु या कठिन रोग मुझे आ दबाता है 
ऐसा प्रत्येक मनुष्य का घोष चिल्लाना पुकारना होता है ॥ १॥ 


भावार्थ-- विद्वान्‌ गुरुजन ज्ञान देकर मनुष्यों को सत्कम में प्रेरित करते हैं तथा परमात्मा 
की ओर प्रवृत्त करते हैं। जिससे कि वे परमात्मा को आन्तरिक भाव से भ्रमुभव करते हैं। संसार 


में वे ग्रधिक काल तक जीवन धारण करते हैं अन्यथा मृत्यु या कठिन रोग के भारी दुःख को 
भोगते हैं ॥ १॥ [ 


सं मां तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पशैव; । 


नि बांधते अमंतिनग्नता जसबेंने वेंबीयते म॒तिः ॥ २॥ 


सम्‌ । मा । तपन्ति । अभितः | सपरनींःऽइब । प! । नि | बाधते । अमतिः | 
न 
नग्नता । जर्खुः | बे; । न । बेबीयते । मति; ॥२॥ 


७ ७९ 
सस्कृतान्वयाथः---( मा पशँबः सपत्नीः-इव-अभितः सं तपन्ति ) मृत्योरनन्तरं 
पुनर्जन्मनि मां माठ्गर्भाशये माठृदेहपशंच:-अन्यपरन्य इवोभयतः सम्पीड्यन्ति ( अप्रतिः- 
नग्नता निबाधते ) तदाऽज्ञताऽत्रोधावस्था निढँज्जता वस्त्रविहीनतेव साधनहीनता- 
अकर्मण्यता अन्तदु;खयति ( जसुः-ेः-न मतिः-बेवीयते ) पुनः संसारे जीबन्तं युवानं 
चोपक्षयकत्ती जराप्रबाह्दोऽपि पीडयति ततस्तु यथा पक्षिणो मतिबु द्विरुपक्षयितुव्यो धादू 
'जसुः' षष्ठी स्थाने प्रथमा भृशं विचलिता भवति ॥ २ ॥ छु 
. भाषान्वयाथ--( मा पशेव: सपत्नीः;-इव-ग्रभितः-संतपन्ति ) मृत्यु के पश्चात्‌ पुनजन्म में 
गर्भाशय में मातृदेह की पसलियाँ मुझे सपत्नियों की भाँति इधर उधर से पीड़ित करती हैं( ग्रमतिः- 
नग्नता निबाधते ) और तब मतिरहितता-ग्रज्ञता तथा निलँज्जता वस्त्र-विहीवता की भांति 
साधनहीनता दु:ख देती है ( जसुः-बेः-न मति:-वेवीयते ) पुनः संसार में जीते हुए युवक को क्षीण 
करने वाला जराप्रवाह भी पीड़ित करता है जैसे पक्षी की. मति नाश करने वाले शिकारी के भय 
से विचलित हो जाती है ॥ २॥ 


आवाध- जीवात्मा जब माता के गर्भ में जाता है तो तंग स्थान में पीडा अनुभव करता 
है तथा श्रज्ञता श्रौर कमं करने में ग्रसमथंता भी उसे पीडित करती है मृत्यु का भय भी छाया इम्रा 
रहता है।॥ २॥ - र 
` मूषो न शिशा व्यंदान्ति माध्यः स्तोतार ते शतक्रतो । 
| 
सकृत्सु नों मधवनिसट्र सळ्याधां पिते नो भव ॥ ३॥ 
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ऋंग्वेदभाष्यम्‌ ] 


=== रि रारा डाालाकासारकाल कल ] he ~ 

मूष॑ः ।.न | शिशना । वि । अदन्ति | मा । आऽ्य॑ः । स्तोतारम्‌ | ते । शतक्रतो 

इतिं शतक्रतो । सक्कत्‌ । सु । न; । मघऽबन्‌ । इन्द्र | सत्य । अध॑ | पिताऽइंब । 
न | भव ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ:--( शंतक्रंतो-इन्द्र ) हे बहुभरज्ञानवन्‌ परमेश्वर ! ( मा-आव्य: ) 
मां मांनसवासनाः कामना: “श्राध्यः कामा” [निर०४।७] ( व्यदन्ति) विविधं 
खादन्ति ( मूषः-न शिश्ना ) यथा मूषिकाः खल्वन्नरंसादिषु क्लिन्नानि ला 
स्वाङ्गानि पुच्छादीनि वा “स्नातानि सृत्रारि स्वाज्भाभिधानं वा” [ निरु० ४ 1७ ] विविध 
खादन्ति तद्वत्‌ ( मघवन्‌ ) दे ऐश्‍वयवन्‌ ! परमात्सन्‌ ! .( सकृतू-नः सुखळय ) एकवारं 
तु अस्मान्‌ सम्यक्‌ सुखय मोक्षप्रदानेन ( नः-पिता-इब भव ) त्वमस्माक पिता-इव 
- पितृसमानो भव ॥ ३ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( शतक्रतो-इन्द्र ) हे बहुत प्रज्ञानवद्‌ परमेश्वर ! ( मा-आध्यः ) मुझे 
मानसिक वासनायें ( वि-प्रदन्ति ) विविध रूप से खा रही हैं-सता रही हैं ( मूषः-न शिदना ) 
जैसे चूहे भ्रन्नादि रस से लिप्त सूत्रों को या अपने पुच्छादि अंगों को खाते हैं ( मघवन्‌ ) हे 
ऐश्वयंवन्‌ परमात्मद ! ( सक्कत्‌ नः सुमृक्तय ) एक बार तो हमें मोक्ष प्रदान कर सुखीकर 
( न: पिता-इव भव ) तू हमारे पिता के समान हो-है ॥ हे ॥ 


भावार्थ--मातसिक. वासनायें मनुष्य के आन्तरिक जीवच को खाती रहती हैं। उनसे 
बचने का उपाय केवल परमात्मा की शरण है या उसकी उप्रासना है। मानव के सांसारिक 
कल्याण प्रोर मोक्ष पाने का सी परम साधत्त.है ॥ है ॥ 


कुरुशरवणमाद्दाणि राजानं त्रास॑दस्यवम्‌ । 
मंहिष्ठं वाघतासषिंः ॥ ४ ॥ 


कुरुडश्रब॑णम्‌ । अणि । राजनम्‌ । त्रास॑दस्यवम्‌ । मंहिँछम्‌ । वाघताम्‌ । ऋषिः 
॥ ४॥ 


संस्कृतान्बयाथ (ऋषिः ) अध्यात्मदृष्ट्या दर्शनशील उपासको5हम्‌ 
( कुरुभ्रवणम्‌ ) अध्यात्मंत्विजा तत्कृतप्राथनायाः श्रवणकत्तौरम्‌ ( त्रासदस्यवम्‌ ) 
आयोपक्षयितणां प्रमुखम्‌ ( वाघतां मंहिष्ठम्‌ ) अध्यात्मत्विजाम्‌ अतिशयेन ज्ञानसुखदातारम्‌ 
(राजानम्‌ ) स्वामिनं प्रस्मात्मानम्‌ ( आवृणि ) याचे प्रार्थये ॥ ४ ॥ ` 


भाषान्वयाथ--( ऋषिः ) प्रध्यात्म दृष्टि से दशंनशील मैं उपासक ( कुरुश्रवणम्‌ ) 
अध्यात्म ऋत्विजों के द्वारा की हुई प्राथंना के सुनने वाले-( त्रासदस्यवम्‌ ) भयनाशक-(वाघतां 
मंहिष्ठम्‌ ) प्रघ्यात्म ऋत्विजञों के प्रत्यन्त सुख दाता-( "राजानम्‌ ) स्वामी परमात्मा को ((श्रावृणि ) 
प्रार्थना में लाता हूँ ॥ ४॥। 
१ 
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मावार्थ--श्रघ्यात्मदर्शी विद्वानों द्वारा उपदेश पाया हुआ उपासक सुखदाता परमात्मा 
की प्रार्थना नित्य किया करे ।। ४॥ 


यस्यं मा हरितो रथे तिस्रा वह॑न्ति साधुया । ` 

स्तंबें सहस्रऽदक्षिणे ॥ ५ ॥ 
यस्यै । मां । हुरित॑; । रथे | तिस्रः | वह॑न्ति | साधुऽयां | स्तवै । सहस्रदक्षिणे 
॥५॥ 


संस्कृतान्वयाथ।- ( यस्य ) यस्य परमात्मनः ( सहस्रदक्षिणे ) बहुफळलाभकरे. 
ऽध्यात्मपदे ( रथे ) रमणीयमोक्षे ( मा तिखः-हरितः साधुया वहन्ति ) मां तिसः 
तुतिप्रार्थनोपासनाः-हरणशोलाऽऽहरणाः साधु प्रापयन्ति “साधुया” “सुपां सुलुक० याच्‌ 

प्रत्ययः ( स्तवै ) तं प्रशंसामि ॥ ४ ॥ 
भाषान्वयार्थ--( यस्य ) जिस परमात्मा के ( सह्नदक्षिणे रथे ) बहुत लाभ बाले 
रमणीय मोक्ष पद में ( मा तिल्रः-हरितः ) मुझे तीन स्तुति प्राथंनोपासतायें सुख पहुँचाने बाली 
( साधुया वहुन्ति ) सुगमता से पहुँचाती हैं ( स्तवे ) उस परमात्मा की मैं प्रशंसा करता हूँ 4। ५ ॥ 
आावाथं--परमात्मा की स्तुति श्राथंना उपासना द्वारा मनुष्य मोक्ष का भागी बनता है 
TEE! 


यस्य प्रस्वांदसो गिर॑ उपमश्रबसः पितुः । 

क्षेत्र न रण्वमूचुषे ॥ दे ॥ 
यस्यै | मरऽस्वांदस} । गिर) । उप॒मऽश्रंसः । पितुः । क्षेत्रम्‌ । न । र्वम्‌ । ऊचुषे 
॥६॥ 


संस्कृतान्वयाथः- ( यस्य-उपमश्रवसः पितुः ) यस्य खलूपरि मानवतः श्रवः 
श्रवणं वेदश्रवणं यस्मात्‌ ठस्य सर्वोत्कृष्टज्ञानवतः सर्वपालकस्य परमात्मनः ( गिरः 
प्रस्वादसः ) वाचो मन्त्रवाचः प्रकृष्टानन्द्दायिन्यः सन्ति तस्य परमात्मनः शरणाम्‌ 
(ऊचुषे रण्वं क्षेत्रं न) परमात्मनः स्तुतिमुक्त्वते-उपासकाय रमणीयं सर्वंसुखप्रदान्नवत्तेत्र- 
मिवारिति ॥ ६ ॥ 
भाषान्वयार्थ--( यस्य-उपमश्रवसः पितुः ) जिस सर्वोच्च ज्ञान वाले पिता परमात्मा 
की ( गिरः प्रस्वादसः ) मन्त्रवांणियाँ प्रकृष्ट आनन्द देनेवाली हैं उस परमात्मा की ( ऊचुषे रण्वं 
क्षेत्र न ) स्तुति करते वाले उपासक के लिये रमणीय स्वे-सुखप्रद अश्ञक्षेत्र की भाँति उसकी 
शरण है ॥६॥ 
व आवार्थ-- उच्च ज्ञात श्रवण कराने वाला परमात्मा पिता के ससात है उसकी सन्त्रवाणियाँ 
बहुत श्रानन्दरस प्रदान करती हैं । स्तुति करने वाले के लिये रमणीय शरण प्राप्त होती है ॥ ६ ॥ 
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अधि पुत्रोपमश्रवो नपान्मित्रातिथेराहि । 
पितुष्टे अस्मि वन्दिता ॥ ७ ॥ 


बुन्दिता || ७॥ 


७ ° 

सस्कृतान्ययाथ!---( मित्रातिथेः-नपात्‌ ) स्नेह्विनोऽतिथेस्तव शरणं प्राप्तस्थो- 
पासकस्य हे न पातयितः ! अपितूत्कर्षयितः ! ( उपमश्रवः ) उपरिश्रवणीय वेदज्ञानवन्‌ ! 
परमात्मन्‌ ! ( ते पितुः-वन्दिता पुत्र-अस्मि-अधि ) अहं पितृभूतस्य तव स्तोता पुत्रोऽस्मि 
पुत्र इति सोलु क्‌ "सुपां सुलुकू” [ष्टा ७/ १1 ३७ ] तस्मान्मयि (इहि) 
विराजस्व ॥ ७॥ 


भाषान्वयाथ--( मित्रातिथे:-तपात्‌ ) स्नेही ग्रतिथि श्र्थात्‌ तुझसे स्नेह करने वाले 
उपासक के है न गिराने वाले किन्तु उत्कर्ष की आ्रोर ले जाने वाले ( उपमश्रवः ) है उच्चश्रवणीय 
ज्ञानवाले परमात्मनु ! ( ते पितुः-वन्दिता पुत्र-प्रस्मि-प्रधि ) तुझ पिता के समान का स्तुतिकर्त्ता 
में पुत्र हूँ अतः मेरे भ्रन्दर ( इहि ) विराजमान होवो ॥ ७ ॥ 


भावाथ- परमात्मा अनुरागी उपासक का उत्कर्ष की श्रोर ले जाने वाला और वेदज्ञान- 
श्रवण का कराने वाला है । पुत्र की भाँति उसका मान करना चाहिये ।।७॥ 


यदीशीयासृतानामुत वा मत्यीनाम्‌ । 
जीवेदिन्मधवा मम ॥ ८ ॥ 


यत्‌ । इेशीय । असर्तानाम्‌ । उत । वा | मत्यौनाम्‌ । जीवेत्‌ । इत्‌ । मघऽवा । मर्म 
॥८॥ टर 


र (र ९, 

थे परडतान्वयाथ नज अमतानाम्‌-डत वा मत्यौनां यत्‌-ईशीय ) हे परमात्मन्‌ | 

क्षसुखानां तथा चापि संसारसुखानामहं यदपि स्वामित्व कुर्याम, अभ्युद्यनिःश्रेयस- 

टी गती भवय ताह ( मस मघवा जीबेतू-इत्‌ ) ममात्मा जीवतीति मन्ये 
[= 


आषान्वयार्थ- -( अमृतानामु-उत वा मर्त्यानां यत्‌-ईशीय ) हे " | 

क लै || - परमात्मन्‌ ! मोक्ष सुखं 

तथा क सुखे का भी में स्वामी हो जाउँ तो ( मम मघवा जीवेत्‌-इत्‌ ) मेरा श्रात्मा- 
जीवात्मा जीता है ऐसा में समभता हँँ॥८॥ 


€ ७ 
सु ह तगत का संसार में जीना सफल तभी समझा जाता है जब कि वह सांसारिक 
सुख लाभ साथ श्रमृत-मोक्ष सुख का भी अपने को पात्र या अधिकारी बनावे ॥ ८५ ॥ 
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न देवानामतिं व्रत श॒तात्मां चन जीवति । 
तथां युजा वि वांबृते ॥ & ! 


न । देवानाम्‌ । अति | ब्रतम्‌ । झतऽआत्मा | चन | जीबति | तर्था । युजा | वि | 
बबुते ॥ ९ ॥ 


|. ९ 

सस्कृतान्वयाथः-¬( देवानां ब्रतमू-अति न शतात्मा चन जीवति) विदुषां 
द्व्यपदार्थानां कर्मनियमं वाऽतिक्रम्य नहि शतसंवत्सरः शतसंवत्सरायुष्कः “संवत्सर 
आत्मा” | तँ० सं ७।५।२५।१] कश्चन जीवति ( तथा युजा विवाबुते) तथै 
योक्तव्येन परमात्मना च वियुब्यते वियुक्तो भवति ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयाथे--( देवानां ब्रतम्‌-्रति न शतात्मा चन जीवति ) विद्वानों के उपदिष्ट 
्राचरण को तथा दिव्य पदार्थो के नियम को लाँघकर-तोड़कर सो वर्ष आयु वाला कोई भी जी 
नहीं सकता ( तथा युजा विवावृते ) वैसे ही समागमयोग्य परमात्मा से वियुक्त हो जाता है ॥ ९ ॥ 


भावार्थे-विद्वानों द्वारा उपदिष्ट श्राचरण तथा अग्नि सूर्य आदि पदार्थो के नियमों को 
तोड़कर सौ वर्ष की श्रायु को कोई प्राप्त नहीं कर सकता और परमात्मा के समागम से भी उसे 
अलग होना पड़ता है ॥ ६ ॥ 


“१ 
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ऋषि:--कवंष ऐठ्पोऽक्षो वा मौजवान्‌ । 
देवता!--१, ७, ९, १२, १३ अक्षप्रशंसा । २-६, ८, १०, ११, 
- १४ अक्षक्रितवनिन्दा । | 
छन्दा--१; २, ८, १२, १३ त्रिष्टुप्‌ । रे, ६, १९) "४ निचुत्‌ 
त्रिष्टुप। ४, ४, ९, १०, विरादू त्रिष्टुप्‌ । ७ जगती । 
स्वरः--१-६्‌, ८-१४घेबतः । ७ निषादः ॥ . 
अत्र सकते द्यतक्रीडाया दुष्परिणामग्रदशनपूर्विका निन्दा 
$ ० > ९ 
कृषिप्रशंसा च प्रदश्यते । 
इस क्त में दत-जुभा खेलने के दुष्परिणाम दिखलाते 
हुए कृषि की प्रशंसा दिखलाई है। ढ 
प्रावेषा म बृहतों मादयन्ति प्रवातेजा इरिंशे वढेतानाः । 
सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो विभीद॑कों जागूविमेद्यमच्छान्‌ ॥ १ ॥ 
प्रावेपा! । मा । बहुत: । माद्यन्ति । प्रवाते5जा; । इरिणे । बताना; । सोमैस्य5इव । 
मौजवतस्य॑ । भक्षः । विऽमीदूंक} । जागरबिः । मह्म॑म्‌ । अच्छान्‌ ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( ब्रहतः प्रावेपा: ) महतो विभीतकस्य फढानि-अक्षाः 
प्रवेषिण: प्रकम्पनशीछा: “प्रवेपिणो महतो विभीदकस्य फलानि’ [ निरु० ६1६ ] 
( प्रवातेजाः ) निम्नस्थाने पर्वतस्योपत्यके जाताः “प्रवातेजाः प्रवरो जाः ' [निरु ९1६] 
( इरिणे वर्षा तानाः ) निजले निरोषधिके प्रदेशे जङ्गले वत्तंमानाः | निरु० ६ । ९ ] 
( मा माद्यन्ति ) मां हर्षयन्ति ( मौजवतस्य सोमस्य-इव भक्षः ) मूजवति मुजवति 
पर्वते जातस्य “मूजवान्‌ पर्वतो मुञ्जवान्‌” | निर० € । ६ | सोमस्यौषधिविशेषस्य भक्षो 
भक्षणं यथा तथा विभीदकस्तत्फळभक्षो अक्षणं स्वादु देवने द्यूतक्रीडने अवति ( मह्य 
जागृविः-अच्छान्‌ ) मह्यं जागृतिप्रदः सन्‌ मामचच्छदत्‌ ॥ १ ॥ 


आषान्वयार्थ- ( बृहत: प्रावेपा: ) महान्‌ विभीदक वृक्ष के फल-भ्रक्ष कम्पनशील यां 
. कम्पाने वाले हैं ( प्रवातेजाः ) निम्न स्थान पर्वत की उपत्यका में उत्पन्न हुए ( इरिणे ववं तानाः ) 
जलरहित ओषधिरहित वनप्रदेश में होते वाले ( मा मादयन्ति ) मुझे हषित करते हैं 
( मौजवतस्य सोमस्य इव भक्षः ) मूजवाले पवेत पर उत्पन्न हुए सोम भोषधि विशेष के भक्षण 
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की भाँति विभीदक वृक्ष के फल का भक्षण स्वाद वाला दूत क्रीडन स्थान में होता है ( महयं- 
जागृतिः-भ्रच्छान्‌ ) मुझे जागृति देने वाला होता हुआ मेरे ऊपर छाया हुआ है ॥ १ ॥ 


भावाथ--ग्रक्ष जुआ खेलने के पाशे जुग्रारी को जुआ खेलने में सोम पान जसा हर्ष 
अनुभव कराते हैं भ्रोर जागृति देते हैं ऐसा वह समझा करता है ॥ १॥ 


न मा मिमेथ॒ न जिंहीळ. एषा शिवा सर्खिस्य उत मह्यमासात्‌ । 
अक्षस्याहमेकपरस्यं हेतोरनुंत्रतामपं जायामरोधम्‌ ॥ २॥ 


न। मा | मिमेथ । न । जिहीळे । एषा | शिवा | सखिऽभ्यः | उत | मह्य॑म्‌ । 
आसीत्‌ | अक्षस्य॑ । अहम्‌ । एकऽपरस्यं । हेतोः | अइऽन्रताम्‌ | अप॑ । ज्जायाम्‌ । 
अरोधम्‌ ॥ २॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( एषा ) इयं मे पत्नी (मा) माम्‌ (न मिमेथ) न 
हिनस्ति-पीडयति ( न जिहीळे ) नह्यनाद्रियते “हेड श्रनादरे” | भ्वादि० | ( सखिभ्यः- 
डत मह्यम्‌) सहयोगिभ्योडपि च मह्यम्‌ ( शिवा-आसीत्‌ ) कल्याणकरी खल्वस्ति 
( अक्षस्य-एकपरस्य हेतोः ) यूतरयेकमात्रदोषप्रधानस्य हेतोरेव ( अहम-अनुत्रतां जायाम्‌- 
अप-अरोधम्‌ ) अहमनुकूलमाचरन्तीं पत्नी नारक्षम्‌॥ २ ॥ 


साषान्वयाथ--( एषा ) यह मेरी पत्नी ( मा ) मुझे ( न मिमेथ ) पीडा नहीं पहुँचाती- 
दुःख नहीं देती है ( न जिहीळे ) न अनादर करतो है, तथा ( सखिभ्यः-उत मह्यम्‌ ) मेरे 
सहयोगियों के लिये और मेरे लिये ( शिवा-भ्रासीत्‌ ) कत्याणी है-सुख देने वाली है, परन्तु खेद 
है ! ( भ्रक्षस्य-एकपरस्य हेतोः ) एक मात्र जुए के दोष के कारण ( ग्रहमु-ग्रनुत्रतां जायामु-अप- 
भ्रोधम्‌ ) में अनुकूल आचरण करती हुई पत्नी को न रख सका-नहीं रख सकता वह मुझ से 
ग्रलग हो जाती है या में स्वयं उसको नहीं रख सकता ॥ २॥ 


भावार्थ-द्यूतदोष के कारण मनुष्य सुख देने वाली भ्रादर करने वाली अनुकूल पत्नी को 
भी अपने से झलग कर बेठता है ॥ २॥ 

दष्ट श्रश्रूरष जाया र॑णङ्धि न नाथितो विन्दते मडितारस्‌ । 

अश्वस्येव जर॑तो वस्न्यस्य नाहे बिन्दामि कितवस्य भोगम्‌ ॥ ३ ॥ 
दृष्टि । इवश्र। | अप॑ । जाया । रुणद्ध | न । नाथितः । विन्दते । साडितार॑म्‌ । 
अश््वस्यऽइब । जर॑तः । वस्न्य॑स्य । न । अहम्‌ । विन्दाभि । कित॒वस्य॑ । भोगम 
॥ ३॥ 

३६ 
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> लो गा एड Ak ( जाया ष्टि नाद्रियते ( जाया- 
"क चन ० हनी कह ( नाथितः-मर्डितारं न 
जाया तं कितवं न वाच्छात र ६ 
र पीडितः सन्‌ सुखयितारं न प्राप्तोतिन छभते न त नज 
ददाति ( वस्यस्य-अश्वस्य जरत:-इव ) सूर्याय बहुमूल्यस्य न तचर 
ऽहं यथा जरागतो बहुमूल्यवान्‌ भोगपदायेसुित न कर ओम लात ॥३॥ 
( भोगं न विन्दामि ) भोगं न लभे यतः ( कितवस्य ) कः कतवस्य भोगं दद्यात्‌ 


भाषान्वयार्थ--(श्वश्रू: दे ष्टि) कितव-जुआ खेलने वाले की सास द्वेष करती वु 
ग्रादर नहीं करती है (जाया-ग्रप रुणद्धि) पत्नी उसे नहीं ब हो र र ke 
डितारं देने वाले को प्राप्त नहीं क ला 
म न विन्दते) जुए के दोष से पीड़ित हुआ सुख ८ | 
उसकी सहायता नहीं करता है (वस्न्यस्य-अश्वस्य-जरत:-इव ) मूल्यवाचु-बहुमुल्य नर आ 
भोगरहित घोडे के समान (भोगं न विन्दामि) भोग प्राप्त नहीं करता हू (कितवस्य) कौन जु 
खेलने वाले के लिये भोग पदार्थ दे ।।३।। 


मावाथ--जुझा खेलने वाले के प्रति उसकी सास घुणा करती है । पत्नी उसे नहीं चाहती 
है । कोई सुख देने वाला उसे नहीं मिलता । उचित भोगों से वञ्चित रहता है ॥३॥ 


अन्ये जायां परिसशन्त्यस्य यस्यागंघदेदने वाज्यशक्ष। । 

पिता माता आतंर एनमाइने जानीमो नर्यता व॒दधमेतस्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्ये । जायाम्‌ । परि । मृशन्ति । अस्य । यस्यै । अग्नंघत । वेद॑ने । वाजी । अक्ष! । 
पिता १ माता । आतरः । एनम्‌ । आहुः | न | जानीम । नय॑त । बुद्धम्‌ । एतम्‌ 
॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ :-- ( यस्य वाजी-अक्ष:-वेदने-अगृधत्‌ ) यस्य कितवस्य बलवान्‌ 
च्तपाशः ूतघननिमित्तमभिकां क्षति यदू धनमागच्छेत्‌ कुतश्चिदपि चौयंकमणापि वा 
( अस्य जायाम-अन्ये परिम्मशन्ति ) अस्य ताहशस्य कितवस्य द्यूतव्यसनिनः पत्नीमन्ये जनाः 
कितवा: परितः स्पृशन्ति वस्त्रामूषणादिग्रहणाय दूषयन्ति ( पिता माता ञ्रातरःन 
जानीमः-एनम्‌-आहुः ) पित्रयादय पारिबारिकजना एनं न जानीमहे-इति ते कथयन्ति 
( एतं बद्धं नयत ) दे कितवा:राज्यकर्मचारिणो वा, एतं बद्धं कृत्वा नयत ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयार्थ-(यस्य वाजीभ्रक्षः-वेदने-अगृघत्‌) जिस कितव-जुआ खेलने वाले का यतः 
पाश-जुए का पाशा घन को चाहता है कि घन श्राये, कहीं से चोरी का भी श्राये (अस्य जायामु- 
अन्ये परिमृशन्ति) इस जुभ्नारी की पत्नी को अन्य जुआरी जन सब ग्रोर से वस्त्र आभुषणादि 
पकडते हुए दुषित करते हैं (पिता माता भ्रातरः) पिता माता भाई लोग (न जानीमः-एनम्‌-ग्राहुः) 


इसे हम नहीं जानते ऐसा कहते हैं (एतं बद्ध नयत) हे जुग्नारियो या राजकमंचारियो | इसे 
बांधकर ले जाझो ॥४॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८३ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ३४ 


भावाथं--जुए का व्यसन जब किसी को लग जाता है तो वह कहीं से भी घन मिले चाहे 
चोरी से मिले उसे जुए पर लगा देता है। घन खोकर अपनी पत्नी की दुर्दशा कराता है माता द 
पिता भाई उसका साथ नहीं देते। इस प्रकार दुखी होकर अपने जीवन को समाप्त कर 


देता है ॥४॥ 
यदादीध्ये न दविषाण्येभिः परायद्म्योऽवं हीवे सखिभ्यः । 
न्युसाश्र बञ्रवो वाचमर्रतँ एमीदेषां निष्कृतं जारिणीव ॥ ५ ॥ 


यत्‌ । आऽदीष्ये । न । दुविषाणि । एभे! । परायतूःभ्य॑! । अर्ब । हीये । सखिभ्यः । 
नि5डप्ताः | च । बश्नवी । वाचम्‌ । अक्रैत | एमि । इत्‌ । एषाम्‌ | नि।ऽङ्कतम्‌ । 
जारिणीऽइब ॥ ५ ॥ 


७ ९ म 

संस्कृतान्वयाथ!- ( यत्‌-आदीध्ये-एभिः-न दविषाणि ) यदा संकल्पयामि- 
एभिरक्षैन क्रीडिष्यामि ( परायद्भ्यः सखिभ्यः अवहीये ) परागच्छदूभ्य: स्वयं बढादा- 
गच्छदूभ्यः कितवेभ्योऽवस्थितो भवामि स्तब्धो भवामि (बञ्रवःन्युप्ताः-च वाचम्‌-अक्रत ) 
बभ्र वर्णा अक्षाः क्षिप्ताइच शब्द कुर्वन्ति तदा ( एषां निष्कृतं जारिणी-इव-एमि ) 
एषामक्षाणां सम्पादितं स्थानं व्यभि चारिणीव गच्छामि ॥ ५॥ 

भाषान्वयांथं--(यत्‌-आदीष्ये-एभि:-त दविषारि) जब मैं सद्धुल्प करता हूँ इन पाशों से 
नहीं खेलूंगा (परायदूभ्यः सखिभ्यः-भ्रवहीये) मुक्त पर प्रभाव डालने वाले आते हुए जुआरी 
साथियों से मैं दब जाता हूँ (बश्नव:-न्युप्ता:-च वाचमु-भ्रक्रत) चमकते हुए जुए के पाशे फेक्रे हुए 
जब शब्द करते हैं (एषां निष्कृतं जारिणी-इव-एमि) इन पाशों के सजे हुए स्थान की ओर 
व्यभिचारिणी स्त्री की भाँति चला जाता हूँ ॥५॥ 


भावार्थ--जुए का व्यसन जब किसी को पड़ जाता है उससे बचना कठिन हो जाता है 
बचने की भावना या सद्धुल्प होते हुए भी पुराने साथियों को और जुए के स्थान को देखकर जुए 
की शरोर फिर चल पड़ता है । यह व्यसन बहुत बुरा है और इससे बचना चाहिये ॥५॥ | 

सभामेति कितुवः पच्छमानो जेष्यामीति तन्वांडशर्शजान: । 

अक्षासो अस्य वि तिरन्ति कार्म प्रतिदीव्ने दंधत आ कृतानि ॥ ६॥ 
सभाम्‌ । एति । कित॒वः । पच्छर्मानः | जेष्यामिं | इतिं | त्वा । शर्शुजानः | 
अक्षार्स! । अस्य॒ । वि । तिरन्ति । काम॑म्‌।' प्रतिऽदीवने । द्घ॑त; । झा । कृताति । 
॥ ६॥ 


संस्कृतान्वययाथ!--( कितव:-तन्वा शूशुजानः प्रच्छमानः सभाम्‌-एति ) द्यतः 
क्रोडीजन; शरीरेण दीप्यमानः कितवकर्मणि प्रसिद्धः प्रच्छमान: प्रष्ठु यतमानः कितवः 
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ऋग्वेद्भाष्यम ] [ 
अअ 
सभां गच्छति ( जेष्यामि ) अहं जयं करिष्यामि ( प्रतिद्रीडने-अक्षासः-अस्य म 

» कासं वितरन्ति तिपक्षिणे-प्रतिपक्षिणं ळक्षयित्वा-अक्षाः-अस्य कितवस्य 
दघतः कामं वितरन्ति ) ययते प्रतिर्पा क्षण लक्ष 


- द्यतकर्माणि समन्तादू धारयतः कितवस्य कामं जयं प्रयच्छन्ति ॥ ६ ॥ 
र 


आषान्वयार्थ--(कितवः-तन्वा शुशुजानः पृच्छमानः सभाम्‌-एति) जुग्ना लैलने वाला 
शरीर से ग्रावेश में ग्राता हुग्रा यूत क्रीडा में प्रसिद्ध हुआ पूछने हेतु जुआरी की मण्डली में जाता 
है (जेष्यामि) प्रकट करता है कि मैं जीतूंगा (प्रतिदीन्‍्ने-अ्रक्षास:-अस्य कंतानि-प्रादधतः कामं 
वितरन्ति) जुए में प्रतिपक्ष को लक्ष्य करके पाशे इसके कर्मों को भलीभाँति धारण करते हुए के 
यथेच्छ जय को प्रदान करते हैं ॥६॥। 


भावार्थ-जुभ्रारी शरीर में श्रावेश खाया हुआ बोलता हुट्ला जुश्रारियों की मण्डली में 
जय की इच्छा से जाता है प्रतिपक्षी को लक्ष्य करके कि ये पाशे मुझे जय दिलायेंगे ऐसी उसकी 
भावना है ॥६॥ 


अक्षास इर्दङ्कुशिनो नितोदिनों निकृत्वांनस्तर्पनास्तापयिष्णबः । 
कुमारदेष्णा जयंतः पुनदैशों मध्वा संपृक्ताः कितवस्यं बहणां ॥ ७ ॥ 
[| ~ ~ १ ९० | ~ [| 

अक्षास॑; । इत्‌ । अङ्कुशिन; | निऽतोदिनः । निञक्कर्खान; । तर्पनाः । तापयिष्ण्व; । 


कुमार5देष्णा१ । जय॑तः । पुन/5इन। । मर्थ्वा । समूडपक्ताः । कित॒वस्य॑ । बद्दैणा 
॥ ७॥ 


७ ९ 

सस्कतान्त्रयाथ।- ( अक्षासः-इतू ) अक्षाः खलु हि ( अङकुशिन:-नितोदिनः ) 
अङ्कुशवन्तः-अङ्कुशधारिण इब नितोदकाः-व्यथाकारिणः ( निक्रत्वानः ) वंशच्छेदकाः 
( तपनाः-तापयिष्णवः ) सन्तापकास्तापशीळाः ( कुमारदेष्णाः ) कुत्सितमृत्युदेयं येषां 
तथाभूता अतिकष्टमृत्युहेतुकाः “देष्शां दातु योग्यमु” [ च्र० २ । ९ । ४ दयानन्दः ] ( जयतः 
कितवस्य पुनहंणः ) जयं कुबंतः कितवस्य पुनघीतकाः (मध्या बर्हणा सम्पृक्ताः ) 
परिवृद्धेन मधुना संयुक्ता विषवत्‌ सन्ति ॥ ७॥ 


भाषान्वयाथ--(अक्ासः-इत्‌) पाशै भ्रवश्य (अंकुशिनः-नितोदिनः) अंकुशधारी पीड़ा 
देने वालों के समान (निकृत्वानः) बंशच्छेइक (तपनाः-तापथिष्णवः) सन्तापक ताप स्वभाव वाले 
(कुमारदेष्णाः) बुरी तरह मृत्यु देने वाले (जयतः कितवस्य पुनहणः) जीतते हुए जुआरी के पुनः 
पुनः घातक (मध्वा बहेणा सम्पृक्ताः) मधु से युक्त विष के समान हैं ॥७.। 


र भावार्थ--जुए के पाशे जीतते हुए के लिये भी पीड़ा देने वाले, बुरी तरह मृत्यु कराने 
बाले मिठाई से लिप्त विषान्न के समान हैं, इनसे सदा बचना ही चाहिए ॥७॥ 


त्रिपञ्चाशः क्री ळत त्रातं एष! देवईब सविता सत्यधमी । 
॥ ०० 3 
उग्रस्य चिन्मन्यवे ना नमन्ते राजां चिदेभ्यो नम इत्कुंगोति ॥ ८ ॥ 
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~ A_ ~ | ~ 

नरिऽप॒ञचाशः । क्रीळति । त्रात! । एषाम्‌ । देवः5ईव | सविता । सत्य5्धर्भा । 
उग्रस्य॑ । चित्‌ । मन्यं । न नमन्ते । राजा | चित्‌। एभ्यः । नम) । इत्‌ । 
कुणोति ॥ ८ ॥ 


७ ९ 

सस्कूतान्वयाथः- ( एषां ब्रातः ) एतेषामक्षाणां समूह: ( सत्यधर्मा सविता-देवः- 
इव ) स्थिरनियमवान्‌ सूर्या देव इव प्रभावकारी ( त्रिपञ्चाशः क्रीडति ) त्रयश्च पञ्च च 
त्रिपञ्च-अष्टसंख्याकदिशस्तासु दीघश्छन्द्सि “श्रन्येषामपि दृश्यते” | प्रष्टा० ६ 1३1 १२५] 
विहरति, ( उग्रस्य मन्यवे चित्‌-न नमन्ते ) एतेउक्षाः क्र, रस्य क्रोधाय तत्क्रोधाप्र न 
नम्रीभवन्ति ( राजा चित्‌-एभ्यः-नमः-इत्‌ कृणोति) राजाऽपि खत्वेभ्योऽन्तेभ्यो 
नमस्कारं करोति-एषां बशीभवति तथाभूता दुष्प्रभावकारिण एते, न तेः सह क्रीडनीयं 
कदाचित्‌ ॥ ८ ॥ 


भाषान्वयाथ--(एषां ब्रातः) इन पाशों का समूह (सत्यधर्मा सविता देवः-इव) स्थिर 
निमम वाले सूय देव के समान प्रभावकारी (त्रिपच्चाशः क्रीडति) तीन श्रौर पांच अर्थात्‌ ग्राठों 
दिशाओं में खेलता है-विहार करता है (उग्रस्य मन्यवे चित्‌-न नमन्ते) ये पाणे क्रूर के क्रोध के 
लिये-क्रोध के आगे नहीं झुकते हैं (राजा चित्‌-एभ्यः-तमः-इत्‌ कृणोति) राजा भी इनके लिये 
नमस्कार करता है-इनके वश हो जाता है ये ऐसे दुष्प्रभावकारी हैं, इनसे न खेलना चाहिए ।।८॥ 


नीचा व॑चेन्त उपरिं स्पुरन्त्यहस्तासो हस्त॑वन्तं सहन्ते । 
दिव्या अङ्गारा इरिंणे न्युप्ताः शीताः सन्तो ह्दयं निदेहन्ति ॥ & ॥ 


नीचा । वृचेन्ते । उपरि । स्फुरन्ति । अहस्तार्सः । हस्तंबन्तम्‌ । सहुन्ते । दिव्याः । 
अङ्गाराः । इरिणे । निडडप्ताः । शीताः । सन्तः । हृदयम्‌ । निः । दुहन्ति ॥ ९ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( नीचा वरचन्ते-डपरि स्फुरन्ति ) एतेडक्षा यूत-साधनपदारथीः 
कदाचित्‌ खलु नीचा नीचेगंताः स्वाधीना वरत्तन्ते कदाचित्‌ खलूपरि प्रगच्छन्ति कितवस्य 
पराजयकरा भवन्ति ( अहरस्तासः-हस्तवन्तं सहन्ते ) हस्तरहिता: सन्तो हृस्ताच्च्युता वा 
हस्तवम्तं हस्तेन क्षेप्तारं कितवं द्यूतकारिणं जनममिभवन्ति । ( दिव्याःअङ्गाणः ) 
अळौकिका अङ्गारः ( इरिणे न्युप्ताः शीताः सन्तः) ओषधिरहिते तृणकाष्ठादिरहिते 
प्रदेशे “इरिरां नित्ऋ राम्‌-ऋणातेरपाराँ भवति अपरता अस्मादोषधय इति वा” | निरु० €। ६] 
निक्षिप्ता: शीताः सन्तोऽपि ( हृदयं निदृहन्ति ) कितवस्य यूतकारिणो हृद्यमन्तःकरणं 
निदंग्धं कुवन्ति, इति दूतस्य दुष्फलम्‌ ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयारथ-(नीचा वत्त॑न्ते-उपरि स्फुरन्ति) ये जुए के पाशे ठल ल ह 
रथात्‌ स्वाधीन होते हैं कभी ऊपर अर्थात्‌ जुआरी को हराने वाले होते हैं (प्रहस्तासः-हस्तवन्तं 
सहन्ते) हाथों से रहित हुए या हाथ से छूटे हुए हाय वाले-ढाय से फेंकने वाले जुधारो मनुष्य को 
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R= 
व्या:- 5 औौकिक अङ्गारे वने हुए (इरिणे न्युमाः 

झ्रभिभत करते हैं-उसे दबाते हैं (दिव्याः-श्रङ्गाराः) अल Ds 
क) तृणकाष्ठ आदि रहित प्रदेश में गिरे हुए ठण्डे होते भी {हूदयं निदेहन्ति) जुग्रारी 


के प्रन्तःकरण को दग्ध करते है-जलाते हैं । यह जुए का दुष्फल है 11९) 


मावार्थ-जुए के पाशे चाहे हराते हुए हों चाहे जिताते हुए हों वे ठण्डे भ्रङ्गारे से बनकर 
जुआरी के हृदय को जलांते रहते हैं-श्रशान्त किये रहते हैं इसलिये जुग्रा खेलना बुरा है ॥॥९॥ 


जाया त्यते कितुवस्थ॑ हीना माता पुत्रस्य चरत क्वं स्वित्‌ । 
क्रणावा बिभ्यद्वन॑मिच्छमानोऽन्येषामस्तमुप नक्तमेति ॥ १० ॥ 


जाया । तप्यते । कितवस्य । हीना । माता । पुत्रस्य ॥ चर॑तः । क्व॑ । स्वित्‌ । 
ऋणऽवा । विभ्यैत्‌ | धन॑म्‌ । । इच्छमानः । अन्येषाम्‌ । अस्त॑म्‌ । उप॑ [ नक्त॑म्‌ | 
एति॥ १० ॥ 


संस्कतान्वयाथ!--( कितवस्य हीना जाया तप्यते ) द्यतकारिणो जनत्य धना- 
भूषण: क्षीणा सती पत्नी सन्तापयुक्ता भवति ( माता क्वस्वित्‌-चरतः पुत्रस्य ) क्वापि 
विचरतः पुत्रस्य माताऽपि पीडिता भवति ( ऋणावा बिभ्यत्‌ ) ऋणवान्‌ सन्‌ बिभेति- 
आणदाठृतः ( धनम-इच्छमानः ) धनमाकांक्षन्‌ ( अन्येषाम्‌-अस्तं नक्तम्‌ उप-एति ) 
अन्येषां गृहं रात्रौ गच्छति चौयंकरणाय, इति द्यतकारिणो ढुदेशा भवतिः॥ {० ॥ 


भाषान्वयाथं-- ( कितवस्य होना जाया तप्यते) जुग्रारी की पत्नी घन आभूषण से क्षीण 
हुई सन्तप्त रहती है (क्व स्वित्‌-चरतः पुत्रस्य माता) कहीं कहीं-इघर उधर भटकते हुए जुप्रारी 
पुत्र की माता भी सन्तप्त रहती है (ऋणावा बिभ्यत्‌) ऋणी होकर ऋण देने वाले से डरता 
रहता है (घनम्‌-इच्छमानः) धन को चाहता हुआ (ग्रन्येषाम्‌-भ्रस्तं नक्तम्‌-उप-एति) दूसरों के घर 
रात्रि में चोरी करने चला जाता है यह जुश्रारी की दुर्दशा होती है । 

भावाथ--जुआरी के घर में पत्नी भी दुःखी रहती है और माता भी दुःखी रहती है । 
स्वयं भी वह ऋणा देने वाले से भय खाये रहता है। दुखी होकर दूसरे के घरों में चोरी करने 
लगता है । यह दुर्दशा जुआ खेलने से होती है ।। १०॥ 


स्त्य दृष्ट्वाय कितवं ततापान्येषां जायां सुकृत च योनिम्‌ । 
पूर्वाहे अर्शवान्युयुजे हि बभून्त्सो अग्नेरन्ते वृषलः प॑पाद ॥ ११॥ 


ख़िय॑म्‌ । दृष्ट्वाय | कित॒वम्‌.। तताप । अन्येषाम्‌ । जायाम्‌ । सुऽक्तम्‌ । च । 
योनिम्‌ | पूर्वा । अइर्वान्‌ | युयुजे । हि । बभ्रून्‌ । स$ । अग्ने! | अन्ते. । वृषलः । 
पपाद ॥ ११ ॥ 
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संसकृतान्वयार्थः--( कितवम्‌) कितवो द्यूतव्यसनी जनः “विभक्तिव्यत्य- 
यश्छान्दस:? ( स्त्रियं दृष्ट्वाय ) स्वकीयपत्नीं दुःखितां दृष्ट्या ( अन्येषां जायां सुकृतं 
योनि च ) अन्येषां जनानां परनीं सुखयुक्तां सुशोमितगृहं च “योनिः गृहनाम | निघं० 
३1४] इष्ट्वेति सम्बन्धः ( तताप ) तप्यते पीडितो भवति ( पूर्वाह्न -बञ्र्‌न-अश्वान्‌ 
यूयुजे ) प्रातरेव पोषकान्‌ इन्द्रियप्राणान्‌ “इन्दियाणि हयानाहुः” [कठो 11३1 ४ | 
युनक्ति ( सः-बृषळः-अग्नेः-अन्ते पपाद ) स धर्मस्य छोपयिता शोकातः सन्‌-अप्रणायकस्य 
परमात्मनः समीपे-शरणे गतो भवति ॥ ११ ॥ 


साषान्वयार्थ--(कितवम्‌) जुआरी मनुष्य (स्त्रियं इष्टवाय) श्रपनी दुःखित स्त्री को देखकर 
(अन्येषां जायां सुकृतं योनि च) अन्य जनों की सुखयुक्त पत्नी को और सुशोभित घर को देखकर 
(तताप) पीड़ित होता है (पूर्वाह्ने बश्न,न्‌-अश्वान्‌ युयुजे) प्रातः ही पोषक इन्द्रियप्राणों से युक्त 
होता है सावधान होता है तो (सः वृषलःनश्र्नेः-भ्रम्ते पपाद) वह धमे का लोप करने वाला 
जुञ्रारी शोकाते हुआ परमात्मा की शरण में जाता है। 

भावार्थ-जुआरी जुए के परिणाम से श्रपनी पत्नी को दुःखी देखता हुआ ओर दरिद्रता 
का अनुभव करता हुम्रा तथा अन्यो की पत्नी ौर घरों को सुखी सम्पन्न पाता हुआ पश्चात्ताप 


करता है तो रात्रि के पश्चात्‌ प्रातः सावधान हुआ अपने उत्थानार्थं परमात्मा का स्मरण 
करता है॥११।। 


यो बै सेनानीमहतो गणस्य राजा व्रातस्य प्रथमों बभूव । 

तस्मैं कृणोमि न धनां रुणध्मि दशाहं प्राचीस्तदृतं व॑दामि ॥ १२ ॥ 
य$ । बु; । सेनाऽनी१ । महृतः । गणस्यं । राजां | ब्रात॑स्य । प्रथम; । बभूव । 
तस्मै । कणोमि । न | धर्ना । रुणध्मि । दश | अहम । प्राची! । तत्‌ । ऋतम्‌ । 
वदामि ॥ १२ ॥ 


० ९ लौ 2 ग 
संस्कृतान्वयाथः--( बः) हे कितवा द्यूतकारिणः ! युष्माकं मध्ये ( महतः- 
गणस्य ब्रातस्य यः सेनानी: प्रथमः-राजा बभूव ) महत: कितवगणस्य योऽग्रणीः कितवः 


समूहस्य प्रमुखो राजमानः पुरुषोऽरित मे वचनं शणोतु ( तरमै धना न रुणध्मि ) तस्मै 


युष्माकं गणाय त्राताय वा धनानि न स्थापयामि न क्रीडामि, इति संकल्पो जातः ( द॒श 
प्राची:-अहम्‌-ऋतं वदामि) अहं प्राच्याद्या दशा दिशोऽसिळक्ष्य सत्यं घोषयामि यद्वा 
सम्सुखस्थिताः-दशंकप्रजा अभिलक्ष्य सत्यं घोषयासि ॥ १२ ॥ 

भाषान्वयार्थ-- (वः) हे जुग्रारियो ! तुम्हारे मध्य में (महतः-गणास्य व्रातस्य यः सेनानीः) 
महान्‌ जुआरी समूह का जो अग्रणी (प्रथमः-राजा बभूव) प्रमुख प्रसिद्ध पुरुष है मेरे वचन को 
सुने (तस्मै धना न रुणध्मि) उस गण के लिये धन नहीं देता हँ--तहीं खेलूगा यह सङ्कल्प हो 
गया (दश प्राची:-अहम्‌-ऋतं वदामि) दश पूर्वादि दिशाग्रो को लक्ष्यकर सत्य घोषित करता हूं 
अथवा दशक प्रजाश्रों को लक्ष्य कर सत्य घोषित करता हूँ ॥१२॥ छ 
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भावार्थ-जब जुआ खेलने से पूणां ग्लानि हो जावे तो जुआरियों के प्रमुख नेता को 
स्पष्ट कहदे कि मैं श्रब जुए में धन नहीं लगाऊंगा तथा खुले स्थान में सत्र दिशाओं की ओर 
देखते हुए ओर सब प्रजाश्नो के सामने अपने दृढ़ संकल्प की,घोषणा करदे कि अत्र जुआ नहीं 
खेलु गा । इस प्रकार इस दुव्यंसन से बचने का महानु उपाय है ॥१२॥। . 


Cn ~ ~~ 
अक्षेमो दीव्यः कृषिमित्कृपस्व वित्ते र॑मस्व बहु मन्यमान; । 
॥ ~ कुर NS US |~ आय ~ 
तत्र गावः कितब तत्रं जाया तन्मे बि च॑ष्टे सवितायमर्यः ॥ १३ ॥ 


अक्षेः | मा | दी व्य! । कृषिम्‌ । इत्‌ । कृषस्व । वित्ते । रुमख | बहु । मन्य॑मानः । 
[| [| ~ 

तत्र | गावः । [क । तत्र | जाया | तत्‌ | म॑] ब | चष्ट | सावता । अयपू | 

अये! ॥ १३ ॥ 


सस्कृतान्वयाथ!---( कितव) हे द्यतव्यसनिन्‌ ! ( अक्षः-मा दीव्यः ) 
अक्षद्य तपाश न क्रीड ( कृषिय्‌-इत्‌-कृषस्व ) कृषि कर्षयान्नमुत्पादय ( वित्त रमस्व ) कृषिधने 
कृषिनिष्पन्न-भोगे त्वमानन्दं कुरु ( बहु मन्यमानः ) स्वात्मानं धन्यं मन्यमानः यतः ( तत्र 
गावः ) तत्काय गावः सुरक्षिताः ( तत्र जाया ) तत्र खलु पत्नी सरक्षिता प्रसन्नाउनुकूछा 
च ( अयम्‌-अयः सविता तत्‌-मे वि चष्टे ) एष उत्पादको जगदीशः परमात्मा 
मह्ममुपासकाय तदू विशिष्टतया कथयति यल्लोकाचुपदिश ॥ १३ ॥ 


भाषान्वयाथ-- (कितव) हे द्यूतव्यसनी ! (अक्षः-मा दीव्यः) जुए के पाशों से मत खेल 
(कृषिमु-इत्‌-कृषस्व) कृषि को जोत-खेतो कर-ग्रन्न को उपजा (वित्ते रमस्व) खेती से प्राप्त भ्रनन 
घन भोग में भ्रानन्द ले (बहु मन्यमानः) भ्रपने को घन्य मानता हुआ प्रसन्न रह क्योंकि (तत्र गावः) 
उस कार्य में गौएँ सुरक्षित हैं-प्रौर रहेंगी (तत्र जाया) उसमें पत्नी सुरक्षित प्रसन्न व अनुकूल 
रहेगी (भ्रयम्‌-्रयंः सविता तत्‌-मे विचष्टे) यह उत्पादक जगदीश परमात्मा मुझ उपासक 
के लिये कहता है कि लोगों को ऐसा उपदेश दो । 


भावाथ--जुए जैसे विषम व्यवहार एवं पाप की कमाई से बचकर स्वश्रम से उपार्जित 
कृषि से प्राप्त अन्न श्रौर भोग श्रेष्ठ हैं। इससे पारिवारिक व्यवस्था ग्रौर पशुप्नों का लाभ भी 
मिलता है परमात्मा भी श्रनुकूल सुखदायक बनता है ॥१३।। 

भित्रै कृणुध्वं खं मळता नो मा नों घोरेण चरताभि धृष्णु । 

नि वो नु मन्युबिशतामरातिरन्यो बंभ्रणां प्रसिंतौ न्वस्तु ॥ १४॥ 
मित्रम्‌ । क्ृणध्वम्‌ | खलछ | मळत । न! । मा । न; । घोरेण । चरत । अभि। धष्णु । 
नि । व । नु । मन्युः । बिशताम्‌ | अरति३ | अन्यः | बभ्रणाम्‌ । प्रऽसितो । नु । 
अस्तु ॥ १४॥ 
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सस्कृतान्वयाथ!---( मित्रं कृणुध्वं खलु ) हे कितवाः ! यूयं खलु मां मित्रं 
कुरुत द्यतकायंतोऽहं विरक्त इति लक्ष्यीकृत्य मां प्रति द्वेषं न कुरुतापि मयि मंत्री भावयत 
ममोपरि कृपां विधत्त ( न:-मूळत ) अस्मान्‌ स॒खयत ( नः-घोरेण॒ धष्णु मा चरत ) 
अस्मान्‌ भयङ्करेण “ध ष्ण ना” ठृतीयाविभक्तलु क धर्षणबलेन न बत्तंध्त्रम्‌ ( वः-मन्युः- 
नु विशताम्‌ ) युष्माकं क्रोधो युष्माक्रमन्तरे हि निविष्टस्तिष्ठतु ( अन्यः-अरातिः-बश्र, णां 
प्रसितौ नु अस्तु ) अन्योऽदाताः वञ्नकश्चौरो बश्र वर्णानामक्षाणां द्यतसाधनानां बन्धने 
जाले “प्रसितिः प्रसयनात तन्तुर्वा जालं वा” | निरु० ६1 १२ ] बद्धो भवतु ॥ १४॥ 

भाषान्वयाथे-- (मित्रं कृणुध्वं खलु) हे पुराने साथी जुश्रारियो ! तुम लोग मुझे मित्र 
बनाग्नो-द्य्तकायं से मैं विरक्त हो गया ऐसा जानकर मुझसे द्वेष न करो और मेरे ऊपर कृपा 
बनाये रखो (नः-मृळत) हमें सुखी करो (नः-घोरेणा धृष्णु मा चरत) हमारे प्रति भयङ्कर दत्राव 
से न दर्तो (वः-मन्युः-तु विशताम्‌) तुम्हारा क्रोध तुम्हारे अन्दर ही विलीन रहे (अन्यः-भ्ररातिः- 
बन्न णां प्रसितौ नु-अस्तु) अन्य कोई व्चक-चौर चमकते हुए पाशों के बन्धन में बद्ध होवे ॥१४॥ 

भावार्थ--जुआ खेलने वाला जुए खेलने के दोषदर्शन से विरक्त हो जाता है तो उसके 
` पुराने साथी द्वेष करने लगते हैं। वह उन्हें समझावे कि वे मित्रभाव करने लगें श्रोर कोई भी 
जुए के बन्धन में न फंसे ॥ १४॥ 


“१ 


३७ 
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पर्ङ्चात्नशं सूक्तम्‌ 


ऋषि!--धानाको लुषः । 

देवता--विश्‍वेदेवा! । 

छन्दः---१, ६, ९, ११, विराह जगती । २ थुरिश जगतो । 
३, ७, १०, १२ पादनिचुञ्जगती । ४) ८ आरची स्वराह्‌ 
जगती । ५ आची थुरिग्‌ जगती । १३ निचत्‌ त्रिष्डुपू । 
१४ विराट त्रिष्डुप्‌ । 

स्वर!--१-१२ निषाद! । १३, १४ घेवतः । 


विषय--अस्मिन प्रकते  क्रयोषो्युलोकप्रथिवीलोकपदार्थभ्य 
उपयोगग्रहणं, विदुषां योगिनां सङ्गत्या योगशिक्षण, 
७, ९ 
पारिवारिकजनानां पारस्परिकवतनं च वण्यते । 


इस खूक्त में दय उषा बुलोक एथिवीलोको से उपयोग 
लेना, योगी विद्वानों से योगशिक्षा और पारिवारिक जनों 
का परस्पर वतना दिखलाया हे । 


अबुधम त्य इन्ट्रैवन्तो अग्नयो ज्योतिर्भरन्त उषसो व्युष्टिषु । 

मही द्यावापृथिवी चेततामपोऽद्या देवानामव आ इंणीमहे ॥ २ ॥ 
अबुंधम्‌ । ऊँ इति । त्ये । इन्द्र॑वन्तः । अग्नर्य; । ज्योति; । भरन्तः | उषसः | 
बिऽउष्टिषु । मही इतिः। द्यावांप्रथिबी इतिं । चेतताम्‌ | अप॑ | अद्य । देवानाम्‌ । 
अर्व; । आ । दुणीमहे ॥ १। 


संस्क्रतान्वयाथः--( उषसः- व्युष्टिषु ) उषोषेळायास्तमोव्युदसनावसरेषु 
( त्ये इन्द्रबन्तः-अग्नयः) ते सूयबन्तः सूर्याश्रिताः किरणाः परमात्मवन्तः परमात्मोपासका 
विद्वांसो वा ( च्योतिः-भरन्तः ) प्रकाशं धारयन्तो ज्ञानज्योतिघौरयन्तो बा ( gs ) 
प्रादुभवन्ति प्रबुद्धा भवन्ति वा ( मही द्यावाणृथिवी अपः-चेतताम्‌ ) महत्य 
द्यावाप्रथिव्यो महत्त्वपूर्णों द्ुळोकप्राथवीलोकौ स्त्रीपुरुषौ वा स्वकीयं कर्म प्रारमेते 
( देवानाम्‌-अवः-अद्य-आ वृणीमहे ) तेषां रश्मिरूपदेवानां विदुषामुपासकानां वा रक्षणं 
वयं याचामहे निजजीवने धारयितुम्‌ ॥ १ ॥ 
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२६१] 


[ मंरंडंळंम्‌ १०, सूक्तम ३४ 


आषान्वयाथ--( उषसः-व्युष्टिषु ) उषोवेला-प्रातर्वेला के ग्रन्धकार दूर होने वाले 
अवसरों में ( त्ये-इन्द्रवन्त:-भ्रग्नयः ) वे सूर्यं वाले-सू्यं के आथित रहने वाले किरण या परमात्मा 
वाले-परमात्मा के आश्चित रहने वाले उपासक विद्वान्‌ जन ( ज्योतिः-भरन्तः ) प्रकाश धारणा 
करने वाले या ज्ञानज्योति धारण करने वाले ( श्रबुंध्रम्‌ ) प्राढुभू त होते हैं या प्रबुद्ध हो जाते हैं 
( मही द्यावापृथिवी-प्रप:-चेतताम ) महत्त्वपूर्ण द्युलोक पृथिवीलोक या स्त्री पुरुष अ्रपना कमं 
प्रारम्भ कर देते हैं ( देवानाम्‌-प्रवः-अद्य-प्रावृणीमहे ) उन किरणों या उपासक विद्वानों के रक्षण 
को हम मांगते है-चाहते हैं निज जीवन में धारण करने को ।। १॥ 

भावार्थ--प्रातःकाल होते ही अन्धकार को हटाने वाली सूर्य की किरणें द्युलोक पृथिवी- 
लोक को प्रकाशित कर देती हैं । उन पर कार्य प्रारम्भ हो जाने के लिये जीवनरक्षा के निमित्त 
उनको सेवन करना चाहिए तथा प्रातः होते ही अज्ञानान्धकार मिटाने वाले परमात्मा के 
उपासक विद्वान्‌ जाग जाते हैं स्त्री पुरुषों को कार्य-व्यवहार चलाने को ज्ञानप्रकाश देते हैं उनके 
रक्षण में जीवन को उन्नत करना चाहिए ।। १॥ 


दिवस्प्रथिव्योर आ वृणीमहे मातन्त्सिन्धन्पताञ्छर्यणा्वत; । 

अनागास्त्वं सरर्यमुषार्समीमहे भद्रं सोमः सुवानो अद्या कृणोतु नः ॥ २॥ 
दिवःपरंथिव्योः । अर्व! | आ । वृणीमहे । मातृन्‌ । सिन्धून्‌ । पर्वैतान्‌ । शुयेणाव॑त) । 
अनागा१ऽत्वम्‌ । सूर्यम्‌ | उषसंम्‌ । इमहे । भद्रम्‌ | सोमः । सुवान! । अद्य । 
कृणोतु | न! ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः- ( दिवः-प्रथिव्योः ) द्यावापृथिव्योः “दिव: षष्ठया:-अलुक्‌ 
छान्दसः? द्युळोकस्य प्रथिवीलोकस्य च तथा ज्ञानदातुरन्नदातुश्च ( अवः-आ वुणीमहे ) 
रक्षणं वाब्छामः ( सिन्धून्‌ मातन्‌-शर्यणावतः-पर्वतान्‌ ) ओषधिवनस्पतीनां निर्मातन्‌ 
स्यन्द्सानान्‌ जळाशयान्‌ , अन्तरिक्षस्थान्‌ मे घांश्च “शयंणावति-शरयंणो5त्तरिक्षदेशस्तस्यादुरभवे- 
अत्र 'मध्वादिभ्यश्च’ (अ्रष्टा० ४1२ 15६ ) इति मतुप्‌ त्र १। 5५४ । १४ दयानन्दः | 
'आवृणीमहे? बाच्छामः ( सूरयम्‌-उषसम्‌-अनागास्त्वम्‌-ईमहे ) सूर्य सुप्रभात च निर्दोष 
वाब्छाम: ( सुवानः सोमः ) सुनिष्पन्नः प्रकाशमानश्चन्द्रमाश्च ( न:-भद्रम-अद्य ऋणोतु ) 
अस्मभ्यं सम्प्रति कल्याणं करोतु; यद्वा ( मातृन्‌ सिन्धून्‌ शयणावतः पवतान्‌ सूर्यम्‌- 
उषसम्‌-अनागार्त्वम्‌-ईमहे. सुवानः-सोमः-तः-भद्रम्‌-अद्य कृणोतु ) जननिर्मातुन्‌ सवगति- 
शीळानुपदेष्टून्‌ प्रणवघलुषि स्थितानध्यात्मपर्ववतो योगिनो वाच्छामो विद्यासूयं विद्वांसं 
तत्सदृशीं ज्ञानप्रबतेयित्रीं विदुषी च वाच्छामः पुनश्चाज्ञानदोषराह्ित्यं च वाच्छामः, 
तथा नवरनातकोऽपि खल्वस्म्रभ्यं कल्याणं साधयतु ॥ २ ॥ 


आषान्वयार्थ--( दिवः-पृथिव्योः ) द्युलोक पृथिवीलोक के तथा ज्ञानदाता ग्रन्नदाता के 
( भ्रवः-ग्रावृणीप्रहे ) रक्षण को हम चाहते हैं ( सिन्धुनु-मातृन्‌ शर्यणावतः पर्वेताव्‌ ) भ्रोषधि 
-बनस्पतियों के निर्माणकर्ता स्यन्दमान-बहते हुए जलाशयों, अन्तरिक्ष वाले मेघों को तथा मनुष्यों 
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२६१ 
ऋगवेद भाष्यम्‌ ] [ २६२ 
मिनिट से सन नि 
न स्स ना मम 
के निर्माणकर्ता सर्वत्र भ्रमणशील उपदेष्ठाग्रों प्रणव धनुष पर स्थित अध्यात्म पर्वं वाले योगियों को 
हम चाहते हैं ( सूर्यम्‌-उषासम्‌ अनागास्त्वमु-ईमहे ) सूर्य और सुप्रभात वेला के निर्दोष प्रकाश को 
चाहते तथा विद्यासूय विद्वान्‌ को उस जेसी ज्ञानप्रसारिका विदुपी को अज्ञानरहितता को भी चाहते 
हैं ( सुवानः सोमः-नः-भद्रमू-अद्य कृणोतु ) सुनिष्पन्न चन्द्रमा तथा नवस्नातक भी हमारे लिये 


ग्ब कल्याण सिद्ध करे॥ २॥ | 


भावार्थ--पृथिवीस्थ जलाशय और भ्राकाश के मेघ हमारे रक्षा करने वाले हैं वे श्रोषधियाँ 
उत्पन्न करते हैं सूये उषा-सुन्दर प्रभातवेला और चन्द्रमा उत्तम कल्याणप्रद प्रकाश देने वाले हैं तथा 
माता पिता भन्नज्ञानदाता रक्षक हो सवंत्र जाने वाले उपदेशक ज्ञानधर्म का उपदेश; विद्यासूय 
विद्वात्‌ और विदुषी तया नवस्तातक भी कल्याणकारी ज्ञान दें ॥२॥ 


द्यार्बा नो अद्य एंथिवी अनांगसो मही त्रयितां सुवितार्य मातर्रा । 

उषा उच्छन्त्यप॑ बाधतामघं स्वत्य१रिंन संमिधानमीमहे ॥ ३ ॥ 
द्यार्बा । न! । अद्य । पृथिवी इति'। अंनांगसः । मही इति । त्रायेताम्‌ । खुबिताय । 
मातरा । उषा; । उच्छन्ती । अप॑ | बाधताम्‌ | अघम्‌ | स्वस्ति । आग्तिम्‌ । 
सम्‌ऽइधानम्‌ । इमहे ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( मही ) महत्यौ ( द्यावाष्टथिवी मातरा ) द्यावाएथिव्यौ 
द्यौः प्रथिवी चोमे यद्वा ज्ञानप्रकाशिका विद्वत्समा तथाऽन्नादिव्यवस्थाकारिणी समिति- 
निर्माणकञ्यों ( अनागसः-नः ) दोषरहितानस्मान्‌ ( अद्य सुविताय त्रायेताम्‌) अस्मिन्‌ 
जीवनकाले जन्मनि वा सुगतसुखाय रक्षताम्‌ ( उच्छन्ती-उषाः ) प्रादुर्भवन्ती खलूषा 
ज्योतिमयप्रभातवेछा तथा प्राप्ययाणा नववधूः ( अघं बाधताम्‌) अन्धकारम- 
ज्ञानान्धकारं नाशयेत्‌। ( समिधानम्‌-अगिनि स्तस्ति-ईमहे ) अग्निहोत्रे सम्यग्‌ दीप्यमानं 
गृह्यारिनि च, तथा-अर्निहोत्रं कुवौणं यजमानं च कल्याणं वाव्छामः “यजमानोऽग्निः” 
[ श° ६।३।२।२१]॥ ३॥ 


भाषान्वयाथ--( मही ) महत्त्वपूर्ण ( द्यावापृथिवी मातरा ) द्युलोक- भ्रौर पृथिवीलोक 
दोनों प्रथवा ज्ञानप्रकारिका विद्वत्सभा ओर प्रन्चादि व्यवस्था करने वाली समिति प्रजानिर्माण 
करने वाली ( श्रनागसः-नः ) हम दोषरहितों की ( म्रद्य सुविताय त्रायेताम्‌ ) इस मानव जीवन 
में सुख के लिये रक्षा करें ( उच्छन्ती-उषाः ) प्रकट होती हुई ज्योतिमं य प्रभातवेला तथा प्राप्त 
होती हुई नई वधू ( ग्रघं बाघताम्‌ )' श्रघ-भ्रन्धकार श्रज्ञान को नष्ट करते हैं ( समिधानमु-श्रग्नि 


स्वरित-ईमहे ) भ्रग्निहोत्र में सम्यक्‌ दीप्त हुई रग्नि को तथा अग्निहोत्र करते हुए यजमान को 
सुखी रूप में चाहते हैं ॥ ३॥ 


भावार्थ--द्युलोक , पृथिवीलोक परमात्मा ने निर्दोष मनुष्यों के लिये कल्याणकारी 
बनाये । प्रातः वेला भी अज्ञान आदि दोषों को दूर करने वाली बनाई है । श्रग्नि भी मनुष्य का 
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कल्याणा साधने वाली रची है तथा ज्ञान प्रकाश करने वाली विद्वत्सभा और ग्रन्नादि की व्यवस्था 
करने वाली समिति समाज या राष्ट्र में निर्दोष मनुष्यों की रक्षा करती है। उत्तम सुख प्राप्त 


कराती है । घर में नई वधू भी दुख को हटातो है। प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाले का कल्याण 
होता है ॥ ३ ।। 


इयं न उस्रा प्रथमा सुदेव्यं रेवत्सनिभ्यों रेवती व्युच्छतु । 
आरे मन्युं दुर्विदत्रस्य धीमहि स्वस्त्यग्निं संमिधानमींमहे ॥ ४ ॥ 


इयम्‌ । न! । उस्ना | प्रथमा । सुऽदेव्य॑म्‌ । रेवत्‌ । स॒निऽभ्यः । रेवती | वि । 
उच्छतु । आरे । मन्युम्‌ । हुःऽविद्र॑स्य । धीमहि । खस्ति । अग्निम्‌ । सम्‌ ऽइधानम्‌। 
इमहे ॥ ४॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( इयं प्रथमा-उस्ना रेवती व्युच्छतु ) एषा प्रतमा प्रकृष्टा 
विस्तृता उत्स्लाविणी विकासयित्री पुष्टिमती पुष्टिप्रदा यद्वा वेतस्वती मनुष्यवती सम्तान- 
शक्तिमती वधूः प्रकाशिता भवतु गृहे विशिष्टतया प्रभवतु ( सनिभ्यः-रेवत्‌-सुदेञ्यम्‌ ) 
सम्भाजकेभ्योऽस्मभ्यं पुष्टिमत्‌ सुदेवयोग्यं ज्ञानं सन्तानं च प्रयच्छ ( दुविदत्रस्य 
मन्युम्‌-आरे धीमहि ) दुर्विदत्रस्य परमात्मनो मननीयं स्वरूपं समीपं घारयेम 
( समिधानम्‌-अग्नि स्वरित-ईमहे ) पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ 


आषान्वयार्थ--( इयं प्रथमा-उस्ना रेवती व्यूच्छतु ) यह्‌ प्रकृष्ट विस्तृत विकास करने 
वाली पुष्टिमती-पृष्टिप्रदा या रेतस्वती-मनुष्य सन्तान शक्तिवाली वधु घर में विशेष रूप से 
प्रभावशाली हो ( सनिभ्यः-रेवत्‌-सुदेव्यम्‌ ) सेवन करने वाले हम भागीदारों के लिये पुष्टि वाले 
ज्ञान भौर सन्तान को प्रदान करे ( दुर्विदत्रस्य मन्युसू-श्रारे धीमहि ) कठिनता से जानने योग्य 


परमात्मा के माननीय स्वरूप को समीप रूप में धारण करें ( समिधानम-भ्रग्ति स्वस्ति-ईमहे ) 
आगे भ्रथं पुवेवत्‌ ॥ ४ ॥ 


भावार्थ -घर में विकसित होती हुई उषा या प्राप्त होती हुई नव वधू घर एवं परिवार 


का विकास करती हुई आती है । घर में रहने वाले पारिवारिक जनों के लिए प्रकाश और सन्तान 


को प्रदान करती है । उस द्वारा सन्ध्या प्रादि धर्माचरण से गृहस्थ परमात्मा की ओर चलता 
है ॥ ४॥ 


प्र याः सिखते सर्थेस्थ ररिमभिज्योतिमरन्तीरुषसो व्युष्टिषु । 

भद्रा नों अद्य भ्रवसे व्युच्छत स्थस्त्य?रिंन संमिधानमीमदे॥ ५॥ 
प्र | या; | सिस्रते | सूरयत्य । ररिमडर्मिः । ज्योति; । भरन्तीः । उषस; | 
वि5डंष्टिघु । भद्रा; । न! । अद्य | श्रवेसे । वि। उच्छत । खस्ति । अभिम्‌ । 
सम्‌ऽइधानम्‌ । इमहे ॥ ५॥ 
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संस्कृतांन्वयाथ!--( व्युष्टिषु) तमसो निवृत्तिवेळासु प्रभातवेळासु ( याः- 
उषसः ) याः खलूष्णाभासी नववध्वः प्रजा वा ( सूयस्य ययोतिः-रश्मिभिः-भरन्तीः ) 
सूयंध्य किरणैः, विद्यासूर्यविदुषो ज्ञानमयप्रवचनधाराभिः, ज्योतिर्धारयन्त्य:, ज्ञानज्योति- 
धोरयन्त्य: ( प्रसिस्तते ) प्रंथिव्यां प्रसरन्ति, गृहाश्रमे गृहस्थेषु प्रसरस्ति प्रगच्छन्ति 
वत्ते प्रपूर्वकात्‌ स्रधातोः “बहुलं छन्दसि” [ ग्रष्टा० २। ४। ७६ ] व्यत्ययेनात्मनेपदं 
चे “सित्नते सरन्ति प्राप्नुवन्ति” [ कऋ० ४ । २२। ६ दयानन्दः ] ( अद्य नः श्रवसे भद्रा 
व्युच्छत ) अद्य प्रतिदिनं अस्मिन्‌ अवसरे वा अन्नाय-अन्नोत्पत्तये “शवः श्रन्ननाम” 
[ निघं० २। ७] यशसे “श्रवः श्रवणीयं यशः | निरु० ११।१९] भजनीया सेवनीया- 
उदिता भवन्तु, उन्नता भवन्तु अप्र पूर्ववत्‌ ॥ ५ ॥ 


भाषान्वयाथं-- ( व्युष्टिषु ) अन्धकार हटाने वाली प्रभातवेलाओं में ( याः-उषसः ) 
जो उष्ण भ्राभायें या नई वधु प्रजायें ( सूय स्य ज्योतिः-ररिमिभिः-भरन्तीः ) सूयं की किरणों से 
या विद्यासूयं विद्वान्‌ की ज्ञानधाराग्रों से ज्योति को धारण करती हुई ( प्रसित्रते) पृथिवी पर 
या गृहाश्रम में फैलती हैं ( श्रद्य नः श्रवसे भद्रा व्युच्छत ) प्रतिदिन या इस श्रवसर पर श्रन्नोत्पत्ति 
के लिये और यज्ञ के लिये कल्याण रूप सेवनीय उदय होवें या उन्नत होवें । ग्रागे पुर्ववत्‌ ॥ ५॥ 

भावार्थ-प्रातःकाल सूर्य की किरणें ज्योति को लेकर थाती हैं भ्रौर पृथिवी पर फँलती 
हैं । वह भ्रन्धकार को नष्ट करने के साथ अन्न की उत्पत्ति में कल्याणकारी सिद्ध होती हैं । तथा 
प्रथम प्रथम घर में विद्वानु पति की नई विदुषी वधु गाती है तो शोभा लक्ष्मी का प्रसार करती है । 
गृहस्थ के लिये यश देती हुई कल्याणकारी बनती है ॥ ५॥ 


अनमीवा उषस आ चरन्तु न उदग्नयों जिहतां ज्योतिंषा बृहत्‌ । 

आयुक्षातामश्विना तूताजिं रथं स्वस्त्य१गिन स॑मिधानमीमदे ॥ ६ ॥ 
अनमीवाः । उषर्स; | आ | चरन्तु । न; । उत्‌. | अग्नय॑ः | जिहताम्‌ । ज्योतिषा । 
स । अर्युक्षाताम्‌ । अश्विन । तूर्वुजिम्‌ । र्थ॑म्‌ । स्वस्ति | अप्रिम्‌ । सम्‌ऽइधानम्‌ । 
महे ॥ ६ ॥ 


७ © 

सस्क्रतान्वयाथ!--( उषसः-अनमीवाः-नः-आचरन्तु ) अमीवा रोगो न भवति 
यामिः सेविताभिः, ता रोगनिवारिका रोगसंस्पर्शादू रक्षिका प्रभातभासोऽस्मान्‌ 
समन्तात्‌ प्राप्नुवन्तु कमनीया नवबश्त्रः-रोगनिवारिका रोगसम्पर्काद्‌ रक्षिका अस्मान्‌ 
आ'चरन्तु सेवन्ताम्‌ ( अग्नय;-बृहत्‌-ब्योतिषा-उज्चिहताम्‌ ) अग्नयो विविधा महता तेजसा 
खलूदूगच्छन्तु काय साधयन्तु विद्वांसश्च महतो ज्ञानतेजस।-डदू भवन्तु ( अश्विना ) 
पुनरहोरात्रौ “अश्विनावहोरात्रावित्येके” [ निरु० १२।१ ] ( तूतुजिं रथम्‌-आयुक्षाताम्‌ ) 
बळवन्तं निरन्तरं रममाणं संसारं समम्ताद्‌ युक्तौ भवेताम्‌, गृहाश्रमे भायोपती समन्ताद्‌ 
रमणीयशृदृस्थाश्रमयुक्तो भवेताम्‌ । “तृतुरणि बलवन्तम्‌” | ऋ० ६ । २० । ८ दयानन्दः ] 
अग्र पूववत्‌ ॥ ६ ॥ 
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साषान्वयार्थ-( उषसः-अनमीवाः-नः-आचरन्तु ) अमीवा-रोग जिनके सेवन से नहीं 
होता है वे ऐसे रोगनिवारक रोगसंस्पशं से बचाने वाली प्रभात वेलाये हमें भली भाँति प्राप्त 
हों, तथा कमनीय नववघुएं रोगनिवारिकाएँ रोगसम्पक से बचाने वाली होती हुई हमें सेवन क्रें 
( अग्नयः बृहत्‌-ज्योतिषा-उज्जिहताम्‌ ) अग्नियां-विविध अग्निहोत्र महात तेज से उज्ज्वलित हों 
कार्य को सिद्ध करें, तथा बिद्वाषु जन महाबु ज्ञान तेज से ऊपर उठें ( अश्विनौ ) फिर दिनरात 
( तूतुजिं रथम्‌-श्रायुक्षातायु ) बलवान्‌ निरन्तर रमणीय संसार को युक्त होवें तथा पति पत्नी 
रमणीय गृहस्थाश्रम को युक्त होवें । आगे पूर्ववत्‌ ॥ ६॥ 


भावार्थ--प्रभातवेलायें रोगनिवारक हुआ करती हैं। उनमे लाभ उठाना चाहिये । 
अग्निहोत्र भी सुखदायक होते हैं और संसार में प्रवत्तंमान दिनरात को भी सुखदायक बनाना 
चाहिये तथा घर में वघुएँ रोगों का निवारण करने वाली हों और पुरुष भी विद्वान्‌ होते हुए 
ज्ञान से ऊपर उठें । स्त्री पुरुष गृहस्थ का सच्चा सुख लें ॥। ६॥ 


श्रेष्ठ नो अद्य संवित॒रेण्यं भागमा सुव स हि रत्नघा असिं । 
रायो जनित्रीं धिषणामुर्प बरुवे स्व॒स्त्य१ग्नि समिधानमीमहे ॥ ७ ॥ 


८०, 


श्रेष्ठम्‌ । नः । अद्य । सवितुः । वरेण्यम्‌ । भागम्‌ । आ । छुव | सः । दि । 
रत्न5घा; । असिं । राय; । जनित्रीमू । धिषणाम्‌ । उप । जवे | स्वस्ति । अभिम्‌ । 
सम्‌ऽइधानम्‌ । इमहे ॥ ७ || 


संस्कृतान्व याथ।--( सवितः ) हे . प्रेरयितः परमात्मन्‌ | त्वम्‌ ( अद्य ) 
अस्मिन्‌ जन्मनि ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( श्रेष्ठं वरेण्यं भागम्‌-आसुव ) प्रशस्यतम वतु महः 
मनिवार्ये बरणीयमध्यात्मळाभरूपं आगं प्रापय ( सः-हि रत्नधाः-असि ) स त्वं हि 
रमणीयानां धनानां सुखानां वाऽतिशयेन धारको दाता च भवसि ( रायः-जनित्रीं 
धिषणाम्‌ ) रमणीयस्य धनस्य प्रादुभाबयित्री वाचम्‌. ( उपज वे ) उपस्तौमि ॥ ७॥ 


भाषान्वयाथ--( सवितः ) हे प्रेरक परमात्मन्‌ ! तू (अद्य) इस जन्म में (नः ) 
हमारे लिये (श्रेष्ठ वरेण्यं भागम्‌-प्रासुव) श्रेष्ठ वरने योग्य अ्रध्यात्म सुखलाभ मोक्ष को प्राप्त करा 
( सः-हि रत्नघाः-असि ) वह तू ही रमणीय घनों या सुखों का अत्यन्त धारक आऔर देने वाला 
है ! ( रायः जनित्रीं धिषणाम्‌ ) रमणीय धन भोग की सम्पन्न कराने वाली वाणी को ( उप 
ब्रूवे ) उपासना रूप में प्रस्तुत करता हूं ॥ ७ ॥ 


आवार्थ--परमात्मा की उपासना करने से वह सर्वश्रेष्ठ मोक्ष सुख ओर सांसारिक सच्चे 
सुख को ही प्रदान करता हैं।! ७॥ 


पिर्प मा तहतस्थ प्रवाचनं देवानां यन्मनुष्याड अमन्महि । 
तिखा इदुस्रा स्पळुंदात यैः स्वस्त्य १ग्नि समिधानमीमहे ॥ ८ ॥ 
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~ | अमंन ~ 
पिप । मा तत्‌ । ऋतस्य॑ । प्रऽबाच॑नमू । देवानाम्‌ । यत्‌ । मनुष्या । अमन्महि । 
~ 4५ सूर [| ~ 
विश्वांः । इत्‌ | उस्राः । स्पट्‌ । उत । एति | सूथः | स्वस्ति । अग्निम 
सम्‌ऽइधानम्‌ । इमहे ॥ ८ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( देवानाम्‌-यत्‌-ऋतस्य प्रवाचनम्‌ ) सृष्टयादौ खल्वग्निप्रश्नती- 
नां परमर्षीणां यत्‌ प्रवाचनमृतं वेदज्ञानं यस्य तऋ षिभिः प्रवचनं कारयति परमात्मा 
“ऋृतस्ये?ति षष्ठी व्यत्ययेन ( मनुष्याः-अमन्महि) वयं मनुष्या याचामहे “मन्मह 
याच्ञाकर्मा” [ निघ० ३। १९] ( तत्‌-मा पिपतु ) तदस्मान्‌ रक्षतु यतः ( सूय ) स 
विद्यासूर्यः परमात्मा ( विश्वाः-उस्राः-इत्‌-स्पट-उदेति ) सवीन्‌ विद्यारश्मीन्‌ हि स्पृशन्‌ 
जानन्‌ हि “स्पश स्पशने” तेषु साक्षाद्‌ भवति ॥ ८ ॥ 

भाषान्वयार्थे- ( देवानां यत्‌-ऋतस्य प्रवाचनम्‌ ) सृष्टि के श्रादि में श्रग्नि आदि परम- 
ऋषियों का जो प्रवचन करने योग्य वेदज्ञान जिसका है उन ऋषियों द्वारा उस का प्रवचन 
परमात्मा कराता है ( मनुष्याः-श्रमन्महि ) हम मनुष्य चाहते हैं ( तत्‌-मा पिपतु ) वह मेरी 
रक्षा करे ( सूय: ) वह विद्यासूय परमात्मा ( विश्वाः-उ्राः-इत्‌ स्पट्‌-उदेति ) सारी विद्या- 
धाराओं को ही जानता हुआ उन ऋषियों के अन्दर साक्षात्‌ होता है ॥८॥ 


भावार्थ--समस्तविद्याप्रकाशक परमात्मा सृष्टि के श्रारम्भ में श्रग्नि आदि परम 
ऋषियों को उनके श्रन्दर साक्षात्‌ वेदज्ञान का उपदेश मनुष्यों के कल्याणां देता है ॥ ८ ॥ 


अद्वेषो अद्य बहिषः स्तरीमणि ग्राव्णां योगे मन्मनः साधं इमहे । 

आदित्यानां शर्मणि स्था भुरण्यसि स्वस्त्य ग्नि समिधानमीमहे ॥ &॥ 
अद्वेष; । अद्य | बर्हिष; । स्तरीमणि । म्राव्णांम्‌ | योगे | मन्म॑नः । साधे । ईमहे । 
आदित्यानाम्‌ । शर्मणि । स्थाः । भरण्यसि । स्वस्ति । आग्निम्‌ । समऽइधानम्‌ । इमहे 
॥९॥ 


~ ° 

सस्कृतान्वयाथ'ः--( अद्य) अस्मिन्‌ जन्मनि ( अद्वेषः-बाहषः स्तरीमणि ) 
यस्मिन्‌ द्वेषो न भवति तथा भूतेऽध्यात्मज्ञानस्य “बहि विज्ञानम्‌” | ऋ० १॥ ८३1६ 
दयानन्दः ] आच्छादके स्तरे वातावरणे (ग्राव्णां योगे) बिढुषां सम्बन्धे “विद्वांसो 
हि ग्रावाणः” [श°०३।९।३-१४] ( मन्मनः साधे-ईमहे ) मननीयस्य मनोरथस्य 
साधनाय त्वा परमात्मानं याचामददे-प्राथयामहे ( आदित्यानां शर्मणि स्थः-सुरण्यसि ) 
हे परमात्मन्‌ खम्‌-अखणडब्रह्मचर्यज्ञानवतां विदुषां कल्याणे स्थितः सन्‌ तान्‌ पालयसि, 
अग्र पूववत्‌ ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथ--( भ्रद्य ) इस जन्म में ( भ्रद्वेष:-बहिष: स्तरीमणि ) द्वेष ग्रथाँत्‌ ग्लानि 
से रहित प्रध्यात्मज्ञान के रक्षक वातावरण में ( ग्राव्णां योगे ) विद्वानों का सम्बन्ध-संयोग होने 
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पर ( मन्मनः साधे-ईमहे ) मननीय मनोरथ साधने के लिये तुझ परमात्मा को प्राथित करते हैं- 
चाहते हैं ( भ्रादित्यानां शर्मणि स्थः-भुरण्यसि ) हे परमात्मबु | तू अखण्ड क्रह्मचय वालों के 
कल्याण में स्थित होता हुआ उन्हें पालता है उनकी रक्षा करता है । आगे पूर्ववत्‌ ॥ ९ ॥ 


सावार्थ-मानव के वत्तंमान युग में अध्यात्म ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिये। वेद- 


विद्वानों के संयोग में और ब्रह्मचर्यादि ब्रत द्वारा परमात्मा के उपासना रूप शरण में मनोरथों की 
सिद्धि होती है ॥ ६ ॥ 


आ नों बहिः संघमादें बृहदिवि देवाँ दैळे सादयां सप्त होत॑न्‌ । 
इन्द्र मित्र वरुणं सातये भर्ग स्वस्त्य १ग्न समिधानमीमहे ॥ १०॥ 


आ | नः । बर्हि? | स॒घऽमादें । बहत । दिवि | देवान्‌ । ईछे । साद्यं । सप्त । 
होत॑न्‌ । इन्द्रम्‌ । मित्रम्‌ । वरुणम्‌ । सातयें । भगम्‌ । स्वस्ति । अग्निम्‌ । सम्‌ ऽइधानम्‌। 
ईमहे ॥ १०॥ 


संस्कतान्रयाथ।- ( ईळ ) हे परमात्मन्‌ ! अहं त्वां स्तोमि, अतस्त्वम्‌ ( नः ) 
अस्माकम्‌ ( सधमादे ब्ृहत्‌-दिवि बहिः) सहहषंप्राप्िस्थाने बृहति ज्ञानप्रकाशके- 
ऽध्यात्मयश्ञे ( देवान्‌ सप्त होतुन्‌ आसाद्य ) अध्यात्मयज्ञस्य सप्रहोतुन्‌ मनोबुद्धिचित्ता- 
हङ्कारान्‌ चज्नुःश्रोत्रवाचश्च समन्तात्‌ साधय ( सातये ) अध्यात्मानन्द्ळाभाय त्वाम्‌ 
( इन्द्र मित्रं वरुणं भगम्‌) ऐश्‍वयंवन्तं प्रेरयितारं वरयितारं भजनोयं परमात्मानं 
खल्बहमीळ स्तौमि (स्वस्त्य०) पूववत्‌ ॥ १० ॥ 

भाषान्वयार्थ-( ईळे ) हे परमात्म | मैं तेरी स्तुति करता हूं अतः तू ( नः ) हमारे 
( सधमादे बृहत्‌-दिवि बहिः ) हषंप्राप्ति के सह स्थान-महात्‌ ज्ञानप्रकाशवाले अध्यात्मयज्ञ में 
( देवानू सप्त होतुब्‌-ग्रासादय ) भ्रध्यात्म यज्ञ के सात ऋस्विक्‌ दिव्य गुण वाले मन बुद्धि चित्त 
प्रहद्भार नेत्र कान वाणी को सिद्ध कर-शक्तिसम्पन्न कर ( सातये ) भ्रानस्दलाभ के लिये ( इन्द्र 
मित्रं वरुणं भगम्‌ ) तुझ ऐश्वयंवानर्‌ प्रेरक बरने वाले भजनीय परमात्मा को मैं स्तुति करता हू 
( स्वस्त्य० ) आगे पूर्ववत्‌ ॥ १० ॥ 


भावाथ--मन बुद्धि चित्त श्रहक्कार नेत्र कान और वाणी के द्वारा परमात्मा का घ्याच 
उपासना आदि कर्म करके मनुष्य ऐश्वर्यवानू प्रेरक बरने वाले भजनीय परमात्मा को अनुकूल 
बनाकर ऊंचा भ्रध्यात्म सुख प्राप्त करता है ॥ १०॥ 


त आदित्या आगता सवर्तातये वृधे नों यज्ञमवता सजोषसः । 
बृहस्पति पृषण॑मश्चिना भर्ग स्व॒स्त्य/ग्नि समिधानमीमहे ॥ ११॥ 
३८ 
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ते । आदित्याः । आ | गत । स॒ैतांतये | ब्रुधे । न; । यज्ञम्‌ । अवत | 
स5जोषसः | इहस्पतिम्‌ । पृषण॑म्‌। अश्विनी । भग॑म्‌ । स्वस्ति । अग्निम्‌ । सम5इधानम्‌ । 
ईमहे ॥ ११॥ 


संस्कृतान्वयाथ;ः- ( ते-आदित्याः ) स अखण्ड एकरसः परमात्मा “बहुवचन- 
मादराथंम!' ( सवंतातये ) सवंकमंततयो यस्मिंन्‌ सत्रीणि-अध्यात्मकमाोणि ततानि भवन्ति 
तथाविधाभ्यासरूपाय योगयज्ञाय ( आगत ) आगच्छ प्राप्तो भव ( न:-वृधे ) अस्माकं 
जीवनवृद्ध्ये ( सजोषसः-यज्ञम्‌-अवत ) समानप्रीतिमान्‌ यावतीं प्रीतिमहं करोमि 
तावतीं प्राति त्वमपि कुरु एतमध्यात्मयज्ञं रक्ष ( बृहस्पति पूषणम्‌ अश्विना भगम्‌ ) 
बृहत्या वेदवाचः स्वामिनं स्तोतुणां पोषकं तथा ज्योतिमयमानन्द्रसमयं च भजनीयं 
त्वाबीळ, स्तौमि, अग्रे पूर्ववत्‌ ॥ १९ ॥ 

भाषान्वयाथ- ( ते-आदित्याः ) वह श्रखण्ड ` एक रस परमात्मा ( सवंतातये ) सब 
ध्रध्यात्मकर्म फले हुए हैं जिसमें ऐसे योगरूप ग्रध्यात्म यज्ञ के लिये ( आगत ) भा-्राप्त हो 
( नः-वृधे ) हमारी जीवनवृद्धि के निमित्त ( सजोषसः-यज्ञम्‌-श्रवत ) समान प्रीति वाला-जितनी 
मैं प्रीति करता हूँ उतनी ही तू भी करने वाला होता है इसलिये इस भ्रध्यात्म यज्ञ की रक्षा कर 
करता है ( बृहस्पति पूषणम्‌-प्रश्विना भगम्‌ ) तु वेदवाणी के स्वामी स्तुतिकर्त्ताश्रों के पोषक 
ज्योतिःस्वरूप भ्रौर ्ानन्दरसरूप भजनीय की स्तुति करता हूं । भागे पूर्व के समान ग्रथ है 
1 ११॥ 

भावार्थ--मनुष्य जब श्रद्धा से योगाभ्यास रूप अध्यात्म यज्ञ का सेवन करता है तो 
परमात्मा उस उपासक के अनुकूल उसकी जीवनवृद्धि-जीवनविकास के लिये पूणां सहायक 
बनता है ॥ ११॥ 


तन्नो देवा यच्छत सुप्रवाचनं छादेरादैत्या; सुभर्र नुपाय्यम्‌ । 
पश्वे तोकाय तन॑याय जीवसे स्वस्त्यग्निं समिधानमीमहे ॥ १२॥ 


तत्‌ । न; | देवा; | यच्छत | सुऽप्रवाचनम्‌ । छर्दिः । आदित्याः । सुऽभर॑म्‌ । 


५ नञपाय्यम्‌ । पश्चे । तोकार्यं | तन॑याय | जीवसे । स्वस्ति | अग्निम्‌ | सम्‌ऽइधानम्‌ । 


ईमददे ॥ १२॥ 


संस्क्रतान्वयाथ! ( आदित्याः-देवाः ) आदौ भवा हे विद्वांसः | ( तत्‌ ) ईश्व- 
रोक्तम्‌ ( सुप्रवाचनम्‌ ) प्रवचनीयं वेदज्ञानम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( यच्छत ) प्रयच्छु॒त-दत्त 
( छदिः सुभरं नृपाय्यम्‌ ) यख्रकाशमानं “छदी सन्दीपने” [ चरादि० ] सम्यग्धारणयोग्यं 
न्णां रक्षकमस्ति ( पश्वे तोकाय तनयाय जीवसे ) तञ्ज्ञानं कल्याणकरं पशवे ज्ञानवते 
पुत्राय स्वजीवनाय च अवति, अग्र पूर्ववत्‌ ॥ १२ ॥ 
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भाषान्वयाथ --( रादित्याः-देवाः ) हे आदि में होने वाले विद्वानो ! (तत्‌ ) उस 
ईश्वरोक्त ( सुप्रवाचनम्‌ ) प्रवचनयोग्य वेदज्ञान को ( नः) हमारे लिये ( यच्छत ) देवो-प्रदान 
करो ( छदिः सुभरं नृपाय्यम्‌ ) वह प्रकाशमान सम्यक्‌ धारण करने योग्य मनुष्यों का रक्षक 
( पश्वे तोकाय तनयाय जीवसे ) ज्ञान वाले पुत्र पोत्र के लिये प्रौर स्वजीवन के लिये कल्याणकारी 
होता है आगे पूर्ववत्‌ ॥ १२ ॥ 

भावार्थ--ग्रादि सृष्टि के विद्वान्‌ ईश्वरोक्त वेद ज्ञानका उपदेश जो मनुष्यों के लिये कल्याण 
कर है उसका उपदेश दिया करते हैं । उसका अध्ययन प्रत्येक परिवार को करना हितकर है ॥१२॥ 


विशवे अद्य म॒रुतो विश्व ऊती विश्वे भवन्त्वमयः समिंद्वाः । 
विश्वे नो देवा अवसा भमन्तु विश्वमस्तु द्रविणं वाजा अस्मे ॥ १३ ॥ 
विश्वे । अद्य । मरुतः । विश्वे । ऊती | विश्वे । भव॒न्तु | अग्नयः | समडईंद्वा! 


विइवें । नः । देवाः | अव॑सा । आ | गमन्तु | विइब॑म्‌ | अस्तु । द्रविणम्‌ । वार्ज; | 
अस्मे इति ॥ १३ ॥ 


संस्कृतात्वयाथ!--( अद्य ) अस्मिन्‌ जीवने जन्मनि वा ( विश्वे मरुतः ) सवे 
प्राणाः “मरुतः प्राणादयः” | ऋ० १। ५२ । & दयानन्दः ] ( विश्वे) सवे शरीरावयवाः 
( विश्वे समिद्धाः-अग्नयः ) सर्वे सम्यक्‌ प्रकाशमानसूर्यादयः पदार्थाः ( ऊती भवन्तु ) 
ऊत्य रक्षणाय भवन्तु ( बिश्वे देवाः-नः-अवसा-आ गमन्तु ) सब विद्वांसश्चास्माक रक्षण- 
हेतुना55गच्छन्तु-प्राप्ता भवन्तु ( विश्वं द्रविणं वाजः-अस्मेःअस्तु ) सर्व विद्याः 
बलं चास्मभ्यमुपयुक्तं भवतु ॥ १३ ॥ 

भाषान्वयार्थं--( अद्य ) इस जीवनं में या जन्म में ( विश्वे मरुतः ) सारे प्राण (विश्वे) 
सारे शरीराङ्ग ( विश्वे समिद्धाः-श्रग्नयः ) सब सम्यक्‌ प्रकाशमान सूर्यादि पदाथ ( ऊती भवन्तु ) 
रक्षा के लिये हों ( विश्वे देव:-नः-अ्वक्षाःअआ गमन्तु ) सब विद्वानु हमारे रक्षण के हेतु श्रावें-प्रास् 
होवें ( बिश्व द्रविणं वाजःभ्रस्मे-ग्रस्तु) सब विद्यादिधन झौर बल हमारे लिये उपयुक्त हो ॥ १३ ॥ 

भावार्थ-परमात्मा ने प्राण ग्रौर शरीर के अन्य अङ्ग तथा सूर्यादि प्रकाशमान पदार्थ 
जीवनरक्षा के लिये प्रदान किये हें विद्वानु जन भी हमारी रक्षा करते है । विद्यादि घन और बल 
हमारे उपयोग के लिये हैं ॥ १३ ॥ 


यं देवासोऽवथ वाज॑सातो यं त्रार्यष्वे यं पिंपथात्यंईः । 

यो वो गोपीथे न भयस्य वेद ते स्यांम देववीतये तुरास!*॥ १४ ॥ 
यस्‌ | देवास! । अवथ । वाज॑ऽसातौ । यम्‌ | त्रायध्वे । यम्‌ । पिपथ । अति । 
अंह॑; । य! । वः । गोऽपीथे । न । भयस्य । वेद॑ | ते | स्याम । देव<्वीतय । 
बुरास! ॥ १४ ॥ 
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I स सर्च 
.....ड5सस 
Sooo 


संस्कृतान्वयाथः--( देवासः-यं वाजसातौ-अवथ) हे विद्वांसः! यं जनं 
खल्वसर्तान्नभोगप्राप्ौ सुक्तिप्राप्ौ रक्षय सम्पाद्यत “श्रमृतोऽन्नं वै वाजः” [ ज॑० १ । १९३ ] 
( यं त्रायध्वे ) यमधिकारिणं भयात्‌ त्रायध्वे प्रथक्‌ कुरुथ ( यम्‌-अंहः-अति पिप्रथ ) यं 
पापमतिक्राम्य पालयत ( यः-वः-गोपीथे भयस्य न वेद्‌) यः खलु युष्माकं वाक्पाने 
वेदाध्ययने वेदाध्ययनाय किमपि अयं न वेत्ति, तथाभूतानां विदुषां संरक्षणे ( देववीतथे ) 
दिव्यानां ओगानां वीतिः प्राप्तिर्यस्यां तस्ये सुकत्यं “देववीतये दिव्यानां"'भोगानां आप्तिः” 
[ यणु ५ । ९ दयानन्दः | ( ते तुरासः स्याम) ते वयं संसारसागरं तरन्तः-तीर्णाः 
“दुरः-तरतेवा” [ निरु० १२ । १४ | भवेम ॥ १४॥ [ 

भाषान्वयाथं--( देवासः-यं वाजसातो-अवथ ) हे विद्वानो | जिस मनुष्य को श्रमृतान्न 
भोग की प्राप्ति-मुक्तिप्राप्ति के निमित्त सुरक्षितरखते हो-सम्पन्न करते हो (यं त्रायध्वे) 
जिस अधिकारी को भय से बचाते हो पृथक्‌ करते हो ( यमु-अंहः-्ति पिपृथ ) जिसको पाप से 
पार करके सुरक्षित रखते हो ( यः-वः-गोपीथे भयस्य न वेद ) जो तुम्हारे प्रवचनपान-तेदाध्ययन 
में भ्रर्थात्‌ वेदाध्ययन के लिये कुछ भी भय नहीं जानता है-श्रनुभव करता है उन ऐसे श्राप लोगों 
के संरक्षण में ( देववीतये ) दिव्य भोगों की प्राप्ति वाली मुक्ति के लिये (ते तुरासः स्याम ) वे 
हम संसार सागर को तैरने वाले हों ॥ १४॥ 


भावाथ--विद्वानों के संरक्षण में दोषों से वचकर ज्ञान का सेवन कर संसार सागर को 
पार करते हुए दिव्य सुखवाली मुक्तिप्राप्ति के लिये यत्न करना चाहिये ॥ १४॥ 


“वनन 
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षर्टव्रिशं सूक्तम्‌ 


ऋषि।--धानाको लुशः । 
देवता-_विश्वेदेबाः । 


छन्दः--९, २, ४, ६- ८, ११ निचज्जगती । रे विराड्‌ जगती । 
५,९, १० जगती । १२ पादनिचुज्जगती । १३ त्रिष्डुपू । 
१४ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 

स्वरः--१-१२ निषाद! । १३, १४ धेबतः । 


अत्र सरकते समस्तदिव्यपदार्थाः कल्याणनिमिचाः 
परमात्मना रचिताः शरीरे च विविधाः प्राणादयोऽ 
प्यवयवा जीवनहितसाधका रचिता? सन्तीति प्रोक्तम्‌ । 
इस क्त में परमात्मा ने समस्त दिव्य पदार्थ तथा प्राण, 
. आदि शरीर के उपयोगी भाग रचे हें। उनसे लाभ 
लेना चाहिए यह कहा है । 


उषासानक्ता बृहती सुपेश॑सा द्यावाक्षामा वरुणो मित्रो अ॑येमा । 
इनदरं हुवे म॒रुतः परेता अप आदित्यान्धावापृथिवी अपः स्वः ॥ १ ॥ 


उषासानक्ता । बृहती इतिं । सुऽपेशसा । द्यावाक्षामा । वरुण । मित्र । अर्यमा । 
इन्द्रैम्‌ । हुवे । मरुत॑; । पर्वतान्‌ | अपः । आदित्यान्‌। दय्ाष्रथिवी इतिं । अपः 
स्व १रिति स्व॑ः ॥ १ || 


संस्कृतान्बयार्थ)--( ब्रहती उषासानक्ता) महखपूर्ण अहोरात्रे “प्रहोरात्र 
. वा उषासानक्तौ [ ऐ. २।४ ] उषासानक्ता रात्रिदिने [ यजु० २७ । १७ दयानन्दः ] जीवने 
5भ्युदयनिःश्रेयसो ( सुपेशसा द्यावाक्षामा सुरूपो सुनिरूपणीयौ युळोकभूळोको 
“इसे वै द्यावापृथिवी द्यावाक्षामा [शः ६।७।२। ३ ] जीवनस्य सझुनिरूपणीये 
ज्ञानकर्मणी ( मित्र:-वरुण:-अयेमा ) अग्तिःभेघः सूयः-जीबने श्वासप्रश्वासौ मुख्य- 
प्राणश्च ( हुवे ) इत्येतान्‌ आमन्त्रये-धारयामि ( इन्द्र सरुतः पवतान्‌ ) विद्युत ही 
वायून्‌ पवेतान्‌ तथा जीवनेऽन्तरास्मानं नाडीगतप्राणान्‌ पर्बवतो5वयवान्‌ ( अप:-आदि- 
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ऋंग्वेद्भाष्यम्‌ ] । [ २०२ 


` त्यान्‌ द्यावाप्रथिवी ) जलम्‌ किरणान्‌ प्रकाशभूभागौ. जीवने रसं रसादातृन्‌-आशयान्‌ 
रक्ताशयान्‌ तेजोधारबले ( अपः स्वः ) अन्तरिक्षम्‌ “ग्रापो$न्तरिक्षनाम” [निर्ष, १ । ३ | 
प्रकाशळोकं च जीवने शारीरान्तगेतमवकाशं स्वीरयितारं मस्तिष्कं च हुवे- 
सम्यग्धारयामि ॥ १॥ 

भाषान्वयार्थ-( वृहती उषासानक्ता ) महत्त्वपूर्ण दिन रात या जीवन में अभ्युदय 
निःश्रेयस ( सुपेशसा द्यावाभ्नामा ) उत्तम प्रकार निरूपण करने योग्य द्युलोक पृथिवीलोक जीवत 
में ज्ञान कर्म ( मित्रः-वरुणः-श्रयंमा ) अग्नि, मेघ, सूर्ये या जीवन में श्वास प्रश्वास मुख्य प्राण 
(हुवे ) इनको आमन्त्रित करता हूँ या धारण करता हूँ ( इन्द्र मर्तः पव॑ताबु ) विद्युत्‌ विविध 
वायुओं, पर्वेतों को जीवन में श्रन्तरात्मा नाडीगत प्राणों को जो पवंवाले-जोड़ों वाले अङ्गों को 
( अ्रपः-प्रादित्यान्‌ द्यावापृथिवी ) जल किरणों प्रकाश भूभाग जीवन में रस लेने वाले रक्ताशयों 
तेज और धारणबल को ( श्रपः-स्वः ) अन्तरिक्ष प्रकाश लोक को या जीवन में शरीरान्तर्गंत 
प्रवकाश झोर सम्यक प्रेरणा करने वाले मस्तिष्क को धारण करता हूँ ।! १॥ 


आवार्थ- महत्त्वपूर्ण दिन-रात, श्रग्नि, मेघ, सूर्यं, विद्युत्‌, वायु, पवेत, जल किरणें प्रकाश, 
भुतल, अन्तरिक्ष, प्रकाश लोक, परमात्मा ने मनुष्यों के लाभाथं रचे हँ । इनसे लाभ उठाना चाहिये, 
तथा ब्रभ्युदय निःश्रेयस श्वास प्रश्वास मुख्य प्राण, भ्रन्तरात्मा नाडीगत प्राण जोड़ों वाले अंग रस 
लेने वाले रक्ताशय तेज ग्रौर धारण बल अवकाश-रोम छिद्रादि श्रौर मस्तिष्क जीवन में धारण 
करने योग्य उपयोगी पदार्थ हैं 11 १॥ 


द्यौर्चं नः पृथिवी च प्रचेतस ऋतावरी रक्षतामहसो रिषः । 
मा दुंबिदत्रा निक्रैतिन ईशत तद्देवानामवों अद्या इंणीमद्े ॥ २॥ 


दयौः | च | न! | पथिवी । च | प्रडचेतसा । ऋतव॑री । इत्युत5वंरी । रक्षताम्‌ । 
अंहसः | रिषः | मा । दुऽविदत्रां । निः5ऋतिः । नुः । इंशत । तत्‌ । देवानांमू । 
अर्बः । अद्य । वृणीमहे ॥ २॥ 


संस्क्रतान्वयाथः-( प्रचेतसा-ऋतातररी द्यौः-च प्रथित्री च ) प्रकृष्ट चेतयितारौ 
तथा सत्यज्ञाननिमित्तभूतौ-सत्याचरणज्ञापयितारो सूर्यप्रथवीकोकौ तथा मातापितरौ. 
“द्ये पिता'"माता पृथिवी महीयम्‌” [ऋ० १। १६४। ३३] उभौ ( अंहसः-रिषः-रक्षताम्‌) 
पापादू हिंसकात्‌ रक्षताम्‌ ( दुविदत्रा निऋ तिः-नः-मा ईशत ) दुविज्ञाना कृच्छापत्ति- 
रस्मान्‌ मा स्वामित्वे नयेत्‌ ( तत्‌ ) तस्मात्‌ ( देवानाम्‌-अवः-अद्य वृणीमहे ) उक्तानां 
सवषां दिव्यपदार्थनां दिव्यगुणवतां झरीरसम्बन्धिनां पदार्थानां जनानां च रक्षण- 
मस्मिन्‌ जन्मनि याचामहे वाच्छामः ॥ २ ॥ 


भाषान्वयाथ--( प्रचेतसा-ऋतावरी द्यो:-च परथिवी च ) भली प्रकार चेताने वाते तथा 
सत्मज्ञान के निमित्तभूत सत्याचरण के जनाने वाले सूर्यलोक पृथिवीलोक तथा माता पिता 
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३०३] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ३६ 


( अंहसः-रिषः-रक्षताम्‌ ) पापसे हिसा से रक्षा करें ( दुविदत्रा निऋ'तिः-न:-मा-ईशत ) बुरी 
अनुभूति कराने वाली कठिन आपत्ति हमें भ्रपने स्वामित्व में न ले अर्थात्‌ हमारे ऊपर श्रधिकार 
न करे ( तत्‌ ) तिससे ( देवानाम्‌-भ्रवः-भ्रद्य वृणीमहे ) सब दिव्य पदार्थों तथा दिव्य ग्रुणों का 
रक्षण इस जन्म में हम चाहते हैं ।। २॥ 


सावार्थ- संसार में सूयं और पृथिवी चेतना और जल देने त्राले अन्धकार और पीड़ा से 
बचाने वाले हैं । इनसे उचित लाम लेने से घोरापत्ति या श्रकाल मृत्यु से बच सकते हैं । तथा 
माता पिता सत्याचरण और ज्ञान का उपदेश देकर चेताने वाले पाप से बचाने वाले श्रौर घोर 
विपत्ति में काम भ्राने वाले हैं । इनका हमें: रक्षण प्राप्त करना चाहिये ॥ २ ॥ 


विश्वस्मान्नो अदितिः पात्बंहसो माता मित्रस्य वरुणस्य रेवतः । 
स्व॑वेज्ज्योतिंरवृकं नशीमहि तद्देवानामवो अद्या ईणीमहदे ॥ ३ ॥ 


विश्वस्मात्‌ । न; । अदितिः अं माता | मित्रस्य | बरुणस्य । रेवर्तः । 
स्व१ऽवत्‌ | ज्योति; । बकम्‌ । नशीम॒हि । तत । देवानाम्‌ । अर्व! । अद्य । 
वृणीमहे ॥ ३ ॥ 


सस्कृतान्वयाथेः--( रेवतः-मित्रस्य वरुणस्य-अदितिः-माता ) पुष्टिमतः सूयेस्य 
चन्द्रमसो यद्वा शरीरे प्राणस्यापानस्य निर्मात्री खल्बखण्डनीया ब्रह्मशक्तिः ( विश्‍वस्मात- 
अंहसः-नः पातु ) सवस्मात्‌-हिंसकात्‌ -पापादस्मान्‌ रक्षतु ( स्वर्वत्‌-अवृकं ञ्योतिः- नशीमहि) 
सुखमयं ज्ञानयुक्तमच्चछिन्नं ब्योतिवयं प्राप्नुयाम "नशत्‌ व्याप्तिकर्मा” [ निघं. २ 1 १५] 
( देवानां तत्त-अवः-अद्य वृणीमहे ) पूववत्‌ ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयाथ- ( रेवतः-मित्रस्य वरुणस्य-श्रदितिः-माता ) पुष्टिमान्‌-पुष्टिप्रद्‌ सूर्यं चन्द्रमा 
की या शरीर में प्राण ग्रौर अपान की निर्माण करने वाली ग्रखण्ड ब्रह्मशक्ति ( विश्वस्मात्‌-अंहसः- 
नः पातु ) सभी हिंसक पाप से हमारी रक्षा करे ( स्ववंतु-अवृक ज्योतिः-नशीमहि ) सुखमय 
ज्ञानयुक्त प्रच्छिन्न-भ्रनश्वर ज्योति को हम प्राप्त करें ( देवानां तत्‌-श्रवः- अद्य वृणीमहे ) अथं 
पुंवत्‌ ।। ३ ।। 


आवार्थ--पुष्टि देने वाले सूयं-चन्द्रमा और प्राणा-ग्रपान को निर्माण करने वाली 
परमात्मशक्ति की शरण लेकर हम दोषों पापों से वचे रहें तो सुखमय अनश्वर ज्योति को प्राप्त 
कर सकते हैं और भौतिक देवों भ्रौर विद्वानों का रक्षण भी पा सकते हैं ॥ ३ ॥ 


ग्रावा बदुन्नप॒ रक्षांसि सेधतु दुष्ष्वप्न्यं नितिं विश्वमात्रेणम्‌ । 
आदित्यं शमे मरुतामशीमहि तदेवानामवों अद्या इंणीमहे ॥ ४.॥ 
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३०४ 
ऋर्वेदआष्यम्‌ ] [ 
MN © ््््््ि 
oe 
~ 16. ४५ | 
ग्राबा । । बदन्‌ । अप॑ । रक्षाँसि । सेधतु । ढु६5स्वप्न्यम्‌ । नि$5क्कतिम्‌ । विश्वम्‌ । 
| > ७९ ` ० 
अन्रिणम्‌ । आदित्यम्‌ | शर्म । मरुतम्‌ । अर्शामहि । तत्‌ । ढुवानाम्‌ । अर्व! | 


अद्य । इणीमहे ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ ६--( ग्रावा वदन्‌ ) विद्वान्‌ “विद्वांसो हि ग्रावाणः [ श. ३। | । 
३। १४ ] उपदिशन्‌ सन्‌ ( रक्षांसि ) येभ्यो रक्षन्ति तानि बाघकानि भूतानि ( दुःस्व- 
प्न्यम्‌ ) शयनकाले प्राप्तानि खल्बालस्यादीनि ( निऋ तिम्‌) स्रृत्युभीतिम्‌ ( विश्वम्‌- 
अत्रिणम्‌ ) सकळमन्तःस्थळस्य भक्षकं शोकादिकम्‌ ( अपसेधतु ) दूरी करोतु ( सर्त 
आदित्यं शमं-अशीमहि ) जीवन्मुक्तानाम्‌ “मरुतो हि देवाविह [ कौ० ७।८] 
खल्वखण्डनीयं शरणं सुखं वा प्राप्नुयाम ( तद्देवा० ) अभ्रे पूवंवत्‌ ॥ ४ ॥ 

आषान्वयाथे- -( ग्रावा वदध ) विद्वान उपदेश करता हुआ ( रक्षांसि) जिनसे रक्षा 
करनी चाहिये ऐसी बाघक वस्तुग्रों ( दुःस्वप्न्यमु ) सोते हुए होने वाले आलस्यादि ( निऋ तिम्‌ ) 
मृत्यु की भयभीतता ( विश्‍वमु-भत्रिणामु ) सारे अन्तःकरण के भक्षक शोकादि को ( श्रपसेघतु ) 
दूर करे-दूर करता है ( मरुतामु-य्रादित्यं शर्म-अशीमहि ) जीवन्मुक्तों के अखण्डनीय सुख या शरण 
को प्राप्त हों आगे पुंवत्‌ ॥ ४॥ 

भावार्थ--विद्वाद उपदेशक अपने उपदेश द्वारा लोगों के बाधक वस्तु, शयनकाल में प्राप्त 
आलस्य आदि और जाग्रत्‌ में मृत्यु भय और शोक को दूर करता है-हटाता है । इस प्रकार उन 
ऊँचे जीवन्मुक्तो की सुखशरण लेनी चाहिये ॥ ४॥ 


~ ~ 0 
न्द्रो बहिः सीद॑तु पिन्वतामिका बृहस्पतिः साममिक्रक्वो अंचतु । 
सम्रकेतं जीवसे मन्म धीमहि तदेवानामवों अद्या ईणीमहे ॥ ५ ॥ 
क्र — — जे 


र ही पि । र १1 | ७ ° 
आ | इन्द्र; । बदिः | सीदंतु । पिन्व॑त्ताम्‌ । इव्मै । बृहस्पति! । मंडमि; । ककव: । 
अचेतु । सु5प्रकेतम्‌ । | जीवसे । मन्म । धीमहि । तत्‌ । देवानाम्‌ । अव; । 
अद्य । वृणीमहे ॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्बयार्थः- ( जीवसे ) जीवनहेतवे ( इन्द्र:-बहिं:-आसीदतु ) ऐश्वयवान्‌ 
परमात्मा हृदयाकाशे समन्तात्‌ सीदति “ल्य लोट्‌” ( इळा पिन्वताम्‌ ) अन्नरसात्मिका 
सामग्री शरीरं सिञ्चतु ( कक्‍्व:-बृहस्पतिः:-सामभि:-अ'चतु ) स्तुतिमान्‌ स्तुतिकत्ती53त्मा 
“बहस्पतिम॑ आत्मा नूमणा नाम हृद्य” [ श्रथवं० १६। २ 1५ ] झान्तवारिभः स्तुतिभिः 
“द्ध वै शिवं शान्त बाचस्तत्साम” [ज॑० ३ । ५३] परमात्मान मचतु ( सुप्रकेतं मन्म धीमहि) 
शोभनप्रज्ञानं मननं च वयं धारयेम ( तद्देवा० ) पूर्ववत्‌ ॥ ५ ॥ § 


भाषान्वयार्थ--( जीवसे ) जीवन के लिये ( इन्द्र:-बहि:-प्रासीदतु ) ऐश्वयंवानु वा 
हृदयाकाश में विराजमान हो-साक्षातू हो ( झ्छा पिन्वताम्‌ ) भ्रश्नरसरूप भोग-सामग्री शरीर 
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IS स्स्स 
सींचे-परिपुष्ट करे ( ऋकवः-तृहस्पतिः-सामभिः-ग्रचंतु ) स्तुति करने वाला आत्मा शान्त स्तुतियों 
से परमात्मा की स्तुति करे ( सुप्रकेतं मन्म धीमहि ) अच्छे प्रज्ञान-उत्तम निणाय भ्रौर मनन-विचार 
को हम घारण करें ( तद्देवा० ) आगे पूर्ववत्‌ ॥ ५ ॥ 
सावार्थ-जीवनश्वृद्धि के लिये परमात्मा हृदय में साक्षात्‌ हो । अन्न रसादि सामग्री हमारे 

शरीर को पुष्ट करे । आत्मा उत्तम स्तुतियों से परमात्मा की भ्रचंना करे । बुद्धि उत्तम निर्णय और 
मन अच्छा मनन करे तो जीवन सफल है ॥ ५ ॥ 


दिविस्पृशं यज्मस्माकमश्विना जीराध्वरं कृणुतं सुम्नमिश्ये । 

प्राचीनररिम॒माइुतं घृतेन तद्देवानामवो अद्या बृंणीमहे ॥ ६ ॥ 
दिवि5स्पर्श॑म्‌ । यज्ञम्‌ | अस्माकम्‌ । आदिबना । जीर5अंध्वरम्‌ । कुणतम्‌ । सुम्नम्‌ । 
इष्टये । ग्राचीन॑ऽरदिमम्‌ । आ5हुतम्‌ । घतेनं । तत्‌ । देवानाम्‌ । अयः । अद्य । 
वृणीमहे ॥ ६ ॥ हट 


संस्कृतान्वयाथ/--( अश्विना ) हे अध्यापकोपदेशकौ “अश्विना अध्यापको- 
पदेशकौ” [ ऋ० ५1 ७८। ३ दयानन्दः] यद्वा-अहोरात्रौ “अश्विनौ-ग्रहोरात्रावित्येके 
[ निरु० १२ । १ ] युवाम्‌ ( जीराध्वरम्‌ ) प्रगतिमार्गवन्तम्‌ विद्यासयमार्गवन्तम्‌ “जीरं 
विद्यावन्तमु” [ ऋ० १।४। ११ दयानन्दः | ( दिविस्परशम्‌ ) येन दिवि द्योतनस्वरूपे 
परमात्मनि सुखं स्प्ृशन्तम्‌ “दिविस्पृशः यो दिवि परमात्मनि सुखं स्पृशति [ ऋ० ५ । १२:२ 
दयानन्दः ] तथाभूतम्‌ ( अस्माकं यज्ञं सुम्नम-इष्टये ऋणुतम्‌ ) अस्माक खल्वध्यात्मयज्ञं 
साधुः “सुम्ने मा धत्तामिति””साधौ मा- धत्तामित्येवंतदाह” [ श. १1८५।1३।२७] अभीष्ट- 
सिद्धये कुरुतम्‌ ( घृतेन-आहुतं प्राचीनरशिमिम्‌ ) ज्ञानमयेन तेजसा “तेजो वै घुतमु”” 
[मं०१।६।८] समन्तात्‌ सम्पादित परमास्माभिसुखम्रबत्तिमन्तं ङुरुतामिति शषः 
( तद्दे वा० )अग्र पूर्ववत्‌ ॥ ६॥ | 22० क 

भाषास्वयाथे--( भश्विना ) हे अध्यापक ओर उपदेशक जनो | दिनरात ( जीराध्वस्मु ) 
प्रगति मार्ग वाले विद्यामय मार्ग वाले- ( दिविस्पृशम्‌ ) प्रकाशमय परमात्मा में सुखस्पर्शं कराने 
वाले- ( अस्माकं यज्ञं सुम्तम्‌-इष्टये कृणुतमु ) हमारे प्रध्यात्म यज्ञ को अच्छा बनाग्नो ( घुतेनर्‌ 
झाहुतं प्राचीनरश्मिम्‌ ) ज्ञानमय तेज से सम्पन्न को परमात्मा की ओर प्रवृत्त करो ( तद्देवा० ) 
ग्राम श्रर्थ पुवंबत्‌ है ॥ ६ ॥ | 

भावार्थ--अघ्यापक और उपदेशक तथा दिन और रात प्रगति मार्ग वाले या विद्यामयं 
मार्ग वाले परमात्मा सम्बन्धी सुख पहुंचाने वाले अध्यात्म यज्ञ को कल्याण के लिये सम्पन्न करे । 
जिससे परमात्मा का साक्षात्कार दो सके ॥। ६॥ 


उपै हये सहवं मारुत गणं पाबकमुष्वं सख्यां शुर । 
रायस्पोषं सौश्रबसायं धीमहि तद्देवानामवो अद्या इंणीमहे ॥ ७ ॥ 
३६ | 
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ऋगवेद्भाष्यम्‌ ] [ ३०६ 

ro 
म्‌ [| 

उप॑ । हृये । सुऽहब॑म्‌ । मारुतम्‌ | गणम्‌ । पावकम्‌ । ऋष्वम । सख्याय । 


शम्‌5मभुर्वम्‌ । रायः । पोष॑म्‌ । सौअवसायं । धीमहि । तत्‌ । देवानाम्‌ । अर्व: । अद्य। 


~ 
वृणीमहे ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्वया्थ!--( सुहवं पावकम्‌ ) शोभनहातव्यं पवित्रकारकम्‌ 
( शम्भुवम्‌) शम्भावयितारं ( ऋष्वम्‌ ) मद्दान्तम्‌ “ऋष्व महज्ञाम” [ निघं० 
३ । ३ ] ( मारुतं गणम्‌ ) जीवनमुक्तानां बृन्दम्‌ “मरुतो देवविशः'' [श० २।५। १1१२] 
( सख्याय-उपहृये ) सखित्वाय-उपमन्त्रये ( रायस्पोषम्‌) ज्ञानधनस्य पोषकम्‌ 
( सौश्रवसाय ) शोभनश्रवणस्य श्रावयितारम्‌ “द्वितीयार्थं चतुर्थी व्यत्ययेन? ( धीमहि ) 
ध्यायेम ( तद्देवाना० ) अग्र पूवंवत्‌ ॥ ७ ॥ 

आषान्वयार्थ--( सुहवं पावकम्‌ ) सुन्दर आह्वान करने योग्य पवित्रकारक ( शम्भुवम्‌ ) 
कल्याणकारक ( ऋष्वम्‌ ) महानु ( मारुतं गणम्‌ ) जीवन्मुक्त विद्वानों के मण्डल को ( सख्याय- 
उपह्वये ) मित्रता के लिये श्रपने समीप आमन्त्रित करता हूँ ( राय॑स्पोषमु ) ज्ञान धन के पोषक 
( सोश्रवसाय ) उत्तम श्रवण कराने वाले का ( घीमहि ) मन में चिन्तन कर संकल्प करें श्रागे 
पुर्वं के समान ॥ ७॥ 

भावार्थ--ऊँचे विद्वान्‌, जीवन्मुक्त, पवित्रकारक, कल्याणसाधक, ज्ञानघन के वद्धंक तथा 
उपदेश देने वाले महानुभावों की मित्रता करनी चाहिये ओर उनसे उपदेश का लाभ लेना चाहिये 
॥ ७॥ 

अपां पेरु जीवधन्यं भरामहे देवाव्यं सहवंमध्वरश्रिर्यम्‌ । 

सुरइिम सोममिन्द्रियं यमीमहि तद्देवानामवो अद्या वृणीमहे ॥ ८ ॥ 
अपाम्‌ । पेरुम्‌ | जीव5ध॑न्यम्‌ । भरामहे । देव5अव्य॑म्‌ । सुऽहवम्‌ । अध्वरऽश्रियम्‌ । 
स॒डराश्मिम्‌ । सोम॑म्‌ । इन्द्रियम्‌ । यमीमृहि । तत्‌ । देबानांम्‌ । अर्व; । अद्य | 
बृणीमहे ॥ ८ ॥ | 
a _) 6 

सस्कृतान्वयाथ।--( अपां पेरुम्‌) आप्रजनानां पालकम्‌. “मनुष्या वा 

ग्रापश्चन्द्राः” [ श० ७। ३ । १। २७ ] ( जीवधन्यम्‌ ) जीवा मनुष्या धन्याः सफलळक्ष्या 
यस्मिन्‌ त तथाभूतम्‌ ( देवाव्यम्‌ ) सुसुछुभिः प्राप्यम्‌ ( सुहवम्‌ ) सुष्ठु प्राप्तव्यम्‌ 
( अध्वरश्रियम्‌ ) अध्यात्मयज्ञस्य श्रीभूतम्‌ ( भरामहे ) धारयेम-उपास्महे ( सुरश्मि 
सोमम्‌-इन्दरियं यमीमहि ) तं सुन्द्रज्ञानानन्द्रश्मिमन्तं शान्तपरमातमानम्‌-“इन्द्रिये 
सप्तम्यथ प्रथमा व्यत्ययेन” मनसि “इन्द्रियं मनः प्रभृतीर्बरियमात्रमु” [ यजु० २१। ४४ 
दयानन्दः ] नियतं कुमः ( तह वा० ) अग्रो पूच॑वत्‌ ॥ ८ ॥ 

भाषान्वयाथ--( प्रपां पेरुमु ) प्राप्तजनों के पालक ( जीवधन्यम्‌ ) जीव-मनुष्य धन्य- 
सफल लक्ष्य वाले जिसके आघार पर हो जाते हैं उस ( देवाव्यमु ) मुमुक्षुओं के द्वारा प्राप्त करने 
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or 


योग्य ( सुहवम्‌ ) उत्तम स्तुत्य ( अध्वरश्चियमु ) अध्यात्म यज्ञ के श्रीभूत परमात्मा को ( भरामहे ) 
हम धारण करें-हम उसकी उपासना करें तथा ( सुर्राश्म सोममू-इन्द्रियं यमीमहि ) उस सुन्दर 
ज्ञान-आनन्द रूप रश्मि वाले शान्तस्वरूप परमात्मा को ग्रपने मन में नियत करें-बिठायें आगे 
पूर्ववत्‌ ।। ८ ॥। 


सावार्थ्‌-परमात्मा भ्राप्त जनों का पालक, जीवन का लक्ष्य पुरक, मुमुक्षुओं द्वारा प्राप्त 
करने योग्य, ग्रध्यात्म यज्ञ का श्रीभूत और ज्ञानान्द का प्रसारक है । ऐसा मन में निश्चय करके 
उसकी उपासना करनी चाहिये ॥८॥ 


सनेम॒ तत्सुसनिता सनित्वभिर्वयं जीवा जीवपुत्रा अनांगसः । 
ha ~ ००, ho he LN ,\ 
रहमद्विषो विष्वगेनो भरेरत तद्देवानामवो अद्या वृणीमहे ॥ & ॥ 


~ नित्व॑ [a ~ 1 
सनेम॑ | तत्‌। स5सनिर्ता । सनित्व॑ऽभिः । वयम । जीवा; । जीवऽपुत्रा। अनांगस! । 
2 0 = > न 
ह्मऽद्विषः | विष्व॑क्‌ । एन; । भरेरत । तत्‌ । देवानाम्‌ । अर्व; । अद्य । वृणीमहे 
॥ ९॥ 


संस्कृतान्वयाथ !-०( वयं जीवपुत्राः-जीवाः-अनागसः ) वयं जीवत्पुत्रा: स्वयं 
जीवन्तो गृहस्थाः पापरहिताः सन्तः ( सनित्वभिः सुसनिता तत्‌ सनेम ) परमात्मज्ञान 
सम्भाजक:-दत्तेन सुसम्भक्ते न परमात्मज्ञानेन तत्‌ परमात्मज्ञानं सम्भजेम ( ब्रह्मद्विषः- 
एनः-विष्वक भरेरत ) ब्रह्मणः परमात्मनो द्वेष्टारो नास्तिका जना पापं विकीणमपि 
फळरूपेण तत्फलमिति यावत्‌ स्वात्मनि भरन्तु मु“्जीरन्‌ अग्रे पूववत्‌ ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयाथे -( वयं जीवपुत्राः-जीवाः-अनागसः ) हम जीते हुवों के पुत्र स्वयं जीते हुए 
गृहस्थ लोग पाप से रहित ( सनित्वभिः सुसनिता तत्‌ सनेम ) परमात्मज्ञान के सेवन करने वालों 
के द्वारा दिये हुए सम्यक्‌ सेवन किये हुए परमात्म ज्ञान से अपने को संसेवित करने वाले बनें 
( ब्रह्मद्विषः-एनः-विष्वक्‌ भरेरत ) परमात्मा से द्वेष करने वाले नास्तिक जन उभरे हुए पाप को 
फलरूप में भ्रपते अन्दर भरें-भोगें भ्रागे पूर्ववत्‌ ॥ & ॥ 

भावार्थ--पापरहित हुए जीते हुए माता पिताझों के पुत्र जीते रहते हैं। परमात्म ज्ञान को 
प्राप्त हुए विद्वानों द्वारा दिये गये परमात्मज्ञान के भागी होना चाहिये । परमात्मा से द्वेष करने 
वाले नास्तिक जन पाप कां फल भोगते हैं ॥ € ॥ 


थे स्था मनेयज्ञियास्ते शणोतन यद्ों देवा इंमंहे तईदातन । 
त्र ऋतुं रयिमद्टीरवदयशस्तदेवानामबों अद्या ईणीमहे ॥ १० ॥ 


[oN ~ 
थे । स्थ । मने; । यज्ञियाः । ते । छृणोतन । यत्‌। वः । देवा । इँमंदे ) तत्‌। 
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ददातन | जैत्रम्‌ । क्रतुम्‌ । रायमत्‌ । बारञ्चत्‌। यश । तत्‌ । दुवानास्‌ । अव; | 
अद्य । वृणीमहे ॥ १० ॥ 


संस्कृतान्वयाथ !--( ये देवाः-मनोः-यज्ञियाः स्थ) ये यूयं विद्वांसो मुमुक्षवो 
जीवन्सुक्ता वा, आयुषः “आयुर्वै मनुः” [ कौ० २६: १७ ] यज्ञकत्तीरो यज्ञकुशळा: स्थ 
(ते शृणोतन ) ते यूयं शुणुत ( वः-यत्‌ तत्‌-द्दातन ) तद्यदयुष्माकमायुष्यं ज्ञानं 
तदस्मभ्यं दत्त ( जेत्रं क्रतु रयिमत्‌-वीरवत्‌-यशः ) जयकारिणं प्रज्ञानं पुष्टिमत्‌ प्राणवत्‌ 
“प्राणा बै दश वीराः” [श० ९।४।२।१०] यशश्च दत्त ( तद्देवाना० ) अभ्र पूववत्‌ 
॥ १०॥ 

आषान्वयार्थ- ( ये देवाः-मनोः-यज्ञियाः स्थ ) जो मुमुक्षु या जीवन्मुक्त आयु के यजनशील 
तुम हो ( ते शुणोतन ) वे तुम सुनो ( वः-यत्‌ तत्‌-ददातन ) वह जो तुम्हारा ग्रायु सम्बन्धी ज्ञान 
है उसे हमारे लिये दो ( जैत्रं क्रतुं रयिवत्‌-बीरवत्‌-यशः ) जय कराने वाला प्रज्ञान पुष्टि वाला भौर 
प्राणवाला यश भी देश्रो ( तह्देवा० ) पूर्ववत्‌ ।। १० ॥ 


भावार्थ-मुमुक्ष या जीवन्मुक्त विद्वान्‌ श्रपने श्रायु के ज्ञान को अन्य जनों के लिये प्रदान 
करें तथा पाप ग्रज्ञान पर विजय पाने वाले पुष्ठिप्रद, प्राणप्रद और यशोवद्धंक ऊंचे ज्ञान का भी 
उपदेश दें ॥ १० ॥ 


महदद्य महतामा वृणीमहेऽवो देवानां बृहतामनबेणाम्‌ । 

यथा बसुं वीरजातं नशामहै तद्देवानामवों अद्या वृणीमहे ॥ ११॥ 
महत्‌ । अद्य । महताम्‌ । आ । वृणीमहे । अर्व! । देवानाम्‌ । बृहताम्‌ । अनुवेणाम्‌ । 
यथां । वसुं । वीरऽ्जातम्‌ । नशामहै । तत्‌ । देवानाम्‌ । अर्व । अद्य । वृणीमहे 
॥ ११ ॥ 

७ ¢ (उ. 

सस्कृतान्वयाथ!--( अद्य ) अस्मिन्काले ( महतां बृहताम-अनवंणां देवानाम्‌) 
महत्त्ववतां ज्येष्ठानां तथाऽनवंणां प्रशरतानामपितु ज्ञानेऽन्यरिमन्ननाश्रितानां महज्ज्ञा- 
निनाम्‌ “श्रनर्वाऽ्रत्यृतोऽन्यस्मिद^ | निरु० ६। २३ | विदुषाम्‌ ( महत्‌ अवः-आवृणीमहे ) 
उत्कृष्ट श्रवण ज्ञानं “श्रव रक्षण'““श्रवण' ““वृद्धिषु [ भ्वादि० ] समन्तात्‌ स्वीकुर्मा धारयामः 
( यथा ) यतो हि ( वीरजातं वसु नशामहै ) वीरेषु प्राणेषु-इन्द्रियेषु जातं वासयितृ बलं 
प्राप्ुयाम अग्रे पूर्ववत्‌ ॥ ११ ॥ 

भाषान्वयाथे- ( अद्य ) प्राज-इस समय (महतां वृहताम्‌-भ्रनवंणां देवानाम्‌) महत्त्ववाले 
ज्येष्ठ तथा प्रशस्त भ्रपने ज्ञान में दुसरे पर निर्भर न रहने वाले विज्ञानी महानुभावों के ( महत्‌- 
ग्रवः-भ्रावृणीमहे ) उत्कृष्ट श्रवण ज्ञान को भलीभांति अपने भ्रन्दर धारण करते हैं ( यथा) 


जिससे कि ( वीरजातं वसु नशामहै ) प्राण आदि इन्द्रियों में बसाने वाले बल को प्राप्त करें 
( तद्देवा० ) ग्रागे पूववत्‌ ॥ ११ ॥ 
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भावार्थ--गुणी श्रेष्ठ महा विद्वानों द्वारा ज्ञान का श्रवण कर प्राण आदि के बल को 
सुसम्पन्न करे ॥ ११ ॥ 


~ 1०० 0 [| ~~ वरणे 0० | 
महो अग्नेः समिधानस्य शमेण्यनागा मित्रे वरुणे स्वस्तये । 
ष्ठे स्याम सवितुः सवीमनि तद्देवानामर्वों अद्या वृणीमहे ॥ १२ ॥ 


| [aS [eS 
महः । अभ्रे! | सम्‌ऽइधानस्य॑ | शमेणि । अनागाः । भित्रे | वरुण । स्व॒स्तये । श्रेष्ठ । 
स्याम । सवितुः । सर्थीमनि | तत्‌ । देवानाम्‌ । अर्व; । अद्य । वृणीमहे ॥ १२ ॥ 


संस्कृतान्वयाथं १ ( महः-समिधानस्य-अग्नेः ) महतः प्रकाशमानस्य सवंनेतुः 
परमात्मनः ( शर्मणि ) शरणे ( अनागाः ) “अनागसः” व्यत्ययेन बहुबचने-एकवचनम्‌ 
पापरहिताः सन्तः ( स्याम) भवेम, तथा ( श्रेष्ठे मित्रे वरुणे सवितुः सवीमनि ) तस्य 
श्रेष्ठस्य प्रेरकस्य वरणकत्त : “विभक्तिव्यत्यः” शासकस्य परमात्मनः प्रसवे प्रशासने वयं 
भवेम वत्तेमहि ( तदंवाना० ) अग्रे पूववत्‌ ॥ १२ ॥ 


साषान्वयाथ--( महः-समिघानस्य-श्रग्नेः ) महानु प्रकाशमान सर्वतेता परमात्मा के 
( शर्मणि ) सुखशरण में ( ग्रनागाः ) पापरहित ( स्याम ) होवें तथा : श्रेष्ठे मित्रे वरुणे सवितुः 
सवीमनि ) उस श्रेष्ठ प्रेरक अपनाने वाले शासक परमात्मा के प्रशासन में हम रहें ( तहेवाना० ) 
भ्रागे पुर्ववत्‌ ॥ १२ ॥ 


भावार्थ-महानू प्रकाशमान सवंनेता परमात्मा की सुखशरणा निष्पाप जन ही प्राप्त कर 
सकते हैं । उन्हें ही परमात्मा उत्तम कमं करने की प्रेरणा देता है-भ्रपनाता है जो उसके शासन में 
रहते हैं ॥ १२॥ 


ये संबितुः सत्यसवस्य विश्वे मित्रस्य व्रते वरुणस्य देवाः । 
ते सोभंग वीरवद गोमदप्नो दधातन द्रबिंगं चित्रमस्मे ॥ १३ ॥ 
ये । सवितुः । सत्यऽस॑वस्य । विश्वे | मित्रस्य । ब्र॒ते । वरुणस्य । देवाः । ते । 


ha 


सौम॑गम्‌ । बीरऽव॑त्‌ । गोऽम॑त्‌ | अप्नः । दधातन । द्राविणम्‌ | चित्रम्‌ । अस्मे इति 
॥ १३॥ 


संस्कृ तान्वयार्थः--( ये विशवे देवा: ) ये सर्वविषयेषु प्रविष्टा विद्वांसः (सवितुः 
सत्यसवस्य मित्रस्य वरुणस्य ब्रते ) उत्पादकस्य यथावच्छासकस्य प्रेरकस्य वरयितुः 
परमात्मनो नियमे सदाचरणे वत्तन्ते ( ते-अस्मे ) ते यूयमस्मभ्यम्‌ ( वीरवत्‌-गोमत्‌ 
सौभगम्‌ ) प्राणयुकतं प्रशस्तेन्द्रिययुक्तं सौभाग्यम्‌ तथा ( चित्रं द्रविणम्‌-अप्नः-द्धातन ) 
अदूसुतं चायनीयं ज्ञानघनं कम-कत्तव्यबलं च घारयत॥ १३॥ 
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आषान्वयाथे--( ये विश्वे देवाः ) जो सारे विषयों में प्रवेश पाने वाले विद्वान्‌ हैं, (सवितुः 
“सत्यसवस्य मित्रस्य वरुणस्य ब्रते ) उत्पादक, यथावत्‌ शासक, प्रेरक, वरने वाले परमात्मा के नियम 
सदाचरण में वत्तंते है-रहते हैं ( ते-अस्मे ) वे तुम हमारे लिये ( वीरवत्‌-गोमत्‌ सोभगम्‌ ) प्राण- 
युक्त प्रशस्त इन्द्रिय सहित सौभाग्य को, ( चित्रं द्रविणम्‌-श्रप्नः-दधातन ) अदृ भुत दर्शनीय ज्ञानधन 
कत्तव्यबल को धारण कराश्रो ॥ १३॥ FT 

भावार्थ उत्पन्नकर्ता, सच्चे शासक, प्रेरक घ्रौर वरने वाले परमात्मा के नियम में रहने 
वाले सवे विषयों में प्रवेश किये हुए विद्वानु जन जीवन बल संयम शक्ति तथा सोभाग्य ज्ञानबल 
भ्रौर कत्तव्य बल मनुष्यों के अन्दर धारण करावें ॥ १३ ॥ 

सबिता पश्चातात्सविता पुरस्तत्सवितोच्तराचात्सविताधराचांतू । 


सबिता नं; सुवतु सर्वतातिं सबिता नो रासतां दीघेमार्युः ॥ १४॥ 


सविता । परचातांतू । सबिता । पुरस्तात्‌ । सविता । उत्तरात्तात्‌ । सविता । 
अधरात्तात्‌ | सविता न; । सुब॒तु । सर्वे$तांतिम्‌ । सबिता । न; । रासताम्‌। 
दीर्घम्‌ । आयु) ॥ १४ ॥ 


संस्कृतात्वयाथ!--( सविता पश्चातात्‌ ) सर्वोत्पादकः प्रेरकः परमात्माऽस्माकं 
पश्चादपि रक्षकः ( सविता पुरस्तात्‌ ) सर्वोत्पादकः प्रेरकः परमात्मा5स्माकं पूवं दिक्तश्च 
रक्षकः ( सविताः-उत्तरात्तात्‌ ) सर्वोत्पादकः प्रेरकः परमात्माऽस्माकयुत्तरदिशश्च रक्षकः 
( सविता-अधरात्तात्‌ ) सर्वोस्पादकः परमात्माऽधो दिशश्च रक्षकः ( सविता नः सर्वेतातिं 
सुबतु ) उत्पादकः प्रेरकः परमात्माऽस्मभ्यं सवंकल्याणकरं वस्तूरपादयतु प्रेरयतु-ददातु 
( सबिता नः-दोर्घम्‌-आयुः-रा्रताम्‌ ) सर्जोत्पादकः प्रेरकः परमात्माऽस्मभ्यं दोघं जीवनं 
ददातु ॥ १५ ॥ 

आषान्वयार्थ--( सविता पश्चातात्‌ ) सर्वोत्पादक प्रेरक परमात्मा हमारा पश्चिम से 
रक्षा करने वाला ( सविता पुरस्तात्‌ ) सर्वोत्पादक प्रेरक परमात्मा हमारा पुवं से रक्षा करने वाला 
( सविता-उत्तरात्तात्‌ ) सर्वोत्पादक प्रेरक परमात्मा हमारा उत्तर से रक्षा करने वाला ( सविता- 
ग्रधरात्तात्‌ ) सर्वोत्पादक परमात्मा हमारी ग्रषो दिशा से-नीचे की दिशा से हमारी रक्षा करने 
वाला ( सविता नः सवंताति सुवतु ) सर्वोत्पादक प्रेरक परमात्मा हमारी समस्त कल्याणकारी वस्तु 
को उत्पन्न करे-प्रेरित करे-देवे ( सविता नः-दीघंमू-्रायुः-रासताम्‌ ) सर्वोत्पादक प्रेरक परमात्मा 
हमारे लिये दीर्घं जीवन देवे ॥ १४ ॥ 


भावार्थ--उत्पादक प्रे रक परमात्मा के ग्रादेश के अनुसार रहने पर वह सवं दिशाओं से 
रक्षा करता है श्लौर कल्याणकारी वस्तु एवं दीघं जीवन प्रदान करता है ॥ १४ ॥ 


उ 
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सप्तत्रिश सक्तस्‌ 


ऋषिः--सौयों 5भितपाः । 

देवता--श्य! । 

छन्द १-५ पादनिचुज्जगती । ६-९ विराटू जगती | १० निचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ११-१२ जगती । 

स्वरः १-९, ११-१२ निषाद! । १० घेवत! । 

विषयः--अत्र सरक्ते ब्रथंशब्देन परमात्मा-आदित्यश्च गुह्यते । 
परमात्मनः प्राथनया ज्ञानोपदेशेन निजजीवनचर्या 
पूयस्य प्रकाशेन दिनचर्या च खलु सम्पादनीया भवति ॥ 
इस इक में य शब्द से परमात्मा और हर्य का ग्रहण है । 
उनके प्रार्थना और सेवन से अपनी जीवनचर्या और 
दिनचर्या को उत्तम बनाना चाहिए ॥ 


नमे! मित्रस्य बरुणस्य॒ चक्षसे महो देवाय तदुतं संपर्यत । 
द्रेरशे देवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय द्याय शंसत ॥ १॥ 


नम॑? । मित्रस्य । वरणस्य | चक्षेसे । मह! | देवाय । तत । ऋतम्‌ । सपत | 
~ ० जा, ७ पख 
दूरेऽहसे । दुवेञ्जञताय । केतवे | दिवः । पुत्राय॑ | सूयोय । शंसत ॥ १ ॥ 


७ © 

सस्कृतान्वयाथः--( मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे नमः ) प्रेरकस्य दिनरूपस्य 
“'अहवेमित्रः” | ऐ० ४ । १०] संसारस्य तथा स्वस्मिन्‌ वरयितू रात्रिरूपस्य “रात्रिवेरुण;”? 
[ एऐ० ४। ११] प्रळयस्य प्रझ्यापकाय-परमात्मने नमोऽस्तु-अध्यात्म यज्ञो ऽस्तु “यज्ञो वै वम?” 
[गर २1४1 २॥ २४ ] ( महः-देवाय तत्‌-ऋतं सपर्यत ) महते परमात्मदेवाय तत्‌ 
सत्य-सङ्कहपं सत्यवचनं सत्यकर्म च सपर्यत निष्कामा भूत्वा कर्म कुरुत ( दूरेहशे ) 
दूरेऽपि ृकरशक्तिर्यस्य तथाभूताय सवज्ञाय परमात्मने ( देवज्ञाताय ) देवा जाता यस्मात्‌ 


तस्मे ( केतवे ) प्रेरकाय ( दिनः-पुत्राय ) मोक्षघास्तो दोषेभ्यः पवित्रकारकाय 


“पुवो ह्रस्वश्च” | उणा० ४॥ १६ ५ ] इति पुन, धातोः क्तः-्रत्ययः । पुत्रन्यः पुनाति सः | ऋ० 
१ । १५१॥ ४ दयानन्दः ] ( सूर्याय ) ज्ञानभकाशकाय ( शंसत ) स्तुतिं कुरुत ॥ १ ॥ 
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[ ३१२ 


शश्‍्वेदेभाष्यम॑ ) 


= कल 


Ui 2h HOE CSE स च 


भाषान्वयार्थ--( मित्रस्य ) प्रेरक दिन तथा संसार के ( वरुणस्य ) श्रपभी ओर वरने 
वाली रात्री तथा प्रलय के ( चक्षसे ) प्रख्यापक-प्रसिद्ध करने वाले परमात्मा के लिये ( नमः ) 
अध्यात्म यज्ञ हो-हुग्रा करता है ( महुः-देवाय ) महात्‌ देव परमात्मा के लिये ( तत्‌-ऋतं सपयंत ) 
उस सत्य सङ्भुल्प-सत्यवचन सत्यकमं को समित करो, निष्काम होकर समर्पण करो ( दूरेरशे ) 
दूर तक भी इष्टि शक्ति जिसकी है ऐसे सवंद्रष्टा सर्वज्ञ परमात्मा एवं ( देवजाताय ) ग्रिन आदि 
देव जिससे उत्पन्न हुए ऐसे-( केतवे ) चेताने वाले- ( दिवः पुत्राय ) मोक्षधाम को दोषों से 
पवित्र करने वाले-( सूर्याय ) ज्ञान प्रकाशक परमात्मा के लिये ( शंसत ) स्तुति करो ॥ १ ॥ 


भावार्थ--परमात्मा दिन-रात संसार तथा प्रलय का क्रमशः प्रकट करने वाला है उसकी 
प्राप्ति के लिये सत्यसङ्कल्प सत्यभाषण तथा सत्यकर्म का श्राचरण करना चाहिये, वह दूरदर्शी, 
सरवेद्रष्टा, समस्त अग्नि ग्रादि देवों का उत्पादक, वेद ज्ञान द्वारा सचेत करने वाला मोक्ष को सव 
सांसारिक दोषों से पृथक रखने वाला है उसकी सदा स्तुति करनी चाहिये ॥ १॥ 


सा मा सत्योक्तिः परि पातु विश्वतों धावां च यत्र ततनुन्नहानि च । 

विरब॑मन्यान्रि विशते यदेज॑ति विश्वाहापो विश्वादोंदिति यै ॥ २ ॥ 
सा । मा । सत्यऽउँक्तिः । परि | पातु । विश्वतः । द्यावा । च । यत्र । ततन॑न्‌ | 
अहनि | च । विश्वेम्‌ । अन्यत्‌। नि । विशते । यत्‌ । एजैति । विश्वाह | आप । 
विवाह | उत्‌ । एति । सूर्य! ॥ २ ॥ [ 


० ७ 5 
संस्कृतान्वयाथ;- ( सा सत्योक्तिः-मा विश्वतः परिपातु) सा सत्यवाकू- 
वेद्वाक्‌ श्रुतिरीश्वरवाणी मां सबंतः खलु परिरक्षति सम्यकू सेवनेन 'अत्र छडथ लोटू 


भाषान्वयार्थ--( सा सत्योक्तिः.) वह सत्यवाक्‌-वेदवाणी-ईश्वरीय वाणी ( मा बिश्वतः 
परिपातु ) मुझे सब ओर से सुरक्षित रखे (यत्र) जिसके आश्रय में ( द्यावा च ) दोनों द्यावा 
एथिवी-द्युलोक व पृथिवी लोक ( अ्रहानि च) आऔर दिन भ्रौर रात्रियां ( ततनब्‌ ) प्रसार पाती. 
हैं ( विइवम्‌-प्रन्यत्‌-निविशते ) सब अन्य जड़ वस्तु निबिष्ट-रखी हुई है ( यत्‌-एजति ) जो 
चेतन वस्तु चेष्टा कर रही है ( आपः-विश्वाहा ) जल धारायें बह रही हैं ( सूर्यः-विशवाहा- 
उदेति ) सूये नित्य उदय होता है ॥ २॥ [ FR lee क 


भावार्थ-पस्मात्मा की सत्य वाणी-श्रुति-वेदवाणी मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा 
करती है, उसी सत्यवाणी के अनुसार आकाश से लेकर पृथिवी पर्यन्त 'लोक-लोकान्तर श्रौर 
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१३ | [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ३७ 


ग्रहर्गण तथा रात्रिगण' प्रसारित हो रहे हैं-क्रमशः चालू हैं सब जड़ ग्रौर चेतन पदार्थ अपने- 
ग्रपने स्वरूप में स्थित चेप्टा करते हैं तथा तदनुसार जलधारायें बहती हैं, सूये उदय होता है 
ऐसे उस परमात्मा का ध्यान और उसकी वेदवाणी का ज्ञान करना चाहिये ॥ २॥ 


न ते अदेवः प्रदिवो नि बासते यदेतशेभिंः पतरैरथर्यसि । 
०५, ~ 


a he ~ तें य 
प्राचीर्नमन्यद्‌इ वर्तते रज उदन्येन ज्योतिबा यासि द्यं ॥ ३ ॥ 


न । ते । अदेवः । प्रऽदिव॑ः । नि । बासते । यत्‌ । एतशेभिंः । पत्रेः । र॒थवासे । 
प्राचीनम्‌ । अन्यत्‌ । अल । वतैते रज॑ः । उत्‌ । अन्थेनं । ज्योतिषा । यासि । सुर्य 
॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( सूर्य ) हे परमात्मन्‌ ! सूये ! बा त्वम्‌ ( यत्‌-एतशेमि: 
पतरेः-रथर्यसि ) यदा-अश्वैरिव शक्तितरङ्ग : पतनशीलैः किरणेव प्राप्नोषि गच्छसि वा 
“रथर्यति गतिकर्मा” |निघ०२।१४] तदा ( प्रदिवः-अदेवः-निवासते ) पूर्ववर्ती 
“प्रदिव पुराणवाम” | निघ० ३। २७ ] त्वाममन्यमानो नास्तिक: प्रकाशरहितो5न्धकारो 
वा “श्रदेवः प्रकाशरहितः” | क्र० ६। १७। ७ दयानन्दः | ( प्राची नम्‌-अन्यत्‌-रजः-अनुव- 
तंते ) पश्चाद्भवमन्यत्‌ खलु ळोकं स्थानमचुबतते न तु तव सम्मुखम्‌ | यतः ( अन्येन 
ज्योतिषा यासि ) तद्भिन्नेन विरलेन ज्ञानप्रकाशेन ज्योतिषा वा प्राप्तो भवसि ॥ ३॥ 


भाषान्वयार्थ--( सूयं ) हे परमात्मन्‌ ! ( यत्‌ ) जब ( पतरे:-एतशेमिः ) प्रगतिशील 
शक्ति तरङ्गों से या किरणों के द्वारा ( रथयंसि ) तू प्राप्त होता है या गति करता है ( प्रदिवः 
भदेवः ) पूर्ववर्ती तुरे न मानने वाला नास्तिक या प्रकाश रहित भ्रन्धकार ( न-निवासते ) तेरे 
सम्मुख नहीं रहता है, नहीं ठहरता है । ( प्राचीनम्‌-्रत्यत्‌-रजः ) तुभसे पीछे उत्पन्न किये 
हुए लोक या स्थान के प्रति ( भनुःवतंते ) वतंता है-प्राप्त होता है, जिससे कि ( अन्येन 
. ज्योतिषा-यासि,) तु विशिष्ट ज्ञानप्रकाश से या ज्योति से प्राप्त होता है जाना जाता है॥ ३ ॥ 


भावाथ--परमात्मा को न मानने वाला नास्तिक पुरुष उसके सामने नहीं ठहर सकता 
वंह शक्तितरङ्गों से सब को अपने अधिकार में किये हुए है । वह नास्तिक अन्य दु:ख स्थानों को ही 
प्राप्त होता है तथा सूयं के सम्मुख अन्धकार नहीं ठहर सकता उसकी प्रखर ज्योतियों से ताडित 
हुआ किसी स्थान में चला जाता है । उस ज्ञानप्रकाशकं परमात्मा ओर सूर्य की शरण लेना 
चाहिए ॥ ३॥ 

येन॑ सय ज्योतिषा बाध॑से तमो जगंच्च विश्वमुदियर्षिं भानुना । 

तेनास्मादिश्वामानिरामनाहातिमपामीवामप दुष्ष्वप्न्यं सुव ॥ ४॥ | 

%o 
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अबेबमाष्म]  _____>_म्न्न्न्न्क्क्त्् ] 
al दि ९ ग च । बिइब॑म । हन पाका किव । उतरव । 
येने | सुरै । ज्योतिषा । वाधसे । तमः | अत | = , ` अ अदी 
भाइुनौ । तेने । अस्मत । विश्वाम्‌ । अनिंराम। अनाहुतिम्‌ ॥ न । त्या 


अप | दु!5स्वप्त्यम्‌ । सुव ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्बयाथ $न्द्( सूर्य ) हे जगतप्रकाशक परमात्मन्‌ पूना 1 बा 
ञ्योतिषा ) येन ज्ञानप्रकाशन यद्ठा येन य्य नक) प 
मपगमयसि ( भालुना) प्रभावेण भासनन वा १ डी कि 
जरयसि गतिमयं करोषि (तेन) तेन प्रभावण भासनेन वा (अस्मत्‌) 
ला ) हा दरिद्रताम्‌ ( नई मम मा 
भावरूपां घृतदुग्धरहिततां तन्निमित्तभूत्ता गवादिपशुरद्दितताम्‌ ह । थि । 
प्रवृत्तिम ( दु.स्मप्न्यम्‌ ) निद्रादोषात्‌ प्राप्तां दुर्भावनाम्‌ ( अपसुव ) दूरीङुरु ४ 

आषान्वयार्थ-- ( सूर्य ) हे जगत्प्रकाशक परमात्मन्‌ ! या सूर्य ! ( येन टा जा 
जिस ज्ञानप्रकाश से या रदिमप्रकाद ह ( तन i pe 5 hes क 

३ भाव से या प्रकाश से ( बिएवं जगत्‌ ) सा क - 

ह “204 है ( तेन) उससे ( श्रस्मत्‌ ) हमसे ( विश्वामु-प्रतिराम्‌ ) ॥ सब पी 
दरिद्रता को तथा ( ग्रनाहुतिमु ) श्राहुति प्रदान के ग्रभाव रूप घृत दूध श्राद की र्‌ i 
उसके निमित्त भूत गौ भ्रादि पशुझ्रों की रहिता को ( श्रमीवाम्‌ ) रोगप्रवृत्ति को ( दुःस्वप्त्यम्‌ 
निद्रादोष से प्रास दुर्भावना को ( श्रपसुव ) दूर कर ॥ ४ ॥ 


गतु 
भावाथं-परमात्मा श्रपने ज्ञानप्रकाश से प्रज्ञानान्धकार को हटाता है और समस्त ज हे 
७9० = पः 
को उद्भूत करता है-प्रसिद्ध करता है तथा दुर्भिक्षता ओर बुरे स्वप्ता का हंटाता दु तथा सूर्य र 
रश्मि द्वारा भ्रन्धकार को भगाता है जगत्‌ को चमकाता है। श्रन्नादि भोग्य पदाथ के अभाव 
निद्रा दोष को दूर करता है ॥ ४॥ 


[aS HN 0 | 
बिशवस्य हि प्रेषिती रक्षांसि त्रतमॅळयनुच्चरसि स्वधा अड । 
र ° ~ | ०७ 
यदद्य त्व बर्यापञनवांमहे तं नों देवा अजु मंसीरत कतुस्‌ ॥ ५ ॥ 
le 

बिट्वंस्य । हि । प्र5ईषिवः । रक्षसि । ब्रतम्‌ । अहेळयन्‌ । उतऽचरसि । सव्वा; । 
अनु । यत्‌ । अद्य । खा । सुयै । उप5जवामहे | तम्‌। नुः । देवाः । अनु । 
मंधीर॒त । ऋतुम्‌ ॥ ५ ॥ 

१ य र प्रेषितः ) प्रार्थनया 

संस्कृतान्वयाथः-( सूय ) दे जगत्श्रकाशक पस्मात्मन्‌ | ( श्रितः क 
प्ररितसत्वम्‌ ( विश्वस्य हि त्रतं रक्षस ) सवस्य जनस्य निष्पक्ष व्रत पद 
रक्षसि तदानायेति ( स्वघा:-अनु-अहेळयन्‌-उत्त-चरसि ) सधारणा सर दा 
अक्र ध्यन-प्रियं कुर्वेन्नुज्ञयसि ( यत्‌-अद्य त्वा-उप ब्रवामहै ) यदास्मिन्‌ जीवने भ्रत्यह 
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३१५ ] [ मण्डळम्‌ १०, सूक्तम्‌ ३७ 


्रार्थयामहे-याचामहे ( नः क्रतुम-अनु देवाः-मंसीरत ) अस्माक तं सङ्कल्पं देवा विद्वांसो 
ऽचुमोदन्ते ॥ ५ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( सूर्य ) हे जगत्प्रकाशक परमात्म ! ( प्रेषितः ) तू प्रार्थना द्वारा 
प्रेरित हुआ ( विश्वस्य हि व्रतं रक्षसि ) सब प्रत्येक मनुष्य के निष्पक्ष सङ्कुल्प-प्रभीष्ट को रखता 
है देने के लिये ( स्वधाः-प्रनु ) स्वघारणाशओं-स्वरूप शक्तियों के अनुसार ( भ्रहेळयन्‌-उच्चरसि ) 
न क्रोध करते हुए, प्रिय बनाते हुए को उन्नत करता है ( यत्‌-ब्रद्य त्वा-उप ब्रवामहै ) जब इस 
जीवन में प्रतिदिन तुझे चाहते हैं ( नः क्रतुमु-प्रनु देवाः-मंसीरत.) हमारे उस सङ्कल्प का विद्वानु 
जन अनुमोदन करते हैं ॥ ५॥ 

आवार्थ- प्रार्थना द्वारा प्रेरित हुआ परमात्मा शुभ कर्मकर्ता मनुष्य के शुभ सङ्कुल्प को 
पुरा करता है | ऐसे मनुष्य के शुभ सद्धुल्प का विद्वान्‌ जन भ्रनुमोदन किया करते हैं। 


ते नो द्यावापृथिवी तन्न आप इन्द्र; शृण्वन्तु मरुतो हवं वचः । 
मा शूने भूम द्यस्य संदार्श भद्रं जीवन्तो जरणामंशीमहि ॥ दे ॥ 


तम्‌ । नः । द्यार्वाषथिवी इतिं । तत्‌ । नः । आर्षः । इन्द्रः । झुण्वन्त | मरुतः । 

1 च्‌ )५ ने सू म्‌ शि ीच॑न्त 
इवम्‌ | वच! | सा | शून | भूम | सूर्यस्य | समूउहाश । भद्रम्‌ । जावंन्तः । 
जरणाम । अशीमहि ॥ ६॥ 


संस्कृतान्वयाथं ४-( नः-तं हवम्‌) अस्माकं तमभिप्रायम्‌ ( द्यावाप्रथिवी ) 
मातापितरौ “द्योर्मे पिता “माता पृथिवी महीयमू” [ ऋ० १-१६४-३३ ] यद्वा मांतापितृभूतः 
परमात्मा ( नः-तत्‌ू-वचः ) अस्माकं तद्दचनं प्राथंनावचनम्‌ ( आपः) आप्तजना 
“मनुष्या वा आपश्चन्धार' [ श० ७। ३1 १। २० ] सवंत्राप्तो व्यापकः परमात्मा “ता आप 
स॒ प्रजापतिः” | यज? ३२। १ ] (इन्द्रः) ऐश्वयवान्‌ राजा परमात्मा वा ( मरुतः ) ऋत्विजः 
“मरुतः-त्विकनाम” | निघ० ३ । १८ ] यद्वा जीवनप्रदः परमात्मा ( शरवन्तु ) स्वीकुवन्तु 
स्वीकरोतु वा ( शूने मा भूम ) शेथिल्ये-अळसत्वे न भवेम-तिष्ठेम ( सूयस्य संदर) सव- 
प्रकाशकरय परमात्मनो ज्ञानद्शने वेदोपदेशे ( जीवन्त:-भद्र जरणाम्‌-अशीमहि ) जीवनं 
धारयन्त: कल्याणं जरणाम्‌-जरां देवायुष्यं “जरा वे देवहितमायुः' [ मे० १1७। ५ ] वयं 
प्राप्नुयाम ॥ ६॥ 

भाषान्वयार्थ--( नः-तं हवम्‌ ) हमारे उस प्रभिप्राय को ( द्यावापृथिवी ) माता पिता 
या माता पिता के सहश परमात्मा ( नः-तत्‌-वचः ) हमारे उस वचन-प्राथंनावचन को ( आप: ) 
आप्तजन या सर्वत्र व्यापक परमात्मा ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्‌ :राजा या परमात्मा ( मरत: ) ऋत्विक्‌ 
लोग या जीवनप्रद परमात्मा ( श्गण्वन्तु ) स्वीकार करें या स्वीकार कर ( शूते मा भूम ) 
शैथिल्य-प्रालस्य में न होवे-न रहें ( सुयंस्य संदशि ) सवंप्रकाशक परमात्मा के ज्ञानदर्शन- | 


वेदोपदेश में ( नीवन्तः-भद्र' जरणामू-भ्रशीमहि) जीवन धारण करते हुए कल्याण भ्रोर जरावस्था- os >> है 


देवों की आयु को हम प्राप्त करें ॥६॥ 
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ऋगवेद भाष्यम्‌ ] [ ३१६ 


भावार्थ--परमात्मा के वेदज्ञान के अनुसार उसको प्रार्थना करते हुए, कभी ग्रालस्य में 
न रहकर जीवन बिताते हुए, सम्पूर्ण श्रायु को प्राप्त कर सकते हैं । 


तथा, 
माता पिता के आदेश में रहकर श्रौर विद्वानों से श्रवण करते हुए श्रपना जीवन ऊंचा व 


पुर्णायु वाला बना सकते हैं॥ ६॥ 


विश्वाहा त्वा समनंसः सचर्क्षसः प्रजावन्तो अनमीवा अनागसः । 
उद्यन्तं त्वा. मित्रमहो दिवेदिवे ज्योग्जीवाः प्रतिं पश्येम सूये ॥ ७॥ 


विइवाह्यं । त्या । सऽमर्नसः। सऽचक्ष॑सः । प्रजाऽवैन्तः । अनमीवाः | अनागसः | 
उत्‌ऽयन्त॑म्‌ । स्वा । मित्रञमह! । दिवेऽदिवे । ज्योक | जीवाः । प्रति । पश्येम । सये 
॥७॥ 


सस्कृतान्वयाथ!--( सूय ) सवप्रकाशक परमात्मन्‌! (त्वा) त्वाम्‌ 
( विश्वाहा ) सवदा ( सुमनसः ) पवित्रान्तःकरणाः प्रसन्नमनसो वा ( झुचक्षसः ) 
पवित्रदृष्टिमन्तः शोभनहृष्टिमन्तः प्रशस्तनेत्रशक्तिका वा ( प्रजावन्तः ) प्रशस्तसन्ततिमन्तः 
( अनमीवाः ) अरोगाः ( अनागसः ) निष्पापाः सन्तः ( जीवाः ) बयं जीवाः ( मित्रमहः ) 
स्नेहिभि:-स्नेहकत भिरुपासकः प्रशंसनीय स्तोतव्य परमात्मन्‌ ! यद्वा प्राणानां वर्धयितः ! 
“प्राणो वे मित्रः” | श°६।५।१।५] (त्वा) खाम ( दिवेदिवे ) प्रतिदिनम्‌ 
( प्रतिपश्येम ) साक्षात्कुया म, प्रत्यक्षं पश्येम वा ॥ ७ ॥ 

भाषान्वयाथ--( सूयं ) हे सवेप्रकाशक परमात्मन्‌ ! ( त्वा ) तुझे ( विश्वाहा ) सर्वदा 
( सुमनसः ) पवित्र झन्तःकरण वाले या प्रसन्न मत वाले ( सुचक्षसः ) पवित्र दृष्टि वाले-शोभन 
दृष्टि बाले या प्रशस्त नेत्रशक्ति वाले (. प्रजावन्तः ) प्रशस्त सन्तान वाले ( ग्रनमोवाः ) रोगरहित 
( अनागसः ) निष्पाप ( जीवाः ) हम जीव ( मित्रमहः ) मित्रों स्नेही उपासकों द्वारा प्रशंसनीय 
, स्तुतियोग्य परमात्मनु ! या प्राणों को बढ़ाने वाले ! (त्वा ) तुझको ( दिवे-दिवे ) प्रतिदिन 
( प्रतिपश्येम ) प्रत्यक्ष साक्षात्‌ करें ॥ ७ ॥ 


भावार्थ--परमात्मा का साक्षात्कार पवित्र मन वाले तथा प्रतिदिन उसकी स्तुति करने 
वाले किया करते हूँ और वे लोग निरोग एवं उत्तम सन्तति वाले बन जाते हैं॥ ७॥ 

महि ज्योतिबिश्रतं त्वा विचक्षण भास्त॑न्तं चञ्चुषेचञ्षुषे मर्यः । 

आरोइन्तं बृहत; पाज॑स॒स्परिं वय जीवाः प्रतिं पश्येम सर्य ॥ ८ ॥ 
महिं | ज्योति; | बिश्वतम्‌ | त्वा । वि5चक्षण । भास्वन्तम्‌ । चक्षुषेऽचक्षुष | मथः । 
आउरोदन्तम्‌ । बहुत: | पाज॑सः | पारि । बयम्‌ । जीवाः । प्रात । पश्येम । सय 
॥८॥ 
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7 ° 
सस्क्ृतान्वयाथः--( सूय ) हे जगत्मकाशक परमात्मन्‌ ! सूयं ! वा (त्वा) 
त्वाम्‌ ( महि ज्योतिः-बिश्रतम्‌ ) महञ्ञ्योतिधारयन्तम्‌ ( भाखन्तम्‌ ) प्रकाशवन्तम्‌ 
( चछुषे चक्षुषे मयः ) प्रतिनेत्राय-प्रतिनेत्रवते जनाय यद्वा प्रतिनेत्रवते प्राणिमात्रस्य सुखरूपं 
सुखप्रदं त्वाम्‌ ( बृहत: पाजसः-परि-आरोहन्तम्‌ ) महतो विस्तृतस्य पाळनीयस्य संसारस्य 
“ पाजः पालनात्‌” | निरु» ६।१२] परि-अधितिष्ठन्तम्‌ ( वयं जीवाः ) वयं जीवन्तः 
( प्रति पश्येम ) साक्षात्कुर्याम प्रत्यक्षं पश्येम वा ॥ ८ ॥ 


साषान्वयार्थं - ( सूर्य ) हे जगत्प्रकाशक परमात्मन्‌ ! या सूयं ! (त्वा ) तुझ ( महि 
ज्योतिः-बिश्रतम्‌ ) महान्‌ ज्योति धारण करते हुए को ( भास्वन्तम्‌ ) प्रकाश वाले (चक्षुषे चक्षुषे 
मयः ) प्रतिनेत्र वाले जन के लिए या प्रति नेत्रवाले प्राणिमात्र के लिए, सुखरूप-सुखप्रद को 
( बृहतः पाजसः-परि-भ्रारोहन्तम्‌ ) महान्‌ विस्तृत पालनीय संसार के ऊपर अ्रधिष्ठित हुए को 
( वयं जीवाः ) हम जीते हुए ( प्रति पश्येम ) साक्षात्‌ करे--प्रत्यक्ष देखें ।। ८ ॥ 

भावाथ--महान्‌ ज्योति को धारण किये परमात्मा या सूर्यं का आश्रय लेने से प्रत्येक 
नेत्रवानु प्राणी को दर्शनशक्ति और जीवनशक्ति मिलती है ॥८॥ 

यस्प ते बिश्वा थरुरवनानि केतुना प्र चेरते नि च॑ विशन्ते अक्तुभिंः। 

अनागास्सेनं हरिकेश सर्या$ह्वाद्वा नो वस्यंसावस्यसोदिंहि ॥ & ॥ 


~ [| 


~ (| 
यस्यै । ते । विइवां । भुर्वनानि । केतुना | प्र । च | इंरेते | नि। च । विशन्ते । 
rl | 
अक्तु ऽमिः । अनागा!त्वेन॑ । हरि केश । सूयै | अहऽअह्णा । नः | वस्यसा5वस्यसा । 
उत्‌ । इद्दि ॥ ९ ॥ 


संस्कृतान्बयाथः- ( सूर्य ) हे जगत्रकाशक परमात्मन्‌ ! सूर्य ! वा ( यस्य ते ) 
यस्य तव ( केतुना ) प्रज्ञापनेन ज्ञानप्रेरकेण प्रकाशप्रेरकेण वा ( विश्वा भुवनानि) 
सर्वाणि भूतानि प्राणवन्ति बस्तूनि ( प्र-ईरते च ) गति कुवेन्ति व्यवहरन्ति ( अक्तुभिः 
निविशन्ते च ) तथा रात्रिभिः सह शेरते विश्राम्यन्ति ( हरिकेश ) हे हरणशील ज्ञान- 
रश्मिमन्‌ परमात्मन्‌ ! अन्धकारहरणशीळ तेजो रश्मिमन्‌ सूर्य | (अनागास्त्वेन) अपापत्वेन, 
अनगतिकत्वेन सर्वत्रातिप्रवतंनेन ( अह्वा-अह्णा ) सवंदिनैः ( नः ) अस्मान्‌ प्रति ( वस्यसा- 
वस्यसा ) अत्यन्तश्रेयस्साधेन धमेण ( उदिहि ) साक्षाद्‌ भव) उद्यं गच्छ॒ वा ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयाथ--( सूयं ) हे जगत््रकाशक परमात्मन्‌ ! या सूर्यं ! ( यस्य ते) जिस 
तेरे ( केतुना ) प्रज्ञात-ज्ञातप्रेरक या प्रकाशप्रेरक स्वरूप से ( विश्वा भुवनानि ) समस्त भूत- 
प्राणी ( प्र-ईरते च ) गति करते हैं-व्यवहार करते हैं ( भ्रकतुभिःनिविशन्ते च ) तथा रात्रियों 
में सोते-विश्राम करते हैं ( हरिकेश ) हे अज्ञानहरणशील, ज्ञानर्‌हिमवाले परमात्मा ! या अन्धकार- 
हरण॒शील तेज रश्मिवाले सूर्यं ! ( तागास्त्वेन ) अपाप भाव से या स्वत्रगतिप्रवर्तन से ( अल्ला- 
भ्रह्ना ) प्रत्येक दिन (तः ) हमारे प्रति ( वस्यसा वस्यसा ) अत्यन्त श्रेयतसाधक घम से 


( उदिहि ) साक्षात्‌ हो या उदय को प्राप्त हो ॥ ६ ॥ 
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ऋगवेद्‌भाष्यम्‌ ] [ ३१८ 
>्>>*्च्च््क्च्च्च्च्क्प्प्स्य 

र हे 
म ह परमास्मा के द्वारा दिये ज्ञान से मनुष्य अपना व्यवहार करते हैं पुनः रात्रि में 
वश्चाम पाते हें । उसके द्वारा दिये ज्ञान से निष्पाप होकर उसका साक्षात्‌ करते हैं एवं सूय के 

प्रकाश से सारे प्राणी दिन का व्यवहार करके रात्रि में विश्राम करते हुँ॥ ९1 


° २० | 9 ~ ७. 9 ७० 1 he 
श ना भव चक्षसा शं नो अल्ला शं भानुना शं हिमा श॑ घृणेन । 
यथा शमध्वृञ्छमसंद्‌ दुरोणे तत्य द्रविणं घेहि चित्रस्‌ ॥ १० ॥ 


शम्‌ | न! । भव । चक्ष॑सा | शम्‌ । नः । अह्णां । शम्‌ । भानुना । शम्‌ । हिमा | 
>] ] ८ ~> उ 
शम्‌ । घन । यथा । शम । अध्व॑न्‌ । शम्‌ । अस॑त्‌ । दुरोणे । तत्‌ । सूर्य । 
ml Ne ~ उ न 
्राविगम्‌ | धेहि | चित्रम्‌ ॥ १० ॥ 


° ° 

 सस्कृतान्वयाथ;- ( सूर्य ) हे जगप्रकाशक परमात्मन्‌ ! सूर्य ! वा ( चक्षसा 
नः-शं भव ) ज्ञानप्रकाशेन तेजसा वा अस्मभ्यं कल्याणरूपो भव ( अहा नः-शं भव ) 
अज्ञाननाशकन धमण, अन्धकारनाशकेन दिनेन सहास्मभ्यं कल्याणनिमित्तो भव 
( भाडुना शम्‌ ) सवंज्ञत्वधमेण प्रकाशधर्मेण वा कल्याणरूपो भव ( हिमा शम) 
अशान्तिनाशकेन शान्तिधमेण शीतकालगतेन स्वरूपेण कल्याणकरो भव ( घृणेन शम्‌ ) 
सन्दीपनधमंण दुष्टानां तापकधर्मेण प्रीष्मकालभवैन तेजसा कल्याणकरो अव (यथा-अध्वन्‌ 
शम्‌-असत्‌ ) यथा हि मार्ग कल्याणं भवेत्त तथा त्वं भव ( ततू-दुरोणे ) तत्त्‌ कल्याणं 
ठ प ( चित्रं द्रविणं धेहि) चायनीयं दर्शनीय साक्षाइशं नविषयं घनमस्मासु 

रय ॥ १० || 


भाषान्वयार्थ-- ( सूर्य ) हे जगत्प्रकाशक परमात्मवू ! या सुर्यं ! ( चक्षसा न:-शं भव ) 
अपने ज्ञानप्रकाश या तेज से हमारे लिए कल्याणरूप हो ( भ्रह्ना नः-शं भव ) अज्ञाननाशक धर्म 
से या ग्रन्धकारनाशक दिन से हमारे लिए कल्याणनिमित्त हो ( भानुना शम्‌ ) श्रपने सर्वज्ञत्वघर्म 
से या प्रकाशधर्म से कल्याणकारी हो ( हिमा शम्‌ ) श्रशान्तिनाशक शान्तिदायक घर्मं से या 
शीतकाल में होने वाले स्वरूप से कल्याणकारी हो ( घरोन शमु ) सन्दीपनधर्म से-दुष्टों को 
तपाने वाले धमं से ग्रीष्मकाल में होने वाले तेज से कल्याणकारी हो ( यथा-ग्रव्वव्‌ शम्‌-गरसत्‌ ) 
जसे भी मार्ग में कल्याण होवे ऐसे तु हो जा ( तत-दुरोणे ) वह कल्याण घर में हो ( चित्रं 
द्रविणं धेहि ) दशनीय-साक्षात्‌ दर्शनरूप घन हमारे में धारण करा ॥ १०॥ 


3 
भावाथ--परमात्मा ग्रपने ज्ञानप्रकाश से सब दिनों और सत्र ऋतुगों में हमारे लिए 
कल्याणकारी और श्रपना साक्षात्‌ दर्शनरूप आनन्दधन प्राप्त कराता है, एवं सूर्य भी श्रपने 
अन्धकारनाशक प्रकाश द्वारा सब दिनों श्रौर सब ऋतुओं में कल्याणकारी हो ॥ १० ॥ 


अस्मार्क देवा उभयांय जन्मने शभे यच्छत द्विपदे चतुष्पदे । 
अ ~ पत्र 0 | ° , 2 
अदात्पिबरदुजयमानमार्शितं तदस्मे शं योररपो द॑घातन ॥ ११ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RPT re 


0 ९09022» 


fie 


° उद 


0५३४१६१: ३ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

[ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ३७ 
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न] 

कम्‌ ~ | 
अस्माकमू | देवा; | उभयाय । जन्मने । शर्म । यच्छत । द्वि5पदें । चतुःडपदे । 
~_l ९ ॥ AES eC 

अदत्‌ । पिवत्‌ । ऊर्जेयमानम्‌ । आशितम्‌ । तत्‌ | असमे इतिं | शम्‌ | योः | अरपः ¦ 
दुधातन ॥ ११ ॥ 


७ ° 
सर्कृतान्वयाथः- (देवाः) जीवन्मुक्ता विद्वांसो वा ( अस्माकम्‌-उभयाय जन्मने 
द्विपदे चतुष्पदे शम यच्छत ) अस्मत्सम्बन्धिते खल्लूभयाय द्विप्रकाराय जन्मधारकाग्र द्विपदे 
मनुष्याय चतुष्पदे पशवे सुखं प्रयच्छत ( तत्‌-अदत्‌ पिबत्‌-ऊर्जयमानम्‌-आझितम्‌ ) 
तत्‌ प्रत्येकं बृन्द भक्षयत्‌ पिबच्च तथा समन्ताद्‌ भोगं प्राप्नुवत्‌-बळवदू भवतु ( अस्मे- 
अरप:-शंयो:-दधातन ) अस्मभ्यं पापरहितं सुखं धारयत ॥ ११ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( देवाः ) हे जीवन्मुक्तो ! या विद्वान्‌ लोगो ! ( अ्रस्माकम्‌-उभयाय 
जन्मने ) हमारे से सम्बन्ध रखने वाले दोनों प्रकार के जन्मघारण करने वाले ( द्विपदे चतुष्पदे 
शर्म यच्छत ) दो पेरों वाले-मनुष्य और चार पेरों वाले-पशुझओों के लिए सुख प्रदान करो 
( तत्‌ श्रदत्‌ पिबत्‌-ऊर्जयमानमू-ञ्नाशितम्‌ ) वह प्रत्येक गण खाता श्रौर पीता हुआ तथा भली- 
प्रकार से भोग प्राप्त करता हुआ बलवान्‌ हो ( भ्रस्मे-प्र रप:-शंयो:-दधातन ) हमारे लिए 
पापरहित सुख को धारण करो-प्रदान करो ॥ ११ ॥ 

भावार्थ--जीवन्मुक्त, परमात्मा की उपासना करने वाले अपने सत्योपदेश के द्वारा हमें 
आर हमारे पशुओं के लिए हित साधते हैं और निर्दोष सुख को प्राप्त कराते हैं। एवं सूर्य की 
किरणें और उनके जानने वाले विद्वान्‌ भी हमें और हमारे पशुओं को उत्तम जीवन प्रदान करते 
हैं ॥ ११ ॥ 


यतत । ब । देवा! । चकूम । जिह्वया । गरु । मन॑स । बा। प्र5्युती । देव5हेळनम्‌ | 
अरावा | य! । न! । अभि । हुच्छुनऽयते । तस्मिन्‌ । तत्‌ । एन; । बसव$ । नि । 
घेतुन ॥ १२॥ 


संस्कृृतान्वयाथे:---( देवाः ) दै उपासकाः ! विद्वांसो वा ( वः ) युष्मान्‌ प्रति 
( यत्‌-जिह्वया मनसा वा प्रयुती गुरु देवहेळनं चक्रम ) यदू वाचा “जिह्वा वाझ नाम” 
[ निघ० १। ११ ] मनसा.यद्वा प्रयुस्या प्रयोगेण कमेणा वा युष्माकं देवानां यत्‌ बृहत्‌ क्रोधनं 
पापं कुमः, "तदू यूयं शोधयत? (यः-अरावा नः अभिदुच्छुनायते) यः कर्चित्‌-अदानशीळो 
ऽपितु हरणशीलः शब्रुरस्मान्‌ दुश्श्वेवाचरति द्वेष्टि ( तस्मिन्‌ तत्‌-एनः-वसवःनिधेतन ) 
तस्मिन्‌ हृषिशि तत्पापकर्मफ् हे वासयितारः प्रापयत ॥ १२ ॥ [ 


साषान्वयाथ--( देवाः ) हे उपासको या विद्वातो ! ( वः ) तुम्हारे प्रति ( यत्‌ जिह्वया 


मनसा वा ) जो वाणी से या मन से ( प्रयुती गुरु देवदेळनं चकुम ) प्रयोग से-आचरण से तुम 
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७० MT न्न किसान 
विद्वानों के प्रति जो भारी क्रोध या पाप हम करते हैं उसे तुम लोग शोध दो ( यः-अरावा नः- 
अभिदुच्छुनायते ) जो कोई भदानशील अपितु हरणशील शत्रु हमारे प्रति दुष्ट कुत्ते की भांति 
प्राचरण करता है-द्वेष करता है । ( तस्मिव्‌ तत्‌-एनः-वसव.-निघेतन ) उस द्वेष करने वाले में 
उस पापकर्म के फल को हे बसाने वाले विद्वानो ! प्राप्त करा्रो ॥ १२ । 


भावार्थ--विद्वानों के प्रति कभी भी मन, वाणी गर आचरण से पाप नहीं करना 
चाहिए और न क्रोध । अपितु जो अपने प्रति द्वेष या ईर्ष्या करने वाला शत्रु है उसके ऐसे 
आचरण को उपदेश द्वारा दुर करने की प्राथंना करनी चाहिए ॥ १२ ॥ 


न 
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अष्टातिशं सूक्तम 


ऋषिः--मुष्कवान्‌ इन्द्र! । 
देवता- इन्द्र! । 
छन्दः--१, ५ निचृज्जगती । २ पादनिचुज्जगती । ३, ४ 
बिराड जगती । 
स्व॒र!ः--निषादः । 
बिषय;--अस्मिन्‌ सक्ते इन्द्रशब्देन राजा विशेष्यते, तद्द्वारा 
संग्रामकरणस्य प्रजारक्षणस्य गुणधमसाधनानि वण्यन्ते । 
इस सरकत में इन्द्र शब्द से राजा और उसके द्वारा 
संग्राम करने और प्रजारक्षण के गुण धम साधनों का 
वणेन है । 


PI 0. र ~ nM ~ 
अस्मिन्न इन्द्र पृत्सुतो यश॑स्वति शिमीवति क्रन्द॑सि प्राव सातये । 
०५ | ~~ ~ ~ 
यत्र गोषांता धषितेषी खादिषु विष्व॒क्पत॑न्ति दिद्यवो नषाद्यै ॥ १ ॥ 


अस्मिन्‌ । नः । इन्द्र । प्रत्सतो । यश॑स्वति । श्िमी ऽवति | क्रन्द॑सि । प्र । अब । 

| 1 लत जे ग 
सातये | यत्र । गोऽसाता । धुषितेष्ठ | खादिषु | विष्वक्‌ । पतन्ति । दिद्यवः । 
चूऽसेह्य ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः -( इन्द्र ) हे ऐखर्यवन्‌ राजन्‌ | ( अस्मिन्‌ प्रत्सुतौ ) अस्मिन्‌ 
सम्पक्रेप्रापक्रे संघर्ष “पृची धातोः क्विपि वराव्यत्ययेन तकार: । सु धातोः संज्ञायां क्तिच्‌ 
प्रत्ययः” | दयानन्दः, ऋ० १।११०।७।] ( यशस्वति शिमीवति) यशस्विनि यशो- 
निमित्तकं कर्म पुरुषार्थो बहुकरणीयो भवति यस्मिन्‌ तथाभूते संग्रामे ( सातये नः-प्र-अब ) 
विजयलाभायास्मान्‌ प्रजाजनान्‌ रक्ष ( यत्र गोषाता ) यस्मिन्‌ राष्ट्रभूमि प्राप्तये ाष्ट्रभूमि- 
रक्षणनिमित्ते ( नृषाह्ये ) नुभिः षोढव्ये ( धृषितेषु खादिषु ) दढेघु परस्परं भक्षण- 
कत्त षु-नाशकेषु योद्धषु ( दिद्यवः पतन्ति ) तीक्ष्णा इषवः “इषवो वे दिद्यवः” | श० ५। 
४। २।२।] पतन्ति चळन्ति ॥ १॥ 


४१ 
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आषान्वयार्थ - ( इन्द्र ) हे ऐश्वयंवत्र राजन्‌ ! ` ( अस्मिन्‌ पृत्सुती ) इस संघर्ष में 
( यशस्वति शिमीवति ) यशवाले तथा बहुत पुरुषार्थ वाले संग्राम में ( सातये न:-प्र-ग्रव ) विजय- 
लाभ के लिए हमारी रक्षा 'कर (यत्र गोषाता ) जिसमें राष्ट्रभुमि की प्राप्ति और रक्षा के 
निमित्त ( नृषाह्ये ) मनुष्यों द्वारा सहन करने योग्य ( घृषितेषु खादिषु ) कठोर तथा परस्पर 
भक्षण करने वाले-नाश करने वाले योद्धाओं में ( दिद्यवः पतन्ति ) तीक्ष्ण धारवाले बाण गिरते 
हैं-चलते हैं ;! १ ॥ 

झ्ञावार्थ--राजा अपने मनुष्यों व प्रजाश्रों की रक्षा के लिए संग्राम में नाशकारी गत्रु- 
सैनिकों के ऊपर तीक्ष्ण शस्त्रों का प्रयोग करे ॥ १॥ 


स न॑ः क्षुमन्तं सदने व्यूर्णुहि गोअणेसं रयिमिन्द्र श्रवाय 
स्याम ते जयत; शक्र मेदिनो यथा वयमुश्मसि तडसो काचि ॥ २ ॥ 


< 
सः । न; । क्लुऽमन्तम्‌ । सदने | वि । ऊणेहि । गोऽअ॑णसम्‌ । रुयिम्‌ । इन्द्र । 
श्रवाय्यम्‌ । स्याम । ते । जर्यतः | शुक्र | मेदिन | यथां | वयम्‌ । उश्मासि | तत । 


बसो इतिं । कृधि ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( सः) स त्वम्‌ (इन्द्र) राजन्‌! (नः) अस्माकम्‌ 
( सदने ) गृहे ग्रहवद्राष्ट वा ( छुमन्तम्‌ ) अन्तवन्तम्‌ "क्षु-ग्रन्ननाम” [ निघं० २। २] 
( गो-अणंसम्‌ ) गौभू मिरणंसश्च कृषिकरणाय जळं च प्राचुर्येण यस्मिन्‌ तथाभूतम्‌ 
“ग्रत्ते-उदके नुट्‌ च' ब्रसुन्‌” [ उणादि ४ । १६७ ] “गो-अरासः-गोः पृथिव्या जलं च” 
“विभाषा गोरिति अरक्गतिभावः | ऋ० १।११२।१५ दयानन्दः | ( श्रवाय्यं रयिं व्यूणु हि ) 
प्रशंसनीयं पुष्टराज्यरूपं धनम्‌ “रयिं चक्रवतिराज्यसिद्धं धनम” | ऋ० १।३४।१२ 
दयानन्दः ] विरिष्टमाच्छाद्य-सुरक्षितं कुरु ( शक्र ) हे शक्त! सर्व कत्त॒ सामथ्यंवन्‌ ! 
राजन्‌ ! ( जयतः-ते ) संग्रामे जयं कुत्रतः-तव ( मेदिनः स्याम ) स्नेहिनो वयं भवेम 
( वसो यथा वयम्‌-डश्मसि तत्‌ कृधि) हे वासयितः! राजन्‌! यथा-यत्खलु बयं 
वाञ्छामः, तत्‌ तथा त्वमस्माकं कामं सम्पाद्य ॥ २॥ 

आषान्वयाथ--( सः ) वह तु ( इन्द्र ) राजब | ( नः ) हमारे ( सदने ) घर में या 
घर समान राष्ट्र में (क्षुमन्तमू ) श्रन्नवाले ( गो-ग्रणंसम्‌ ) भूमि, जल, कृषि करने के लिए 
पर्याप्त जिसमें हों ऐसे ( श्रवाय्यं रथि व्युणुं हि ) प्रशंसनीय पुष्टराज्यरूप धन को सुरक्षित कर 
( शक्र ) हे सब कुछ करने में साम्रथ्यं वाले राजद ! ( जयतः-ते ) संग्राम में जय करते हुए 
तेरे ( मेदिनः स्याम ) हम स्नेही हों ( बसो यथा वयम्‌-उश्मसि तत्‌ कृधि) हे बसाने वाले 
राजन्‌ ! जैसे हम कामना करें वेसे तू हमारी कामना को पूरा कर ॥ २॥ 

भावार्थ-राजा को चाहिए कि राष्ट्र में खेती करने के लिए पर्याप्त भूमि भर जल का 


प्रबन्ध रखे । राष्ट्र की समृद्धि के लिए पूणां समर्थ रहे । भ्रापात्न युद्ध में विजय करता हुम्ला अपनी 
स्नेही प्रजाश्रों की कामना को पुरा करता रहे ॥ २॥ 
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३२३ ] [ मण्डलम्‌. १०, सूक्तम्‌ ३६ 


यो नो दास आयौं वा पुरुष्ट्तादेब इन्द्र युधये चिकेतति । 
अस्माभिष्टे सुषहाः सन्तु शत्रवस्त्वयां वयं तान्व॑नुयाम संगमे ॥ ३ ॥ 
यः । न; | दास) | आभः । बा । परुड्स्तत । अदेबः । इन्द्र । युधये । चिकेतति । 
अस्माभिः । ते | सुऽसहा; । सन्तु । शत्र॑वः । त्वां । ब॒यम्‌ । तान्‌ । बनुयाम | 
सम्‌ ऽगम || ३ ॥ 


०59२ ° 

सस्कृतान्वयाथः--( पुरष्टुत-इन्द्र ) हे बहुप्रशंसनीय राजन्‌ ! (यः) यो हि . 
( दासः ) यज्ञादिकर्मनिहीनो यद्वा ( आर्यः-अदेत्रः ) सदाचरणसम्पन्नः परन्तु न देवो 
यस्य तथाभूतो नास्तिकः ( नः-युधये चिकेतति ) अस्मान्‌ प्रति युद्धाय युद्धक रणाय 
सङ्कल्पयति ( अस्मामिः-ते शत्रवः सुसहा: सन्तु ) अस्माभिः . सैनिकः सह ते इत्रवः 
सुगमतया सोढु' शक्याः पराजेतु शक्याः सन्तु-सन्ति, तथा ( त्वया वयं सङ्गमे तान्‌ 
वञ्चुयाम ) त्वया सहद च सङ्गमे “सङ्गमे संग्राम नाम” / विष० २ । १७] तान्‌ शत्रन 
वयं हिंस्म-हन्तु समर्था भव्रेम “वनुयाम वनुष्यतः” | चऋ० ५।४०। ७] “वनुष्यति हन्तिः 
कर्मा” | निरु० ५1२] ॥ ३॥ 


भाषान्वयार्थ--( पुरुष्टुत-इन्द ) हे बहुत प्रशंसनीय राजन्‌ ! ( यः) जो ( दासः ) 
यज्ञ दि कमं विहीन ( आर्येः-श्रदेवः ) सदाचरणासम्पन्न परन्तु नास्तिक ( नः-युधये चिकेतति ) 
हमारे प्रति युद्ध करने के लिए संकल्प करता है-सोचता है ( अस्माभिःते शत्रवः सुसहाः सन्तु ) 
हम सैनिकों के द्वारा वे शत्रजन सुगमतया सहन करने योग्य अर्थात्‌ पराजित करने योग्य हों 
( त्वया वयं सङ्गमे तान्‌ वनुयाम ) तेरे साथ उन्हें हम संग्राम में हिसित करने में समर्थ हों ३॥ 


भावाथ--प्रजा को चाहिए कि अपने राजा का सदा साम दें। राष्ट्र में जो घर्मकमं- 
विहीन और सदाचारसम्पन्न परन्तु नास्तिक, विशुद्ध चिन्तन कर“ वाले जनों को दण्ड देने में 
समथ हों ।। ३ || 
। दश्रेभिहच्यो यञ्च भूरिमिर्यो अमीकें वरिवोविन्नषाहलें । 
तं विखादे सस्िम श्रुरं नर॑मर्वाञ्चमिनदरमर्वसे करामहे ॥ ४ ॥ 


यः | द्रेमिंः | हव्य॑ः | य$ | च | भूरिभिः | य! । अभीके । वरिवः5वित्‌ । 
वू5सह्ये | तम्‌ | तिऽखादे । सास्निम्‌ | अद्य । अतम्‌ । नर॑म्‌ । अवोब्चम्‌ । इन्द्र॑म्‌ | 
I~ ~ शट 
अजंसे । करामहे ॥ ४ ॥ 
~ ° 
सस्कृतान्वयाथ!---( अभीके ) सङ्ग्रासे “ग्रभीके सड आमनाम” [सिघ० २ । १७] 
(यः) ऐश्‍वयवान्‌ राजा ( दश्रोभिः) अल्प: सेनिक-जने: ( यः-च भूरिभिः) 


शक 
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ऋग्वेद भाष्यम्‌ ] [ ३२४ 
~ os 2 0 00 0. 
अपि च यो बहुभिः सँनिकजनेश्च ( हव्यः ) होतव्यः ( यः-चरिवः-वित्‌ ) सांग्रामिक- 
साधनवेत्ता ( नृषह्मः ) नुन्‌ षोढुमभिभविठुमहः ( तं सरिनं श्रुतं नरम-इन्द्रम ) तं निर्दोष 
नेबल्यरहितं शौरये प्रसिद्ध नेतारं राजानम्‌ ( विखादे ) विविधरुपेण खाद्यन्ते नश्यन्ते जनाः 
यस्मिन्‌ भयङ्करे संग्रामे ( अद्य ) प्रवतंमाने काले ( अवसे ) रक्षाये ( अर्वाञ्चं करामहे ) 


अग्रनायक सम्पादयामः ॥ ४ ॥ 


माषान्वयार्थ--( ग्रभीके ) संग्राम में ( यः ) जो ऐश्वर्यवान्‌ राजा ( दश्रेभिः ) थोड़े 
सैनिकों द्वारा ( यः-च भुरिभिः ) प्रौर जो बहुत सँनिकजनों से ( हव्यः ) आह्वान करने योग्य- 
आश्रयणीय है ( यः बरिवः-वित्‌ ) जो संग्राम सम्बन्धी साधनों को जानने वाला ( नृषह्यः ) नरों 
को स्ववश करने वाला है ( तं सस्निं श्रुतं नरमू-इन्द्रम्‌ ) उस निर्दोष निर्बलतारहित शोये में 
प्रसिद्ध नेता राजा को ( विखादे ) विविध रूप से खाये जाते-नष्ट होते हैं योद्धाजन जिसमें ऐसे 
संग्राम में ( अ्रद्य ) वर्तमान संग्राम काल में (श्रवसे) रक्षा के लिए ( श्रर्वाञ्चे करामहे) 
परग्रनायक रूप में वरणा करें-बनावें ॥। ४॥ 


भावाथ--प्रजाजनों को ऐसा राजा बनाना चाहिए जो संग्राम के सव साधनों ओर 
विजय के प्रकारों को जानता हो। जो बहुत क्या थोड़े से सैनिकों द्वारा भी विजय करने में 
समर्थ हो ॥ ४ ॥ 


स्ववृज हि त्वामहमिन्द्र शुश्रवानानुदं दृषभ रध्रचोदनम्‌ । 
प्र मुञ्चस्व परि कुत्सादिहा गहि किम त्वावान्मुष्कयाबद्ध आसते ॥ ४ ॥ 


| ~ ~ | 
स्व॒5व्रुजम्‌ । हि । त्वाम्‌ । अहम । इन्द्र । गुश्रव । अननऽदम्‌। इषभ । रश्रऽचोदनम्‌ । 
mS ~ ७ ०० ट्र [| 
प्र । मुळ्चस्व॒ । परि । कुत्सात्‌ । इह । आ । गहि । किम्‌ । ऊँ इतिं । च्वाउवान्‌ । 
मुष्कयोः । बद्धः । आसते ॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः- ( वृषभ-इन्द्र ) हे शत्रु णामुपरि बढे वर्षयिता राजन्‌ ! ( त्वां 
रववृजम्‌ ) त्वां खलु स्वतो बन्धनछेत्तारम ( अननु-दम्‌ ) कमपि बळद्‌ं नापेक्षक स्वयं 
पूणंबळवन्तम्‌ ( रध्रचोदम्‌ ) अपितु स्वाश्रितस्य प्रेम ( अहं शुश्रव हि ) अहं शट्वणोमि 
हि ( कुत्सात्‌ परि प्रमुव्चस्व ) निन्दितात्‌ कमणः सवतः स्वात्मानं प्रमोचय सदा प्रथक्‌ 
रक्ष ( आगहि ) संग्रामे प्राप्तो भव ( त्वावान्‌ ) त्वत्सदृशः ( मुष्कयोः-बद्धः किम्‌-ठ- 
आसते ) अण्डकोशयोविषयभोगप्रसङ्घयोबंद्धः कथमपि-आसीत्‌ “लिड्ये लेट” | ग्रष्टा० 
३।४। ७] नेतत्‌ सम्भवति ॥ ५ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( वृषभ-इन्द्र ) हे शत्रुओं के ऊपर बलों को बरसाने वाले राजन्‌ ! 
( त्वां स्ववृजमु ) तुझ स्वयं बन्धनछेत्ता--( भ्रननु-दभ्‌ ) किसी भी बल देने वाले की अपेक्षा 


न रखते हुए, स्वयं पुणं बलवाले-( रप्नचोदनम्‌ ) तथा अपने आश्रित के प्रेरक को ( अहं शुक्षव _ 
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हि ) मैं सुनता हूँ ( कुत्सात्‌ परि प्रमुञ्चस्व ) निन्दित कर्म से सब ओर से भ्रपने को पृथक्‌ कर 
( श्रागहि ) संग्राम को प्राप्त हो (त्वावानु ) तेरे जेसा उच्चपद पर विराजा हुप्रा-प्राप्त हुश्रा 
( मुष्कयोः-वद्धःकिम्‌-उ-्रासते ) ग्रण्डकोशों-विषयमोग-प्रसङ्गों में बंधा केसे रहे ? यह सम्भव 
नहीं है-यह झोभनीय नहीं है ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--राजा सैन्य, शारीरिक, मानसिक प्लौर ग्रात्मिक बलों से सम्पन्न हुआ तथा 


पापकम और विषयों से रहित और संयमी होकर समस्त भीतरी और बाहरी संग्रामों पर विजय 
पाता है ॥ ५ ॥ 


क 
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एकोनचत्वारिशं सूक्तम्‌ 


ऋषि!--काक्षीवती घोषा । 

देवताः--अश्विनो | 

बन्द! --१,३६,७,११,१३ निचज्जगती । २ ८,९,१२, जगती। 
१४ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 

स्वर-- १-१३ निषादः । १४ धेत्रतः । 

विषय!--स्रक्‍ते5त्र अश्वनों' शब्देन अध्यापकोपदेशको, ओषधि 
वाल्यचिकित्सको, स्त्रीपुरुष, आग्नेयसोम्यपदाभों गृह्यन्ते । 
राष्ट्र शिक्षाप्रचारः, रोगस्य नित्रारणस्‌, विवाहनिणयः, 
यांननिर्माणश्चोपदिश्यते । 
यहाँ अश्वनों' शब्द से अध्यापकोपदेशक, ओषधिशल्य- 
चिकित्सक, स्त्रीपुरुष, आग्नेय सोम्य पदाथ गृहीत हैं । 
राष्ट्र में शिक्षाप्रचार, रोगनिवारण, ङुमार-कुमारियों का 
विवाह निणय, और याननिर्माण का वर्णन है । 


he ० [oS] ~ ~ ~ 
यो वां परिज्मा सवृदंश्विना रथों दोषामुषासो हव्या हविष्मता । 
शबवत्तमासस्तमु बाभिदं वयं पितुन नामं सुहर्व हवामहे ॥ १ ॥ 


य! । वास्‌ । पारैज्मा | सुऽबृत्‌ । अरिबना । रथ; | दोषाम्‌ । उषसः । हृव्य; । 
हृविष्मंता | शश्‍वतू्तमास॑ । तम । ऊँ इतिं. | वाम । इदम्‌ । वयम्‌ | पितुः | न । 
नाम । सुञद्दवम्‌ । हवामहे ॥ १ ॥ 


७ © 

सरक्रतान्वयाथः--( अश्विना ) हे अश्विनौ ! अध्यापकोपदेश को ! “श्रश्विना- 
धर्विनी-द्रध्यापकोपदेशकी” [ ऋ० ५। ७८। ३ दयानन्दः | ज्योतिष्प्रधानरसप्रधानावाग्नेय- 
सोम्यपदार्थों ! “ग्रश्‍विनो यदु व्यश्नुवाते सवं रसेनान्यो ्योतिषान्थः'” | निरु० १२1 १ | 
( वाम्‌ ) युवयोः ( यः ) यः खलु ( परिञ्मा सुबृत्‌-रथः ) सर्वत्र गन्ता अमायां प्रथिव्यां 
परिप्रापणझीळ: “ज्मा पृथिवीनाम” | निघ० १। १ ] सु-सुखं वर्तयिता स्वतः स्वभावतः 
वरगिताऽऽच्छादकः, रथः-गतिप्रवाहः “रथो रंहतेगंतिकर्मशाः” [ निरु० ९। ११] 
यानविशेषो वा (दोषामू-उषस:) रात्रिं दिनं च “उषाः-दिनमु” [क्क» १॥ ६२। ८ । दयानन्दः] 


De 


( हविष्मता हव्य: ) म्रहीतव्यानि वस्तूनि विद्यन्ते यस्य पाश्वं तेन श्रोतृगणेन ग्रहीतव्यः 
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Co 
स्वोकार्यो5स्ति ( वयं झाश्वत्तमासः) वयमतिशयेन पूतः श्रत्रणाय ज्ञानाय वर्तमानाः ( तमः 
उ-वा सुहवम्‌ ) तमेव गतिग्रवाहं यानविशेषं वा युवयोः ( इदं नाम ) एतत्‌ प्रवचनं 
प्रापणं व। ( पितुः-न हवामहे ) पालकस्य राज्ञ इव गृह्णीमः ॥ १ ॥ 


३५७ ] 


>>> 


भाषान्वयाथं--( अश्विना ) हे अध्यापक और उपदेशको ! या ज्योतिष्प्रधान और 
रसप्रधान-प्रागेय सोम्य पदार्थ ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों का (यः) जो ( परिज्मा सुवृतू-रव: ) 
सर्वत्र जाने वाला पृथिवी पर प्राप्त होने वाला, सुख वर्ताने वाला, स्वभाव से आच्छादक गतिप्रवाह 
या यानविशेष ( दोषाम्‌-उषसः ) रात्रि श्लोर दिन में ( हविष्मता हव्य: ) ग्रहण करने योग्य 
वस्तुये जिसमें हुं उस ऐसे श्रोतागश द्वारा ग्रहण करने योग्य है ( वयं शश्वत्तमासः ) हम अत्यन्त 
पुर्व से श्रवण करने के लिए वर्तमान हैं ( तमु-उ-वां सुहवम्‌ ) तुम्हारे उस ही गतिप्रवाह या 
यानविशेष को (इदं नाम ) इस प्रवचन या प्राप्त होने को ( पितुः-न हवामहे ) पालक राजा के 
रक्षण को ग्रहण करते है ॥ १॥ 


भातार्थ--राजा के द्वारा पृथवी भर पर-स्थान स्थान पर अध्यापक्र और उपदेशक 
नियुक्त करने चाहिएं जिनका ज्ञानप्रवाह सब लोगों को श्रवण करने के लिए मिले और अपना 
जीवन सुखी बना सके एवं आग्नेय तथा सोम्य पदार्थों से रथ-यानविश्लेष निर्माण कराकर प्रजामात्र 
को यात्रा का अवसर देकर सुखी बनाना चाहिए ॥ १ ॥। 


> |° “> ५, ००, ९५ ७ ~ 
चोदयतं सूनृताः पिन्व॑तं धिय॒ उत्पुरंधीरीरयतं तर्दुश्मासि । 
युशसँ भागं कुणुतं नो अश्विना सोमं न चारँ मधवत्सु नस्कृतम्‌ ॥९॥ 


ha [2 ~. 

चोदयतम्‌ । सनुतः । पिन्बंतम्‌ | [धर्यः । उत्‌ । पुर॑म्‌ऽधीः । ईंरयतम्‌ । तत्‌ । 
उरम॒सि । यशसंम्‌ | भागम्‌ । क्तम्‌ | नः । अदिवना । सोस॑म्‌ | न । चाएम्‌ | 
म॒घमत्‌ऽसु । नः । तम्‌ ॥ २ [| 


७ ९ 

सस्कतान्वयाथ,-( अश्विना) हे अध्यापकोपदेशकौ ! युबां विद्य॒तः 
शुष्काद्र घारे वा ( सून्ता:-चोदयतम्‌ ) स्वाः वाणीः “सूनृता वाड नाम” | निघ० १ । ११ 1 
उषसं ज्योतिषं वा “सूनृता उषोनाम” [ निष० १1८] प्रेरयतम्‌ ( धिय:-पिन्वतम्‌ ) 
बुद्धी:-वर्धयतं कर्माणि वा प्रवर्धवतम्‌ “धी: कर्मवाम” [ निष० २। १ ] ( पुरन्धी:-उदीरय- 
तम्‌ ) बहुप्रज्ञानवती:-बुद्धी: “याः पुरूरि विज्ञाचानि दधाति ताः प्रज्ञा” [ ऋ० ४1 २२॥ १० 
दयानन्दः | बहुविधकर्मपरबृत्तीः-उद्वर्धयतम्‌ ( ततू-उश्मसि ) तदेतत्त्रयं बयं वाब्छाम: ( नः- 
यशसं भागं कुरुतम्‌ ) अस्माकं यशोरूपं सदाचारमयमधिकारं कार्य सम्पादयतम्‌ 
( मघवत्सु सोमं न चारु नः-कृतम्‌ ) अस्मासु अध्यात्मयज्ञबत्सु-ऐश्वर्यबत्सु वा सुन्द्रं 

चन्द्रमिव “पुष्कलमेश्वयं' कुरुतम्‌ विभक्तिव्यत्ययः? ॥ २ ॥ 


भाषास्त्रयार्थ--( अश्विना) हे प्रध्यापक-उपदेशको ! या विद्युत्‌ की शुष्क और प्राद्र' 
धाराओ ! -( सूनृताः-चोदयतम्‌ ) ग्रपनी वाणियों को या उषाज्योतियों को प्रेरित करो ( षियः 
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पिन्वतम्‌ ) बुद्धियों था कर्मो को बढ़ाओ्रो ( पुरन्धीः-उदीरयतम्‌ ) बहुत ्रज्ञानवाली बुद्धियों को 
खुब बढाग्रो ( तत्‌-उइमसि ) इन तीनों को हम चाहते हैं ( नः-यशसं भागं कुरुतम्‌ ) हमारे 
यशोरूप सदाचारमय अधिकार का सम्पादन करो ( मघवत्सु सोमं न चारु नः-कृतमु ) अ्रध्यात्म- 
यज्ञवालों या ऐश्वर्य वालों में सुन्दर चन्द्रमा की भांति पुष्कल ऐश्वर्य प्रदान करो ॥ २॥ 

भावार्थ--ग्रघ्यापक और उपदेशक हमारे अन्दर अपने उपदेश से बुद्धियों का विकास 
करते हैं । श्रेष्ठकर्म में प्रवृत्त करते हूं । हमें अपने मानवीय जीवनभाग सदाचार की प्रेरणा देते 
हैं प्रौर सुन्दर ऐश्वर्य को प्रदात करते हैं। और विद्युत्‌ की दो धारायें हमारे बुद्धिविकास का 
कारण बनती हैं। विशेष क्रिया द्वारा ऐश्वर्य भी प्राप्त कराती हैं॥ २॥ 


अमाजुरश्चिद्भवथो युवं भगोंड्नाशोश्रिंद्वितारापमर्स्थ चित्‌ । 

अन्धस्य चिन्नासत्या कुशस्यं चिद्युवामिदाहु्िषर्जा रुतस्य चित्‌ ॥ ३ ॥ 
अमा5जुर! । चित्‌। भवथ} । युवम्‌ । भर्गः | अनाशोः । चित्‌ । अवितार' । 
अपमस्यै | चित्‌ । अन्धस्य । चित्‌ । नासत्या । कुशस्थ । चितु | युआम्‌ । इत । 
आह! । भिषजां | रुतस्य । चित्‌॥ ३॥ 


संस्कृतान्वयार्थ--( नासत्या ) हे असत्यज्ञानाचरणरहितो सट्देदयौ ! “श्रश्विनौ 
सद्यो” [संस्कारविधिः] अविनश्वराग्नेयसोम्यौ पदार्थों “नासत्याभ्यां नित्याभ्यामग्निजलाभ्यामु'' 
[ ऋ० १, २०। ३ दयानन्दः ] ( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( अमाजुरः-भगं चित्‌ ) गृहे वतंमानस्य 
गृहस्थस्य भगस्य भजनीयस्य शरीरस्य “विभक्तिव्यत्ययः' तथा ( अनाशोः-अपमध्य चित्‌- 
अवितारा भवथः ) अभोक्तुभोजनकरणेऽशक्तस्य रक्तादिधातुक्षीणस्यापि रक्षितारो 
भवथः ( अन्धस्य चित्त-कृशस्य चित्‌-रुतस्य चित्‌-युबां भिषजा-आहुः ) दृष्टिहीनस्यापि 
दुबळस्यापि रुग्णस्यापि “स्तस्य रुग्णास्य-प्रत्न पृषो दरादित्वातु-णलोपः [यजु० १६ । ४९ दयानन्दः] 
युवां वंद्यौ-वैद्यसमौ कथयन्ति विद्वांसः ॥ ३ ॥ Ro 

भाषान्वयाथं-( नासत्या ) हे श्रसत्यज्ञान ओर असत्य भ्राचरण से रहित सहंद्यो! या 
झाग्नेय सोम्य पदार्थों ! ( युवमू ) तुम दोनों ( भ्रमाजुरः-भगं चित्‌ ) ग्रह में वतंमान-गृहस्थजत 
के भजनीय शरीर की तथा ( म्रनाशोः-ग्रपमस्य चित्‌-अवितारा भवथः ) भोजन करने में अशक्त 
और रक्तादिघातुक्षीण मनुष्य के रक्षक हो ( अन्धस्य चित्-कृशस्य चित्‌-र्तस्य चित्‌ ) दृष्टिहीन 
के, दुबल के और रोगी के भी (युवां भिषजा-झाहुः ) तुम दोनों को विद्वान्‌ लोग वद्य 
कहते हैं ।। ३॥ 


आवार्थ- रराष्ट्र के भ्रन्दर ऐसे कुशल प्रोषधिचिकित्सक और शल्यचिकित्सक वैद्य होते 
चाहिएँ जो गृहस्थ में वतमान दम्पति के शरीर को स्वस्थ रख सके तथा भोजन करने में श्रपमर्थ, 
रक्तादि घातुक्षीण निर्बल मनुष्य, नेत्रहीन, कृश और रोगी मनुष्य की रक्षा ग्रोर चिकित्सा कर 
सके । एवं श्राग्नेय सोम्य पदार्थ सूयं की दो किरणों या विद्युत्‌ की दो तरंगों द्वारा भी उनकी रक्षा 
की जा सके ऐसे साधनों का आविष्कार करं ॥ ३॥ 
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हिअर 


[ मण्डढम्‌ १०, सूक्तम्‌ ३६ ` 


es ee ००५८0 ० ana लग sen 


युवं चयर्वानं सुनयं यथा रथं पुनर्थुवानं चरथाय तक्षथुः । 
निष्टोग्र्यमूइथुरङ्भयस्परि विश्वेत्ता वां सवनेषु प्रवाच्या ॥ ४ ॥: 


युवम्‌ । च्यवौनमू । सनय॑म्‌ । यथा । रथम्‌ । पुर्न; | युवानम्‌ । चरथाय । तक्षः । 
नि; | तौभूयस्‌ । ऊहथुः । अत्‌5भ्य; । परिं | विइवां । इत्‌ | ता । वाम्‌ । सर्वनेषु | 
प्रऽवाच्या ॥ ४ ॥ 


७ ° र 

संस्कृतान्वयाथ!---( युवम्‌ ) युवामश्विनौ-ओषधिशल्यचिकित्सकौ ! आग्नेयः 
सोम्यपदार्थों वा ( च्यवानं सनयं रथे यश्रा ) स्वशरीरतशच्युतियुक्तं जीणंशरीरकं कमप्या- 
त्मानं स्वरूपतो लुप्तमिन्द्र' मेघानां च्यावयितारं विदयुहदवं पुराणं रथं यानविशेषम्‌ 
“सनयं पुराणामू” [ निरु० ४ । १९ | यथा (:चरथाय पुनः-युवानं तक्षथुः ) जीवानां चलनाय 
पुन: कमसम्बद्ध कुरुथ: “तक्षति करोतिकर्मा” [निरु० ४। १९] ( तौग्र यम-अद्भ्यःपरि निः- 
ऊहथुः ) ठुम्रस्य बळवतो राज्ञः पुत्रं राजन्यं राजानम्‌ “वलवतो राज्ञः पुत्र राचन्यमृ' [ ऋ० 
१।११८। ६ दयानन्दः ]. देशान्तरादावावश्यकपदार्थानामादातारं वेश्यवंशजम्‌ “ठुग्र 
बलापदाननिकेतनेषु” [ भ्वादिः ] जलेभ्यो नदीसमुद्र भ्यः प्रथकपारसुपरि वा-उत्तारयथः) 
जलोदरादिरोगाहुद्धारयथः (तां ता विश्वा सवनेषु प्रवाच्या ) युवयोरोषधिशल्य- 
चिकित्सकयोराग्नेयसोम्ययोः पदार्थयोस्तान विश्वानि कृत्यानि सत्सङ्गस्थानेषु प्रोक्तव्यानि 
प्रसिद्वीकरणीयानि सन्ति ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयारथं--( युवम्‌ ) तुम दोनों श्रोषधिचिकित्सक तथा शल्यचिकित्सक वैद्यो | या 
आग्नेय सोम्यपदार्थो | ( च्यवानं सनयं रथं यथा ) भ्रपने शरीर से क्षीणता को प्राप्त हुए-जीणं 
शरीर वाले को या स्वरूप से लुप्त मेघों को गिराने वाले विद्युत्‌ को पुराने रथ के समान ( चरथाय 
पुनः-युवानं तक्षथुः ) जीवों के चलने के लिए पुनः कर्म से युक्त करो ( तौग्रयमु-अद्भ्यः-परि 
नि-उदहुः ) बलवान्‌ राजा के पुत्र, देशान्तर में जाने वाले श्रावश्यक पदार्थों के लाने वाले वेश्य- 
वंशज को, जलों ग्रर्थातु नदी समुद्रों से पृथक पार करो-उतारो, तथा जलोदरादि रोगों से मुक्त 
करो (तांता विश्वा सवनेषु प्रवाच्या ) तुम ओषधिचिकित्सक और शल्यःचिकित्सक के या 
श्राग्नेय सोम्य पदार्थों के वे सब कृत्य सत्सङ्गस्थानों में प्रसिद्ध करने योग्य हैं ॥४॥.. 


भावाथ--राष्ट्र के अन्दर भ्रोषधिचिकित्सक और शल्यचिकित्सक वैद्य होने चाहिए, जो 

- जीणं शरीर वाले या विकलित भ्रङ्ग वाले को फिर से युवा जैसा बना सके । एवं आरनेय सोम्य 

पदार्थों द्वारा जलयान आदि यानविशेष चलाकर या बनवाकर यात्रा के लिए सुविधाओं को जुटावें 
विशेषतया व्यापारियों के उपयोगाथं ॥ ४॥ 


पुराणा बाँ वीर्या प्र अवा जनेऽथो हासथुमिषजा मयोझु्वा । 
ता वां लु नव्याववसे करामहेऽयं नासच्या श्रदरिर्यथा दर्घ्‌ ॥ ४॥' 
४२ 
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reo 


प्राणा । बाम्‌ । बीयी | प्र । बरनर । जने | अथो इतिं। ह । आसथ; । भिषजां । 
म॒यःऽभुवां । ता | वाम्‌ । नु । नव्यौ । अवस । करामहे । अयम्‌ । नासत्या। श्रत्‌। 
अरिः | यथा । दधत्‌ ॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्वया्था--( नासत्या सिषजा ) हे नासत्यौ सत्यज्ञानवन्ती-ओषघि- 
शल्यचिकित्सकौ तहज्ज्योतिष्प्रधानरसग्रधानाग्नेयसोम्यपदार्थों रोगनिवारको ! ( वाम्‌) 
युवयोः ( पुराणा वीयी जने प्रत्रव ) पुरातनानि झत्यानि जनसमुदाये प्रत्रवीमि ( अथ-उ ) 
अथ च ( मयोसुवा-द-आसथुः ) कल्याणस्य भावयितारी द्वावश्यं अवथः (ता वां नव्यौ 
नु-अवसे करामहे ) तौ युवां स्वरक्षाय स्तुत्यौ कुर्मः ( अयम्‌-अरिःनश्रत्‌-द्धत्‌ ) अयं 
पापक डपयोगकर्चा जनः श्रद्धां कुर्यात्‌ ॥ ५ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( नासत्या भिषजा ) हे सत्यज्ञान वाले ग्रोषधिचिकित्सक रौर शल्य- 
चिकित्सक ! तथा आग्नेय सोम्य पदार्थो ! रोगनिवारक ! (वामु ) तुम दोनों के ( पुराणा 
वीर्या जने प्रब्रव ) पुरातन कृत्यों को जनसमुदाय में घोषित करते हैं ( श्रथ-उ ) रौर ( मयोभुवा 
ह-ग्रासथु: ) कल्याण के भावित करने वाले अवश्य होभ्रो (ता वां नव्या नु-अवसे करामहे ) तुम 
दोनों की रक्षार्थ प्रशांसा करते हैं ( भयमु-धरिः-श्रत्‌-दधत्‌ ) यह तुम्हें प्राप्त करने वाला उपयोग 
करने वाला जन तुम्हारे प्रति श्रद्धा करता है ॥ ५॥ 


सावाथ-झोषधिचिकित्सक ग्रौर शल्यचिकित्सक तथा आग्नेय सोम्य पदार्थ रोगी को 
प्रच्छा करने में समर्थ हों । वे इस काये में प्रशंसा के योग्य होते हैं ॥ ५॥। 


हयं वामह्वे थृणत भै अश्विना पत्राये पितरा मह्यं शिक्षतम्‌ । 
अनापिरज्ञा असजात्यामतिः परा तस्यां अभिशस्तेरव॑ स्पृत्तम्‌ ॥ दै ॥ 
इयम्‌ । वाम्‌ । अह्वे । श्वणतम्‌ । मे । अरिवना । पत्रार्य5इव । पितरा । मह॑स्‌ । 


शिक्षतम्‌ । अनापि; । अज्ञा! | असजात्या | अर्मति; । परा । तर्याः । अभि5शस्ते! 
अव॑ | स्पतम्‌ ॥ ६॥ 


सस्कृतान्ययाथ!---( अश्विना ) हे अध्यापकोपदेशकौ ! ( वाम्‌ ) युवाम्‌ 
( इयम्‌-अह्ृ ) एषाऽहं शिक्षणोपदेशो कामयमाना कुमारी खल्वाह्वयामि ( मे श्वणुतम्‌ ) 
मम प्राथना स्रुतं रवीकुरुतम्‌ ( पुत्राय-इव पितरा मह्य शिक्षतम ) सन्तानाय पितरौ 
मातापितराविव मह्य' प्रार्थनानुरूप॑ प्रार्थनीयं ज्ञानं वस्तु वा दत्तम्‌ ( अनापिः-अज्ञाः-अमति 
असजात्या) अहं खल्वस्मि-अनाप्तगृहस्था {विषयज्ञानरहिता पुनः-अमतिरात्ममयी 
मतियेस्या स्वाभिमानवती सळब्जा “प्रमतिरमामतिरात्ममयी” [ निरु० ६। १२ ] ( तस्या 
पुरा अभिशरते:-अवस्पृतम्‌ ) तस्याः खलु मम-अभिशांसनात्‌ अनिष्टापत्ते्म त्यो: पूवमेव 
शरणे गृहीतं रक्षतम्‌ ॥ ६ ॥ 
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आषान्वयाथे--( अदिविना ) हे अ्रध्यापक्त और उपदेशक ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों को 
( इयम-ग्रह्ये ) यह मैं शिक्षण उपदेश को चाहती हुई कुपारी-ब्रह्मचारिणी आमन्त्रित करती हूं 
( मे श्वृणुतम्‌ ) मेरी प्रार्थना को सुनो-स्वीकार करो ( पुत्राय-इव पितरा मद्य शिक्षतम्‌ ) सन्तान 
के लिए माता-पिता के समान मेरे लिए प्रार्थनीय ज्ञान कोया वस्तु को दो ( प्रनापिः-प्रज्ञाः- 
अमतिः- असजात्या ) मैं गृहस्थ आश्रय को न प्राप्त हुई विषयज्ञानरहित, प्रात्मवाली-प्रात्मज्ञात 
वाली स्वाभिमानिनी, लज्जायुक्त (तस्याः-पुरा-अभिशस्तेः-ग्रवस्पृतम्‌) उस मेरी मृत्यु से पहले भ्रपनी 
शरण में मुझे ग्रहण करो-सुरक्षित करो ॥ ६ ॥ 


[ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ३६ 


€ 
सावाथ--श्रष्यापक और उपदेशकों से कुमारी कन्याये भी शिक्षा ग्रहण करें। विशेषतः 
अमर जीवन बनाने वाली-जीवन्मुक्त होने वाली कन्याये श्रध्यात्म ज्ञान का उपदेश लें ॥ ६ ॥ 


¢ क्यु ~ [| ७ 1 ~ 
युव रथन विम॒दाय शुन्ध्युवं न्यूइथुः पुरुमित्रस्य योष॑णाम्‌ । 
1 £| ~ 4 ५ ~ |e 
युव हव वश्चिमत्या अगच्छतं युवं सुपुति चक्रथुः पुर॑घपे ॥ ७ ॥ 
युवम्‌ । थेन । विडमदार्य । वुन्ध्युवम्‌ | नि । ऊहथ! | पुरु 5मित्रस्य | योष॑णाम्‌ | 
युवम्‌ । हम्‌ | वध्रिऽमत्याः | झगच्छतम्‌ । यबम्‌ | खु5सुतिम्‌ । चक्रथः । 
[2 22 क न 
पुरम्‌ऽधये ॥ ७ ॥ 


० ९ 

सस्झूतान्वयाथ।- ( युवम्‌ ) हे अश्विनों! अध्यापकोपदेशकौ ! युवाम्‌ 
( पुरुमित्रस्य विमदाय ) बहूनां मित्रभूतस्य ब्रह्मचारिणो विशिष्टहर्षसम्पादनाय ( शुन्ध्युवं 
योषणां नि-ऊहथुः ) पवित्रां गृहश्यसम्पकरहितां कुमारी ब्रह्मचारिणी नियुक्तां कुरुतम 
( युबम ) युवाम्‌ ( वध्रिषत्याः इवम्‌-अगच्छतम्‌ ) संयमर्न,मत्या: पू्णंसंयतायाः प्रार्थनाः 
वचनमभिम्रायं वा प्राप्नुतम्‌ ( युवं पुरन्धये सुघुतिं चक्रथुः ) युवां पुरं गृह धारयित्र्या 
सुखसन्तानसम्पत्ति छुर्थः ॥ ७ ॥ 

भाषान्वयाथ--( युवम्‌ ) हे अध्यापक-उपदेशको ! ( पुरुमित्रस्य विमदाय ) बहुतों के 
मित्र ब्रह्मचारी के विशिष्ट हषे के सम्पादन के लिए ( शुन्ध्युवं योषणां नि-ऊहृधुः ) पवित्र-गृहस्थ- 
सम्पर्क रहित ब्रह्मचारिणी को नियुक्‍त करो ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( वध्रिमत्याः-हवम्‌-भ्रगच्छतम्‌ ) 
संयमनी-संयम में रखने वाली मेखला युक्त-पूर्णंसंयत के प्रार्थनावचन को प्राप्त होग्रो ( युव 
पुरंधये सुषुति चक्रथुः ) तुम दोनों घर को धारण करने वाली सुख सन्तान सम्पत्ति हमारे लिए 
सम्पादित करो ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--प्रध्यापक भौर उपदेशक या अध्यापिका ग्रौर उपदेशिका अपने शिष्य और 
शिष्याश्रों को पुणं ब्रह्मचारी श्रोर ब्रह्मचारिणी बनाकर दोनों का यथायोग्य विवाह सम्बरन्ध नियु 
-स्थापित करें । उन्हें उत्तम सन्तान सुखसम्पत्ति से युक्त करे ॥ ७ ॥ । 


युं विप्र॑स्य जरणामुपेयुषः पुनः कलेरकणुतं युवद्वयः । 
युव बन्द नसुइयदा दुदूपथुर्पुव सो बिज्पलामेतवे कृथः ॥ ८ ॥ 
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त 0 रन तनििकिलिणय यु ुणणरक्‌--__-_ नर 
11 8 स्स्स य यक सक सकययाायाययययय्ययायययययययय््््स््््सस 


~ Sib ८.८ ~ 1 | दै 
युवम्‌ । विप्रस्य । जरणाम । उप5ईयुर्षः । पुनरिति । कळे! । अकृणुतम्‌ । युत्‌ । बर्यः | 
यवस्‌ । वन्द॑नम्‌ । ऋश्य 5दात्‌ | उत्‌ | ऊपथ। । यवम्‌ । सय, । [वइपळाम्‌। एतवं । 
> ->*- र्‍ा-ा2* 9 


| 
कुथ्‌! ॥ ८ ॥ 


संस्कृतान्वया्थ- ( युवं कंले:-विप्रस्य ) युवां ज्ञानस्य कळयितुः सङ्कल्पयितु- 
विप्रस्य मेधाविनः “विप्रः-मेधाविनाम” [ निघ० ३ 1१५] (जरणाम्‌-उपेयुषः ) जरां प्राप्तध्य 
जीणुस्य ( पुनः-युवत्‌ वयः-अक्रणुतम्‌ ) पुनयुं वत्ववज्जीवनं कुरुथः ( युवस्‌ ) युवाम्‌ 
( वन्द्नम्‌-ऋश्यदात्‌ ) वन्द्यितारमुपासकं जनं पीडाप्रदादू रोगात्‌ ( उतु-ऊपथुः ) उदूवपथ 
उद्धरथः ( युवं विश्पलां सद्यः-एतबे कृथः ) प्रजाभ्यः पलायमानां सभां यद्ठा प्रजापालिकां 
युवां सद्यः प्रचरितु' कुरुथः “विशां पालिकां विद्याम्‌” [ ऋ० १ । ११७ । ११ दयानन्दः ] 
॥ ८॥ 


भाषान्वयार्थ--( युवं कलेः-विप्रस्य ) तुम दोनों ग्रध्यापक और उपदेशक ज्ञान के संकलन 
करने वाले मेधावी ( जरणाम्‌-उपेयुषः ) जरा श्रवस्था को प्राप्त हुए जीणं मनुष्य का ( पुनः-युवत्‌ 
-वयःनभ्रक्ृणुतम्‌ ) पुनः युवावस्था वाला जीवन करो ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( वन्दनम्‌-ऋश्यदात्‌ ) 
उपासक जन का पीडाप्रद रोग से ( उतु-ऊपथुः ) उद्धार करो (युवं विइपलां सद्यः-एतवे कृथः) प्रजा 
से विपरीत हुई सभा या प्रजापालिका को शीघ्र ही उनके योग्य कायं करने वाली बनाओ ॥ ८॥ 


आावार्थ--प्रध्यापक श्रौर उपदेशक ज्ञातोपाजित करने वाले जराप्राप्त मेधावी को श्रपने 
प्रमृतमय उपदेश से पुनः युवकसहृश बना देते हैं। उपासक जन को तो अनेक मानसिक पीड़ाप्रद 
रोगों से ऊपर उठा देते हैं। तथा प्रजा से विपरीत हुई प्रजापालिका या राजसभा को भी श्रनुकूल 
कर देते हैं॥ ८ ॥ 


युव हं रेभं बुंषणा गुहा हितमुदैरयतं ममृवांसमश्विना । 
युवमुबी संमुत त॒प्तमत्र॑य॒ ओमन्वन्तं चक्रथुः स॒प्तव॑ध्रये ॥ & ॥ 


युबम्‌ । ह । रेभम्‌ । बूषणा । युदा । हितम । उत्‌ । ऐरयतम्‌ । ममुअवांसम्‌ । 
अडिवना । युवम्‌ । ऋबीसम्‌ । उत । तप्तम्‌ । अत्रये । ओम॑न्‌ऽबन्तम्‌ । चक्रुः । 
सप्तऽबैभ्रये ॥ ९ ॥ 


७ ९ 
सस्कृतान्वयाथ।---( युवम्‌-अश्विना ) युवां हि अश्विनौ ! ( वृषणा ) सुखः ` 
वर्षको ! ( ह रेभं गुहा हितं ममवांसम्‌-उदैरयतम्‌ ) हृद्गुहायां बुद्धौ वा स्थितं स्तोतार 
जीवं मम्॒वांस मरणासन्नमुन्नयथः स्वस्थ कुरुथः ( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( ऋशीसम्‌-उत् तप्तम्‌ ) 
न्धकारपूर्ण देहम्‌ “क्रबीसमपगतभासमु” [ निरु० ६। ३६ ] अपितु तापकरम्‌ (सप्तवध्रये) | 
“पञचचक्ष॒रादीनीन्दियारि मनो बुद्धिश्च सप्त हतानि यस्य .तस्मँ” | यजु० ४ । ७८ दयानन्द: J 
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ooo IS 


“सप्तवध्रिमृ हृतसप्तेन्दियसु” [ ऋ० ५ । ७२ । ५ दयानन्दः ] ( अत्रये ) अत्त्रे-मोक्त्रे-आत्मने 
( ओमन्वतं चक्रथुः ) शान्तं रक्ष शवन्तं कुरुथः ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयार्थे--( युवम्‌-ग्रश्विना ) हे भ्रध्यापक उपदेशको ! तुम दोनों ( वृषणा ) 
सुखवर्षको ! ( हृ रेभं गुहा हितं ममृवांसमू-उदैरयतम्‌ ) हृदयगुहा में या बुद्धि में स्थित मरणासन्न 
स्तोता जीव को स्वस्थ करते हो ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( क्रबीपम्‌-उत तप्तम्‌ ) भ्रन्धकारपूणां 
तापकारी देह को ( सप्तवध्रये ) पांच ज्ञानेर्द्रिय मन श्रौर बुद्धि ये सात संयत हो गई जिसकी, 


ऐसे ( अत्रये ) भोक्ता जीवात्मा के लिए ( ओमन्वन्त चक्रथुः ) रक्षावाले शान्त पद को 
बनाते हो ॥ & ॥ 


भावार्थ ग्रध्यापक और उपदेशक सुख के बरसाने वाले होते हैं। वे हृदय में विराजमान 
मरणसन्न स्तोता जीव को मर बना देते हैं ग्रौर शरीर के संताप को दूर करते हैं । इन्द्रियों के 
विषयों से विरक्त हुए को सुरक्षित भर भ्रमृत भोग का भागी बना देते हैं ॥ ६ ॥ 


युवं श्वेत पेदवेंडश्विनाश्व नबभिर्वाजैनेबृती चं वाजिनम्‌ । 
७ ५ « ७ 
चकत्ये ददथुद्रांवयत्सखं भगं न नृभ्यो हव्यै मयोज्चवम्‌ ॥ १० ॥ 
युवम्‌ । इवेतम्‌ | पेदवे । आश्विना | अश्व॑म्‌ । नवभि; | वाजैः । नवती | च । 


वाजिनम्‌ | चछेत्यम्‌ । दुदथु! । द्रवयत्‌5संखम्‌ । भग॑म्‌ । न । नुऽभ्यः । इव्म्‌ । 
मय5भुर्पम्‌ ॥ १० ॥ 


० ७ 

संस्कृतान्वयाथ/---( युवम्‌-अश्विना ) युवाम्‌, अश्विनौ ! ( पेदवे ) सुखस्य 
प्रापयित्रे-आत्मने ( नवभिः-वाजेः-नवती च ) मनोबुद्धिचित्ताहङ्कारसम्बन्धिभिश्चतर्भिः 
पद्चज्ञानेन्द्रियसम्बन्थिभिः, नवती-नवतीभिः “सुपां सुलुक” [ श्रष्टा० ७। १। ३१६ ] इति 
विभक्तेलु क्‌, बलरूपाभिः प्रवृत्तिभियु क्तं ( शवेतं वाजिनम्‌ ) शुद्धं बळवन्तं नूतनं भोगवन्तं 
देहम्‌ ( चक्क त्यम्‌ ) पुनः पुनः चरणीयं प्रापणस्वभावम्‌ ( द्रावयत्‌सखम्‌ ) रसरक्तं 
स्रावयन्त्यो नाङ्यः सखिभूता यस्य तथाभूतम्‌ ( ददथुः ) दृत्थः-जीवयथः (नृभ्यः-मयोभुवं 
हव्यं भगम्‌-न ) नेतृभ्यो जीवनमुक्तेभ्यो मोक्षमिव कल्याणं भावुकमेश्वयं दत्थः) “नरो वे 
देवविशः” [ जं० १। ९९ ] ॥ १० ॥ 


भाषान्वयार्थ--( युवम्‌-प्रश्विना ) हे प्रध्यापक उपदेशको ! तुम दोनों ( पेदवे ) सुख 
प्राप्त करने वाले ग्रात्मा के लिए. ( नवभिः-वाजैः-नवती च ) नौ अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, ग्रहंकार _ 
सम्बन्धी और पञ्चज्ञानेन्द्रिय सम्बन्धी, बलों रौर प्रवृत्तियों से युक्त ( शवेतं वाजिनम्‌ ) शुद्ध 
भोगवाले देह को ( चक्कं त्यम्‌ ) पुनः पुनः भोगप्राप्त करने वाले को ( द्रावयतुसखमु ) -रस रक्त 
रिसाती हुई नाड्या सखिभूत जिसकी हैं उस ऐसे को ( ददथुः ) जीवत देते हो ( वृभ्यः-मयोभुवं ` 
हव्यं भगम्‌-न ) नेताजनों जीवस्मुक्तों के लिए मोक्ष जैसे कल्याण को भावित करने वाले हो-एऐश्यं | > 
को देते हो ॥ १० ॥ म 
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ऋग्वेद माष्यम्‌ ] [ ३३४ 


भावाथे--शभ्रध्यापक और उपदेशक सुख के इच्छुक अघिकारी को उसके ग्रन्तःकरण और 
ज्ञानेन्द्रियों सम्बन्धी प्रवृत्तियों से युक्त देह को पुनः पुनः सुखभोग का साधन बनाते हैँ ॥ १०॥ 


न त॑ राजानावदिति ङुत॑श्चन नांहो अश्नोति दुरित नकिर्भयस्‌ । 
यम॑श्विना सुहवा रुद्रबतनी पुरोर॒थं कृणुथः पत्न्यां सह ॥ ११ ॥ 


~ 


नं । तम्‌ । राजानौ । अदिते । कुर्त । चन । न। अहँ; । अइनोति | डुःइतम्‌ | नाके! । 

अयम्‌ । यम्‌ | अश्विना । छु5हुव । रुद्रवतेनी इतिं रुद्रञ्वतैनी । पुरःस्थम्‌ | 
| 

कुणथ$ । परल्यां | सह ॥ ११॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( राजानौ-अश्विना ) हे सबंत्र राजमानो ! अध्यापको- 
पदेशकौ ! ( अदिते ) अखण्डनीयौ ( सुहवा ) शुभाय कल्याणाय ह्वातव्यौ ( रुद्रवर्तनी ) 
रद्रवर्ते निर्ययोः-र्द्र' क्र रं कषटं वत्तयतो निवर्ततयतो यौ तौ युवाम्‌ ( न ) नहि ( तं कुतः- 
चन न अंहः-अश्नोति ) तं जनं कुतोऽपि विघ्नो वा पापं वा नेव प्राप्नोति ( नकिः- 
दुरितं भयम्‌) नेव दुःखद्‌ भयं प्राप्नोति ( यं पतन्या सह ) यं खलु पत्या सह ( पुरोरथं 
` कृणुथः ) पुरोगन्ठृगृहस्थरथवन्तं कुरुथः ॥ ११ ॥ 
भाषान्वया्थ--( राजानौ-श्रश्चिता ) हे संत्र राजमान ग्रध्यापक-उपदेशको ! (भ्रदिते) 
ग्रखण्डनीय ( सुहवा ) शोभन कल्याणार्थ श्रामन्त्रण करने योग्य ( रुद्रवतंनी ) ऋर कष्ट को 
निवृत्त करने वाले तुम दोनों (न ) नहीं ( तं कुतः-चन-न-अंहः-श्रश्‍नोति ) उसको कहीं से भी 
पाप प्राप्त नहीं होता है ( नकिः-दुरितं भयम्‌ ) न ही दुःखद भय प्राप्त होता है (यं पत्न्या सह्‌.) 
जिसको पत्नी सहित ( पुरोरथं कृणुथः ) बहुत जाने वाले गृहस्थ रथवाला बनाते हो ॥ ११॥ 


भावार्थ-उत्तम ्रध्यापक और उपदेशक अपने ज्ञान में ग्रलण्डित सर्वत्र बुलाने योग्य 
-प्रामन्त्रण करने योग्य कष्ट को निवृत्त करने वाले जिसे ज्ञान देते हैं उसे कोई पाप और भय 
प्राप्त नहीं होता, श्रौर पत्नी के साथ ऊचे गृहस्थ रथ पर श्रार्ढ होता है ॥ ११॥ 

आ तेनं यातं मनसो जवीयसा रथं ये वॉमभवरचक्रुराश्रेना । 

यस्य योगें दुहिता जायते दिव उभे अहना सुदिनें विवस्त्रतः ॥ १२ ॥ 
आ । तेन॑ । यातम्‌ | मन॑सः । जर्भीयसा । र्थम्‌ । यम्‌ । वाम्‌ । ऋभवः । चक्क! । 
अइिवना । यस्यं । योगे । दुहिता । जायते । दिवः | उभे इतिं | अह॑नी इतिं 
सुदिने इति सुऽदिनें । बिवस्बंत। ॥ १२ ॥ 

सस्क्ृतान्वयाथः--( अश्विना ) हे अश्विनौ | अग्निसोम्यपदाथौं तद्धर्मचन्तौ 


सुशिक्षितौ स्त्रीपुरुष वा “श्रश्विनी सुशिक्षितो स्त्रीपुरुष” | यजु० ३८ । १ दयानन्दः ] युवाम्‌. 
( ते मनसः-जवीयसा-आयातम्‌) तेन मनसोऽपि वेगवता शीघ्रगामिना रथेन गति- 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ° 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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५ ७ 


प्रवाहेण यानविशेषेण वा-अत्र एथिवीमस्माकं गृह वाऽऽगच्छतम्‌ ( यं रथम्‌-ऋभवः- 
` वां चुः ) यं रथं गतिप्रवाहं यानविशेषं गृहस्थं वा, वैद्युततरज्ञाः “ऋभवः-उरु भान्ति” 
[ निरु० ११। १५ ] शिल्पिनो वेज्ञानिकाः “येन हरी मनसा तिरतक्षत तेन देवत्वमृभवः 
समाशत” | क्र ३।६०।२] “ऋभू रथस्थेवाङ्गानि सन्दधत्‌ परुषा परुः | ग्रथवं० ४। 
१२। ७ ] मेधाविनः “ऋशभु:-मेधाविनाम [ निघ० ३ । १५ ] कुर्वन्ति-आचरन्ति ( यस्य 
योगे ) यस्य योजने सति ( दिव:-दुहिता जायते) द्युलोकस्य प्रकाशवतः-आकारास्य 
ठुहिता-उषा:, तद्वि वा कमनीया नववधूः प्राढुर्भवति-गृहमागच्छति ( विवस्वतः-उभे- 
अहनी सुदिने ) आदित्यस्य “तरिवस्वतः-श्रादित्यस्य” | तिरु १२ । ११ ] विशेषेण वासकत्तुं: 
a गृहस्थस्य वा ( उभे ) द्वे-अद्दोरात्रौ शोभनजीवनकालसम्पादको पुत्रपुच्यौ 
प्राप्येते ॥ १२ || 


भाषान्वयार्थ--( ग्रश्चिना ) हे शराग्नेय-सोःय पदार्थो | तथा उन जैसे गुणावाले सुशिक्षित 
्त्रीपुरुषो ! तुम दोनों ( तेन मनसः-जवीयसा-आ्ायातमु ) मन के तुल्य वेगवाले रथ से-गतिप्रवाह 
से या यानविशेष से यहाँ पृथिवी पर या हमारे घर में ग्राओ-आते हो (यं रथम्‌-ऋभवः-वां चक्रः) 
जिस रथ गतिप्रवाह या यानविशेष को श्रथवा गृहस्थ को, वैद्यत अणु तरङ्गे या वैज्ञानिक शिल्पी 
जन करते हैं ( यस्य योगे) जिसके जोड़ने पर ( दिवः-दुहिता जायते ) दुलोक-प्रकाशवाले 
श्राकाश की दुहिता सहश उषा या उस जैसी कमनीय नववधु घर को प्राप्त होती है ( विवस्वतः 
-उभे-भ्रहनी सुदिने ) सूर्यं के या विशेष .वास कराने वाले स्थविर गृहस्थ के ( उभे ) दोनों 
दिनरात या शोभनजीवनकालसम्पादक पुत्र और पुत्री प्राप्त होते हैं॥ }२॥ 


भावार्थ-- सुशिक्षित स्त्री पुरुष बड़े वेगवाले रथ यान से इधर उधर जाकर यात्रा करें । 
नववधु गृहस्थ में आकर उत्तम पुत्र=पुत्रियाँ उत्पन्न करै आग्नेय सोम्य पदार्थों के द्वारा शिल्पी 
वैज्ञानिक लोग यात्राथे याननिर्माण करें !। १२॥ 


न) 


ता व्॒तियीतं जयुषा वि पर्वेतमर्पिन्वत श॒यवे धेनुम॑श्चिना । 


वुर्कस्य चिद्तिंकामन्तरास्याचुवं शचीभिग्रेसितामंमुखवम्‌ ॥ १३ ॥ 


ता ॥ वर्ति; | यातम्‌ । जयुर्षा । वि | पर्वतम । अपिन्बतम्‌ । शुयबें । घेलुम्‌ । 
झ॒रिवना | बृर्कस्य । चित्‌ | वर्तिकाम | अन्त! । आस्यात्‌ | युवम्‌ । शचीभिः । 
` ग्रासिताम्‌ । असुञ्चतम्‌ ॥ १३ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ--( अश्विना ) अश्विनौ-अश्ववन्तौ राष्ट्रवन्ती राष्ट्रस्य प्रधान- 
पुरुषौ ! “ग्रश्वस्य व्याप्तुमहुस्य राज्यस्य” | ऋ० १॥ १२१ । २ दयानन्दः ] ( ता जयुषा वर्ति:- 
पतं वियातम्‌ ) तौ युवाम्‌ वर्तिः-मागं पर्ववन्तं “गत्र “ पर्वमरुदुभ्याँ तप्‌” इति वातिकेन तप्‌ 
प्रत्ययो मत्वर्थे? | यजु० ३३ । ५० दयानन्दः ] कठिनं जयशीलेन रथेन गतिप्रवाहेण प्राप्लुतम्‌ 
( शयवे घेचुम्‌-अपिन्बतम्‌ ) शयनशीळाय राज्ञे वादं प्रचारयतम्‌ “धेतु:वाड नाम” [ तिघ० 
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१।११] (युवम्‌) युवाम्‌ ( वृकस्य चित्‌-आरयात्‌-वतिकाम्‌ ) छो कवृत्तिछेत्तु: 
शासकस्य शत्रोर्वा “यो वृश्चति छिनत्ति तस्य” [ ऋ० १० । ११७। १६ दयानन्दः ] सुखातू- 
प्रमुखबन्धनात्त्‌ संग्रामे म्रवर्तमानां “वर्तिकां संग्रामे प्रवर्तमानामु” [ ऋ० १! ११७ । १६ 
दयानन्दः ] चटकापक्षिणीमिवाल्पसेनां वा “वर्तिकां चटकापक्षिणीमिव” [१। ११६। १४] 
( अन्त:--प्रस्ताम्‌ ) अधीनीक्कताम्‌ ( शचीभि:-अमुच्चतम्‌ ) प्रज्ञायुक्ताभिः क्रियाभिः 
खलु मोचयतम्‌ ॥ १३ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( भ्रश्‍विना ) हे अश्ववालो-रः््ट्रवालो-राष्ट्र के प्रधान पुरुषो ! (ता 
जयुषा वतिः-पवतं वि यातम्‌ ) तुम दोनों पवंवाले कठिन मार्ग को जयशील गतिप्रवाह से प्राप्त 
करो ( शयवे-धेनुम्‌-ग्रपिन्वतम्‌ ) शयनशील राजा के लिए वाणी को प्रचारित करो ( युवम्‌ ) 
तुम ( वृकस्य चितृ-आस्यात्‌-वर्तिकाम्‌ ) छेदनकर्ता शासक या श्रु के प्रमुख बन्धन से लोकवृत्ति 
को संग्राम में प्रवतंमान चटका पक्षिणी की भांति थोड़ी सेना को ( भ्रन्तः-ग्रस्तास्‌ ) अबीन की 
हुई ( शचीभिः- श्रमुञ्चतम्‌ ) बुद्धियुक्त क्रियाश्रो से छुड़ाते हो । १३ ॥। 


भावार्थ - राष्ट्र के प्रधान पुरुष राजा भर मन्त्री को चाहिए कि उनकी प्रजा को वृत्ति 
या सेना ग्रज्ञानवश शासन बन्धन में ग्रा जाये भ्रथवा शत्रु के बन्धन में ग्रा जाये तो उसे छोड़ने तथा 
छुड्वाने का प्रयत्न करें ॥ १३ ॥ 


एतं वां स्तोम॑मश्चिनावकमांतंक्षाम सूग॑बो न रथम्‌ । 
न्यमृक्षाम योष॑णां न मर्ये नित्यं न सूचुँ तनयं दधानाः ॥ १४ ॥ 


एतम्‌ । बाम्‌ । स्तोम॑म्‌ । अरिषना | अकरम । अतेक्षाम । भगव! | न । रर्थम्‌ । नि। 
असक्षाम | योष॑णाम्‌ । न । मे । नित्य । न | सुनुमू । तर्नयम्‌ | दधाना | 
॥ १४॥ 


संस्कृतान्वयाथेः--( अश्विना ) अश्विनौ-हे अश्ववन्तौ राष्ट्रवन्ती राष्ट्रस्य प्रधान- 
पुरुषौ | “ग्रश्वस्य व्याप्तुमहस्य राज्यस्य” [ऋ० १॥ १२१1 २ दय।तन्दः | (वाम्‌ ) 
युवाभ्याम्‌ ( एतं स्तोमम्‌ अकमं-भतक्षाम ) इमं प्रशंसनीयमादेशमाचरामस्तद्छुरूप 
स्वात्मानं:-साधयामः ( श्रुगवः-न रथम्‌ ) यथां भृगवो भर्जनवन्तस्तेजस्विनः स्वकीय- 
रमणस्थानं यानविशेष॑ वा साधयन्ति तथा ( नि-अम्क्षाम मर्ये न योषणाम्‌ ) वरनिमित्त 
बराय यथा कुमारीं वस्त्रभूषणादिभि: संस्कुवन्ति तथा संस्कृतं परिशुद्धं स्तोमं जीवनं प्रसिद्ध 
कुर्मः ( सूनुः तनयं नित्यं न दधानाः ) पुत्रं पौत्रं नित्यं धारयन्त इव तमपि धारयामः 
॥ १४॥ 


भाषान्वयार्थ--( अश्विना ) हे अश्ववाले-राष्ट्रवाले-राष्ट्र के प्रधान पुरुषो ! ( वाम्‌ ) तुम 
दोनों के लिए ( एतं स्तोममु-भ्रक्म-म्रतक्षाम ) इस प्रशंसनीय प्रादेश का हम आचरण करते हैँ 
तथा उसके अनुसार श्रपने को साधते हैं ( भूगव:-न रथम्‌ ) जैसे भ्जनशील-ज्ञान से दीसिमाु 
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तेजस्वीजन श्रपने रमणस्थान यान को साधते हैं ( नि-अमृक्षाम मर्ये न योषणाम्‌ ) वर के निमित्त 
“बर के लिए जैसे वधु को वस्त्र भूषण श्रादि से संस्कृत करते हैं ऐसे ही संस्कृत प्रर्थात्‌ परिशुद्ध 
जीवन को हम प्रसिद्ध करते हैं ( सूनु' तनय नित्यं न दधानाः ) जैसे पुत्र पौत्र को नित्य धारण 
करते हुए हम यत्न करते हैं एवं जीवन को साधते हैं । १४॥ 

सावाथं--ग्रश्ववाले-राष्ट्रवाले राष्ट्रशासक प्रधान पुरुष राजा व मन्त्री के लिए प्रशंसनीय 
उपहार देना और उनके आदेश का पालन करना चाहिए । तेजस्वी विद्वान्‌ विमान आदि यान 
बनावं श्रौर वस्त्र-भुषण भ्रादि से सुभुषित करके कन्याश्रों के विवाह की व्यवस्था करें । उत्तम 
पुत्र पौत्र गृहस्थ में प्राप्त करें ॥ १४॥। 


र 


४३ 
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चत्वारिशं सूक्तम्‌ 
ऋषि!--काक्षीवती घोषा । 


देवता--अश्विनौ । 
छन्दः; ५, १२, १४ बिराइ जगती । ९, ३, ७, १०, १३ 
जगती । ४, ९, ११ निचज्ञगती । ६, ८ पाद- 
निचुज्जगती ।” 
स्वरः--निषाद्‌? । 
बिषय।- अत्र सरकते “अरित्रनो’ शब्देन बृद्धस्त्रीपुरुषी गृद्य ते । 
राज्यसभया सह सम्पर्क स्थापयिस्वा राष्ट्रे सद्व्यवहार- 
प्रचारणं नवगृहस्थेण यथाथंगाहस्थ्यधमं शिक्षणञ्च पुख्यो 
विषय! । 
इस सक्त में 'अश्‍विनौ' शब्द से बृद्धस्त्रीपुरुष गृहीत हँ 
उनका राज्यसभा से सम्पक करके राष्ट्र में सद्व्यवहार का 
प्रचार करना तथा नतगृहस्थो में यथाथ गृहस्थ धमं का 
शिक्षण करना मुख्य विषय हे । : 
रथं यान्तं कुह को है वां नरा प्रतिं द्युमन्त॑ सुविताय भूषति । 
प्रातर्यावाण विस्वं विशेबिंशे वस्तोंबस्तोबेहेमानं चिया शमिं ॥ १॥ 
रथ॑म्‌ । यान्य॑म्‌ । कुँ । क! | हु । वाम । नरा । प्रति । दऽमन्तम्‌ | स॒विताय । 
भूषति | प्रत! ड्यार्वानम्‌ । विऽभ्यम्‌ । विशे5बिशे । वस्तो!5वस्तोः । वई॑मालम्‌ । 
चिया | शमि || १ ॥ 
संस्कृतान्वयाथ!-( नरा ) हे गृहस्थानां नेतारावश्विनौ सुशिक्षितौ स्थविरौ 
गृहस्याश्रमिणौ स्त्रीपुरुषौ,! ( वाम्‌ ) युवयोः ( द्युमन्तं यान्तं रथम्‌ ) दीप्तिमन्तं भूषितं 
गच्छन्तं रथम्‌ ( कुह ) कुत्र देशे ( प्रातयीवाणं विभ्वं वहमानम्‌ ) गहस्थस्य प्रथमावसरे 
प्रापणशीळं तिभूतिमन्तं रथम्‌ ( विशे विशे वस्तोः-तरतोः ) मनुष्यमात्रस्य निमित्तं 


प्रतिदिनम्‌ ( धिया शमि ) बुद्धथा कर्मवन्तम्‌ ( कः-ह ) कः खलु ( सुविताय प्रति भूषति ) 
सुखविशेषाय प्रशंसति कश्चिदू विरळ एव ॥ १ ॥ 
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आषान्वयार्थ--( नरा ) हे ग्रहस्थो में नेता सुशिक्षित स्त्री पुरुषो ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों 
( दयुमन्तं यान्तं रथम्‌ ) दीसिमान्‌ श्रौर सुभूषित जाते हुए रथ को (कुहु ) किस देश में 
( प्रातर्यावाणं विभ्वं वहमानम्‌ ) गृहस्थ के प्रथम भ्रवसर पर प्राप्त होने वाले प्रापणशील विभूति- 
मात्र रथ को ( विशे विशे वस्तोः-वस्तोः ) मनुष्यमात्र के निमित्त प्रतिदिन ( धिया शमि ) बुद्धि 


से क्रिया वाले ( क:-ह ) कौन-कोई ही प्रजाजन ( सुविताय प्रतिभूषति ) सुखविश्ञेष के लिए $ 


प्रशंसित करता है भ्र्थात्‌ सब कोई प्रशांसा करता है ।। १॥ 


भावार्थ-सुशिक्षित स्त्रीपुरुष विशेष सुख के लिए ग्रपने गृहस्थ रथ को, जो प्रथम 


अवस्था में प्राप्त होता है; उसे प्रजामात्र के लिए उत्तमरूप से चलाकर दुसरो के लिए ग्रादशं 
प्रस्तुत करना चाहिए ॥ १॥ 


कुद स्विद्दोषा कुह वस्तोंराश्चिना कुहाभिपिस्वं करत? कुहोषतुः । 
को वां . शयुत्रा विधवेव देवरं मर्ये न योषां कृणुते स॒धस्थ॒ आ ॥ २॥ 
कु | रिव॒त्‌ । दोषा | कुहं । वसतो! | अश्विन । ङु । आमिऽपित््रम्‌ । करत! | कुह । 


ऊषलु! | क! । वाम्‌ | शयञत्रा । विधर्वा$इव । देवर॑म्‌ । मथैम्‌ । न योषां | 
5 > 
कृणुते । स॒धऽस्थें | आ ॥ २॥ 


७ ° 

सस्कुतान्वयाथ$---( अश्विना ) हे विवाहितौ ्त्रीपुरुषौ ! युवाम्‌ ( कुह 
दोषा ) कस्मिन्‌ स्थाने रात्री ( छुह वस्तोः ) कस्मिन्‌ स्थाने दिने ( कुह-अभिपित्वं करतः ) 
कुत्रामिप्राप्ति भोजनादिकस्य कुरुथः “पुरुषव्यत्ययश्छान्दसः? ( कुह-ऊषतु:ः ) छु वासं 
कुरुथः (वां शयुत्रा कः ) युवयोः शयनाश्रमः कः ( विधवा-इव देवरम्‌ ) यथा देवरं 
द्वितीयवरं नियोगेन, प्राप्तं विधवा ऋणुते ( मयं न योषा सधस्थे कृणुते ) यथा वरं प्रति 
वधूः सहस्थानं करोति तथा गहस्थस्त्रीपुरुषौ युवां वर्तयथ सहस्थानं च कुरुथः ॥ २॥ 


आषान्वयाय--( अश्विना ) हे विवाहित स्त्रीपुरुषो ! तुम दोनों ( कुह दोषा ) किस 
स्थान में रात्रि को ( कुहु वस्तोः ) और कहाँ दिन में ( कुह-अभिपित्वं करतः ) कहाँ भोजनादि 
की अभिप्रासि करते हो ( कुह-छषतुः ) कहाँ वास करते हो (वां शयुत्रा कः ) तुम दोनों का 
शयनाश्रम कौनसा है ( विधवा-इव देवरमु ) जैसे विधवा ओर देवर का नियोग हो जाने पर 
व्यवहार होता है ( मर्य न योषा सधस्थं क्कणुते ) जैसे वर के प्रति वधु सहस्थान बनाती है, ऐसे 
विवाहित स्त्री पुरुषो ! तुम्हारा व्यवहार हो ॥ २॥ | 

भावाथ--ग्रहस्थ ्त्रीपुरुषों को सदा प्रेम के साथ रहना चाहिए । जैसे विवाहकाल में 
वरवधु स्नेह करते थे, वह स्नेह बना रहे । कदाचित्‌ मृत्यु झादि कारणवश दोनों का वियोग हा 
जाये तो सन्तान की इच्छा होने पर नियोग से सन्तानलाभ कर सकते हैं ॥२॥ 


प्रातजरेथे जरणेब कापया वरस्तोवस्तोर्यजता ग॑च्छथो गहू । 
कस्य ध्वस्ता भवथ कस्य॑ वा नरा राजपुत्रेव सव॒नाव॑ गच्छथः ॥ ३ ॥ 
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प्रातः | जरेथे इति । जरणा5ईब | काप॑या । बस्तों! ऽवस्तो} | यजता | गच्छथः । 
प "ख्या कु । | 

हृ ध सर्बना | अर्व 
ग्रहम्‌ । कस्य । वर्षा । भवथ; । कस्य । वा । न॒रां । राजपुत्राइईब | | | 
गच्छथः ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयारथं १ ( नरा ) हे गृहस्थानां नेतारो स्थविरपुरुषौ युवाम्‌ ( प्रात:- 
जरेथे ) गहस्थाश्रमस्य प्रथमावसरे स्तुति प्रशंसां प्राप्लुथ: ( जरणा-इव कापया ) युवां 
ज्रया-इव कम्पमानौ “बाहुलकात्‌ न छोपपूर्वेकात्‌ कपि धातोः त्वार्थिकणिजन्तात्‌ कत्रि- 
“अण्‌? प्रत्यय औणादिकः? ( यजता बस्तोः-चस्तोः-ग॒हं गच्छथः ) यजनीयी प्रतिदिनं 
नवविवाहितस्य गृहं गच्छथः ( कस्य ध्वस्रा भवथः ) कस्यापि दोषस्य ध्वंसकौ नाशको 
भवथः ( राजपुत्रा-इच कस्य सवना-अवगच्छथः ) राजकुमाराविव कस्यापि नवग्रहस्थस्य 
सन्तानप्रसवोत्सवान्‌ प्राप्नुथः || ३ ॥ 


आषान्वयार्थ- ( नरा ) हे गृहस्थों के नेता वृद्ध स्त्री पुरुषो | ( प्रात:-जरेथे ) गृहस्थाश्रम 
के प्रथमावसर पर स्तुति प्रशंसा को प्राप्त करते हो ( जरणा-इव कापया ) तुम जरा से काँपते हुए 
जैसे ( यजता वस्तोः-वस्तोः-गरहं गच्छुथः ) यजनीय-सत्करणीय प्रतिदिन नवविवाहित के घर पर 
जाते हो ( कस्य ध्वस्ता भवथः ) किसी के भी दोष के घ्वंसक-नाशक होते हो ( राजपुत्रा-इव कस्य 
सवना-अवगच्छथः ) राजकुमारो की भांति किसी के भी नवग्रृहस्थ के उत्सवों में पहुँचते हो ॥ ३ ॥ 


आवाधं- स्थविर गृहस्थ स्त्री पुरुष प्रशंसा के योग्य होते हैं। वे प्रतिदिन सम्मानित हुए, 
गुहस्थ के घर में राजकुमारों की भांति सम्मान पाये हुए, उनके दोषों को दुर करने के लिए भिन्न- 
भिन्न उत्सवों में सम्मिलित हों ॥ ३ ॥ 

युवाँ मगेव॑ वारणा संगण्यबो दोषा वस्तोडविषा नि यामहे । 

युव होत्रांमृतुथा जुद्दते नरेषं जनाय वदथः शुभस्पती ॥ ४ ॥ 
युवाम्‌ । मुगा5ईव । वारणा | स्रगण्यब॑! | दोषा । वस्तोः । हविषां | नि । हयामहे । 
युवम्‌ । होत्र।म्‌ । ऋत5था । जुते । नरा । इष॑म्‌ । जनाय । बहथः । शुभः । 
पती इतिं ॥ ४ ॥ 

संस्कृतान्वयाथे !-( युवाम्‌ ) हे अश्विनौ स्थविरौ स्त्रीपुरुषो ( सृगा-इव वारणा) 


गृहस्थेषु गन्तारौ दुःखनिवारको-एव, “इवो5पि दृश्यते पादपुरणा/” [ निरु० 11 ११ 1 
( सृगण्यवः ) युवामन्वेषका वयं नवगृहस्थाः ' मृग अन्वेषण” | चुरादिः] ( दोषा वस्तोः ) 


नक्तं दिवा (हविषा निह्वयामहे) उत्तमम्रहणयोग्येन वस्तुना निमन्त्रयामहेःसत्कुमः _ 


( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( नरा ) नेतारौ ( शुभस्पती ) कल्याण-स्वामिनौ-कल्याणंप्रदौ ( जनाय) 
जनमात्राय ( इषं वहथः ) इष्टं सुखमन्नादिक वा प्रापयथः ( होत्राम्‌-तुथा जुह्ृते ) सव 
गृहस्था युवाभ्यां समये समये प्रशंसां ददति प्रशंसां कुवन्ति ॥ ४ ॥ 
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— 


मंणंडळम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४० 


--भाषान्वयारथे— ( युवाम्‌ ) हे स्थविर-वृद्ध स्त्री पुरुषो | तुम ( मृगा-इव वारणा ) 
एहस्थ में जाने वाले उनके दुःखों के निवारक ( मृगण्यवः ) तुम दोनों की खोज करने वाले हम 
नवग्ृहस्थ ( दोषा वस्तोः ) दिन-रातं ( हविषा निह्वयामहे ) उत्तम ग्रहण करने योग्य वस्तु के द्वारा 
तुम्हारा सत्कार करते हैं (युवां नरा) तुम नेता । शुभस्पती ) कल्याणस्वामी-कल्याणाप्रद 
( जनाय ) जनमात्र के लिए ( इषं वहथः ) इष्ट सुख अन्न भ्रादि को प्राप्त कराते हो ( होत्रामु- 
ऋतुथा जुह्वते ) सारे गृहस्थ तुम दोनों के लिए समय-समय पर सत्कार, उपहार देते हैं ॥ ४ ॥ 

भावाथ वृद्ध गृहस्थ जन नवग्नृहस्थों के घरों में पहुंचें । उन्हें गृहस्थ संचालन के अपने 
अनुभवों से अवगत करायें। नवगृहस्थ भी वृद्ध स्त्री पुरुषों को समय-समय पर श्रामन्त्रित करे, 
उनका उपहार एवं सत्कार से स्वागत करें ॥ ४ ॥ 


युवां ह घोषा पर्येश्चिना यती राज ऊचे दुहिता पुच्छे वा नरा । 
सृतं मे अह्ण उत भूंतमक्तवेऽश्वावते र॒थिने शक्तमवते ॥ ५ ॥ 


~ A ९५ 
युवामू । ह । घोष | परि | अश्विना | यती | राङ्गैः | झचे। दिता । पुच्छे । 
~ oe स्या 
बाम । नरा । भूतम्‌ | मे । अहे । उत | भूतम्‌ । अक्तवें । अर्5वते | रथिने | 
५ ८२ 
शक्तम्‌ । अवते ॥ ५ ॥ 


७ 6 

सस्कृतान्वयाथः--( नरा-अश्विना युवाम्‌ ) नेतारौ-गृहस्थानां नेतारौ स्त्रीपुरुषी ! 
युवाम्‌ ( ह ) खलु ( राज्ञ-दुहिता घोषा परियती-ऊचे वां प्रच्छे ) शासकस्य घोषयित्री 
परिचरन्ती सभा वक्ति तथा युवां पृच्छति प्रार्थयते च अत्रोभयत्र पुरषव्यत्ययः) उत्तम- 
पुरुषो छिटि ( मे-अह्न-उत-अक्तवे भूतम्‌ ) मह्य दिनायापि राश्रये च राञ्यकार्य क्तः 
खलूद्यती भवथः ( अश्वावते रथिने-अवेते शक्तं भूतम्‌ ) अश्वयुक्ताय रथाय तथा रथः 
युक्ताथाश्वाय च युवां समथो भवथः ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयाथ--( नरा-अश्विना युवाम्‌ ) हे गृहस्थों के नेता स्त्री पुरुषो ! तुम दोनों ( ह ) 
श्रवश्य ( राज्ञः-दुहिता घोषा परियती ) शासक की घोषणा करने वाली, सब ओर विचरती हुई 
(ऊचे वां पृच्छे ) सभा कहती है तथा तुम्हें पूछती है-प्राथंना करती है कि ( मे-अह्ले -उत-प्रक्तवे 
भूतम्‌ ) मेरे लिए दिन में तथा रात्रि में राज्यकार्य करने को उद्यत होओ-होते हो ( अर्वावते 
रथिने-ग्रवंते शक्तं भुतमु ) भ्रश्वयुक्त रथ के लिए ग्रौर रथयुक्त घोड़े के लिए तुम दोनों समथे 
होओ-होते हो, उनके साधने और चलाने में ॥ ५॥ 

भावाथ--राज्य के वृद्ध तथा माननीय स्त्री पुरुषों का सम्पर्क राज्यसभा से होना चाहिये । 
वह राज्य की घोषणा राज्य के वृद्ध-मान्य स्त्री पुरुषों में सद्भाव से करती रहे भ्रोर उसे शिरोधार्य 
करके यातायात के लिए रथों और घोड़ों की समृद्धि करते रहें ॥ ५ ॥ 


युवं कवी ष्ठः पर्यश्विना रथं विशो न कुत्सों जरितुनैशायथ; । 
युवो मक्षा पथैरिवना मध्वासा भ॑रत निष्कृतं न योष॑णा ॥ ६॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋगेदमाष्येम्‌ । [ ३४२ 


युवम्‌ । कवी इतिं | स्थः । परि | अश्विना । रम । विशश । न | झुत्सः | 
~ P| ~ 

जरितु$ । न॒शायथः । युवोः । हु! । मक्षां । परि | अदिबना | मधु । आसा | 

भरत । निः ऽकृतम्‌ | न | योष॑णा ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः- अश्विना युवस्‌ ) हे शिक्षितौ स्थविरौ स्त्रीपुरुषी ! युवाम्‌ 
( कवी स्थः ) क्रान्तदर्शिनौ ज्ञानिनो स्थः ( विशः-न स्थम्‌ ) प्रजा:-यथा रमणीयं सुखप्रद 
राजानं धारयन्ति ( कुत्सः-जरितुः-नशायथः ) .यः स्तुतिकत्ती “कुत्सः कर्त्ता स्तोमानाम्‌” 
[ निरु० ३ । १२ ] तस्य स्तुतिकत्तु रभिप्रायं प्राप्तुः “नशत्‌-व्याप्तिकर्मा” | निघ० २। १८] 
( युवो:-ह मक्षा ) युवां मधुमक्षिका यथा "विभक्तिव्यत्ययेन प्रथमास्थाने षष्ठी? (आसा ) 
आस्येन मुखेन ( मधु परि भरत ) मधु परितो गृह्णाति तद्वत्‌ ( योषणा न निष्कृतम्‌ ) 
अथवा गृहिणी सुसंस्क्रतं गृहं परितो रक्षति तथा भवतम्‌ ॥ ६॥ 

भाषान्वयाथं--( भ्रश्विना युवम्‌ ) हे शिक्षित स्त्रीपुरुषो ! तुम ( कवी स्थः ) ज्ञानी हो 
( विद्व:-त रथम्‌ ) प्रजाये जिस प्रकार रमणीक सुखप्रद राजा को धारण करती हैं-उसकी ग्राज्ञा 
में चलती हैं ( कुत्सः-जरितुः-नशायथः ) जो स्तुतिकर्त्ता हे उस स्तुतिकर्त्ता के भ्रभिप्राय या अभीष्ट 
को तुम पुरा करते हो ( युवोः-ह्‌ मक्षा ) तुम दोनों मधुमक्षिका जैसे ( श्रासा ) मुख से ( मधु परि 
भरत ) मधु को चारों ग्रोर से लेती है वेसे ही ( योषणा न निष्कृतम्‌ ) श्रथवा गृहिणी जसे घर 
को सब ओर से सुसज्जित रखती है वेसे तुम भी रखो ॥ ६ ॥ 
भावार्थ-्त्री पुरुष शिक्षित होकर सुखद राजा के शासन में रहते हुए भ्रौर परमात्मा की 
स्तुति करते हुए गृहस्थ जीवन का सुख संचित करें । सदूगृहिणी रहने के स्थान को सुसंस्कृत 
रखे ॥ ६॥ 


भज्युं यवर्यशिना वशं युबं शिञ्जार॑मशनामुपारथुः 
यवो ररावा परि सख्यमासते युवोरहमवंसा सम्नमा चके ॥ ७॥ 
यवम्‌ । हू । अज्युम्‌ । य॒बम्‌ । अदिवना । वरम्‌ । यबम्‌ । शिञ्जार॑म्‌ । उशनाम्‌ । 
उप॑ | आरथ$ | यबोः । ररावा | परि । स॒ख्यम्‌ | आसते । य॒वो$ | अहम्‌ । 
अव॑सा | सम्नम्‌ । आ | चके॥ ७॥ 


संस्कृतान्वयाथः---( अश्विना युवम्‌ ) हे शिक्षित स्त्रीपुरुषौ | युवाम्‌ (ह) 


अवश्यम्‌ ( सुञ्युम्‌ ) भोगप्रदं पाळकं राजानम्‌ ( युवं वशम्‌ ) युवां वशे वतमानं भ्रत्य 
पाळनीयं शाद्रम्‌ ( युवं शिज्जारम्‌) युवां शान्तवक्तारं ब्राहमणम्‌ “शिञ्जे शब्दं करोति" 
[ निरु० €1 १८] ( उशनाम्‌ ) धनधान्यं कामयमानं वेश्यम्‌ “उशना कामयमाना’ | ऋ 
१ । १५१ । १० दयानन्दः 1 ( उपारथुः ) उपगच्छथः-प्राप्नुथः ( ररावा युवयोः सख्यं परि- 
आसते ) दानकत्त युवयोः पितृत्वमाश्रयति ( अहं युवयोः-अवसा सुम्नम्‌-आचके ) अहं 
गृद्दस्थो युवयोः रक्षणकारकेण प्रवचनेन सुखं चाच्छामि ॥ ७ ॥ 
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३४३ ] 
त पणणणमपय्स्स्स्स्यकस्य्य्य्स्य्स्स्स्------ 
भाषान्वयाथ--( अश्विना युवम्‌ ) हे शिक्षित स्त्रीपुरुषो ! तुम (ह भुज्युम्‌ ) श्रवश्य 
भोगप्रद पालक राजा को (युवं वशम्‌) तुम दोनों निजवश में वर्तमान नौकर को (युवं शिञ्जारम्‌) 
तुम दोनों शान्तवक्ता ब्राह्मण को ( उशनामु ) धनधान्य की कामना करने वाले वैश्य को (उपारथुः) 
प्राप्त करते हो ( ररावा युवयोः सख्यं परि-ग्रासते ) दान करने वाला तुम दोनों की मित्रता को प्राप्त 
होता है या आश्रय करता है ( ग्रहं युवयोः-शवसा सुम्नम्‌-्राचके ) मैं गृहस्थ तुम दोनों के रक्षणा 
करने वाले प्रवचन से सुख को चाहता हूँ ॥ ७॥ 


[ मण्डछम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४० 


भावार्थे--शिक्षित स्त्रीपुर्षों को यथासाधन चारों वणों को सहयोग देना और उनके 
सहयोग से सुख की कामना करनी चाहिए ॥ ७ ॥ 

युवं है कुशै युवमश्रिना मुं युवं विधर्न्स बिधर्वासुरुष्यथ; । 

यव स॒निभ्यः स्तुन्यन्तमस्विनाप॑ ब्रजमूंणुंथः सप्तास्थम ॥ ८ ॥ 
युवम्‌ | हु । कृशम्‌ । युवम्‌ । अश्विना । श॒युम्‌ । युवम्‌ । विधन्तम्‌ | विधबौम्‌ । 
उरुष्यथ! | युवम्‌ । स॒निभ्यः । स्तनय॑न्तम्‌ | अदिवना । अप॑ | रजम्‌ । ङणेथ$ | 
सप्तऽआस्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( अश्विना ) हे शिक्षितौ स्त्रीपुरुषौ | ( युवम्‌ ) युवाम्‌ 
( ह ) खलु ( कृशम्‌ ) क्षीणम्‌ ( शयुम ) असावधानम्‌ ( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( विधन्तम्‌) 
श्न्तम्‌-सहृयोगिनीविहीनम्‌ ( विघवाम्‌ ) पतिविद्दीनाम्‌ („उरुष्यथः ) रक्षयः “उरुष्यती 
रक्षाकर्मा” | निरु० ५ । २३ | ( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( सनिभ्यः रतनयन्तं सप्तास्यं ब्रजम्‌-अप- 
ऊणु थः ) ज्ञानसम्भक्तृभ्यः श्रोृभ्यः सप्तास्यं सप्तछन्दांसि मन्त्राः आस्ये मुखे यस्य तं 
शब्दायमानसुपदेष्टारं त्रजनशील्मतिथि नावरोधयथः, गमनाय समर्थयथः ॥ ८ || 

. भाषान्वायारथं -( भ्ररिविना ) हे शिक्षित स्त्री पुरुषो ! ( युवमु ) तुम दोनों ( ह ) 

भ्रवश्य ( कृशमु ) क्षीण को ( शयुम्‌ ) प्रसावधान को ( युवम्‌ ) तुम ( विधन्तम्‌ ) विधुर-पत्नी- 
रहित को ( विधवाम्‌ ) पतिहीन स्त्री को ( उरुष्यथः ) रक्षित करते हो ( यवम्‌ ) तुम दोनों 
( सनिभ्यः ) ज्ञान का सेवन करने वाले श्रोताश्रों के लिए ( सप्तास्यं स्तनयन्तम्‌ ) सस्तछन्दो-मन्त्ों 
से युक्त मुख वाले उपदेष्टा--( ब्रजमू ) ब्रजनश्ील श्रतिथि को ( अप-उणु थः ) न रोको- 
जाने दो | ५ ॥ 

भावाथ-- सुशिक्षित स्त्रीपुरुषो को चाहिए कि वे क्षीण, ग्रसावधान, विधुर भ्रौर विधवाम्रों 
की रक्षा करें तथा वेदवक्ता श्रतिथियो के लिए यत्न तत्र जाने की सुविधा दें ॥ ८ । 


जनिष्ट योर्षा पतयत्कनीनको बि चारहन्वीरुषी दंसना अनु. । 

आस्मै रीयन्ते निवनेव सिन्धवोऽस्मा अह्णे भवति तत्पंतित्वनम्‌ ॥ & ॥ 
जनिष्ट । योषां | पतर्य॑त्‌ । कनीनकः । वि । च । असहन्‌ | वीरुध; । दुसर्नाः | 
अलु । आ । असमै । रीयन्ते । निब॒नाऽईव । सिन्ध॑व । अस्मै । अहे । सवाति। तत्‌ । 
पाति ऽत्वनम्‌ ॥ ९ ॥ 
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ऋग्वेद्‌ भाष्यम्‌ ] [ ३४४ 


संस्कृतान्वयार्थ- ( योषा जनिष्ट) यदा समागमयोग्या ब्रह्मचारिणी जायते, 
तदा ( कनीनकः-पतयत्‌ ) कन्याकामो वरोऽपि कन्यां पराप्नोति तरस्वामित्वं करोति वा 
( च ) तथा ( वीरुधः-अरुहन्‌ ) यथा-ओषधयो विरोहन्ति वर्धन्ते तथा ( दंसनाः-अनु ) 
कमाणि-अनुस्रत्य “दंसनाः कर्माणि” [ऋण ५1८५७1५] ( अस्मै) अस्स वराय 
( सिन्धवः-निवना-इव रीयन्ते ) सुखसम्पत्तयः सिन्धवो नद्यो यथा निम्नं स्थानं प्रति 
प्राप्लुवन्ति ( अस्मे-अह्ने तत्‌ पतित्वनं भवति ) अस्मे-अहदन्तव्याय तदू गार्हस्थ्यं पतित्वं 
अवति ॥ ६ ॥ । 

साषान्वयार्थ-( योषा जनिष्ट) जब समागमयोग्य ब्रह्मचारिणी हो ज'ती है, तब 
( कनीनकः-पतयत्‌ ) कन्या की कामना करने वाला वर भी प्राप्त हो जाता है उसका स्वामित्व 
करता है ( च ) तथा ( वीरुधः" अ्रुहनु ) जैसे औषधियां उगती और वढ़ती हैं वैसे ( दंसनाः-श्रनु ) 
कर्मो के अनुसार ( श्रस्मे ) इस वर के लिए ( सिन्धवः-निवना-इव रीयन्ते ) सुख सम्पत्तियां ऐसे 
प्राप्त होती हैं जैसे नदियां निम्न स्थान को प्राप्त होती हैं ( अस्मे-म्रह्ल तत्‌ पतित्वनं भवति ) इस 
झहन्तव्य वर के लिए ग्रहुस्थ सम्बन्धी स्वामित्व प्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ- कन्या और कुमार ब्रह्मचर्यं के पालन से जब एक दूसरे की कामना करने और 
समागम के योग्य हों तो उनका विवाह होना चाहिए, बिना कामना श्रौर योग्यता के नहीं । तभी 
पवित्र प्राचरण भ्रादि द्वारा ग्रहस्थ में सुख सम्पत्तियां, नदियां जैसे निम्न स्थान में प्राप्त होती हैं 
वैसे प्राप्त होती हैं ॥ ६ ॥ 

जीव रदन्ति वि म॑यन्ते अध्वरे दीर्घामनु प्रसिंति दीधियुनेरंः । 

वामं पितृभ्यो य इदं संमेरिरे मयः पतिभ्यो जन॑यः परिष्वजे ॥ १० ॥ 
जीवम्‌ । रुदन्ति । वि । मयन्त । अध्वरे । दीघोम्‌ । अजु । प्रऽसिंतिम्‌ । दीधियु} । 
नर! । वामम्‌ । पितृभ्यः | ये । इदम्‌ ॥ सम्‌ऽएरे । मर्यः | पति$म्य$ । जन॑यः । 
पारिऽस्वज्े ॥ १० ॥ | 


संस्कृतान्वयाथ!--( जीवं रुदन्ति ) पुत्रं तत्माप्त्यथं गृहस्था रुद्‌न्ति-आद्र भावेन 
ब्र बन्ति ( अध्वरे विमयन्ते ) विवाहप्रकरणके विवाहयज्ञे विशिष्टं प्रतिज्ञारूप शब्द 


Sc 


कुर्वन्ति ( दीर्घौ प्रसितिम-अतु नरः-दीधियुः ) दीर्घकालिकां स्नेहबन्धनीमनुस्त॒त्य नरा 
मनुष्याः भ्रकाशयन्ति प्रकटयन्ति व्यवहरन्ति ( पितुभ्यः-चामम्‌ ) स्वपिठभ्यो वननीयम्‌ 
( ये-इदं मयः समेरिरे ) ये खल्विदं सुखं सम्पादयन्ति, अतः ( जनयः पतिभ्यः परिष्वजे ) 
जायाः स्वपतिभ्यः परिष्वङ्गः कुर्वेन्ति ॥ (० ॥ 

आषान्वयार्थ--( जीवं रुदन्ति ) पुत्र की प्राप्ति के लिए ग्रहस्थजन भ्राद्र भाव से प्रार्थना 
करते हैं ( भ्रध्वरे विमयन्ते ) विवाहयज्ञ में परस्पर विशिष्ट प्रतिज्ञारूप वचन बोलते हैं ( दीर्घा 
प्रसितिम्‌-भ्रनु नरः-दीधियुः ) दीघंकाल वाली स्नेहबन्धनी को मनुष्य प्रकाशित करते हैं--प्रदर्शित 
करते हैं-व्यवहार में लाते हैं ( पितृभ्यः-वाममु ) अपने पिता आदि बड़े लोगों के लिए श्रेष्ठ वस्तु 
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को समपित करते हैं ( ये-इदं मयः समेरिरे ) जो इस गाहंस्थ्यसुख को सम्पादित करते हैं ( जनयः 

पतिभ्यः परिष्वजे ) पत्नियां पतियों के लिए परिष्वङ्ग अर्थात्‌ समागम करती हैं ॥ १० ॥ 


भावार्थ--जो स्त्री पुरुष ग्रृहस्थ भ्राश्रम को स्वीकार करते हैं उन्हें श्राजीवन परस्पर स्नेह 
बन्धन की प्रतिज्ञा करनी चाहिए श्रौर उसे निभाना चाहिए । सम्तानप्राप्ति की श्राकांक्षा गुहस्थी 
जनों को रखनी चाहिए ॥ १० ॥ 


|. ०० ~ | 
न तस्य विद्य तदु घु प्र वोचत युर्वा ह यद्युवत्याः क्षेति योनिषु । 
0० ~ 


प्रियोसियस्य बृषभस्य रेतिनों गृह गंमेमाश्चिना तदुंश्मासि ॥ ११ ॥ 


न| तस्य॑ । विद्म | तत्‌ | ऊँ इतिं । सु । प्र । बोचत | युवा । हु । यत्‌ । अव्या! 
he aS १० ४०. > न डि हा 
क्षति । योनिषु । प्रिय5डस्ियस्य । वृषभस्य॑ । रतिः । शृहम्‌ । गमेम । अइिवना । 
ततू । उउमसि ॥ ११॥ 


संस्कृतान्वयाथः---( अश्विना ) हे शिक्षितौ स्थविरौ स्त्रीपुरुषी ! ( तस्य तत्‌- 
ड सु न विद्म ) वयं नवगृहस्था: तस्य गृहस्थाश्रमस्य तदेव सुफळं न जानीमः ( प्रवोचत ) 
इद्सुपदिशत, “बहुवचनमादराथम! (युवा ह यत्‌-युवत्याः-योनिषु क्षेति ) यत्‌-युवा 
युवत्या गृहेषु गृहसम्बन्धिनीघु निवसति ( प्रियोस्रियस्य) प्रिया-उस्तिया-उत्साहिनी 
युवतिवंधू्यस्य तस्य वरस्य ( रेतिनः ) रेतस्विनो वीयवतः ( बृषभस्य ) वीर्य सेक्तु' 
समर्थस्य ( गृहं गमेम ) गृहं-गच्छावः, अत्र तयोः स्वीकारोक्तिः स्त्रीपुरुषयोः “द्रस्मदो 
योश्च” | श्रष्टा० १। २:। १९ | द्विवचने बहुवचनम्‌ ( उश्मसि ) वयं कामयामहे 
॥ ११॥ 


भाषान्वयाथं--( अश्विना ) हें शिक्षित वृद्ध स्त्रीपुरुषो ( तस्य तत्‌-उ सु न विदा ) हम 
नवग्रृहस्थ गृहस्थाश्रम के उस 'सुफल को नहीं जानते हैं ( प्रवोचत ) तुम हमें उसका उपदेश दो 
( युवा ह॒ यत्‌-युवत्याः-योनिषु क्षेति ) जो युवा पति युवति पत्नी के साथ घरों में निवास करता है 
( प्रियोस्रियस्य ) प्रिया-प्यारी उत्साही पत्नी वाले ( रेतिनः ) रेतस्वी-वीयं वाले (वृषभस्य ) वीयं 
सेचक वर के ( गृहं गमेम ) घर को प्राप्त हों-जावें ( उद्मसि ) हम ये कामना करते हैं॥ ११॥ 


भावार्थ--वृद्ध स्त्री पुरुषों को नवविवाहित, गृहस्थ धमं के संचालन में समर्थ के घर में 
गृहस्थ आश्रम को सुचारु रूप में चलाने के लिए तथा उनके यहाँ सुसन्तान हो यह कामना रखते 
हुए जाना चाहिए ॥ ११॥ | 


आ वांमगन्त्सुमातिर्वाजेनीवस्‌ न्यश्चिना हुत्सु कामा अयंसत । 
अभूतं गोपा मिंथुना शुभस्पती प्रिया अर्यम्णो दुयीँ' अशीमहि ॥१२॥ 
४४ 
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' आ । बाम्‌ । अगन्‌ । सु5मति; | बाजिनीवसु इतिं वाजिनीऽवसू । नि । अदिवना । 
हृतऽसु । कार्मा! । अयंसत । अभूतम्‌ । गोपा | मिथुना । शुभ; । पती इति । 


प्रिया! । अयैम्ण; । दुर्यीन्‌ । अशीमद्दि ॥ १२ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( वाजिनीवसू ) हे विज्ञानक्रियाया वासयितारौ “यो विज्ञान- 

क्रिया वासयतस्ती” [ऋ० ५ । ७८ । ३ दयानन्दः ] ( गोपा ) रक्षक ( मिथुना ) परस्पर 

सङ्गन्तारौ ! ( अश्विना ) सुशिक्षितौ स्थविरौ स्त्रीपुरुषौ ! ( द्युभस्पती-अभूतम्‌ ) जात 

स्वामिनौ स्थः ( वाम्‌ ) युवयोः ( सुर्मातः-आगन्‌ ) शुभमतिः सुशिक्षा समन्तात्‌ श्राप ति 

` ( हृर्सुकामाः-अयंसत ) तथा-अस्माकं हृदयेषु कामा नियम्यन्ताम्‌) उच्छु खळा न 

भवन्तु ( प्रियाः ) वयं प्रिया वध्वः ( अयंम्णः ) स्वामिनः पत्युः ( दुर्यीनू-अश्ीमहि ) 
गृहान्‌ “दुर्या ग्रहनाम” [ निघ० ३।४ ] वाञ्छामः ॥ १२ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( वाजिनीवसु ) हे विज्ञानक्रिया को प्रसारित करने वाले ( गोपा ) रक्षक 
( मिथुना ) परस्पर सङ्गत-सहृयोगी ( श्रशिना ) सुशिक्षित वृद्ध स्त्रीपुरुषो | ( शुभस्पती-ग्रभूतम्‌ ) 
तुम दोनों सुख के स्वामी हो ( वामू ) तुम दोनों की ( सुमतिः-श्रागष्‌ ) सुशिक्षा भलीभांति हमें प्राप्त 
हो (हृत्सुकामा:-्रयंसत) उससे हमारे हूदयों में कामनायें नियन्त्रित रहें-उच्छु खल न हों (प्रियाः) 
हम प्यारी वुएँ ( भ्रयंम्णः ) स्वामी-पति के ( दुर्यान्‌-श्रशीमहि ) घरों को चाहती हैँ॥ १२ ॥ 


' आवाधे- गृहपलियो के अन्दर पुरातन सुशिक्षित स्त्री पुरुषों के प्रति भा होनी चाहिए। 
वे उनसे गृहविज्ञान की शिक्षा प्राप्त करे जिससे कि अपनी गाहँस्थ्य कामनायें नियन्त्रित 
रहें॥ १२ ॥ 


ता मन्द्साना मर्ुषो दुरोण आ ध॒त्तं रवि सहवीरं वचस्यवे । 

कतं ताये सुप्रपाणं शुभस्पती स्थाणं पथेष्ठामप दुर्मति हतम्‌ ॥१३॥ 
ता | मन्दसाना । मर्नुष; । दुरोणे । आ । धत्तम्‌ । र॒यिम्‌ । सहऽवौरम्‌ । वचस्यवे । 
कृतम्‌ । तीम्‌ । सउप्रपानम । गुभ; । पती इति । स्थाणुम । पथेऽस्थाम्‌ । अर्प। | | 
दुई5मतिम्‌ । इतम्‌ ॥ १२ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ- ( ता मन्दसाना शुभस्पती ) हे तौ मोदयमानौ “दि 
स्तुतिमोद”” ` ”| भ्वादिः ] 'तत:-असान'च्‌ ्रत्ययः-औणादिकः? कल्याणस्य पती कल्याणः 
प्रदौ ( मनुषः-दुरोणे ) मनुष्यस्य गृहे “दुरोश गृहनाम” [ निघ० हे । ४ ] ( वचस्यर्व ) 
आत्मनो वच:-उपदेशवचनमिच्छवे “वचस्युवमु-श्रात्ममो वचनमिच्छन्तमु” [ ऋ० २। १६1 
७ दयानन्दः | ( सहवीरं रथिम्‌-आधत्तम्‌ ) पुत्रसद्वितं घनपोषं सम्पादृयतम्‌ “रि देहि पोषं 
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देहि” [ काठ” १।७ ] ( सुप्रपाणं तीर्थं कृतम्‌ ) सुन्दरसुखप्रपैव पापतारकं गृहस्थाश्रमं 


कुरुतम्‌ ( पथेष्ठां दुर्मति स्थारुम्‌-अपहतम्‌ ) गृहृस्थमार्ग प्राप्तां दुर्वासनां जंडतां च दूरी- 
कुरुतम्‌ ॥ १३ ॥ 


____ भ्राषान्वयार्थ - ( ता मन्दसाना शुभस्पती ) हे वे तुम हषं देने वाले, कल्याण के स्वामी- 
कल्याणप्रद ! ( मनुषः-दुरोणे ) मनुष्य के घर में ( वचस्यवे ) श्रपने लिए उपदेश के इच्छुक जन 
के लिए ( सहवीरं रयिम्‌-प्राधत्तम्‌ ) पुत्रसहित धन पोष सम्पादन करो ( सुप्रपाणं तीर्थं कृतम्‌ ) 
तथा सुन्दर सुख का पान कराने वाले पांपतारक गृहस्थाश्रमं को बनाओ ( पथेष्ठां दुर्मात स्थाणुम्‌- 
अपहृतम्‌ ) षृहाश्रम के मार्ग में प्राप्त दुर्वासना श्रौर जडता को दूर करो ॥ १३॥ 


सावाथ--सुशिक्षित वृद्ध स्त्रीपुरुष नवग्रृहस्थों को सुख पहुंचाने वाले उनके घर में उपदेश 
के इच्छुक जन के लिए सन्तति घन की प्राप्ति जिस प्रकार हो सके श्रोर गृहस्थाश्रम पापरहित 


सुख पहुंचाने वाला बन सके ऐसे उपाय करें । और गृहस्थ के मार्ग में घ्राने वाली दुर्वासना और 
जड़ता को नष्ट करने का यत्न करें ॥ १३ ॥ 


क्वं स्विद॒द्य कंतमास्वश्चिना विश्व॒ दस्रा मांदयेते शुभस्पती । 
क ई नि येमे कतमस्थ॑ जग्मतुविप्रस्य वा यज॑मानस्य वा गुहम्‌ ॥१४॥ 


क्व । स्वित्‌ । अद्य । कतुमासुं । अरिवर्ना । विश्चु । दस्रा । मादयेते इति. । शुभः । 
पती इतिं । क! । ईम्‌ । नि। येमे । कतमस्यं । जग्मतु; । विश्र॑स्य । वा । यज॑मानस्य | 
वा । णूहम्‌ ॥ १४ ॥ 


७ ° 

संस्कृतान्वयाथ्‌। --( दस्रा छुभस्पती-अश्विना ) हे दर्शनीयौ “दस्‌ दर्शने” 
[ चुरादिः | औणादिको रक्‌ प्रत्ययः, कल्याणस्वामिनौ कल्याणप्रदौ सुशिक्षितौ स्थविरौ 
स्त्रीपुरुष ! युवाम्‌ ( अद्य क्वस्वित्‌ ) अद्य कुत्र हि स्थः ( कतमासु विछ मादयेते ) कतमासु 
मनुष्यप्रजासु हर्षमाप्तुथः ( कः-ईम्‌-नियेमे ) कः खलु गृहस्थ एवं स्वस्थानेऽवरोधयति 
यद्वा नियमेन रक्षति ( कतमस्य विप्रस्य वा यजमानस्य वा गृहं जग्मतुः ) कतमस्य विदुषो 
सेधाविनो वा यजमानस्य सत्कतु गृहं गच्छथः-जग्मतुः मध्यमस्य स्थाने प्रथमा व्यत्ययेन 
एतौ-अश्विनौ स्थविरो स्त्रीपुरुषाविति विचारणा स्वगृहे निमन्त्रणायाकांक्षा कायौ ॥ १४ ॥ 


भाषान्वयार्थ-( दस्रा शुभस्पती-अविवना ) हे दशंनी यःकल्याणभ्रद सुशिक्षित स्त्रीपुरुषो ! 
( अद्य क्वस्त्रित्‌ ) इस समय कहाँ रहते हो ( कतमासु विक्षु मादयेते ) आप किन मनुष्य प्रजाओों 
में हषं प्राप्त करते हो ( कः-ईम्‌ नियेमे ) कौन गृहस्थ भ्रपने स्थान पर रोकता हैया नियम से 
रखता है । ( कतमस्य विप्रस्य वा यजमानस्य वा गृहं जग्मतुः) किसी विद्वाबु मेधावी के या 
यजमान के सत्कारार्थं घर को जाते हो, इस प्रकार सभी स्त्रीपुरुषों को अपने घर निमन्त्रित करने 
की भ्राकांक्षा करनी चाहिए ॥ १४ ॥ 
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ऋग्वेद भाष्यम्‌ | | [ ३४८ 


भावार्थ--कल्याण का उपदेश देने वाले सुशिक्षित वृद्ध स्त्रीपुरुषों के पास जाकर पूछना 
चाहिए कि श्राप किस घर में उपदेश देते हो, कहाँ तुम सत्कार श्रौर हषं को प्राप्त करते हो, कौन 
गृहस्थ आदर से अपने घर रखता है ? इस प्रकार उनसे पूछकर वसे ही रिष्टाचारपूर्वक बर्ताव 
कर अपने घर बुलाकर लाभ उठाये ॥ १४ ॥। 


“न 
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एकचत्वारिशं सूक्तम्‌ 
ऋषि! - घौषेयः सुहस्त्यः । 
देवता- अशिवनो । 
छन्दःः--१ पादनिचुज्जगती । २ निचज्जगती । ३ विराह 
जगती । 
स्वर!--निषाद! । 
विषय!-- अस्मिन्‌ धक्ते 'अशिवनौ' शब्देन प्राणापानौ गृह्य ते । 
प्रातरेवे तयोः प्राणायामविधिना चालनं स्वास्थ्यकर 
तथा मनस एकाग्रत्वश्व भवतीति प्रदर्शितम । 
इस खुक्त में 'अशिवनी' शब्द से प्राण-अपान गृहीत हैं । 
उनका प्रातः प्राणायाम रूप से चलाना स्वास्थ्यवर्धक 
तथा मन को एकाग्र करने वाला है, यह वणन किया है। 
समानमु त्यं पुरुदृतमुक्थ्यं! रथं त्रिचक्रं सर्वना गर्निंग्मतम्‌ । 
परिज्मानं विदथ्यै सुवृक्तिभिंवंयं व्युष्टा उपसों हवामहे ॥ १ ॥ 
समानम्‌ । ऊँ इति । त्यम्‌ । पुरुञहुतम्‌ । उक्थ्यम्‌ । रथम्‌ । त्रिञ्चुक्रम्‌ | स्वना । 
गनिग्मतम्‌ । परि5ज्मानम्‌ । विद्थ्यम्‌ । सुबुक्तिऽभिं; । बयम्‌ । विः्दष्टौ | उषसः । 
हवाम॒हे ॥ १ ॥ , 
9318 ९ 
सस्कृतान्वयाथ$---( वयम्‌-उषसः-वयुष्टौ ) वयं भासमानायां प्रकाशवेळायां 
प्रातः ( समानं त्यमू-ड ) समानधमौणं तमेव ( पुरुहूतम्‌ ) अतीव ह्वातव्यं ग्राह्मम्‌ 
( उक्थ्यम्‌ ( प्रशंसनीयम्‌ ( त्रिचक्रम्‌ ) त्रीणि चक्राणि-स्तुतिप्रा्थंनोपासनारूपाणि 


चक्रबदावतंनीयानि ठृप्तिकराणि वा यस्य तम्‌ “चक तृप्तियोगे” | भ्वादिः] ( परिञ्मानम्‌ ) 
परितो उमा प्रथिवी प्रथिता भूमिर्यस्य तथाभूतम्‌ ( विद्यम्‌ ) वेद्नीयमनु-भवनीयम्‌ 


( रथम्‌ ) रमणीयं मोक्षम्‌ ( सुवृक्तिमिः ) सुम्रबृत्तिभिनिंदोष-क्रियाभिः ( सवनाः | 


गनिग्मतम्‌ ) अवसरे प्रापणीयम्‌ ( हवामहे ) निमन्त्रयाम हे-धाशयेम ॥ १ ॥ 
आषान्वयार्थ ( वयमु-उषस:-व्युष्टो ) हम प्रकाशमान वेला में प्रातःकाल ( समातं 


त्यम्‌-उ ) समान धमं वाले उस ही ( पुर्हूतस्‌ ) अतीव ह्वातव्य-प्रहण करने योग्य ( उक्ध्यस्‌ ) | 
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श्वग्वेदेभाष्यम | 


प्रशंसनीय ( त्रिचक्रम्‌ ) तीन चक्र्तूति प्रार्थना उपासना, चक्रवत्‌ वर्तमान तथा तृप्तिकर जिसके 
हैं ऐसे ( परिज्मानम्‌ ) सवतः प्रथितभूमि जिसकी है ऐसे ( विदथ्यस्‌ ) अनुभव करने योग्य 
( रथम्‌ ) रमणीय मोक्षं को ( सुवृक्तिभिः ) सुप्रवृत्तियों-निर्दोष क्रियाश्रों से ( सवना गनिग्मतम्‌ ) 
अवसर पर प्राप्त करने योग्य को ( हवामहे ) निमन्त्रित करें-धारण करे ॥ १॥ 


भावाथे--प्रातःकाल उषा वेला में स्तुति प्राथना उपासना तृतिसाधन भ्रङ्गों वाले अनुभव 
करने योग्य मोक्ष को निर्दोष भावनाओश्रों-क्रियाओं से जीवन में धारण करना चाहिए ॥ १ ॥ 


प्रातर्युजं नास॒त्याधिं तिष्ठथः प्रातर्यावाणं मधुवाहन रर्थम्‌ । 
विशो येन गच्छथो यज्वरीनरा कीरेबिं्नञं होत॑मन्तमाश्विना ॥ २ ॥ 


ब्युजे त्या १३५ |] हुँन थम्‌ | 
प्रात!ञ्युंजैम । नास॒त्या । अधि । तिष्ठथः । प्रात!ञयारबानमू । सधु5वाहनम्‌ । रथ॑म्‌ 
I ~ ~ 29: ०५ ) 
विशैः । येने | गच्छ॑थः । यज्व॑री; | नुरा । कीरे! । चित्‌ | यज्ञस्‌ । होट5मन्तम्‌ । 
झहिब्ना ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( नासत्या) हे नासायां भवौ ! ( नरा ) शारीरस्य 
नेतारौ ! ( अश्विना ) आशुगन्तारौ प्राणापानौ ! “श्रश्विवौं दृधक्षरेण प्राणापानौ” [ तै० 
१।११।१] “अश्विनी प्राणापानौ” | यजु०२१। ६० दयानन्दः ] ( प्रातर्योवाणम्‌ ) 
प्रातर्वच्छुभगतिमन्तम्‌ ( मधुवाइनम्‌ ) माघुयेप्राप्रिकरम्‌ ( रथम्‌ ) रमणीयं मोक्षम्‌ 
( अधितिष्ठथः ) अधितिष्ठापयथः 'अन्तगेतो णिजर्थः? ( थेन यज्वरी:-विशः-गच्छथः ) 
यमनु-यं मोक्षमभिळक्ष्य युवामध्यात्मयाजिनीः प्रजाः-मचुष्यप्रजाः प्राप्लुथः ( कीरेः- 
होतुमन्तं यज्ञं चित्‌ ) स्तोतुः “कीरिः स्तोतृनाम” [ निघ० ३। १६] आत्मवन्तम्‌ “श्रात्मा 
बै होता” [ कौ० ४ । ६ ] अध्यात्मयज्ञं चित्‌ प्राप्नुथः ॥ २॥ 


भाषान्वयार्थ--( नासत्या ) हे नासिका में होने वाले ( नरा ) शरीर के नेता ( भ्ररिविना ) 
शीघ्रगामी प्राण-अपानो ! ( प्रातर्यावाणम्‌ ) प्रातःकाल के समान शुभगतिवाले ( मघुवा- 
हनम्‌ ) माधुयं प्राप्त कराने वाले ( रथम्‌ ) रमणीय मोक्ष को ( श्रधितिष्ठथः ) स्वानुकूलं कराते 
` हो ( येन यज्वरी:-विशः-गच्छथः ) जिमे लक्ष्य करके श्रध्यात्मयाजी मनुष्यप्रजाश्रों को तुम प्राप्त 
होते हो ( कीरे:-होतृमन्तं यज्ञं चित्‌ ) स्तुतिकर्त्ता ग्रात्मावाले श्रध्यात्मयज्ञ को प्राप्त होते हो ॥ २ ॥ 


भावार्थ--नासिका के प्राण ओर म्रपान-शवास' और प्रश्वास, प्राणायाम के ढंग से प्रातः 
चलाने से मधुरता प्राप्त कराने वाले मोक्ष की भ्रोर ले जाते हैं । अध्यात्मयज्ञ करने वाली प्रजा्रों 
को यथार्थ रूप से प्राप्त होते हैं-कार्य करते हुँ॥ स्तुतिकर्ता श्रात्मा के अध्यात्मयज्ञ को भली भांति 
चलाते हैं ॥ २ ॥॥ 

अध्वर्यु वा मधुपाणिं सुहस्त्यमग्निधं वा धृतदक्षं दमूनसम्‌ । 

रस्य वा यत्सवनानि गच्छथोऽत आ यार्त मधुपेर्यमश्चिना ॥ ३ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


Ee न च्या 


किवा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३५१ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४१ 


अध्वर्युम्‌ । वा । मधु 5पागिम्‌ । सुऽह्त्य॑म्‌ | अग्निधम | वा । घ्ूतऽदक्षम्‌ । 
दमूंनसम्‌ । विप्रस्य । वा | यत्‌ | सब॑नानि । गच्छ॑थः । अत॑ः । आ | यातम । 
मुधऽपेय॑म्‌ । अदिविना ॥ ३ ॥ 


सस्कृतान्वयाथ;- ( अश्विना ) हे प्राणापानौ ! ( मघुपाणिम-अध्वयु वा) 
मधुरस्तुतिकत मनस्‌ तद्वन्तमात्मनम्‌ ) “मनो वा श्रध्वयुः [श०१।५।१।२१ ] 
( सुददस्त्यम्‌ ) सुहस्तक्रियायुक्तं दानादिकार्यंशीलम्‌ ( अग्निधम्‌ ) ज्ञानप्रकाशकपरमात्मन 
धारकम्‌ ( धृतदक्षम ) धृतं बढें येन तमात्मबळवन्तम्‌ ( दमूनसम्‌ ) दान्तमनसम्‌ 
“दमूना दान्तमनाः” [ ४ । ५ ] यद्दोपासकम्‌ ( विप्रस्य सवनानि वा गच्छथः ) सेधाविनः- 
मेधया कार्यविधातुज्ञीनका्यीणि वा प्राप्तुः ( अतः) अतएव ( मघुपेयम्‌-आयातम्‌ ) 
आनन्दः पेयो यस्मिन्‌ तं मोक्षं समन्ताद्‌ गमयतम्‌ ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयाथ--( अश्विना ) हे प्राणापान ! -( मधुपाणिम्‌-ग्रघ्वयु वा ) मधुर स्तुतिकर्ता 
मन को ( सुहस्त्यम्‌ ) अच्छी हस्तक्रिया वाले-दानादिशील-( भ्रर्तिधम्‌ ) - ज्ञानप्रकाशक परमात्मा 
को धारण करने वाले-( घृतदक्षम्‌ ) बलयुक्त-( दमूनसम्‌ ) दान्तमन वाले को अथवा उपासक 
को ( विप्रस्य सवनानि वा गच्छथः ) या मेधावी के ज्ञानकार्य को प्राप्त होमो ( श्रतः ) ग्रत एव 
( मधुपेयम्‌-प्रायातम्‌ ) मधु-प्रानन्द पेय है जिसमें ऐसे मोक्ष की ओर ले चलो ॥ ३॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य मन से परमात्मा का मनन, हाथों से यथाशक्ति दान, संयत मन 
होकर करता है उस ऐसे मेघावी पुरुष के प्राण श्रपान जीवन के सच्चे सुख भ्रौर मोक्ष को प्राप्त 
करने के निमित्त बनते हैं॥ ३॥ 
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दाचत्वारिशं सूक्तम्‌ 


क्राषिः--कृष्ण आङ्गिरसः । 

देवता- इन्द्र । 

छन्दः--१, ३, ७-९, ११ त्रिष्टुप्‌ । २, ५ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
४ पादनितृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६, १० विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 

स्वरः--धेवतः । 

विषयः--अत्र सक्ते 'इन्द्र' शब्देन प्रधानतया राज्ञा वण्यते । राष्ट्र 
प्रजाजनानां संरक्षणं विरोधिशत्रणां नाशनं परासनं 
तथा प्रजाभिर्विविधव्यापारकरणं चोपदिश्यते । 
इस पूक्त में मुख्यतया (इन्द्र शब्द से राजा वर्णित है । 
उसके द्वारा प्रजाओं की रक्षा, शत्रुओं का नाश, राष्ट्र से 


पृथक्‌ करना, प्रजा द्वारा विविध व्यापार करना आदि कां 
उपदेश है ॥ 


अस्तेव सु प्रतरं लायमस्यन्धूर्पक्षिव प्र भरा स्तोम॑मस्मै । 
वाचा बिप्रास्तरत बार्चमर्यो नि रामय जरितः सोम इन्द्रम्‌ ॥ १ ॥ 


अस्ताऽइव । सु । प्रऽतरम्‌ । ळाय॑म्‌ | अस्य॑न्‌ | भूर्षन5इव | प्र । भर । स्तोम॑म्‌ | 

- [| ~ A तिं | 
अस्मै । वाचा । विप्राः | तरत । वाच॑म्‌ | अर्य? | नि । रमय । जरितरिति । सोमे । 
न्दरम्‌ ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( जरितः ) हे स्तुतिकत्तें: ! उपासक ! त्वम्‌ ( अस्ता-इव ) 
बाणप्रक्षेप्ता यथा ( ढायं सु-अस्यन्‌ ) श्लेषयोग्यं बाणम्‌ “लीङ, श्लेषणे” [ दिवा० ] “ततो 
घञ, कर्मणि! सुष्ठु प्रक्षिपन्‌ वत्ते तथा ( प्रतरम ) प्रकृष्टतरं बाणमात्मानं परमात्मनि 
क्षिपन्‌ वतंस्व ` प्रणावो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । श्रप्रमत्तेन वेधव्यं शरवत्तन्मयो 
भवेत्‌” [ मुण्ड २।२।४ ] ( अस्मै स्तोमं भूषन्‌ इव प्रभर ) अस्मे इन्द्राय परमात्मने 
स्तुतिसमूहं समपंय यथा कमपि प्रसादयितु' भूषयति तद्वत्‌ भूषयन्‌ ( विप्राः ) हे विद्वांसः ! 
यूयम्‌ ( अये:-वाचमू ) अरेः शत्रोः 'छञान्दसं रूपम्‌? “श्र शत्रवः” [ ऋ० ३। ३४। 15 
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३५३ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम ४२ 


दयानन्दः ] वाचं वज्र वा “वत्र एव वाक” [ऐ०२। २१ | ( वाचा तरत ) स्वकी- 
येनोपदेशरूपेण बाचा वज्रेण चा शमयत ( सोमे-इन्द्र निरमय) स्वोपासनारंसे 
परमात्मानं निरमय साक्षात्‌ कुरु ॥ १ ॥ 

साषान्वयार्थ--( जरितः ) हे स्तुतिकर्ता ! उपासक ! तू ( श्रस्ता-इव ) वाण्‌ फेंकने 
वाले के समान ( लायं सु श्रस्यन्‌ ) बाण को भली प्रकार फेकता हुभ्रा स्थिर रंहता है तथा 
( प्रतरम्‌ ) उत्तम बाण स्वात्मा को परमात्मा में फेंकता हुआ वर्तमान रह--वना रह ( असम 
स्तोमं भूषन्‌-इव प्रभर ) इस परमात्मा के लिए स्तुति समूह समर्पित कर, जैसे किसी को प्रसन्न 
करने के लिए उसे भूषित करते हैं-सजाते हैं ( विप्राः ) हे विद्वान्‌ लोगो ! तुम ( अयंः-वाचमू ) 
शत्रु के वज्र ग्रथवा वाणी को ( वाचा तरत ) अपने वज्र प्रथवा उपदेशरूप वाणी से शमन करो 
( सोमे-इन्द्र' निरमय ) अपने उपासना रस में परमातमा का साक्षात्कार कर ॥ १ ॥ 


® पकने 
आवार्थ- स्तुति करने वाले उपासक अपने आत्मा को बाण बनाकर बाण फेंकने वाले 


की भांति परमात्मा में समपित करें, तथा विरोधी जन के वाक॒प्रहार को अपने उपदेश भरे वचन 
से शान्त करे ॥ १ ॥ 


दोहेन गामुप शिक्षा सखायं प्र बोंधय जरितजारमिन्द्रम्‌ । 
कोशं न पूर्ण बसुंना न्यृष्टमा च्यावय मघदेयाय शूरम्‌ ॥ २ ॥ 
दोहन | गाम्‌ | उप॑ | शिक्ष । सखायम्‌ । प्र । बोधय । जरित; । जारम्‌ । इन्द्रम्‌ । 


~ | र [| | की ० | 
कोशम्‌ । न | पूर्णमू । बसुंना । नि$नदषष्टम्‌ । आ । च्यवंय । सघ5देयाय । शूर॑म्‌ 
॥ २ ॥ 


संस्कृतान्ययाथ--( जरितः ) हे स्तोतः ! त्वम्‌ (जारम्‌) स्तोतव्यम्‌ “जरति- 
प्रचंतिकर्मा” [ निघ ३। १४ ] ( सखायम्‌-इन्द्रम ) सखिभूतं परमात्मानम्‌ ( दोहदेन गाम्‌- 
उपशिक्ष ) दोहेन दुग्धनिमित्तेन दुग्धं निमित्तीकृत्य यथा गामुपशिक्षति किमपि ओञ्यं 
बस्तु द्वा तृप्यति तथा ( प्रबोधय ) स्तुत्वा स्वाभिमुखं कुरु ( शुरं मघदेयाय ) प्रापण 
शीळम्‌ “शूरः शवतेगतिकर्मणाः” [ निरु० ३1 १३] अध्यात्मधनदानायं ( कोश न पूर्ण 
वसुना ) जलेन पूर्ण मेघमिव "कोशो मेघनाम” | निघ० १1 १० | वासकेनाध्यात्मधनेन 
पूर्ण परमात्मानम्‌ ( न्यष्टम्‌-आ च्यावय ) स्वनिकटी भूतं समन्तात्‌ प्रापय ॥ २॥ - 


भाषान्वयार्थ-( जरितः ) हे स्तोता ! तू ( जारम्‌ ) स्तुति करते योग्य ( सखायमु- 
इन्द्रम्‌ ) मित्ररूप परमात्मा को ( दोहेन गाम्‌-उपशिक्ष ) दृध को निमित्त बनाकर जेसे गो को 
भोज्य वस्तु प्रदान करते हैं ऐसे ( प्रबोधय ) स्तुति करके अपनी ओर भ्राकषित कर ( शुरं मघ- 
देयाय ) प्राप्त होने के स्वभाव वाले परमात्मा को भ्रध्यात्सधतत देने के लिए ( कोशं न पूर्ण वसुना ) 
जल से पुणं मेघ की भांति ग्रध्यातमधन से पूर्ण परमात्मा को ( न्यृष्ठमु-प्रा च्यावय ) स्वतिकट 
प्राप्त करो ॥ ३ ॥ 


४४ 
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श्वर्वेदभाष्यम्‌ ] [ ३५४ 


भावार्थ-परमात्मा ध्रानन्दघन से पुणं है और मित्र के समान है, स्तुत्य है। उसकी 
स्तुति करने से वह ग्रपने भ्राघ्यात्मिक भ्रानन्दधन से उपासक को तृप्त कर देता है )। २॥ 


किमङ्ग त्वा मघवन्भोजमाहु) शिशीहि मां शिशर्यं त्वा श्रुणोमि । 
अप्नस्वती मम धीरस्तु शक्र वसुविदं भर्गमिन्द्रा भरा नः ॥ ३ ॥ 


किम्‌ । अङ्ग । त्वा । मघ$वन । भोजम्‌ । आहुः । शिशीहि । मा । शिशयम्‌ । त्वा । 
झुणोमि । अप्यैसवती । मम॑ | धी! । अस्तु । शक्र । बसु ऽविद॑सू । भग॑म्‌ । इन्द्र । 
आ । भर्‌ । नः ॥ ३॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( शद्ग मघवन्‌ शक्र-इन्द्र ) हे अध्यात्मधनवन्‌ सर्वपालने 
समर्थ परमात्मन्‌ | (कि त्वा भोजम्‌-आहुः ) अहो ! त्वां भोजयितारं भोगदातारं विप्राः 
कथयन्ति ( मा शिशीहि ) मां प्रति-मह्य तदध्यात्मघनं भोगं वा देहि “शिशीहि-शिशोति- 
दृनिकर्मा” [ निरु, ५। २३ ] ( त्वा शिशयं श्शणोमि ) अहमपि त्वां दातारं शणोमि ( मम 
धीः-अप्नस्वती-अस्तु ) मम बुद्धिः कमवती कमंपरायणा भवतु “श्रप्तः कर्मनाम” [ निघ० 
२।१]( नः) अस्मभ्यम्‌ ( वसुविदं भगम्‌-आभर ) समस्तघनानां प्रापयितारमध्या- 
स्मेश्वर्यमाभरितं कुरु-देहि ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयाथ--( अङ्ग मघवम्‌ शक्र-इन्द्र ) हे ग्रध्यात्मधन वाले सबको पालने में समर्थं 
परमात्मन्‌ ! ( कि त्वा भोजम्‌-ग्राहुः ) ग्रहो ! तुभेःमेधावीजन भोगदाता कहते हैं ( मा शिशीहि ) 
मेरे प्रति-मेरे लिए अपना अध्यात्मधन-भोग दे ( त्वा शिशयं शुणोमि ) मैं तुझे देने वाला सुनता 
हूं ( मम धीः-अप्नस्वती भ्नस्तु ) मेरी बुद्धि कमंवाली-क्रियाशील हो (नः) हमारे लिए 
( वसुविदं भगमु-प्रा भर ) समस्त धनों को प्राप्त कराने वाले श्रघ्यात्म ऐश्वर्य को भ्राभरितत कर- 
मेरे भ्रन्दर भर दे ॥ ३॥ 


आवाथं-परमात्मा सबका पालन करने में समर्थ है, वह अपनी कृपा से सबको यथायोग्य 
भोग देता है । विशेषतः उपासक को श्राध्यात्मिक ऐइ्वयं भी प्रदान करता है। उसकी उपासना 
करनी चाहिए ॥ ३॥ 


त्वां जनां ममसत्येष्विन्द्र संतस्थाना वि ह्व॑यन्ते समीके । 

अत्रा युजं कृणुते यो हविष्मान्नासुन्वता स॒ख्यं व॑ष्टि शूर॑ः ॥ ४॥ 
त्वाम्‌ । जनाः । मम 5सत्येु । इन्द्र । सम्‌ऽतुस्थानाः ) बि । हयन्ते । सम्‌5ईके । 
अन्न । युज॑म्‌ । कृणते । य$। हविष्मान्‌ । न । असुंन्वता । स॒ख्यम्‌ । बृष्टि । शूर 
॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ! = (इन्द्र) हे ऐश्वयंवन्‌ परमात्मन्‌! ( त्वाम्‌) त्वां खलु 
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३५५] [ मण्डलम्‌ १०, सुक्तम्‌ ४२ 


( सन्तस्थानाः-जनाः ) साम्सुख्ये स्थिता विरोधिनो जनाः ( ममसत्येषु ) मम सत्यं येषु 
कर्त्तव्यं स्यादिति प्रसङ्गे षु, अपि वा ( समीके ) सम्यक्‌ प्रापते संग्रामे “समीके संग्रामनाम” 
[ निघ० २1 १७ ] ( विहृयन्ते ) विशिष्टतया55हयन्ति ( अत्र) अस्मिन्‌ तत्र ( शूरः ) 
सः प्रापणशीळः परमात्मा ( युजं कृणुते ) सहयोगिनं सखायं करोति ( यः-हविष्मान्‌ ) 
आत्मसमपंणं कृतवान्‌ स्तुतिं कृत्वा ( असुन्वता स॒ख्यं न वष्टि) उपासनारसमसम्पाद्यता 
सह स मित्रत्वं नेच्छति ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयाथ--( इन्द्र ) हे ऐश्वर्ययुक्त परमात्मद्‌ ! ( त्वाम्‌ ) तुमे ( सन्तस्थानाः-जनाः ) 
स्पर्धा में स्थित विरोधी जन ( ममसत्येषु ) मेरा सत्य कत्तव्य है जिन प्रसङ्गों में, उनमें, तथा 
( समीके ) संग्राम में ( विह्वयन्ते ) विशेषर्प से आह्वान करते हैं ( श्रत्र ) इसमें-वहाँ ( शूर: ) 
वह प्राप्त होने वाला परमात्मा ( युजं कृणुते ) मुझे सहयोगी सखा बनाता है ( यः-हविष्मान्‌ ) 
ग्रात्मसमपंण कर चुका या करता है ऐसे स्तुति करने वाले को परमात्मा मित्र बनाता है, और 
( प्रसुन्वता सख्यं न वष्टि) जो उपासना रस का सम्पादन नहीं करता उसके साथ परमात्मा 
मित्रता नहीं चाहता ॥ ४॥ 


भावार्थ-मानव के सामने धाने वाले विरोधी जन संघर्ष लेने के लिए आह्वान करें| 
संग्राम में भले ही घकेलना चाहें परन्तु उपासक-परमात्मा की स्तुति करने वाले को घबराने को 
प्रावशयकता नहीं । उसकी सहायता परमात्मा करता है ॥ ४॥ 


घनं न स्पन्द्रै बहुळं यो अस्म तीव्रान्त्सोम” आसुनोति प्रयस्वान्‌ । 
तस्मै श्रनसुतुका'प्रातरह्नो नि स्वष्टान्युवाते इन्त वृत्रम्‌ ॥ ५ ॥ 


घ्नम्‌ । न । समन्द्रम्‌ । बुहुळम्‌ । य! । अस्मै । तीव्रान्‌ । सोमान्‌ । आ5सुनोति । 

>] बक्क व्र प्र | यवति' 
प्रय॑स्वान्‌ । तस्मै । तून्‌ । सुञ्तुकान्‌। प्रातः । अहैः । नि । सञअष्टून्‌ । युवति । 
हन्ति । वृत्रम्‌ ॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्वयारथः--( यः प्रयस्वान्‌) यो योगाभ्यासादिप्रयत्नवान्‌ ( अस्मे ) 
परमात्मने ( सपन्द्र' बहुळं धनं न ) स्पन्दनशीळं धेयेण सुखदं बहुधनमिव ( तीत्रान्‌ 
सोमान्‌-आसुनोति ) तीब्रसंवेगेन कृतान्‌ सम्पादितानुप्रासनारसान्‌ समन्तात्‌ सस्पाद्यति. 
( तस्मै ) उपासकाय ( सुतुकान्‌ स्वष्टान्‌ शत्रून्‌ ) बहुद्धिंसकान्‌ सुव्याप्तान्‌ शातयितुन्‌ 
कामादीन्‌ ( अहः प्रातः ) दिनस्य पूर्वभागे ( नियुबति ) निवारयति (वृत्रं हन्ति ) 
आवरकमज्ञानं नाशयति ॥ ५ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( यः प्रयस्वान्‌ ) जो योगाभ्यास प्रादि प्रयत्न {करने वाला है, वह 
( ग्रस्मै ) इस परमात्मा के लिए ( स्पन्द्र बहुलं धनं न ) स्पन्दनशील भ्र्थात्‌ षेये से सुख देने 
वाले घन की भांति ( तीब्रानु सोमाबु-भ्रासुनोति ) तीव्र संवेग से किये हुए उपासनारधों को 
सम्पादित करता है (तस्मै) उस उपासक के लिए ( सुतुकान स्वष्ट्रान्‌ शत्रुन्‌ ) बहुहिसक 
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सुव्याप्त. कामादि शत्रुश्नों को ( अल्लः प्रातः ) दिन के प्रथम अवसर पर (नि युवति ) निवारित 
करता है-हटाता है ( वृत्रं हन्ति) आवरक अज्ञान को नष्ट करता है ॥ ५॥ 


भावार्थ-योगाभ्यास करने वाले कामादि चन्रुगरों को नष्ट करने में समर्थं होते हें तंथा 
बुद्धि के आवरक अज्ञान को हटाकर ज्ञानप्रकाश को उन्नत करके परमात्मा के ग्रानन्द को भी 
प्राप्त करते हैं ॥ ५ ॥ 


यस्मिन्‌ वयं दधिमा शंसमिन्द्रे यः शिश्राय म॒घवा काममस्मे । 
आराच्चित्सन्म॑यतामस्य॒ शत्रन्येस्मे द्यम्ना जन्या नमन्ताम्‌ ॥ दे ॥ 


| ~ | oS 
यस्मिन्‌ । बयम्‌ । दाधिम । शास॑म्‌ | इन्द्रे । यः । शिश्राय | मघऽवां । काम॑म्‌ । अस्मे 
इति । आरात्‌ । चित्‌ । सन्‌ । भयताम्‌ | अस्य । शत्र,। नि । अस्मे । यम्ना । 
जन्यां | नमन्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 


सस्कृतान्वयाथ!ः--इन्द्रशब्देन राजा कथ्यते ( वयं यस्मिन्‌-इन्द्रे शंसं दधिम ) 
वयं खलु यस्मिन्‌ राजनि-यद्राजनिमित्तं प्रशंसनं धारयामः ( यः-मघवा-अस्मे कामं 
शिश्राय ) यो हि धनवान्‌ राजाऽस्मासु कमनीयं वस्तु श्रयति ददातीत्यर्थः, तथा ( अस्य 
शत्रु: ) अस्य विरोधी ( आरात्‌-चित्‌ सन्‌ ) दूरादपि सन्‌ ( भयताम्‌ ) बिभेति ( अस्म ) 
अरम राज्ञे ( जन्या द्युम्ना निनमन्ताम्‌ ) जायन्ते तद्देशे यानि तानि-अन्नानि भोग्यानि 
वस्तूनि “द्युम्तं द्योततेयंशों वाऽन्नं वा” [ निरु० १ । ५ ] समर्पितानि भवन्ति ॥ ६॥ 


आषान्वयाथे--( वयं यस्मिनु-इन्द्रे हम जिस राजा में-जिस राजा के निमित्त ( शंसं 
दधिम ) प्रशंसा धारण करते हैं ( यः-मघवा ) जो धनवान्‌ राजा ( भ्रस्मे कामं शिश्राय ) हमारे 
में-हमारे निमित्त कमनीय वस्तु को देता है, तथा ( यस्य शत्रुः ) जिसका विरोधी ( ग्रारात्‌- 
चितु सन्‌ भयतामु ) दूर से ही भय करता है ( भ्रस्मे ) इस राजा के लिए ( जन्या द्युम्ता निनम- 
न्ताम्‌ ) उस देश में उत्पन्न होने वाली भ्रन्न आदि भोगवस्तुएं समर्पित हो जाती हैं ॥ ६॥ 


भावाथं-वह राजा प्रशंसा के योग्य है जो श्रपनी प्रजा के लिए आवश्यक निर्वाह की 
वस्तुओं का प्रबन्ध करता है तथा विरोधी शत्रु आदि जिससे दुर से ही भय खाते हैं बह राष्ट्र की 
भोगसम्पत्ति का अधिकारी है ॥ ६॥ 


आराच्छत्रुमप बाधस्व दुरमग्नो यः शम्बः पुरुहूत तेनं । 
अस्मे धेहि यवमद्वोमदिन्द्र कृथी धिय॑ जरित्रे वाज॑रत्नाम्‌ ॥ ७ ॥ 


` आरात्‌ । शत्रुम्‌ । अपं | बाधस्व॒ । दूरम्‌ । उग्र; | य! । इाम्ब॑ः । प॒रुऽहूत । तेनै । 
अस्मे इतिं | धेहि । यवञमत्‌ । गोऽमत्‌ । इन्द्र । कधि । धिय॑म्‌ । जरित्रे । 
वार्जडरत्नाम:॥ ७ ॥ 
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[ मण्डळंम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४२ 


; ९ हर 
... रैस्क्रतान्वयाथ!--( पुरुहूत-इन्द्र ) हे बहुप्रकारेण होतव्य राजन्‌! ( यः ) 
यस्ते ( उग्र: शम्बः ) तीक्ष्णो वजः “शम्ब इति वज्जनाम, शमयतेर्वा शातयतेर्वा”” | निरु० 
१1२४ | ( तेन शब्रुम्‌-आरात्‌-अपबाधस्व ) तेन वजे ण समीपात्‌-आक्रमणसन्निकटात्‌= 
पीडय दूरमपगमय ( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ( यवमत्‌ ) अन्नयुंक्तं भोजनम्‌ ( गोमत्‌ ) 
दुग्धयुक्तं भो्यं बस्तु ( कृधि ) सम्पादय तथा ( जरित्रे ) पुरोहिताय ( वाजरंत्नां धियम्‌ ) 
अस्तान्नरत्नयुक्तां कमंप्रवृत्ति कुरू "धीः कंनाम” [ निष० २।१]॥ ७॥ 
भाषान्वयाथं- ( पुरुहृत-इन्द्र ) हे वहु प्रकार से आमन्त्रण करने योग्य राजनु ! (यः) 
जो तेरा ( उग्रः शम्बः ) तीक्ष्ण वज है ( तेन शत्रुम्‌ ) उससे शत्रुको: ( श्रारात्‌-ग्रपवा वस्व ) 
समीप से आक्रमण की सन्निकटता से पीड़ित कर या दूर भगा ( ग्रस्मै ) हमारे लिए ( यवमत्‌ ) 


अन्न वाला भोजन ( गोमत्‌ ) दुग्ध वाला भोजन ( कृधि ) कर-दे ( जरित्रे ) पुरोहित के लिए . 
( वाजरलां घियम्‌ ) भ्रमृतान्नरत्न से युक्त कमंप्रवृत्ति को कर ।| ७॥ 


Spo को चाहिए अपने तीक्ष्ण शस्त्र से शत्रु को पीड़ित करे या दुर करे प्रौर 
प्रजाजनों के लिए दुग्ध भ्रादि मिश्रित भोजन श्लिता रहे ऐसी व्यवस्था करे ।। ७ ।। 


प्र यमन्तवपसवासो अग्म॑न्‌ः तावाः सोमा बहलान्तास- इन्द्रंम । 
[| ~ ~ he कट ~ 
नाई दामानं मघवा नि सन्नि सुन्वते बहति भूरिं वामम्‌ ॥ ८ ॥ 


प्र । यम्‌ | अन्त; । बुष5सवास: । अग्म॑न्‌ । तीव्रा । सोमा} । बहुङऽ्अन्तासः । 
इन्द्रमू। न । अह | दामान॑म्‌ । मघऽवा । नि: यंसत्‌ । नि । सन्बते । बहि । 
भूरिं | वामम्‌ ॥ ८ ॥ ळू छू 


० 6 

सस्कृतान्वयाथे।--( बृषसवासः ) बृषवद्धिबछवद्धिः श्रेष्ठ: सवाः-निष्पादनीयाः 
( बहुळान्तासः ) बहुळं विविधं सुखमन्ते येषां ते तथाभूताः ( तीत्राः सोमाः ) प्रकृष्टराज्ये- 
श्वयंपदार्था:. ( यम्‌-इन्द्रम्‌ अन्तः प्र-अग्मन्‌ ) यस्य राज्ञोऽन्तः राष्ट्रान्वरे राष्ट्रमध्ये प्राप्ता 
भवन्ति ( सघवा ) ताइशो धनवान्‌ राजा ( दामानम्‌ ) उपहारदातारम्‌ ( न-अह 
नियंसत्‌ ) नेव नियन्त्रयति न खलु बध्नाति कार्यतोऽवरोधयति, अपितु ( सुन्वते भूरि- 
वामं निवहति ) राष्ट्र वयंसम्पादयित्रे बहुविधं वननीयं पदं समर्पयति ॥ ८: ॥ 


भाषान्वयाथ--( वृषसवासः ). वृषभ के समान बलवानों श्रेष्ठो द्वारा निष्पादनीय 
( बहुलान्तासः ) बहुत विविध सुख अन्त में जिनके हो:ऐसे ( तीव्राः सोमाः ) प्रकृष्ट राज्य॑श्वर्य 
पदार्थ ( यम्‌-इन्दरम-अन्तः प्र-अग्मन्‌ ) जिस राजा के राष्ट्र में. प्रास होते हैं. ( मघवा ) उस: ऐसे 
घनवानु राजा ( दामानम्‌ ) उपहार दाता को ( न-अह नि यंसत्‌ ) नियन्त्रित नहीं करता है-नहीं 
रोकता है, श्रपितु ( सुन्वते भूरिवामं निवहति ) राष्ट्रैश्वय को सम्पादित करने वाले के लिए 
बहुत प्रकार के वननीय पद को समपित करता है ॥.८॥ 


भावाथ --राषटर में. विविध ऐश्वर्यो. को भ्रपने विविध कला. व्यापार से. बढ़ाने: वाले जो 
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MR 
श्रेष्ठ महानुभाव हैं उन पर राजा किसी प्रकार के प्रतिबन्ध न लगाये अपितु उनको राष्ट्र के ऊंचे 
पद व सहायता दे ॥ ८॥ 


LN 2७ ०० a | 


उतं प्रहाम॑तिदौच्यां जयाति कृतं यच्छ्वध्नी विंचिनोति काले । 


- 2 
यो देवकामो न धनां रुणद्धि समित्तं राया सूंजति स्वधावान्‌ ॥ & ॥ 


~ ~ चिने रति 
उत | प्रडद्वाम । अतिडदीव्य । जयाति । कृतम्‌ | यत्‌ | इव॒ऽष्नी । विऽति । 


~ | 


काले | यः । देवडकॉम! । न । घनां । रुणाद्वे । सम्‌ । इत्‌ | तम । राया । छाग । 
स्वघा5बांन्‌ ॥ ९॥ 


संस्कृतान्वयार्थ ४-( उत ) अपि च ( अतिदीव्य रहदा जयाति ) अतिजेतुमिच्छां 
कृत्वा “दिवु क्रीडा विजिगीषा” | दिवा० | प्रबळहन्तारं शत्रु जयति ( यत्‌ कतं श्वघ्नी 
विचिनोति काले ) यथा कृतं प्रहारकृतं प्रह्वतं शुनो हन्ता बकः “श्वघ्ती शुनो हन्ति” [ ऋ० 
२ । १२।४ दयानन्दः | काले स्वाधीनीकरोति तथा स्वाधीनीकरोति, परन्तु ( अ 
कामः ) यस्तु देवं मोदं शान्तभावं कामयते तस्य ( धना न रुणद्धि ) धनानि नावर हन 
न गृह्णाति, अपि तु ( स्वघावान्‌ तम-इत्‌ राया स सजति ) धनान्नवान्‌ राजा तंतु ध 
संयोजयति ॥ ६ ॥ 

आषान्वयार्थ--( उत ) तथा ( प्रतिदीव्य प्रहां जयाति ) जीतने की इच्छा करके प्रबल 
घातक शत्रु को जीतता है ( यत्‌ कृतं श्वघ्नी विचिनोति काले ) जेसे प्रहार किये हुए को a 
समय पर स्वाधीन करता है वैसे ही शत्रु को विजेता स्वाधीन करता है, परन्तु ( यः-देवकामः 
जो तो देव अर्थात्‌ मोद या शान्त भाव को चाहता है उसके ( घना न रुणद्धि ) धनों को न 
रोकता है-नहीं ग्रहण करता है, अपितु ( स्वघावानु तमु-इत्‌ राया सं सृजति ) घनान्न वाला राजा 
उसको तो धन से संयुक्त करता है ।। & ॥। | 


भावार्थ--राजा को चाहिए कि जो विनाशकारी विरोधी शत्रु हो उसे विविध साधनों से 
स्वाधीन करे प्रौर जो शान्तिप्रिय हो उसे घनादि की सहायता दे ॥ €॥ 


गोमिश्रेमामंतिं दुरेवां येन ्ुघं पुरुहूत विश्वाम्‌ । 
वर्य राजभि; प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम ॥ १० ॥ 


भि । तरेम । अमैतिम्‌ । हु!डस्वामू । यैन । धम्‌ । पुरऽ । विश्वाम्‌ । वयम्‌ । 
` तउऽभि$ । प्रथमा । घर्नानि । अस्मारकेन । बुजरनेन । जयेम ॥ १० ॥ 


संस्कृतान्वयाथ/--( पुरुहूत ) दे बहुहणातव्य राजन्‌! ( गोभिः -ुरेवाम्‌-अमतिम्‌ ) 
' बेदवाग्मिदु खप्रापिकामज्ञानबुद्धिस्‌ ( यवेन विश्वां छुधम्‌ ) अन्नेन सवो छुधम्‌ (त 
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पारयेम ( राजभिः प्रथमा धनानि ) भवादृशैः शासकेः प्रमुखानि धनानि ( अस्माकेन 
वृजनेन जयेम ) तथा स्वकीयेनास्मदीयेन बलेन जयेम-जयं प्राप्नुयाम ॥ १० ॥ 


भाषान्वयार्थ-- (पुरुहूत) हे बहुत आह्वान करने योग्य राजनु ( गोभिः-दुरेवामु-अमतिम्‌ ) 
वेदवाणियों से दु:ख प्राप्त कराने वाली श्रज्ञान बुद्धि को ( यवेन विश्वां क्षुधम्‌ ) अन्न से समस्त 
भूख को ( तरेम ) पार करें-निवृत्त करें ( राजभिः प्रथमा धनानि ) आप जेसे राजाओं से प्रमुख 
धनों को प्राप्त करें ( भ्रस्माकेन वृजनेन जयेम ) तथा हम भ्रपने बल से विजय प्राप्त करें ॥ १० ॥ 


सावाथ-- राष्ट्र की प्रजायं शासकों की सहायता से धनसम्पत्ति का उपार्जन करें । अपने 
बल से पने कार्यो में सफलता प्राप्त करें । विविध भोजनों से क्षुधा की निवृत्ति करें एवं नाना- 
विद्याओं के अध्ययन से भ्रज्ञानबुद्धि को,दूर करे ॥ १० ॥ 


बृहस्प्तिन पारे पातु पर्चादतोत्तरस्मादधरादघायो; । 

इन्द्र; पुरस्तादुत मैध्यतो नः सखा सर्खिम्यो वरिवः कृणोतु ॥ ११ ॥ 
इसत; । चुः । परि । पाहु । पश्चात्‌ । उत । उत्‌ऽत॑रस्मात्‌ । अधरात्‌ | अघऽययो} । 
इन्द्र; । पुरस्तात्‌ | उत । मध्यत! । नुः । सखा | सखिऽभ्यः | वरिब$ । ऋणोतु 
॥ ११॥ 


6 

सस्कृतान्वयाथः- ( बृहस्पति: ) घेदवाण्याः स्वामी परमात्मा ( अघायोः ) 
पापकामिनोऽनिष्टेच्छुकात्‌ ( पश्चात्‌-उत-उत्तरस्मात्‌-अघरात्‌-नः परिपातु ) पश्चिमतोड 
प्युत्तरतो दक्षिणतश्चास्मान्‌ रक्षतु ( इन्द्र: ) स ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा ( पुरस्तात्‌-उत 
मध्यतः ) पूवंदिकूतो मध्यतश्च रक्षतु ( सखा नः सखिभ्यः-वरिवः कृणोतु) स एव 
सखिभूतः परमात्माऽस्मभ्यं सखिभूतेभ्यो धनप्रदानं करोतु “वरिवः-धननाम” [निघ 
२।१०]॥ ११॥ 


भाषान्वयार्थ-- ( बृहस्पतिः ) वेदवाणी का स्वामी परमात्मा ( श्रघायोः ) हमारे प्रति 
पाप-अनिष्ट को चाहने वाले से ( नः पश्चातु-उत-उत्तरस्मात्‌ ) हमें पश्चिस की भोर से, उत्तर 
की श्रोर से ( ग्रधरात्‌ परिपातु ) और नीचे की शोर से बचावे ( इन्द्र ) वही ऐश्वयवान्‌ 
परमात्मा ( पुरस्तात्‌-उत मध्यतः ) पुर्वेदिशा की शोर से और मध्यदिशा की मरोर से भी रक्षा 
करे (सखा नः सखिभ्यः-वरिवः कृणोतु ) मित्ररूप परमात्मा हम मित्रो के लिए घन प्रदान 
करे॥ ११॥ 


भावाथं-किसी भी दिशा में वर्तमान भ्निष्टकारी से परमात्मा रक्षा करता है, जब कि 
हम सखा समान गुण ग्राचरण को कर लेते हैं ॥।११ ॥ 


fF 
0 
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क्रषिः- कृष्ण आङ्गिरसः । 
देवता- इन्द्र । 
छन्दः--१, ९ निचुज्जगती । २ आची स्वराइ जगती । रे । दै 
लगती । ४, ५, ७, ८ विराडू जगती । १० विराट्‌ 
त्रिष्दुप । ११ त्रिष्डुपू । 
स्बरः--१-९ निषादः । १०, ११ घेवतः। 
विषयः--स्रक्तेऽस्मिन्‌ इन्द्र? शब्देन परमात्मा गृद्यते । स स्वोपास- 
` कानां स्तुतिभिः प्रीयमाणः सवबिधबाधा दूरीकरोति बहूनि 
सुखानि तेभ्यः प्रयच्छति तदनन्तरं साक्षाद्‌ भवतीति 
प्रदश्यते । 
इस सकत में इन्द्र शब्द से परमात्मा लक्षित है। वह 
अपने उपासको की स्तुतियो से प्रसन्न होकर उनकी बाधाओं 
को दूर करता है, सुखों को देता है, उनके अन्दर साक्षात्‌ 
होता है यह वर्णित हे ॥ 


त्यना nl ह 
अच्छा म इन्द्र मतर्यः स्वविंदं! संध्रीचीरबिश्‍वा उशतारनूपत । 
छ ~ रि ह 4 कक) [| क्यु 
परि ष्वजन्ते जन॑यो यथा पति मर्यं न शुन्ध्युं मघवानमूतप ॥ ३ ॥ 


टु ४० ह." [| ~ 
अच्छ | में इन्द्र॑म्‌ । मतयः । स्व! विद; । सप्रीची॥ । विख । उश॒तीः । 
“2 सु सु ॥ ल न्ध्यु म्‌। 
अनषत | पर्रि | स्वजन्ते । जन॑यः । यथा ॥ पतिम्‌ । सरथम्‌ । न। ३ 
अनषत बजन्त 
सघ$5बानम्‌ । ऊतये ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ;- ( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌ (मे) सम ( स्वविदः ` संधीचा 
विश्‍वा:-मतय: ) सुखं मोक्षं प्रापयिञ्य: “स्ववित्‌ सुखप्रापिका: | ऋ० १। ९६ । ४ वयात 
परस्परं सहयोगिन्य: सङ्गताः सोः खलु वाचः “वार्ख मतिः [श०८॥१) ४ पवर 
( उशती:-अच्छ-अनूषत ) त्वां कामयमानाः सम्यक्‌ स्तुवन्ति हवो प यथां 
४1 १९] “गु स्तुतो” [ ब्रदादि० ] ताभिः ( यथा जनयःमय पत न्‌?) उअ 
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मनुष्य पातामिव-एवम्‌ ( शुन्ध्यु मघवानं परिष्वजन्ते-ऊतये ) पवित्रक्रर्तारमध्यात्सवन- 
वन्तं त्वामास्मतृप्तये स्तोतारः परिष्वजन्ते-आलिङ्गन्ति ॥ १ ॥ 


साषान्वयाथ--( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌ ! (मे) मेरी (स्वविदः सध्रीची:-विश्वाः-मतयः) 
मोक्ष प्राप्त कराने वाली परस्पर सहयोगी सङ्गत हुई सब वाणियां ( उशती:-म्रच्छ-अनुषत ) तुमे 
चाहती हुई स्तुति करती हैं उनके द्वारा ( यथा जनयः-मर्यं पति न ) जैसे भार्याये-पत्तियां अपने 
पुरुष पति को एवं ( गुन्ध्यु मघवानमु=उतये परिष्वजन्ते ) पवित्रकर्त्ता तुक अध्यात्म घन वाले को 
आत्मतृष्ति के लिए स्तोताजन आलिङ्गित करते है ॥ १॥ 


S 
आावाथ -मनुष्य की वाशियां जो परमात्मा की स्तुति करने वाली हैं, परमात्मा का 
समागम कराने-मोक्ष प्राप्त कराने की परम साधन हैं॥ १॥ 


न घा त्वद्रिगप वेति मे मनस्त्वे इत्कामं पुरुहृत शिश्रय । 
राजेव दस्म॒ नि षदोऽिं बहिध्यस्मिन्त्सु सोमेंऽवपार्नमस्तु ते ॥ २ ॥ 
न ¦ य॒। त्वद्रिकू । अर्प । वेति । मे । मन॑; | त्वे इतिं । इत । काम॑म्‌ । परुऽहृत्‌ । 


शिश्रय । रार्जाऽइव । दुस्म॒ । नि | स॒दुः। अधिं | बर्डिषिं अस्मिन्‌ । सु । सोमे । 
अवूडपानम | अस्तु | त ॥ ९ ॥ 


सस्कृतान्वयाथः---( पुरुहुत ) हे बहुप्रकारेण ह्वातव्य राजन्‌ ! ( मे मनः- 
त्वद्रिक-न घ-अपवेति ) मम मनः खलु त्वयि सम्प्रक्तम्‌ “रिच सम्पर्चने” | चुरादि० ] 
“ततः क्विप्‌? न हि प्रथग्भवति ( त्वे-इत्‌ कामं शिश्रय ) त्वयि हि सवमभिलाषं स्थापयामि 
( द्स्म ) हे दशनीय परमात्मन्‌! ( राजा-इव बहिंषि निषद्‌: ) राजा यथा तथाभूतसत्वं 


हृदयावकाशे-हृदयासने निषीद ( अस्मिन्‌ सोमे सु-अवपानम्‌-अस्तु ) अस्मिन्‌-उपासनारसे 


तव शोभनं तुच्छपानं भवतु ॥ २॥ 


साषान्वयाथं-( पुरुहूत ) हे बहुत प्रकार से बुलाने योग्य राजनु ! ( मे मनः-त्वद्विक्‌-न 
घ-अगवेति ) मेरा मन तेरे में लगकर भ्रलग नहीं होता है ( त्वे-इत्‌ कामं शिश्रय ) तेरे अन्दर ही 
कामना को झाश्रय देता हैँ ( दस्म ) हे दशनीय परमातमबु ! ( राजा-इव बहिषि निषद: ) राजा 
की भांति तू मेरे हृदयावकाश-हृदयासन पर विराजमान हो ( ग्रस्मिन्‌ सोमे सु-प्रवपानम्‌-प्रस्तु ) 
इस उपासना रस में तेरा सुन्दर तुच्छपान हो ॥ २॥ 


भावाथ--परमात्मा में मन को ऐसा लगाना चाहिए कि उसी के अन्दर सब इच्छाये पूरी 
हो सके । मन ठीक ठीक परमात्मा में लग जाने पर इधर उधर भटकना छोड़ देता है । उपासक 
परमात्मा को भ्रपने हृदय में तब साक्षात्‌ कर लेता है ॥ २॥ 
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~ 1 he द्र © 
विषांदेनद्रो अमतेरुत क्षुधः स इद्रायो मघवा स्व॑ ईशते । 


नना छः 


तस्येदिमे परवणे सप्त सिन्ध॑वो बयो वर्धन्ति वृष॒भस्य॑ शुष्मिणः ॥ ३ ॥ 


| | 
विषडवृत्‌ । इन्द्रः । अर्मते; । उत | क्षुधः । स; । इत्‌ । रायः। सघञ्वा । वर॑ः । 
इंशत । तस्यं । इत्‌ । इमे | प्रवण । सप्त | सिन्धवः । वय; । बघान्त | उषभस्प । 


[a 


[| 
शाष्मण; ॥ ३ ॥ 
> 


संस्कृतान्वयाथः--( सः-इन्द्रः ) स परमात्मा ( विषुवृत्‌) विषमान्‌ खल्वसर- 
छान्‌ बृणोति-आच्छादयति निवारयति वा सः “विषुरूपे विषमरूपे” | निरु० १२। २८] 
( अमतेः-उत क्लुध: ) अज्ञानस्यापि चाशनायाश्च निवारकः ( मघवा-इत्‌-रायः-वस्वः- 
ईशते ) स ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा हि बाह्यघनस्य तथा वासयितुरात्मबळस्याध्यात्म- 
श्वस्य चेष्टे स्वामित्वं करोति ( वृषभस्य शुष्मिणः-तस्य-इत्‌ प्रवणे ) तस्यव सुखवषयितु 
बलवतः परमात्मनो निम्ने शासने ( इमे सप्त सिन्धवः ) एते सर्पणशीळाः प्राणा नद्यो 
वा *प्राणो बै तिन्धृश्छन्दः” |श०८।५।२।४] ( वयः-चधन्ति) जीवनमन्नं वा 
वर्धयन्ति ॥ ३ ॥ 


आषान्वयार्थ--( सः-इन्द्रः ) वह परमात्मा ( विषुवृत्‌ ) विषम अर्थात्‌ कुटिलों को 
दबाता है या हटा देता है वह ( अमतेः-उत क्षूघः ) श्रज्ञान भौर भोगेच्छा को निवृत्त करता है 
( मघवा-इत्‌-रायः-वस्वा-ईशते ) वह ऐश्वयंवाच परमात्मा बाह्यधन का श्रौर बसानेवाले आन्तरिक 
धन-आत्मबल का स्वामी है ( तस्य वृषभस्य शुष्मिणः-इत्‌-प्रवणो ) उस सुखवर्षक बलवाषु 
परमात्मा के शासन में ( इमे सप्त सिन्धवः ) ये सर्पणशील प्राण या नदियां ( वयः-वर्षन्ति ) 
जीवन ओर अन्न को बढ़ाते हैं।। ३ ॥ 


आवार्थ- परमात्मा कुटिलों पर कृपा नहीं करता । उनको किसी न किसी ढंग से दण्ड 
देता है । अज्ञान और बहुत भोगेच्छा को भी निवृत्त करता है । समस्त बाहरी ग्रौर ग्रान्तरिकधन 
का स्वामी है उसी के शासन में नदियां प्रवाहित होती हुई भ्रन्न को बढाती हैं श्रौर शरीर में प्राण 
प्रगति करते हुए जीवन को बढाते हैं ।। ३ ॥ 


वयो न वक्ष सुंपलाशमासदन्त्सोमांस इन्द्र मन्दिनश्चमषद्‌; । 


OS 


प्रेषामनींक शवसा दबिंदयुतद्विदत्स्व१मनवे ज्योतिरायम्‌ ॥ ४ ॥ 


वर्यः । न। वृक्षम्‌ । सुऽपछाशम्‌ । आ । असदुन्‌। सोमास! । इन्द्रम्‌ । मन्दिनः । 
च॒मूऽसदं । श्र । एषाम्‌ । अनीकम्‌ । शर्बसा | दर्विद्यतत्‌ । विदत्‌ । स्व | मनवे | 
ज्योति । आम्‌ ॥ ४ ॥ 
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१६३ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम ४३ 
आ अमन न 

सस्कृतान्वयाथः--( बयः-न सुपछाशं वृक्षम-आसदन्‌ ) पक्षिणो यथा शोभन- 
पणयुक्त वृक्षमासीदन्ति, तद्वत्‌ ( चमूषद: सोमासः-मन्दिनः-इन्द्रम्‌ ) 'चमन्ति खल्वध्या- 
त्मरसं यस्मिन्‌ समाधी तत्र स्थिताः शान्ताः स्तोतारः “मदि स्तुतिमोद'--” | भ्वादि० ] 
उपासकाः परमात्मानमासीदन्ति ( एबामू-अनीकं शवसा प्रदविद्यतत्‌ ) एषां मुखमात्म- 


बलेन तेजसा प्रकाशयति ( मनत्रे-आर्य' स्वः-ञ्योतिः-विदत्‌ ) मननकीळाय श्रेष्ठं सुख- 
प्रदं ज्ञानञ्योतिः प्राप्नोति ॥ ४ ॥ 


साषान्वयाथ--( वयः-न सुपलाशं वृक्षमु-प्रासदन्‌ ) पक्षी जैसे सुन्दर-हरे भरे पत्तों वाले 
वृक्ष पर बैठते हैं उसी भांति ( चमूषदः सोमासः-मन्दिनः-इन्द्रम्‌ ) अध्यात्मरस का आस्वादन कराने 
वाली समाधि में स्थित शान्त, स्तुति करने वाले उपासक परमात्मा को आश्रित करते हैं ( एषाम्‌- 
भ्रनीकं शवसा प्रदविद्युतत्‌ ) इनका मुख आत्मबल अर्थात्‌ भ्नात्मतेज से प्रकाशित हो जाता है 
( मनवे-ग्रायं स्वः-ज्योति:-विदत्‌ ) मननशील के लिए श्रेष्ठ भ्रौर सुखद ज्योति प्राप्त हो जाती 
है॥४॥ 


भावार्थ--जैसे पक्षी हरे भरे .सुन्दरपत्तों वाले वृक्ष पर बैठ कर आनन्द लेते हैं ऐसे स्तुति 
करने वाले उपासक समाधिस्थ, शान्त हो परमात्मा के श्राश्रय में आनन्द लेते हैं। उनका मुख 
आत्मतेज से दीप्त हो जाता है-प्रभावशाली बन जाता है और उन्हें श्रेष्ठ सुखद ज्ञानज्योति प्राप्त 
हो जाती है ॥४॥ 


> ७०५ न 


कृतं न श्व॒घ्नी वि चिनोति देवने संवर्ग यन्मघवा सूर्य जय॑त्‌ । 


न तत्ते अन्यो अनु वीय शकन्न पुराणो मंघवन्नोत नूत॑नः ॥ ५ ॥ 


कृतम्‌ । न | इवुऽष्नी । वि । चिनोति | देव॑ने | सम्‌5वर्गम । यत्‌ । मघवा । 
सूम्‌ | जयत्‌ । न । तत्‌ | ते । अन्य; । अर्जु । वीरम्‌ । शकत्त । न । प्राण; । 
सघऽव॒न्‌ | न | उत | नूतन) ॥ ५॥ 


सस्कृतान्वयाथ!---( खध्नी कृतं न विचिनोति ) श्वहन्ता वृक: कृतं प्रहृतं यथा 
स्वाधीनं करोति ( यतू-मघवा देवने संवगः सूयं जयत्‌ ) यत्‌-यया तथा “ऐश्वर्यवान्‌ 
परमात्मा प्रकाशस्य व्जयितारं प्रसारयितारं प्रकाशकरणे सूयमभिभवति-स्वाधीनी 
करोति “जि-प्रभिभवे” [ भ्वादि० ] ( तत्‌-ते-अन्यः-अनुवीर्य' शकत्‌ ) यथा तव वीयमनु- 
कत्त शक्नोति ( मघवन्‌ ) दे परमात्मन्‌ ! ( न पुराणः-न-उत नूतनः) स एषः सूर्यो 
न.पूवकाळीनो नावरकाढीनः ॥ ५ ॥ 


साषान्वयाथ-( इवघ्ती कृतं न विचिनोति ) भेड़िया ग्रपने प्रहार किये हुए-मारे हुए 
प्राणी को जैसे स्वाधीन करता है ( यत्‌ मघवा देवने संवर्ग सूर्यं जयत्‌ ) वैसे ही ऐश्वर्यवान्‌ 
परमात्मा प्रकाश करने के लिए प्रकाश को छोड़ने वाले-बिखेरने वाले सूर्यं को स्वाधीन करता है 
( तत्‌-ते-अन्यः अनुवीयँ शकत्‌ ) तदनन्तर ही वह्‌ तुझसे भिन्न सूयं तेरे अनुकूल वीयं तेज करने में 
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ऋग्वेद भाष्यम्‌ । [ ३६४ 


RS नम नि 
जाल 


समर्थ होता है ( मघवव्‌ ) हे परमःत्मन्‌ ! ( न पुराणः-न-उत चूतनः ) वह सूर्य न तेरे जैसा 
पुर्वेवत्ती है श्रौर न अन्य वस्तुओं जैसा नवीन है-पश्चादुवर्त्ती है ॥ ५ ॥। 
आवार्थ- परमात्मा के श्रधीन बड़े बड़े शक्तिशाली सूये जेसे पिण्ड हैं जो सूर्य ब्रह्माण्ड में 


प्रकाश फेंकता है वह परमात्मा के अधीन होकर ही फेंकता है। सूर्य श्राश्वतिक नहीं है, न अन्य 
जड़ वस्तुओं जैसा भ्रर्वाचीन है, क्योंकि उसके प्रकाश से ही वनस्पति श्रादि जीवन धारण करती 


हैं ।। ५॥ 
9 9 | 1 
विज्वेविशण मघवा पर्मेशायत जनानां धेनां अवचाकशद्रूपा । 


be] 


यस्याह शक्रः सव॑नेषु रण्य॑ति स तीव्रैः सोमैः सहते एतन्यत: ॥ ६ ॥ 


~ | ~ [| ठा 
विशेम्‌ 5विशम्‌ | मघ5वां । परि । अशायत । जर्नानास्‌ । घेनाः । अव5चाकशत्‌ 


~ A ho स भ 
बर्ष | यस्यै । अह॑; । शुक्रः । सर्वनेषु । रण्य॑ति | स! । तीव्रैः । सोमेः । सहते । 
पृतन्यत! ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( मघवा ) ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा ( विश निशं पर्येशायत ) 

मनुष्यादिप्राणिमात्रं परिप्राप्नोति ( वृषा जनानां घेनाः-अवचाकशत्‌ ) कामानां वषयिता 
मनुष्याणां स्तुतिवाचः “धेना घाङनाम” [ निघ० १। ११ ] पश्यति जानाति ( यस्य-अह 
सवनेषु ) यस्य स्तोतुर्हि स्तुतिप्रसक्क षु ( तीत्र: सोमः शक्र:-रण्यति ) प्रदुर्धरुपासना- 
प्रकारैः शक्तिमान्‌ परमात्मा रमते ( प्रतन्यत:-सहते ) तस्य स्तोतुः संग्रामं कुतः कामा- 
दीन्‌ शत्रून्‌ सहते-भभिभवति-नाशयति ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( मघवा ) ऐश्वयेवान्‌ परमात्मा ( विशं विशं पर्यशायत ) मनुष्यादि 
प्राणिमात्र को प्राप्त है ( वृषा जनानां घेनाः-भ्रवचाकशत्‌ ) कामनाओं का बरसाने वाला मनुष्यो के 
स्तुतिवचनों को जानता है ( यस्य-प्रह सवनेषु ) जिस स्तोता के स्तुतिप्रसङ्गों में ( तीव्र : सोम: 
शक्रः-रण्यति ) जिसके प्रवृद्ध उपासनाभ्रकारों में शक्तिमामु परमात्मा रमण करता है-प्रसन्न होता 
हे ( पृतन्यतः-सहते ) उस स्तोत्ता के शत्रुभ्रो को-कामादि शत्रुओं को दबाता है-नष्ट करता 
है॥ ६॥ | 

भावार्थ--परमात्मा प्रत्येक मनुष्यादि प्राणी का अन्तःसाक्षी है, वह स्तुतिकर्ता मनुष्य 
की स्तुतिवाणी को जानता है । वह समस्त स्तुतिप्रसङ्गों में रमणा करता है। स्तुति करने वाले के 
कामादि शत्रुओं को नष्ट करता है ॥ ६॥ 


आपो न सिन्धुमभि यत्समक्षरन्त्सोमास इन्द्रं कुल्या ईब हृदस्‌ । 
वर्धन्ति विप्रा महो अस्य सार्दैने यव न वुष्टिदिव्येन दारुना ॥ ७ ॥ 
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३६५ | [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४३ 


[| ~ _ 1 ~ 
आप॑ः । न । सिन्धुम्‌ | अभि । यत्‌ । सम्‌ऽअक्षरन्‌ । सोमासः । इन्द्रम्‌ । 
१ ऽइव । हृदम्‌ । वधन्ति । विप्राः | मद॑ः । अस्य । सद॑ने । यर्वम्‌ । न | दृष्टि; | 
1 
न । दाबुना ॥ ७॥ 


16 + 


सस्कृतान्वयाथ।!---( आपः-न सिन्धुः यत्‌ ) जळप्रवाहा नद्यः समुद्र प्रति यथा 
( कुल्याः-इव हृदम्‌ ) नदीकुले भवाः कृत्रिमा अल्पनद्यः “श्रल्पनद्यः-निमिता जलगमनमार्गाः” 
[ ऋ० १ 1०३ । ८ दयानन्दः ] यथा महान्तं जलाशयम्‌ ( समभ्यक्षरन्‌) अभिलक्ष्य 
संवहन्ति, तद्त्‌ ( सोमासः-इन्द्रम्‌ ) उपा्कानामुपासनाप्रवाहाः परमात्मानमभिळक्ष्य 
संवहन्ति सम्प्राप्ता भवन्ति, नान्यथा अवन्ति ( सदने-अस्य महः) सदने - हृदये “अस्य? 
इमम्‌ “विभक्तिव्यत्ययेन? म्रहान्तं परमात्मानमभिळक्ष्य ( विप्राः-वधन्ति) उपासक- 
विद्वांसो वर्धयन्ति-प्रबुद्धं कु्वेन्ति ( वृष्टिः-दिव्येन दानुना यवं न) यद्वा यथा वर्षणशीलो 
भेघः “वृषु सेचने” [ भ्वादिः ] “ततः क्तिच्‌ कर्तरि तथा कृत्वाऽन्तोदात्तःः आकाशभवेन 
जळप्रदानेनान्नं व्धयन्ति ॥ ७ | 


साषान्वयाथ--( आपः-न सिन्धुः यत्‌ ) जल प्रवाह नदियां जसे समुद्र के प्रति ( कुल्याः 
-इव हृदम्‌ ) या जैसे नहरें बड़े जलाशय या बड़ी नदियों के प्रति ( समभ्यक्षर्‌ ) भ्रभिलक्षित 
होकर बहती हैं, ऐसे ही ( सोमासः-इन्द्रम्‌ ) उपासकों के उपासनारसप्रवाह परमात्मा के प्रति 
बहते हैं ( सदने-भ्रस्य महः ) हृदय में इस महान्‌ परमात्मा को ( विप्राः-वर्घन्ति) उपासक बढ़ाते 
हुँ-साक्षात्‌ करते हैं ( वृष्टिः-दिव्येन दानुना यवं न ) या जेसे वर्षणशील मेघ जल प्रदान से खेती 
के ग्रन्न को बढ़ाता है ॥ ७॥ 


आवार्थ- नदियाँ जैसे समुद्र को ग्रौर नहरें जैसे बड़े जलाशय अथवा नदी को प्राप्त होती 
हैं ऐसे हो उपासकों के उपासनाप्रवाह परमात्मा को प्राप्त होते हे । और वे उपासना प्रवाह 
उपासकों के श्रन्दर परमात्मा को प्रवृद्ध करते हैं जेसे मेघजल से खेती के भन्न प्रवृद्ध होते हैं ॥ ७ ॥ 

वृषा न क्रुद्धः पंतयद्रजःस्वा या अयप॑त्नीरक्ृणोदिमा अपः । 

स सुन्व॒ते मघवा जीरदांनवेऽविन्दज्ज्योतिमंनवे हविष्मते ॥ ८ ॥ 


वृषां । न । क्रद्धः । पतयत । रज॑ःऽसु । आ। यः । अर्येडपत्नी! । अक्कणोत्‌ । इमाः । 
अप; | सः । सन्वते | मघऽवां । जीर5दानवे | अविन्दत्‌ । ज्योति; । मनवे । 
हविष्मते ॥ ८ ॥ 

संस्क्रतान्त्रयाथ!- ( क्र द्धः-बृषा न रजःसु पतयत्‌) बलेन संवृद्धो वृषभो 
यथा धूलिषु मृत्कणेषु पतति, तद्वत्‌ ( यः-इमाः=अपः-अयपत्नी -आकृणोत्‌ ) य आप्तान्‌ 


मनुष्यान्‌ प्रापण-शीळाचुपासकान्‌ “मनुष्या वा आ्रापश्चन्द्ाः” [श० ७।३।१।२०] 
अर्यस्य स्वस्य पाळयितव्याः प्रजाः स्वीकरोति तस्मात्तद्विरोधिकामादिशद्रुषु पत्ति ताडयति) 
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ऋगवेद आष्यम्‌ ] [ ३६६ 


अत एव ( सः-मघवा ) स ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा ( हविष्मते ) आत्मवते “आत्मा वे हविः” 


[ काठ० ८1५ ] ( मनवे ) मननकत्र ( सुन्वते ) उपासनारसं निष्पादयते ( जीरदानचे ) ` 


जीवनदात्रे ( ज्योतिः अविन्दत्‌ ) स्वञ्योतिः स्वरूपं प्रापयति ॥ ८॥ 


भाषान्वयाथे- ( क्रुद्धः-वृषा .न रजःसु पतयत्‌ ) बल से वढा हुआ वृषभ जेसे घूलिकणों 
में गिरता है-बल से धूलि को कुरेदता है, उसी भांति ( यः-इमा:-अपः-श्रयंपत्नीः-्क्कणोत्‌ ) जो 
इन प्रापणशील उपासक आप्तजनों को, श्रपनी पालन करने योग्य प्रजाश्रों को स्वीकार करता 
है-अपनाता है, उनके विरोधी कामादि शतरुग्नों पर प्रहार करता है ( सः-मघवा ) वह ऐश्वर्थेवान्‌ 
परमात्मा ( हविष्मते ) ग्रात्मवान्‌ ( मनवे ) मननशील ( सुन्वते ) उपासनारस निष्पादन करने 
वाले ( जीरदानवे ) जीवनदाता के लिए ( ज्योतिः-श्रविन्दत्‌ ) स्वज्योति-ग्रपने स्वरूप को प्राप्त 
करता है॥ ६॥ 


आवाथ- परमात्मा भ्रपने उप'सको को ग्रपनाता है उनके प्रन्दर से उनके कामादि 
शत्रुओं को ऐसे उखाड़ फेंकता है जैसे बलवान्‌ वृषभ पृथिवीस्तर से धूलिकणों को उखाड़ फेकता 
हे । उसका स्वभाव है ग्रात्मसमर्पी उप।सनारस सम्पादन करने वाले, श्रन्यो को जीवन देने वाले के 
लिए ग्रपनी ज्योति-भ्रपने स्वरूप को प्राप्त कराता है॥ ८ ॥। 


उज्जायतां पर॒शुज्योतिंषा सह भया ऋतस्य सदुर्घा पुराणवत्‌ । 
वि रोचतामरुषो भानुना शुचिः स्व श्ण शक्रं शुशुचीत सत्पतिः ॥ & ॥ 


उत्‌ | जायताम्‌ | परजुः । ज्योतिषा | सहद । भूयाः ऋतस्य॑ । सडदुर्घा । 
पुराण5वत्‌ । वि । रोचताम्‌ । अरुष! । भानुना । शुचि! । स्वः । न । शुक्रम्‌ । 
शशचीत | सत पाते! ॥ ९ ॥ | 


सस्कृतान्वयाथ+---( ऋतस्य ) अमृतरूपस्य परमात्मनः _ “ऋतममृतमित्याह” 
[ जे २। १६०] ( परशुः ) उपासकस्य परान्‌ इात्रन्‌ शृणाति हिनस्ति येन स 
“आ्राङ्परयो; खनिशुभ्यां डिच्च-उ:” | उणादि० १ । ३३ ] (ज्योतिषा सह ) स्वतेजसा सहास्ति 
( सुदुघा पुराणवत्‌ ) सुदोह नरूपा सुखदोग्धी पूच॑वत्‌-शाश्वतिकी (भूयाः) भूयात्‌ “पुरुषः 
व्यत्ययः? ( अरुष:-भानुना रोचताम्‌ ) समन्तात्‌ प्रकाशमानः स परमात्मा रवेन 
प्रकाशेनास्मासु प्रकाशताम्‌ ( सत्पतिः-स्वः-न झुचिः-शुक्र झुझुचीत) स सतां पालक 
सूर्य इव शुभ्र तेजो भृशं प्रकाशयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


भाषातन्वयार्थं--( ऋतस्य ) अमृतरूप परमात्मा का ( परशुः ) उपासक के शत्रश्नों को 
हिसित करने वाला गुण ( ज्योतिषा सह ) भ्रपने तेज के साथ है ( सुदुघा पुराणवत्‌ ) सुदोहन- 
सुखदोहन वाली कृपा पूववत्‌ ( भूयाः ) होवे ( भ्ररुषः-भानुना रोचताम्‌ ) सब ग्रोर से प्रकाशः 
मान परमात्मा अपने प्रकाश से हमारे भ्रन्दर प्रकाशित हो ( सत्पतिः-स्वः-न शुचिः-शुक्रं शुशुचीत ) 
वह सत्पुरुषों का पालक सूर्य के समान श्रपने शुश्र तेज को बहुत प्रकाशित करे ।। &॥। 
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भावार्थ-परमात्मा प्रपने उपासकों के कामादि शत्रुओं को अपने तेज से नष्ट करता है । 


दूध देने वाली गो की भांति उसकी कृपा श्रमृतपान कराती है । और वह हमारे अन्दर अपने 
तेजस्वरूप का दर्शन भी कराता है॥ &॥ 


गोमिंश्रेमामातें दुरेवां यवेन क्षुधं पुरुहूत विश्वाम्‌ । 
वयं राज॑मिः प्रथमा धनान्यस्मा्केन वृजनेना जयेम ॥ १० ॥ 
९ ~ 2 
बृहस्पतिन; परि पातु पश्चादुतोचरस्मादर्धरादघायो! । 
इन [| क्र ER a [oN] ho 
द्रः पुरस्तादुत मंध्य॒तो नः सखा सम्यो वरिवः कृणोतु ॥ ११ ॥ 
एतौ वौ मन्त्रौ प्रागेव द्वाचत्वारिंशे सूक्ते व्याख्यातौ ॥ 


इन दोनों मन्त्रों की व्याख्या पहिले ही बयालीसवें सूक्त में की जा चुकी है । 
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चतुश्चत्वारिशं सुतस्‌ 
ऋषि।--कष्ण आङ्गिरसः । 
देवता- इन्द्र । 
छन्दः--१ पादनिचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, १० बिराट्‌ त्रिष्ठुप्‌ । २) ११ 
ष्टुप्‌ । ४ बिराइ जगती । ५-७, ९, पादनिचुज्जगती । 
८ निचुज्जगती ॥ 
स्वराः---१-३, १०, ११ घेवतः । ४-९ निषादः । 
बिषय--अत्र सरक्ते इन्द्र शब्देन परमेश्वरो राजा च गृह्यते । 
परमेश्‍वर! सोपासकानां कामादीन्‌ नाशयति, मोक्ष 
गृह्णाति संसारे च रक्षति सुखं प्रयच्छति । एवं राजा 
स्वप्रजानां बाधकान्‌ नाशयति ताभ्यः स्वराष्ट्र उस 
प्रयच्छति रक्षति च ताः । इति प्राधान्येन वणनमस्ति । 
इस ध॒क्त में इन्द्र' शब्द से परमेश्वर और राजा वर्णित 
$ । परमात्मा अपने उपासकों के कामादि शब्रुओं को नष्ट 
करता है, मोक्ष में ग्रहण करता है, संसार में रक्षा करता 
हे, सुख देता है तथा राजा प्रजाओं की बाधाओं को नष्ट 
करता है सुख देता है, रक्षा करता है इत्यादि का प्रमुख 
तया वणन है । 
आ यात्लिनदरः स्वपतिर्मदाय यो भभेणा तूतुजानस्तु्िध्मान्‌ । 
प्रत्वक्षाणो अति विश्वा सहांस्यपारेण महता वृष्ण्यैन ॥ १ ॥ 


~ [| र J] 
आ | याहु । इन्द्रैः । स्व5पति! । मदाय । य} । धरणा । क । तुविध्मान्‌ । 
Ye || 
प्रडत्वक्षाण$ । अर्ति । विश्वौ | सह्मासि । अपोरण । महता | वृष्ण्येन ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( इन्द्रः ) ऐखर्यवान्‌ परमात्मा राजा वा ( ल 
स्वभूतस्य जगतो यद्ठा स्वभूतस्य राष्ट्रस्य स्वामी ( मदाय-आयातु ) उपा. 


:-घमंणां 
नामानन्दप्रदानाय साक्षादूभवतु, प्रजाजनानामानन्ददानाय राजपदे प्राप्नोतु ( यः-धर्मणा ) 
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३६६ ] [ मण्डंळम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४४ 


किसस्‍ सक्‍कससन न 


य: खलु धारकगुणेन न्यायगुणेन वा ( तूतुजानः ) उपासकानाददान:, प्रजा जनानौ ददानः- 
स्वीकुवंन्‌ “तुज्‌ हिसावलादाननिकेतनेषु” | चुरादि० | “तत: कानच्‌ प्रत्ययश्छान्द्सः” 
( ठुविष्मान्‌ ) प्रशस्तवृद्धिशक्तिमान्‌ “तु गतिवृद्धिहिसासु” [ भ्रदादि० ] “ततो बाहुलकादों- 
रादिक इसि प्रत्ययः, स च कित्‌” [ ऋ० १। ५५ । १ दयानन्दः ] 'प्रशंसाथ मतुप”, तथा 
( विश्वा सहांसि ) सर्वाणि-डउपासकानां कामादिशन्रुबळानि “सहः-बल्नाम” *[निघ० 
२।९] ( अपारेण महता वृष्ण्येन ) केनापि न पारयितु योग्येन महता नाशनबलेन 
( प्रत्वक्षाणः ) नाशयन्‌ साक्षाद्‌ भवतु, राजपदं प्राप्नोतु वा ॥ १॥ 


साषान्वयाथं-( इन्द्रः ) ऐश्वर्थवान्‌ परमात्मा वा राजा ( स्वपतिः ) श्रपने आघीन जगत्‌ 
का या अपने श्राघीन राष्ट्र का स्वामी ( मदाय-ब्रायातु ) उपासकों को आनन्द प्रदान करने के 
लिए साक्षात्‌ होवे, प्रजाजनों को आनन्द प्रदान करने के लिए राजासनं को प्राप्त करे (य:-धमणा) 
धारकगुण से या न्याय गुण से ( तूतुजानः ) उपासकों को या प्रजाजनों को स्वीकार करता हुआ 
( तुविष्मान्‌ ) प्रशस्त वर्धक शक्तिवाला, तथा ( विश्वा सहांसि) उपासकों के कामादि सब 
झत्रुबलों को या प्रजा के सब शत्रुबलों को ( श्रपारेण महता वृष्ण्येन ) किसी से भी पार न पा 
सकने वाले नाशन बल से (प्रत्वक्षाणः ) नाश करता हुआ साक्षात्‌ हो या राजपद पर प्राप्त 
हो॥ १॥ 

सावाथं-परमात्मा अपने उपासकों को स्वीकार करता है और आनन्द देने के लिए 
उन्हें प्राप्त होता है तथा उनके कामादि शत्रुओं को नष्ट करता है । एवं. राजा प्रजाजनों को ग्रपनावे 
उन्हें सुखी बनावे श्रौर उनके शत्रुओं तथा दुःखों को सदा दुर किया करे ॥ १ ॥ 


सुष्ठामा रथः सुयमा हरीं ते भिम्यक्ष बज्रों नृपते गर्मस्तौ । 

शीं राजन्सुपथा याझरवीङ्‌ वर्धोम ते पपुषो वृष्ण्यानि ॥ २॥ 
सु ऽस्थामा । रर्थः । सुऽयमां | हरी इतिं । ते । भिम्यक्षं । बज) । जुऽपते । | 
गभस्तौ | शभम्‌ । राजन्‌ । सुऽपथा । आ । याहि । अवोङ्‌ | वर्धीम । ते . पपुर्ष! | 
बृष्ण्यांनि ॥ २ || क. 


संस्कृतान्वयार्थ;- नृपते राजन्‌ ) हे मुमुछुजनानां पालक ! “नरो हृ वै देव- 
विश्व” [ जै० १।८ & ] प्रजाजनानां पाळक ! “प्रजा वे नरः” [ ऐ० २। २४ ] नयन- 
जक्तीनां पाळक विद्युत्पदाथ ! संसारे. राजमान | राष्ट्र राजमान | गतिमत्सु कढायन्त्रेघु 
राजमान,! ( ते ) तव ( रथः ) रमणयोग्यो मोक्षः, गमनशीळं यानम्‌, गतिपब्जरो वा 
( सुष्ठामा ) सुखस्थानः; सुरक्षास्थितिमान्‌) सुव्यवस्थितो वा ( हरी सुयमा ) दुःखापहरण- 
सुखाहरणकत्तोरौ; दयाप्रसादो) सेनासभाविभागौ, नयनानयनधर्मौ शुष्काद्र घारामयौ 
वा सुनियमेन प्रवर्तमानौ ( गभस्तौ वज:-मिम्यक्ष ) बाही संसारवहनबले, सुजे, नियन्त्रणे 
ओजः “वज्रो वा ओजः [ श०८।४।१।२० | शस्त्रं वा, वजनबलं वा प्राप्तं भवेत्‌ 


४७ 
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अछ वेद्‌ भाष्यम्‌ ] ee [ २७० 
( सुपथा शीभम्‌-अर्वाङ्‌-आयादि ) . सुमार्गेण, ध्यानेन; गतिमागेंण तन्त्रीमागण वा 
शीघ्र 'स्भदमिमुखम्‌, अत्रत्यं गृहं प्राप्त भव ( पपुषः-ते बृष्णयानि वर्धाम ) _उपासनारस- 
पानकत्त':, सोम्यानन्दरसपानकत्तः द्रवपदाथपानकत्तुस्तव बर्छान स्वस्मिन्‌ 
वर्धयामः ॥ २ ॥ - 

आषान्वयार्थ- ( नृपते राजन्‌ ) हे मुमुक्षुजनों के पालक ! सवंत्र राजमान परमात्मन्‌ ! 
या प्रजाजनों के पालक राजनू ! तथा गतिशक्तियों के पालक धारक विद्युत्‌ पदार्थ ! कलायन्त्र में 
प्रकाशमान ! ( ते ) तेरा ( रथः) रमणयोग्य मोक्ष या गमनशील यान अ्रथवा गतिपिज्ञर 
( सुष्ठामा ) सुखस्थान, सुरक्षितस्थितिमाच्‌, सुव्यवस्थित ( हरी सुयमा ) दुःखापहरण और 
सुखाहरणकर्ता, दया और प्रसाद, सेनाविभाग ग्रौर सभाविमाग, तथा शुष्क ओर भद्रे धारायें, 
सुनियम से प्रवर्तमान ( गभस्तौ वज्नः-मिम्यक्ष ) वाहु में-संसारवहनबल में, या भुजा में तथा 
नियन्त्रण में ओज या शस्त्र अथवा वर्जनबल प्राप्त हो ( सुपथा-शीभमू-भ्र्वाङ्‌-आयाहि ) सुमागं 
से-ध्यान से, गतिमार्ग से, तारमागे के द्वारा शीघ्र हमारी ओर इस घर में प्राप्त हो ( पपुषःनते 
वृष्ण्यानि वर्धाम ) उपासनारसपानकर्ता के, सोम्यानन्दरसपानकर्त्ता के, द्रवपदार्थपानकर्त्ता के तेरे 
बलों को पने में बढ़ावें ॥ २॥ 

भावार्थ--मुमुक्षश्रो का पालक परमात्मा भ्रपनी कृपा ग्रौर प्रसाद से उपासकों के अन्दर 
भ्रध्यात्ममागं द्वारा प्राप्त होता है । एवं प्रजा का पालक राजा अपने सेनाविभाग प्रौर, सभाविभाग 
के द्वारा प्रजाओं का हित चाहता हुआ यानादि द्वारा उनमें प्राप्त होता है । इसी प्रकार गतिशक्तियों 
का रक्षक भ्रपनी दो धाराधों के द्वारा किसी कलायन्त्र में उपयुक्त झौर प्रयुक्त होता है ॥ २॥ 


एन्द्रवाहो नपतिं वजबाुमग्रमग्रास॑स्तविषासं एनम्‌ । 

प्रत्वक्षसं वृष॒भं सत्यशुष्ममेम॑स्मत्रा संघमादों वहन्तु ॥ ३ ॥ 
आ । इन्द्रञवाई) | नुऽपतिंम्‌ । वर्ज5बाहुम । उग्रम्‌ । उग्रासँ; । तुविषासः | एनम्‌ । 
्रऽत्वक्षसम्‌ । इष॒भम्‌ । स॒त्यऽशुष्मम्‌ | आ । इम्‌ । अस्मऽत्रा । सघड्माद! । 
बहुन्तु ॥ ३॥ 


७ 6 

संरकृतान्वयाथ;---( अस्मत्रा-इन्द्रवाहः ) अस्मासु-ऐश्‍वथवन्त॑ परमात्मानं 
बन्ति प्रापयन्ति ये ते ( उग्रासः ) तपस्विनः, तेजस्विनो वा ( तविषासः ) आत्मबल- 
वन्तः, शश्त्रास्त्रबछवन्तो वा ( सघमाद्‌ः ) सहैव हर्षमनुभवन्तः, उपासकाः, राजकं सहा" 
यकाः, प्रमुखसभासदो वा ( एनं नृपतिम्‌) एतं मुमुक्षणां पाळकम्‌, प्रजाजनानां 
पाढकम्‌ ( वज्रबाहुम्‌ ) ओज एव संसारवहनशक्तियरेस्य़ शस्त्रं वा तं तेजस्विनं प्रतापिनं 
वा ( प्रम्‌ ) उदूगूणं प्रवृद्धं वा ( प्रत्वक्षसम्‌) विरोधिनो बळह्दीनकत्तीरम्‌ ( वृषणम्‌ ) 
सुखवधकम ( सत्यशुष्मम्‌) अविनश्वरास्मबढवन्तं परमात्मानं राजानं वा ( ईमः 
आवहन्तु ) अवश्यं समन्तात्‌ प्रापयन्ति, नेतरे ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयाथ--( असत्रा-इन्द्रवाहः ) हमारे में ऐदवयंवानु परमात्मा को प्राप्त कराने 
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वाले ( उग्रासः ) तपस्वी, तेजस्वी ( तविषासः ) गात्मबलवाले या दास्त्रास्त्रवलवाले 
( सधमादः ) साथ ही हषं भ्रनुभव करने वाले उपासक या राजसहायक, प्रमुखसभासद्‌ ( एन 
नृपतिम्‌ ) इस मुमुक्षुगरों के पालक, प्रजाजनों के पालक ( वज्त्राहुमू ) ओज ही जिसकी ससार- 
वहन शक्ति है उस श्रोजस्वी परमात्मा को या प्रतापी राजा को ( उग्रम्‌ ) उद्गुणं-उत्तम गुण 
वाले या बढ़े-चढ़े राजा को ( प्रत्वक्षसम्‌ ) विरोधी को बलहीन करने वाले-( वृषणम्‌ ) सुख- 
वर्षेक-( सत्यशुष्मम्‌ ) अविनश्वर आत्मबल वाले परमात्मा या राजा को ( ईम्‌-ग्रावहन्तु ) 
अवश्य भलीभांति प्राप्त करते हैं, दूसरे नहीं 1 ३॥ 


भावार्थ--उत्तम गुण वाले परमात्मा को तपस्वी उपासक प्राप्त करते हैं, दूसरे नहीं । 
ऐसे ही प्रतापी राजा को तेजस्वी सहायक कमंचारी अपने अनुकूल बनाते हैं ॥ ३॥ 


एवा पतिं द्रोणसाचं सर्चेतसमजः स्कम्भं धरुण आ वृषायसे । 

ओजः कृष्व॒ सं गृभाय त्वे अप्यसो यर्था केनिपानामिनो वृधे ॥ ४ ॥ 
एव | पतिंम्‌ | द्रोणऽसाच॑म्‌ । सऽचेतसम्‌ । ऊर्जः । स्कम्मम | धरुणे । आ | 
बुषञ्यसे | ओजं; | कृष्व | सम्‌ । शूमाय । त्वे इतिं | अपिं । अर्यः । यथां | 
केऽनिपानांस्‌ । इनः । वृधे ॥ ४ ॥ ` ५ 


संस्कृतान्वयाथ!- ( एव ) अत एव यतस्त्वम्‌ ( धरुणे-आवृषायसे ) संसारस्य 
राष्ट्रस्य वा धारणनिमित्तं बढे प्रसारयसि, तस्मात्‌ त्वाम्‌ ( द्रोणसाचम्‌ ) द्रवन्ति 
कमंकरणाय प्राणिनः प्रजाजनाशच यस्मिन्‌ तस्य संसारस्य राष्ट्रस्य वा साचयितार' 
गमयितार चाळयितारम्‌ “सचति गतिकर्मा” [निघ० २। १४] ( सचेतसम्‌ ) सवज्ञं सदा 
सावधानं वा ( ऊजः स्कम्भमू ) बळस्य बळवतश्चाधारभूतम्‌ ( पतिम्‌ ) पालक त्वां 
परमास्मातं राजानं वां वयमुपास्महे सेवामददे वेति शेषः ( संगृभाय ) त्वमस्मान्‌ स्वस्मिन्‌ 
स्वाधारे वा सम्यक्‌ गृहाण ( ओजः कृष्व ) अस्मासु-अध्यात्मबळं साहस वा सम्पाद्य 
( ले-अपि ) वयं स्वयि-आश्रिताः स्मः ( यथा केनिपानां ब्ृधे-इनः-असः ) यतो हि 
तवमस्माकं मेधाविनां स्तोतुणां प्रशंसकानां वा “केनिपः-मेक्षाविनाम” [ निघ० ३। १५ ] 
वद्धये-इश्वरः-स्वामी “इन ईश्वरनाम”'[ निघ० २। २३ ] असि ॥ ४॥ 


भाषान्वया्थ--( एव ) ग्रत एव जिससे कि तू ( धरुरे-भ्रावृषायसे ) संसार या राष्ट्र 
के धारण करने के निमित्त बल का प्रसार करता है, उसी कारण तुझ-( द्रोणसाचम्‌ ) कमं करने 
के लिए गति करते हैं जिसमें प्राणी या प्रजाये उस संसार या राष्ट्र के संचालन करने वाले 
( सचेतसम्‌ ) सर्वज्ञ या सावघान-( ऊर्जेः-स्कम्भम्‌ ) बल या बलवानों के प्राघारभूत-( पतिम्‌ ) 
पालक परमात्मा या राजा की हम उपासना करते हैं या सेवा करते हैं ( संगृभाय ) तू हमें अपने 
में या अपने सहारे में स्वीकार कर ( भ्रोज: कृष्व ) हमारे में भ्रध्यात्मबल या साहस को सम्पादित 
कर ( त्वे-प्रपि ) हम तुम में-तेरे भ्राश्रित हैं ( यथा केनिपानां वृघे-इनः-भ्रसः ) जिससे तू मेधावी 
स्तुतिकरने वालों या प्रशंसकों का स्वामी है ॥ ४॥ 
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भावार्थ-- परमात्मा संसार का संचालक तथा सर्वज्ञ, बलों का ग्राधार और हमारा रक्षक 
है, स्वामी है । हमें उसकी उपासना करनी चाहिये । एवं राजा-राष्ट्र के संचालक को प्रत्येक 
गतिविधि में सावधान, सैन्य आदि बलों का रखने वाला और प्रजापालक होना चाहिए ॥ ४॥ 


= ~ ०८५९) १ ~ 9 तिज ०५ # | 0 
गमन्नस्म वसून्या हि शंसिष स्वाशिषं भरमा याहि सोमिर्नः । 
त्वमीशिषे सास्मिन्ना संत्सि ब्हिष्यंनाधप्या तव पात्राणि धर्मणा ॥ ४ ॥ 


~ ~ 4 Le [| [| 
ग्मन्‌ | अस्मे इति । वसूनि | आ । हि । शॉसँषम्‌ । सु5आशिषम्‌ | भरम्‌ । आ । 
४२ [aS ~ ~ [aS ot 
याहि । सोमिन॑? । त्वम्‌ | ईशिष । सः । अस्मिन्‌ | आ । सत्सि । व ईषि । 
le ॥ 
अनाधृष्या । तव । पात्राणि | धर्मणा ॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ $--( अस्मे वसूनि हि-आगमन्‌ ) अस्मभ्यं वासयोग्यानि धनान्य- 
वश्यमागच्छन्तु-प्राप्नुवन्तु ( सु-आशिषं शंसिषम्‌) शोभनं प्रार्थनावचनं प्रशंसामि 
( सोमिनः-भरम्‌-आयाहि ) उपासनारस-समर्पिणः, उपहारसमर्पिणो वा अध्यात्मभाव॑ 
भरन्ति यस्मिन्‌, तस्मिन्‌ हृदये प्राप्नुहि, यद्वा-ऐश्‍वयभरे राष्ट्रपदे प्राप्नुहि ( सः-अस्मिन- 
बहिंषि-आसत्सि ) स तमस्मिन्‌ हृदयावकारो-हृदयासने राजपदे वा विराजस्च ( तव 
पात्राण-अनाधप्या ) तव वयं श्रद्धावन्तः पात्रभूताः स्तोतारः प्रशंसकाः प्रजाजना वा त्वयि 
स्थिताः केनापि पीडयितु' विचालयितु न शक्याः ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयाथ--( अस्मे वसूनि हि-प्रागमन्‌ ) हमारे लिए वासयोग्य धन अवश्य प्राप्त हों, 
ग्रतः ( सु प्राशिषं शंसिषम्‌ ) शोभन प्राथंनावचनों से प्रशंसा करता हूँ ( सोमिनः-भरम्‌-आयाहि ) 
उपासना-रससमर्पी ्रथवा उपहार समपंण करने वाले जिसमें ग्रध्यात्मभाव को भरते हैं, उस 
हृदय में प्राप्त हो अथवा ऐश्वर्य-धनसम्पत्ति से भरपूर राष्ट्रपद पर प्राप्त हो ( सः-प्रस्मिनू बहिषि- 
ग्रासत्सि ) वह तू इस हृदयावकाश-हृदयासन में या राजपद पर विराजमान हो ( तव पात्राणि- 
ग्रनाघुष्या ) हम तेरे श्रद्धावाव्‌, पात्रभूत, स्तोता, प्रशंसक या प्रजाजन तेरे सहारे में स्थित हुए, 
किसी से भी पीडित या विचलित नहीं किये जा सकते हैं ॥ ५ ॥। 


भावार्थ--परमात्मा की उपासना करने वालों के समीप आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो जाती 
हैं और परमात्मा भी उनके हृदय में साक्षात्‌ हो जाता है। कोई बाधक कामादि दोष परमात्मा से 
उन्हे विचलित नहीं कर सकता है एवं प्रजाजन जब राजा के शासन के भ्रनुकूल चलते हैं तो सुख- 
साधन वस्तुएं उन्हें सुगमतया प्रास हो जाती हैं। उनके मध्य में राजा राजपद पर विराजमान 
` होकर उनकी पुरी रक्षा करता है । राजा के रक्षणा से उन्हें कोई हटा नहीं सकता ॥ ५ ॥। 


पथक्‌ प्रायन्‌ प्रथमा देवईतयो5$ण्वत श्रवस्यानि दुष्टरा । 
न ये शेकुर्यज्षियाँ नावंमारहमीमेंब ते न्यविशन्त केप॑यः ॥ ६॥ 
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~ || ६ 
प्रथक्‌ | प्र | आयन्‌ । प्रथमा! । देबऽहूंतयः । अक्कण्वत | श्रबस्यानि | दुस्तरा । 


न। ये। शेकुः । यज्ञियाम्‌ । नावम्‌ | आऽरुद॑म्‌। इमो । एब । ते ॥ नि । 
अविशन्त । केप॑यः || ६ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( प्रथमाः ) श्रेष्ठजनाः ( देवहूतयः ) दिव्यगुणान्‌ देवधर्मान्‌ 
सुमुछुगुणानाह्ृयन्त निजान्तःकरणे समवेतानि कुर्वन्त ये ते स्तोतारः ( श्रवस्यानि 
दुष्टरा-अकृण्वत ) श्रवणीयानि श्रवणमनननिदिष्यासनसाक्षात्काराख्यानि-अन्यरप्रथमर- 
श्रेष्ठेदु रनुकरणीयानि 'छुरस्य धारेव दुरत्ययानि' कुवंन्त्यनुतिष्ठन्त, ते ( पथक्‌ प्रायन्‌ ) 
संसारनद्याः प्रथक्‌ प्रथितं पारं मोक्षधाम प्राप्नुवन्ति | येऽप्रथमा अश्रेष्ठाः ( केपयः ) 
कुस्सितस्य शोधनीयकर्मणः कत्तीरः “केपयः कपया भवन्ति, कपूयमिति पुनाति कर्म कुत्सितमु” 
[ निरु० ५ । २४] (ये यज्ञियां नावम्‌-आरुह न शेकुः ) ये खलु-अध्यात्मयज्ञसम्बन्थिनी 
नावमुपासनामारोढु' न शक्नुवन्ति ( ते-ईमा-एव न्यवशिन्त ) ते-इहैव छोके निविशस्ते, 
यद्वा “ब्रो हैव, क्रारो हैव” | निघ० १ । २४] पितृणनिवारणव्यवद्वरे पुत्रोत्पत्तिकरणे 
गृहस्थे निविशन्ते, न मोक्षभाजो भवन्ति ॥ ६ ॥ 


आषान्वयार्थ- ( प्रथमाः ) श्रेष्ठ (देवहृतयः) दिव्यगुणों, मुमुक्षुगुणों को अपने श्रन्तःकरण 
में ले प्राने वाले-बिठा लेते वाले स्तुतिकर्ताजन ( श्रवस्यानि दुष्टरा-प्रकृष्वत ) श्रवणीय प्रर्थातु 
श्रवण-मनन निदिध्यासन-साक्षात्कार-नामक जो श्रन्य अश्रेष्ठ लोगों द्वारा आचरण में लाने के 
लिए दुस्तर हैं, छुरी की धारा के समान हैं, उन्हें वे श्रेष्ठजन सेवक करते हैं ( पृथक्‌ प्रायन्‌ ) 
संसारनदी से पृथक्‌-प्रथित पार भ्र्थात्‌ मोक्षघाम को प्राप्त करते हैं। और जो भ्रप्रथम-म्रश्नेष्ठ 
( केपयः ) कुत्सित, शोधने योग्य कमं के करने वाले हैं ( ये यज्ञियां नावमू-भ्रारहं न शेकुः ) 
जो म्रध्यात्मयज्ञसम्बन्धी नौका-उपासनाछप नौका पर आरोहण नहीं कर सकते ( ते-ईम-एव 
न्यविशन्त ) वे इसी लोक में निविष्ट रहते हैं या पितृ ऋण के चुकाने में अर्थात्‌ पुत्र पौत्र आदि 
उत्पन्न करने कराने में लगे रहते हैं, वे मोक्षभागी नहीं बनते ॥ ६॥ 


भावार्थ ग्रध्यात्मगुणों को धारण करने वाले मुमुक्षु जन ऊचे उठते हुए संसार 2 नदी को 
पार करके मोक्षघाम को प्राप्त होते हैं। निकृष्ट जन उन दिव्यगुणों को धारण करने में भ्रसमथं 
होकर इसी संसार में जन्मजन्मान्तर घारण करते रहते हैं, पुत्रादि के मोह में पड़े रहते हे ॥६॥ 

एवैवापागपरे सन्तु दृढयोऽश्चा येषां दुयुँज आयुयुजे । 

इत्या ये प्रागुपरे सान्त दावने पुरूणि यत्र वयुर्नानि भोजना ॥ ७ ॥ 


[| 
एव । एव । अर्पाक्‌ । अपरे । सन्तु । दुःऽध्यः अचाः । येषाम्‌ । दुः5युज! । 
आऽग्रयज्े | इत्या । ये । प्राक्‌ | उप॑रे । सन्ति । दावने । पुरूणि । यत्र । वयुनानि। 
"१77१ 25 हुल 3 
भोजना ॥ ७ ॥ 
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संस्कृतान्वयाथः--( एव-एव ) एवमेव ( अपरे दूढ'यः-अपाक्‌ सन्तु ) अन्ये 
ढुधियो ढुबु द्वयः “ढो ढुधियः पापधियः”? [ निरु० ५। २३ ] पापसङ्कल्पा जना नीचेर्गता। 
भवन्ति ( येषाम्‌-अश्वाः-ठुयु जः-आयुयुञ्र ) येषां हि खल्विन्द्रियरूपा अश्वा विषयेषु 
व्यापिनः “इन्द्ियारि हृयादाहुः” [ कठो० १-३-४ ] दुःखेन योक्तु' शक्या असंयता आयु- 
ब्यन्ते तथा सन्ति (उपरे ये प्राक्‌ इत्या सन्ति) ये उपरः-उपरा.-उपरता 'विभकितव्यत्ययः, 
उपपूर्वक रमधातोः डः प्रत्ययः? परमात्मानं सम्मुखं लक्ष्यीकृत्य सत्यमननभाषणकर्मा- 
चरणवन्तः “इत्था सत्यनाम” ॥ निष० ३।१०] सन्ति (यत्र दावने पुरूणि वयुनानि 
भोजना ) यत्रानन्द्दातरि खल्वानन्दाश्रये मोचते बहुविधानि अनन्तानि वा प्रज्ञानानि- 
अनुभववेद्यानि वा भोक्तव्यानि सुखानि भोगवस्तूनि वा विद्यन्ते तत्र गच्छन्ति ॥ ७ ॥ 


भाषान्वयार्थ --( एव-एव ) इसी प्रकार ( श्रपरे-दुढ्यः अपाक्‌ सन्तु ) प्रन्य दुर्वुद्धि 
पापसङ्कुल्पी जन नीचगति को पाते हैं ( येषाम्‌-भ्रशवाः-दुर्युजः-आयुयुस्त्रे ) जिनके इन्द्रियरूपी 
प्रव विषयव्यापी हैं, कठिनाई से उपयोग में लेने योग्य हैं-प्रसंयत हैं, तथा ( उपरे ये प्राक्‌-इत्था 
सन्ति ) जो उपरत हैं, परमात्मा को लक्ष्य कर सत्यमानी, सत्यभाषी, सत्यकारी हैं, वे ( यत्र 
दावने पुरूरि वयुनानि भोजना ) जहाँ पर, भ्रानन्दाश्रय मोक्ष में बहुत प्रकार के या अनन्त प्रज्ञान, 
ग्रनुभवयोग्य सुख हैं वहाँ जाते हैं॥ ७॥ 

भावार्थ--विषयलोलुप प्रसंयमी जन दु द्धि, नीचगति को प्राप्त होते हैं परन्तु विषयों से 
उपरत वेराग्यवाब्‌ उपासनाशील भ्रनन्त आनन्द से पूर्णं मोक्ष को प्राप्त होते हैं ।। ७॥ 


गिरींरज्ात्रेजमानाँ अधारयद्‌ दयौः क्रन्ददन्तरिक्षाणि कोपयत्‌ । 

समीर्चाने घिषणे वि ष्क॑मायति दृष्ण; पीत्वा मद॑ उक्थानि शंसति ॥८॥ 
गिरीन्‌। अञ्जान्‌ । रेज॑मानान्‌ | अधारयत्‌ । द्यौः । क्रःदत्‌ । अन्तरिक्षाणि | कोपयत्‌ । 
समीचीन इतिं सम्‌ऽईचीने । धिषणे इति । वि | स्कभायति | बृष्णं: | पीत्वा । 
मदे | उक्र्थानिं | शंसति ॥ ८॥ 


७ ९ छू 

सस्कृतान्वयाथ!---( अज्रान्‌-रेजमानान्‌-गिरीन्‌-अघारयत्‌ ) स इन्द्र ऐश्वर्यवान्‌ 
परमात्मा गतिशीछान्‌ कम्पयमानान्‌ मेघान्‌ प्रथिव्य़ां धारयति पातयतीत्यर्थ: ( द्यी:- 
क्रन्दतू-अन्तरिक्षारि कोपयत्‌ ) विद्युदिव कम्पयन्‌-गजन्नन्तरिक्षस्थानि ळोकळोकान्तराणि 
कोपयति चेतयति गतिं कत्त्‌ म्‌ ( समीचीने धिषणे विष्कभायति ) सम्मुखीभूते द्यावा- 
प्रथिव्यौ “धिषरो द्यावापूथिवीनाम” [ निघ० ३ । १० ] विशिष्टतया स्कम्भयति स्तम्भयति 
( वृष्णः पीत्वा मदे-उक््यानि शंसति ) उपासकानासुपासनाप्रवाहान्‌ पीत्वाऽऽदाय 
स्वकीयमदे-आनन्द्दानाय वेदवचनानि प्रवक्ति ॥ ८ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( भ्रज्ञानु-रेजमानान्‌ गिरीवू-अधारयत्‌ ) वह इन्द्र परमेश्वर गतिशील 
कम्पमान मेघों को पृथिवी पर गिराता है ( दयौः-क्दत्‌-म्रन्तरिक्षाणि कोपयत्‌ ) विद्युत्‌ की 
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भांति गर्जता हुआ ग्रन्तरिक्षस्थ लोकलोकान्तरों को कुपित करता है गति करने के लिए ( समी- 
चीने पिषणे विष्कभायति ) सम्मुख हुए द्यावापृथिवी को विशेषरूप से स्तम्भित करता है-थामता 


है ( वृष्णः पीत्वा मदे-उक्थानि शंसति ) उपासनाप्रवाहों को पीकर-लेकर-स्वीकार करके ग्रानन्द 
देने के लिए वेदवचनों का प्रवचन करता है ॥ ८ ॥ 


° गे 
सावाथ-परमात्मा मेघों को वरसाता है, लोकलोकान्तरों को चलाता है, उपासकों के 
उपासनारसों को स्वीकार कर वेदमन्त्रों का प्रवचन करता है॥ ८॥ 


इमं बिभार्म सुकृत ते अङ्कुशं येनारुजासि मघवञ्छफारुजः । 
अस्मिन्त्सु ते सबने अस्त्वोक्यं सुत इष्टौ मंघवन्त्रोष्याम॑गः ॥ 8 ॥ 


~ Las] 
इमम्‌ । विभर्मि । सु5कृंतम्‌ । ते | अङ्कुशम्‌ । येनं । आऽरुजासि । मघड्वन्‌ । 
[| ~ 1 Se प Fd 
शक5आरुजः । अस्मिन्‌ । सु | ते । सबने | अस्तु। ओक्य॑म्‌ । सते । इष्ठौ । 
~ Ci ३ घट fr 
मघऽतन्‌ | बोधि । आऽभ॑गः ॥ ९॥ 


७ ९ 
सर्ङृतान्वयाथः--( ते-इमं सुक्ृतम्‌-अङ्कुश बिभि ) हे इन्द्र परमात्मन्‌ ! 
तव खल्विमं सुसंस्कृत सुबद्धं सुरचितं सुसिद्ध वा ज्ञानाङ्कुशं वेदशासनमहं धारयामि- 
आचरामि-सेवे (येन शफारुज:-आरुजासि) येन ज्ञानाइकुशेन खुरेरन्यान्‌ रुजन्ति पीडयन्ति, 
तीक्ष्णखुरवन्तः पशव इव प्रह्वारका जनास्तान्‌ त्वं पीडयसि ( अस्मिन्‌ सुते सवने ) 
अस्मिन्‌ निष्पादितेऽध्यात्मरसस्थाने हृदये ( ते सु-ओक्यम्‌-अस्तु ) तव शोभनं स्थानम्‌- 
ओको गृहमेवौक्यमस्तु ( मघवन्‌ ) हे ऐश्‍वयंवन्‌ | परमात्मन्‌ ! ( इष्टौ-आभगः-बोधि ) 
अध्यात्मेष्टौ समन्ताद्‌ भजनीयस्त्वमस्माकं सुतिप्राथंनां बोधयसि-पूरय ॥ ६ ॥ 
आषान्वयाथे- ( ते-इमं सुकृतमु-प्रडकृशं बिभमि ) हे परमात्मतु ! तेरे इस सुसंस्कृत, 
सुबद्ध, सुरचित, सुसिद्ध, ज्ञानाड्कुश वेदशासन को मैं धारण करता हुं-आचरण में लाता हुँ ( येन 
शफारुजः-रजासि ) जिस ज्ञानाङ्कुश से, अपने खुरों से पीड़ा देने वाले-तीक्ण खुरों वाले पशुओं 
की भांति प्रहारक जनों को तू पीड़ित करता है ( अस्मित्र सुते सवने ) इस निष्पादित श्रध्यात्म- 
रसस्यान हृदय में ( ते सु-श°क्यम्‌-अस्ठु ) तेरा शोभन स्थान घर है ( मघवनु ) हे ऐश्वयंवन्‌ 
परमात्मन्‌ ! (इष्टी-ग्राभग:-बोधि ) अध्यात्मयज्ञ में मलीभांति तु हमारा भजनीय हुआ स्तुति प्रार्थना 
* को जान-पूरा कर ॥ €॥ 
भावार्थ-परमात्मा ने समस्त मनुष्यों को ठीक मागं में चलने के लिए वेदज्ञान का उपदेश 
दिया है । उससे विपरीत चलने वालों को वह दण्ड देता है किन्तु जो उसके श्रनुसार आचरण 
करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उनके हृदयसदन में उन्हें वह साक्षात्‌ होता है । उनकी स्तुति 
प्राथना को पूरा करता है ॥ ६ ॥ 


गोमिंएरेमामतिं दुरेवां यवेन क्षुधं पुरुहूत॒ विश्वाम्‌ । 
बयं राज॑भिः प्रथमा धर्नान्यस्माकैन वजनेंना जयेम ॥ १० ॥ 
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त सी 
बृहस्पतिः परि पातु पर्चादुतोचरस्मादधरादवाप; । 
नर॑; प्रस्तांदुत मंध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः छणाठ ॥ ११॥ 


इदमग्द्रय द्वाचत्वारिंशे सूक्ते प्रागेव व्याख्यातम्‌ ॥ 
न दोनों मन्त्रों की व्याख्या बयालीस्वे सूक्त में पहिले ही की जा चुकी है । 


Rh 


[ ३७६ 
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पञ्चचर्त्वा्रशं सूक्तम्‌ 


ऋषि१--वत्सप्निर्भालन्दनः । 
देवता।---अग्नि! । 
छन्दः-- १-१, ७ निचत्‌ त्रिष्दुप । ६ त्रिष्दुप। ८ पादनिचत्‌ 
त्रिष्दुप्‌ । ९-१२ बिराट त्रिष्टुप्‌ । न 
स्वरः--धेबतः। | 
विषयः--अस्मिन्‌ हक्ते अग्नि! शब्देन र्यविद्य॒दग्नयो गृहन्ते, 
तेषायुत्पत्तिस्थानानि तदुपयोगश्च प्रतिपाद्यते । अन्तिमे 
मन्त्रषट्कें परमात्मा गृह्यते, स च मानवानां कल्याण- 
साधको यथा यथा भवतीति तदुपदिश्यते । 
इस सूक्त में 'अग्नि' शब्द से खय, विद्युत, अग्नि, तीनों 
गृहीत हैं, उनकी उत्पि, विज्ञान और उपयोग बतलाया 
हे । अन्तिम छ! मन्त्रों में परमात्मा लिया हे, वह जेसे 


जैसे मनुष्यों का कल्याणसाधक है वह कहा गया है ॥ 
दिवस्परि प्रथम जज्ञे अग्निरस्मद्‌ द्वितीयं परि जातवेदाः । 
तुती यमुप्सु नमशा अजख्नमिन्धांन एनं जरते स्वाधीः ॥ १ ॥ 
दिवः । परि | प्रथमम्‌ । जज्ञे । अम्निः । अस्मत्‌ । द्वितीय॑म्‌ । परि । जात5बेंदा । 
तृतीयम्‌ । अपूऽछु । नऽमना$। अज॑स्रम्‌ .। इन्धान; | एनुम्‌ । जरते । 
सुऽआधीः ॥ १॥ 


० ९ 

सस्कृतान्वयाथ।- ( अग्निः प्रथमं दिवः-परि जज्ञे) अग्नि-नामकः पदार्थः 
प्रथम तु दिवि-द्युलोके “प्चम्याः परावध्यर्थे” | भ्रष्टा० ८ । ३। ५१ ] जातः-जायते सूर्य- 
रूपेण ( जातवेदाः-द्वितीयम्‌-अस्मत्‌ परि ) स एव जातानि वस्तूनि वेद्यन्ते ज्ञायन्ते प्रत्यक्षी- 
क्रियन्ते खलूपयोगे नीयन्ते येन सोऽस्मासु-अस्माकं निमित्तं प्रूथिव्यां पार्थिवोऽमग्निष्वितीयं 
जज्ञे जायते ( तृतीयम्‌-अप्सु ) ठृतीयं जायतेऽन्तरिच्ते “ग्राप-ग्रन्वरिक्षनाम” [ चिष० १। ३] 


४८ 
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ऋग्वेद भाष्यम्‌ ] [ ३७८ 
ही >>> 

विद्यदाख्यः ( नृमणाः) एषः त्रिविधोडग्निर्यन नृषु मनो मननबळं भवति सोऽस्ति) 
तम्‌ ( एनम्‌-अजस्नम्‌-इन्धानः स्वाधीः-जरते ) एवं निरन्तरं दीपयमानः ग्र्वळ्यन्‌ काय 
खल्ूपयोजयन्‌ सम्यग्ध्यानी जन परमात्मानं स्तीति येनोत्पादितोऽग्निरेष जरां जरापय- 


न्तजीबनावस्थां प्राप्नोतीति श्ळैषिकोऽर्थः “जरते-ग्रचंतिकर्मा” | निघ० ३ । १४] ॥ ९ ॥ 


आषान्वयार्थ- -( भ्ररिन:-प्रथमं दिवः-परि जज्ञे) भौतिक श्रग्नि पदार्थं प्रथम युलोक में 
प्रकट हुआ सूयं रूप में ( जातवेदाः-द्वितीयम्‌-श्रस्मत्‌ परि ) दूसरा जातवेद दाम से पाथिव भ्रर्नि 
हमारी ग्रोर भ्रर्थात्‌ पृथिवी पर प्रकट हुआ ( तृतीयम्‌-अप्सु ) तृतीय अग्नि विद्युत्‌ अन्तरिक्ष में 
उत्पन्न हुआ ( नृमणाः ) वह यह तीन प्रकार का भ्ररिन मनुष्यों में मनन करने का बल देने वाला 
है-मननशक्तिप्रद है ( एनमु-श्रज्रमु-इन्धानः स्वाधी:-जरते ) इसको निरन्तर प्रज्वलित करता हुआ; 
होम आदि कार्य में प्रयुक्त करता हुआ, सम्यग्ध्यानी जन परमात्मा की स्तुति करता है जिसने इस 
अग्नि को उत्पन्न किया तथा जरावस्था तक इसे काम में लेता है ॥ १॥ 

भावार्थ--परमात्मा ने प्रथम द्युलोक में सूयं अग्नि को उत्पन्न किया, दूसरे पृथिवी पर 
अग्नि को उत्पन्न किया, तीसरे अन्तरिक्ष में विद्युदग्नि को उत्पन्न किया। इस प्रकार मनुष्य को 
इन भ्रग्नियों को देखकर परमात्मा का मनन करते हुए, जरा पर्यन्त इनसे लाभ लेते हुए परमात्मा 
की स्तुति करनी चाहिए ॥ १ ॥ 

विद्या तें अग्ने त्रेधा त्रयाणि विद्या ते धाम विभृता पुरुत्रा । 

विद्या ते नामं परमं गुहा यद्विद्या तमुत्सं यत आज॒गन्थ ॥ ९॥ 
विद्य । ते । अग्ने । त्रेधा | त्रयाणि । दिद्म | ते। धाम॑। वि5श्वता । पुरुऽत्रा । 
विद्य । ते | नामै । पर॒मम्‌ । गुह | यत्‌ । विद्म । तम । उत्स॑म्‌ । यती! | 
आ5जगन्थ ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ- ( अग्ने ) हे अग्ने ! ( ते त्रेधा त्रयाणि विद्म ) तव त्रिवि- 
धानि त्रीणि स्वरूपाणि सम्यगुपयोगतो जानीयाम (ते पुरुत्रा विभ्रता धाम विद्य ) तव 
बहुत्र विधृतानि धामानि स्थानानि खनिजानि वरतूनि जानीयाम ( ते परमं नाम यतः 
गुहा बि ) तव परममभोष्टतमं नाम प्रशंसनीयं स्वरूपं यदू विज्ञानक्रियायां तञजानीयाम 
“गुहा बुद्धौ विज्ञाने” [ ऋ० १। ६७।४ दयानन्दः ] ( तम्‌-उत्सं यतः-आजगन्थ विद्म) 
तमुत्स्यन्द्यितारमाशयं जानीयाम्न यत आगच्छसि ॥ २॥ 

भाषान्वयाथे--(भ्रग्ने) हे भ्रर्नि ! (ते त्रेधा त्रयाणि विद्या) तेरे तीन प्रकार के तीन स्वख्पों 
को हम जानें ( ते पुरुत्रा विभृता धाम विद्म ) तेरे बहुत प्रकार से फैले हुए स्थानों को, खनिज 
वस्तुश्नों को जानें-जानते हैं (ते परमं नाम यतु-गुहा विद्म) तेरे ग्रत्यन्त अभीष्ट प्रशंसनीय स्वरूप को 
जो विज्ञान क्रिया में है उसे हम जानें ( तम्‌-उत्सं यतः-प्राजगन्थ विद्य ) उस स्रोत को भी हम 
जानें जहाँ से तु उत्पन्न होता है ॥ २ ॥ 

भावाथं--मनुष्य जैसे अन्य अन्य विज्ञानो. में कुशलता प्राप्त करता है वैसे उसे घरिि- 
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३७६ ] [ मण्डलम्‌ १०, सुक्तम्‌ ४५ 


विज्ञानं में भी कुशलता प्राप्त करनी चाहिए । अर्थात्‌ अग्नि के भिन्न-भिन्न रूप और उसके भिन्नः 
भिन्न उत्पत्तिस्यान तथा खनिज पदार्थ जिनसे ग्रग्नि उत्पन्न होती है, उन्हें भी जानना चाहिए ॥२॥ 


समुद्रे त्वां नुमणा अस्स्व न्तनंचक्षां ईथे दिवो अंग्न उर्घन्‌ । 
तृतीय त्वा रज॑सि तस्थिबांसंमपामुपस्थें महिषा अवर्धन्‌ ॥ ३ ॥ 


> स्वा | 
समद्रे । त्या । नञमर्ना; । अप्‌ऽसु । अन्त; । नऽचक्षांः । वे । [दिवः | अग्ने । 
[| a | ० " रस विद जज 
ऊधन्‌ | तृतीय । त्वा । रज॑सि । तस्थिऽवांस॑म्‌ । पाम्‌ | उपऽस्थे । महिषा! । 
अवर्धन्‌ ॥ ३ ॥ 


७ ९ 

सस्क्ृतान्वयाथः---(अग्ने) हे अग्ने | (खा) त्वाम्‌ ( नृमणा:-नृचक्षाः) नयु मनन- 
बलं प्रेरक: प्रजापतिः परमात्मा “प्रजापतिवँ नुमणाः” [ श०६।७।४।३] स एव 
एणं द्रष्टा तेषां कर्मव्यवहार॒स्य ज्ञाता परमात्मा “प्रजापतिवंः नृचक्षाः” [ श० ६।७। 
४। १ ] ( दिवः-अघन्‌ ) दुलो कस्य ज्योतिंमेणडले सूर्यरूपेण, तथा ( समुद्र -अप्सु-अन्तः- 
इथे ) अन्तरित्ते भेघरूपेषु जलेषु विद्युद्र पेण दीपयति ( तृतीये रजसि तस्थिवांसम्‌ ) 
तृतीये प्रथिवीछोके स्थितं वर्तमानौषधिषु काष्ठेषु वर्तमानम्‌ तथा ( अपाम्‌-उपस्थे ) 
जळप्रवाहाणां .मध्ये वर्तेमानम्‌ ( महिषाः-अवधेन्‌ ) ऋत्विजो विद्वांसो “ऋत्विजो वै 
महिषाः” [ श० १२ । १ । « । २] वधंयन्ति प्रकटीकरणेन ॥ ३ ॥ - 


भाषान्वयार्थे -( अग्ने ) हे अग्नि! (त्वा ) तुझे ( नृमणाः-नृचक्षाः ) मनुष्यों में 
मननबल का प्रेरक तथा मनुष्यों के कमं का द्रष्टा परमात्मा ( दिवः-ऊधनु ) द्युलोक के ज्योति- 
मण्डल में सूर्यं रूप से, तथा ( समुद्र-अप्सु-प्रन्तः-ईषे ) अन्तरिक्ष में मेघों के अन्दर विद्युत्‌ रूप में 
दीप्त करता है ( तृतीये रजसि तस्थिवांसम्‌ ) तीसरे पृथिवी लोक में स्थित ओषधियों में काष्ठों 
में वर्तमान, तथा ( ग्रपाम्‌-उपस्थे ) जलप्रवाहों के मध्य में वतंमान ( महिषाः-ग्रवघंन्‌ ) ऋत्विज्‌ 
विद्वानु प्रकट करते हैं--बढाते हैं॥ ३ ॥ 


सावार्थ-परमात्मा श्राग्नेय तत्त्व को द्युमण्डल में सूर्यंरूप से, श्रन्तरिक्ष में विद्युत्‌ रूप से, 
पृथिवी पर पार्थिव रित के रूप में उत्पन्न करता है पुनः ऋत्विक लोग या विद्वानु उसे अपने 
विविध कार्यों में प्रकट करके उपयोग में लाते हैं ॥ ३॥ 


अङ्रन्ददभिः स्तनर्पन्षिव धौः क्षामा रेरिददीरुघ; सम॒ञ्जन्‌ । 
सद्यो जज्ञानो वि हीमिद्धो अख्यदा रोदसी भानुना भात्यन्तः ॥ ४ ॥ 


अकन्दत्‌ । अरिनः | स्वनय॑न्‌ऽइव । द्योः । क्षामं | रोरिहत्‌ वीरुध; | सम्‌ऽञ्चञ्जन्‌। 
स॒द्यः । जज्ञानः | वि | दि । इम्‌ । इद्धः । अख्य॑त्‌ । आ | रोद॑सी इतिं । आनुना । 
भाति । अन्तरिति ॥ ४ ॥ 
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जि 
संस्कृतान्वयाथः--( द्यौः ) युलोकं प्रति दीप्तो विद्युदुग्निः ( स्तनयन्‌ इव यथा ) 
शब्दयन्‌ प्रकाशते, तथा ( अग्निः) एषः पार्थिवोऽग्निः (क्षाम) प्रथिवी प्रति 
“क्षाम क्षामा पृथिबीनांम” [ निघ० १।१ | ( अक्रन्दत्‌ ) क्रन्दति ञ्वळन्‌ सन्‌ शब्द्‌ करोति 
( तरीरुधः-सम जन्‌ रेरिहत्‌ ) ओषधीः काष्ठानि संसक्तः सन्‌ श्रज्वलयन्‌ उनः पुनः लेढि 
अस्मीकरणाय ( सद्मः-जज्ञानः ) प्रकटी भूतस्तत्काले तदेव (हि-इम-इद्ध: ) एव खलु 
दीपः प्रज्वलितः ( अख्यन्‌ ) प्रत्यक्षं भवति ( रोदसी-अन्तः-भाचुना विभाति ) द्यावा- 
प्रथिव्योरन्तमंध्ये “रोदसी द्यावापूथिवीनाम” | निष० ३1३० ] दुढोकपृथिवीलोकयोमेघ्ये 
विशिष्टं प्रकाशते ॥ ४ ॥ 
भाषान्वयार्थ--( द्यौः ) द्युलोक में ` दीप्त विद्युदग्नि ( स्तनयन्‌-इव यथा ) शब्द करता 
हुआ चमकता है, तथा ( ग्रग्नि: ) यह पाथिव अग्नि ( क्षाम ) पृथिवी के प्रति ( भ्रक्नन्दत्‌ ) 
जलता हुआ शब्द करता है ( वीरुध:-समञ्जन्‌ रेरिहत्‌ ) ओषधियों को काष्ठों को संसक्त हुआ- 
जलता हुआ भस्मी करने के लिए बार वार चाटता है-स्परश करता है ( सद्य:-जज्ञान: ) तुरन्त 
प्रकट हुआ ( हि-ईमू-इद्ध:) इस प्रकार प्रज्वलित हुआ ( ग्रख्यत्‌ ) प्रत्यक्ष होता है ( रोदसी 
“प्रन्त:-भानुना विभाति ) द्युलोक पृथिवी लोक के मध्य में दीप्ति से विशिष्ट रूप में प्रकाशित 
होता है ॥ ४॥ 
भावाथ--द्यूलोक में सुयंरूप से भ्रग्नि प्रकाशमान होता है, श्रन्तरिक्ष में विद्युत्‌ रूप से 
और पृथिवी पर काष्ठ ईंधन द्वारा पार्थिव श्रग्ति रूप में प्रकाशित होता है इस प्रकार अग्नितत्त्व 
द्यावापृथिवीमय जग तु में प्रसिद्ध हुआ श्रन्य पदार्थों का प्रकाशक है ॥ ४ | 


श्रीणामुदारो धरुणो रयीणां मनीषाणां प्रापेणः सोमंगोपा! । 
बरु; सूनुः सह॑सो अप्सु, राजञा वि भात्यग्र उषसामिधानः ॥ ५ ॥ 
औणाम्‌ । उत्तऽआर$। धरुणः | रयीणाम्‌ । मनीषाण/म्‌ । प्रऽअपैणः । सोम॑ऽगोपाः । 


बु । सनु} । सस; | झपूऽसु । रजा | चि । भाति । अग्रे | उषसाम्‌ । 
इधानः ॥ ५॥ 


७ र 

सस्क्ृतान्वयाथः--( श्रीणाम-उदारः ) एष सूयरूपोऽग्निः प्राणानाम्‌ “पराणाः 
थिय” [ श० ६।१।१।४ ] उत्प्रेरक उन्नायकः ( रयीणां धरुणः ) पुष्टीनां धारको 
घारयिता ( मनीषाणां प्रार्पणः ) बुद्धीनां प्रेरयिता ( सोमगोपाः) सवनीयानामुत्पद्य- 
मानानां गोपायिता रक्षकः ( वसुः) वासयिता ( सहसः सूनुः ) बळस्य-उत्प्रेरकः 
( अप्छु राजा ) अन्तरित्ते आकाशे पिण्डानां राजेब ( उषसाम्‌-अप्रे-इघानः-विभाति ) 
उषसां प्रभाते भवानां ज्योती रेखानामग्ने -अनन्तर विशिष्टं दीप्यते ॥ ५ ॥ 

भाषान्वयाथं-( श्रीणाम्‌-उदारः ) यह सूयंरूप भ्रग्ति प्राणों का उत्तेजक है-उन्नत करने 
वाला है ( रयीणां धरुणः ) पुष्टियों का धारक है । मनीषाणां प्रार्पणः ) बुद्धियों का प्रेरक है. 
( सोमगोपाः ) उत्पन्न होते हुए पदार्थों का रक्षक है ( वसुः ) बसाने वाला-विस्तृत करने वाला 
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रत] | मंण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४४ 
—— याः म्याव याया = 

है ( सहसः सूनुः ) बल का उद्बोघक है ( अप्सु राजा ) अन्तरिक्ष में वर्तमान पिण्डों का राजा 


की भांति है ( उषसाम्‌-अग्ने-इधानः-विभाति ) प्रभात में ज्योतिरेखाग्रों के आगे अर्थात्‌ परचात्‌ 
विशिष्ट रूप से दीप्त होता है ॥ ५॥ 


भावाथ--सूयं संसार में प्राणशक्ति का प्रेरक है, नाना प्रकार की पुष्टियों को देने वाला 
है । बुद्धियों का प्रेरक, उत्पन्न होने वाले पदार्थों को बढ़ाने वाला, बलवर्धक, आकाश के पिण्डों 


को प्रकाश देने वाला, और उषाबेलाग्रों के पश्चात्‌ प्रकाशित होने वाला या उदय होने वाला 
उपयोगी पिण्ड है ॥ ५ ॥ 


~ _| ~ न | 
विश्वस्य केतुभुंवनस्य गर्भ आ रोद॑सी अपृणाज्जायमानः । 
वाळे चिदद्रिमभिनत्परायञ्जना यदग्निमयजन्त पञ्च॑ ॥ ६ ॥ 
बिइव॑स्य । केतु; । भुर्वनस्य | गर्म! | आ । रोदसी इति । अपणात । जाय॑मानः । 


वीळुम्‌ । चित्‌ । अद्रिम्‌ । अभिन॒त्‌ । पराऽयन्‌ । जन|} । यत्‌। अग्निम्‌ | 
अर्यजन्त | पञ्च ॥ ६ ॥ 


० ° 

सस्कृतान्वयाथ!---( विश्वस्य केतुः ) संसारस्य प्रद्योतयिता प्रेरयिता चाळयिता 
( भुवनस्य गर्भ: ) भूतजातस्य प्राणिमात्रस्य प्रहणकत्ती स्वीकत्ती ( जायमानः-रोदसी-अपृ- 
णात्‌ ) उद्यन्‌ द्यावापृथिव्यौ स्वप्रकाशेन पूरयति ( परायन्‌ बीळ चित्‌-अद्विम्‌-अभिनत्‌ ) 
बळवन्तमपि मेघम्‌ “श्रद्रिमेघनाम” | निघ० १।१० ] पराक्रम कुर्वन्‌ भिनत्ति ( यत्‌ 
पञ्च जनाः-अग्निम्‌-अयजन्त ) त्राह्मणक्षृत्रियवेश्यशूद्र निषादाः यदाऽरिनहोत्रेऽग्नि यजन्तः 
अरिनिहोत्रं कुर्वन्ति तदा । “पः्वजना`""चर्वारो वर्णा निषादः पञ्चमः [ निरु० ३ 
।८]॥६॥ 

भाषान्वयाथ--( विश्वस्य केतुः ) संसार का प्रकाशक, प्रेरक, संचालक (भुवनस्य गर्म:) 
प्राणिमात्र का ग्रहण करने वाला-स्वंकार करने वाला ( जायमानः-रोदसी-अपृणात्‌ ) उदय होता 
हुआ द्युलोक श्रौर पृथिवी लोक को भ्रपने प्रकाश से भर देता है ( पराय वीळ' चित्‌-प्रद्रिम्‌ 
-प्रभिनत्‌ ) बलवान्‌ मेध को भी पराक्रम से तोड़ देता है-छिन्न-भिन्न कर देता है ( यत्‌- 
पञ्च जना:-अग्निमु-प्रयजन्त ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र, निषाद नामक पांचों जन जब अरिन- 
होत्र में अग्नि का यजन करते हैं, उस समय ॥ ६॥ 

आवाधे- सूयं संसार में प्रगति देने वाला है, श्राकाश और पृथिवी के मध्य में अपने 
प्रकाश को भर देता है। मनुष्य मात्र सामूहिक रूप से जब यजन करते हैं, ओर यज्ञ से मेघ बनते 
हैं उन मेघों को पृथिवी पर बरसा देने वाला सूर्य है । वह मेघों को झिन्न-भिन्न करके एथिवी पर 
बरसा देता है जो प्राणियों के पोषण का निमित्त बनता है ॥ ६ ॥ 


उशिक्पावको अर॒तिः सुमेधा मतेष्वामिरसतो नि धायि । 
इयति धुममरुष भरिश्रदुच्छुक्रेण शोचिषा द्यामिनक्षन्‌ ॥ ७॥ 
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श्रेग्वेद भष्यम्‌] 
I ऑफ 8फहक्‍ैहन्ंिफिकसस्रक्तकसस्तक्मममभम-मतता 
Fe 24 >> व [9 ~ | ~ 

उशिक | पावक$ । अरतिः । खुऽमेधाः । मेषु | अग्निः । अमृत; । 
क = > धर 1 ०१ ४०. 
f 


| 
[| ० | 
र्ति भारिभ्र उतू । गक्रेण । शाचिषा | याम्‌ । 
इय॑तिं । धूमम्‌ । अरुषम्‌ । रिश्रत्‌ । उत्त । शु 
इनक्षन्‌ ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः-( उशिक्‌ ) जीवानां कल्याणं कामयमानः ( पावकः ) 
पवित्रीकत्ती ( अरतिः) सर्वत्र व्याप्तो भोगरहितो वा ( सुमेधाः ) शोभनप्रज्ञः सवज्ञः 
( मर्तेघु-अम्ृतः-अग्निः-निधायि) मरणधर्सकेघु प्राशिदु खल्वमृतो मरणधर्मरहितो5ग्नि- 
ज्ञानस्वरूप: परमात्मा निधीयते निहितोऽन्तर्दितोऽस्िति ( अरुषं धूमम्‌-इयति ) आरोच- 
मानं प्रकाशं धूनयितारमज्ञाननिवारकं प्रेरयति (शुक्रेण शोचिषा द्याम्‌-इनक्षन्‌ भरिश्रत्‌) 
झुभ्रेण प्रकाशेन मोक्षधाम "पादो-ऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि” [ त्रट० १०। 
९०।३] “इनक्षन्‌व्याप्नुवव” [ यजु० 1२ । २४ दयानन्दः | व्याप्नुवन्‌, विभात 
घारयति ॥ ७॥ 

आषान्वयार्थ--( उशिक्‌ ) जोवां के लिए कल्याण कामना करने वाला ( पावकः ) 
तथा पवित्रकर्त्ता ( प्रतिः ) सवंत्र व्यापक या भोगरति से रहित ( सुमेधाः ) शोभनबुद्धि वाला- 
सर्वज्ञ ( मतेषु-भ्रमृतः-भ्रग्निः-निघायि ) मरणाधर्मी प्राणियों में श्रमृत-मरणाधर्मरहित ज्ञानस्वरूप 
परमात्मा निहित है ( श्ररुषं घुमम्‌-इयति ) अज्ञाननिवारक प्रकाश को प्रेरित करता है ( शुक्र ण 
शोचिषा द्याम्‌-इनक्षन्‌-भरिभ्रत्‌ ) शुभ्र प्रकाश से मोक्षघाम को व्याप्त होता हुआ धारण करता 
है॥ ७॥ 

भावार्थं परमात्मा प्राणियों की कल्याण कामना करता हुग्रा सवके अन्दर व्यापक होकर 
जीवन प्रकाश प्रदान करता है और विशिष्ट मनुष्यों को मोक्ष की ओर भी प्रेरित करता है॥ ७॥ 

दृशानो रुक्म उविया व्यंधौदमंपरमायुंः श्रिये रुचानः । 

९०७५ ०७0 | 


अभिरमृतो अमबद्वयोमियदेनं योजनयत्‌ सुरेताः ॥ ८ ॥ 


7. च [| [| ~ 
इशानः | रुक्मः । उर्विया | वि । अद्यौत्‌ । दुःऽमषम्‌ । आयु) । शरिये । ङुचान; । 


~ | 
अग्नि! | अमृत; | अभवत्‌ | वर्य/डमि! । यत्‌ । एनम्‌ । द्योः । जनयत्‌ | 
सुऽरेता; ॥ ८ ॥ 


संस्कृतान्वयाथे!--( अमृत:-अग्नि:-अ भवत्‌ ) एषो5मरो मरणधमरहितः 
परमास्मार्निः सवत्र विराजते ( शानः ) द्रष्टा ( रुक्मः ) रोचमानः ( उविया व्यद्यौत्‌ ) 
महत्या दीप्त्या विशिष्टतया प्रकाशते ( ठुर्मषंम्‌-आयुः श्रिये रुचानः ) आश्रयति यस्तस्म- 
आश्रयप्राप्तये खलूपासकाय “थिन, धातोः क्विप” [ उणा० २। ५७ ] अबाध्यमापुः 
प्रकाशयन्‌ प्रकटयन्‌ ( सुरेताः-दयौ:-वयोभिः-यत्‌-एनं जनयत्‌ ) सोऽग्निः परमात्मा सम्यः 
गुत्पादकशक्तिमान्‌ पितेव तेजोवीर्यवान्‌ प्राणः “प्राणो वे वयः” [ ऐ० १। २५ ] यतः- 
एनमुपासक जनयति ॥ ८ ॥ 
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भाषान्वयाथ--( अमृतः-अग्निः-अभवत्‌ ) यह श्रमर-मरणधमँरहित परमात्मा सर्वत्र 
स्वामीरूप में विराजता है ( इशानः ) द्रष्टा ( रुक्मः ) रोचमान ( उविया व्यद्यौत्‌ ) महती दोत्ति 
से विशिष्टरूप से प्रकाशित है-प्रकाश करता है ( दुमंषंमु-आयुः श्रिये रुचानः ) ग्राश्रय लेने वाले 
उपासक के लिए श्रवाध्य ज्ञान को प्रकाशित करता हुआ-प्रकट करता हुग्रा ( सुरेताः-य्यौः-वयोभिः 
“यत्र एवं जनयत्‌ ) सम्यक्‌ उत्पादक शक्ति वाले पिता की भांति तेजो वीयंवानु प्राणों के द्वारा इस 
उपासक को सम्पन्न करता है॥ ८॥ 


भावार्थ--परमात्मा सर्वत्र एकरस विराजमान है । श्रवाध्य ज्ञान को विशेषरूप से भ्रपन 
श्राश्रयी उपासक के लिए देता है और उत्तम प्राणों से समृद्ध करता है ॥८॥ 


यस्तै अद्य कृणवंड्धदरशोचे5पपं देव घृत्॑न्तमग्रे । 
प्रतं न॑य प्रतरं बस्यो अच्छाभि सुम्नं देवभक्त यविष्ठ ॥ & ॥ 


९ ~ ॥ ~ ~ [| ~ 
य$ । तं । अद्य । कृणवत्‌ । भद्रऽशोचे । अपूपस्‌ । देव । घत ऽन्तम्‌ । अग्ने | प्र । 
तम्‌ । नय । प्रञ्तरम्‌ । वस्यः । अच्छं । आभि । सुम्नम्‌ । द्वेवऽक्तम्‌ । 
यविष्ठ ॥ ९ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( भद्रशोचे यविष्ठ देव-अग्ने ) है कल्याणदीप्तिक ! अति- 
सङ्गतिशीळ | ज्ञानप्रकाशक परमात्मदेच ! ( ते ) तुभ्यम्‌ ( अद्य ) अस्मिन्‌ वर्तमाने काले 
जन्मनि वा (यः) यः खलूपासकः ( घृतवन्तम्‌-अपृपं कृणवतू ) सं यभेन तेजस्विनं 
खल्विन्द्रियगणम्‌ “इरब्रयमपुपः” [ ऐ० २ | २४ ] करोति ( तं प्रतरं वस्य:-अभि-अच्छ- 
सुम्नं देवभक्तं प्र नय ) तसुपासकं जनमतिप्रकृष्टं श्रेष्ठं वसुतरं वासयितृतरं प्रशंसनीय- 
घनेश्क्यरूपं सुम्न॑ सुखविशेषं देवैभंजनीयमभिमोक्ष प्रति “सुम्नं सुखनाम” | निघ० ३1६ | 
प्रेरय-प्रगमय ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथ--( भद्रशोचे यविष्ठ देव-श्रग्ते ) हे कल्याणदीसिवाले ! श्रत्यन्तसद्धूमनोय ! 
परमात्मदेव | ( ते ) तेरे लिए ( अद्य ) इस वतंमान काल में या जीवन में (य: ) जो उपासक 
( घृतवन्तम्‌-भ्रपूपं कृणवत्‌ ) संयम द्वारा इन्द्रिययण को तेजस्वी बनाता है (तं प्रतरं वस्यः-प्रभि 
-अच्छ सुम्नं देवभक्त प्रनय ) उस उपासक जन को प्रक्ृष्टतर, श्रेष्ठ, अत्यन्त बसते वाला, प्रशंस- 
नीय, धनेश्वयरूप, मुमुक्षुओं के द्वारा भजनीय सुख विशेष-मोक्ष के प्रति प्रेरित कर-लेजा ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--परमात्मा का ज्ञानप्रकाश कल्याणकारी है, वह समागम के योग्य है। जो 
उपासक संयम हारा अपनी इन्द्रियो को तेजस्वी बना लेता है उसे परमात्मा सांसारिक सुख भोगों 
से उत्कृष्ट सुख विशेषरूप मोक्ष को प्राप्त कराता है। & ॥ 


आ तं भ॑ज सोश्रवसेष्वम्म उक्थउंक्य आ भ॑ज शस्यमांने । 
प्रिय; दये प्रियो अमा भवात्युज्जातेन भिनददुज्जनित्वेः ॥ १० ॥ 
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| I~ 

आ । तम्‌ । भज । सौअब॒सेई । अग्ने । उक्थेऽउंक्थे । आ । भज | शस्यमनि | 
[oS त: हर क ० [| 
प्रिय; | सूर्य । प्रिय; । अग्ना । भवाति । उत्‌। जातेन॑ | भिनदत्‌। उत्‌ | 
जनिऽत्वैः ॥ १० ॥ 


संस्कृतान्वया्थ- ( अग्ने) हे ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌! खम्‌ (तं 
सौश्रवसेषु-आ भज ) तं खल्विमं संयमिनं शोभने श्रवसि श्रवणे वेदश्रवणे भवानि सोश्रव- 
सानि श्रवणमनननिदिध्यासनसाक्षात्कारास्तेषु-आभज-असिळष स्वीकुरु “भज अभिलष” 
| ऋ० १1 १२१ । १५ दयानन्दः 1 ( शस्यमाने-उक्थे-उक्थे-आ भज ) प्रस्तूयमाने समप्यंमाणे 
प्रत्येकवचने तमभिळष स्वीकुरु ( सूर्य प्रियः-अग्ना प्रियः-भवाति ) स च सूयरूपे सूर्य 
इव प्रकाशके त्वयि प्रियो अवेत्‌ “लिड्यें लेट” | ्रष्टा० ३1 ४॥ ७] अग्ना-अग्नी 
'आकारादेशश्छान्दसः? अग्रणेतरि त्वयि प्रियो भवेत्‌ ( जातेन-उद्धिनदत्‌-जनित्बेन-उत्‌ ) 
जातेन पापकर्मणा-उद्धिज्लः सम्पर्करहितो जनिष्यमाणंन पापकमंणा सम्पर्करद्दितो 
भवेत्‌ ॥ १० ॥ 

भाषान्वयार्थ--( अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मनु ! तू ( तं सौश्रवसेषु-आ भज ) 
उस इस संयमी को शोभन श्रवण-वेद श्रवण में होने वाले श्रवण, मनन, निदिध्यासन, साक्षात्कार 
में इनके सेवन करने पर स्वीकार कर-चाहना कर ( शस्यमाने-उक्थे-उक्थे-भाभज ) प्रस्तूयमान 
अर्थात्‌ स्तुत किये जाते हुए-समपित किये जाते हुए प्रत्येक बचन में स्वीकार कर ( सूर्ये प्रियः 
-अग्ना प्रियः-भवाति ) वह सूयेरूप सर्वप्रकाशक तुझ में-तैरी दृष्टि में प्यारा होवे, तुझ अग्रनेता 
में तेरी इष्टि में प्रिय होवे ( जातेन-उद्धिनदत्‌-जनित्बेन-उत्‌ ) हुए पापकमं से सम्पर्करहित हो 
तथा होने वाले पापकमं से भी सम्पकरहित हो ।। १० ॥ 

भावार्थ--परमात्मा का जो श्रवण, मनन, निदिष्यासन, साक्षात्कार करता है तथा उसकी 
स्तुति करने में लगा रहता है वह सर्वप्रकाशक, अ्रग्ने नेता, परमात्मा का प्रिय हो जाता है । वह 
किसी भी काल में पापकमं नहीं करता है, पापकर्म के दु:ख को नहीं भोगता है ।। १० ॥ 


तवामग्ने यज॑माना अनु धून्विश्वा वसुं दधिरे बायोणि । 

त्वर्या सह दर्बिणमिच्छमांना व्रज गोमन्तमुशिजो वि व्रः ॥ ११ ॥ 
त्वास्‌ । अग्ने । यज॑माना} | अलु । यून । विश्वा | वसी । दृधिरे । बायीणि । 
त्वया । सह । द्रा्िशम्‌ । इच्छमानाः । त्रजम्‌ । गोऽ॑न्तम्‌ । उशिर्ज; । वि । 
वन्नु, ॥ ११ ॥ 

७ ° | र 

संस्कृतान्वयाथ!---( अग्ने) हे अग्रणायक परमात्मन्‌! ( यजमानाः ) 
अध्यात्मयज्ञस्य यजमानाः-आत्मयाजिनः ( त्वाम-अनु ) त्वामनुलक्ष्य ( द्यून्‌ ) दिनानि 
प्रतिदिनम्‌ ( विश्वा वार्याणि वसु दधिरे ) सर्वाणि बरणीयानि वसूनि धनानि धारयन्ति 
पराप्नुवन्ति ( त्वया सह द्रविणम्‌-इच्छमानाः ) तव साहाय्येन धनमिच्छुन्तः ( उशिजः ) 
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eS 


सेघाविनः “उशिजः-मेधाविनाम” | निघ० ३ । १५ ] (गोमन्तं ब्रजं विवत्रः ) वाग्वन्तं 
ज्ञानमार्ग विवृतं कुन्ति ॥ ११ ॥ 


भाषान्वयाथे-( अग्ने ) हे अग्रणायक परमात्मव्‌ ! ( यजमानाः ) श्रध्यात्मयज्ञ के 
यजमान-्रात्मयाजी ( त्वाम्‌-अनु ) तेरे अनुकूल हो (द्यून्‌ ) सब दिन ( विश्वा वार्यारिण वसु 
दविरे ) सारे वरणीय धनों को धारण करते हैं-प्राप्त करते हैं ( त्वया सह द्रविणमु-इच्छमानाः ) 
तेरे साहाय्य से धन को चाहते हुए ( उशिजः ) मेधावी जन ( गोमन्तं ब्रजं विवद्रः ) वाणी वाले 
ज्ञान मागे को विवृत करते हैं--खोलते हैं ॥ ११ ।) 


भावार्थ--परमात्मा के आदेशानुकूल जीवन के सब दिनों में वरणीय धनों को मनुष्य 
प्राप्त करते हैं और वे श्रपने लिए ज्ञानमागं का विस्तार करते हैं॥ ११ ॥ 


अस्ताव्यभिनेरां सुशेवो वैश्वानर ऋषिभिः सोम॑गोपाः । 

अद्वेषे द्यावापथिवी हुवेम देवां धत्त रयिमस्मे सुवीर॑स्‌ ॥ १२ ॥ 
अस्तांवि ॥ अग्नि! । नुराम्‌ । स5शेवः 
अद्वेषे इति । द्यावप्रथिवी इतिं । हुवेम 
सुऽबीर॑म्‌ ॥ १२ ॥ 


०1 
वैदवानरः । क्र्षि5भि$ । सोम॑ऽगोपाः । 


। वर्था 
| देवा! । धत्त । रायिम्‌ । अस्मे इति'। 


७ ° 

सस्क्रतान्वयाथ;--( नरां सुशेवः ) नराणां यः सुसुखसाधकः ( वेश्वानरः ) 
' विश्वनायकोडग्नि: परमात्मा ( सोमगोपाः ) सोम्यगुणवतासुपासकानां गोपायिता रक्षकः 
( ऋषिभिः-अस्तावि ) ज्ञानिभिः स्तूयते ( अद्वेषे द्यावाप्रथिवी हुने ) द्यौश्च पृथिवी चोभय- 
रूपः परमात्मा ज्ञातप्रकाशदाता धारकश्चाद्वेष्टा च तमहं हुवे-निमन्त्रये स्तौमि (हुवे 
स्तुयायु” | यजु० ३३ । ४९ दयानन्दः | ( देवाः-अस्मे सुवीरं रयिं धत्त) अथेवं स एव 
परमात्मदेवः 'बहुवचनमादराथंम! अस्मभ्यं शोभनवीरा वयं यस्माद्‌ अवेम तथाभूतस- 

ध्यात्मपुष धनं धारय ॥ १२॥ 
भाषान्वयाथ--( नरां सुशेवः ) मनुष्यों के अच्छे सुखों का साधक ( वेश्वानरः ) विश्व 
का नायक-नेता अर्निरूप परमात्मा ( सोमगोपाः ) सोम्यगुण वाले उपासकों का रक्षक है, वह 
( ऋषिमिः-अस्तावि ) ज्ञानियों के द्वारा स्तुत किया जाता है ( अ्रद्वेषे द्यावापृथिवी हुवे ) द्योरूप 
पृथिवीरूप दोनों धर्मो से युक्त परमात्मा ज्ञानप्रकाशदाता भ्रोर घारणाकर्ता होषरहित है उसे मैं 
स्तुति में लाता हूँ ( देवाः-भ्रस्मे सुवीरं रयि धत्त ) गौर वह परमात्मदेव हमारे लिए, हम जिससे 

शोभन वीर वाले बन जायें ऐसे ग्रध्यात्म पोषक घन को धारण कराये || १२ ॥ 

भावार्थ-परमात्मा मनुष्यों का सुखदाता, उपासकों का रक्षक है। वह ज्ञानप्रकाशदाता 
तथा धारणकर्त्ता भी है सदा उसको स्तुति करते हुए अध्यात्मधन को याचना करनी चाहिए ॥१२॥ 


“न 


४६ 
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षटचत्वारिशं सुक्तम्‌ 


ऋषि।--वत्सग्रि! । 
देवता--अग्नि! । | 
छन्दः--१, २ पादनितत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४ आची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
४, ८, १० त्रिष्दुप्‌। ६ आरची भ्रुरिक्‌ त्रिष्ट्पू । ७ 
त्रिष्टुप्‌ । ९ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
स्वर!--धेबतः । 
विषय!--अत्र द्रक्ते अग्नि’ शब्देन परमात्मा गृह्यते स च जह- 
जङ्गमानामाधारः, मनुष्याणां कमंग्रेरकः, सृष्टेर्विज्ञानदाता, 
स्तुतिप्राथना-वचनानामङ्गीकचेत्यादयो विषयाः सन्ति । 
इस सूक्त में अग्नि" शब्द से परमात्मा ग्रहीत हे वह 
जड्जङ्गमका आधार, मनुष्यों का कमप्रेरक, सृष्टिविषयक 
विज्ञानदाता, स्तुतिप्राथेनावचनों का अङ्गीकार करने वाला 
इत्यादि विषय वर्णित हैं ॥ ` 


प्र होतां जातो महान्नभोबिन्तषद्वा सीददपामुपस्थे । 
दघिर्यो घायि स ते वर्यासि य॒न्ता बद्धानि विधते तनूपाः ॥ १ ॥ 


प्र | होता । जात; । महान्‌ । नुभ/5वित्‌ । नुऽसद्वां । सीदत्‌ | अपाम्‌ | उपऽस्थे । 


द्धिः । य! | धायि' | सई | ते | कयासि । यन्ता । वसूनि । विधते | 
तन्‌ऽपाः || १॥ 


७ ९ र 
सस्कृतान्वयाथ!---( यः-महान्‌ ) यः खलु महान्‌ सबंतः स्वरूपतो महान्‌ 
. (ज्ञातः ) प्रसिद्धः ( होता ) सर्वषामादाता स्वस्मिन्‌ ग्रहीता ( नभोवित्‌) न भान्ति 
यानि तानि वस्तुजातानि वेत्ति सः सूक्ष्मातिसूक्ष्मस्य ज्ञाता ( नृषद्वा ) नषु सुमुछुषूपासकेषु 
“नरो ह वं देवविशः” |जं०१।८९] सीदति साक्षाद्‌ भवति 'सद्‌ धातोः क्वनिप्‌’ 
( अपाम्‌-उपस्थे ) स्वेषां प्राणानाम्‌ "रापो वै प्राणाः” [ श० ४।५।1 २।२] उपस्थाने 
हृदये वतमानो5स्ति ( दृधिः-घायि ) सवं जगदूदधाति धारयति स॒ सर्वधारकः) धीयते- 
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आश्रियते ( सः ) स खलु परमात्मा ( तनूपाः ) आत्मनां रक्षकः “त्मा वे तनुः” [६1 
७।२।६] (विधते ते) उपासनां कुबते तुभ्यम्‌ ( वयांसि वसूनि यन्ता ) प्राणान्‌ 


ह वे वयः” | ऐ० १। २८ ] जीवनसाधनान्‌ भोक्तव्यधनानि च नियतीकर्त्ता 
- ऽस्ति ॥ १॥ 


भाषान्वयार्थ--( यः-महाब्‌ ) जो सबसे महान्‌ ( जातः ) प्रसिद्ध ( होता ) सबको 
अपने अन्दर धारण करने वाला ( नभोवित्‌ ) जो वस्तु नहीं भी प्रतीत होती हैं ऐसी सूक्ष्माति- 
र इ का भौ ज्ञाता ( नृषट्वा ) मुमुधुश्रों के हृदय में साक्षात्‌ होते वाला ( भ्रपाम्‌-उपस्ये ) 
प्राणी के भ्राश्रयरूप हृदय में वर्तमान है ( दधिः-धायि ) सब जगत्‌ को धारण करने वाला प्राश्रित 
किया जाता है ( सः ) वह परमात्मा ( तनूपाः.) आत्माश्रों का रक्षक ( विधते ते ) तुझ उपासना 
करते हुए के लिए ( वयांसि वसूनि यन्ता ) प्राणों को, जीवन के साधत भोक्तव्य घनों को नियत 
करता है ॥ १॥ 
भावार्थ--परमात्मा सव जड़ जङ्गम का आधार है। सूक्ष्मातिसूक्ष्म का भी ज्ञाता, 


प्राणियों को रक्षा के साधन देने वाला, जीवनशक्ति तथा जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं का 
देने वाला, सबका आश्रयणीय भौर उपास्य है॥ १॥ 


इमं विधन्तों अपां सधस्थे प॒शुं न नष्ट पदैरनु ग्मन्‌ । 

गुहा चतन्तमुशिजो नमोभिरिच्छन्तो धीरा भूर्भवोऽविन्दन्‌ ॥ २ ॥ 
इमम्‌ | विधन्त; । अपाम्‌ । स॒घऽभ्थें । पुम्‌ । न । नृष्टम्‌ । पदेः | अननु | 
गमन्‌ । गुहाँ । चत॑न्तम्‌ । उशिज! | नम॑:ऽभिः | इच्छन्तः । धीरा! । ञ्चमैबः | 
अविन्दुन्‌॥ २॥ 


° 6 

सरकृतान्वयाथ+- उशिज:-भ्रगवः-घीरा:) परमात्मानं कामयमानाः 
“उशिखष्टे; कान्तिकमंणाः” [ निरु०६। १० ] तेजस्विनः, “भ्गुभू ज्यमानो न देहे” [ निरु० 
३ । १७ | “ध्यानिनः-ध्यानवन्तः” [ ऋ० १। ६२ । १२ दयानन्दः | ( इमं विधन्तः ) एतं 
परमात्मानं परिचरन्तः-उपासमानाः “विधन्तः परिचरन्त:” [ ऋ २।४। २ दयानन्दः ] 
( अपां सधस्थे ) प्राणानां सहस्थाने हृदये ( इच्छन्तः पञ्च न नष्टं पदे-अनुग्मन्‌ ) 
अपहृतं पलायितं गुप्तं पु यथा तत्पद्चिह्णः पद्चिह्वानि-अनुराच्छुन्ति अन्तिष्यन्ति 
तदत्‌ परमात्मानमिच्छन्तस्तमन्वेषयन्ति प्राप्नुवन्ति ( गुहा चतन्तम ) हृद्गुह्दायां व्याप्तं 
वर्तमानम्‌ “चतन्तमु गच्छन्तं व्याप्तम्‌” | ऋ० १ । ६५ 1 १ दयानन्दः ] ( नमोभिः-अविन्द्न्‌ ) 
स्तुतिभि:-अध्यात्मयज्ञर्वी “सप्तनामा सप्तैनमृषयः स्तुवन्ति" [ निरु० ४1 २७ | “यज्ञो वै नमः” 
[ श० २।४।२। २४ ] ळभन्ते प्राप्नुवन्ति साक्षात्कुवेन्ति ॥ २॥ 


भाषान्वयार्थ- ( उश्ञिजः-भृगवः-धीराः ) परमात्मा को चाइते हुए तेजस्वी ध्यानीजन 
( इपं विधन्तः ) इस परमात्मा को उपासना में लाते हुए ( प्रपां सधस्थे ) प्राणों के सहस्थान 
हृदय में ( इच्छन्तः-तष्ठं पशु न पदे:-अनुग्मनु ) तष्ट-खोये हुए पशु को जैसे पदचिल्वो से खोजते 
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ऋग्वेद्भाष्यम्‌ ] [ ३८८ 


हुए पदचिल्लों का श्रनुसरण करते हैं, उसी भांति परमात्मा को चाहते हुए प्राप्त करते हैं ( गुहा 
चतन्तम्‌ ) हृदयगुहा में प्राप्त को ( नमोभि:-श्रविन्दनु ) स्तुतियों-ग्रध्यात्मयज्ञों के द्वारा साक्षात्‌ 
करंते हैं॥ २॥ 


भावाथं--उपासक जन परमात्मा की खोज स्तुतियों भ्रोर श्रव्यात्मयज्ञों के द्वारा करते हैं 
पुनः उसे हृदय में साक्षात्‌ प्राप्त कर लेते हैं ॥ २॥ 


इमं त्रितो भूर्विन्ददिच्छन्‌ वैभूवसो भर्थन्यघ्न्यायाः । 

स शद्धो जात आ इम्येंपु नाभिर्थुवा भवति रोचनस्य ॥ ३ ॥ 
इमम्‌ | त्रितः । भूरिं । आविन्दुत्‌ । इच्छन्‌ | वैभ्‌ऽवसः । मूर्धेनिं । अघ्न्याया । 
स! । शेञबँध६ । जात; | आ | हर्म्येड । नाभिं; | युवा | भवति । रोचनस्य ॥ ३ ॥ 


° ° 

सस्कृतान्वयाथ!---( त्रितः ) मेधया ठुःखादत्यन्ततीणंः, “त्रितः-तीणांतमो मेधया” 
[ निर० ४। ६ ] तिस्रूभिः स्तुतिभ्राथंनोपासनाभिः सम्पन्नः, यद्वा स्तुतित्रार्थनोपासनासु 
वर्तमान आत्मा ( वसुवसः ) विश्चः सन्‌ वसति सर्वत्रेति विञ्ुवसः परमात्मा तस्य यः पुत्र 
उपासको वा-आत्मा ( इमम्‌ ) एनं परमात्मानम्‌ ( इच्छन्‌ ) द्रष्टुः प्राप्तु कामयमानः 
( अध्न्याया:-मूधन्‌ भूरि-अविन्दन्‌ ) अहन्तव्याया वेदवाचो मूधंभूते “ओश्म? इति प्रणवे- 
अतिशयेन बहुभावेन वा विन्दति प्राप्नोति ( सः-शेबृधः-जातः ) स परमात्मा सुखस्य 
वर्षको जातः ( हम्यंबु नामिः ) गृहेषु सुखगृदेषु सुखछो केषु केन्द्रभूतोऽस्ति ( रोचनस्य 
युवा-आभवति ) ज्ञानप्रकाशस्वरूपस्य मिश्रयिता सङ्गतिकत्ती-अधिकारी समन्ताद्‌ 
भवति ॥ ३ ॥ 

भाषान्वया्थे--( त्रितः ) मेधा द्वारा दुःख से अत्यन्त पार हुआ अथवा तीनों स्तुति- 
्रा्थेना-उपासनाश्रों से सम्पन्न या स्तुति-प्राथना-उपासना में वतमान श्रात्मा ( वेमुवसः ) विभु 
होता हुआ जो सबमें बसता है उस परमात्मा का पुत्र या उपासक आत्मा ( इमम्‌ ) इस परमात्मा 
को ( इच्छन्‌ ) देखने-प्राप्त करने को चाहता हुआ ( श्रष्न्यायाः-मूर्घनि भुरिनभ्रविन्दतु ) ग्रहन्तव्य 
वेदवाणी के मूर्धाभ्ुत प्रणव-'ओ३मु' में अतिशय से प्राप्त करता है ( सः-शेवृषः-जातः ) वह 
परमात्मा सुखवर्धक प्रसिद्ध होता है ( इम्येषु नाभिः ) सुखपुणां घरों में-सुखम्थानों में केन्द्ररूप है 
( रोचनस्य युवा-भ्राभवति ) ज्ञानप्रकाशकस्वरूप का सज्भुतिकर्त्ता अधिकारी बन जाता हैं॥ ३॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य मेधावी भर स्तुति प्राथना उपासना से सम्पन्न होता है वह सर्वत्र 
व्यापक वभवशाली परमात्मा के प्रिय पुत्र के समान उपासक होता है। वह वाणी के मूर्धा स्वरूप 
“ग्रो३म्‌ नाम के जप से सुखस्वरूप परमात्मा का साक्षात्‌ करता है जो सब सुखों में ऊंचा श्रेष्ठ 
सुख है ॥ ३॥ * 


न्दरं होतारमुशिजो नमोभिः प्राञ्च यज्ञ नेतारमध्वराणाम्‌ । 
विशार्मङृपवननरतिं पावक इग्य॒वाहं दधतो मानुषेषू ॥ ४ ॥ 
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३५६ ] [ मण्डलम्‌_ १०, MM ७ ७७ IV  क ४६ 


च्ससस्स्स्स्््स्-  _____ 
3 उशिर्ज | 

न्दरम्‌ | होतारम्‌ । उशिज! | नम॑उभिश | प्राञ्च॑म्‌ । यज्ञम्‌ । नेतारम | अध्वराणांम्‌ । 

पिशाम्‌ | अक्नुण्वन्‌ । अरातिम्‌ । पावकम्‌ | हुव्यञवाईम्‌ । दध॑तः | मार्दुषेषु ॥ ४ ॥ 


सस्कृतान्वयाथः --( मानुषेषु दधतः-उशिजः ) मनुष्येषु मनुष्याणां मध्ये ये 
दधानाः स्वान्तरे धारणहेतवे कामयमानाः स्तोतारः ( मन्दरः होतारम्‌ ) हुर्षयितार- 
सादातार स्वीकर्तारम्‌ ( यज्ञम ) यजनीयं सङ्गमनीयम्‌ ( अध्वराणां नेतारम्‌ ) अध्यात्म- 
माग रममाणानां नेतारम्‌ ( विशाम्‌-भरतिम्‌ ) समस्तमनुष्यादिप्रजानां स्वामिनम्‌ 
( पावकम्‌ ) पवित्रकारकम्‌ ( हव्यवाहम्‌ ) स्तुतिप्रार्थनोपहारस्य स्वीकर्ता रं परमात्मानम्‌ 
( प्राब्चमू-अकृण्वन्‌ ) साक्षात्‌ कुर्वन्त ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयाथ--( मानुषेषु दधतः-उशिजः ) मनुष्यों के मध्य में जो अपने भ्रन्दर घारण 

करने के हेतु कामना रखने वाले ( मन्द्र होतारम्‌ ) हृषित करने वाले तथा स्वीकार करने बाले 

( यज्चम्‌ ) सङ्गमनीय ( श्रध्वराणां नेतारमु ) अध्यात्ममार्गे में रमणा करने वालों के नेता 

( विशामु-अरतिम्‌ ) मनुष्यादि प्रजाश्रों के स्वामी ( पावकम्‌ ) पवित्र कारक ( हव्यवाहम्‌ ) 

ग्ध के स्वीकार करने वाले परमात्मा को (प्राञ्चम्‌-अक्कण्वब्‌ ) साक्षात्‌ करते 
॥४॥ न 

भावार्थ--मनुष्यों में जो परमात्मा को अपने अन्दर धारण करने के ्रत्यन्त इच्छुक होते 


हैं भ्रौर पवित्र श्राचरण वाले तथा श्रद्धा से उपासना करते हैं वे ही प्राणिमात्र के स्वामी हर्षित 
करने वाले परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं ॥ ४ ॥ द 


Cl & ७, ७०3 . | ० ७ 
पर उ महां विंपोधां मूरा अमूरं पुरा दम॑म्‌ । 
नयन्तो गर्भ वनां बिर्य धुहिरिश्मश्रं नावोणं धनर्चम्‌ ॥ ५ ॥ 


१।ज यैन हाम्‌ 
प्र भूः । द दम्‌ । महाम । विप5वाम्‌ । मूरा; | अमूरम्‌ । पुराम्‌ | दसाँणम्‌ । 
नयन्त; । गभम्‌ । वनाम्‌ । धियम्‌ । धुः । हिरिऽइमश्रुम्‌ । न | अवोणम | 
घनऽअचेम्‌ ॥ ५ ॥ 


सस्कृतान्वयाथ।- ( जयन्तम्‌ ) जडजेतनात्मकं सबं स्वाधी कुर्वन्तम्‌ ( महाम्‌ 
महान्तम्‌ ( विपोधाम्‌ ) मेधाविनः स्तोतुर्धरकम्‌ म 2200 [ निघ० र) 
( पुरां दर्माणम्‌ ) मनसां मनोबासनानाम्‌ “मन एव पुरः” | श० १०।३।५।७ ] 
विदारकम्‌ ( गर्भम्‌ ) स्तोतव्यम्‌ “गर्भ: स्तोतव्यः” [ ऋण० १॥ ७०॥ २ दयानन्दः ] 
( अमूरम्‌ ) अमूढं सवनज्ञम्‌ “्रमूरः-श्रमूढः” | निरु० ६ । ८] ( नयन्तः ) स्वान्तरे प्राप 
यन्तः ( मूढाः ) अल्पज्ञः (प्र भूः ) प्रभवेयुः“धू:-भव” [ ऋ० १1 ३३ ॥ ३ दयानन्द: ] 
“लोडर्थे लुङ्‌ न माझ योगे-इत्यडभावः, दयानन्दः” वचनव्यत्ययः ( वनाम्‌) वननीयम्‌ 
“रमि पूर्वेरूपाभावश्छन्दसि वावचनात्‌, सायणः” ( हिरिश्मश्रम्‌ ) हिरण्यश्सश्रमिव तेजस्विनम्‌ 
“हिरिश्मश्रुः हिरण्यमिव श्मथूरि यस्य सः” | ऋ० ५॥ ५ । ७ दयानन्दः Tj ( अर्वाणं न ) 
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ऋैद भाष्यं [ ३६० 
एःवेद माष्यम्‌ ] [ 
I त नम मनन 
अश्वमिव व्याप्तगतिमन्तम्‌ ( धनचेम ) घना प्रीणनीयाऽर्चा यस्मे तं परमात्मानम्‌ ( धियं 


घुः ) प्रज्ञां धारयन्तु जनाः “धु:-दधति” [ ऋ० १ । ५५ । ७ दयानन्दः | ॥ ४ ॥ 


आषान्वयार्थ--( जयन्तम्‌ ) जड़ चेतन को स्वाधीन करते हुए-( महाम्‌ ) महाद- 
( विपोधाम्‌ ) मेधावी स्तुतिकर्त्ात्रों के धारण करने वाले-( पुरां दर्माणम्‌ ) मानसिक वासनाश्रों 
के नष्ट करने वाले-( ग्रमुरम्‌ ) सदा सावधान-सवंज्ञ ( गर्भम्‌ ) स्तुति करने योग्य परमात्मा को 
( नयन्तः ) अपने श्रन्दर प्राप्त करते हुए ( मूढाः ) अल्पज्ञ मनुष्य भो! प्रभूः ) समर्थ हो जाते 
है कुशल हो जाते हैं ( वनाम्‌ ) वननीय-( हिरिश्मशुम्‌ ) हिरण्यश्मश्रु जेते तेजस्वी-( श्र्वाणं न) 
व्याप्तगतिमानु घोड़े की भांति ( धनचंमू ) प्रसन्न करने वाली प्रर्चा-स्तुति जिसके लिए की जाये 
ऐसे परमात्मा के प्रति ( घियं घुः ) बुद्धि-श्रास्तिकता को मनुष्य धारण करें ॥ ५ ॥ 


भावार्थ--परमात्मा समस्त जड़ चेतन को अपने अ्रधिकार में रखे हुए है । वह अपने 
उपासकों की वासनाओं को नष्ट करता है । भ्रल्पज्ञानी मनुष्य उसकी उपासना से कुशल बन जाते 
हैं। उस तेजस्वी परमात्मा की यथार्थ भ्रचंना श्रौर उसके प्रति आस्तिक बुद्धि मनुष्यों को रखनी 


चाहिए ॥ ५ ॥ 
नि पस्त्यासु त्रितः स्तमयन्परिवीतो योनौ सीददन्तः । 
अत॑ः संगृरम्या विशां दमूना विर्थमेणायन््ररीयते नन्‌ ॥ ६ ॥ 


नि । पस्त्यासु । त्रितः । स्तुभुऽयन्‌। परि'ऽवीतः। योनौ | सीदत्‌ । अन्तरिति'। अत॑ः । 
सुम्‌ऽग्रभ्यं । विशाम्‌ । दमूना; | बिऽर्धमेणा | अन्त्रैः | इयते । नन्‌ ॥ ६॥ 


संस्कृतान्त्रयार्- ( पस्त्यासु) विज्ञु मनुष्यादिप्रजासु “विशो वै पस्त्या 
[श० ५।३।५। ११ | ( त्रितः) सुखत्रयस्य विस्तारकः परमात्मा, “यस्त्रीरि शरीरा- 
त्ममनस्सम्बन्धीनि सुखानि तनोति सः” | क्र० २ । ३४ । १४ दयानन्दः ] ( परिवीतः ) परि- 
प्राप्त: ( स्तसुयन्‌ ) ता विशः प्रज्ञा: स्थिरीकुवेन्‌ ( योनौ-अन्त:-निसीदत्‌ ) हृदयेऽन्तनि- 
षीदति ( अत: ) अत एव ( विशां सङ्ग,भ्य दमूनाः ) मनुष्यप्रजानां कर्मणि सङ्गह 
तत्कमंफछाय दानमनाः सन्‌ ( विधर्मणा ) खकीयन्यायकमंणा “विधर्मधमंस्य विधृत्य 
[ ताण्ड्य० ११। ५1३१ | ( नृन्‌-अयन्त्रे:-ईह ते ) मुमुक्ष] “नरो ह्‌ वै देवविशः” | जै० 
१ ॥ ५९ ] कश्चिद्‌ गमनसाधनेबिना प्राप्नोति साक्षाद्‌ भत्रति॥ ६॥ 


भाषान्वयाथं- ( पस्त्यासु ) मनुष्य प्रजाओ के अन्दर ( त्रितः) शरीर-ग्रात्मा-मत 
| सम्बन्धी तीनों सुखों का विस्तार करने वाला परमात्मा ( परिवीतः ) परिप्राप्त-व्याप्त ( स्तमुयबु ) 
उन मनुष्यादि प्रजाश्नों को स्थिर करता हुआ-नियत करता हुआ ( योनौ-प्रन्त:-नि-सीदत्‌ ) हृदयों 
के भ्रन्दर विराजमान है ( प्रतः ) इससे ( विशां सङ्गुभ्य दमूनाः ) मनुष्य प्रजाओों के कर्मो क 
लेकर उनके कर्मफल देने के मनवाला होकर ( विधमंणा ) अपने न्यायकर्म से ( नृत्‌-अयन्त्रे:-ईयते ) 
मुमुक्षुओं को किन्हीं गमनसाघनों के बिना प्राप्त होता है-साक्षात्‌ होता है ॥ ६ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ENS - [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४६ 
ड ख  ल्ॉ्िाना----लकक__-६8--_-_्_सस3>स्‍े>:ड७:ड<:ड25 52222 


भावाथं-- मनुष्यों के शारीरिक मानसिक तथा प्रात्मिक सुखों का विस्तार करने वाला 
परमात्मा है। वह उनके कर्मानुसार फल देता है । मुमुक्षु उपासको के हृदय में स्वतः साक्षात्‌ 
होता है उसे किसी यानादि साधन की आवश्यकता नहोंहै॥६॥ 


[~ ~ | $ 
अस्याजरासो दमामरित्रा अचद्वमासो अझर्थः पावकाः । 
श्‍वितीचर्यः श्वात्रासों भुरण्यवो वनर्षदो वायवों न सोमाः ॥ ७ ॥ 


[| है ~| 
अस्य । अजरास; | दमाम्‌ । अरित्राः । अचेतऽधूमासः । अभरयः । पावकाः । 
४१ » ° |] हर: 
खितीचर्य; । खात्रास! । भ्रण्यव! । वन5सद॑ः । वायर्वः | न | सोमाः ॥ ७ ॥ 


° ७ 

सॅस्कृतान्वयाथ£--( अस्य ) एतस्योपासकस्य ( दमाम्‌ ) दमनकतंभ्यो बाध- 
केभ्यः “दमामु-यो दामयति तमु” | ऋ० ६। ३ । ७ दयानन्दः ] ( अरित्रा: १ तेभ्य एव 
अरिभ्यस्त्राता “शररित्रा“ये श्रिभ्यसत्रायन्ते ते” | यजु० ३३। १ । दयानन्दः ] “अन्न सवेत्र 
बहुवचनमादरार्थम्‌? ( अजरास: ) अजरः-जरारहितः ( अचेद्धूमासः ) उवळत्तेजाः- 
अचनीयतेजो युक्तो चा ( पावकाः) पवित्रकारकः ( श्वितीचयः ) शवेतवणंसंस्त्यानः शुभ्र: 
'श्वितीचयः ये श्विति श्वेतवा चिन्वन्ति ते” [ यजु० ३३ । १ दयानन्दः ] ( श्वात्रासः ) 
शीघ्रकारी ( भुरण्यत्रः ) पाळनकत्ती ( वनर्षदः ) ये वने वनयितरि सम्भाजयितरि स्तोतरि 
सीदन्ति ते-स्तोतरि प्रापणशीलः “वनषंदः-ये वने सीदन्ति ते” [ ऋ० २।३१।१ (वा छन्द- 
सीति रुडागमः' दयानन्दः ] ( वायवः-न सोमाः ) वायव इब झान्तप्रवाहा:-वायुरिव शान्त- 
प्रवाहवान्‌ ( अग्नयः ) ज्ञानप्रकाशकः परमात्माऽस्ति ॥ ७॥ 


भाषान्वयाथ--( अस्य ) इस उपासक के ( दमाम्‌ ) दमनकर्त्ता बाधकों से ( प्ररित्रा: ) 
रक्षा करने वाला ( अ्रजरासः ) जरारहित ( अचेद्धमास: ) ग्रचंनीय तेज वाला ( पावकः ) 
पवित्रकारक ( श्वितीचयः ) शुअस्वरूप ( श्वात्रास: ) . शीघ्रकारी ( भुरण्यवः ) पालनकर्ता 
( वनषंद: ) सम्भक्ति-स्तुति करने वाले में प्राप्तिशील-प्राप्त होने वाला ( वायव:-न सोमा: ) वायु 
के समान प्राप्त होने वाला शान्तस्वरूप ( अग्नयः ) ज्ञानप्रकाशक परमात्मा है ॥ ७ । 


९ गो < 

सावाथ--उपासक के बाघकों को नष्ट करने वाला उनसे रक्षा करने वाला परमात्मा 

अजर, श्रच॑नीय तेज वाला, पवित्रकर्त्ता, शुश्रस्वरूप वाला, शीघ्रकारी, पालनकर्त्ता, उपासक के 
हृदय में प्राप्त होने वाला, शान्त गतिमान और ज्ञानप्रकाशक है ॥ ७ ॥ 


प्र जिह्वयां भरते वेषों अग्निः प्र वयुनानि चेत॑सा पथिव्याः । 

तमायवः शुचंय॑न्त पाव॒कं मन्दरं होतारं दधिरे यजिष्ठम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्र । जिह्वयां | भरते । वप! । अग्नि । प्र । वयुनानि । चेत॑सा | पृथिव्याः । तम्‌ । 
आयर्व; । शुचय्॑तम्‌ । पाउकम । न्द्रम्‌ । होतारम्‌ । दृधिरे । यजिष्ठम्‌ ॥ ८ ॥ 
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nero अअ ou 


nine ख खत तयतयत्य्््नन 


संस्कृतान्वयाथ+--( अग्नि: ) ज्ञानप्रकाशकः परमात्मा ( जिहया ) वेद्वाचा 
स्तुतिवाचा वा “निह्वा वाळ नाम” [ निघ० १। ११ ] ( वेपः प्रभरते ) कमें “वेपः कमेनाम * 
[ निघ० २1 १ ] मनुष्येषु प्रकृष्टं धारयति ( पुथिव्याः-वयुनानि चेतसा प्र ) प्रथिताया: 
सरष्टेश्चेतयित्रा वेदज्ञानेन प्रज्ञानानि मनुष्येषु प्रकृष्टं घारयति ( तं शुचयन्तं पावक मन्द्र 
होतारं यजिष्ठम्‌ ) तं ज्ञानेन प्रकाशमानं पवित्रकारकं स्तुत्यं स्वीकर्तार्‌ बहुसङ्गमनीयम 
( आयवः-दुधिरे ) मनुष्याः “श्रायवः-मनुष्यनाम” [ निष० २। ३ ] धाररयान्त ॥ = ॥ 

भाषान्वयार्थ— ( श्रग्निः ) ज्ञानप्रकाशक परमात्मा ( जिह्वया ) वेदवाणी द्वारा वा स्तुति 
द्वारा ( वेपः प्रभरते ) मनुष्यों में कमं-कमंशक्ति को प्रकृष्टरूप से भरता है-धरता हैं ( पृथिव्याः 
-वयुनानि चेतसा प्र ) प्रथित-विस्तृत सृष्टि के प्रज्ञानों को वेदज्ञान से मनुष्यों में प्रकृष्ट रूप से 
धारण करता है ( तं शुचयन्तं पावकं मन्द्रं होता रं यजिष्ठम्‌ ) उस ज्ञान से प्रकाशमान, पवित्र 
कारक, स्तुति करने योग्य, रवीकर्त्ता, बहुसङ्गमनीय परमात्मा को ( भ्रायवः-दधिरे ) मनुष्य लोग 
धारण करते हैं ॥ ८ ॥। 


आवार्थ--परमात्मा वेदद्वारा मनुष्यों को कर्मविधान का उपदेश देता है तथा वेद के 
द्वारा ही विस्तृत सृष्टि के ज्ञानक्रमों को भी जनाता है । वह परमात्मा सबके द्वारा स्तुति करने 
ग्रौर धारण करने योग्य है ॥ ८ ॥ 

द्यावा यमग्नि एंथिवी जानिंष्टामापस्त्वष्टा भृगवो यं सहोभिः । 

ठ्य प्रथमं मात॒रिश्वा देवास्ततक्षुमैनंवे यजत्रम्‌ ॥ & ॥ 


~ ४2७ ०७ नि | ] 
द्यां | यम्‌ । आग्निम । पृथिवी इतिं । जनिष्टाम । आप॑ः । त्वष्टा । झुगव! । 
~ ह ~ 1*२ 
यम्‌ | सह! 5मिः । ईळेन्यम्‌ । प्रथमम्‌ । मातरिश्वा । देवाः । ततक्ष१। मनवे | 
। ७ 
यज॑त्रम्‌ ॥ ९ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः-( द्यावा प्रथिवी ) द्यावापृथिव्यौ द्यौद्युछोकः पृथिबीलोकः 
श्चोभौ ( यम्‌-अग्निं सहोभिः-जनिष्टाम्‌ ) यमग्रणायकं जगत्रकाशकं परमात्मानं बळः 
प्रादुर्भावयत:-प्रदश' यतः ( आपः-च ) जल्प्रवाहाश्च स्ववेगेः ( भ्रगवः ) अर्जनशीलाःः 
रश्मयः (यम्‌) यं परमात्मानं स्वतेजःप्रभावः प्रदशयन्ति ( मातरिश्वा देवाः-मनवे 
प्रथमम्‌-ईळे न्यं यजत्रं ततज्ञः ) वायुः-दिविभवाः पदारथोः-मननशीळायास्तिकजनाय प्रमुख 
श्रेष्ठ स्तुत्यमध्यात्मयज्ञे यजनीयं परमात्मानं तक्षन्ति स्पष्टं दर्शयन्ति, स॒ उपास्य इति 
शोषः ॥ ६ ॥ 


आाषान्वयाथं - ( द्यावा पृथिवी ) द्युलोक श्रौर पृथिवीलोक दोनों ( यम्‌-श्रग्नि सहोभिः 
-जनिष्टाम्‌ ) जिस ग्रग्रणायक जगत्प्रकाशक परमात्मा को भ्रपने गुण बलों से प्रसिद्ध-प्रदशित करते 
हैं ( प्रापः-च ) और जलप्रवाह भी जिसे प्रसिद्ध करते हँ-प्रदशित करते हैं ( भृगवः ) भर्जनशील 
रश्मियांऽकिरणें ( यम्‌ ) जिस परमात्मा को अपने तेजप्रभावों से प्रदर्शित करती हैं ( मातरिश्व 
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देवाः ) वायु भौर द्युलोक-ग्राकाश के पदार्थ ( मनवे प्रथमम्‌-ईळ न्यं यजत्रं ततक्षुः ) मननशील 


आस्तिकजन के लिए प्रमुख श्रेष्ठ स्तुति करने योग्य श्रध्यात्मयज्ञ में यजनीय परमात्मा को स्पष्ट 
दशति हैं-उपास्य रूप में सिद्ध करते हैं ॥ ६ ॥ 


€ ® 
भावाथ--द्युलोक, पृथिवीलोक, जलप्रवाह, किरणं गौर वायु तथा आकाश के पदार्थ 


परमात्मा को अपना नायक और कर्ता के रूप में मननशील मनुष्य के लिए दर्शाते हैं-सिद्ध करते 
हैं। उस परमात्मा की उपासना करनी चाहिए ॥ ९ ॥ 


यं त्वां देवा दधिरे ईव्यवाई पुरुस्पृहो माइुंषासो यजत्रम्‌ । 
स यामन्नमे स्तुवते वयो धाः प्रदेवयन युशस; सं हि पूर्वीः ॥ १० ॥ 


यम्‌ । रवा । देवा; | दधिरे । हव्य5वाहम्‌ । पुरुऽसब्हः । साञुंषासः | यजत्रम्‌ । 


[| ha 
सः । याम॑न्‌ । अग्ने | स्तुवते | वः । धाः । प्र | देवऽयन्‌ | यशर्स; । सम्‌ | हि । 
पूर्वी; ॥ १० ॥ 


७ ९ 
सस्कृतान्ययाथ! - ( अग्ने ) हे अग्रणायक ! ज्ञानप्रकाशक परमात्मन्‌! (यं 
त्वा हव्यवाह यजत्रम्‌ ) यं त्वां प्रार्थनावचनस्य स्वीकर्त्तारं यजनीयं सङ्गमनीयं देवम्‌ 
(पुरुस्पृहः-मानुषासः-दधिरे). बडुवाव्छन्तो जना:-धारयन्ति ( सः स्तुवते थामन्‌ वय:-घा: ) 
स तवं स्तुतिकत्र मोक्षमार्गे जीवनमायुबंलं धारय ( देवयन्‌ यशसः पूर्वी:-हि सम्‌ ) त्वां देवं 
कामयमानो जनो यशासि प्राप्नोति पुरातनी श्रेष्ठा वा सम्पत्ती: सम्यगाप्नोति ॥ १०॥ 


भाषान्वयाथं -( अग्ने ) है भ्रग्रणायक, ज्ञानप्रकाशक, परमात्मन्‌ | ( यं त्वा हव्यवाहं 
यजत्रम्‌ ) जिस तुम प्रार्थनावचन के स्वीकार कर्त्ता सङ्गमनीय देव को ( पुरुस्पृइः-मानुषासतः-दघिरे) 
बहुत चाहने वाले मनुष्य धारण करते हैं ( सः स्तुवते यामन्‌ वयः-धाः ) बह तु स्तुतिकर्त्ता के 
लिए मोक्षमागेँ में जीवन, भ्रायु, बल को धारण करा ( देवयन्‌ यशसः पूर्वीः-हि सम्‌० ) तुक देव 
को चाहने वाला मनुष्य भांति-भांति के यशों को प्राप्त करता है प्रौर पुरातन या श्रेष्ठ सम्पत्तियों 
को भी प्राप्त करता है ॥ १० ॥ 


भावार्थ--परमात्मा प्राथंनावचनों को स्वीकार करता है, वह सङ्गमनीय है, उसे चाहते 
वाले मनुष्य घारण करते हुं-उपासना में लाते है । उपासक जन उसकी कृपा से नानाप्रकार के 
यशों को और प्राध्यामित्क सम्पत्तियं को प्राप्त करते हैं ॥ १०॥ 


अह 


५९ 
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ऋषि।--सप्तगु) । 
देवता--वेकुण्ड इन्द्र! । 
छन्दः- १, ४, ७, त्रिष्टुप्‌ । २ आची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ श्ुरिक्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ४, ६, ८, निवत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
विषय!--प्रक्ते5त्र इन्द्र? शब्देन परमात्मा कथ्यते स च जगतो 
मोक्षस्य स्वामी सन्‌ यथायोग्यं भोगप्रदाता योगसाध- 
केभ्यो मोक्षस्य दाता चेत्येवमादयो विषया वतन्ते । 
इस ब्रकत में इन्द्र? शब्द से परमात्मा कहा गया है और 
बह जगत्‌ और मोक्ष का स्वामी होता हुआ यथायोग्य 
भोग का दाता, योग साधकों के लिए मोक्षदाता, आदि 
विषय वर्णित हें ॥ 
जग॒भ्मा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं वसूयवो वसुपते वर्नाम्‌। 


NN lee 


विद्या हि त्वा गोपति शूर गोनामस्मभ्यं चित्रं बृष्णं र॒यिं दा ॥ १ ॥ 
जग्रभ्म । ते । दक्षिणम्‌ । इन्द्र । हस्तम्‌ | बसुश्यव; । ब॒सुऽपते । वसूनाम्‌ । विद्म । 
हि | त्वा | गोऽप॑तिम्‌ | जूर । गोनाम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । चित्रम्‌ । बृषणम । र॒यिम्‌ । 
दा ॥ १ ॥ 


3 ७ 
सस्कृतान्वयाथ!---( वसूनां वसुपते शूर-इन्द्र ) हे धनानां धनस्वामिन्‌ सवंत्र- 
गतिमन्‌ व्यापक परमात्मन्‌ | “शूरः शवतेगंतिकमंणः” | तिरु ० ३ । १३ ] ( वसूयव: ) वयं 


दशतेर्वा स्यादृदानकमंणाः” | निरु० १। ७] हस्तमिवाळस्बनमाश्रयं गृह्णीमः (त्वा गोनां 
गोपतिं विद्म हि ) गवां सुखस्य गमयितुणां पदाथीनां तथाभूतानाञ्च स्वामिनं त्वां जानीम 
मन्यामहे, अतः ( अस्मभ्यं चित्रं बृषणं रयिं दाः ) अस्मदर्थ चायनीयं दर्शनीय स्वरूपभूतं 
सुखवर्षकं घनम्रात्मपोषं देहि ॥ १ ॥ 

भाषान्वयाथे--( वसूनां वसुपते शूर इन्द्र ) हे घनों के धनस्वामिब्‌ सर्वेत्रगतिमान्‌ व्यापक 
परमात्मन्‌ ! ( वसुयवः ) हम घन की कामना करने वाले ( ते दक्षिणं हस्त जपरभ्म ) तेरे देने 
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MMMM जतिजति TO त 


वाले हस्तरूप साधन को पकडते हैं-हाय के समान ग्राश्रय को ग्रहण करते हैं (त्वा गोनां गोपति 
विद्म हि ) तुझ धुख प्राप्त कराने वाले पदार्थों के स्वामी को हम जानते हैं-मानते हैं-उपासना में 


लाते हैं ( अस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयि दाः ) हमारे लिए दशनीय श्रपने स्वरूप को और सुखवर्षक 
ग्रात्मपोषक धन को दे ॥ १॥ 


आवार्थ--परमात्मा समस्त धनों भ्रौर सुखों को देने वाले पदार्थो का स्वामी है, उसकी 
हम उपासना करें तो वह हमें निश्चित घन और सुख से सम्पन्न कर सकता है ॥ १॥ 


स्वायुधं स्वर्वसं सुनीथं चतुःसमुद्रं धरुणं रयीणाम्‌ । 
चक्त्यं शंस्य भूरिवारमस्मभ्यं चित्रं इषणं रयिं दाः ॥ २॥ 


। ह र 
स5आयधम्‌ । स॒ु5अवसम्‌ | सडनीथम्‌ । चतु ः5समुद्रम्‌ । धरुणम | रयीणाम्‌ । 
“_९ _ < ७ यैस 121 र || ~ | ~ 
चकृत्यम्‌ । शंस्यम्‌ | सूरिऽब्ारम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । चित्रम । वृषणम्‌ । रयिम्‌ । 
दा।॥ २॥ 


७ ९ 

सस्कृतान्वयाथ!---( सु-आयुधम्‌ ) शोभनायुधारयितारम्‌ ( सु-अवसम्‌ ) 
सम्यग्रक्षणकर्ता रम्‌ ( सुनीथम्‌ ) सुसञ्चालकं शोभननेतारम्‌ ( चतुः समुद्रम्‌ ) चत्वारः 
कामाः कमनीयपदार्था घर्माथेकाममोक्षा यस्मात्‌ सिद्धयन्ति तथाभूतम्‌ “कामं समुद्रमाविश” 
[ तै० भ्रा० ३ । १०। २ ] ( रयीणां धरुणम्‌) पोषणकराणां धनानां धारकम्‌ ( चक - 
त्यम्‌ ) पुनः पुनः सत्करणीयमुपासनीयम्‌ “चङ्क त्यः-यो जगदीश्वरः सर्वं मनुष्यः पुनः पुनरुपास- 
नायोग्यः” [ ऋणेदादिभाष्यभूमिका, दयानन्दः ] ( शस्यम्‌ ) प्रशंसनीयम्‌ ( भूरिवारम्‌ ) 
भूरयो वाराः-चरणीया यस्मात्‌ तं बहुवरणीयानां दातारं क्द्यि जानीम इति ( अस्मभ्यं 
चित्रं बृषणं रयिं दाः ) पूर्ववत्‌ ॥ २ ॥ 

साषान्वयार्थ--( सु-आयुधम्‌ ) शोभन आयु के धारण कराते वाले-( सु-अवसम्‌ ) 
सम्यक्‌ रक्षा करने वाले-( सुनीथम्‌ ) सुसंचालक-भ्रच्छे नेता-( चतुः-समुद्रम्‌ ) चार प्रर्थान्‌ 
धर्मार्थकाममोक्ष जिससे सिद्ध होते हूँ उस ऐसे-( रयीणां धस्णाम्‌ ) पोषण कारक घनों के धारण 
करने वाले-( चक्क त्यमू ) पुनः पुनः सत्करणीय-उपासनीय-( शस्यम्‌ ) प्रशंसनोय-( भुरिवारस्‌ ) 
बहुत वरणीय पदार्थो के दाता परमात्मा को जानते हैं-मानते हैं ( अस्मभ्यं चित्रं वृषणं रथि दाः ) 
पुर्ववत्‌ ॥ २ ॥ 


भावार्थ-परमात्मा उत्तम आयु का देने वाला, उत्तम रक्षक, घर्माथेकोममोक्ष का साधक, 
विविध धनों का धारण करने वला, बहुत वरणीय पदार्थो के दाता सत्करणीय परमात्मा को 
जानना और मानना चाहिए वह हमें निश्चित घन और सुख से सम्पन्न कर सकता है॥ २॥ 


सुजक्षांणं देवभ॑न्तं बृहन्तमुरुं गभीरं पृथुबुष्नामिन्द्र । 
श्र क्षिमग्रमंभिमातिषाइमसम््यं चित्रे वृषण र॒यिं दां; ॥ ह ॥ 
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का पा 0 िििििहिहिहि रिहा १ १0 खपप 
[| | ७ 

सुऽन्रह्माणम्‌ । देव5व॑न्तम्‌ । ब्रहन्तम्‌ । उरुम्‌ । गमीरम । पथुउबुध्नम्‌ । इन्द्र । 
[| [a ~ ८० पन ~ 

अतडऋषिम्‌ । उम्रम । अभिमातिऽसईम्‌ । अस्मभ्य॑म्‌ । चित्रम्‌ । दृर्षणम्‌ । रयिम्‌ । 

दाः ॥ ३ ॥ 


° ९ * 

सस्कृतान्वयाथः--( सुन्नह्माणम्‌ ) शोभनवेदज्ञानस्वासिनम्‌ ( देवयन्तम्‌ ) 
मुसक्षन्‌ कामयमानम्‌ ( बृहन्तम्‌ ) सर्वेतो महान्तम्‌ ( उरुम्‌ ) विस्तीणुंमनन्तम्‌ (गभीरम्‌) 
अपारम्‌ ( प्रथुबुध्नम्‌ ) सर्वस्य जगतः प्रयितमूछरूपम्‌ ( श्रुतऋषिम्‌ ) श्रुतः 
श्रोतव्य ऋषिभिस्तथाभूतो यस्तम्‌ ( उग्रम्‌ ) उद्गूण' सर्वत उपरि वर्तमानम्‌ ( अभिमा- 
तिषहम्‌ ) अभिमानिनां परिभावकं स्वामिन्द्र' परमात्मानं विद्म जानीम इति ( इन्द्र) स 
त्वमिन्द्र | ( अस्मभ्यम्‌") पूवंबत्‌ ॥ ३॥ 


भाषान्वयाथ--( सुब्रह्माणम्‌ ) शोभन वेदज्ञान के स्वामी-( देवयन्तम्‌ ) मुमुक्षुओं के 
चाहने वाले-( बृहन्तम्‌ ) संतो महानु-( उरुम्‌ ) श्रनन्त-( गभीरम्‌ ) अपार-( पृथुबुष्नम ) 
सब जगत्‌ के प्रयितमुल ( श्रुतऋषिमस्‌ ) ऋषियों द्वारा श्रवण करने योग्य-( उग्रम्‌ ) सब के ऊपर 
विराजमान-( अभिमातिषहमु ) भ्रभिमानी जनों के दबाने वाले परमात्मा को जानते हैं-मानते हैं 
( इन्द्र ) वह तु इन्द्र ! ( ्रस्मभ्यम्‌... ) पुवंबत्‌ ॥ ३॥ 

भावाथ--परमात्मा उत्तम वेदज्ञान का स्वामी है। सबसे महान, भ्रनन्त, जगतु का भ्रादि 
कारण, ऋषियों द्वारा श्रवण करने योग्य, सर्वोपरि विराजमान, अभिमानियों का मानमर्दक है, उस 
गी को जानना चाहिए, वह हमें निश्चित रूप से धत प्रौर सुख से सम्पन्न कर सकता 

॥ ३॥ 


1 ७ विं ॥ & ९५. स ° ok 
सनद्वाजं विग्रवीरं तेरत्र॑ धनस्पृतं शुशुवांस सुदक्षम्‌ । 
० द ~ ~ रु क्ट ७ 
दस्युहन पूमिदामिन्द्र सत्यमस्मर्भ्य चित्रं वृषण रयि दाश ॥ ४॥ 
[| [oS 
स॒नत्‌ऽवाजम्‌ । विऽवीरम्‌ । तरूत्र सं [ 
कती मु । विः वीरम्‌ । त्रम्‌ । घनुउखातँम्‌ । शुऽवांसंम्‌ । सुठद््षम्‌ । 
इर्युऽनम्‌ । पू+ऽभिदमू । इन्द्र । स॒त्यम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । चित्रम्‌ । वृषणम्‌ । र॒यिम्‌ । 
दा१॥ ४ ॥ 
७ [न 0 ४ 
सस्कृतान्वयाथ:---( सनद्वाजम्‌ ) वाजममृतान्नं सनति सम्भजतीति सनद्वाजम्‌- 
अड्धताज्ञसम्भाजयितारमू, यथा भरद्वाजमू-'प्रजा वे वाजास्ता एष बिभ्रति तस्माद भरद्वाजः” 
[ ऐ० ग्रा० २। २।२ ] ( विप्रवीरम्‌ ) विप्रा उपासका मेधाविनो वीरा वीय' धारयमाणा 
बा तय (तरेन ) भवसागरातू तारकस्‌ ( धनस्पृतम्‌ धनं ) स्पारयति प्रापयति यस्तम्‌. 
a एजः ( शूशुवांसम्‌ ) वधंयितारम्‌, व्यापनुवन्तम्‌, “शूशुवांसं व्याप्नुवन्तमू” 
१७० ६॥ १८ । २ दयानन्दः ] ( सुदक्षम्‌ ) रेष्वळवन्तम्‌ ( दश्युहनम्‌ ) दुष्टनाशकम्‌ 


( पूनिदम ) पापपुरां मनोवृत्तीना भेचारम्‌ ( सत्य 
० a सत्यम इन 
विद्य जानीम ( अस्मभ्यम्‌-”") पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ 1 ) सत्यमविनाझिनम्‌, इन्द्र ! त्वां 
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i ( सनद्वाजमु ) अमृतान्न के सम्भा जक-( विप्रवीरम्‌ ) मेधावी उपासकों 
वा द तरुतारमु ) संसारसागर तराने वाले-( घनस्पृतमु ) धनप्राप्त कराने वाले-( शुशुवांसम्‌ ) 
भु क या व्यापने वाले-( सुदक्षमु ) श्रेष्ठ बलवाले-( दस्युहनम्‌ ) ढुष्टनाशक ( पुभिदमु ) 
पुरो-मन की वासना के नाशक-( सत्यम्‌ ) श्रविनाशी तुझ परमात्मा को हम जानते हैं-मानते 
हैं ( अस्मभ्यम्‌ ) पूर्ववत्‌ ॥ ४॥ | 
थः Fs i 
भावाथ-परमात्मा अमृतान्न भोग का दाता, मेघावी लोगों द्वारा उपासनीय, संसारसागर 
तराने वाला, धन को प्राप्त कराने वाला, वर्धक, व्यापक, प्रशस्त बल वाला, दुष्टनाशक, 
मानसिक वासनाग्रों को दुर करने वाला एवं भ्रविनाशी है । वह सबके द्वारा जानने, मानने ओर 
उपासना करने योग्य है ।। ४ ॥ १ 


अश्च | ७ & () ~ ~ ९ 
वन्त रथिन॑ वीरवन्तं सद्दसिर्ण शतिनं बार्जमिन्द्र । 
| ९४ ४. | ८९ ० 1० ४९ ७ कुट ~ ३ 
भद्रवातं विप्रंवीरं स्वर्षांमस्मम्य चित्रं वृषण रसि दाः॥ ५ ॥ 
अ्शवऽबन्तम्‌ ¦ रथिन॑म्‌ । वीरञवन्तम्‌ । सहुस्तिस॑म । शातिनंम्‌ । वार्जम्‌ । इन्द्र । 


भद्र [। ~ 
भदरऽत्रातम्‌ । विप्रं$वीरम्‌ । ख!5साम्‌ । अस्मभ्यम्‌ | चित्रम्‌ । वृषणम्‌ । रयिम्‌ । 
दा; ॥ ५ ॥ र 


७ ७ 
सस्कृतान्ययाथः--( अश्वान्बतम्‌ ) . अश्ववद्व्याप्तधर्माणम्‌ ( रथिनम्‌ ) 
सुसुक्षणां रमणस्थानं मोक्षस्तद्वन्तम्‌ ( वीरवन्तम्‌) अध्यात्मवीराणां स्वामिनम्‌ 
( सहेखिणं शतिनं वाजम्‌ ) सहस्रगुणितं तथासंख्यगुशिवाजममृतान्नरूपस्‌ ( सद्रत्रातम्‌ ) 
सद्राणि कल्याणकराणि वस्तुवृन्दानि यस्य तथाभूतम्‌ ( विप्रवीरम्‌ ) विप्रा मेधाविन 
उपासका वीराः पुत्राः “पुत्रो वे वीरः” | श० ३।२।१।१२] यस्य तथाभूतम्‌ ( स्वषोम्‌ ) 
सुखसम्भाजक सुखदातारं विद्य जानीमः ( अस्मभ्यम्‌'"“*) पूवंचत्‌ ॥ ५ ॥ 


आषान्वयाथं--( प्रश्वावन्तमु ) अस्व के समान व्याप्ति वाले-( रथिनस के 
रमणयोग्य मोक्ष वाले-( वीरवन्तमु ) श्रष्यात्मवीरों के स्वामी-( सर न ) 
सहत्नगुरित तथा ग्रसंख्यगुणित, श्रमृतान्नरूप-( भद्रब्रातम्‌ ) कल्याणकारी वस्तुओं के स्वामी- 
( विप्रवीरमु ) मेधावी उपासक वाले-( स्वर्षामु ) सुखसम्पादक-सुखदाता परमात्मा को हम 
जानते हैं-मानते हैं ( भस्मभ्यम्‌.. .) पुर्ववत्‌ ॥ ५॥। 

भावाथ-च्याप्तिमान्‌-सब में व्याप्त, मुमुभुओं के मोक्ष का स्वामी, भध्यात्मवीरो का 
स्वामी, सहख्नों भ्रोर असंख्य श्रमृतान्न भोगों का स्वामी, कल्याणकारी वस्तु समूहों का स्वामी, 
मेधावी उपासको का स्वामी परमात्मा मनुष्यों का सुखसम्भाजक जानने-मानने योग्य है वह धन 
और सुखों से हमें भ्रवश्य सम्पन्न करता है॥ ५॥ | 


प्र सप्षणमतर्धीति सुमेधां बृहस्पति मतिरच्छा जिगाति । 
य आं्विरसो नम॑सोप॒सद्ोऽस्मभ्म चित्रं वृषणं रिं दा; ॥ ६ ॥ 
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प्र । सप्रऽगुम्‌। ऋत5धीतिम्‌ । सऽमेधाम्‌ । बृहस्पतिम्‌ । मति; । अच्छ । जिगाति । 
न म पे पु [| [a 12] 
य! । आह्विरस) । नम॑सा । उप॒ऽसद्यः । अस्मभ्यम्‌ । चित्रम्‌ । वृर्षणम । रयिस्‌ । 


दा। ॥ ६॥ 


संस्कृतान्वयार्थ!--( सप्तगुम्‌ ) सप्तगावो गानकर्ष्यो गायत्रीप्रश्वतयो वाचो 
यस्य तथाभूतम्‌ ( ऋतघीतिम्‌ ) सस्यकर्माणुमू “धीतिभिः कर्मभिः [ निर० २। २४ | 
( सुमेधाम्‌) शोमनप्रज्ञम्‌ ( बृहस्पतिम ) ब्ृहतामाकाशादीनां पतिं स्वामिनस्‌ ( यः- 
आङ्गिरसः-मतिः ) यः खलु प्राणानामभ्यासी मेधावीजनः “मतयः-मेधाविनाम ” | निष० 
३1 १५] ( नमसा-उपसद्य:-अच्छ प्रजिगाति ) स्तुत्या प्राप्तु योग्योऽमिसुखं प्राप्नोति 
( अस्मभ्यम) पूर्ववत्‌ ॥ ६॥ 

आषान्वयार्थ--( सप्तगुम्‌ ) सात छन्दोमय गान करने वाली वेदवाणियों के स्वामी 
-( ऋतघीतिम्‌ ) सत्यकर्म वाले-( सुमेधाम्‌ ) शोभन प्रज्ञा वाले-( वृहृस्पतिमु ) महान्‌ 
आकाशादि पदार्थों के स्वामी परमात्मा को ( यः-प्राज्धिरस:-मतिः ) जो प्राणायाम का श्रभ्यासी 
मेधावी जन है वह ( नमसा-उपसद्यः-अच्छ-प्र जिगाति ) स्तुति से समीप पहुंचने वाला, भलीभांति 
प्राप्त करता है ( ्रस्मभ्यमु ००) पुवंवत्‌ ॥ ६ ॥ 


आवार्थ प्राणायाम आदि योगाभ्यास करने वाला जन वेदवाणी के स्वामी, सवज्ञ, 
सत्यकमं वाले महानु विशव के स्वामी परमात्मा को स्तुति से प्राप्त करता है । जो परमात्मा हमें 
निश्चित घनों आर सुखों को प्राप्त कराता है !। ६॥ 

वर्नीवानो मर्म दुतास इन्द्र स्तोमाश्चरन्ति सुझतीरियाना; । 

हृदिस्पृशो मनसा वच्यमाना अस्मभ्यं चित्र वृषणं रयिं दा; ॥ ७॥ 


बनीबानः । मम॑ | दूतास; । इन्द्र॑म्‌ । स्तोमाः । चरन्ति । सुऽमतीः | इयानाः । 
हृदि5सपरश॥ । मन॑सा । वच्यमाना; । अस्मभ्य॑म्‌ । चित्रम्‌ । बुर्षणम्‌ । रयिम्‌ । दाः 
॥ ७ ॥ 

७ ७ 

संस्कृतान्वयाथ!---( मम ) मम स्तोतुः ( स्तोमाः ) पूर्वोक्ताः स्तुतिसमूहाः 
( वनीवानाः ) सभ्भजनवन्तः-अनुरागवन्तः ( दूतासः ) दूतवदभिप्रायं प्रकटयन्तः 
( सुमतीः-इयानाः) अनुकूलमतीः प्रियकारिणीमंतीयौचमानाः ( हृदिस्पृशः-मनसा 
बच्यमानाः ) हृदये संलग्ना मनसाऽन्तःकरणेनोच्यमानाः ( इन्द्र चरन्ति) परमात्मानं 
प्राप्नुवन्ति ( अस्मभ्यम्‌ः"`"""") पूर्ववत्‌ ॥ ७ ॥ 

भाषान्वयाथ-- ( मम ) मुझ स्तोता के ( स्तोमाः ) पूर्वोक्त स्तुतिसमुह ( वनीवानाः ) 
श्रनुराग वाले ( दूतासः ) दूत की भांति प्रभिप्राय प्रकट करने वाले ( सुमती:-इयानाः ) प्रियः 
कारिणी मतियों को चाहते हुए ( हृदिस्पृशः-मनसा वच्यमाना: ) हृदय में लगती हुई-भ्रन्तःकरण 
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से उच्चरित होती हुई सी ( इन्द्र चरन्ति ) परमात्मा को प्राप्त होती हैं ( प्रस्मम्यम्‌'* "`` ) 
पूवेवत्‌ ॥ ७॥ 


भावार्थ--उपासक की स्तुतियां भ्रनुरागपूण कल्याण चाहती हुई, हृदय में लगती हुई, 
श्रन्तःकरण से निकली हुई परमात्मा के लिए होनी चाहिएं । वह परमात्मा हमारे लिए धनों भ्रौर 
सुखों को प्राप्त कराता हैं ॥ ७॥ 


यत्त्वा यामं दद्धि तन्नं इन्द्र बृहन्तं क्षयमर्समं जर्नानाम्‌ । 
अभि तदृद्यावांपूथिवी गृणीतामस्मभ्यं चित्रं वृषणं र॒यिं दा; ॥ ८ ॥ 


यत्‌ । त्वा । यामि । दद्धि । तत्‌ । नः | इन्द्र । बृहन्तम | क्षय॑म्‌ | असमम्‌ । 
जनानाम्‌ । आभ । तत्‌ । द्यावापुथिवी इति । गणीताम । अस्मभ्यम्‌ । चित्रम्‌ । 
वृषणम्‌ । रायम्‌ | दा) ॥ ८ ॥ 


सस्कृतान्वयाथ;- (इन्द्र ) हे ऐश्वयंवन्‌ परमात्मन्‌ ! ( त्वा) त्वाम्‌ ( यत्‌- 
यासि ) यत्‌ खलु याचामि याचेऽहम्‌ “यामि थाच्चाकर्मा” | निघ० ३1 १९] ( तत-नः- 
दद्धि ) तदस्मभ्यं देहि “दद दाने” [ भ्वादिः ] 'छोटि व्यत्ययेन परस्मैपद॑ बहुळं छन्दसि 
शपो लुक्‌ च?, तत्किमित्युच्यते ( जनानाम-अससं क्षयम्‌ ) उपासकजनानामन्येभ्यो 
विशिष्टममरस्थानं मोक्षमित्यर्थः ( तत्‌-द्याबापृथिवी-अभिगृणीताम्‌ ) तत्‌ खलु मातापितरौ 
मातापितृभूतो स्त्रीपुरुषी, अध्यापिकाध्यापकौ “चौर्मे पिता““माता पृथिवी महीयमु” 
[ ऋ० १ । १६४ | ३३ ] अभ्युपदिशतः ( अस्मभ्यम्‌"””“) पूववत्‌ ॥ ८ ॥ 


आषान्वयाथे--( इन्द्र ) हे ऐश्वर्यवनु परमात्मन्‌ ! ( त्वा ) तुझे-तुझ से ( यतुऱ्यामि ) 
जो मांगता हूँ या चाहता हूँ ( तत-न:-दद्धि ) उसे हमारे लिए प्रदान कर ( जनानाम्‌-श्रसमं क्षयस्‌ ) 
उपासक जनों का अन्यो की अपेक्षा जो विशिष्ट भ्रमर स्थान मोक्ष है उसे दे ( ततुःद्यावापूथिवी- 
प्रभिण्णीताम्‌ ) उसे माता पिता रूप स्त्री पुरुष श्रध्यापिका ग्रध्यापक, उसका उपदेश करते हैँ 
( भ्रस्मभ्यम्‌ 00 ) पूर्ववत्‌ ॥ ८ ॥ 


भावाथ--उपासकों का ग्रभीष्ट भ्रमरधाम मोक्ष है । उसे प्राप्त करने के लिए परमात्मा 
से याचना करनी चाहिए । माता-पिता, श्रध्यापिका-प्रध्यापक, स्त्री-पुरुष, अपने पुत्रों ओर शिष्यो 
को उसकी प्राप्ति करने के यत्न का उपदेश दें ।। ८ ॥ 


“न 
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अष्टाचत्वारिशं सुक्तम्‌ 


ऋषि! -े कुण्ठ इन्द्रः । 

देवता- वैकुण्ठ इन्द्रः । 

छन्दः--१) ३, पादनिचज्जगती । २, ८, जगती। ४, निचु- 
ज्जगती । ५, बिराइ जगती । ६, 8, आची स्वराहू 
जगती । ७, विराट्‌ त्रिष्दुप । १०, ११, त्रिष्डुपू ॥ 

बिषय$- अत्र 'इन्द्र' शब्देन परमेश्वर गृह्यते | स च योगिभ्य उपास-_ 
केभ्य आस्तिकेम्यो मोक्षं प्रयच्छति ते! मित्रतामाचरति 
बेदवाचं च प्रयच्छति रक्षति च दुष्टकमंभ्यः । नास्तिकान्‌ 
दण्डयतीत्यादयो विषया? सन्ति । 
इस पक्त में 'इन्द्र' शब्द से परमेश्वर ग्रहण किया है। 
वह परमात्मा योगियों, उपासकों, आस्तिको को मोक्ष 
प्रदान करता है, उनके साथ मित्रता करता है, पेदज्ञान 
देता है दुष्कमो से बचाता है और नास्तिकों को दण्ड 
देता है यह वणित है ॥ | 

अह शुं वसुनः पृव्यस्पतिरई धनानि सं ज॑यामि शर्श्नतः । 


मां हवन्ते पितरं न जन्तवोई दाशुषे वि भजाभि भोजनम्‌ ॥ १ ॥ 
अहम्‌ । भुवम्‌ | बसुन! । पूर्व्य । पतिं; । अहम्‌ । धर्नानि । सम्‌ । जयामि । 
शाश्वत! । माम्‌। हवन्ते । पितरम्‌ । न । जन्त्व; । अहम्‌ । दाशुषे | वि । भज्ञामि । 
भोज॑नम्‌ ॥ १ ॥ 


७ ९ 

सस्क्रतान्वयाथ।--( अहम्‌ ) अहं परमात्मा ( वसुनः) नितान्तं वसन्ति 
मुक्तात्मानो यस्मिन्‌ तस्य मोक्षघाम्नो धनभूतस्य ( पूव्ये: ) सनातनः ( पतिः ) स्वामी 
खल्वस्मि ( अहम्‌ ) अद्दमेव परमात्मा ( घनानि) छौकिकानि धनानि ( शश्वतः ) 
बहोगंणस्य जीवगणस्य “शश्वत-बहुनाम” | निघ० ३। १ ] तृप्तये ( संजयामि ) संरक्षामि 
स्वाधीने संस्थापयामि, (अतः ( जन्तवः ) जीवाः-मनुष्याः “मनुष्या बै जन्तवः” [ श० ७। . 
३। १। ३२ ] (मां पितरं न हवन्ते) मां पितरमिव-आह्वयन्ति ( अहम्‌ ) अहं हि (दाशुषे) 
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दत्तवतेऽन्येभ्यों दानकत्रे यद्वा स्तात्मेसमपंणं कृतवते ( भोजनम्‌ ) छोकसुखेकरं भोगं 
मोक्षानन्दम्‌ च ( विभजामि ) यथायोग्यं विभ्य प्रयच्छामि ॥ १ ॥ 


भाषान्वयाथ--( अहम्‌ ) मैं परमात्मा ( वसुनः ) मुक्तों के नितान्त वासस्थान मोक्ष 
का (पूर्व्यः ) पुरातन ( पतिः ) स्वामी हूँ ( अंहम्‌ ) मैं ही ( धनानि) लौकिक धनों को 
( शश्वतः ) बहुतेरे जीवगणों को उनकी तृप्ति के लिए ( संजयामि) संरक्षित रखता 
हुँ-स्वाधीन रखता हूँ ( जन्तवः ) मनुष्यादि प्राणी ( मां पितरं न हवन्ते ) मुझे पिता के समान 
आमन्त्रित करते हैं-पुकारते हैं ( अहम्‌ ) मैं ही ( दाशुषे ) श्रन्यों को देने वाले के लिए अथवा 
आत्मसमर्पण करने वाले के लिए ( भोजनम्‌ ) लोकसुखकर भोग तथा मोक्षानन्द को ( विभजामि ) 
यथायोग्य विभक्त करके देता हूँ ॥ १॥ 


भावाथ--परमात्मा मुकतात्माओ्रों के मोक्षरूप वास का पुरातन स्वामी है प्राणिगणों के 
लिए विविध धनों और जीवननिर्वाहक भोगों को यथायोग्य देता है ॥ १॥ 


अहमिन्द्रो रोधो वक्षो अथ॑बेणस्त्रिताय गा अजनयमहेराधिं । 
अहं दस्युम्यः परिं नम्णमा ददे गोत्रा शिक्षन्‌ दर्धाचे मातरिश्वने ॥२॥ 


अहम्‌ । इन्द्रः । रोध! । व्ष! । अर्थबैणः । त्रिताय॑ | गां! । अंजनयम । अददः । 
आधिं । अहम्‌ । दस्युभ्यः | परि । चुम्णम । आ । दुद । गोत्रा । शिक्षेन्‌ । दधीचे । 
मातुरिश्वैने ॥ २ ॥ 


७ ९ ° 

सस्कृतान्वयाथ।- ( अहम्‌ इन्द्र: ) अहमेश्वर्यवान्‌ परमात्मा ( अंथवेणः ) 
अविचलितस्य योगिनः “अथर्वा”" थवंति गतिकर्मा तत्प्रतिषेधः” |निरु० ११। १९] “अहिसकस्य 
विदुषः” [ यजु० ११। ३३ दयानन्दः ] ( वक्षः-रोघः ) भासः-ज्ञानप्रकाशकसय, “वक्षो भासः” 
[ निरु० ४ । १६] रोधयिता-अज्ञानान्निवारयिताऽस्मि ( त्रिताय-अददेः-गाः-अधि-अजन- 
यम्‌ ) स्ुतिप्रार्थनोपासनास्तनोति यः स त्रितस्तस्मे-आध्यास्मिक जनाय, अहेः पापहन्त्रे 
जनाय “चतुथ्यंथ बहुल छन्दसि” [ अष्टा० २। ३ । ६२ ] “इति चतुर्थ्यर्थे षष्ठी: “अहिः 
नि-हसितोपसगेः-श्राहन्ता” | निरु० २। १७ ] ज्ञानवाचः “गौ-वाङ्नामः [ निघ० १ । ११ ] 
जनयामि-प्रादु भावयामि ( अहम्‌ ) अहं परमात्मा ( दस्युभ्यः-न्रम्णं परि-आ द॒दे ) अन्येषां 
क्षयकारकेभ्यर्तत्सकाशाद्धनं पूणंतो गृह्णामि ( मातरिश्वने दधीचे गोत्रा शिक्षन्‌ ) मातरि 
मातुगभेंगच्छते गमनशीळाय घ्यानिने नीवाय सामान्यवाचः प्रयच्छामि ॥ २॥ 


आषान्वयार्थ- ( ्रहमु-इन्द्रः ) मैं ऐश्वर्यवात परमात्मा ( ग्रथर्वणः ) भ्रचल योगी का- 
अहिंसक विद्वानु का ( वक्षः-रोधः ) ज्ञानप्रकाशक का श्रज्ञाननिवारक हूँ ( त्रिताय-अहेः-गाः-अधि- 
अरजनयमु ) स्तुति-त्रार्थंना-उपासना तीनों का विस्तार करने वाले आध्यात्मिक और पापनाशक 
जन के लिए मैं वेदवाणियों को उत्पन्न करता हूँ ( अ्रहमु ) मैं परमात्मा ( दस्युभ्यः- नृम्णं परिः 


«१ 
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मह्योम्‌ । त्वष्टा | वञ्चम्‌ । अतक्षत्‌ । आयसम्‌ । मयि । देवास; । अबुजन्‌ । अपिं। 
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ऋरवेद्‌ भाष्यम्‌ ] [ ४०२ 


श्रा ददे ) त्यों के पीडक जन के धन को स्वाधीन करता हुँ-लेता हूँ ( मातरिश्वने दधीचे 
गोत्रा-शिक्षत्र ) माता के गर्भ में जाने वाले अर्थात्‌ घ्यानी जीवात्मा के लिए सामान्य वाणियों को 
देता हूँ ॥ २॥ 


भावाथ--परमात्मा योगी-स्तुति प्रार्थना उपासना करने वाले पापरहित आत्मा के लिए 
वेदज्ञान का उपदेश देता है और साधारणा जनों के लिए सामान्य वाणी देता है। अज्ञानी दुष्ट 
मनुष्य को,सम्पत्ति, शक्ति को नष्ट कर देता है ॥ २॥ 


मह्यं त्वष्टा वर्जमतक्षदायसं मयिं देवासोऽवृजन्नपि क्रतुस्‌ । 
ममानीकं द्थैस्येव दुष्टरं मामार्यन्ति कृतेन कत्वैन च ॥ ३ ॥ 


० | 


ऋतुम्‌ । मर्म | अनीकम्‌ | सूर्यस्यं5इव | दुस्तर॑म्‌ । माम्‌ । आन्ति । क्रुतेन॑ । 
कत्वेन । च॥ ३॥ 


सस्कृतान्वयाथ।- ( मह्यम्‌ ) मदथ मां द्योतयितुम्‌ ( त्वष्टा-आयसं वञ्जम्‌- 
अतक्षृत्‌ ) सूयः “त्वष्टारं छेदनकर्तारं सूर्यम” [ यजु० २२ । & दयानन्द: ] तेजोमयं ञ्योति- 
म यमू “ग्रासं तेजोमयम्‌” | क्र० १। ५० । ११२ दयानन्दः ] वञ्रमोजो बळं करोति "तक्षति 
करोतिकर्मा” [ निरु० ४ । १९ ] ( मयि) मदथ ( देवासः-क्रतुम-अपि-अवृजन्‌ ) सुसुक्षव 
कर्माध्यात्मकमंध्यानं समपंयन्ति ( मम-अनीकं सूर्यस्य-इव दुष्टरम्‌ ) मम बढ तेजोबछं 
सूयस्य यथा तीक्ष्णतरं भवति तद्त्‌ ( कृतेन कर्त्वेन च माम्‌-आर्यन्ति ) कृतेनाथ कत्तंव्येन 
करिष्यमाणेन च मां प्राप्नुवन्ति फलाय ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयाथ--( मह्यमु ) मुझे प्रदर्शित करने को ( त्वष्टा-ग्रायसं वज्रमु-ग्रतक्षत्‌ ) सूर्य 
अपने ज्योतिरूप ओज को प्रकट करता है ( मयि ) मेरे लिए ( देवासः-क्रतुमु-अ्पि-्वृजव्‌ ) 
मुमुक्षुजन कर्म-ग्रध्यात्मकमे-ध्यान समपित करते हैं ( मम-भ्रनीकं सूर्यस्य-इव दुष्टरम्‌ ) मेरा बल- 
तेजोबल सूर्य जसा ग्रतितीक्ष्ण है ( कृतेन कत्वेन च मामु-आर्यन्ति ) पिछले किये कर्म और आगे 
किये जाने वाले कमे के द्वारा मुभे प्राप्त होते हैं, फल पाने के लिये ॥ ३॥ 


भावार्थ-सूर्य श्रपने तापप्रकाश के देने वाले परमात्मा को प्रदर्शित करता है । मुमुक्षुजन 
स्तुति-प्राथेना-उपासना ईश्वर के प्रति समपित करते हैं तथा कर्म करने वाले मनुष्य फल पाने के 
लिए भी परमात्मा के श्रधीन हैं ॥ ३॥ 


अहमेतं गव्ययमश्व्य पशुं पुरीषिणं साय॑केना हिरण्यय॑म्‌ । 
पुरू सहस्रा नि शिशामि दाशुषे यन्मा सोमांस उक्थिनो अम॑न्दिषुः ॥४॥ 
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2 | [ मण्डछमू ———— SS TOO सूक्तम्‌ ४८ 


All | ~ 
अहम्‌ | इतम्‌ । गन्ययम्‌ । अइव्यम्‌ । पुम्‌ | पुरीषिणम्‌ । सार्यकेन । हिरण्यर्यम्‌ | 
ॐ९ | सदरा । नि । शिशामि । दाशुषे | यत्‌ | मा । सोमास! | उक्थिनः । 


अम॑न्दिषुः ॥ ४ ॥ 


७ र 

सस्छृतान्वयाथ!--( अहम्‌ ) अहं परमात्मा ( एतं गव्ययम्‌-अश्व्य पुरीषिणं 
पशुम्‌ ) एतं गोघु-इन्द्रियेषु साघु' तथाश्वे व्यापनशीले मनसि साघु कुशळं पुरीषवन्तं 
भाणवन्तम्‌ “स एष प्राण एव यत्पुरीषभु” [ श० ८।७।३।६ ] द्रष्टारमात्मानम्‌ ( साय- 
केन ) पापस्यान्तकारकेण “स्यन्ति क्षयन्ति येन” [ ऋ० १।८४।११ दयानन्दः 1 
( हिरण्ययम्‌ ) हिरण्ययेन ज्ञानमयेन तेजसा 'विभक्तिव्यत्ययः? ( पुरुसह्ना ) अतीव 
सहस्तगुणितधनछाभान्‌ ( निझिशामि ) नितरां निरन्तरं वा ददामि “शिशीति दानकर्मा” 
[ निरु० ५।२३] ( दाशुषे) आत्मपमर्पणं कृतबते ( यत्‌) यतः (मा) माम्‌ 
( उक्थिनः सोमासः-अमन्द्घुः ) तस्य स्तुतिवाग्वतः-उपासनारसा मोदयन्ति 
हषेयन्ति ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयाथ-( ग्रहम्‌ ) मैं परमात्मा ( एतं गव्ययमु-प्रश्‍व्यं पुरीषिणं पशुमु ) इन्द्रियों 
में साधु, व्यापनशील मन में साधु-कुशल प्राणवाब्‌ द्रष्टा आत्मा को ( सायकेन ) पाप का अन्त 
करने वाले ( हिरण्ययमु ) ज्ञानमय तेज से ( पुरुसहस्ना ) अतीव सहस्रगुणित धनलाभों को 
( निशिशामि ) निरन्तर देता हूँ ( दाशुषे ) ्रात्मसमर्पंण करने वाले के लिए (यत) जो ( मा ) 
a ( उक्थिनः सोमासः-भ्रमन्दिषुः ) स्तुतिवाणी वाले के-स्तोता के उपासनारस हषित 
करते हैं ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--इन्द्रियसंयमी मनोनिरोधक सावधान आत्मा के प्रति परमात्मा पापनाशक अपने 
तेज से सहस्रगुणित धनलाभ देता है तथा स्तुति करने वाले उपासक के उपासनारसों से हषित 
होकर भी वह उन्हें धनलाभ देता है ॥ ४ ॥ 
अहमिन्द्रो न परां जिग्य इद्धन न मृत्यवेऽवं तस्थे कदां चन । 
पोममिन्मां | ळर 
सोममिन्मा सुन्वन्तों याचता वसु न में पूरवः सख्ये रिषाथन ॥ ५ ॥ 


इन [| (5 | ७ ॥ ~ 
अहम्‌ । इन्द्रः । न । परा | जिग्ये । इत्‌ । घर्नम्‌ । न | सृत्येवें । अवं । तुस्थे । 
कर्दा | चन | सोम॑म्‌ । इत्‌ । मा | सुन्वन्तः । याचतु | वसु | न । मै । पुरव । 
स॒ख्ये । रिषाथन ॥ ५ ॥ ड 
° 
सास्क्ृतान्वयाथः--( अद्दम्‌-इ्द्रः-न-इत्‌-घनं पराजिग्ये) अहमैरवर्यवान्‌ 
परमात्मा नेवाध्यात्मधनं पराभावयामि न तस्माद्विक्तो भवामि (मृत्यवे न कदाचनः 


अवतस्थे ) मृत्यवेऽपि कदाचिन्नावस्थितो भवामि नहि मृत्युर्मा मारयति, अतः ( सोमम्‌- 
इत्‌ सुन्वन्तः ) उपासनारसम्ुत्पादयन्तः ( पूरवः-मा वसु याचत ) हे मनुष्या: ! “पूरवः- 
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क्रुपेवेद साध्यम्‌ ] [ ४०४ 
अअ 


मनुष्यनाम? [ निघ० २। ३ ] मां धनं ्रार्थयध्वम्‌ ( मे सख्ये न रिषाथन ) सम सखित्वे 


यूयं न हिंसिता भवथ ॥ * ॥ | 

भाषान्वयाथं --( ग्रहम्‌-इन्द्रः-न-इतु-धनं पराजिग्ये ) मैं ऐश्वर्यवाष परमात्मा कभी 
अध्यात्म धन को नहीं हराता हुँ-उससे रिक्त नहीं होता हूँ ( मृत्यवे न कदाचन-श्रवतस्थे ) मृत्यु 
के लिये भी कभी अ्रवस्थित नहीं होता-मुझे मृत्यु कभी मार नहीं सकता, अतः ( सोमम्‌-इत्‌ 
सुन्वन्तः ) उपासनारस का निष्पादन करते हुए-( पुरवः-मा वसु याचत र हे मनुष्यो ! मुझ से 
धन के लिए प्रार्थना करो (में सख्ये न रिषाथन ) मेरी मित्रता में तुम हिसित नहीं होते 


हो॥ ५ ॥ 

भावा्थ--ऐश्वर्यवात्‌ परमात्मा के यहां अ्रध्यात्मधन की कमी नहीं होती, क्योंकि वह 
अमर है अतः उसका अध्यात्म ऐश्वर्य भी अमर है । उपासना रस समपित करने वाले उस धन की 
याचना किया करें और उसकी मित्रता के लिये यत्न करें तो कभी पीडित न होवें ॥ ५ ॥ 


अहमेताञ्छाश्वसतो दिन्द्र ये वज युधयेञद्धण्वत । 
आहर्यमाना अव इन्म॑नाइनं दुळ्हा वदननंमस्थुन॑मस्विनंः ॥ ६ ॥ 


अहम्‌ । एतान्‌ । शाइव॑सत} । ढ्वाउडा । इन्द्रम्‌ । ये । वर्जमू | युधये । अर्कुण्बत । 
आ 5हर्यमानान्‌ । अव॑ । हन्म॑ना । अइनम्‌ । दूळ्हा । बन्‌ । अनंमस्यु। । तमस्विन! 
॥६॥ 


संस्कृतान्वयार्थ।--( एतान्‌-शाश्वसतः ) इमान्‌ पुनः पुनभ्र श॑ वा प्राणतः प्राणं 
गृहतः ( ये-इन्द्र द्वा द्वा वज्न' युधये-अकुएबत ) ये मामिन्द्र प्रति द्वौ द्वौ मिलित्वा 
यच्छुष्काद्र भावको वज्रो भवति तं युद्धाय कुर्वन्त सम्पादयन्ति क्षिपन्ति ( आहय- 
मानान्‌) तानह्वयतो विरोधिनः (नमस्विनः) वञ्रवतः “नम वज्रनाम” [ निघ० २। २० | 
( अनमस्युः ) वञ्जमनिच्छुरपि ( ढा तदन्‌ ) दृढानि वचनानि वदन्‌ घोषयन्‌ ( हुन्मना- 
अहम्‌-अव-अहदनम्‌ ) हननबलेनाहं हन्मि ॥ § ॥ 


आषान्वया(र्थ--( एतात्र-शाश्‍वसत: ) इन बार-बार या भली भांति प्राणा लेते हुग्रों को 
( ये-इन्द्र दवा द्वा वज्ञ युधये श्रक्ृण्वत ) जो मुझ ऐश्वयंवान्‌ के प्रति शुष्क-गआद्र दो-दो धाराओं 
वाले वज्र को युद्ध के लिए सम्पन्न करते हैं-फेंकते हैं-( आह्वयमानाबु ) उन श्राह्नान करने वाले 
विरोधियों-( नमस्विनः ) वञ्रवालों को ( भ्रनमस्युः ) वञ् को भ्रपेक्षित न करते हुए भी ( इढा 
बदनु ) दृढ़ वचनों को घोषित करता हुआ ( हुन्मना-भ्रहमु-भ्रव-भ्रहनम्‌ ) मैं हनन बल रखने वाला 
तष्ट करता ह ॥ ६ ॥ 


आवार्थ-वज्जधारी नास्तिक प्राणीजनों को वज्र की म्रपेक्षा न रखता भी हननशक्ति से 
सम्पन्न परमात्मा नष्ट कर देता है ॥ ६॥ 
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खले न्‌ प्रतिं इन्मि भूरि किं मां निन्दन्ति शत्रवोऽनिन्द्राः ॥७॥ 


अभि । इदस | एक॑म्‌ | एकंः । अस्मि । निष्षाटू । अभि | ढा | किम्‌ । उँ इतिं | 
त्रय॑ः । करन्ति । खळे । न । पर्षोन्‌ । प्रतिं | हन्मि । भूरिं । किम्‌ । मा । निन्दन्ति । 
शर्त्रब! । अनिन्द्रा, ॥ ७ ॥ 


अभीदमेकमेको अस्मि निष्पाङमी द्वा किम त्रय॑ः करन्ति । 
९ 


सस्कृतान्वयाथ।!--( एकः-निष्षाट-इदम्‌-अस्मि) यद्यपि खलु निष्षहमान 
परमात्माऽहमेकोऽस्मि, “इदं वाक्याळङ्कारे,? तथापि ( एकम्‌-अभि ) एकं वर्ग निन्दकं 
नारितिकमभिभवामि-स्वाधीनीक्रस्य दण्डयामि ( द्वा-अभि ) द्वौ वर्गों दण्डयामि यद्वा 
( त्रयः किम्‌-ड करन्ति ) यद्वा त्रयो नास्तिकवगौ अपि कि हि कु्ेन्ति-क रिष्यन्ति, तानपि 
खल्वमि भवामि-दण्डयामि ( खले न पर्षन्‌ भूरि प्रति हन्ति) संग्रामे “खले संग्रामनाम” 
[ विष” २। १७ ] तस्य पूरकान्‌ संप्रामकारिण इव निन्दकाय नास्तिकान्‌ यद्वा खले 
शस्यसञ्चयस्थाने गाहमाने पूलक्रानिव भूरि-अतिशयेन बहून्‌ वा प्रतिहन्ति विदारयांमि 
( अनिन्द्राः शत्रवः किं मा निन्दन्ति) ये खल्विन्द्र' न विदुः, इन्द्रमश्वर्यवन्तं न जानन्ति 


मन्यन्ते नास्तिकाः इत्रवः-विरोधिनः किम्‌-कथं मां ते निन्दन्ति, द्णडभागिनो 
सविष्यन्ति ॥ ७ ॥ 


भाषान्वयाथं--( एकः-निष्षाट्‌-इदमु-भ्रस्मि ) यद्यपि मैं श्रभिभूत करने वाला परमात्मा 
अकेला हुँ, तथापि ( एकपु-ग्रभि ) एक निन्दक या नास्तिक वर्ग को भी अभिभूत करता हुँ-पने 
अधीन करके दण्ड देता हूँ ( द्वा-प्रभि ) दो वर्गों को भी दण्ड दे देता हूं यद्दा ( त्रयः किमु-उ 
करन्ति ) अथवा तीन नास्तिक वर्ग भी क्या कर सकते हुँ-क्या करेगें? उनको भी मैं अभिभूत 
करता हूँ दण्ड देता हुँ ( खले न पर्षातर भूरि प्रतिहन्मि) जैसे संग्राम में उसके भर देने वाले 
योद्धाओं को हनन किया जाता है, ऐसे नास्तिकों-निन्दकों का हनन करता हूँ अथवा खलिहान में 
जैसे गाहे जाते हुए पूलों का विदारण किया जाता है, ऐसे विदारण करता हूं ( अनिन्द्राः शत्रवः 
कि मा निन्दन्ति ) वे जो मुझ इन्द्र को-ऐश्वर्य वाले परमात्मा को जो नहीं जानते और मानते, 
ऐसे नास्तिक-शत्रु-विरोधी मेरी क्यों निन्दा करते हैं श्रतः वे दण्डभागी होंगे ॥ ७ ॥ 


भावार्थ--परमात्मा एक है, परन्तु वह भ्रकेला भी भ्रनेक या बहुतेरे निन्दकों नास्तिकों- 
पापियों के वर्गों को दण्ड दे सकता है, जैसे संग्रामस्थल में सैनिक हताहत कर दिये जाते हैं या 


जैसे खलिहान में भ्न्नपूलों को चुर-चुर कर दिया जाता है, ऐसे ही परमात्मा उत्त वर्गों को चूर- 
चुर कर देता है । वे निन्दक या नास्तिक परमात्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं ॥ ७ ॥ 

अह गङ्गुभ्यों अतिथिग्वमिष्करमिषं न इंत्रतुर विक्षु धारयम्‌ । 

यत्पर्णयध्न उत वा करञ्जहे पराइ महे वत्रह्ये अर्थुभ्रवि ॥ ८ ॥ 
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ग्वेद भाष्यम्‌ ] [ ४०६ 
[| ~ 
अहम्‌ । गुङ्गु 5भ्य; । अतिथिऽग्वम्‌ । इष्कंरम्‌ । इष॑म्‌ । न । ब्त्रऽतुरम्‌ । विषु । 
— > ~ च हर 
धारयम्‌ | यत्‌ । पर्णय5घ्ने | उत । वा । करूजडहे । प्र | अहम्‌ । मढे । इत्र5हसवे । 
- अशुश्रवि ॥ ८॥ 


संस्क्ृतान्वयाथ!--( अहम्‌ ) अहं परमात्मा ( विछु गुङ्गुम्यः ) मनुष्यप्रजापु 
मदर्थं ये गुङ्गवः-अव्यक्तं शब्द्यन्ति गायन्ति मनसि जपन्ति तेभ्यस्तेषां हिताय “गुङ्गाः- 
अव्यक्तोच्चारणा;” [ ऋ० २। ३२ । ऽ दयानन्दः ] “'गौङ्गवं साम ऊध्वेमिव च तियेग्रिव च गीयते 
सामगै?” [ जै० ३ 1 १५५ ] ( अतिथिग्बम्‌ ) अतिथिना ज्ञानिनोपासकेन गन्तव्यं प्रापणीयम्‌ 
( इष्करम्‌-इषं न धारयम्‌ ) इष्टकरमन्नमिव मोक्षसुखम्‌ ( वृत्रतुरम्‌ ) पापाज्ञाननाशकेन 
मोक्षसुखं धारयामि ( यत्‌ पर्णुयच्ने-उत वा कर्हे ) यतःपिपति पाळयति यः स पर्णो 
ऽहं परमात्मा, तं माँ याति प्राप्नोति मढुपासकस्तँ यो हन्ति तस्म, अपि च कर शरण 
मदीयं जहाति त्यजति तस्मै नास्तिकाय ( महे वृत्रहत्ये-अहं प्र-अशुश्रवि ) तद्वधे महते 
पापनाशनकार्येऽहं प्रकर्षेण श्रतः-प्रसिद्धोऽस्मि ॥ ८ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( ग्रहम्‌ ) मैं परमात्मा ( विक्षु गुङःगुभ्यः ) मनुष्यप्रजाओं में मेरे लिए 
जो अव्यक्त शब्द गाते हैं-मानसिक जप करते हैं उनके हित के लिए ( अतिथिग्वमु ) भ्रतिथि 
द्वारा-ज्ञानोपासक द्वारा प्रापणीय-( इष्करम्‌-इषं न धारयम्‌ ) इष्ट करने वाले भ्रन्नादि की भांति 
मोक्षसुख-( वृत्रतुरमु ) पापाज्ञाननाशक को धारण करता हूँ ( यतु पर्णयघ्ने-उत वा करञझहे ) 
यतः मुझ पालने वाले परमात्मा को प्राप्त होने वाले श्रास्तिक उपासक जन को जो हनन करता 
है उसके लिए तथा मेरी शरण को जो त्यागता है उस नास्तिक के लिए ( महे वृत्रहत्ये-अहं प्र- 
झशुश्रवि ) उसके वध के निमित्त-महाच् पापनाशन कार्य के निमित्त, मैं प्रकृष्ट रूप से प्रसिद्ध 


हुँ॥ ८॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य परमात्मा के लिए उपांशु-श्रव्यक्त या मानसिक जप करता है वह 
उनके भ्रज्ञान को नष्ट करता है तथा जो ज्ञानी जन परमात्मा को प्रास करना चाहते हैं वह उन्हें 
मोक्ष प्रदान करता है । परमात्मा की शरण लेने वाले के प्रति जो पापचिन्तन करता है उसको 


वह दण्ड देता है ८ ॥ 
प्र मे नमी साप्य इषे भुजे भद्गवामेषे सख्या इणुत द्विता । 
दिद्युं यद्स्य समिथेषु मंहयमादिदेनं शंस्यमुक्थ्यं करम्‌ ॥ & ॥ 
प्र । से । नमी | साप्य; | इषे । भने | मत्‌ | गवांम्‌ | एषे । सख्या । कृणुत । 


द्विता । दिद्युम्‌ । यत्‌ । अस्य । सम्‌ऽइथे्ु । मंहयत््‌ | आत्‌ । इत्‌ । एनम्‌ । 
स्यम्‌ । उक्थ्यम्‌ | करम्‌ ॥ ९ ॥ 


संस्कृतात्वयाथ!--( मे नमी साप्य:-इषे भुजे प्रभूत्‌ ) मम नमते स्तौतीति 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४०७] ” [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४८ . 


नमी “सप्तनामा सप्तैवमृषय; स्तुवन्ति” | निरु० ४ । २७] कर्मौन्तकारी जीवन्मुक्तः 
“साप्यमु-कमन्तिकारिणमु” | ऋ० ६।२०।६ दयानन्दः ] मदीये ज्ञाने मोक्षसुखभोगे 
भरभवति ( गवाम्‌-एषे द्विता सख्या क्रणुत ) वाचां स्तुतीनामेषणे-प्रेषणे सति द्वितानि- 
द्विविधानि सख्यानि ऐहिकानि संसारे प्रवृत्तानि मोक्षमवानि च कुरुत सम्पाद्यत 
( अस्य ) स्तोतुजीबन्मुक्तस्य ( समिथेषु ) संग्रामेषु “समिथे सड्य़ामनाम” [ निघ० २। १७] 
कामक्रोधादिविषयकेषु ( यत्‌-दिद्यु' मंहयम्‌ ) यत्खलु ज्ञानप्रकाशकमहं ददामि ( आत्‌- 
इत्‌-एनं शंस्यम्‌-उक्थ्यं करम्‌ ) अनन्तरं हि-एतं प्रशंसनीयं सर्वत्र जनैवंचनीयं स्तुत्यं 
करोमि ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( मे नमी साप्यः-इषे भुजे प्रभुत्‌ ) भेरा स्तुति करने वाला जीवन्मुक्त, 
मेरा ज्ञान होने पर मोक्षसुखभोग में समर्थ होता है ( गवामु-एषे द्विता सख्या कृणुत ) स्तुतियों 
के समर्पण करने पर दो प्रकार की मित्रताएं अर्थात्‌ संसार में प्रवृत्त मोक्ष में होने वाली को मेरे; 
साथ सम्पादित करो ( अस्य ) इस जीवन्मुक्त स्तुति करने वाले के ( समिथेषु ) काम क्रोध 
आदि के संघर्षस्थलों में ( यतृ-दिद्यु मंहयमु ) जब भी ज्ञान प्रकाश मैं देता हैँ ( आतृ-इत्‌-एनं 
शंस्यमु-उकथ्यं करमु ) श्रनन्तर ही इस प्रशंसनीय-सवंत्र मनुष्यों द्वारा स्तुत्य करता हूँ ॥ ९ ॥ 

सावार्थ-परमात्मा की स्तुति करने वाला मोक्षसुख प्राप्त करने में समर्थ या अधिकारी 
बन जाता है तथा निरन्तर स्तुतियों के द्वारा परमात्मा की मित्रता को प्राप्त करता है जिससे मोक्ष 
सुख के साथ सांसारिक सच्चा सुख भी प्राप्त करता है और कामक्रोध आदि भीतरी शत्रु भी उसके 
नष्ट हो जाते हैं । परमात्मा द्वारा ज्ञानप्रकाश प्राप्त कर मनुष्यों में प्रसिद्धि प्राप्त करता है ॥ ९ ॥ 


प्र नेम॑स्मिन्दइशे सोमो अन्तर्गोपा नेम॑माविरस्था णोति । 
| ०. 9 
स तिम्मश्रुङ्घ वृषभं युर्युत्सन्‌ दुहस्त॑स्थौ बहुले बद्धो अन्तः ॥ १० ॥ 
प्र । नेम॑स्मिन्‌ । दृशे । सोम॑; ।.अन्त; । गोपा | नेम॑म्‌ । आविः । अस्था । 


कोति | सः । तिम्मऽशवङ्गम्‌ । बुषमम्‌ | युयुत्सुंच । दरुहः । त॒स्थौ | बहुले । बद्धः । 
अन्तरिति ।। १० ॥ 


७ ७ 

सस्कृतान्वयाथ!---( नेमस्मिन्‌ सोमः-ददृरो-अन्तः-गोपाः) अर्धे स्तोतृगणे 
खल्वास्तिके गणे शान्तस्वरूपः परमात्मा रक्षकोन्तर्ह श्यते साक्षाद्‌ भवति ( नेमम-अस्या- 
आविः-क्रणोति ) अर्घ गणं नास्तिकं गणं स्वक्षेपणबलेन ताडनेनात्मानं प्रकटयति यदस्मि ` 
दण्डदाता कर्मफळदाता ( स तिम्मञ्चङ्ग' वृषभ ` युयुत्सन्‌ ) स तीक्ष्णश्वङ्ग वृषभमिव 
बलवन्तं तेन सह युद्धमिच्छन्निव ( द्र हः-तरथौ ) द्रोहकत्तुन्‌ विरोधिनो नास्तिकान्‌ 
सम्मुखं तिष्ठति ( बहुले-अन्तः-बद्धः ) बहुले नास्तिके गणेऽवरूद्धः सन्‌ तदन्तरात्मानः 
माविष्करोति ॥ १० ॥ 

भाषान्वयाथ--( नेमस्मिद॒ सोम:-दडशे-प्रन्तः-गोपा: ) आधे अर्थात्‌ स्तोतृगण-आस्ति- 
कगरा के अन्दर शान्तस्वरूप परमात्मा रक्षक रूप में साक्षात्‌ होता है ( नेममु-अस्था-आविः- 
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कृणोति ) आधे गण को अर्थात नास्तिकगण को अपने क्षेपणवल से ताडून से ग्रपने को प्रकट 
करता है कि कर्मफलदाता कोई है ( स तिग्मश्छृ्ग' वृषभ युयुत्सन ) वह तीक्ष्णश्वङ्ग वाले वृषभ जैसे 
के साथ युद्ध करता हुआ सा  ( द्र.हः-तस्थी ) द्रोह करते विरोधियों नास्तिको के सम्मुख आता है 
( बहुले-श्रन्तः-बद्धः ) बहुत सारे नास्तिकगण के श्रन्दर अवरुद्ध होकर बैठकर अपने को प्रकट करता 
है ॥ १० ॥ 

भावार्थ- परमात्मा मनुष्यों के एक वर्ग अर्थात्‌ श्रास्तिक जनों में स्तुति करने वालों के 
अन्दर कल्याणकारी रूप में साक्षात्‌ होता है, दूसरे वर्ग नास्तिक वर्ग के सामने दण्ड देने को 
दण्डदाता रूप में सामने आता है ॥ १० ॥ 


आदित्यानां वर्ना रुद्रियाणां देवो देवानां न मिनामि धाम । 

ते मां भद्राय शव॑से ततश्षरपराजितमस्ततमषांळ्हम्‌ ॥ ११ ॥ 
आदित्यानाम्‌ । वसूनाम्‌ । रुद्रियांणाम्‌ | देव; । देवानाम । न | मिनामि । धाम । 
ते | मा । भद्राय | शव॑से | ततक्षुः । अप॑राऽजितम्‌ । अस्ततम । अषाब्हम्‌ ॥ ११॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( आदित्यानां वसूनां रुद्रियाणां देवानां धाम ) सूर्यसद्दशते- 
जस्कानामष्टाचत्वारिशवषपयेन्तकृतब्रह्म'चर्याणां भूमिवद्वासस्वभावानां चतुर्विशतिवर्ष- 
पयन्तक्ृृतनह्मचर्याणां वा, अग्निवदूगतिकमंबतां चतुश्चत्वारिशवषंपर्यन्तचरितन्रह्मचर्याणां 
ह्मचारिणां वा तदध्यापकानां विदुषां च धाम प्रतिष्ठापदम्‌ ( देवः-न मिनामि ) अहं 
तत्तदूगुणानां दाता परमात्मा न हिनस्मि ( ते ) आदित्यादयः ( भद्राय शवसे ) कल्याणाय 
स्वात्मबळाय च ( अपराजितम्‌-अरवृतम्‌-भषाढं मा ततज्ञुः ) पराजयरहितं हिंसाबजित- 
मषोढव्यं मां परमात्मानं स्वाभ्यन्तरे साक्षात्कुवंन्तु ॥ ११॥ 

भाषान्वयार्थ-( ग्रादित्यानां वसूनां रुद्रियाणां देवानां धाम ) सूर्य के समान तेजस्वी 
अड़तालीस वषंपर्यंन्त ब्रह्मचर्यं सेवन करने वालों के, भूमिसमान बसाने के स्वभाव वाले चौबीस 
वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्यं ब्रतवालों के, अग्नि के समान गतिकर्मवाले चवालीस वषं पर्यन्तं ब्रह्मचर्यं सेवन 
करने वालों के, उनके ्रध्यापक विद्वानों के पद या स्थान को ( देवः-न मिनामि ) मैं उन उनके 
गुणों काईदाता हिसित नहीं करता हूँ (ते) वे आदित्य श्रादि ब्रह्मचारी ( भद्राय शवसे) 
कल्याण के लिए और भ्रपने आत्मबल के लिए ( भ्रपराजितमु-ग्रस्तृतमु-प्रषाढं मा ततक्षुः) 
पराजयरहित हिसावजित न सहने योग्य मुझ परमात्मा को अपने भ्रन्दर साक्षात्‌ करें ॥ ११॥ 


भावार्थ-ग्रइतालीस वर्ष के ब्रह्मचारियों, चवालीस वर्ष के ब्रह्मचारियों और चौबीस वषं 
के ब्रह्मचारियों के पद को वह परमात्मा क्षीण नहीं करता अपितु वे अपने कल्याण श्रौर स्वात्म 
बल के लिए उसे ग्रपने भ्रन्दर साक्षात्‌ करते हैं। वह उन्हें कल्याण और आत्मबल देने वाला 


है ॥ ११॥ 
Gn 25 
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एकोनपंचाशत्तमं सूक्तम्‌ 


अषि बैकुण्ठ इन्द्र! । 
देवता--वे कुण्ठ इन्द्रः । 
छन्द» आर्ची ञ्चरिग्‌ जगती । ३, ९, विराइ जगती । ४, 
जगती । ५, ६, ८, निचुञ्जगती । ७, आर्ची स्वराइ 
जगती । १०, पादनिचुज्जगती । २, विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
११, आची स्वराटू त्रिष्डुप्‌ ॥ 
विषयः--अस्मिन्‌ प्रकते ' इन्द्र? शब्देन परमात्मा गृह्यते । तस्यो- 
पास नेनोपासकानां कामवासनादयो दोषा! दूरीभवन्ति ते 
मोक्ष च प्राप्नुवन्तीत्येवमादयो विषया वण्यन्ते । 
इस वरक्त में इन्द्र! शब्द से परमात्मा गृहीत हे । उसकी 
उपासना से व्यसन कामवासनादि दोष दूर हो जाते हैं 
और उपासक मोक्ष को प्राप्त करते हैं इत्यादि विषय 
वर्णित हँ । - 
अहं दो गृणते पूव्यं वस्वह ब्रहम कणं महं वर्धेनम । 
[ | ७ ~ le 
अहं झुबं यजमानस्य चोदितायज्वनः साक्षि विश्वास्मिन्मरें ॥ १ ॥ 
` अहम्‌ । दाम्‌ । झुणते । पूयम्‌ । बसु । अहम्‌ | जह । ऋणब॒म्‌ । मह्य॑म्‌ । वैनम्‌ । 
अहम्‌ । भवम्‌ । यज॑मानस्य । चोदिता । अर्यज्चन; । साक्षि । विइ्य॑रिमन्‌ । भरें 
॥ १॥ 
७ ७ 
सस्कृतान्ययाथ!---( अहं गृणते पूव्ये वसु दाम्‌ ) अहं परमात्मा स्तुतिकत्रे 
शाश्वतिक मोक्षं वछु-बासधनं ददामि ( अहं ब्रह्म मह्य वर्धनं कृणवम्‌ ) अहं खलु 
वेदज्ञानं यदू हि मह्यं मद्य वर्घनकारणां शुणप्रज्ञापनं मदीयं यद्‌ गुणजातं वयति तत्‌ 
करोमि ( अहं यजमानस्य चोदिता) अहमेव परमात्मा यजमानस्य-अध्यात्मयाजिनः 


प्रेरयिताऽस्मि ( अयज्वन:-भरे विश्वस्मिन्‌ साक्षि ) अध्यात्मयजनं न कुर्वतो नास्तिका 
भरणीये संसारेऽमिभवामि ॥१॥ | ठ 


९२ 
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भाषान्वयार्थ- ( अहं शणते पूव्यं वसु दाम ) मैं परमात्मा स्तुतिकर्त्ता के लिए शाश्वतिक 
मोक्ष-बसाने वाले धन को देता हूँ ( अहं ब्रह्म मह्य वर्धनं कृणवम्‌ ) मैं वेदज्ञान जो मेरे लिए 
वृद्धि का कारण मेरे गुण.जनाने वाला है उसे मैं प्रकाशित करता हूँ ( ग्रह यजमानस्य चोदिता ) 
मैं परमात्मा अध्यात्मयाजी यजमान का प्रेरक हूँ ( ्रयज्वनः-भरे विश्वस्मिन्‌ साक्षि ) अध्यात्मयज्ञ 

न करने वाले नास्तिक जनों-को पोषणीय संसार में अभिभूत करता हुँ-दण्डित करता हूँ ॥ १॥ 


भावार्व परमात्मा की स्तुति करने वाला शाश्वतिक सुखमय मोक्ष को प्राप्त होता है। 
परमात्मा के गुणों का वर्णन कंरने वाले वेद का परमात्मा प्रकाश करता है, तदनुसार ग्रध्यात्म- 
याजी को वह प्रेरणा देता है नास्तिक जनों को संसार में दण्ड देता है ॥ १॥ 

मां घुरि नाम॑ देवता दिवश्च ग्मश्चापां च॑ ज॒न्तवः । 

अई हरी बृ्षणा विव्रता रघू अहै वज शरसे घृष्ण्वा ददे ॥ २ ॥ 
माम्‌ | घुः । इन्द्रम्‌ । नाम॑ । देवता ।दिंबः। च । ग्मः। च | अपाम्‌ | च | जन्तर्व; । 
अहम्‌ । हरी इति । वणा । बिउत्रता । रघू इतिं । अहम | वम्‌ । शर्वसे । धृष्णु । 
आ | दुदे॥ २॥ 

i $ € 

संस्कृतान्वयाथ।- ( दिवः-म्मः-अपां च जन्तवः ) द्युळोकस्य प्रथिव्याः-अन्तरिक्ष 
लोकस्थं ज्ञातारो जन्तंवः-मतुष्याः “मनुष्या वै जन्तवः’ [ श०७।३।१।३२] (मां 
देवताम्‌-इन्द्र' नाम धुः ) मां पंरंमात्मानं देवतां नाम धारयन्ति ( अहं वृषणा हरी वित्रता 
रघू ) अहं परमात्मा सुखवर्षकौ दयाप्रसादौ विविधकमंसम्पादको शीघ्रगामिनौ धारयामि 
(अहम्‌ ) अहं परमात्मा ( शवसे धृष्णु वञ्रम्‌-आददे) जगच्चालनबलाय घर्षकं 
वञ्रमोज आत्मबळमाददे-गृह्वामि ॥ २ ॥ 

भाषान्वेयार्थ--( दिवः-ग्मः-भ्रपां च जन्तवः ) द्युलोक के पृथिवीलोक के अन्तरिक्ष लोक के 
जानने वाले मनुष्य ( मां देवतामु-इन्द्र' नाम घुः ) मुझ परमात्मा देवता को धारणा करते हैं ( ग्रहं 
वृषणा हरी विव्रता रघू ) मैं परमात्मा सुंखवर्षक विविध-कर्मसम्पादक शी घ्रप्रभाववाले दुःखहारक 
आर सुखाहारक अपने दया और प्रसाद को प्रेरित करता हूँ ( ग्रहमु ) मैं परमात्मा ( शवसे धृष्णु 
वञ्जमु-भ्राददे ) जगत्‌ संचालन बल के लिए धर्षक श्रोज (को-श्रात्मबल को ग्रहण कर रहा 
हैं ॥ २॥ 

भावाथ--द्यूलोक भ्रन्तरिक्षलोक और पृथिवीलोक को जानने वाले मनुष्य श्रर्थात्‌ इन तीनों 
को जानकर इनके रचयिता परमात्मा को भ्रपने भ्रन्दर धारण करते हैं। परमात्मा इन्हें अपने 
दुःख नष्ट करने वाले व सुख प्राप्त कराने वाले द्याप्रसाद को प्रदान करता है जो कि अपने बल से 
जगतु का संचालन करता है ॥ २॥ 


अहमर्त्क कवये शिश्नथ हथैरहं कुत्समावमामिरूतिमिं! । 
अहे शुष्णस्य इनाथिता वर्धयेमं न यो रर आर्य नाम दस्यवे ॥ ३ ॥ 
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CN ति कनल नी प र स र स र 
अहम्‌ । अत्कम्‌ । कबयें । शिरन॒थम्‌ | हैं; । अहम्‌ । त्स । आवम्‌ | आभिः । 
ऊति&मि) । अहम | शुष्णस्य । इनर्थिता | वर्धः | यसम्‌ । न । यः । ररे | आरथैम । 
नासं । दस्यवे ॥ ३ ॥ ` ण 


७ ९ 

सर्कृतान्वयाथः--( अहं कवये-अत्कं शिश्नथम्‌ ) अहं परमात्मा मेधाविने 
स्तोत्रे स्तुतिकत्रं खलु तदःत्त'शीळं व्यसनं शिथिलं करोमि नाशयामि “्रत्कै--अत्तुमहें:”” 
| ऋ० २ । ३५ । १४ दयानन्दः ] “शिएवथत्‌ शियिलीकरोति” | जुछ० ४ । ३० । १० दयानन्दः ] 
“श्नथति वधकर्मा [ निष०२।१९] ( अहम्‌ ) अहं परमात्मा ( आमिः-झूतिमिः ) 
एताभिरेव रक्षणप्रवृत्तििः ( कुत्सं हथ:-आवम्‌ ) स्तुतिकरत्तारं घातकेभ्यो दुष्कर्म भ्य: यैः 
हथेभ्यः, “विभक्तिव्यत्ययेन, अत्र हन्‌ घातोः-क्थन्‌ [ उणादि० २। २ ], ये घ्नन्ति 
ते हथास्तेभ्यो हथेभ्यः? रक्षामि ( अहम्‌ ) अहं परमात्मा. ( शुषणस्य्र श्नथिता ) शोषकस्य 
शोकस्य़ नाशकोऽस्मि ( दस्यवे वधः-यमम्‌ ) दुष्टजनाय वघसू-वधकं शस्त्र प्रहारं प्रयच्छामि 
(य:-आये नाम न ररे) यो खलु-आर्याय 'विभ क्तिव्यत्ययेन' मह्य' परमात्मने स्तुति वचनं न 


दुदाति “नाम स्तुतिसाधनं शब्दमात्रमु” [ ऋ० ४। १ । १६ दयानन्दः] “दा दाने” | ग्रदादिः ] 
॥३॥ 


आषान्वयार्थ- ( अहँ कवये-प्रत्क॑ शिश्नथम्‌ ) मैं परमात्मा मेधावी स्तुति क्ररने वाले 
के लिए, श्रन्तः स्थल को खा जाने वाले व्यसन को शिथिल क्ररता हॅ-तष्ट. करता हैँ ( अहम ) मैं 
परमात्मा ( श्राभिः-अतिभिः ) इन रक्षणप्रवृत्तियों द्वारा ( कुत्सं हथैः-्रावम्‌ ) स्तुतिकर्त्ता को. 
घातक दुष्कर्मो से बचाता हूँ ( अहम्‌ ) मैं परमात्मा ( शुष्णस्य शनथिता ) झोषक शोक का 
नाशक हूँ, ( दस्यवे वध: यममु ) दुष्टजन के लिए वधक-प्रहारक शस्त्र को देता हैँ ( यः-आयँ नाम 


न ररे ) जो आयं-मुझ श्रेष्ठ परमात्मा के लिए स्तुतिवचन नहीं देता है ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--परमात्मा स्तुति करने वाले के व्यसन को शिथिल करता है-नष्ट करता है 
और अपनी रक्षणशक्तियो द्वारा दुष्कर्मो से बचाता है, शोक क्रो नष्ट करता है । दुष्ट को दण्डप्रहार 
करता है जो कि उसकी स्तुति नहीं करता है॥ ३॥ 


अहे पितेत्र वेतसुगभिष्टग्ने तुग्रं कुत्साग्र स्मदि -च रन्धयम्‌ । 
अह वं यजमानस्य राजनि प्र यज्करे तुअये न प्रियाधष ॥ ४ ॥ 


अहम्‌ । पिताऽईगर । बेतसून्‌ । अभिष्टये । तुम्रम्‌ । कुत्साय | स्मत्‌ऽश्भम्‌ । च | 
रन्धयम्‌ । अहम्‌ । भवमू । यज॑मानस्य । राजनि | प्र | यत्‌ | भरें । तुजये । न । 


प्रिया । आ5धृषे ॥ ४ ॥ 


£) © . ७३ 
संस्कृतान्नरयाथः---( अहम्‌ ) अहं परमात्मा ( अभिष्टये पिता इव वेतसून्‌ ) 
'पिठुसदृशः-अ्रीच्छति मां कांक्षति .यस्तस्मेउपासकाय, 'बेतससून! सकारढोपश्छान्दस:, 


~ 
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ऋग्वेदभाष्येम ] मी के से [ ४१२ 
वेतसस्य दण्डान-इव खलूहण्डान्‌ नास्तिकान्‌ अयप्रदान्‌ तथा ( कुत्साय तुग्रं स्मदिभम्‌ ) 
स्तुतिकत्रे हिंसकं भयङ्करं हस्तिनम्‌-इव क्र, रं पीडक जनम्‌ “स्मि घातोडेतिः प्रत्यय औणा- 
दिकः, “भीस्म्योहेतुभये” | भ्रष्टा० १1 २1 ६६ | स्मि घातुर्भयप्रदरशने ( रन्धयम्‌ ) 
रन्धयामि नाशयामि ( अहं यजमानस्य राजनि सुवम्‌ ) अह्‌. परमात्माऽध्यात्मयाजिनः 
राजनि स्वामिपदे शासकरूपे स्थितो भवामि ( तुजये-आध्चृषे ) हिंसकाय-अन्यानाधषेयितु 
पीडर्यितुशीलाय ( प्रिया न प्रभरे ) सुखवस्तूनि न ददामि ॥ ४, 


भाषान्वयार्थ--( अहमु ) मैं परमात्मा ( ग्रभिष्टये पिता-इव वेतसूद ) पिता के समान जो 
मुझे चाहता है उस उपासक के लिए, बेंत के दण्डे के समान उद्दण्ड नास्तिक, भय देने वालों को 
तथा ( कुत्साय तुग्र स्मदिभमु ) स्तुति करने वाले के लिए हिसक भयङ्कर हाथी के समान क्रूर 
पीडक जन को ( रन्धयमु ) नष्ट करता हूँ ( श्रहं यजमानस्य राजनि भुवमु ) मैं परमात्मा 
अध्यात्मयाजी के स्वामिपद पर शासकरूप में-रक्षक रूप में स्थित होता हूँ ( तुजये-म्राधुषे ) दूसरों 
को पीड़ित करने के स्वभाव वाले के लिए ( प्रिया न प्रभरे ) सुखवस्तु नहीं देता हूँ ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य परत्मामा को पिता समान मानकर उसकी उपासना करता है 
उसके प्रतिकूल उद्दण्ड जनों को तथा ट्वाथी के समान उन्मत्त क्रूर जन को परमात्मा दण्ड देता 
है। वह उपासक का रक्षक है। परमात्मा हिंसक स्वभाव वाले व्यक्ति को उसकी प्रिय वस्तु नहीं 
देता है ॥ ४॥ 


अहं रन्धं मृशयं श्रतवैणे यन्मार्जिहीत वयुनां चनानुषक्‌ । 
अई वेश नम्रमायवेऽकरमहं सव्याय पड्स॑मिमरन्धयस्‌ ॥ ५ ॥ 


अहम्‌ । रन्धयम्‌ । सगंयम्‌ | अतवैणे | यत्‌ । मा | आजद्दीत | व॒युना । चन । 
आनुषक्‌ । अहम्‌ । वेशम्‌ । नम्रम्‌। आयवे । अकरम्‌ । अहम्‌ । सब्यांय । 
पटूऽगभिम्‌ । अरन्धयम्‌ ॥ ५ ॥ 


७ ° 

सस्कृतान्वयाथ$-( श्रुतवणे ) श्रुतं मद्विषयकं शिक्षणं वनति सम्भजति- 
आचरति स श्रुतवो-आस्तिकः, तस्मे 'रुट॒ छान्दसः? ( सृगयम्‌ ) सगं याति स मृगयो 
व्याघस्तमिव वतमानं कामदोषम्‌ ( अहं रन्धयम्‌ ) अहं परमात्मा नाशयामि ( यत्‌-मा- 
अजिहीत ) यतो मां सः प्राप्नुयात्‌ “ग्रोहाङ, गतो” [ जृहो० ] ( वयुना चन-आनुषक्‌ ) 
प्रज्ञानेन 'आकारादेशश्छान्द्सः' आनुषक्तो भवेत्‌ ( अहम्‌ ) परमात्मा ( आयवे वेशं नम्रम्‌- 
अकरम्‌ ) मत्समीपमागन्तुकामाय तद्‌न्तरे प्रवेशशीळो वासनादोषस्तं शिथिलं करोमि 
( सव्याय पड्गृभिम्‌-अरन्धयम्‌ ) अध्यास्मेश्वरययोग्याय यो बाधकः पदग्रहीता संसाररागो 
मोहो वा तं नाशयामि ॥ ५ ॥ । 


भाषान्वयाथ--( श्रुतवेणे ) मेरे सम्बन्ध में श्रवण,' शिक्षण को सेवन करने वाले के लिए 
( प्रुगयमु ) मृग के प्रति जाने वाले व्याध की भांति कामदोष को ( अहँ रन्धयमु ) मैं परमात्मा 
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[ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४६ 


नष्ट करता हूँ ( यत्‌-मा-्जिहीत ) यतः वह मुझे प्राप्त होता है ( वयुना चन-श्रानुषक्‌ ) प्रज्ञान 
से अनुषक्त होवे- युक्त होवे-भरपूर होवे ( अहम्‌ ) मैं परमात्मा ( आयवे वेशं नम्रम्‌-ग्रकरमु ) 
उस मेरे समीप आने वाले के लिए उसके अन्दर प्रविष्ट वासनादोष को मैं शिथिल करता हूँ 
( सव्याय पड्ग्रभिमु-प्ररन्धयमु ) श्रध्यात्मैश्वर्थं के जो योग्य है उसके लिए बाधक जो पालख 
को पकड़ता है ऐसे संसार के रांग या मोह को नष्ट करता हुँ ॥ ५ ॥ 


भावाथ-परमात्मा का श्रवण करने वाले का कामदोष नष्ट हो जाता है और जो उसे 
भात करता है वह प्रज्ञान से युक्त हो जाता है तथा परमात्मा की ओर चलने वाले के अन्दर का 


वासनादोष शिथिल हो जाता है । अध्यात्मैश्वय॑ को चाहने वाले 
उ ह्‌ का रागऔर मोह भी नष्ट हो 


अहं स यो नववास्त्वं बुहरथं सं बृत्रेव दास वृत्रहारजस्‌ । 
धयन्तं $ पारे [ 
यद्भ॒धर्यन्त प्रथयन्तमानुषग्दुरे पारे रज॑सो रोचना्करम्‌ ॥ ६ ॥ 


नि । स! । यः । नर्व5वास्त्वम्‌ | बृहत्‌ ऽरथम्‌ । सम्‌ । ब॒त्राउईंव। दार्सम्‌ । बत्रऽहा | 
अ न्तम्‌ न्त व्र च च BET 
अर्जम्‌ । यत्‌ | वृधेयन्तम्‌ । प्रथर्यन्तम्‌ | आनषक्‌ । दूरे | पारे । रज॑सः । 
रोचना | अकरम्‌ ॥ ६ ॥ | 


७ ९ 

छ सस्कवान्वाथ ता अहं सः ) अहं परमात्मा सोऽस्मि ( वृत्रहा ) पापनाशकः 
पाप्मा थे वृत” [ग०११।१।५।७] ( बृत्रा-इव.दासम्‌-अरुजम्‌ ) वृत्राणि यथा 
पापानि यथा नाशयामि तथा दासमुपक्षयकर्चा र॑ कामं नाशयामि, कथम्भूतं दासं नाशः 
यामि-इच्यते-( यः-नववास्त्वं बृहद्रथं सम्‌ ) मयि नववास्तव्यं नह्मचारिणं महद्रमणकारिणं 
संन्यासिनं थोगिनं संविशति संविश्य क्षयं करोति ( यत्‌ ) यतः ( वर्धयन्तं प्रथयन्तम्‌- 
स ब वर्धयन्तं gr मा प्रथमानमचुषक्तोऽनुळिष्ठोऽस्ति तम्‌ (रजसः- 
दूर पार-अकरम्‌ ) छोकातू-छोक | 
नता पा स ॥ न तः शरीरात्‌ दूरे तथा प्रकाशमानात्‌-ज्ञानप्रकाश 


भाषान्वयार्थ--( रहं सः ) मैं वह परमात्मा हूँ जो ( वृत्रहा ) पाप का नाशक ( वृत्रा- 
इव दासमु-अरुजमु ) पापों को जैसे नष्ट करता हूँ वैसे उपक्षय करने वाले कामभाव को नष्ट 
करता हूँ, उस ऐसे को ( यः-नववास्त्वं बृहद्रथं समु ) जो मेरे अन्दर नव आयु वाले वसने योग्य 
ब्रह्मचारी के तथा महद्रमणकारी संन्यासी के योगी के अन्दर प्रवेश करके क्षीण करता है ( यतु ) 
जो वर्धयन्तं.प्रथयन्तमु-ग्रानुषक्‌ ) शरीर में बढ़ते हुए ब्रह्मचारी को ज्ञान में विस्तार पाते हुए 
संन्यासी को लिप्त हो जाता है उसको ( रजसः-रोचना दुरे पारे-अकरमु ) रञ्जनात्मक लोक भ्रर्थात 
शरीर से दुर तथा प्रकाशमान-ज्ञानप्रकाशमय मन:से पार करता हे एथक्‌ करता हूँ-हटाता हूँ ॥६॥ 


भावाथ--जो ब्रह्मचारी परमात्मा की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य सेवन करता है और जो 
संन्यासी परमात्मा में रमण करता है उनके न्दर प्रविष्ट कामभाव को परमात्मा ऐसे हटाता है 
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ऋग्वेद्भाष्यम्‌ ] [ ४१४ 
उ-->>न्व्व्क्क्क्क्फ्फ्न्न्म्मााााााााा 


कि ब्रह्मचारी के शरीर की वृद्धि होती चली जाये और संन्यासी के मन में ज्ञान की वृद्धि होती 
चली जाये ॥ ६ ॥ 


जहे सरस्य परिं याम्याशुमिः परेतशेभिवेहैमान ओज॑सा । 

यन्मां सावो मुष आई निणिज ऋक्षे दासं करव्यं हथें। ॥ ७ ॥ 
अहम्‌ । सूरस्य । परि । याभि । आशु5मि । प्र । एुतशेमि; । वर्हमान; । ओज॑सा । 
यत । मा । सावः । मचुँघ; । आई । निःऽनिजञे । ऋधक्‌ । कषे । दास॑म्‌ | 
कृत्व्यम्‌ । हयैः ॥ ७ || 


संस्कृतान्बयाथः--( यत्‌-सावः-मनुषः-निरणिजे मा-आह ) यदा खलूपांसना रस- 
सम्पादकः उपासको मनुष्यः स्वरूपसम्पाद्‌नाय “परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वे रुपेशाभिनिष्पते 
[ छा० ५.३.४ | “तिशिक्‌-रूप नाम” [ निष० ३। ७] सां चद्ति-प्राथयते वा ( सूर्येस्य- 
आशुमिः-एतशेभिः ) सूर्यस्य शीघ्रगामिभिः किरणरूपेरश्वरिव, यथा सूर्यः स्वकिरणः 
सर्वत्र गतिमान्‌ भवति तथा ( अहम्‌-ओजसा बहमान:-परियामि ) अहं परमात्मा स्वौजो- 
बलेन सर्व जगद्दहमानः सन्‌ सर्वत्र प्राप्नोमि, अतः ( कृत्व्यं दासं हथेः-ऋधक्‌-क्ृषे ) 
कर्तयीयं छेदनीयं क्षयकत्तीरं खलूपासकस्ग्र स्वरूपनाशकमज्ञानं पापं वा स्वकीय हनन- 
साधनेः-ज्ञानप्रकाशेः पृथक्‌ करोमि ॥ ७ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( यत्‌-सावः-मनुषः-निणिजे मा-आह ) जव उपासनारस का सम्पादन 
करने वाला-उपासक मनुष्य स्वरूप के सम्पादन के लिए मुझे कहता-प्रार्थना करता है ( सूर्यस्थ- 
प्राशुभि:-एतशेमि: ) सूर्यं की शीघ्रगामी किरणरूप अश्वों के द्वारा, जैसे सूर्यं अपनी किरणों के 
द्वारा सर्वत्र गंतिमान्‌ होता है वैसे ( ्रहम्‌-श्रोजसा वहमानः परियामि ) मैं परमात्मा अपने ग्रोजो- 
बल से सब जगत्‌ को वहन करता हुआ सर्वत्र प्राप्त होता हुँ, अतः ( कृत्व्यं दासं हथैः-ऋधक्‌-कृषे ,) 
छेदनीय, क्षयकत्ता-उपासक के स्वरूप का नाशकर्त्ता अज्ञान या पाप को अपने हननसाधतों-ज्ञान- 
प्रकाशों से मैं पृथक्‌ करता हूँ ॥ ७॥ 

आवार्थ-उपासना करने वाला श्रात्मा अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए परमात्मा 
क्री उप्रासना करता है तो वह जगत्‌ का वहनकर्ता-संचालक परमात्मा भ्रपने बल से. सर्वत्र प्राप्त 
'होता हुआ उपासक के नष्ट करने वाले श्रज्ञान या पाप को अपने प्रकाशों से नष्ट करता है ॥ ७ ॥ 


अहँ संप्तहा नईुपो नहुष्टर; ग्राश्रांवयं शवसा तुवेशं यढुस्‌ । 


अह न्य१न्य सह॑सा सईस्क्रर नव वराधतो नवतिं च बक्षयम्‌ ॥ ८॥ 


अहम । सप्त5हा । नहुषः । नु! 5तर! । प्र | भयम्‌ शरसा । तुवम्‌ । ग्रढुम्‌ 1 
अहम्‌ । नि । अन्यम्‌ । सहसा । सहं। । करम्‌ | नब । ब्रात} । नुवतिम्‌ । च । 
चक्षयम्‌ ॥ ८॥ - प 
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- ४१५] र [ मण्डढम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४६ 


संस्कृतान्बयार्थ;- ( अहम्‌ ) अहं परमात्मा ( सप्तहा ) उपासकस्य सप्तदोषान्‌ 
कामक्रोधळोभमोहमदभयशोकानां हन्ता ( नहुषः-नहुष्टरः ) नह बन्धनं तस्य-उष:- 
दग्धा, जीवन्मुक्तस्यापि मुक्ततरो नित्यमुक्तः “राहू बन्धने” [ दिवा० ] ( शवसा ) आत्मबलेन 
( यढु' तुवेशम्‌ ) यतमानम्‌ “यदुं यतमानं यती प्रयत्ने बाहुलकादौणादिक उः अत्ययस्तकारस्ब 
दकारः” | क्र० १ । १४ । ६ दयानन्दः | निकटे वतमानमुपासमानम्‌ 'तुवंशः-अन्तिकनाम” 
[ निघ० २।१६ ] ( प्र-अश्रवयम्‌ ) निजोपदेशं वेदज्ञानं श्रावयामि ( अहम्‌) अहं पर- 
मात्मा ( अन्यं सहसा सहः-नि करम्‌) अन्यं च कब्विज्जनं स्तोतारं बलेन-स्वबलेन 
सहस्वन्तं बळचन्तम्‌ 'सतुब्छो पश्छान्दसः? नितान्तं करोमि ( ब्राधतः-नव नवतिं च वक्षयम्‌) 
महतो महात्मनो जनस्य “ब्रात महन्ना” [ निघ० ३। ३] नवसंख्याकां गतित्रबृत्तिम्‌- 
पञ्चज्ञानेन्द्रियाणां मनोबुद्धिचित्ताहङ्काराणां च गतिप्रबृत्तिम्‌ “नवते गतिकर्मा” [निघ० २। १४] 
नाशयामि “वक्ष रोषे” | भ्वादिः ] ॥ ८ ॥ = 


आषान्वयार्थ--( अहम्‌ ) मैं परमात्मा ( सप्तहा ) उपासक के सात दोषों अर्थात्‌ काम- 
कोध-लोभ-मोह-मद-भय-शोकों का नाशक ( नहुषः-नहुष्टरः ) नहू-बन्धन का उषः-दग्ध करने 
वाले जीवन्मुक्त का भी मुक्‍्ततर-नित्यमुक्त ( शवसा ) आत्मबल से ( यदु'तुर्वशमु ) प्रयतमान को 
निकट में वर्तमान उपासक को ( प्र-ञ्रश्रवयमु ) निजःउपदेश वेदज्ञान को सुनाता हूँ ( अ्रहमु ) मैं 
परमात्मा ( अन्यं सहसा सहः-नि करमु ) अन्य किसी स्तोता को अपने वल से बलवान करता हूँ 
( ब्राधतः-नव नवति च वक्षयम्‌ ) महाबु आत्मा के नव संख्यावाली गतित्रवृत्ति ्र्थात्‌ पांच 
ज्ञानेन्द्रिया और चार-मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार की गतिप्रवृत्ति को नष्ट करता हूँ ॥ ८ ॥ 


भावार्थ परमात्मा नित्यमुक्त है वह जीवन्मुक्त उपासक के काम-क्रोध-मद-मोह-राग- 
भय-शोकों को नष्ट कर देता है और उसे श्रात्मवल प्रदान करता है तथा अपना मङ्गलमय उपदेश 
भी देता है अपितु उसके चारों ्रन्तःकरण, पांचों ज्ञानेब्द्रियों की सांसारिक गतिप्रवृत्तियो को भी हटा 
देता है ॥ 5॥ 

अहं सप्त स्रवतो धारयं वर्षा द्रवित्न्व; एथिव्यां सीरा अधिं । 

अहमणी[सि वि तिंरामि सुक्रतुयृधा बिंदै म्नवे गातुमिष्टये ॥ & ॥ 


अहम्‌ । स॒प्त | ्रबत॑ः । घारयम्‌ । वृर्षां । द्रविल्व; । परथिव्याम्‌ । सीराः । अधि । 
अहम्‌ । अणीसि | वि। तिरामि । सुऽक्रतुः । युधा । विदम्‌ । मनवे । गातुम्‌ । 


इष्टये ॥ ९ ॥ 


6 
सस्कुतान्वयाथः--( अहं वृषा) अहं सुखवर्षकः परमात्मा ( सप्त खवत:-द्रविल्न्वः 
सीराः पृथिव्याम-अघि धारयम्‌) सप्तान्‌ खवणशीलान्‌ प्राणान्‌ तथा द्रवन्ती.-रकतं वहन्ती-$ 
नौडी; “सीरा:-नाड़ी:” ऋ० १ । १७४ । € दयानन्दः] शरीरे "यच्छरीरं पुरुषस्य सा पृथिवी” [ऐ० 
धा० ४। ३। २ ] अधिधारयामि ( अहं सुक्रतुः ) अहं सुकुशलः कत्ती परमात्मा ( मनवे) 
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मनुष्याय ( अ्णासि वितिरामिःइष्टये ) विविधान्‌ विषयरसान्‌ प्रयच्छामि, इन्द्रियाणा- 
माकांक्षाये ( युधा विदम्‌ ) स्वकीय विसुगत्या “युध्यति गतिकर्मा” [ निघ० २। १४] 
वेदयामि प्रापयामि 'अन्तर्गतो णिजर्थः? ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( ग्रहं वृषा ) मैं सुखवर्षक परमात्मा ( सप्त ख़वतः-द्रवित्व: सीराः ) 
सात स्रवणशील प्राणों को तथा रक्त को वहन करती नाड़ियों को ( पृथिव्यामु-्धि धारयमु ) 
शरीर में ग्रधिष्ठित करता हूं ( ग्रहं सुक्रतुः ) मैं सुकुशल कर्ता परमात्मा ( मनवे ) मनुष्य के लिए 
( अर्णांसि वितिरामि-इष्टये ) विविध विषयरसों को कामनापूर्ति के लिए देता हँ ( युधा विदम्‌ ) 
अपनी विभुगति से प्राप्त कराता हूँ ॥ ९ ॥ 


भावाथ--परमात्मा शरीर के अन्दर प्राणों का सञ्चार करता है, रस रक्‍त को नाडियों 
में बहाता है, इन्द्रियों की कामना के लिये विषयरसों को भी प्रदान. करता है । ऐसे उस परमात्मा 
की उपासना करनी चाहिए -॥ ९ ॥ 


अहँ तदासु धारयं यदासु न देवश्चुन त्वष्टाधारयहुशैत्‌ । 

स्पाहं गवामूर्धः सु वक्षणास्वा मधोर्मधु श्वात्यं सोममाशिर॑म्‌ ॥१०॥ 
अहम्‌ । तत । आसु । धारयम्‌ | यत्‌ । आसु । न | क्वः । चन । त्वष्टा । 
अर्धारयत्‌ | रुश॑त्‌ । स्पाहम्‌ । गवाम्‌ । ऊर्धःऽसु । वक्षणासु । आ । मधोः । मधु । 
श्वाज्यम्‌ | सोम॑म्‌ । आऽसिर॑म्‌ ॥ १० ॥ 


. 6 | 

सस्कृतान्वयाथः--( अहम्‌ ) अहं परमात्मा ( आसु तत्‌-धारयम्‌ ) एतासु 
गोषु नाडीषु वा तदू दुग्धं रसं वा धारयामि ( यत्‌-रुशत्‌-आसु देवः*चन त्वष्टा न-अधार- 
यत्‌ ) यत्‌ खलूज्ज्वळमेतासु गोषु नाडीषु वा दुग्धं रसं वा कश्चन देवः शिल्पी वा 
धारयितु न शक्नोति (गवाम्‌-ऊधः सु वक्षणासु स्पाहेँम्‌) गवां दुरधाधारस्थानेषु रसवहन- 
समर्थासु नाडीषु वा ( आ मधो:-मघु श्वाश्यं सोमम्‌-आशिरम्‌ ) यावन्मधुरान्मधुरं 
-यद्र चिरं शिवकरं कल्याणकरम्‌ “शिवा ह्यापस्तस्मादाह श्वात्राः शिवा स्थ” | श० ३।९। 
४। १६ ] तत्र साधु यच्छान्दसः? सोमंम्‌-आशिरमिति सोमं सोमस्य 'विभकिति व्यत्ययः? 
आश्रयीभूतं सोमे मिश्रणीयं दुग्धं सोमौषधे उत्पादकं नदीजळं चाहं धारयामि ॥ १० ॥ 


भाषान्वयार्थ-( ग्रहमु ) मैं परमात्मा ( श्रासु ततु-धारयमु ) इन गोभ्रों में या नाड़ियों में 
वह दूध वा रस धारणा कराता हूँ ( यत्‌-रुशत्‌-आसु देवः-चन त्वष्टा न-अधारयत्‌ ) जो उज्ज्वलरूप 
इन गौओं में या नाड़ियों में दुग्ध या रस कोई विद्वान या शिल्पी नहीं धारण करा सकता ( गवामु- 
ऊधःसु वक्षणासु स्पाहँमु ) गोश्रों के दुग्धाधार-लेवा स्थानों में या रसवहन करने में समर्थ नाड़ियों 
में ( ग्रा मधो:-मधु शवात्र्यं सोमम्‌-भ्राशिरमु ) जब तक मधुर से मधुर जो रुचिकर कल्याणकर है, 
सोम का ग्राश्रयीभूत-सोम में मिलाने योग्य दुध को, सोमौषधि को उत्पन्न करने वाले जल को मैं 
धारण करता हूँ ॥ १० ॥ 
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भावार्थ--गौश्नों में दूध और नाड़ियों में रस मनुष्य के निर्वाह के वास्ते परमात्मा ही 


उत्पन्न करता है- धारण करता है । ये कार्य किसी देव अग्नि आदि का काम नहीं न किसी 
शिल्पी का ॥ १० ॥ 


एवा देवा इन्द्रो. विव्ये नन्‌ प्र च्यौत्नेने मघवा सत्यराधाः 
विश्वेत्ता ते हरिवः शचीवोऽभि त॒रास॑ः स्वयशो गणन्ति ॥ ११ ॥ 


एव | देवान्‌ ।: इन्द्र, | विव्ये । नन्‌ | प्र । च्यौत्नेन । मघऽवा । सत्य5राधा! 


विश्वा | इत्‌ । ता | ते | हारे5वः । शुचीऽबः | अभि । तुरास) । स्वञ्यश! । 
ग्रणन्ति ॥ ११ ॥ 


सस्कृतान्वयाथ१--( एव मघवा सत्यराधा:-इन्द्र:) एवङगुणविशिष्ट; सृष्टियज्ञ 
वान्‌ स्थिरधनवान्‌ मोक्षरूपस्थिरधनवान्‌ मोक्षस्य दाता खलु परमात्मा ( नन्‌ देवान्‌ ) 
सुसुक्षन्‌ “वरो ह वे देवविशः” | जै०:१ । ८९ ] विदुः ( च्यौत्नेन ) शरीरबन्धनच्यावनेन 
स्वबलेन “च्यौल् बलनाम” *[ ति० २।.९ ] (प्र विव्ये ) प्रकर्षेण संबृणोति-आत्मीयान्‌ 
करोति “विव्ये: संवृणोति” [ ऋ० १। १७६। ६ दयानन्दः ] व्येञ. संवरणो” | भ्वादि! ] 
“आस्मनेपदि छिटि प्रथमपुरुषे कवचने रूपम्‌ प्रत्यक्ष हृष्टयोच्यते ( हरिवः शचीवः स्वयशः ) 
दुःखहर्तारौ दयाप्रसादौ यस्य तहन्‌ दयाप्रसादवन्‌ ! कमंवन्‌ ! अनपेक्षितान्याधार ! स्वा- 
पेक्षित यशं यस्य तद्वन्‌ ! स्वाधारयशोबन्‌ ! परमात्मन्‌ ! ( ते ता विश्वा तुरसः-असि 
गृणन्ति ) तव तानि सर्वाणि कर्माणि संयमिनः संसारसागरं तरन्तः “तुर इति यमनाम 
तरते!” [ निरु १२। १६ ] अभ्षिष्डुवन्ति ॥ ११॥ 

आषान्वयाथे--( एव मघवाःसत्यराधाः-इन्द्रः ) इस प्रकार गुणयुक्त सृष्टियज्ञ का कर्ता 
नित्यधनवानु मोक्षरूपस्थिर धनवान मोक्ष का दाता परमात्मा ( नुनु देवानु ) मुमुक्षु विद्वानों को 
( च्यौत्नेन ) शरीरबन्धन को च्युत करने वाले बल से (प्र विव्ये) प्रकृष्टरूप से ग्रपनाता है 
( हरिवः शचीवः स्वयशः ) हे दुःखहरण करने वाले, कया और प्रसाद जिसके हैं ऐसे हे कर्मवाले 
तथा स्वाधार यश वाले परमात्मन्‌ ! ( ते ता विश्वा तुरास:-प्रभि गर्णन्ति ) तेरे उन सब कार्यों 
को संयमी संसारसागर को तरने वाले निरन्तर तेरी स्तुति करते हैं ॥ ११॥ 


भावार्थ-परमात्मा स्वाधार यश वाला है, मोक्षरूप धन का स्वामी है, मुमुक्ष 
उपासकों को भ्रपनाता है, उन्हें मोक्ष प्रदान करता है। उसके दयाप्रसाद मानव के लिए भारी 
हितकर हैं । संयमीजन संसार सागर से तरने के लिए उसकी स्तुति करते हैं ॥ ११॥ 


न 
३३ 
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पञ्चाशं सुक्तम्‌ 


क्राषि!- गेकुण्ठ इन्द्र; । 

देवता--बेकुण्ठ इन्द्रः । 

छन्दा- -१, निचज्जगती । २, आर्ची खराइ जगती । ६, ७, 
पादनिचुज्जगती । ३, पादनिचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ४, त्रिष्दुप्‌ ॥ 

बिषय अत्र प्ते 'इन्द्र' शब्देन परमात्मा वण्यते, स चोपासकानां 
बिशिष्टहितकर!, ज्ञानदाता, रक्षको मोक्षग्रदाता सव- 
योजनासु स्तुत्यः सबै रित्येनमादयो विषया वण्यन्ते ॥ 
इस प्रकत में इन्द्र शब्द से परमात्मा शृहीत है वह 
उपासकों का बिशेष हितकर, ज्ञानदाता,रक्षक, मोक्षदाता 
सब योजनाओं में स्तुतियोग्य है, इत्यादि बिषय 
वर्णित हे ॥ 


प्र वो महे मन्दरमानायान्धसो$चौ विश्वान॑राय विश्वाश । 
न्द्रस्य यस्य सुर्मखं सहो महि श्रवों नुम्णं च रोदसी सपर्यतः ॥ १ ॥ 


प्र । ब} । महे | मन्दमानाय । अन्ध॑सः | अच । विइबानराय । विरवऽुवे । 
इन्दरस्य . यस्यै । सुऽमंखम्‌ । सह) । महिं । अर्व । छुम्णम्‌ | च । रोद॑सी इतिं । 
` सपत; ॥ १॥ 


संस्कृतान्वयाथः- ( वः) हे उपासका यूयम्‌ ! “विभक्तिव्यत्यय:? ( अन्धसः- 
मन्दमानाय ) अन्धसा “विभक्ति व्यत्ययः? आध्यानीयेन समन्तध्यानेन-उपासनेन हृष्यते 
मोदमानाय ( विश्वानराय ) विश्वस्य नेत्रे ( विश्वाभुवे ) विश्वस्मिन्‌ भवित्र व्यापकाय 
( महे-इन्द्रस्य ) महते-इन्द्राय विभक्ति व्यत्ययः? ऐश्वयंते परमात्मने ( प्र-अच ) 
प्रकृष्टं स्तुवीध्वम्‌ ( यस्य ) यस्य परमात्मनः ( सुमखं सहः-महिश्रवः-नृम्णं च ) सुमहत्‌ 
“सुमखं युमहृतु” [ त्रिं ११1 ७] बढे महश्च श्रवणीयं यशः-नृन्नत॑ 'चाध्यात्मछुखम्‌ 
( रोदसी सपयंतः ) द्यावापृथिवी-तत्रस्थौ ज्ञानकमंशीलौ नरनायों प्रशंसतः- 
मन्येताम्‌ ॥ १॥ म 
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आषान्वयार्थ- ( वः ) हे उपासको तुम ( त्धसः-मन्दमानाय ) आध्यान-समन्त रूप से 
ध्यान करने से प्रसन्न होने वाले-( विश्वानराय ) विश्व के नेता-( विश्वाभुवे ) विश्व के अन्दर 
व्यापक-( महे-इन्द्रस्य*) महान ऐश्वयंवाच्‌ परमात्मा के लिए ( प्र-ग्रचे ) प्रकृष्ट रूप से ग्रचंना- 
स्तुति करो ( यस्य ) जिस परमात्मा का ( सुमखं सहः-महिश्रवः-नृस्णं च ) सुमहान बल और 
महाषु श्रवणीय यश मनुष्यों में प्राप्त अध्यात्मसुख है, तथा ( रोदसी सपर्यतः ) द्यावापूथिवी-वहां 
रहने वाले ज्ञानकर्मशील नरनारी प्रशंसा करते हैं मानते हैं ॥ १ ॥ 


भावाथे--परमात्मा विश्व का नायक और विश्व में व्यापक है । उसका महानु बल गर 


महान यश मुमुक्षु उपासकों के प्रति भुका हुआ है तथा ज्ञानशील और कमंशील नरनारी उसकी 
प्रशंसा करते हैं:मानते हैं । वह स्तुति करने योग्य है ॥ १ ॥ 


सो चिन्नु सख्या नये इनः स्तुतश्चक्रृत्य इन्द्रो मावते नरें। 
विश्वांस घुष वांजकृत्येषु सत्पते वृत्रे वाप्स्व रमि शूर मन्दसे ॥ २ ॥ 


स! । चित्‌ । नु | सख्यां | नये; । इनः । स्तुतः । चैत्य । इन्द्र । माऽनते । 
नरे | विश्वासु । भ्‌१ऽसु । वाजऽ्येु | सत्‌ऽपते | वृत्रे । बा । अप्‌ऽसु | अभि । 
शूर | मुन्दसे॥ २॥ 


संस्कृतान्वयार्थ।- ( सः-इन्द्र:-चित-चु सख्या नयंः-इनः ) सः- 'उत्तवं विसगंस्य 
छान्दसः? अवश्यं परमात्मा सखित्वेन-उपासनया नराणां मुमुक्षणो हितकर: स्वामी 
( स्तुत:-चक्क त्यः ) स्तोतव्यः पुनः पुनश्च शं वा सत्करणीयः ( मावते नरे) माइशाय 
मुमुक्षबेडस्ति ( विश्वाछु धूः सु ) सर्वोसु धारणासु घारणीयासु वृत्तिषु वा ( वाजझृत्येषु ) 
बलकार्येषु ( सत्पते शूर ) सतां पालक ! परमात्मन्‌ | शूर ज्ञानवन्‌ ! ( बृत्रे वा अप्सु- 
अभिमन्दसे ) पापिजनेषु-आप्तजनेषु च-अभिस्तुति प्राप्नोषि | २॥ 

आषान्वयाथै--( सः-इन्द्रः-चित्‌-नु सख्या नर्यः-इनः ) वह परमात्मा उपासना द्वारा 
मुमुक्षुओं का हितकर स्वामी होता है ( स्तुतः-चङ त्यः ) स्तोतव्य है और पुनः पुनः या भली 
प्रकार सत्करणीय है ( मावते नरे ) मेरे सद्य मुमुक्षु के लिए है ( विश्वासु धुः सु ) सारी 
धारणीय वृत्तियों में-योजनाश्रों में ( वाजकृत्येषु ) बलकार्यों में ( सत्पते शुर ) हे सज्जनो के 
पालक ! ज्ञानवत्‌ ! परमात्मनू ! ( वृत्रे वा-अप्सु-अभि मन्दसे ) पापीजनों में तथा आसजनों में 
सम्यक्‌ स्तुति को प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 


भावार्थ--परमात्मा उपासकों के लिए हितकर स्वामी है । वह सारी योजनाग्रों तथा बल- 
कार्यों में स्तुत्य और सत्कार करने योग्य हे ॥ २ ॥ 


के तन! इन्द्र ये तं इषे ये ते सुम्नं संधुन्य १ मियक्षान्‌ । 
क ते वाजायासुयौय हिन्विरे के अप्सु स्वासुवरांसु पास्ये ॥ ३॥ | 
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के | ते नर; । इन्द्र | ये । ते | इषे । थे । ते । सुम्नम्‌ । सञ्धन्यम्‌ । इयक्षान्‌ 
कू Ie गा 1 ९ x 

के | ते | वाजाय । असयोय । हिन्विरे | के | अप्‌ऽसु | स्वासु । अवेरासु । पास्ये 


संस्कृतान्वयार्थः--( इन्द्र के ते नरः ) हे परमात्मन्‌ ! के हि ते नरो मुमुक्षवः 
सन्ति ( ये ते-इषे ) ये तव-एषणीयमोक्षाय ( सुम्नं सधन्यम्‌-इयशश्चान्‌ ) आत्मानं साधुम्‌ 
“युस्ते मा धत्तमिति साधी मा धत्तमित्येवैतदाह” [ श० १।५। ३ । २७ ] तथा सघन्यं सफल 
सङ्गच्छन्ते “इयक्षति गतिकर्मा” | निघ० २। १४ ] के (ते वाजाय-असुयोय हिन्विरे) के तव- 
अमृतान्नमोगाय-प्राणपोषकाय “ग्रमृतोऽन्नं वै वाजः” [ जै० २। १९३ ] आत्मानं प्रेरयन्ति 
( के स्वासु-उवंरासु अप्सु पौंस्ये ) के खलु खासु-उच्चासु कामनासु “ग्रापो वै सर्वेकामाः” 
[ श० ४। ५। ५। १५ ] आत्मत्वे च-आत्मानं प्रेरयन्ति ॥ ३ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( इन्द्र के ते नरः ) हे परमात्मन्‌ ! वे तेरे मुमुक्षुजन कौन हैं (येते 
इषे ) जो तेरे एषणीय मोक्ष के लिए. ( सुम्नं सधन्यमु-इयक्षाष्‌ ) जो श्रपने को साधु और सधन्य, 
सफल सङ्गत करते हैं ( के ते वाजाय-भ्रसुर्याय हिन्विरे ) कौन तेरे भ्रमृत भ्रन्नभोग के लिए अपने 
को प्रेरित करते हैं ( के स्वासु-उर्वरासु-श्रप्सु पौंस्ये ) कौन अपनी ऊंची कामनाश्रों में और श्रात्म- 
भाव में आत्मा को प्रेरित करते हैं ॥ ३॥ 


आवार्थ--मोक्ष की इच्छा करने वाले और भ्रपने को उसके अधिकारी बनाने वाले विरले 
होते हैं एवं परमात्मा के भ्रमूतभोग को चाहने वाले अपने को उन्नत किया करते हैं॥ ३॥ 


वस्त्व श्रह्मणा महान्युवी विसवेषु सवनेषु य॒ज्ञियः । 
अवो नूरच्यौत्नों विइ्वस्मिन्‌ भरे ज्येष्ठश्च मन्त्रों विश्वचपणे ॥ ४ ॥ 


सुव; । त्वम्‌ । इन्द्र । ब्रह्मणा । सहान्‌ | भुर्व! । विश्वेषु । सव॑नेषु । यज्ञियः । सुव॑ः | 
नुत्‌ । च्यौत्न} । विश्वस्मिन्‌ | भरें । ज्येष्ठ; | च । मन्त्रः । बिश्वञचषेणे ॥ ४ ॥ 


० ° 
सस्कृतान्वयाथ;- (इन्द्र ) हे ऐश्वयंवन्‌ परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌ ) ( ब्रह्मणा महान्‌ 
सुवः ) ज्ञानेन वेदज्ञानेन महान्‌ भवसि ( विश्वेषु सवनेषु यज्ञियः-भुवः ) सवेषु सम्पाद्नी- 
येषु ब्रह्मचयगृहस्थवानप्रस्थसंन्यासाश्रमेषु सङ्गमनीयो भवसि ( नृन्‌-च्यौत्नः-सुवः ) 
मुमुक्षन्‌ प्रति रागादीन्‌ च्योतयिता बळवान्‌ भवसि ( विश्वचर्षणे) हे सवद्रष्टः परमात्मन्‌ ! 
( विश्वस्मिन्‌ भरे च्येष्ठःमन्त्रः-च ) सर्वस्मिन्‌ अरणीये धारणीये निर्वाहके त्वं ज्येष्ठ: 
श्रेष्ठी मन्त्रयिता मन्त्रप्रदः-ज्ञानप्रदो भवसि । ४॥ 
| भाषान्वयाथ--( इन्द्र ) हे ऐश्‍वयेवन्‌ परमात्म ( त्वमु ) तृ ( ब्रह्मणा महाव भुवः ) 
वेदज्ञान से महानु है ( विश्वेषु सवनेषु यज्ञियः-भुवः ) सब सम्पादनीय ब्रह्मचर्यं, गृहस्थ, संन्यास 
श्राश्रमों में सद्भमनीय है ( नुत्र-च्यौत्न:-भुव: ) मुमुक्षुओं के प्रति रागादिश्नों को हटाने वाला 
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बलवान है ( विश्वचर्षणे ) हे सकँद्रष्टा परमात्मन्‌ ! ( विश्वस्मिनु भरे ज्येष्ठः-मन्त्रः-च ) सम्पूण 
भरणीय-धारणीय-निर्वाह करने योग्य वस्तुओरों में तू ज्येष्ठ मन्त्रप्रद और ज्ञानप्रद है ॥ ४ ॥ 


भावाथ--परमात्मा महापु ज्ञानवान्‌ है। सब श्राश्रमियों के समागम योग्य है। मुमुक्षुओं 


के अन्दर से रागादि दोषों को हटाने वाला है । समस्तं भरण करने वाले पदार्थों में ज्येष्ठ और 
ज्ञानप्रद है ॥ ४ ॥ 


अवा जु कं ज्यायान्‌ यज्ञ॑॑नसों महीं त ओमांत्रा कृष्टयों विदुः । 
असो नु क॑मजरो वर्धोश्चु विश्वेदेता सना तुतुमा कषे ॥ ५ ॥ 


[ 
अद । डु। काम्‌ । ज्यायान्‌ । यज्ञ वैनस! । महीम्‌ । ते । ओर्मात्राम्‌ । क्रृष्टय | 
"चहु । असः । नु । कम्‌ । अजर! । वधी! । च॒। विश्व । इत्‌ | एता । सर्वना । 
तुतुमा । कृषे ॥ ५॥ 


° ७ 

सस्कृतान्वयाथ£---( ज्यायान्‌ ) हे इन्द्र-ऐेश्‍वयंवन्‌ परमात्मन्‌ | स्तं महान-असि 
( अज्ञवनसः-नु कम्‌-अव) ये-अध्यात्मयज्ञ वनन्ति सम्भजन्ति-अध्यात्मयज्ञस्यानुष्ठातारस्तान्‌ 
८! रक्ष ( ते महीमू-ओमात्रां कृष्टय:-विदु: ) तव महतीं रक्षाम्‌ “प्रव रक्षणे” [ भ्वादिः ] 
मात्रन्‌ प्रत्ययो बाहुळकादौणादिकः, ऊठ्‌ च बाहुळादेव’ मनुष्या जानन्ति ( अजर:-नु कम्‌- 
असः-च वर्धा: ) त्वं खल्वजरो जराहितोःभवसि शीघ्र वर्धय ( विश्‍वा-एता सवना-इत्‌- 
तूतुमा-कुषे ) सर्वाणि-एतानि सवनानि निध्पाद्यानि स्तुतिप्रार्थेनोपासनानि शीघ्र 
स्वीकरोषि, इत्यपि जानन्ति ॥ ५ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( ज्यायान्‌ ) हे इन्द्र ऐश्वर्थवन्‌ परमात्मन्‌ ! तु महात्‌ है ( यज्ञवनसः= 
नु कमु-ञ्व ) ग्रध्यात्मयज्ञ को जो सेवन करते हैं उनकी शीघ्र रक्षा कर ( ते महीमु-ओमात्रां 
छृष्टयः-विदुः ) तेरी महती रक्षा को मनुष्य जानते हैँ ( अ्जरः-तु कम्‌-ञ्रसः-च वर्धा: ) तू अजर- 
जरारहित है शीघ्र हमें बढ़ा ( विश्‍वा-एता सवना-इत्‌-तूतुमा-कृषे ) सारी इन निष्पादन करने 
योग्य स्तुति-प्राथंना-उपासनाश्ओों को शीघ्र स्वीकार करता है, ये भी जानते.हैं ॥ ५॥ 

भावार्थ-परमात्मा महान है, उसकी रक्षणशक्ति भी महती हैः। वह अध्यात्मयाजी जनों 
की पूरी[रक्षा करता है और उनकी स्तुति प्राथना उपासताओं को अवश्य शीघ्र स्वीकार करता 
है॥ ५॥ 


एता विश्वा स्वना तृतुमा कषे स्वयं इनो सहसो यार्नि दधिषे । 

बराय ते पात्रं धमेणे तनां यज्ञो मन्त्रो ब्रह्मोद्य॑तं वच॑ः ॥ ६ ॥ 
एता | विश्वा । स्वना । तूतुमा । कुषे । स्वयम्‌ । सुनो इतिं । सहस! । यानि । 
दुधिषे । बराय । ते | पात्र॑म्‌ । धसैणे । तनां । यज्ञः । मन्त्र; । जद । उत्तऽय॑तम्‌ । 
वच ॥ ६ ॥ क 
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संस्कृतान्वयाथः--( एता विश्वा सवना तुतुमा कृषे ) दे परमात्मन्‌ ! च्य 
विश्वानि निष्पाद्यानि स्तुतिप्राथनोपासनानि कर्माण शीघ्र स्वीकरोषि ( सहस: सूनो ) 
अध्यात्मबळस्य उत्पादक, परमात्मन्‌ ! ( यानि स्वयं दधिषे) यानि खलु स्वयं वि 
विदधासि बेदेषूपदिशसि ( ते पात्रं धमेणे वराय तना ) तब पात्राय पात्रभूताच चतुर्थी 
स्थाने द्वितीया? त्वां वरयित्रे धारकाय ध्यानशीछाय-अध्यात्मधनानि अवन्तु “तना धन नाम' 
[ तिघ०२।१० ] ( यज्ञ -मन्त्रः-ब्रह्मोद्यतं वचः ) तस्य पात्रभूतस्य र्तोतुः-यज्ञम्‌ 
श्रेष्ठकर्मयजनं मननं ज्ञानं प्रकटितं स्तुतिवचनं तुभ्यमस्तु ॥ ६॥ 


भाषान्वयार्थ--( एता विश्वा सवना तूतुमा कृषे ) हे परमात्मन ! इन सब निष्पादन 
योग्य स्तुति-प्राथेना-उपासना कर्मों को तू शीघ्र स्वीकार करता है ( सहसः सूनोः ) अध्यात्मबल 
के उत्पादक परमात्मा ( यानि स्वयं दधिषे ) जिनको स्वयं विधान करता है वेदों में उपदेश देता 
है ( ते पात्रं धर्मे वराय तना ) तेरे पात्रभूत तुझको वरने वाले-ध्यान करने वाले के लिए 
अध्यात्मधन होवें ( यज्ञ:-मन्त्र:-ब्रह्मोद्यतं वचः ) उस पात्रभूत के-स्तोता के यज्ञ-श्रेष्ठकमे, मनन, 
ज्ञान, प्रकट हुए-हुए स्तुतिवचन तेरे लिए होवें ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--वेदों में कहे स्तुति प्रार्थना उपासना आदि कर्म परमात्मा को स्वीकार होते हैं । 


उस पात्रभूत स्तुतिकर्त्ता के लिए परमात्मा आध्यात्मिक धन प्रदान करता है इसलिए स्तुतिकर्त्ता 
झपने श्रेष्ठकमं, मनन, ज्ञान आदि परमात्मा के प्रति समपित करे ॥ ६॥ 


ये ते बिप्र ब्रह्मकृतः सुते सचा वनां च॒ वसुनश्च दावने । 
प्र ते सुम्नस्य मन॑सा पथा ुंबन्मदे सतस्य सोम्यस्यान्ध॑सः ॥ ७ ॥ 


3 छ र री ~] 
ये | ते | विश्न । जह्म 5कर्तः । सुते । सचां । वसूनाम्‌ । च । बसुन; । च । दावने । 
प्र । ते । सम्नस्य । मन॑सा । प॒था | भवन्‌ । मदे । सुतस्य॑ । सोम्यस्य । अन्धसः 
॥७॥ 


संस्कृतान्वयाथ- ( विप्र ) हे विशिष्टतया प्रीणयितः परमात्मन्‌ ! (ते) तव 
( जह्मकृतः ) ये खलु स्तोत्रक्रतः-स्तुतिकर्तारः ( सुते सचा ) उपासनाप्रसङ्ग सम्मिलिताः 
( सूनां च वसुनः-च दावने) सांसारिकधनानां वासकधनस्य मोक्षस्य च ` दानाय 
दाननिमित्तं स्तुबन्तीति शेषः, तथा ( मनसा पथा ) मनोभावेन पथा सत्पथा सदाचरणेन 
'च (ते मदे ) तव हर्षनिमित्तम्‌ ( सुम्नस्य-सुतस्य सोम्यस्य प्रभुवन्‌ ) साघुभावस्य 
निष्पादितस्योपासनारसस्य समपंणे प्रभवम्ति तान्‌ त्वमनुगृहाण ॥ ७ ॥ 


आषान्वयार्थ ( विप्र ) है विशेषरूप से तृप्त करने वाले परमात्मन्‌ (ते) तेरे (ये 
ब्रह्मकृतः ) स्तोत्र-स्तुति करने वाले ( सुते सचा ) उपासनाप्रसद्भ में सम्मिलित ( वसूनां च वसुन:- 
च दावने ) सांसारिक धनों का भी जो श्रेष्ठ बसाने वाला मोक्षधन है उसके प्रदानं करने के लिए 
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उपासकलोग स्तुति करते हैं ( मनसा पथा ) मनोभाव के सत्यपथ-सदाचरण द्वारा (ते मदे ) 
तेरे हर्षं के निमित्त ( सुम्नस्य सुतस्य सोम्यस्य प्रभुवन्‌ ) निष्पादित साधुभाव उपासनारस के 
समपंण में समर्थ होते हैं उन्हें तु भ्रनुग्रहीत कर ॥ ७॥ 


भावार्थं परमात्मा, स्तुति करने वालों को सब धनों से ऊंचे धन मोक्ष को प्रदान करता 


है जो मन से और सदाचरण से तथा साधुभाव से परमात्मा की उपासना करने में समथ होते हैं 
उन पर वह कृपा बनाये रखता है ॥ ७ ॥ 


“Ta 
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वऋषिः-१, ३, ५, ७, ९ देवाः । २, ४, ६, ८, सौचीकोऽग्निः। 

देवता--१, ३, ५, ७, ९ सौचीक्ो ऽग्निः । २, ४, ६, ८ देवाः। 

डन्द^-१, २, निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ५, ६, विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, 
७, त्रिष्दुप । ८, ९, युरिक त्रिष्टुप ॥ 

विषयः-अत्र प्रकते 'अग्नि शब्देन आत्मा विद्यदग्निश्च गृद्येते । 
तत्रात्मनो जन्मधारणमन्नपानं च विषयग्रहणं चैव कार्य 
यथा कल्याणं मोक्षं च भवेत्‌ । विद्युतः प्रयोगश्च 
कचव्यो यथा यन्त्रचालनं सुव्यवस्थित भवेदेवमादयो 
विषया? सान्ति । 
इस खूक्त में “अग्नि? शब्द से आत्मा और विद्यदग्नि 
गृहीत हें । आत्मा का जन्मधारण; अन्नपान, कल्याण 
ओर मोक्ष को देने बाला विषयग्रहण तथा विद्युत्‌ का 


ऐसा प्रयोग जिससे सुव्यवस्थित यन्त्रचालन हो, आदि 
विषय हैं ॥ 


महत्तदुल्ब स्थविरं तद्‌सीचिनाविंष्डितः प्रविवेशिथापः । 
बिश्वा अपश्यद्बहुधा ते अग्ने जातवेदस्तन्वो देव एकः ॥ १ ॥ 


सहः ॥ 
परो । तत्‌ । एल्बमू | स्थविरम्‌ । तत्‌ | आसीत्‌ । येन॑ । आऽविष्टित} । 
प्रविवेशिथ । अप; । विइवां; | अपश्यत्‌ । बहुधा । ते । अग्ने । जातंडवेद! । 
तन्व। | देव! । एक! ॥ १॥ 


७. ७ 
. सस्कृतान्वयाथ! --( जातवेदः-अग्ने ) जातः सन्‌ वेद्यते जनेविद्यदग्ने वा-इति 
तद्धमंचन्‌ शरीरेण जातेन सह वेद्यतेडस्तीति जनवेद्यतेञ्युभूयते5स्त्यात्मा5ग्निहीत्मा 
तथाभूत अग्ने-आस्मन्‌ ( ततू-डल्बं ,महत्‌ स्थविरम्‌) गभे तत्‌ खलूल्बमाच्छादकं 
- वस्त्रमिव जछ वेद्युततरज्ञमण्डलं बाकारो;विद्यमानं महत्त्वपूर्ण बृहद्वा पुरातनं जन्मजन्मा- 
न्तरपरम्परयागराप्तं यद्वा पुरातनं स्रृष्टेरारम्भतः प्रवर्तेमानम्‌ ( तत्‌ आसीत्‌ ) तदस्ति 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४२५ ] [ मण्ढछम १०, सूक्तम्‌ ५१ 


प्रवतेते ( येन-आविष्टितः-अपः-प्रविवेशिय ) येन सह-आवेष्टितः सर्वतोरक्षितः सन्‌ 
“बेष्ट वेष्टने” | भ्वादिः ] 'इस्वत्वं छान्दसम्‌' प्राणान्‌ “भ्रापो वै प्राणाः”[ श० ३ ।८। 
२। ४ ] जळानि-आकाशीय मेघरूपजळानि पार्थिवनदीस्रोतः प्रभ्नति जलानि च प्रविष्टो 
भवसि (ते विश्वा बहुधा तन्वः-एकः-देवः-अपश्यत्‌ ) तव बहुविधनि सर्वाण्यङ्गानि 
बहुविधा व्याप्यो वा “ततरः-व्याप्तिः” [ यजु० ५। ५ दयानन्दः ] विस्ठृतास्तरङ्गाः; एको 
यमः-नियन्ता कर्मानुसारतः प्रवेशयिता, एकः सुखदाता प्रकाशयिता परमात्मा विद्वान्‌ 
वा जानाति प्रकाशयति वा ॥ १॥ 


भाषान्वयाथ- (-जातवेद:-श्रग्ने ) हे शरीर के उत्पन्न होने के साथ ही जाने जाने वाले 
श्रात्मन्‌ ! तथा उत्पन्न होते ही ज्ञान में आने वाली विद्युत्‌ रूप ग्ने ! ( ततु-उल्बं महत्‌ स्थविरमु) 
गर्भ में वह उल्व-आच्छादक वस्त्र के समान, मेघजल में वैद्युत्‌ तरंगमण्डल आकाश में विद्यमान 
महत्त्वपूर्ण पुरातन -जन्मजन्मान्तर परम्परा से प्राप्त श्रथवा सृष्टि के आरम्भ से प्रवर्तमान ( ततु- 
भ्रासीत्‌ ) वह है ( येन-्राविष्टितः-अ्पः-प्रविवेशिथ ) जिसके साथ सर्वतोरक्षित हुआ प्राणों को : 
या मेघरूप जलों को पांथिव नदी स्रोतों को प्रविष्ट है ( ते विश्वा बहुधा तन्वः-एक:-देवः-अपश्यत्‌ ) 
तेरे बहुत प्रकार के सारे भ्रङ्ग या व्यासियां, विस्तृत तरङ्गे, एक नियन्ता कर्मानुसार प्रवेश कराने 
वाला, एक सुखदाता परमात्मा या विद्वानु जानता है या प्रकाशित करता है ॥ १॥ 


भावार्थ --आ्रात्मा शरीर में उत्पन्न होते ही जाना जाने वाला, जो परम्परा से जन्म धारण 
करता हुआ श्रा रहा है वह प्राणों को धारण करता है। उसे कर्मानुसार परमात्मदेव गर्भ को 
प्राप्त कराता है । तथा-ग्राकाश में पुरातन काल से मेघों में उत्पन्न होते ही ज्ञान में ग्राने वाला 
विद्युत्‌ अग्नि है । वह मेघजलों में ईश्वर की व्यवस्था से प्राप्त होता है झोर मेघजलो को गिराता 
हे॥ १॥ 


को मां ददश कतमः स देवो यो में तन्बों बहुघा पर्यपश्यत्‌ । 

क्वाह मित्रावरुणा ध्ियन्त्यग्नेबिश्बाः समिधो देवयानीः ॥ २ ॥ 
कः । मा । ददशे । कंतुमः। स! । देवः । यः । मे । तन्वं? । बहुधा । पारैऽअर्पइयत्‌ 
क्व॑ | अह॑ । मित्रावरुणा । क्षियान्ति | अग्ने! | विइबाः | समूइइधः । देव5यार्नीः 
॥२॥ 

संस्कृतान्तरयाथं १_( कममा ददश ) कः स देवो माँ पश्यति-जानाति खल्वन्तर 
हितं प्राणेषु जलेषु वा ( कतमः सः- देवः-यः-मे बहुधा तन्वः ) बहुषु देवेषु कतमः खलु 
सुखयिता 55त्मा प्रकाशको विद्वान्‌ यश्च मम बहुधा बहुप्रकाराणि-अङ्गानि बहवस्तरज्ञा 
था ( परि-अपश्यत्‌ ) परिपश्यति सरवतो जानाति ( मित्रा वरुणा ) हे मित्रावरुणौ 
्राणापानौ-इन्द्रियदेवेषु खल्वप्रभूतौ “प्राणापानो वै मिश्चावरुगौ” | काठ० २९ । १ ] 

५४ बह दे 
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विद्यतः झुष्काद्र धारे तद्वेत्तारौ “विद्युतो ज्योतिः परिसंजिहान मित्रावरुणा यदपश्यतां त्वा” 
[ ऋ० ७।३३। १०]. मनीषिशिल्पिनौ वा “एतौ मित्रावरुणौवषंस्ये शाते” [ कठ० ११। 
१० | “मित्राबरुणो त्वा वृष्टयावतामु” | श० १।८।१।१२] “मित्रावरुणौ श्रूवेण धर्मे- 
रोति” [ मं ३। ८ । ९ ] ( अग्नेः क्व-अह ) मम ज्ञानिन आत्मन:-विद्युदग्नेर्वी-अरे कुत्र 
( देबयानीः-विश्वाः-समिधः-क्षियन्ति ) देवं परमात्मानं प्रति गन्ञ्यः:-देवयानसाधनभूता:, 
बज्ञानिकं विद्वांसं ज्ञापयिऽ्यः सम्यग्दीप्ताश्चेतनवृत्तयः शक्तयः, सम्यम्दीप्तिनिमित्तास्तरज्गाः 
कुत्र निवसन्तीति ज्ञातव्यम्‌ ॥ २ ॥ 

आषान्वयार्थ--( कः-मा ददशं ) वह कौन देव मुझे देखता है-जानता है, प्राणों में छिपे 
हुए या जलो के ग्रन्तगेत छिपे हुये को ( कतमः सः-देवः-यः-मे वहुधा तन्वः ) बहुतेरे देवों में कौन 
सुख देने वाला प्रकाशक या विद्वानु है जो मेरे बहुत सारे भ्रङ्गों को या तरङ्गों को ( परि-भ्रपश्यतू ) 
देखता है-जानता है ( मित्रावरुणा ) हे प्राणापानो इन्द्रियदेवों में श्रग्रभूत ! विद्युत्‌ की शुष्क-ग्राद्रः 
धाराओं या उनके जानने वाले मनीषि शिल्पियो ! ( ग्रग्नेः क्व-ग्रह ) मुझ ज्ञानी आत्मा या 
विद्युदरिनि के जानने वाले अरे कहाँ ( देवयानी:-विश्वाः-समिधः-क्षियन्ति ) परमात्मा के प्रति जाने 
वालीं, देवयान के साधनभ्नुत, वैज्ञानिक विद्वान्‌ को जनाने वालीं सम्यग्दीप्त चेतन शक्तियां या 
सम्यग्दीस्तिनिमित्त तरंगे कहां रहती हैं, यह जानना चाहिए ॥ २॥ 

भावाथ-प्राणों के भ्रन्दर आत्मा को कौनसा देव सुख देने वाला भ्रात्मा के अज्भों को 
परमात्मा की शोर जाने वाली उसकी चेतनशक्तिश्रों को जानता है। उसको समझना चाहिए । 
एवं--मेघजलों में निहित विद्युत्‌ ग्नि की तरङ्गों को कौन वैज्ञानिक जानता है जो परमात्म- 
देव को दर्शाने वाली हैं । उसे भी जानना चाहिए ॥ २॥ 


एच्छांम त्वा बहुधा जातवेदः प्रविष्टम़े अप्स्वोष॑धीषु । 

तं त्वा य॒मो अचिकेच्चित्रभानो दशान्तरुध्याद॑तिरोच॑मानम्‌ ॥ ३ ॥ 
ऐच्छौम । त्वा । बहुधा । जातऽवेदः । प्रऽविष्टम्‌ । अग्ने । अप्‌ऽसु । ओषधीषु । 
तम्‌ | त्वा | यम; । आचिकेत्‌ । चित्रभानो इतिं चित्रऽभानो । दश5अन्तरुष्यात्‌ । 
अतिऽरोच॑मानम्‌ ॥ ३ ॥ 


० ९ 

सस्कृतान्वयाथ!--( जातवेद:-अग्ने) हे जातेन शरीरेण सह वेद्यमान 
ज्ञायमान आत्मन्‌ | जात एव वेद्यमान ज्ञायमानो वा विद्युदग्ने ! ( बहुधा-अप्सु-ओषधीषु 
-अविष्टं स्वा-ऐच्छाम ) बहुप्रकारेण मनुष्यपशुपक्षिप्रकारेण प्राणेषु-उष्णत्वधारिकासु 
नाढीषु प्रविष्टं गुपत प्राप्त वाच्छामः, तथा जलेषु काष्ठादिषु पदार्थेषु प्रविष्टं त्वामन्विष्य 
वाच्छामः (चित्रभानो तं त्वा यमः-अचिकेत्‌ ) दे चायनीयं दशनीयं-तेजो थस्मिन्‌ तथाभूतः ! 
थास्मन्‌ विद्युदग्ने वा तं त्वां यमनकत्ती परमात्मा वैज्ञानिको जानाति ( दशान्तरुष्यात्‌ 
-अतिरोचमानम्‌ ) दशानामिन्द्रियाणां पराणानां वाऽन्तरुष्णत्वात्‌ तथा चेष्टनात्‌) यहां 
दुरत्यानेऽु पृथिव्यन्तरिक्षद्ु छोकेषु-अग्निविय्ुत्सूयंषु देवेषु-अबोषधिवनस्पतिषु प्राणिशरीरे 


चज 


च वासात्‌ जानातीति शेषः ॥ ३ ॥ 
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भाषान्वयार्थ--( जातवेद:-भ्रग्ने ) हे उत्पन्न शरीर के साथ जानने योग्य भ्रात्मा, या 
उत्पन्न होते ही ज्ञान में भ्राने योग्य विद्युत्‌ ! ( बहुधा-अप्सु-ग्रोषधीषु-प्रविष्टं त्वा-ऐच्छाम ) बहुत 
प्रकार से मनुष्य पशु पक्षी रूप से प्राणों में, उष्णत्व धारण करने वाली नाडियों में प्रविष्ट हुए को 
चाहते हैं तथा जलों में काष्ठादि पदार्थों में प्रविष्ट हुए को खोज करके चाहते हैं ( चित्रभानो तं त्वा 
यम:-श्रचिकेत्‌ ) हे दर्शनीय तेज वाले श्रात्मन्‌ ! या विद्युत्‌ ! तुक को यमनकर्त्ता परमात्मा या 
वैज्ञानिक जानता है ( दशान्तरुष्यात्‌-अ्रतिरोचमानम्‌ ) दश इन्द्रियों, प्राणों के भ्रन्दर उष्णता से 
तथा चेष्टा से-क्रिया व्यवहार से या दशस्थानों में-पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोक, अग्नि, विद्युत्‌, सूर्य, 
जल, श्रोषधि, वनस्पति, और प्राणिशरीर में बसने से जानते हैं॥ ३॥ 


भावा्थ--आत्मा शरीर के उत्पन्न होने के साथ ही जाना जाता है वह मनुष्य पशु पक्षी 
प्राणियों में उष्णता धारण करने वाली नाडियों में चेष्टाऔं के होने से विद्यमान है । परमात्मा 
श्रात्मा का नियामक है । भिन्न-भिन्न शरीरों में जाने का इसका निमित्त बनाता है । एवं--विद्युतु 
'प्रकट होते ही जाना जाता है। वह जलों में काष्ठादि में विद्यमान रहता है । इसे वैज्ञानिक लोग 
जानते हैं;।।३ ॥ 


होत्रादई बरुण बिभ्यदायं नेदेव मा युनजक्नत्र देवाः । 
तस्यं मे तर्न्वो बहुधा निविष्टा एतमर्थ न चिकेताहमग्निः ॥ ४ ॥ 


होत्रात्‌ । अहम । वरुण । विभ्य॑त्‌ । आयम्‌ । न । इत्‌ | एब । मा । युनजन्‌ । 
अत्र । देवा; । तस्य॑ । मे । तम्ब॑। । बहुधा । निऽविष्टा; | एतम्‌ । अथम । न | 
चिकेत । अहम्‌ । अग्नि; ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( बरुण ) हे वरणीय वरयितः परमात्मन्‌ | ( अहं होत्रात- 
बिभ्यत्‌-आयम्‌) अहं खल्वात्मा, स्वस्मिन्‌ सर्व यद्‌ जुद्दोति गृद्वाति तस्मान्मत्योभय 
कुवन्‌ तव ध्यानमागतवान्‌ ( न-इतू-एव ) नेव हि ( देवाः-मा-अत्र युनजन्‌ ) इन्द्रियाणि 
मामत्र स्वस्वविषये योजयन्तु ( तस्य मे बहुधा तन्व:-निविष्टाः ) तस्य-अस्य मम-आत्मनो 
बहुप्रकारेण £चेतयित्र्य: शक्तयोन्तर्दविता आसन्‌ ( एतम्‌-अर्थम्‌-अहम्‌-अरिनः-न चिकेत ) 
एतमभिध्रायं ळक्षयित्वा-अह्दमात्मा न जानामि ज्ञापयामि स्वात्मानम्‌ “त विजानामि यदि 
वेदमस्मि निण्यः सन्नद्धः” | ऋ० १ । १६४। ३७ ] तथा हे ( वरुण ) वरणीय वरथित देव 
जळाधिपते | “वरुणोऽयमधिपठिः” | व° सं ३। ४। ५1१] [( अहम ) विद्युद्रू पाग्निः) 
“आलड्लारिकदृष्टयोच्यते” ( होत्रात्‌-बिभ्यत्‌ ) प्रयोक्तव्ययन्त्राद्‌ अयं कुवेन्‌ ( आयन्‌ ) 
जलेषु-आगतवान्‌ ( न-इत्‌-एव देवाः-अत्र मा युनजन्‌ ) नेव हि वैज्ञानिकजना:-अत्र यन्तर 
सां योजयन्तु ( तस्य मे बहुधा तन्व:-निविष्टाः ) तस्यास्य सम विद्युदग्नेस्तरज्ञा: बहुप्रकारेः 
णात्रऽन्ताह्दिताः सन्ति ( एतम्‌-अर्थम्‌-अद्दम्‌-अग्निः-न चिकेत ) एतमभिप्रायं लक्षयित्वा- 
अहं विद्युदग्निन ज्ञापितवानात्मानम्‌ ॥ ४॥ । 


८७८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


आऋग्वेदसाष्यम्‌ ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri [ ४९८ 
ooo 
भ।षान्वयार्थ--( वरुण ) हे वरणीय तथा वरने वाले परमात्मत ! ( ग्रहं होत्रात्‌-विभ्यत्‌ 
-झायमु ) मैं आत्मा, जो श्रपने में सबको ग्रहण कर लेता है उस मृत्यु से भय करता हुआ तेरे 
ध्यान को प्राप्त हुआ हू-तेरी शरण में आया हूँ ( न-इत्‌-एव ) न ही ( देवाः-मा-भत्र युनजच्‌ ) : 
इन्द्रियां मुझे श्रपने श्रपने विषय में जोड़े-खीचें ( तस्य मे बहुधा तन्वः-निविष्टाः ) उस इस मुझ 
झात्मा की बहुतेरी शक्तियां छिपी हुई हैं ( एतम्‌-श्रथंम्‌-श्रहम्‌-ञ्ग्निः-न चिकेत ) इस अभिप्राय 
को लक्ष्य कर मैं आत्मा नहीं भ्रपने को जना पाता हूँ । तथा--( वरुण ) हे वरने योग्य वरने वाले 
जल के स्वामी ! ( भ्रहमु ) मैं विद्युत्‌ श्रग्ति “यह आलङ्कारिक ढंग से वणंन है” (होत्रात्‌-विभ्यत्‌) 
प्रयोक्तव्य यन्त्र से भय करता हुआ ( आयब्‌ ) जलों में प्राप्त हुआ हैं ( न-इत्‌-एव देवा:-मा-मत्र 
युनजन्‌ ) न हो वैज्ञानिक जन यहाँ यन्त्र में मुझे जोड़ें ( तस्य मे बहुधा तन्वः-निविष्टाः ) उस इस 
मुझ विद्युदग्नि की बहुतेरी तरङ्ग छिपी हुई हैं ( एतम्‌-अर्थम्‌-अहम्‌-श्रग्निः-न चिकेत ) इस 
्रभिप्राय को लक्षित कर मैं श्रपने को नहीं जना सकती ॥ ४ ॥ 


भावाथ जीवात्मा को स्वभावतः मृत्यु से भय होता है। वह भय परमात्मा की शरण 
और उसके ध्यान बिना दूर नहीं हो सकता । उधर इन्द्रियां अपने-अपने विषय में आत्मा को 
खींचती हैं आत्मा की शक्तियां और भी छिपी हुई हैं जिनका विकास परमात्मा की शरण लेने पर 
होता है जिनसे ब्रह्मानन्द का लाभ लेता है । एवं-विद्युत्‌ की उत्पत्ति जलों से होती है चाहे वे मेघ- 
जल हों या पृथिवी के जल हों । जलों का श्रधिपति-शक्तिकेन्द्र वरुण नाम से कहा जाता है जो जलों 
के सूक्ष्म कणों को ठोस रूप देता है । वैज्ञानिक लोग जल को ताडित करके विद्युत्‌ बनाकर उसका 
यन्त्र में प्रयोग करते हैं । विद्युत्‌ की तरङ्गों में बहुत शक्ति है उसका सदुपयोग करना चाहिए ॥४॥ 


एहि मनुदिवयुर्यज्ञकांमो$रंकृत्या तम॑सि क्षेष्यप्रे । | 
सुगान्‌ पथ; कुंणुहि देवयानान्‌ बह हव्यनिं सुमनस्यर्मानः ॥ ५॥ 


आ | इहि । मल) । देवऽयुः | यज्ञरकाम; । अरम्‌5कर्त्य । तम॑सि । क्षेषि । अग्ने । 
सुऽगान्‌। पथ! । कृण॒हि । देवञ्यारनांन्‌ । वह । ह॒व्यानिं । सु5मनस्यमांन! ॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ !--( अग्ने ) हे ! अङ्गानां नेतरात्मन्‌ ! ( तमसि क्षेषि ) अज्ञाना- 
न्धकारे निवससि ( मनुः-देवयुः-यज्ञकामः अरडू त्य-एडि ) मननशीळः सन्निन्द्रियाणि 
प्रति गन्ता$ध्यात्मयज्ञ॑ कामयमानः स्वात्मानं समर्थ कृत्वा खल्वागच्छ, मृत्योर्भयं मा 
कार्षीः ( देवयानान्‌ पथः सुगान्‌ ऋणुद्दि ) शरीरं प्राप्य हीन्द्रियमागीन्‌ शिवसङ्कल्पमयान्‌ 
कुरु ( सुमनस्यमानं:-हव्यानि वह ) सुप्रसन्न: सन्‌ परमात्मानं प्रति स्तुतिप्राथनोपासनानि ` 
प्रापय | एवम्‌ ( अग्ने ) हे यन्त्रत्याप्रणेतो विद्युदग्ने! ( तमसि क्षेषि ) अज्ञाते प्रसङ्ग, 
निवससि ( मजुः-देवयु:-यज्ञकाम:-अरड्कत्य-एट्ट ) मननीयो वेज्ञानिकान्‌ प्रति गन्ता 
कळायश्षे काम्यमानो वज्ञानिकेः काय समर्थः क्रियमाणः सन्‌ यन्त्रे प्राप्नुहि ( देवयानान्‌ 
पथः सुगान्‌ कृणुहि ) वज्ञानिकेनिर्णीतान्‌ मार्गान्‌ सुष्ठुगमनयोग्यान्‌ कुरु ( सुमन” 
स्यमान:-हृव्यानि वह ) सुविकस्रितः सन्‌ प्राप्तव्यानि वस्तूनि प्रापय ॥ ५ ॥ . 
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भाषान्वयाथ--( अग्ने ) हे भज्धों के नेता भ्रात्मन्‌ ( तमसि क्षेषि ) तू भ्रज्ञानान्धकार में 
निवास करता है ( मनुः-देवयुः-यज्ञकामः-श्ररङ्कृत्य-एहि ) मननशील हो इन्द्रियों की ओर जाने 
वाला श्रध्यात्मयज्ञ को चाहता हुआ अपने को समर्थ करके श्रा, मृत्यु से मत डर ( देवयानान्‌ पथः 
सुगाचु कृणुहि ) शरीर को प्राप्त करके इन्द्रियमार्गो को शिवसङ्कूल्प वाले बना ( सुमनस्यमानः- 
हव्यानि वह ) सुप्रसन्न हुआ परमात्मा के प्रति स्तुति प्रार्थना उपासनाओं को प्रेरित कर । एवम्‌ 
( अग्ने ) हे यन्त्र के ग्रग्रशेता विद्युत्‌ अग्नि! ( तमसि क्षेषि ) अज्ञात प्रसङ्ग में रहती है ( मनुः 
-देवयुः-यज्ञकामः-ञ्रङ्कृत्य-एहि ) तू मननीय, वैज्ञानिकों के प्रति जानेवाला कलायज्ञ में कमनीय 
उनके कार्य में समर्थ क्रिया यन्त्र में प्राप्त हो ( देवयानान्‌-पथः सुगान्‌ कृणुहि ) वैज्ञानिकों के 
निर्णत मार्गों को भ्रच्छे गमन योग्य कर ( सुमनस्यमानः-हुव्यानि वह ) सुविकसित हुय्रा प्राप्तव्य 
वस्तुओं को प्रास करा ॥ ५ ॥ 


भावाथ--ग्रात्मा समस्त श्रद्धों का नेता है इन्द्रियों के विषयों में पड़कर मृत्यु से भय 
करता है परन्तु शिवसङ्कल्प बना कर्‌ आत्मबल प्राप्त कर और परमात्मा की स्तुति प्रार्थना 
उपासना करता हुआ मृत्यु से भय का अवसर नहीं हे । एवं विद्युदरिन यन्त्र का चालक बने बिना 
प्रयोग के अन्धरे में पड़ी जैसी है वैज्ञानिकों द्वारा. यन्त्र में प्रयुक्त होकर बलवान बनती है यन्त्र 
द्वारा विविध लाभ पहुंचाता हुआ सफल तथा स्थिर रहता है ॥ ५ ॥ 


अग्नेः पूर्वे आतरो अर्थमेतं रथीवाध्वानमरन्वावरीबुः । 
तस्माद्भिया व॑रुण दूरमायं गौरो न क्षेप्नोरविजे ज्यायाः ॥ ६ ॥ 


अग्नेः । पूर्व । आत॑रः | अधैम्‌ । एतम्‌ । र॒थी 5ईव । अध्वानम्‌ | अलु । आ । 


~! 


अवरीवुरिति' | तस्मात्‌ । मिया । वरुण । दुरम्‌ । आयम्‌ । गौरः | न । क्षेप्नोश । 
अविजे । ज्यायां ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयारथः--( वरुण ) हे परमात्मन्‌! ( अग्ने: पूर्व आतरः ) अङ्गानां 
नायकस्यात्मनो मम पूर्वे सजातयो मम सद्या आत्मानः ( एतम्‌ अर्थम्‌ ) इमसथेनीयं देहम्‌ 
( रथी-इव-अध्वानम्‌-अनु-आवरीचुः ) रथवान्‌ यथा मार्गमावृणोति तदद-देहं श्रशमा- 
बण्वन्तिस्म ते सृताः ( तस्मात्‌-भिया ) तस्मात्सृत्योर्भयेन ( दूरम्‌-आयम्‌) दूरमन्तर्हितं 
गच्छामि ( गौरः-न चतेप्नोः-च्यायाःअविजे ) यथा गौरो खरगो ज्यातो वाणपरक्षेप्तुभयातू 
पळायते तद्ददहमात्मा भयादन्तर्हितो- भवामि । एवं ( वरुण ) जळाघिपतेः ( अग्नेः पूव 
आतर: ) मम विद्युद्र पाग्नेः सजातयो सूर्यरश्मयः ( एतम्‌-अथम्‌ ) एतं यन्त्रविशेषम्‌ (रथी- 
इव-अध्वानम-अनु-आवरीवुः ) रथवान्‌ यथा मार्ग भ्रशमावृणोति तद्वदू, यन्त्रविशेषमा- 
चण्वन्तो विनष्टाः पुनरहमपि विनष्टो भविष्यामि ( तस्मात्‌-भिया ) तस्माद्विनाशभयेन 
( दृरम्‌-आयम्‌) दूरं गच्छामि न यन्त्रे प्रविशामि ( गौरः-न ज्यायाः क्ञेप्नो:-अविजे ) 


पूवेवत्‌ ॥ ६ ॥ | 
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भाषान्वयार्थ--( वरुण ) हे परमात्मन्‌ ! ( ग्रग्नेः पूर्वे भ्रातरः ) अङ्गो के नायक मुझ 
आत्मा के सजातीय मेरे जैसे पूर्व श्रात्माएं ( एतमु-अर्थम्‌ ) इस श्रथेनीय देह को ( रथी-इब« 
भ्रध्वानमु-प्रनु-आवरीबुः ) रथवात्‌ जैसे मागं को घेरता है उसकी भांति देह को भली प्रकार 
घेरते रहे वे मृत हो गए देहत्याग गए ( तस्मात्‌-भिया ) उस मृत्यु के भय से ( दूरमु-आयम ) मैं 
दूर छिप जाता हूँ ( गौर:-न क्षेप्नो:-ज्याया:-अ्रविजे ) जैसे गौर मृग ज्या-धनुष की डोरी से बाण 
फेंकने वाले से दौड जाता है । एवं ( वरुण ) जल के स्वामी ( श्रग्नेः पूर्वे भ्रातरः ) मुझ विद्युदग्नि 
के पुर्वं सजातीय सूर्यकिरण ( एतमु-प्र्थम्‌ ) इस यन्त्र विशेष को ( रथी-इव-अ्रध्वानमु-अनु-भ्रा 
वरीवुः ) रथवाच जैसे मार्ग को बहुत घेरता है उसी भांति यन्त्र विशेष को घेरते हुए विनष्ट हो 
जाते रहे मैं भी विनष्ट हो जाऊं ( तस्मातू-भिया ) उस विनाश भय से ( दूरमु-ग्रागममु ) दूर चला 
जाता हूँ ( गौरः-न मृगः-क्षेप्नो:-ज्याया:-अविजे ) गौर मृग जैसे धनुष की डोरी से वाण फेंकने 

वाले से भय खाकर भाग जाता है ॥ ६॥ 


भावाथ--श्रात्मा शरीर में जन्म लेकर भ्राता है जैसे जैसे बड़ा होता जाता है अपने सामने 
अपने बड़ों को मरते देखता है तो ज्ञानवान्‌ श्रात्मा को मृत्यु से भय लगता है, शरीर से ग्लानि 
होती है परन्तु परमात्मा की श्रोर जैसे जैसे चलता है उसकी स्तुति करता है भव रहित होता है । 
एवं यन्त्र में प्रयुक्त अ्रग्नि-विद्युदग्नि क्षीण होती जाती है परन्तु उसकी क्षीणता से यन्त्र चालन में 
उसका महत्त्व बढ़ता है ॥ ६ ॥ 


6 i » ~ 
कुमस्त आयुरजरं यदग्ने यर्था युक्तो जातवेदो न रिष्याः । 
` अर्था बहि सुमनस्यमानो भागं देवेभ्यो हविषः सुजात ॥ ७ ॥ 


॒ 
कुमेः | ते | आयु! । अजर॑म्‌ । यत्‌ । अग्ने | यथां । यक्त! । जातऽवेद्‌ः । न । 
रिष्या | अर्थ । बहासि । सु5मनस्यर्मांनः । भागम्‌ | देवेभ्य । हुविर्षः । सुऽजात 
॥ ७ ॥ 


७ ९ 

सस्कृतान्वयाथः---( जातवेद:-अग्ने ) हे जाते शरीरे वेद्यमान अङ्गानां नायक | 
आत्मन्‌ ( यत्‌-अजरम्‌-आयुः ) यब्जरारहितमायुरस्ति ( ते ) तुभ्यम्‌ ( कुर्मः ) कुम: 
( युक्तः-यथा न रिष्याः ) तद्युक्तो यथा न म्रियते ( अथ सुमनस्यमानः ) अनन्तरं सुप्रसन्नः 
सन्‌ (सुजात ) हे सुजन्मन्‌ ! ( देवेभ्यः-्विषः-भागं वहासि ) इन्द्रियदेवेभ्यः प्राप्तस्य 
ग्राह्मविषयस्य आगं भजनीयळाभं प्राप्नुहि तथा ( जातवेद्‌ः-अग्ने ) हे जातः सन्‌ वेद्यमान 
न्त्रस्याम्रणायक विद्यद्र पाग्ने ( यत्‌-अजरम्‌-आथुः ) यदजीणँमयनम्‌ “भ्रायुरयनः” [ निरु० 
९।२.] ( ते कुम; ) तुभ्यं कुर्मो वयं वैज्ञानिकाः ( युक्तः-यथा न रिष्याः ) तद्युक्तः सन्‌ 
यथा न रिष्यसि-विनश्यसि ( अथ ) अनन्तरम्‌ ( सुमनस्यमानः ) सुविकसतः सन्‌ 
( देवेभ्यः-विषः-भागं वहासि ) अस्माइशेम्यो वेज्ञानिकेभ्यो दीयमानस्य कुत्सस्य द्रवस्य 
वा भजनीयं छाभं बलं प्राप्नुहि ॥ ७॥ 
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भाषान्वयार्थ--( जातवेद:-भ्रग्ने ) हे उत्पन्न शरीर में जानने योग्य भ्रद्धों के नायक 
आत्मद ( यत्‌-ग्जरम्‌-अयुः ) जो जरारहित श्रायु है ( ते ) तेरे लिए ( कुर्मः ) ` करते हैं ( युक्तः 
यथा न रिष्याः ) उससे युक्त हुआ जैसे न मर सके ( श्रथ सुमनस्यमानः ) श्रनन्तर सुप्रसन्न हुआ 
( सुजात ) हे शोभन जन्म वाले या सुप्रसिद्ध !` ( देवेभ्यः-हविषः-भागं वहासि ) इन्द्रियों के लिए 
ग्राह्य विषय के भजनीयलाभ को प्राप्त हो। तथा--( जातवेदः-भ्रग्ने ) हे उत्पन्न होते ही जाननें 
योग्य यन्त्र के श्रग्रणायक विद्युत्‌ ग्रग्ने ! ( यतु-ञ्रजरमु-भ्रायुः ) जो ग्रजीर्ण-न क्षीण होने वाला 
अयन-गतिक्रम है ( ते कुमः ) हम वैज्ञानिक तेरे लिए करते हैं ( युक्तः-यथा न रिष्याः ) उससे 
युक्त हुआ जैसे विनष्ट न हो सके ( श्रथ ) अन्तर... ( सुमनस्यमानः ) सुविकसित हुआ-हुआ 
( देवेभ्यः-हविषः-भागं वहासि ) वैज्ञानिकों के लिए देने योग्य वज्र या द्रव पदार्थ का भजनीय 
लाभ-बल को प्राप्त कर ॥ ७॥ 


भावार्थ--शरीर में झकर भ्रात्मा इन्द्रियों के भोगों के साथ संयंमद्वारा अपनी ऐसी 
स्थिति बनाये जिससे कि श्रजर आयु अर्थात्‌ मोक्ष का श्रायु प्राप्त कर सके । एवं- अन्त्र में विद्युत्‌ 
को ऐसे युक्त करना चाहिए जिससे कि स्थिर रूप में निरन्तर गतिशील बनी रहे एतदथ कोई ठोस 
वज्र या द्रव पदार्थं का उसमें प्रयोग करना चाहिए ॥ ७ ॥ | 


प्रयाजान्मे अचुयाजाँर्च केव॑लानजैंस्वन्तं हविषो दत्त आगम्‌ । 
घत चापां पुरुष चौ्षघीनामग्नेश्च दी धमायुरस्तु देवाः ॥ ८ ॥ 


प्रञ्याजान्‌ । मे । अनुऽयाजान्‌ । च । केवंछान्‌ । ऊजैस्वन्तम्‌ । हविषः । दुत्त । 
भागम्‌ । घतम्‌। च । अपाम । पुरुषम्‌ । च । ओष॑धीनाम्‌ । अग्ने! । च । दीर्घम । 
आयु! । अस्तु । देवा, ॥ ८॥ 


संस्कृतान्वयाथ:--( देवाः ) हे इन्द्रियदेवाः-यूयम्‌ ( प्रयाजान्‌ 'च-अनुयाजान्‌ 
केवळान्‌-मे ) प्रकृष्टं भोक्तव्याज्ञा दिपदार्यान्‌ स्थूछभोगान्‌ “न्तं वै प्रयाजाः” [कठ० ९ । १] 
अनुयाजान्‌-तद्चुरूप पेयान्‌ पदार्थान्‌ च केवळान्‌ शुद्धान्‌ कल्याणकरान्‌ मह्य ( हविषः 
भागम्‌-ऊ्सवन्तं दत्त ग्राह्यस्य विषयस्य भागं ज्ञानं तेजस्विनं दत्त ( च ) तथा (अपाँ 
शृतम्‌) प्राणानां तेजः ( ओषधीनां पुरुषम्‌ ) ओषधीनां बहु सेवनीयं बळम्‌ , तथा 
( अग्नेः-दीघंम्‌-आयुः-अस्तु ) अस्नेमंमात्मनो. दीघंमायुर्मोक्षविषयं भवतु । तथा--( देवा: ) 
हे वैज्ञानिकाः-यूयम्‌ ( प्रयाजान्‌-अचुयाजान्‌-च केवळान्‌ मे प्रकृष्ट सङ्गमनीयान्‌-अनुङकष्टः 
सङ्गमनीयान्‌ धनणोत्मकान्‌ तन्त्रीपदार्थान्‌ केवळान्‌ पृथक्पृथम्भूतान्‌ मह्यम्‌ ( हविषः 
भागम्‌-उजे्न्तं दत्त ) प्रास्य कुत्सस्य वञ्जस्य भजनीयं बळिनं वेगं दत्त तथा ( अपां 
घृतम्‌ ) जळानां जछादिभ्य उद्भवं तेज़ः ( ओषधीनां पुरुषम्‌) ओष॑ धारयतां पदाथानां 
बहुविधमुषं तेजः ( अग्नेः-च दीघंम्‌-आयुः-अस्तु ) मस विद्युद्र पारनेश्च दीघेमयनं गमनत्तेन्न 
भवतु ॥ ८ ॥ न, है 
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$ देवा: ) हे इन्द्रिय देवो तुम ( प्रयाजाव्‌ च-अनुयाजाब केवलात्‌ मे ) 
प्रकृष्ट नाहि ड भोगों को तदनुरूप पेय पदार्थों को, जो शुद्ध pp 
उनको मुझ आत्मा के लिए ( हविषः-भागमु-ऊजंस्वन्तं दत्त ) ग्राह्य विषय के क आल 
को दो ( च ) तथा ( भ्रपां शृतम्‌ ) प्राणों के तेज को ( ोषधीनां पुरुषम्‌ ) श्रोष vs 
सेवनीय बल. को (च ) श्रौर ( ग्रग्ने:-दीघं मु-प्रायु:-अस्तु ) मुझ भ्रग्ति-आत्मा का र 
मोक्ष विषयक आयु हो । एवं- ( देवाः ) हे वैज्ञानिक ,विद्वानो ! तुम ( म बड 
केवलान्‌ मे ) प्रकृष्ट सङ्गमनीय-धनात्मक अनुकृष्ट सङ्गमनीय-ऋगणात्मक तार पदार्थो हे 5 
हुओं को मुझ विद्युत्‌ अग्नि के लिए ( हविषः-भागम्‌-ऊर्जस्वन्त दत्त) हम वज्त के सेवन कक 
वेग को दो ( भ्रपां घृतम्‌ ) जलादिग्नो से उत्पन्न हुए तेज को ( ओषध 200 ) बिक न 
धारण करने वाले पदार्थों के बहुप्रकार के उष्णत्व तेज को ( च ) और ( भग्ने:-च दीघ मु-प्रायु:- 
अस्तु ) मुझ विद्युत्‌ अग्नि का लम्बा श्रयन-गतिक्षेत्र हो ॥ ८ ॥ | 
| भावाध- -ग्रात्मा को अर्थात्‌ मनुष्य को इन्द्रियो द्वारा ऐसे भक्षणयोग्य पदार्थ ग्रौर वयः 
पदार्थ लेने चाहिएं जिससे इस संसार में दीर्घजीवन मिले और इन्द्रिय विषयों का सेवन ऐसे करे 
जिससे संसार में फंस'न सके श्रपितु मोक्ष का दीर्घं जीवन मिले । एवं- वैज्ञानिक जन जल ओषधि 
झौर खनिज पदार्थों द्वारा विद्युत्‌ का आविष्कार ऐसा करें जिससे कि उसके धनात्मक ऋणात्मक 
बलों के द्वारा उसका गतिक्रम लम्बा चले ॥ ८॥ 


तव प्रयाजा अनुयाजाश्च केवल ऊर्जेस्वन्तो हबिषः सन्तु मागा । 

तबांग्रे यज्ञो शयमस्तु सर्वस्तुम्य॑ नमन्तां प्रदिशश्चतंसः ॥ & ॥ 
तब॑ । प्रज्याजाः | अनुऽयाजाः । च । केव॑ळे । ऊर्जस्वन्तः | हुविष; । सन्तु । 
भागा! । तर्य । अग्ने | यज्ञ: । अयम्‌ । अस्तु । सबै; । तुभ्य॑म्‌ । नमन्ताम्‌ । 
प्रडदिश । चत॑खः ॥ ९॥ 


ु संस्कृतान्वयाथेः-- अग्ने ) दे अङ्गानां नायक ! आत्मन्‌ ( तव प्रयाजा:-च 
-अनुयाजाः-केवले ) तव राजा ib तथा अनुयाजाः तदनुरूपपेय- 
पदार्थाश्च केचळे केवल्यसाधने भवन्तु ( हविषः-भागाः-ऊजस्वन्तः-सन्ठु ) आहास्य विषयस्य 
अजनीया अनुभवास्तेजस्विनः सन्तु, न भोगे मञ्जयन्तु ( तव-अयं सवः यश्ः-अरलु ) अयं 
सर्व: शरीरयज्ञस्तव कल्याणसाधको भवतु, न तवः प्रतिकूल गच्छेत्‌ ( चतस्नः प्रदिशः 
तुभ्यं नमन्ताम्‌ ) चतस्रः चतुष्प्रकाराः प्रमुखदिग्वर्तिन्य: प्रजास्तुभ्यं नमन्तां सत्कुवन्तु । 
तथा--( अग्ने ) दे विद्युद्र पाग्ने | ( तव प्रयाजाः-च-अनुयाजाः केवल ) प्रकृष्ट सङ्गमनीया- 
ल्तथाऽनुङष्टसङ्गमनीया घेनणौत्मका तत्त्रीपदाथी: स्वे स्वे केवळे बन्धने तव भवन्छु 
( हविषः-भागाः-ऊजेस्वन्तः सन्तु ) प्राह्मस्य वजस्य सजनीया-अंशास्ते्ञस्विनो भवन्तु 
( अयं सवंः-यज्ञः-तव-अस्तु ) अयं स्वः यन्त्रसमूइस्तव भवतु, एनं त्वं चाढ्य ( चतखः 
्रदिशःतुभ्यं नमन्ताम्‌ ) चतुष्प्रकाराः प्रमुखंदिग्वर्तिन्य कछाः-छुभ्य त्वयि 
झाश्रयन्तु ॥ ६ ॥ रि 
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आषान्वयाथे--( श्रग्ते हे अङ्गों के नायक आत्मन्‌ ! (तव प्रयाजा:-च:-प्रनुयाजा:-केवले) 
तेरे प्रकृष्ट भोक्तव्य अन्नादि पदार्थ तथा तदनुरूप पेय पदार्थ मोक्षसाधक होवें ( हविष:-भागा: 
-ऊजंस्वन्तः सन्तु ) ग्रहण करने योग्य विषय के अनुभव तेजस्वी हों, भोग में न डूबें ( तव श्रयं 
सवं:-यज्ञ:-अस्तु ) यह तेरा शरीरयज्ञ सब कल्याणसाधक हो, तेरे प्रतिकुल न जाये ( चतस्रः 
प्रदिश:-तुभ्यं नमन्ताम्‌ ) चारों दिशाभ्रो में रहने वाली प्रजाय तेरा सत्कार करें । एवं--( भ्रग्ने ) 
हे विद्युत्‌ ग्रग्ने ! ( तव प्रयाजाः-च-भ्रनुयाजाः केक्शै ) तेरे प्रकृष्ठसङ्गमनीय-धनात्मक तारे तथा 
भनुकृष्टसज्भमनीय ऋणात्मक तारे अपने-अपने बन्धन में अ्रलग-श्रलग हों (हविष:-भागा:-ऊजंस्वन्तः 
सन्तु ) ग्राह्य वज्ञ के अंश तेजस्वी हों ( श्रयं सवं:-यज्ञः-तव भ्रस्तु ) यह सारा यन्त्र समूह तेरा हो, 
तू इसे चला ( चतस्रः प्रदिशः- तुभ्यं नमन्ताम्‌ ) चारों दिशाश्रों में होने वाली कलाये तेरे आश्रित 
हों ॥ ९ ॥ 


भावार्थ--मतुष्य के समस्त खान और पान भ्रौर विषयभोग संसार में फंसाने वाले न हों 
किन्तु सच्चे कल्याण और मोक्ष के साधन बनें । समस्त दिशाश्रों की प्रजायें तेरी प्रतिष्ठा करें ऐसा 
झपने को वना । एवं--विद्युत्‌ के धनात्मक और ऋणात्मक तार भ्रपने-भपने स्थान बन्धन में 
प्रवग-अलग हों जो सारी यन्त्र की कलाओों को स्वाधीन करके चला सके ॥ ९ ॥ 


"--._ 


~ 


९ 
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ऋषि! -सौचीको ऽग्निः । 

देवता--विश्वेदेवा! । 

छन्द!-- त्रिष्टुप्‌ । २-४,. निचत्‌ त्रिष्डप्‌ । ५, ६, विराट्‌. 
त्रिष्टुप्‌ । 

विषय$- अत्र कते ' विश्वेदेवाः? स्वसम्बन्धिनो बृद्धजना विद्वांसश्च 
हन्ते । कठिन ब्रह्मचयत्रतं समाप्य गृहस्थो भूत्वा तेषां 
कल्याणार्थ सेवां कुर्यात्‌, ज्ञानं च तेभ्यो शुहस्थचालनस्य 
ज्ञानं गृह्णीयादित्यादयो विषयाः सन्ति । 
इस इकत में “विश्वेदेवा? स्वसम्बन्धी वृद्धजन तथा विद्वान्‌ 
गृहीत हैं। कठिन ब्रक्मचय ब्रत को समाप्त कर गृहस्थ 
बन कल्याणाथ उनकी सेवा करना, उनसे गृहस्थ चालन 
के लिए ज्ञान ग्रहण करना आदि वर्णित है ॥ 


बिरवेदेवाः शास्तनं मा यथेह होतां वृतो मनदै यन्निषर्ध । 
प्र मै बरूत भागधेयं यथा बो येन॑ पथा हुव्यमा वो वहानि ॥ १ ॥ 


विखे । देवाः । शास्तन । मा | यथा | इह । होतां । बुत; । मनवै । यत्‌ । निऽसद्यं। 
प्र । में जत । भागऽघेयम्‌ । यथां | वुः | येन॑। पथा | हुव्यम्‌। आ । व! | 
वहानि ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( विश्वे देवा:-मा शास्तन ) हे मम सम्बन्धिनो वृद्धा मान्या 
जनाः “मनुष्या वे विश्वेदेवाः” | काठ० १९।१२] अहं सवद्ंश जन्म प्राप्य सेवायोग्यो 
जातः-अतो मामादिशत ( यथा-इह होता वृत: ) येन हेतुना5त्र वंशे गृहस्थयज्ञस्य चाळने 
होद्रूपेणऽहं युष्माभिः स्वीकृत: ( यत्‌-निषद्य मनवे ) युष्माक मध्ये स्थित्वा यदहमभिप्रायं 
जानीयाम्‌ ( यथा वः-भागधेयं मे प्र त्र त ) युष्माभिः “विभक्तिव्यत्ययः? यथा निश्चितं 
ममयोम्यतानुरूपं ज्ञानभागं यद्स्ति मह्य तत्‌ प्रवदत ( येन पथा वः-हव्यम्‌-आवहानि ) 
येन च मागण प्रकारेण युष्मभ्यं ग्राह्य द्रव्यमानयामि ॥ १॥ 
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भाषान्वयाथे--( विश्वे देवाः-मा शास्तन ) हे मेरे सम्बन्धी वृद्ध मान्य जनो ! मैं श्रापके 
वंश में जन्म प्राप्त करके सेवा के योग्य हो गया, भ्रतः मुझे श्रांदेश दो ( यथा-इह होता वृतः ) 
जिस कारण इस वंश में गृहस्थ यज्ञ के चलाने में होता-योग्य मुके आपने बनाया ( यतू-निषद्य 


` -मनवे ) तुम्हारे बीच में स्थित होकर जिससे कि गृहस्थ के अभिप्राय-उद्दे श्य को जान सकू ( यथा 


व:-भागवेयं मे प्रत्रूत ) तुम्हारे द्वारा जो निश्चित मेरे प्रति योग्यतानुरूप ज्ञानभाग है उसका प्रवचन 
करो ( येन पथा वः-हव्यमु-प्रावहानि ) जिस मागं-प्रकार या रीति से तुम्हारे लिए ग्राह्य वस्तु 
को भेंट कर सकू ॥ १ ॥ र 

आवाधे--नवयुवक जब विवाहित हो जायें तो अपने वृद्ध माता पिता आदि से गृहस्थ 
चलाने को उपदेश लें और उसकी भिन्न-भिन्न रीतियों पद्धतियों पर चलते हुए भ्रपने जीवन को 
ढालें तथा उनके लिए उनकी यथोचित आवश्यकताओं को पूरा करे ॥ १ ॥ 


अडे होता न्यसीदै यजीयान्‌ विश्वे देवा म॒रुतो मा जुनन्ति । 
अहरहरश्विनाध्य॑र्यव बां बरह्मा सामेडुवति साहुतिर्वाम्‌ ॥ २ ॥ 
अहम्‌ । होता | नि । असीदम्‌ । यजीयान्‌। विश्वे । देवाः । मरुतः । मा | जनन्ति । 
अह!5अइः | अङ्विना । आध्व॑यैबम्‌ । वाम्‌ । ब्रह्मा । सम्‌ऽइत्‌ | भवति । सा | 
आहुति! | बाम्‌ ॥ २ ॥ 


सस्ङ्गतान्वय थ ४-7( अहं यजीयान्‌ होता:न्यसीदम्‌ ) अहमतिशयेन सङ्गतिकत्ती 
ज्ञानभागस्यादाता निषीदामि ( विश्वेदेवाः-मरुतः-मा जुनन्ति ) जनाः-ऋत्विजो विद्वांसः 
“मरुतः-क्रत्विङ नाम” [ निघ० ३1१८] माँ प्रेरयन्ति (अश्विना वाम-आध्वयवम-अह:-अहः- 
भवति ) हे-अध्यापकोपदेशकौ ! “अश्विनो-अष्यापकोपदेशको” | ऋ० १। ७८ दयानन्दः | 
युबयोः- ज्ञानयज्ञप्रापणं दिनं दिनं प्रतिदिनं अवेत्‌ (वां ब्रह्म संमित्‌-सा-आहुतिः ) 
युवयो: शिष्यश्च ब्रह्मा चतुर्वेदवेत्ता भवेत्‌ तथा सम्यग्ज्ञानेन प्रकाशिता सा ज्ञानाहुति- 
भवेत्‌ ॥ २ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( अ्रह यजीयाच होता न्यसीदम्‌ ) मैं अतिशय से सज्भतिकर्त्ता ज्ञानभाग कौ. 
ग्रहण करने-वाला तुम लोगों के बीच में उपस्थित हूँ ( विश्वेदेवा:-मरुतः-मा जुनन्ति ) सम्बन्धी 
जन और विद्वान्‌ मुझे झागे प्रेरित करते हैं ( अश्विना वामु-ग्राध्वयेवमु-प्रहः-पअहः-भवति ) हे 
अध्यापक-उपदेशको ! तुम्हारा ज्ञानदान दिन-दिन-प्रतिदिन होता रहे (वां ब्रह्मा-समित्‌ 
सा-प्राहुतिः ) तुम्हारा शिष्य चतुर्वेदवेत्ता तथा सम्यक्‌ ज्ञान में प्रकाशित ज्ञान-आहुति दूसरों के 
लिए बने ॥ २॥ ( के ; 

भावार्थ- मनुष्य को अपने वृद्ध संम्बन्धियों और विद्वानों से घर पर रहते हुए ज्ञान का _ 
जितना ग्रहण हो सके करना चाहिए तथा अध्यापक और उपदेशकों से विधिपूर्वक ज्ञानलाभ करके 


चारों वेदों का वेत्ता होने की आकांक्षा रखता हुआ मानवसमाज में अपने को ज्ञान की आहुति न ु 


बना दे ॥ २ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] ( ४३६ 


अयं यो होता किरु स यमस्य कमप्यूहे यत्समञ्जन्ति देवा! । 
अईरदर्जायते मासिमास्यर्था देवा दधिरे हव्यवाहम्‌ ॥ ३ ॥ 
यत्‌ । 


अयम्‌ | य! । होतां । किः | ऊँ इति | स । यमस्य । कम्‌ | अपिं | ऊदे 
स॒म्‌ऽअञ्जन्ति | देवा! । अई॑१ऽअददः । जञायते | मासिऽमांसि । अर्थ | देवाः । 
दृधिरे । इव्यऽवाईम्‌ ॥ ३ ॥ 


सस्कृतान्वयाथ!---( अयं य:-होता किः-उ सः) एष यो ज्ञानस्यादाता क 
किय्जातीयः स, इति प्रश्नः, 'किम्‌ शब्दात सु स्थाने डिस छान्दसः, अथ-उत्तरम्‌- 
( यमस्य कम्‌-अपि ऊद्दे ) अहं देही-आत्मा कर्मफलस्य नियन्तु्ञीनविषयं वहामि ( यत्‌ ) 
यतः ( देवः समच्जन्ति) विद्वांसो यं सव स्वस्मिन्‌ संयोजयन्ति (अहः-अहः-अथ मासि मासि 
जायते ) दिनं दिनं प्रतिदिनम्‌-अथवा मासे मासे जायते ज्ञानप्रकाशेन पूणः, यथा प्रतिदिनं 
सूयः प्रकाशेन पूर्णो जायते, चन्द्रमाश्च मासे मासे प्रतिमासं प्रकाशेन पूर्ण: . ( देवाः- 
हव्यवाहं दधिरे ) विद्वांसो यदा-आदातव्यस्य वहनशीळं चेतनमात्मानं मां स्वकीये 
शरणे धारयन्ति स्वीकुवंन्ति ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयाथ--( श्रयं यः-होता किः-उ सः ) यह जो ज्ञान का ग्रहण करने वाला किस 
प्रकार का है, केसा है, उत्तर में कहा जाता है-( यमस्य: कमु-प्रपि-ऊहे ) मैं आत्मा कर्मफल के 
नियन्ता के ज्ञानविषय को वहन करता हूँ ( यत्‌ ) जिससे ( देवाः समञ्जन्ति ) विद्वान्‌ जिसको 
अपने में संयुक्त करते हैं ( श्रह:-अंह:-प्रथ मासि मासि जायते ) जो दिन-दिन श्रर्थात्‌ प्रतिदिन 
प्रथवा मास-मास-प्रतिमास प्रसिद्ध होता है ज्ञानप्रकाश से पूर्ण होता है, जैसे-प्रतिदिन सूर्य प्रकाश 
से पुणं प्रकट होता है और चन्द्रमा प्रतिमास प्रकाश से पूर्ण होता है ( देवा:-हव्यवाहं दधिरे ) 
जब कि विद्वानु श्रादातव्य ज्ञान के वहनशील मुझ चेतन भ्रात्मा को भ्रपनी शरण में धारण करते हैं- 
स्वीकार करते हैं ॥ ३।। 

भावार्थ-श्रात्मा ज्ञान का ग्रहण करने वाला चेतन पदार्थ है। कर्मानुसार फल को प्राप्त 
करता है। यह ज्ञान द्वारा ज्ञानप्रकाश से प्रकाशवान्‌ होता जाता है। सूर्य और चन्द्रमा की भांति 
इसका ज्ञान प्रकाश इसे प्रसिद्ध करता है जब कि यह विद्वानों की सङ्गति में रहकर ज्ञानग्रहण 
. करता चला जाये ॥ ३ ॥ 


मां देवा दघिरे हव्यवाहमपम्टक्तं बहु कच्छा चरन्तम्‌ । 
अग्निविद्वान्यज्ञ न; कल्पयाति पञ्चयामं त्रिवृतं सप्ततन्तुम्‌ ॥ ४ ॥ 
भाम्‌ । देवाः । दुधिर । हृव्यञबाईम्‌ । अप॑ऽम्छुक्तम्‌ | बहु | कच्छा । चर॑न्तम्‌ । 


& अमि | विद्वान्‌ । यक्षम्‌ | न! | कल्पयाति । पञ्चैऽयामम्‌.। त्रि5वृर्वम । सप्तऽत॑न्तुम्‌ । 
॥ ४१॥ 
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४३७ | [ मण्डळम्‌ १०, सूक्तम्‌ ५२ 


MRE SERS eo 
moments भभ दु. 


संस्कृतान्वयाथः--( हव्यवाहम-अपस्लुक्तं बहु ऋच्छा चरन्तं माम्‌ ) आह्वज्ञा- 
नस्य वहनकत्तारं तथा ज्ञानादपगतं ज्ञानरद्वितम्‌ “रप्‌ पूर्वात्‌ “म्लुचु गतौ’ [ भ्वादिः ] तत्र 
कः, ककारस्य मकारश्छान्दसः? बहूनि कृच्छाणि ब्रह्मचयंत्रतानि खल्वाचरन्तं माम्‌ 
( देवाः-दधिरे ) विद्वांसो धारयन्ति स्वीकुर्वन्ति ( अग्निः-विद्वान्‌) एष आत्मा विद्वान्‌ 
सन्‌ ( नः) अस्माकम-अस्मभ्यं वा ( पञ्चयामं त्रिवृर्त सप्ततन्तुः यज्ञं कल्पयाति ) 
पड्चमार्ग पद्चगतिक वा पञ्चज्ञानेन्द्रियेः सिद्ध मनसा वाचा कमंणा च दृतं चरितार्थ 
सप्ततन्तु' सप्छन्दो भियुक्तं ज्ञानयज्ञं समर्थयति-समथ्रेयिष्यति ॥ ४॥ 


भाषान्वयार्थ--( हब्यवाहम्‌-प्रपम्लुक्तं बहु कृच्छा चरन्तं मामु ) ग्रहण करने योग्य ज्ञान 
के वहनकर्ता तथा ज्ञान से रहित बहुत इच्छु-कठिन ब्रह्मचर्य व्रतों के भ्राचरण करते हुए मुझ 
ब्रह्मचारी को ( देवा:-दधिरे ) विद्वान्‌ धारण करते हैं-स्वीकार करते हैं ( झग्नि:-विद्वान्‌ ) यह 
आत्मा विद्वान होता हुआ (नः) हमारे या हमारे लिए (पञ्चयामं त्रिवृतं सप्ततन्तु यज्ञ कल्पयाति) 
पांच मार्गो-पांच गतियों वाले-पांच ज्ञानेरबरियों द्वारा सिद्ध हुए तथा मन वचन कर्मे से चरितार्थ 
हुए, सात गायत्री आदि छन्दों से युक्त ज्ञानयज्ञ-वेदळूप ज्ञान को समर्थ करेगा-सफल करेगा ॥४॥ 

भावार्थ-ब्रह्मचारी श्रज्ञान अवस्था में पड़ा हुआ ज्ञान ग्रहण करने का पात्र होकर र 
यहाचर्य जैसे कठिन ब्रतों का आचरण करता हुग्रा विद्वानों से सात गायत्री आदि छन्दों वाले वेद 


ज्ञान को ग्रहण करता है । उस ज्ञान को जो इन्द्रियों के द्वारा यथार्थ भ्राचरण करने में मत वचन 
झौर कमे से जीवन में घटाने योग्य तथा. जीवन को सफल बनाने वाला है ॥ ४१ 


आ वों यक्ष्यमृतत्वं सवीरं यथां बो देवा वरिवः कराणि । 
आ बाह्नोबंज्मिन्द्रस्प घेयामथेमा विश्वाः पृतना जयाति ॥ ५ ॥ 


शः Sr द 
आ । व! । यक्षि | असृतडत्वम । सुऽवीर॑म्‌ । यथा । ब! । देवाः । बारव! । 
कराणि । आ । बाहो! । वजम्‌ । इन्ट्रत्य | घेयाम्‌ । अर्थ । इमा; । विश्वा । 
प्रतना! | जयाति ॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( देवाः) हे विद्वांसः ( वः) युष्माकम्‌ ( यथा वरिवः 
कराणि ) यथा हि परिचरयी करोमि, तयैव ( बः-सुवीरम्‌ असतत्वम-आयक्षि ) युष्माक 
सुबले सुष्ठुज्ञानवलं खल्वसतरूपं स्वर्मिनादधे समन्ताद्‌ धारयामि ( इन्द्रस्य वज बाहो:- 
आधेयाम ) ऐश्वयबतः परमात्मनो ज्ञानमयमोजः “बच्चो वा ग्रोज?” [श० ८1 ४। १। २०] 
अज्ञानबाधकयोरात्ममनसोरभ्यन्तरे ह्यादधामि ( अथ-इमाः-विश्वाः पृतना:-जयाति ) 
अनन्तरमिमाः सवौ विरोधिन्यो बासना मनुष्यो जयति ॥ ५ ॥ 


आषान्वयाथै--( देवाः ) हे विद्वानो ( वः ) तुम्हारी ( यथा वरिवः कराणि ) जैसे मैं 
परिचर्या करता हूँ वैसे ही .( वः-सुवीरम्‌-प्रमृतत्वम्‌-भ्ायक्षि ) उसी प्रकार तुम्हारे श्रेष्ठ ज्ञानबल 
६ को-अमृतरूप.को;झपने में धारण करता:डूँ (,इन्दरस्य वज्ञ बाह्वो:-आधेयाम्‌, ) ऐश्वयंवाच परमात्मा 
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ऋग्वेद भाष्यम्‌ ] [ ४३८ 


के ज्ञानमय ओज, 'भ्रज्ञान के वाधक श्रात्म और मनके अन्दर धारण करता हूँ ( श्रथ-इमाः-विशवाः 
पृतनाः-जयाति ) पुनः इन सारी विरोधी वासनाश्रों को मनुष्य जीत लेता है।॥ ५॥ 


भावार्थ--जिज्ञासु को विद्वानों की सेवा करनी चाहिए जिससे कि विद्वानों से ज्ञानवल 
भ्रौर आत्मिक बल प्राप्त हो सके एवं परमात्मा की उपासना भी करनी चाहिए । अज्ञान के नाशक 
परमात्मा के ओज को अपने मत और आत्मा में धारण करके वासनाओं पर विजय पानी 
चाहिए ॥ ५॥ - 


त्रीणिं शता त्री सहस्राण्यग्रि त्रिशच्चे देवा नव चासपर्यन्‌ । 

च | रे हरु ~ ०, ° 

ओक्षन्यृतेरस्तृणन्बहिरंस्मा आदिद्धोतारं न्य॑सादयन्त ॥ ६ ॥ 
त्रीणि । श॒ता । त्री । सहस्राणि । अभिम्‌ । त्रिंशत्‌ | च । देवा! । नव॑ | च । 
सपर्यन्‌ | औक्षन्‌ । घृतैः । अस्तृणन्‌ । बर्हि; । अस्मै । आत | इत्‌ । होतारम्‌ । 
नि | असादयन्त ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः-( त्री सहस्राणि त्रीणि शता त्रिशत्‌ च नव च देवाः ) त्रीणि 
सहस्राणिःत्रीणि शतानि त्रिंशत्‌ नव च देवाः-दिव्यशक्तयः प्रधाननाडीतन्तवो वा यद्वा 
बाह्यदिठ्या देवाः ( असपर्यन्‌ ) परिचरन्ति परिरक्षन्ति ( अस्मे घृतेः-औक्षन्‌-बर्हिः- 
अंतृणन्‌ ) अस्मे-आत्मने घृतेः-सूक्ष्मे रसेस्तेजोमयेः सिञ्चन्ति बहंशीयं स्तरं प्रसारयन्ति 
ह इ) अनन्तरं रसा देग्र हीतारमात्मानं निसाद्यन्ति नियतं कुरवे न्ति 
॥ ६ ॥ 

भाषाम्वयार्थ--( त्री सहस्राणि त्रीरिए शता त्रिशत्‌ च नव च देवाः ) तीन सहस्र तीन सौ 
तीस और नौ ( ३३३९ ) दिव्यशक्तियां या प्रधान नाड़ियां हैं अथवा बाहर के दिव्य पदार्थ हैं 
( सपर्यत ) वे आत्मा की परिचर्या .करते हैं-परिरक्षण करते हैं ( अस्मै पृतैः-औक्षव्‌-बहिः 
“अस्तृणनु ) इस श्रात्मा के लिए तेजोमय सूक्ष्म रसों के द्वारा सिंचन करते हैं, वहंणीयस्तर-फैलाने 
योग्य स्तर को प्रसारित करते हैं ( त्‌-इत्‌-होतारं-न्यसाव्यन्त ) श्रनन्तर रसादि के ग्रहण करने 
वाले आत्मा को शरीर के श्रन्दर बिठाते हैं-स्थिर करते हैं ॥ ६ ॥ 


भावार्थ - तीन सहस्न तीन सौ उनतालीस शक्तियां, नाड़ियां या बाहरी दिव्य पदार्थ 
आत्मा की रक्षा करने वाले हैं । भोजन के सूक्ष्म रसों के द्वारा आत्मा को तृप्त करते हैं। शरीर के 
अन्दर मांसादि के स्तर को फेलाते हैं-बढ़ाते हैं तथा आत्मा को स्थिर करते हैं॥ ६ ॥ 


“व 
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त्रिपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः--१-३, ६-११ देवाः । ४, ५ सौचीको ऽग्निः । 

देवता--१-३, ६-११ सौचीको5ग्नि; । ४, ५ देवाः । 

छुन्दः-- १-४, < त्रिष्टुप्‌ । ४ आर्ची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६, ७, ९ 
निचृञ्जगती । १० बिराह जगती । ११ पादनिचुज्जगती ॥ 


विषय'--अस्मिन्‌ बते सौचीको5ग्नि!' शब्देन देहाभिमान्यात्मा 
गृह्यते । यः स्वयमात्मानमचुमवति . तस्य जन्माबसरे 
प्रसन्नता, शिक्षणव्यवस्था, संगमेन संसारसुखलामो मोक्ष- 
लाभश्च कायः । श्रेष्ठ पुत्रशिष्याणाशचु्पत्त्याद्यो विषयाः 
सन्ति । | 
इस सूक्त में 'क्षोचीकोऽग्निः' शब्द से देहाभिमानी 
आत्मा गृहीत है । उसके जन्मात्रसर पर प्रसन्नता, शिक्षण 
व्यवस्था, संयम से सांसारिकसुखलाम और मोक्षलाम 
प्राप्त करना चाहिए । श्रेष्ठ पुत्र और शिष्यां को बनाना 
आदि बिषय वर्णित हे ॥ 


यमैच्छाम मर्नसा सो ३यमागगवज्ञस्थ॑ विद्वान्‌ पहंपश्चिकिलान्‌ । 
स नो यक्षदेवतांता यजीयान्नि हि षत्सदन्तर; पूर्वा अस्मत्‌ ॥ १ ॥ 


यम्‌ । ऐच्छांम.। मन॑सा | स! । अयम्‌ । आ । अगात्‌ । यज्ञस्थ । विद्वान्‌ । परुष} । 
चिकित्वान्‌ | स! । न! । यक्षत्‌ । देवडतांता । यजीयान्‌ । नि । हि । सत्सत्‌ । 
अन्तर! | पूरैः | अस्मत्‌ । ॥ १ ॥ ` 


संस्कृतान्वयाथ/-:( यं मनसा-ऐच्छाम ) वयं मनोभावेन यमात्मानमिच्छामः 
स्म ( सः-अयम्‌-आगात्‌.) सोऽयमारातः-आयाति ( यज्ञस्य विद्वान्‌) यः खलु शरीर- 
यज्ञस्यानुभविता जानामि खल्वत्र स्थित एवंवितू ( परुष:-चिकित्वान्‌ ) अस्य सर्वीणि 
परूषि पर्वाणि-अङ्गप्रत्यङ्गानि च चेतनयुक्तानि करोति चेतयति ( सः-यजीयान्‌-नः 
-देवताता यक्षत्‌.) सोऽतिशयेन सङ्गतिकत्तीऽस्माकं देवानां तातौ शरीर्‍यज्ञे “देवताता 
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यज्ञवाम”, [ निघ० ३ । १७] विद्वत्सङ्गतौ वा सङ्गच्छते, अतः ( अस्मत्‌ पृत्रः-हि ) अस्मत्तः 
पूं एव ( अन्तः-निषत्सत्‌ ) अन्तः शरीरान्तरे सभामध्ये वा निषीदति ॥ १॥ 


भाषान्वयार्थ--( यं मनसा-ऐच्छाम ) हम मनोभाव से जिस ग्रात्मा को चाहते थे ( सः 
-भ्रयमु-्रागात्‌ ) वह यह भ्राता है ( यज्ञस्य विद्वाषु ) जो शरीर यज्ञ का अनुभव करने वाला भ्रपने 
को जानता है कि मैं यहां हुँ ( परुष:-चिकित्वान्‌ ) इस शरीर के सारे अङ्ग प्रत्यङ्गों को चेतना- 
युवत करता है ( सः-यजीयाव्‌-नः-देवताता यक्षत्‌ ) वह भ्रतिशय से सङ्गतिकर््ता हम देवों के 
शरीरयज्ञ में या विद्वतुसङ्गति में सङ्भत-प्रास होता है, अतः ( भ्रस्मतु पूर्वः-हि ) हमारे से पूर्व 
ही ( अन्तः-निषत्सत्‌ ) शरीर के भ्नन्दर या सभामध्य में बेठता है-विराजता हे ॥ १॥ 


भावार्थ-ग्रात्मा शरीर के अन्दर इन्द्रियों से पूर्व भ्राता है । वह शरीर के श्रद्ध-प्रत्यद्ध 
में अपनी चेतना को प्रसारित करता है भ्रौर भ्रपने को अनुभव करता है कि मैं यहाँ-इस शरीर में 
हूँ तथा पारिवारिक जन प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे बीच में नया झात्मा सन्तान के रूप में आये ! 
आत्मा नित्य है ग्रतः पहले से ही:है वह शरीर में भ्राकर जन्म ले लेता है ॥ १॥ 


अरांधि होतां निषदा यजीयानाभि प्रयांसि सुथेतानि हि ख्यत्‌ । 
यजाम यज्ञियान्‌ न्तं देवो ईळांमहा ईडयाँ आज्येन ॥ ३ ॥ 


अराधि | होता । निऽसद । यजीयान्‌ | अभि | प्रयांसि । सुऽथिंतानि | हि । 
ख्यतं | यज! मदे | यज्ञियान्‌ | हन्त॑ । देवान्‌ । इव्स॑मदै | इंडर्यांन्‌ | आञ्येन ॥ २॥ 


संस्कृतान्वयाथः--(निषदा) नियतस्थाने 'आकारादेशश्छान्द्सः (यजीयान्‌ होता 
-अराधि ) शरीरयज्ञर्य सञ्राळको विदुषां बाऽतिसङ्गमनशीलो हाता संसाधितोऽनुक्रूः 
ळीकृत: ( प्रयांसि सुधितानि द्वि-अभिख्यत्‌ ) प्रीतिकराणि सुहितानि सुखानि हि योऽ 
भिद्यत ज्ञापयति वा, अतः ( यज्ञियान्‌ यज्ञामहे ) तदागमनेन यज्ञाहीन्‌ पूजायोग्यान्‌ 
प्रसन्नतया तदादेशेन वा पूजयामः ( इन्त ) अहो ( देवान्‌-ईळामदै ) विदुषः प्रशंसामः 
( आञ्येन-ईड्यान्‌ ) स्नेहृद्रव्येण “धाज्यस्य स्नेहदव्यस्य” [ यजु० ६। १६ दयानन्दः | 
स्तोतव्यान्‌ पूजयामः ॥ २ ॥ 


भाषान्वयाथे--( निषदं ) नियत स्थान में ( यजौयाचूं होता-म्रराधिं ) शरीर यज्ञं कॉ 
सञ्चालक अथवा विद्वानों का अत्यन्त सङ्गमनशील-सङ्गतिकर्त्ता, बुलाने वाला अनुकूल बना लिया 
गया ( प्रयांसि सुधितानि हि-ग्रभिख्यत्‌ ) प्रीतिकर सुखों को जो दिखाता है या जनाता है, भ्रतः 
( यजीयानु यजामहे ) उसके भ्रागमन से यज्ञयोग्यों-पुजायोग्यों को प्रसन्नता से या उसके ग्रादेश से 
हम पुजते हैं ( हुन्त ) ग्रहो ( देवानु-ईळामहै ) विद्वानों को प्रशंसित करते हैं ( ग्राज्येन-ईख्यान्‌ ) 
स्नेहपूर्ण द्रव्य से स्तुति करने योग्यो को पूजते हैं ॥ २॥ 


भावार्थ-जब बालक विद्वानों की शरण में रहकर विद्वानु बन जाता है तो घर वाले 
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उसका स्वागत करें । उसके साथ में भ्रन्य विद्वानों का भी स्वागत करें और स्निग्धद्रव्यो का उपहार 
उन्हें दें ॥ २ ॥ ६ 


साध्वीमकर्देववीति नो अद्य यज्ञस्प जिह्व।म॑विदाम शुद्याम्‌। 
स आयरागांत्सुरमिवर्सानों भद्रामकदेवद्वाते नो अद्य ॥ ३ ॥ 


साध्यीम । अकः । देवऽवीतिम्‌ । न! । अद्य । य॒ज्ञस्य॑ । जिहाम । अविदाम 
गुह्याम । सः । आयुः । आ | अगात्‌ । सुरभि! | वसानः । भद्राम्‌ । अकः । 
देव5हूंतिम | न! | अद्य ॥ ३॥ द्र 


संस्कृतान्वयाथ!---( अद्य ) अस्मिन्‌ जन्मावसरे बिद्वस्सम्भेलनावसरे वा ( न: ) 
अस्मभ्यम्‌ ( साध्वीं देवत्रीतिम्‌-अकः ) समीचीनां देवानासिन्द्रियाणा भोगग्राप्ति “देववीति 
देवानां दिव्यानां गुणानां भोगानां प्राप्तये” | यजु० ५ । ९ दयानन्दः | विदुषां ज्ञानप्राप्ति वा 
करोति ( यज्ञस्य गुह्यां जिह्वाम्‌अविदाम ) तदूद्वारा शरीरयज्ञस्य ज्ञानयज्ञस्य रहस्यभूता 
वाचं विद्यामिति यावत्‌ “जिह्वा वाड नाम” .[ तिघ० १1११] ( सः-आयुः- सुरभिवसान 
-आगात्‌ ) स आत्मा विद्वान्‌ वा आयुनिमित्तो जीवनप्रद ज्ञाननिमित्तो ज्ञाता “ज्ञाता 
[ ऋ० १। १६२ । १ दयानन्दः ] निजगुणसुगन्धरूपोऽस्मानाच्छाद्यन्‌ संरक्षयन्‌ ( अद्य ) 
अस्मिन्‌ जन्मावसरे सत्सङ्गावसरे वा ( नः) अस्मभ्यम्‌ ( भद्रां देवहूतिम-अकः ) 
कल्याणकरीं दिव्यगुणानां विढुषा वा सङ्गृहितिम्‌ “देवहुतोःदिव्यगुणां विदुषां वा सड ग्रहणो 
[ ऋ० ६;। ५२ । ४ दयानन्दः ] करोति ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयाथ--( अद्य ) इस जन्म अवसर पर या विद्वत्सम्मेलनावसर पर ( नः ) हमारे 
लिए ( साध्वीं देववीतिमू-श्रकः ) अच्छी इन्द्रिय भोगप्राप्ति या विद्वानों की ज्ञानप्राप्ति को करता है 
( यज्ञस्य गुह्यां जिह्वामु-श्रविदाम ) उसके द्वारा शरीरयज्ञ की या ज्ञानयज्ञ को रहस्यभूत वाणी 
तथा विद्या को ( सः-आंयुः सुरभिः-वसानः-ञ्रागात्‌ ) वह आत्मा या विद्वानु आयु का निमित्त, 
जीवनप्रद, ज्ञान का निमित्त ज्ञाता, निजगुणसुगन्धरूप हमें संरक्षण देता हुआ-हमारी रक्षा करता 
हुआ (-श्रद्य ) इस जन्मावसर पर या सत्सङ्गावसर पर (नः ) हमारे लिए ( भद्रा देवहुतिम्‌-अकः ) 
कल्याणकरी या दिव्यगुण बाले विद्वानों की संग्रहिति-सहप्राप्ति को करता है ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-जन्म के अवसर पर बालक पारिवारिक जनों का प्रसन्नता का कारण बनता 
है । बड़ा होकर इन्द्रियों के भोगों को संयम से भोगता हुआ पारिवारिक जतो के सुख का निमित्त 
बनता है तथा घर में विद्वानों की सङ्गति कराकर उनके विद्यामृत का लाभ भी पहुंचाता है अत 
बालकों को विद्याप्राप्ति कराती चाहिए ॥ ३ ॥ 


५६ 
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ऋग्वेद भाष्यम्‌ ] € | [ 
MRS . ्मम््क्क््क्स्क्क्त्क्त्च्ा 
| २० मसी ० | अभि >. अर्साम । 
तदद्य वाचः प्रथम मंसीय येनासुरों आभ देवा 
ऊर्जीद उत यंज्ञियासः पञ्च॑ जना मर्म होत्रं लुषध्वस्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्‌ | अद्य । वाच! । प्रथमम्‌ । संसीय । येन॑ । असुंरान्‌ । अभि । देवाः | 
असाम । ऊ$ऽअद्‌$ | उत । यहियास! । पळवे । जना! । मर्म । होत्रम्‌ । जुषध्वम । 


॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ/--( अद्य ) अस्मिन्‌ जन्मावसरे सम्मेळनावसरे ( वाच:-ठतू 

प्रथमं मंसीय ) बेदवाचः प्रथमं प्रमुखं ळक्ष्यं ब्रह्म न्रह्ममाचक नाम ९ | ओम्‌? चिन्तयेयम्‌ 

( येन-असुरान्‌ देवा:-अभि-असाम ) येन खलु दुष्टान्‌ वय विद्वांसोऽभिभवेम), अतः 

( ऊर्जाद: ) अन्नमोक्तारः “ऊर्जादः-शरन्नादः” [ निर० ३ ¦ म ] ( डत ) अपि ( यज्ञियासः 

' पञ्चजनाः) यज्चियसूक्ष्माहारा मनुष्याः “प-्रजनाः-मनुष्यनाम” [ निव० २1३ | ( मम होत्र 
जुषध्वम्‌ ) मम ह्वानं हितवचनं सेवेध्वम्‌ ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयाश्र--( अद्य ) इस जन्मावसर पर या सम्मेलन अवसर पर ( वाचः-ततु प्रथमं 

मंसीय ) वेदवाणी के उस प्रमुख लक्ष्य ्रह्म-ब्रह्मवाचक नाम 'ग्रोरेम्‌' को स्मरण करू ( येन 

-भ्रसुरातु देवाः-ञ्भि-श्रसाम ) जिसके द्वारा दुष्टों को हम विद्वात्‌ ग्रभिभूत करें, अतः ( ऊर्जाद: ) 

अन्न खाने वाले ( उत ) और ( यज्ञियासः पञ्चजनाः ) सूक्ष्म आहार करने वाले मनुष्य ( मम 
होत्रं जुषघ्वमु ) मेरे हितंवचन को सेवन करें |! ४ ॥ 


भावार्थ--जन्मावसर पर वेदवाणी के या प्रमुख नाम 'ओो३मु' का स्मरण करना, और 
जनमे हुए बालक की जिह्वा पर 'ओ३म्‌' का लिखना और कान में सुनाना तथा सभा सत्सङ्ग के 
श्रवसर पर 'गोरेमु' का स्मरण करना चाहिए। उस अवसर पर स्थूलान्नभोजी या सूक्ष्म आहार 
करने वाले मनुष्य मिलकर 'ग्रो३ेम्‌' का स्मरण और कीतंन करे ।। ४ ॥ 

पञ्च जना ममे होत्रं जुषन्तां गोजांता उत ये याहियांसः । 

पथिबी नः पाथैबात्पात्वहसोऽन्तरिस दिव्यात्पांत्वस्मान्‌ ॥ ४ ॥ 


पञ्च॑ । जनाः । मम॑ । होत्रम्‌ | जुषन्ताम्‌ । गोऽजांताः । उत । ये । यज्ञियासः । 
पुथिबी | न! । पार्थिबात । पादु । अंह॑सः । अन्तरिक्षम्‌ । दिव्यात । पादु । 
अस्मान्‌ ॥ ५ ॥ 
७ “ ७ र: 
सस्कृतान्वयाथः---( पब्चजना:-मम होत्रं जुषन्ताम्‌ ) मनुष्याः-खलु मम हानं 
वचनं सेवन्ताम्‌ ( गोजाता:-उत ये यज्ञियासः) वेदवाचि जाता निष्णाताः, तथा ये 


यज्ञाहों: कर्मकाण्डिन: ( प्रथिवी नः पार्थिवात्‌ अंहसः-अस्मान्‌ पातु ) सम्यग्वेदोपदेश- 
मनुसरतो5स्मान्‌ पृथिवी, पृथिवीसम्बन्धिनो दोषाद्स्मान्‌ पातु-रक्षति-रक्षिष्यति ( अन्त- 
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रिक्षं दिव्यातू पातु ) अन्तरिक्षमाकाशः, दिविभवादाक/शभवादू दोषादतिवृष्टयादेदोषादू 
रक्षतु-रक्षिष्यति ॥ ५ ॥ 

` आषान्वयाथ--( पञ्चजनाः-मम होत्रं जुषन्ताम्‌ ) मनुष्य मेरे ह्वान-वचन को सेवन करें 
( गोजाताः-उत ये यज्ञियासः ) वेदवाणी के ग्रन्दर जो निष्णात हैं तथा जो कमंकाण्डी हैं ( पृथिवी 
नः पाथिवात्‌-अंहंसः-ग्रस्माच्‌ पातु ) सम्यग्‌ वेदोपदेश का स्मरण करते हुए हम लोगों की पृथिवी, 
पृथिवीसम्बन्धी दोष से रक्षा करे-( अन्तरिक्षं दिव्यात्‌ पातु ) आकाश »काशसम्बन्धी अर्थात्‌ 
वृष्टिदोष से हमारी रक्षा करे ॥ ५ ॥ - 


आवार्थ- गृहस्थ आश्रमी की श्राकांक्षा-प्राथंना होती चाहिए कि उसके वचन को वेद- 
निष्णात और कर्मकाण्डी विद्वान्‌ सुनेँ तथा उसका व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए कि पृथिवी के 


पार्थिव दोषों से-उपद्रवों से बचा रहे और श्राकाश के आकाशीय वृष्टि-अतिवृष्टि आदि ्राघातों सें 
बचा रहे ॥ ५॥ 


तन्तुं तन्वत्रज॑सो भानुमन्विहि ज्योतिष्मतः पथो रक्ष थिया कृतान्‌ । 
अनुल्बणं बंयत जोगुंवामपों महुभव जनया दैव्यं जनम्‌ ॥ ९ ॥ 
तन्तुम्‌ । तञ्बन्‌ | रज॑सः । भानुम्‌ । अच । इहि । ज्योतिष्मत! । पथः । रक्ष | 
धिया । कुतान्‌ । अनुल्बणम्‌ । वयतु । जोगुंबाम्‌ | अप॑ः । मु) | भव | जनय ¦ 
दैव्य॑म्‌ । जनम्‌ ॥ ६ || 


७ € 

संस्कृतान्वयाथ!---( तन्तु तन्वन्‌ रजसः-भानुम्‌-अन्विहि ) हे गृहस्थस्य कुले 
पितृकुले गुरुकुळे जातो निष्णातो विदन्‌ त्वं सन्ततिक्रमं शिष्यक्रमं विस्तारयन्‌-विस्तारयितु 
मनोर्जनस्याध्यात्मर जनस्य भानुः परम्परया प्रसिद्ध ज्ञानसडुगच्छानुतिष्ठ (थिया क्रतान्‌) 
कर्मणा कृतान्‌ “धीः कर्मनाम” | निष० २। १ | “धीः अज्ञानाम” [ निघ० २॥९] यद्वा 
बुद्धया कृतान्‌ ( ज्योतिष्मतः पथः-रक्ष ) बहुन्याययुक्तान्‌ मागौन्‌ “ज्योतिष्मत्‌-बहुन्याय- 
युक्तम्‌” [ ऋ० १। १३६ । ३ दयानन्दः ] रक्ष-आचर ( जोगुवाम्‌-अनुल्बणम्‌-अपः-वयत ) 
भृशमुपदेष्ट॒णां दोषरहित कर्म “अपः कंनाम” [ निघ० २1१ | प्रतानय ( मतुः-भव ) 
मननशीळो भव ( दैव्यं जनं जनय॒ ) दिव्यगुणयुक्तं पुत्रं शिष्यं बा उत्पादय सम्पादय 
बवा॥६॥ . A 

भाषास्वयां्थ--( तन्तुं तन्वव्‌ ) हे गृहस्थ के कुल-पितृकुल में या गुरुकुल में उत्पन्न या 
निष्णात विद्वव्‌ ! तु सन्ततिक्रम का शिष्यक्रम का | विस्तार करता हुआ या विस्तार करने के हेतु 
( र॒जसः-भानुम-अन्विहि ) मनोरञ्जन के या अध्यात्मरळूजन के परम्परा से प्रसिद्ध ज्ञान का 
अनुष्ठान कर ( धिया कृताद्‌ ) कर्म से किये या बुद्धि से किये. ( ज्योतिष्मतः पथः-रक्ष ) बहुत 
न्याययुक्त मार्गों का पालन कर ( जोगुवामु-अनुल्बणशमु-प्रप:-वयत ) उत्तम उपदेश करने वालों के 
दोषरहित कर्म को जीवन में बढ़ा ( मनु:-भव ) मननशील हो ( दैव्यं जनं जनय ) दिव्यगुण वाले - 
पुत्र को उत्पन्न कर तथा शिष्य को तैयार कर ॥| ६॥ 
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भावार्थ--मानव को चाहिए श्रेष्ठ सन्तान और श्रेष्ठ शिष्य का विस्तार करे श्रपने जीवन 
में धम्यं मार्गों का आलम्बन करते हुए मननशील होकर उत्पन्न गुणयुक्त पुत्र और शिष्य के निर्माण 
में: यत्न करता रहे ॥ ६ ॥ 
=] - ५०3 द ७ अं he sl 
अक्षानहो नह्यतनोत सोम्या इष्कृणुष्वं रश॒ना ओत पिंशत । 


~ Lag 


अष्टार्वन्धुरं वहताभितो रथ येनं देवासो अनयन्नभि प्रियम्‌ ॥ ७ ॥ 


[a 


अंष्टाऽव॑न्धुरम्‌ । वहत । अभितः । रथम्‌ । रेन । देवास; | अनयन्‌ । अभि । 
प्रियम्‌ ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ- ( सोम्याः ) हे ज्ञानरससम्पादिनो विद्वांसः ! ( अक्षानहः 
-नह्यतन ) इन्द्रियाणां बन्धनयोग्यानि छिद्राणि बध्नीत सन्द्ध्वम्‌ “यन्मे छिद्रं चक्षुषो”” 
बृहस्पतिर्मे तद्‌ दधातु” [ यजु० ३६।२।] (उत) अपि ( रशनाः-इष्कणुध्वम्‌ ) ज्ञान- 
रश्मीन्‌ निष्कृणुध्वम 'नकारळोपश्छान्दसः' आविष्कुरुत “रशनया रश्मिना” | यजु० २१। 
४६ दयानन्दः | ( उत ) तथा ( आ-पिशत ) समन्ताद्‌ प्रसारयत ( अष्टावन्धुरं रथम्‌ 
-अभितः-बहत ) अष्टाङ्गयोगे बन्धनीयं विषयेषु रमणशीलं मनः स्वाधीनं कुरुत ( येन 
देवासः) येन विद्वांसः-मुसुक्षवः ( प्रियम्‌-अभि-अनयत्त) आत्मानं मोक्षं प्रति 
नयन्ति ॥ ७ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( सोम्याः ) हे ज्ञानरस का सम्पादन {करने वाले विद्वानो ! ( श्रक्षानहः 
-नह्यतन ), इन्द्रियों के बन्धनयोग्य छिद्रों को बांधो-नियन्त्रित करो ( उत ) और ( रशनाः 
-इष्क्रणुध्वमु ) ज्ञानरश्मियों को उज्ज्वल करो-उभारो ( उत ) तथा ( श्रा-पिशत ) भलीप्रकार 
फलाश्रो (शरष्टाबन्धुरं रथम्‌-अ्भितः-वहत) ग्रष्टाङ्गयोग में बांधने योग्य विषयों में रमणशील मन को 
स्वाधीन करो ( येन देवासः ) जिसके द्वारा विद्वान-मुमुक्षुजन ( प्रियमु-प्रभि-प्रनयत्र ) प्रिय मोक्ष के 
प्रति आत्मा को ले जाते हैं ।। ७॥ 

भावार्थ--ज्ञान का संग्रह करने वाले विद्वान्‌ ग्रपनी ज्ञानधाराम्रों से इन्द्रियों के छिद्रों 
-दोषों को बन्द करे-विषयों से नियन्त्रित करें श्रौर मन जो विषयों में रमण करता है उसे 
स्वाधीन करके भ्रपने को मोक्ष का भागी बनायें । यह ज्ञान का परम फल है ॥ ७॥ .. . 


अरमन्त्रती रीयते सं रमध्बमुत्िष्ठत प्र तरता सखायः । | 
अत्रा जहाम ये असन्नशेवाः शिवान्धयमुत्तरेमाभे दार्जान ॥ ८ ॥ 


 'अइ्म॑न्‌ऽवती । रीयते । सम्‌ । रभध्वम्‌ | उत्‌ | तिष्ठत । प्र । तरत | सखायः । 


- अन्न । जहाम॒ | ये । असन्‌ । अशवा} | शिवान्‌ | वयम्‌ | उत्‌ । तरेम | अभि । 
बार्जान्‌ ८ ॥ 


१. 
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७ ९ 

सस्कृतान्वयाथ!---( सखायः ) हे परमात्मनः सखायमात्मानं मन्यमाना मुमुक्षवो 
जनाः ( अश्मन्वती रीयते ) विषयपाषाएवती संसारनदी वेगेन गच्छुति “रीयते गतिकर्मा” 
[ निघ० २। १४ ] ( संरभध्वम्‌ ) सावधाना भवत ( उत्तिष्ठत ) उद्यमं छुरुत ( प्रतरत ) 
पार गच्छत ( ये-अशेवाः-असन्‌ ) येऽसुखाः सुखरहिता अकल्याणकराः पापदोषाः सन्ति 
( वयम्‌-अत्र जहाम ) वयमत्रावरस्थाने तान्‌ त्यजामः ( शिवान्‌ वाजान्‌-अभि-उत्तरेम ) 
शिवान्‌ कल्याणकरान्‌-अम्ृतभोगान्‌-अभिलक्ष्य “असरतोन्नं वे वाजः” [ जै० २। १६३ ] 
थट्ठा कल्याणकरान्‌ पुण्यरूपान्‌ नौकादिसद्दशान्‌ तारकान्‌ बळप्रयरनान्‌-अभिप्राप्य 
संसारनदीसुत्तरेम पारयेम ॥ 5 ॥ 

आषान्वयार्थ¬ ( सखायः ) हे अपने को परमात्मा के सखा मानने -वाले मुमुलुजनो ! ` 
( श्रश्मन्वती रीयते ) विषय पाषाण वाली संसार नदी वेग से गति कर रही है-बह रही है 
( संरभष्वम्‌ ) संभलो ( उत्तिष्ठत ) उठो-उद्यम करो ( प्रतरत ) पार करो ( ये-अशेवा:-असन्‌ ) 
जो सुखरहित श्रकल्याणक्रर पाप दोष हैं ( वयम्‌-प्रत्र जहाम ) हम यहाँ पर उन्हें छोड़ दें ( शिवान्‌ 
बाजाचु-्रभि-उत्तरेम ) कल्याणकारी श्रमृतभोगों को लक्षित कर अथवा कल्याणकारी पुष्यरूप 
नौका आदि के समान तराने वाले बल प्रयत्नों को प्राप्त करके संसार नदी को तर जाये ॥ ८॥ 

भावार्थ--परमात्मा के साथ मित्रभाव बनाने वाले लोगों को चाहिए कि वे संसार नदी 


को पार करने के लिए सावधानी के साथ पाप बोके को त्याग करके शुभकर्मो को करें जो नौका के 
समान तराने वाले हैं ॥ ८ ॥ 


त्वष्टा माया बेंद॒पसांमपस्तमो बिश्रत्पात्रदिवपार्नानि शंतमा । 
शिशीति नूनं परशु स्वायसं येन वृश्चादेतशो ब्रह्मणस्पतिः ॥ & ॥ 
त्वष्टा | माया! । वेत्‌ । अपसाम्‌ । पःऽत॑मः । बिश्रेत । पात्रं । देवड्पानांति । 


शम्‌ऽत॑मा । शिदीति । नूनम्‌ । परशुम्‌ | सुऽआयसम्‌ । येन । बृर्चात्‌ । एत॑शः | 
र्मग! । पति! ॥ ९ ॥ 


९ डु 

संस्क्ृतान्वयाथः--( अपसाम्‌-अपस्तमः ) कर्मवतामतिशयेन कर्मवान्‌ “अपः 
कर्मनाम” [ निघ० २। १] 'मतुब्छोपश्छान्द्सःः ( एतशः ) सर्वस्मिन्‌ जगति. प्राप्तो 
व्याप्तः “सवं जगदितः स्वव्याप्त्या प्राप्तः 'इणस्तशतसुनौ [ उणा० ३ । १४७ । यजु० 
११ । ६. दयानन्दः ] ( ्रह्मणः-पतिः ) ब्रह्माण्डस्य पतिः ( त्वष्टा) रचयिता परमात्मा 
( मायाः-वेत्‌ ) मनुष्याणां कर्माणि “मायिनाम्‌-बहुविधं कर्म विद्यते तेषाम्‌ , अत्र भूमि- 
अर्थ-इनि प्रत्ययः”. [ ऋ० १ । १३२ । ४ दयानन्दः ] वेत-जानाति ( देवपानानि शन्तमा 
पात्रा बिभ्रत्‌ ) देवाः-मुक्ताः पिबन्ति येस्तानि विझिष्टकल्याणकराणि पात्राणि साङ्कल्पिः 
` केन्द्रियाणि धारयति “एवन्‌ श्रोत्रं सवतिः“” [ श० १४। २। २। १५] ( स्वायसं 
परशु नूनं शिशीते ) शोभन तेजोमयं “आयसः-तेजोमयः' [ऋ० १ । ८० । १२ दृथानन्द्‌ः] 
परान्‌ प्रतिकूळान्‌ श्रणाति हिनरित येन तं तेजोमयज्ञानं तीक्ष्णयति (येन वृश्चात्‌ ) तानि 
मोक्षे खल्वानन्दपानपात्राणि तक्षति करोति सम्पादयति ॥ ६ ॥ | 
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भाषान्वयार्थ--( अ्रपसामु-प्रपस्तमः ) प्रशस्त कर्मेवालो में अ्रतिशय से प्रशस्त केमंवाला 
( एतशः ) सर्वेव्यापक ( ब्रह्मणः-पतिः ) ब्रह्माण्ड का पालक स्वामी ( त्वष्टा ) रचयिता परमात्मा 
( माया:-वेत्‌ ) मनुष्यों के कर्मों को जानता है ( देवपानानि शन्तमा पात्रा विभ्रत्‌ ) मुमुक्षुजन 
जिनके द्वारा विशिष्ट कल्याणकर श्रानन्द का पान करते हैं उन साङ्कुल्पिक इन्द्रियों को धारण 
करता है-अपने आनन्द से भरता है ( स्वायसं परशुं नूनं शिशीते ) शोभन तेजोमय परशु अर्थात्‌ 
परों-दूसरों-प्रतिकूलों को हिंसित जिससे करता है उस ज्ञान को प्रखर बनाता है ( येन वृश्चात्‌ ) 
जिस ज्ञान के द्वारा उन ग्रानन्दपात्रो को सम्पन्न करता है ॥ ९ ॥ 


आवार्थ--समस्त कर्म करने वाले उत्कृष्ट मानव की अपेक्षा प्रशस्त कर्म करने वाला 
परमात्मा है। वंह सबके कर्मो को यथावत्‌ जानता है । मुमुक्षुओं के कर्मानुसार मोक्ष में उन्हें 
साङ्कुल्पिक मन श्रोत्र ग्रादिभ्रों आनन्द के पाभों को सम्पन्न करता है ॥ ९ ॥ 


सतो नूनं क॑बयः सं शिशीत वाशीभियामिंरसृ्ताय तक्षथ । 
विद्वांसः पदा शुह्यांनि कतेन येन देवासो असरतत्वमःनशुः || १० ॥ 


सत! । नूनम । कय! । सम्‌ । शिशीत । वाद्षीभिः । याभिः । अग्रतांय । तक्ष॑थ । 
विद्वांसः ¡ प॒दा । शुद्मानि । कतेन । येन॑ | देवासः । अमुत5त्वम्‌ । आनशुः ॥१०॥ 


७ ९ 

पस्कृतान्वयाथ!- ( कवयः ) विद्वांसः ( नूनम्‌ ) अवश्यम्‌ ( वाशीभिः सतः 
संशिशीत ) वेदवांग्मिः “वाशी वाङ्नाम? [ निघ० १। ११] सत्पुरुषान्‌ तीक्ष्णी 
कुरुत ( याभिः-असृतत्वाय तक्षय ) याभिवोरिभिरमृतत्वाय मोक्षाय यूयमात्मानं सम्पाद्यत 
( विद्वांस: ) हे विद्वांसः ( गुह्यानि पदा कतन ) रहस्यमयानि गुह्यानि प्राप्तव्यानि सुखानि 
कुरुत (येन देवासः-अमृतत्वम-आनशुः) येन ज्ञानेन विद्वांस--अस्ृतत्वं प्राप्नुयु 


- ॥१०॥ 


भाषान्वयाथं- ( कवयः ) विद्वानो ! ( नूनमु ) श्रवश्य ( वाशीभिः सतः संशिशीत ) 
वेदवाणियों के द्वाराः सत्पुरुषों को तीक्ष्ण करो-उदुबुद्ध करो ( याभि:-भ्रमृतत्वाय तक्षथ ) जिन 
वाणियों के द्वारा अपने को ग्रमृतत्व-मोक्ष के लिए तुम सम्पन्न करते हो ( विद्वांसः ) हे विद्वानो ! 
, (गुह्यानि पदा कतंन ) रहस्यमय गुप्त प्राप्तव्य सुखों को यहां सम्पन्न-प्रा्त करते हो ( येन देवासः 
: -प्रमृतत्वम्‌-श्रानशुः ) जिस ज्ञान द्वारा विद्वान्‌ मुमुक्षु जन श्रमृतत्व-मोक्ष को प्राप्त करते हैं ॥ १,०॥ 
भात्राथ--अ्रपने लिए मुमुक्षु विद्वान्‌ जैसे सांसारिक सुखों को वेदज्ञान से सिद्ध करते हैं 
उसी प्रकार वेवेज्ञान से मोक्ष को भी सिद्ध करते हैं। अपने की तरह दूसरों के भी दोनों सुखों को 
सिद्ध करने के लिए उन्हें वेद का प्रचार और उसके द्वारा ग्रन्यो को प्रेरित करना चाहिए ॥ १० ॥ 


गर्भ योषामदधुबत्समासन्यंपीच्येन मन॑सोत जिह्वयां । 
स विश्वाहा सुमनां योग्यां अभि सिंपासानेर्वनते कार इज्जितिम्‌ ॥११॥ 
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गभे । योषाम्‌ । अदु! । वत्सम्‌ । आसनि । अपीच्येन | मनसा । उत | जिह्वयां । 
स । विश्वाह | सु5मर्ना! । योग्याः | आभि | सिसासनि$ । बनते । कारः । इत्‌ । 
जातम्‌ | ११॥ 


७ ९ 

सस्कृतान्वयाथः- ( योषां गर्भ वत्सम्‌-अद्घुः ) योषाया वाचः “षष्ठी स्थाने 
व्यत्ययेन द्वितीया? गभ-मध्ये “योषा हि वाक” [ श० १। ४।४। ४] वक्तव्यमभि- 
प्रायं विद्वांसो धारयन्ति ( आसनि ) सुखे च वक्तव्यम्‌ ( अपीच्येन मनसा-उत जिह्वया ) 
अर्न्ताहतेन मनसा जिह्वया च प्रकटयन्ति ( सः-कारः ) स स्तुतिकत्ता (. सुमनाः ) शुद्ध- 
मना: सन्‌ ( विश्वाहा योम्याः-अभि सिषासनि: ) सवदा योग्या वाचः-स्तुतीः सम्भाजय- 
मानः परमात्मानं प्रति प्रापयन्‌ ( ज्ञितिम-इत्‌-बनते ) जीवने विजय साफल्यं सेवते ॥ ११॥ 


साषान्वयाथं--( योषां गर्भे वत्सम्‌-अदधुः ) वाणी के अन्दर वक्तव्य अर्थात्‌ अभिप्राय 
को विद्वान्‌ धारण करते हैं श्रासनि ) और मुख में बोलने योग्य वचन को धारण करते हैं 
( श्रपीच्येन मनसा-उत जिह्वया ) श्रन्तहित मन से तथा जिह्वा से उसे प्रकट-प्रकाशित करते हैं 
( सः-कारः ) वह स्तुति कर्त्ता ( सुमनाः ) प्रसन्नमन या शुद्धमन वाला होकर ( विश्वाहा योग्याः ) 
सदा योग्य वाणियां-स्तुतियां ( अभि सिषासनिः ) सम्यक्‌ समपित करता हुआ परमात्मा के प्रति 
प्राप्त कराता हुआ ( जितिम्‌-इतु-वनते ) जीवन में विजय को-सफलता को सेवन करता है ॥११॥ 


भावाथं-विद्वान्‌ लोग विद्या के अन्दर जो अभिप्राय होता है उसे अपने अन्दर धारण 
करते हैं, ्रन्यों के लिए मौखिक प्रवचन द्वारा प्रकाशित करते हैं । इसी प्रकार मन और वाणी से 
परमात्मा की स्तुति करके भ्रपने जीवन को सफल बनाते हैं ॥ ११॥ . 


De 
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ऋषि!--वामदेव्यों बृहदुक्थः । 
_ देवता-इन्द्रः । 
छुन्दः-- १, ६ त्रिष्डुष्‌ । २ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४ आची स्वराट्‌ 
त्रिष्दुप । ५ पादनिचुत्‌ त्रिष्डुपू । 
बिषय।- अत्र ष्कते इन्द्रः शब्देन परमात्मा गृह्यते । तस्य स्वाभाविक 
नास 'ओरेम्‌? प्रत्येकज्योतिष्मति पिण्डे ज्योतिददाति 
मानवकल्याणाय वेदज्ञानमुपदिशति, इति प्रथुख बिषया$ ॥ 
इस द्कत में 'इन्द्र' शब्द से परमात्मा गृहोत है । उसका 
स्वाभाविक नाम 'ओ३प? ज्योतिर्पिण्डों को ज्योति प्रदान 
करता है । मानवकल्याणाथ वेदज्ञान का उपदेश देता हे, 
यह प्रमुख विषय है ॥ 
ताँ सु तें कीतिं मंघवन्महिरवा यतां भाते रोदंसी अहयेताम्‌ । 
प्रावो देवाँ आतिंरो दासमोजः प्रजायै त्वस्यै यदशिक्ष इन्द्र ॥ १ ॥ 
ताम्‌ । सु । ते । कीर्तिम्‌ । म॒घऽवन्‌ | महिऽत्वा । यत्‌ । खा । भीते इतिं । 
रोदसी इति. | अह्वेताम्‌ | प्र । आव; । देवान्‌ । आ । अतिर्‌ः । दास॑म्‌ । ओज॑ः । 
प्रऽजांये । त्वस्यै | यत । अशिक्षः । इन्द्रं ॥ १ ॥ 


सस्कृतान्वयाथ!--( मघवन्‌ ) है सवश्वर्यस्वामिन्‌। (ते महित्वा) तव 
महत्त्वेन सिद्धाम्‌ ( तां सु कीतिम्‌ ) तां शोभनां कीर्तिं गुणगीतिं वण॒यामि ( यत्‌ ) यतः 
( भीते रोदसी त्वा-अह्ृयेताम्‌ ) भयंप्राप्तो द्यावापृथिव्याविव ज्ञानप्रकाशवदज्ञानान्ध- 
कारवन्तौ जनौ राजाप्रजाजनौ वा “रोदसी द्यावाप्रथिव्याविब राजाप्रजाव्यवहारौ” [ ऋ० 
३। ३५। ८ द्यानन्द्‌ः ] त्वामाह्ृयतः ( देवान्‌ प्रावः-यत्त्‌ ) यतस्त्वं देवान्‌ दिव्यगुणयुक्ता- 
नास्तिकान्‌ रक्षास ( दासम्‌-अतिरः ) उपक्षयकत्तीरं दुष्टं जनं नाशयसि “अतिरः-हंसि’ 
[ ऋ० ४ । ३० | ७ दयानन्दः ] ( इन्द्र यत्‌ ) हे ऐश्वर्यवन्‌ परभांत्मन्‌ यत्‌ त्वम्‌ ( त्वस्य 
- ग्रजाय-ओज:-अशिक्ष: ) अपि तु देवदासयोमंध्ये वतमानाये-एकस्यं देवप्रजायं बळमध्या- 
_त्मबळं च दृदासि “शिक्षत दानकर्मा” [ निघ० ३ । २० ]॥ १॥ 
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आषान्वयार्थ--( मघवन्‌ ) हे सब ऐश्वर्यो के स्वामी ! (ते महित्वा ) तेरे महत्व से 
सिद्ध ( तां सु कीतिमु ) उस शोभन गुणकीति को वर्णन करता हूँ ( यद्‌ ) जिससे कि ( भीते 
रोदसी त्वा-अहृयेतामु ) भय को प्राप्त द्यावापृथिवी के समान ज्ञानप्रकाश वाले और अज्ञान 
अन्धकार वाले जन या राजप्रजा तुझे आह्वान क एते हैं-बुलाते हैं ( देवात प्र-प्रव:-यत्‌ ) जिससे क्रि 
तु दिव्यगुणवाले श्रास्तिकों की रक्षा करता है ( दासमु्रतिरः ) उपक्षयकर्ता दुष्ट जन को तू नष्ट 
करता है ( इन्द्र यत्‌ ) हे ऐश्वयवन्‌ परमात्मन्‌ जो तु ( त्वस्यै प्रजाये-पओज:-पशिक्षः ) देव और 
दास प्रजाओं में से एक देवप्रजा के लिए ग्रध्यात्मबल को देता है ॥ १॥ “ 


भावाथं-परमात्मा का महत्व महाव्‌ है । उसकी गुणकीति स्वतः सिद्ध है । ज्ञानी अज्ञानी 
दोनों वर्ग उसकी सत्ता को अनुभव करते हुए भय करते हैं। वह सदाचारी ज्ञानियों की पूर्ण रक्षा 
करता है और श्रसदाचरण करने वाले दुष्ट जन को दण्ड देता है । अपितु देव श्रेणी की मनुष्य प्रजा 
को अपना श्रध्यात्मलाभ प्रदान करता है॥ १ ॥ 


यद्चरस्तन्वा वावृधानो बलानीन्द्र प्रबुवाणो जनेषु । 
मायेत्सा ते यानि यद्वान्याहु्नाध शत्रू नु पुरा विवित्से ॥ २॥ 


यत्‌ । अचर; | तुन्वी । वाइधानः । बर्छानि | इन्द्र । प्रब्रुवाणः । जनेंधु.। माया । 

ध त्से 
इत्‌ । सा । ते | यानि । यद्धानिं। आहुः । न । अद्य । शन्नुम्‌ । नस । विवित्से 
॥२॥ : 


संस्कृतान्बयार्थ--( इन्द्र ) हे ऐश्वर्यवन्‌ परमात्मन्‌ ! ( यत्‌-तम्वा बलानि 
वावृधानः ) स्वात्मस्वरूपेण “आत्मा वे तनूः? [ श० ६। ७। २। ६ ] स्वव्याप्त्या वा 
“पतनूः-व्याप्तिः? [ ऋ० ४। १०। ६ दयानन्द; ] स्वगुणवीयीणि वर्धयन्‌ ( जनेषु 
प्रज्ञ बाणः ) मनुष्येषु प्रवचनं कुवेन्‌ ( अचरः ) प्राप्नोषि ( ते यानि युद्धानि-आहुः ) तव 
यासि-उपासकानां कामादिदोषप्रारकमाणि ते खलूपासकाः कथयन्ति ( सा माया-इत्‌ ) 
सा तव माया हि सहज शक्तिरेव ( न-अद्य शत्रु ननु पुरा विवित्से ) स्वं न-अस्मिन्‌- 
कल्पे न हि पुराकल्पे शत्रु प्राप्नोषि ॥ २॥ 

भाषान्वयाथं— ( इन्द्र ) हे ऐशवयेवनु परमात्मन ! ( यतुतन्वा बलानि वावृधानः ) जब 
स्वात्म स्वरूप से या अपनी व्याप्ति से अपने गुण वीयां को बढाता हुआ ( जनेषु परब्रवाराः ) 
मनुष्यों में प्रवचन करता हुआ ( झचरः ) तु प्राप्त होता है ( ते यानि युद्धानि-्राहु: ) तेरे जो 
उपासकों के काम ग्रादि दोष सम्बन्धी प्रहारक कर्म तेरे उपासक कहते हैं ( सा माया-इत्‌ ) वह 
तेरी माया-सहजशक्ति ही है ( न-अरद्य पुरा शत्रु ननु विवित्से ) तू न इस कल्प में न पुरा कल्प 
में शत्रु को प्राप्त होता है ॥२॥ _ न 

भावार्थ--परमात्मा वेदज्ञान द्वारा जब अपने गुण वीयाँ का ऋषियों के अन्दर प्रवचन 


xs 
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करता है उनके कामादि शत्रुझो परं प्रहार करने वाले श्रपने प्रभावों को प्रदर्शित करता है. वह 
उसकी सहजशक्ति हैं। उस परमात्मा का न इस कल्प में कोई शत्रु है न पहले कोई था । केवल 
मनुष्यों के आन्तरिक शत्रुओं पर प्रहार करता लक्ष्य है ॥२॥ 


क उ नु ते महिमनः समस्यास्मत्पूर्व आपयोञ्न्तमापु; । 
यन्मातरं च पितरे च साकमर्जनयथास्तन्व१स्त्रायाः ॥ ३ ॥ 
Al ~ [oS 


~ w | [| | 
क | ऊ इतिं | नु । ते । महिमनः । समस्य । अस्मत्‌ । पू । ऋप॑यः । अन्त॑म्‌ । 
आ 


म 
आए! । यत्‌ । मातरम । च । पितरम्‌ । च । साकम्‌ | अञजैनत्रथाः । तन्वी । 


संस्क्रतान्वयाथ!--( ते समस्य महिमनः) तव सवस्य महिम्न:-महत्त्वस्य 
'उपधाया अकारस्य लोपाभावशछान्दस? ( अःतं के-ड-नु-असमत्-पूर्व-ऋषयः-आपुः ) पारं 
के हि वितकनी-य्मेतत्‌ “नु वितरक? [ अव्ययार्थनबन्धनम्‌ ] अस्मत्तः पूर्वे द्रष्टारः- , 
ज्ञानिनस्तत्वदशंका: प्राप्नुयु., न केपीत्यर्थः ( स्वायाःतन्बः ) स्वठ्य़ापनर्शक्तितो5वयक्त 
प्रकृतितो वा ( यतू-मातरं च पितरं च साकम्‌-अजनयथा: ) यत्‌ प्रृथित्रीं च दिवं च 
“यौव पिता साता“*"““प्ृथिवोमहीयम [ ऋ० १। १६४। ३३ ] साकं सहैव त्वमुत्पा- 
दुयसि ॥ ३॥ 


भाषान्वयार्थ--( ते समस्य महिमनः ) तेरे सब महत्त्व के ( अन्तं के-उ-नु-अ्रस्मत-पूरव 
-ऋृषयः-श्रापुः ) पार को कौन हमसे पूर्ववर्ती ज्ञानी-तत्वदर्शी प्राप्त कर सके हैं? अर्थात्‌ कोई 
नहीं, ( स्वायाः-तन्वः ) स्व व्यापनशक्ति से या श्रव्यक्त प्रकृति से ( यतु-मातरं च पितरं च 
साकमु-अजनयथाः ) जो पृथिवी श्रौर द्युलोक को साथ ही तूने उत्पन्न किया है ॥ ३॥ 


भावा्थ--परमात्मा के महत्त्व का पूर्णरूप से कोई पार नहीं पा सकता कि उसने श्रपनी 
व्यापक शक्ति से तथा श्रव्यक्त प्रकृति से द्युलोक और पृथिवी लोक को-प्रकाशक श्रौर प्रकाश्य लोकों 
को केसे बनाया है ! ॥ ३ ॥ 


चत्वारिं ते अस॒यीशि नामादाभ्यानि महिषस्य॑ सान्ति । 
त्वमङ्ग तानि बिश्वांनि वित्से योभिः कर्माणि मघवञ्चकर्थ ॥ ४ ॥ 


चर ~ ~ ~ 
चत्वारिं । ते। असुर्यीणि । नाम॑ । अदभ्यानि । महिषस्थं । सन्ति | त्वम्‌ । अङ्ग । 


Nel 


तानि | विउ्रानि | विल्से । येभिं; | कर्मीणि | मघऽवन्‌ । चक ॥ ४ ॥ 
७ ९ 
सस्कृतान्वयाथः-¬ ( महिषस्य ते चत्वारि नाम ) महतस्तव “महिषः-महज्ञाम” | 
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४५१ ] [ मण्डळम्‌ १०, सुक्तम्‌ ५४ 


[ निघ० ३। ३] ( असुर्याणि-अदाभ्यानि सत्ति) मनोज्ञयानि-मनसा मननीयानि 
“मनो वा असुरम्‌? [ जे० उ० ३। ३५। ३ ] जागरितरथानं ब्रह्म-अकारमात्रया, स्वप्नः 
स्थानं ्रह्म-उकारमात्रया, सुषुप्तस्थानं नह्ममकार मात्रया, तुरीय ब्रह्म-अमात्ररूपेण, तानि 
खल्वविनश्यानि स्वाभाविकानि भवन्ति ( अङ्ग ) हे प्रिय परमात्मन्‌! ( तानि विशवानि 
वित्से ) तानि यानि खल्वन्यानि सवीणि नामानि तेश्चतुमिनीमभिः-ळभसेऽतो मुख्यानि 
नामानि तानि ( येभिः कर्माणि मघवन्‌ त्वम्‌ चकर्थ ) येनौमभिस्तद्विन्नविष्णु प्रश्‍तिभिः 
कर्मीणि सृष्टिरचनादि कर्मणि करोषि ॥ ४ ॥ 

भाषास्वयार्थ--( महिषस्य ते चत्वारि नाम) तुक महात्‌ परमात्मा के चार नाम 
( श्रसुर्याणि-्रदाभ्यानि सन्ति) मन से मनन करने योग्य श्रर्थात्‌ जागरित स्थान ब्रह्म ग्रकार-'ग्र' 
से, स्वप्नस्थान ब्रह्म उकार-'उ' से, सुषुप्तस्थान ब्रह्म मकार-“म से, तुरीय ब्रह्म अमात्र-विराम से, 
थे चारों नाम अविनश्वर-स्वाभाविक हैं ( अङ्ग ) हे प्रिय परमात्मन्‌ ! ( तानि विश्वानि वित्से ) 
उन सब अन्य नामों को उन चारों नामों से प्राप्त होते हो, अतः वे चार मुख्य नाम हैं ( येभिः 
कर्माणि मघवत त्वमु चकर्थ ) उनसे भिन्न जिन 'विष्णु' आदि नामों से तू सृष्टिरचना आदि कर्म 
करता है ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--महाच परमात्मा के चार स्वाभाविक नाम हैं जो '्रो३म्‌' की चार मात्राग्रों 
द्वारा कहें जाते हैं-मन से समभे जाते हैं। “प्र! से जागरित स्थान ब्रह्म, 'उ' से स्वप्तस्थान ब्रह्म 
'मु' से सुषुप्त स्थान ब्रह्म, पश्चात्‌ अमात्र-विराम से तुरीय ब्रह्म । अन्य नाम इन्हीं नामों के 
अन्तर्गत हो जाते हैं। ये नाम स्वाभाविक हैं, स्वरूप बोधक हैं । इनसे भिन्न 'विष्णु' आदि कर्म 
नाम हैं, सृष्टि आदि कर्मों को दर्शाने वाले हैं ॥ ४ ॥ ; 


7 ७" ~ [oS ~ रै हा le 
त्वे विश्वां दाधिपे केवलानि यान्याविया च शुदा वाने । 
काममिन्मै मघवन्मा वि तांरास्त्वमज्ञाता त्वमिन्द्रासि दाता ॥ ५ ॥ 
(| ७” ~ शुद! 1 

सम्‌ | विइब । दुधिष । केवछानि । यानि । आविः । या | च॒ । शहद । बसूंनि । 
कारम्‌ । इत्‌ । मे । मघऽवन्‌। मा । वि । तारीः । स्म्‌ ॥ आउज्ञाता । समर । 
इन्द्र । आमि । दाता ॥ ५॥ : 

संस्कृतात्रया्थ--( मघवन्‌ ) हे ऐश्वर्यवन्‌ परमात्मन्‌ 1. ( त्वम्‌ ) त्व खलु 
( विश्वा केवलानि वसूनि से) सर्वाणि विशिष्टानि धनानि म क स च्च र 
दधिषे ) यानि प्रमिद्धानि प्रत्यक्षाणि यानि च गुप्तानि परोक्षाण घारयसि ( कामम्‌ 


इतू-मा वितारीः ) कमनीयमेव वसुधनं न विनाशयः अपि तु (इन्द्र) दे परमात्मन्‌! 
( त्वम्‌-आज्ञाता त्वं दाता-असि ) त्वं समर्थयिता दाता च भवसि ॥ ५॥ 


छ ऐशवर्यवन्‌ | विश्वा केवलानि | 
आषान्वयार्थ--( मघवत ) हे ऐस्वर्यवत्‌ परमात्मन्‌ 1 (त्वम्‌) तू ( 
चपूनि मे) मेरे लिये सारे विशिष्ट धनों को ( यानि-प्राविः-या च गुहा दधिषे ) जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष 
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ऋग्वेद्भआष्यम्‌ ] [ ४४२ 


य नव 


हैं और जो गुप्त-परोक्ष हैं उनको धारण करता है ( काममु-इत्‌-मा वितारीः ) उनमें से तु कमनीय 
धन को विनष्ट न कर अपितु (इन्द्र) हे परमात्मन्‌ ! (त्वमु-श्राज्ञाता त्वं दाता-असि) तू समर्थ-सम्पन्न _ 


करने वाला दाता है ॥ ५ ॥ ३ 
- आवार्थ--परमात्मा समस्त धनों-ऐश्वर्यों का स्वामी है चाहे वे प्रसिद्ध-प्रत्यक्ष धन हों 

या इन्द्रियों से भोगने के योग्य हों या गुप्त हों-मन श्रात्मा से भोगने कै योग्य हों। उनमें से 
परमात्मा यथाधिकार कमनीय धन को प्रदान करता है ॥ ५ ॥ 

| पु [| ज्ञ च तिं CN >> [| ० le 

यो अदघाज्ज्योतिषि ज्योतिंरन्तर्यो असूजन्मर्धुना सँ मधूनि । 

अर्ध प्रियं शूषामेन्द्राय मन्म॑ ब्रह्मकृतों वृहटुंक्थादबाचि ॥ ६ ॥ 
य! | अदधात्‌ । ज्योतिंषि । ज्योति; | अन्तः । यः | असूजत्‌ | मधुंना । सम्‌ । 
मधूनि । अधे | प्रियम्‌ । शषम्‌ । इन्द्राय । मन्म॑ । बरह्मऽछ्ृतंः । बरुहत्‌ऽउ॑क्थात्‌ । 
अवाचि ॥ ६ ॥ | 


© 

[ संस्कृतान्वयाथ्‌ः--( यः ) इन्द्रः परमात्मा ( ञयोतिषि-अन्तः-ज्योतिः-अद्‌धात्‌ ) 
ज्योतिष्मृति “सतुब्छो पश्डान्दसः? तदन्तरे ज्योतिरतेजो धारयति ( यः-मधुना मधूनि सम्‌- 
'अस्नुजत्‌ ) यः खलु माधुर्येण मघुररसेन वा मधुमन्तिवस्तूनि संस्रजति संयुक्तानि करोति 
( अद्य ) अस्मिन्‌ जीवने जन्मनि वा ( इन्द्राय) परमात्मने ( प्रियं शूषं मन्म ) प्रियं 
बळ्वन्तं “शूषं बढनाम” [ निघ० २। ६ ] 'मतुब्ळोपश्छान्दसः? मनोभावं मन्त्रं वा 
( बृहदुक्थात्‌-न्रह्मक्गतः-अवाचि ) महदुक्थं प्रशस्ता वाचो यस्मिन्‌ तस्मादू वेदादू बह्मक्ृद्धिः 
स्तुतिकृद्धिः “वि भक्तिव्यत्ययः' उच्यते ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथे--( यः ) जो परमात्मा ( ज्योतिषि-भन्तः-ज्योतिः-श्रदधात्‌ ) ज्योतिष्मान्‌ 
के अन्दर ज्योति-तेज को धारण करता है-स्थापित करता है ( यः-मधुना मधूनि समुभ्रसृजत्‌ ) 
जो माधुय से या मधुररस से मधु वाली वस्तुओं को संयुक्त करता है ( श्रद्य ) इस जीवन श्रथवा 
जन्म में ( इन्द्राय ) परमात्मा के लिए ( प्रियं शूषं मन्म ) प्रिय बलवान्‌ मनोभाव-सङ्कत्प या . 
मन्त्र को ( बृहदुक्थात्‌-ब्रह्मकृतः-अ्रवाचि ) महानु प्रशस्त वाणियां विसमं हैं ऐसे वेद से स्तुति करने 
वालों से कहा जाता है ॥ ६॥ % 


भावार्थ--परमात्मा प्रत्येक ज्योतिष्मातर सूयं श्रादि के भ्रन्दर ज्योति प्रदान करता है तथा 
प्रत्येक मधुरता युक्त वस्तु में मधुरता को भरता है ऐसे ही प्रशस्त वाणी से युक्त वेद को परमात्मा 
रचता है । उस वेद से लेकर स्तुति करने वाले परमात्मा की स्तुतियां करते हैं ॥ ६॥ 


कन 
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पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-वृहदुक्थः । 
देवता--इन्द्र! । 
छन्द) ८ निचत्‌ त्रिष्ट्प्‌ । २, ४ पादनिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ६. 
त्रिष्टुप्‌ । ७ विराट्‌ त्रिष्डुप्‌ ॥ ॒ 
विषयः-अत्र सकते 'इन्द्र' शब्देनं परमात्मा गृह्यते, तद्वारा सृष्टेरा- 
रम्भे-ऋषिभ्यो वेदमन्त्रप्रदानं ज्योतिष्मति वस्तूनि ज्योति! 
संस्थापनं मोक्षे मनुष्यमात्रस्याधिकार इत्येवमादयो विषया! 
सन्ति । 
इस प्रूक्त में ६न्द्र' परमात्मा है, उसके द्वारा सृष्टि के 
आरम्भ में ऋषियों को वेदमन्त्रप्रदान करना, ज्योतिष्मान्‌ 
वस्तुओं में ज्योति भरना, मोक्ष में मानवमात्र का अधिकार 
आदि विषय हैं ॥ 


दुरे तन्नाम गुहं पराचेयेत्ता भीते अह्णयेतां वयोधै । 
उदस्त्चः पृथिबी द्यामभीके आतुंः पुत्रान्मघबन्तिखिषाण; ॥ १ ॥ 


दूरे | तत्‌ । नाम॑ । गुह्य॑म्‌ । पराचैः | यत्‌ । त्वा । भीते । इतिं । अहयेताम्‌ '। 
व॒य॒ः5थे | उन्‌ | अस्तभ्ना! । प्राथिवीम्‌ । द्याम्‌. । अभीके | आतुः । पत्रान्‌ । 
मघ$5वन्‌ । तित्विषाणः ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ १-( मघवन्‌ ) हे धनेश्‍वंयंवन्‌ परमात्मन्‌! ( पराच:-तत्‌-नाम 
गुह्य दूरे ) पराझ्मुखरनौस्तिकेरुपासनारहितेस्तदुकतं नाम गुह्य गुप्तमपि तु दूरेडस्ति 
( यत्‌-त्वा भीते-अह्ृयेताम्‌ ) यदा खलु पूर्वोक्ते रोदसी द्यावापथिव्यौ भयडकुवोणे, यद्वा 
ज्ञानप्रकाशवदज्ञानान्धकारवन्तौ राजप्रजाजनौ वा भयक्षकुवाणौ-आसन्त्रयेते ( वयोध ) 
जीवनधारणाय ( प्रथिवीं द्याम-अभीके ) उभे-अपि द्यावापरथिव्यौ परस्परमभ्यक्ते सापेक्षे 
वर्तेते यद्वा ज्ञानप्रकावदज्ञानान्धकारवन्तौ राजप्रजाजनौ परस्परमभ्यक्तो 'अभीके-अभ्यक्ते! 
[ निघ० ३ । २० ] सापेक्षौ वतेते.. (त्‌ अस्तभ्नाः) उत्तम्भयति रक्षति ( आतुःुत्रान्‌ ) 
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ऋग्वेद भाष्यम्‌ ] [ ४५ 
क्स 
आतुन्‌ भरणीयान्‌ ४विभक्तिवचनव्यत्यय:! पुत्रानू-पवित्रगुणस्वभावयुक्तान्‌ ज्ञानप्रकाशवतो 
जनान्‌ “पुत्रान्‌ पवित्रगुणस्वभावान्‌?' [ यजु० ३७ । ९० दयानन्द: ] ( तित्बिषाणः ) गुणः 
प्रकाशयन्‌ बिभर्तीति शेषः ॥ १ ॥ 


भाषान्वयाथे--( मघवन्‌ ) हे धनेश्वर्यवत्र परमात्मन्‌ ! ( पराचंः-तत्‌-नाम गुह्य दूरे ) 
पराङ्मुख हुए नास्तिक-उपासना रहित जनों द्वारा वह कहा हुंश्रा गुत नाम उनके द्वारा प्राप्त 
करने में दुर है ( यत्‌-त्वा भीते-श्रह्मयेतामु ) कि डरे हुए पूर्वोक्त द्यावापृथिवी ज्ञानप्रकाश वाले 
और ग्रज्ञान अन्धकार वाले राजा प्रजाजन भय करते हुए तेरा श्राह्वान करते हैं या तुझे बुलाते हैं 
( वयोधै ) जीवन धारण करने के लिये ( पृथिवीं द्याम्‌-श्रभीके ) दोनों द्यावापृथिवी लोक परस्पर 
आमने सामने ग्रथवा ज्ञानप्रकाश वाले और अज्ञानान्धकार वाले राजा प्रजा जन एक दूसरे की 
अपेक्षा रखते हुए रहते हैं ( उत्‌ भ्रस्तभ्नाः ) तथा रक्षा करते हैं ( ज्रातुः पुत्रान्‌) भ्राताग्रों और 
पुत्रों को या भरणाय पुत्रों को, पवित्रगुणा कमंस्वभाव वाले ज्ञानप्रकाशवानु जनों को (तित्विषाणः ) 
गुणों से प्रकाश करता हुग्रा पालन करता है ॥ १॥ 


भावार्थ--जो लोग नास्तिक हैं, ईश्वर की उपासना नहीं करते हैं वे परमात्मा के रहस्य- 
पुर्ण नामों को नहीं समझ सकते हैं। उन्हें ईश्वर का भय करना चाहिए। जड़जगत्‌ में प्रमुख 
द्युलोक ग्रौर पृथिवी लोक प्रकाशक और प्रकाइय लोक उससे भय करते हुए जैसे संसार में अपना 
काम करते हैं और चेतन जगत्‌ में राज्य तथा प्रजा जन भी उससे भय करते हुए अ्रपना-अपना 
कत्तव्यपालन करते हैं । परमात्मा पितृवत्‌ सब प्राणियों का रक्षक है ॥ १॥ 


महत्तन्नाम गुह्यं पुरुस्पग्येन भूतं जनयो येन भव्य॑म्‌ । 
प्रत्नं जातं ज्योतियेद॑स्य प्रियं श्रियाः समविशन्त पञ्च ॥ २ ॥ 


1 [| 
मदत्‌ । तत्‌ । नाम | गुह्यम्‌ । पुरुञ्पक्‌ । येन । भूतम । जनयं; । यें । अव्य॑म्‌ । 
प्र पर nl ~ ~ ~ 
प्रत्नम्‌ । जातम्‌ । ज्योति; । यत्त । अस्य । प्रियम्‌ । प्रियाः । सम्‌ । अविश॒न्त । पञ्च 
॥२॥ 


७ 6 ५ 
_ , सेश्कृतान्वयार्थ/--( तत्‌-महत्‌-नाम गुह्य पुरुष्पक्‌ ) परमात्मन्‌, तन्महत्त्वपूर् 
गुप्त स्वरूपं पुरुभि:-बहुभिमु मुलुभिः स्प्रहृणीयमसि ( येन भूतं येन भव्यं जनयः ) येन 
भूतं वतमानं येन भावि च जगदुत्पादर्यास, परोक्षेणोच्यने-( अस्य यत्‌ प्रस्नं प्रियं ज्यो ति:- 
जातम्‌ ) अस्य परमात्मनो यत शाश्वतं प्रियं ज्योति:- ज्योतिर्मयं मोक्षरूपं प्रसिद्धमस्ति 


( पञ्चः प्रियाः समविशन्त ) पञ्च जनाऽ-त्राहमणक्षत्रियवेश्यशूद्रनिषादाः प्रियाः स्तोतार- 
स्तत्र संविशन्ते  २॥ 


` भाषान्वयार्थ--( तत्‌ महवृ-ताम गुह्य पुरसपृरू ) परमात्मन्‌, महत्त्वपूर्ण गुप्त बहुतेरे 
-___ मुमुभुग्रो द्वारा चाहने योग्य तेरा नाम--स्वरूप है ( येन भूतं येन भव्यं जनयः ) जिससे भूत, 
वर्तमान श्रोर भावी जगत्‌ को तू: उत्पन्न करता, है, परोक्ष(श्रर्थातू,प्रथम पुरुष के रूप से कहा जाता 


ds 
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को 
है--( भ्रस्य यत्‌ प्रत्त प्रियं ज्योतिः-जातमु ) इस परमात्मा की जो शाश्वत प्रिय ज्योति-ज्यो तिर्मय 
मोक्ष रूप है वह प्रसिद्ध है । पश्च प्रिया: समविशन्त ) पांच जन अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,शुद्र, 
निषाद-भील ये प्यारे स्तोता जिसके ग्रन्दर संविष्ट होते हैं-सम्यक स्थान पाते हैं ॥ २॥ 


भावार्थ--परमात्मा के गहन मननीय स्वरूप को मुमुभु जन चाहते हैं वह श्रपने स्वरूप- 
सत्ता से या शक्ति से तीनों कालों में होने वाले जगत्‌ का उत्पत्तिकर्तता है । उसके प्रिय ज्योतिर्मय 


मोक्षधाम में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्र और निषाद उपासक बनकर स्थान पाने के अधिकारी हुँ 
विना भेदभाव के ॥ २ ॥ 


आ रोदसी अपृणादोत मध्य पञ्च॑ देवों ऋतुशः सप्तर्सप्त । 
छु 


चतुस्त्रशता एरुधा विचध्टे सरूपेण ज्योतिपा बित्रतेन ॥ ३ ॥ 


9 0 _ 6 यं च ; 
आ । रादली इति | अपणान्‌ । आ | उत । मध्य॑म्‌ । पञ्च॑ । देवान्‌ | क्रतुञरा! । 
| ४७ च वळ 


~ | 
सप्तऽस॑प्र । चतुं:ऽत्रिंता । परुधा । वि । चष्टे | सऽरूपेण । ज्योतिषा । बिञ्न्रतेन 
॥ ३॥ 


संस्क्रतान्वयार्थः--( रोद्सी-आ-अपृणात्‌ ) इन्द्र; ऐश्वयेवान्‌ परमात्मा द्यावा- 
पृथिव्यो स्वव्याप्त्या समन्तादू पूरयति ( मध्यम्‌-उत-आ ) मध्यमन्तरिक्षे च समन्तात्‌ 
पूरयति ( ऋठुशः ) ऋतोरतुरूपम्‌ ( पञ्च सप्तसप्त देवान्‌ ) पञ्चेन्द्रिथदेवान्‌ सप्तसप्तान्‌ 
सर्पणशीळान्‌ प्राणान्‌ “सप्तेमे लोका येषु चरन्ति प्राणाः” [उपनिषद्‌] समन्तात्‌ पूरयति 
( चतुस्त्रिशता पुरुधा ) चतुस्त्रशद्यक्तेन गणेन सहृतान्‌ ूर्वाक्तान्‌ बहुधा ( वित्रतेन 


सरूपेण ज्योतिषा विचष्टे) विविधकमंबता समानरूपेण फेवलेन स्वरूपेण तेजसा 


विशिष्टं पश्यति दशयति प्रकाशयति ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयाथ-- (रोदसी-ग्रा-भ्रपृणात्‌) ऐश्वर्यवानु परमात्मा अपनी व्याति से द्युलोक पृथिवी 
लोक को भलीभांति पूर्ण करता है--भरता है ( मध्यमु-उत-ग्ा ) दोनों के मध्य अर्थात्‌ अन्तरिक्ष 
को भी भलीभांति भर रहा है ( ऋतुशः ) ऋतुओं के अनुसार ( पञ्च सप्तसस देवाच्‌ ) पांच 
ज्ञानेन्द्रिय देवों ग्रौर सर्पण शील सात प्राणस्थानों को-शरीर में मस्तक आदि प्राणों के केन्द्रों को 
भलीभांति पूर्णं करता है ( चतुस्त्रिशता पुरुधा ) चौतीस पदार्थों के गण के साथ उनको बहुधा 
( वित्रतेन सरूपेण ज्योतिषा विचष्टे ) विविध कर्मवाले समानरूप केवल स्वरूप से तेज से विशिष्ट- 
रूप से देखता है प्रकाशित करता हे ॥ ३ ॥ 


भावा्थ-- परमात्मा अपनी व्याप्ति से चुलोक भ्रन्तरिक्ष लोक, पृथिवी लोकों को पुणं कर 
रहा है-भर रहा है । पांचों ज्ञानेन्द्रियो और सपंणशील सात प्राण केन्द्रों को भी भ्रपनी व्याप्ति 
से उनको अपने व्यवहार में समर्थ बना रहा है तथा अपनी विविध कर्मशक्ति से झौर ज्ञान ज्योति 
से सबको देखता और प्रकाशित करता है ॥ ३ ॥ | न ५ 


लगी 
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ऋग्वेदभाष्यम ] 
किन रस -->>>>>>>>>>>>>>> >> 
> यदुष औच्छ प्रथमा विभानामर्जनयो पेन पृष्टस्य पृष्टम्‌ । 
यचे जामित्वमवरं परस्या महन्महत्या असुरत्वमेकम्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्‌ । उषः । औच्छः । प्रथमा । मिऽभार्नाम्‌ । अर्जनय! । येनं । पुष्टस्य । पुष्टम्‌ । 
यत्‌ । ते । जामिऽत्वम्‌ । अर्वरम्‌ । पर॑स्याः । महत । महत्याः । असर$त्वम । 
एकम्‌ ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः---( उषः ) हे बरह्मशकते ! जह्यदीप्ते ! ( यत्‌) यदा ( औच्छः ) 
त्वमुच्छसि-जगति प्रकाशिता भवसि ( प्रथमा विभानाम्‌-अजनयः ) ज्योतिषां सूयादीनां 
प्रमुखा जायसे प्रसिद्धयसि “स्वार्थ णिच्‌ छान्दसः" ( येन पुष्टस्य पुष्टम्‌ ) येन खलु पुष्टस्य 
सबेकळायुक्तस्य प्रकटीकृतस्य जगतः पोषयितव्यं शरीरं भवति ( ते यत्‌-अवरम्‌- 
जामित्वम्‌ ) तव यदवरं जननीत्वं खल्ववरं सांसारिकमस्ति ( महत्याः परस्याः महत्‌- 
असुरत्वम्‌-एकम्‌ ) महद्भ ताया मोक्षसाधिकायास्तव जनेनीत्वमपरं महदसुरत्वम्‌-अतीव- 
प्राणप्रदत्वं मोक्षविषयकमस्ति ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयाथ--( उषः ) हे ब्रह्मशक्ति ! ब्रह्मदी्ति ! ( यत्‌ ) जब ( ग्रौच्छः ) तू जगत्‌ 
में प्रकाशित होती है ( प्रथमा-विभानामु-अजनयः ) सूर्यादि ज्योतियों में प्रमुख रूप से प्रसिद्ध होती 
है ( येन पुष्टस्य पुष्ठमु ) जिससे सवं कलायुक्त प्रकटी भूतजगत की पोषण करने योग्य शरीर है 
( ते यतु-भ्रवरं जामित्वमु ) तेरा जो इधर साँसांरिक मातृत्व है ( महत्याः परस्याः-महत्‌-भ्रसुरत्वमु- 
एकमु) तुझ महती मोक्षसाधिका का जननीत्व, दूसरा प्राण प्रदान करना मोक्ष विषयक है ॥ ४॥ 


भावार्थ--परमात्म ज्योति या दीप्ति समस्त दीसिमान्‌ पदार्थो में भासित होती है। वह 
संसार की जननी है यह. उसका एकरूप है। दूसरारूप मोक्ष-अमरजीवन को प्रदात्री हे । वह 
ज्योति मनुष्य को उपासना से प्राप्त होती है ॥ ४॥ 


विधु दद्राणं स्ने बहूनां युवानं सन्तं पलितो ज॑गार । 
देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान ॥ ५॥ 
वि5धुम । दद्राणम्‌ | सम॑ने । बहुनाम । युर्वानम्‌ | सन्त॑म्‌ । पलितः । जगार । 
देबस्यं | पर्य | काव्यम्‌ । महिऽत्वा | अद्य | ममारं | सः | ह्यः । सम्‌ | आन 
॥ ५॥ 
सस्कृतान्बयाथः--( विधु दद्राणम्‌) विधमनशीलं चब्चळं दमनशीळम्‌ 
“विघु विधमनशीळं दमनशीलम्‌’ [ निरु० १३ । ३२॥ १४ । १६ ] बहूनाम्‌ ) बहुनामि- 


नदर्याणां मध्ये युवानं सन्तम्‌ ) भिश्रयितारं सन्तम्‌-अन्तःकरणआत्मानम्‌ ( समने ) 
स्रमृअने सम्यगनेनान्देन शयने सुषुप्तिकाले ( पलितः-जगार ) पलितः फळ भोक्ता-आत्मा 
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“वलित आत्मा” [ निरु७ १३ । ३२॥ १४ | १६] स आत्मा पि अद्यास्मिन्‌ शयनकाले 

ह्यो खत इव, यद्वा सतो भवति देहंत्यजति, एवं योड्य सोऽपरे जन्मनि समानः-सम्यक्‌- 

अनिता प्राणयिता जायते जीवात्मनः जन्ममरणयोः प्रेरयिता परमात्मा ( तस्य देवस्य 


७ 
>>>: टप 


काव्य पश्य ) तस्य परमात्मदेवस्य शिल्पं कृत्यं पश्य, हे जिज्ञासो यस्य (महित्वा) महच्वेन 
अवत्येबम्‌ ॥ ५ ॥ - 

भाषान्वयार्थ- ( विधुः दद्राणमु ) विधमनशील अर्थात्‌ चञ्चल, दमनशील ( बहूनाम्‌ ) 
बहुत इन्द्रियों के मध्य में ( युवानं सन्तम्‌ ) मिलने मिलाने वाले: अन्तः करण को ( समने ) 
सम्यक्‌ आनन्द से सुषुप्ति काल में ( पलितः-जगार ) फल भोगने वाला आत्मा निगलता है-निरोध 
से अपने अन्दर ले लेता है, ( सः-अद्य ममार ह्यः समान ) वह आत्मा शयन काल में मरे जैसा हो 
जाता हूँ, जागने पर फिर वेसा ही । श्रथवा मर जाता है-देह त्याग देता है तो अगले जन्म में फिर 
वेसा ही देहधारी हो जाता है, इस प्रकार दोनों अ्रवस्थाओं में प्रेरित करने बाला परमात्मा है 
( तस्य देवस्य काव्यं पश्य ) उस परमात्मदेव के इस शिल्प को-कृत्य को देख जिसकी ( महित्वा ) 
महिमा से ये सब होता है ॥ ५ ॥ 

भावाथ--श्रात्मा जब सोता है तो अन्तःकरण को अपने भ्रन्दर ले लेता है जिससे कि 
जाग्रत श्रवस्था में जागृत के श्रर्थातु सांसांरिक व्यवहार करता है । जागने पर वैसा ही हो जाता 
हे । उसी प्रकार मरने के पीछे फिर देह को धारण करता है .जन्म लेता है। जाग्रत स्वप्न या 
जन्म मृत्यु ईश्वर की व्यवस्था से होते हैं। अन्तःकरण इन्द्रियों में प्रमुख करणा है जो चञ्चल भो 
है और निरुद्ध भी हो जाता है । निरुद्ध हुआ-हुआ कल्याण का साधन बनता है ॥ ५ ।: 


शाक्मना शाको अर्णः सुपर्ण आ यो महः शूर॑ः सनादनींळः । 
यच्िकेतं स॒त्यमित्तन्न मोघ॑ वर्ख स्पाहमुत जेतोत दाता ॥ ६ ॥ 


शाक्मना । शाकः । अरुण; । सुऽपणैः। आ । यः । मह; । शारः | स॒नात्‌ । 


P| ~ 
अनोळ! । यत्‌ | चिकेत । सस्यम्‌ । इच । तत्‌ ॥ न। मोघ॑म्‌ \ बु | स्पाहेम्‌ । उत | 
जेता । उत | दाता ॥ ६ ॥ 


७ ९ 
सस्क्रतान्वयाथ;- ( यः) यः खलु परमात्मा ( शाक्मना शाकः ) शक्मना 
बलेन य्या शक्येन कर्मणा शक्यकर्म हेतुना “शक्म कर्मनाम” [ निघ० २।.१ ] शक्तः 
( अर्णः तेजस्वी ( सुपणं: ) सुष्ठु पालनकर्त्ता ( महः-शूरः ) महान्‌ श्रंबीरः ( सनात्‌ ) 
` शाश्वतिकः ( अनीडः ) अनेकदेशी-अनन्तः सर्वव्यापकः ( यत्‌-आचिकेत ) यत्‌ समन्तादू 
जानाति ( ततृ-सत्यम्‌-इत्‌ ) तत्‌ सत्यं हि भवति सत्यं जानाति ( न मोघम्‌ ) न व्यर्थः 
भवति ( उत स्पाह वसु जेता ) स्पृहणीयं घनं मोक्षघनं वासमभिभाविता रक्षिता ( उत 
दाता ) अपि मुमुल्लुभ्यो दाता च ॥ ६॥ 


८ 
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आषान्वयाथ--( यः ) जो परमात्मा ( शाक्मना शाकः ) बल से श्रथवा शक्य कर्म करने 
के हेतु समर्थ है ( श्ररुणः ) तेजस्वी ( सुपणं: ) उत्तम पालन करने वाला ( महः-झुरः ) महान्‌ 
शुरवीर है ( सनात्‌ ) शाश्वतिक ( नीडः ) अनेक देशी-श्रनन्त-सवंव्यापक ( यत्‌-आचिकेत ) 
जो भलीभांति जानता है ( तत्‌-सत्यमु-इत्‌ ) वह सत्य ही होता है और सत्य ही जानता है ( न 
मोघम्‌ ) व्यर्थ नहीं होता है असत्य नहीं होता है ( उत स्पार्ह वसु जेता ) स्पृहणीय धन, मोक्षधन- 
श्रात्मा को बसाने वाले धन को जीतता है प्राप्त करता है ( उत दाता) हां, मुमुभुश्रों के लिए 
देता है ॥ ६॥ ै 

भावार्थ- परमात्मा सृष्टि के रचने भ्रौर जीवों को कर्मफल देने में सर्वथा समर्थ है । वह 
किसी एक नियत देश में नहीं भ्रपितु ग्रनन्त है । वह शाश्वतिक है, सत्यस्वरूप हैं। उसके कार्य 
सत्य हैं व्यर्थ अर्थात्‌ प्रसत्य नहीं हैं । प्रधिकारी ममुल्षुश्नों को चाहने योग्य और बसाने योग्य मोक्ष 
घन को देता है ॥ ६ ॥ 


>> ७१0. छ पो ~ AN ॥ ९५ 
ऐभिददे वृष्ण्या पस्यानि येभिरोक्षद्वत्रहत्याय वज्री । 
ये कमणः क्रियमाणस्य मह क्रतेकमेभदर्जायन्त देवाः ॥ ७ ॥ 


~ ~ |] 1. ~ 
आ । एभिः | दुदे । वृष्ण्यां । पौँस्यानि । याभि! । ओक्ष॑त्‌ । बृत्रऽहत्यांय | बञ्जी | 
च | हर 
ये | कमेण; क्रियमाणस्य । महा । ऋते5कमेम्‌ । उतूऽअजायन्त | देवाः ॥ ७॥ 


७ ९ 

_ सस्क्रतात्रयाथ;- (ये देवा: ) ये मुमुक्षवः ( महा क्रियमाणस्य कर्मणः ) 
महत्त्वेंन महच्छक्त्या क्रियमाणस्य-उत्पाद्यमानस्य जगतः “जगद्वाचित्वात्‌” [ वेदान्त० ] 
( ऋते कर्मम्‌-उत्‌-अजायन्त ) अमृते मोक्षे “ऋतमम्रतमित्याह” [ जे? २। १६० ] मोक्षं 
निमित्तोकृत्य कमं प्रति केवल मोक्षार्भू, न तु भोगार्थम्‌ उद्भवन्ति सृष्टेरादौ-प्रकटी- 
भवन्ति ( एमि:-बृष्ण्या पोंस्यानि-आददे ) एतेमु सुछुभिऋ षिभिः पुमर्थानि वेदबचनानि- 
पौस्यानि वचनानि’ [ ० ६। ३६ | ३ दयानन्द: ] मनुष्यमात्राय समन्ताद्‌ ददाति 
(येमि:-बंज्री वृत्रह॒त्याय-औक्षत्‌ ) स ओजस्वी “वो वा ओजः” [श० ८ । ४) १ । २० ] 
यवचनवदवचनेस्तान्‌ ज्ञानवृद्धान्‌ करोति ''उक्षतेवृ द्विक्मणः” [ निरु० १२ । ६ ]॥ ७॥ 


आषान्वयार्थ- ( ये देवाः ) जो मुमुक्ष ( मह्ना क्रियमाणस्य कर्मणः ) महत्त्व से महती 
शक्ति से किये जाने वाले-उत्पन्न किये जाने वाले जगत्‌ का ( ऋते कर्ममु-उत्‌ श्रजायन्त ) अमृतरूप 
मोक्ष में मोक्ष को निमित्त बनाकर श्रर्थात्‌ केवल मोक्षार्थे न कि भोगार्थ सृष्टि के प्रारम्भ में प्रकट 
होते हैं ( एभि:-वृष्ण्या पॉस्यानिःञ्चाददे ) इन मुमुश्ुओं-ऋषिशों के द्वारा मानवहिताथ वेदबचनों 
को समन्तरूप से भ्रर्थात्‌ भली-भांति प्रदान करता है (येभि:-वज्ी वृत्रहत्याय-भ्रौक्षत्‌ ) वह ओजस्वी 
परमात्मा जिन वेदवचनो के द्वारा उनको ज्ञानवृद्ध बनाता है ॥ ७॥ 


भावाथ--प्रारम्भ सृष्टि में उत्पन्न चार ऋषियों द्वारा मानव कल्याण के लिए परमात्मा 


ने वेदों का प्रकाश किया है। वे चार.ऋषि केवल नावान त्या 
३ क्ष प्रापि के 
प्रकट हुए थे, भोगार्थं नहीं ॥ ७॥ ` ति के निमित्त ही 
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युजा कमोणि जनर्यन्विश्वो्जा अशस्तिद्दा विश्वर्मनास्तुराषाट्‌ । 
पीत्वी सोमस्य दिव आ इंधानः शूरो निर्यधार्थमइस्यून्‌ ॥ ८ ॥ 
युजा । कमोणि | जनय॑न्‌ । [विश्व ऽओंजाः | अशस्ति5हा । विश्व$मैना! | तुराषाद | 


~ ४० टु [| 
पीत्वी | सोम॑स्य । दिवः । आ । बुधान; । शुर॑ः | निः । युधा । अघमत्‌ । दस्यूत्‌ । 
॥८॥ 


संस्कृतान्बयाथः--( विश्वौजाः ) समस्त बलस्वामी ( विश्वमनाः ) समस्तमन- 
नीयज्ञानवान्‌ सवज्ञः ( अशस्तिहा ) अज्ञानपापनाशकः ( तुराषाट्‌ ) झीघ्रमभिभविता 
( युज्ञा कर्माणि जनयन्‌) योगेन ध्यानयोगेनोपासकेषु खल्वादिपरमषिंषु वेदिककर्मोणि 
कारयन्‌ ( सोमस्य पीत्वी ) उपासनारसं पीत्वा स्वीकृस्य “स्नाळ्याद्यश्च” [ अष्टा० 
७। १। ४६ ] ( दिवः-आवृधान: ) ज्ञानभ्रकाशान्‌ समन्तादू वर्धयमानः ( शूरः ) शूर इव 
यद्वा ज्ञानप्रेरकः “शूरः शवतेगंतिकमंणः” [ निरु० ४। १३ ] ( युधा ) ज्ञानेन ज्ञाना- 
त्रेण वा “युध्यति गतिकर्मा” [ निघ० २। १४ ] ( दस्यून्‌ निर्‌-अधमत्‌ ) सद्भावाना-, 
मुपक्षयकत्‌ न्‌ कामादिदोषान्‌ निर्ममयति नितान्तं नाशयति वा “धमति गतिकर्मा” 
[ निघ० २। १४ ] “धमति वधकर्मा” [ निघ० २। १६ ]॥ ८॥ 


भाषान्वयार्थ-( विश्वौजाः ) समस्त बलों का स्वामी ( विश्वमनाः ) समस्त मननीय 
ज्ञानवाला-सर्वज्ञ ( भ्रशस्तिहा ) अज्ञानपापनाशक ( तुराषाट्‌ ) शीध्र अभिभवकर्त्ता ( युजा 
कर्माणि जनयनु ) ध्यान योग से उपासकों के भ्रन्द्र साक्षात्‌ होने वाला वैदिक कर्मों की प्रेरणा 
करता हुआ ( सोमस्य पीत्वी ) उपासना रस को स्वीकार करके ( दिव:-ग्रावृधान: ) ज्ञातप्रकाशों 
को भलीभांति बढ़ाता हुआ ( शूर: ) शुर के समान या ज्ञानप्रेरक परमात्मा ( युधा ) ज्ञान अथवा 


ज्ञानास्त्र से ( दस्यून्‌ निर-ग्रधमत्‌ ) सद्भावनाग्रां को क्षीण करने वाले कामादि दोषों को नितान्त 
नष्ट करता है ॥ ८ ॥ 


| ५ = बलों ® ~ 
सावाथ--परमात्मा समस्त बलों का स्वामी, सर्वज्ञ, अज्ञान पापनाशक, ज्ञानवर्धक, 
कामादि दोषों का निवारक है । उसकी उपासना करनी चाहिए ॥ ८ ॥ 


“क 
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ऋषि!--वामदेव्यों वृहदुक्थ! । 

देवता--विश्वेदेवा) । 

छन्द!--१, रै निचत्‌ त्रिष्ट्य । २ विराट्‌ त्रिष्ट्प । ७ आची 
स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ पादनिचुज्जगती । ७ बिराइ जगती । 
६ आची झुरिग जगती । 

विषय!--अत्र ‘विश्वेदेवाः’ पारिवारिक जनास्तथा विद्वांसो गृह्यन्ते ! 
गुणकर्मानुरूपो विवाहः, संयमेन ग्रहस्थचाटनम्‌, सन्ता- 
नस्य विद्यायोग्यते सम्पादनीये आत्मन! परम्परातो 
जन्मधारण मोक्षश्चोपदिश्यते । 
इस सक्त में 'विश्‍वेदेवा!! से पारिबारिक जन तथा विद्वान्‌ 
गृहीत हैं । गुणकर्मानुसार विवाह, संयम से ग्रहस्थचालन, 
सन्तान की विद्या योग्यता बनाना, आत्मा द्वारा परम्परा 
से जन्मधारण और मोक्ष प्राप्ति आदि वणन है ।| 

त एकं पर ऊत एकं तृतीयेन ज्योतिंषा सं बिंशस्व । 


ररेधि ~ 


वेशने तन्व १आरुरेधि प्रियो देवानाँ परमे जनित्रे ॥ १ ॥ 


इदम्‌ । ते | एक॑म्‌ । पर! । ऊँ ईति । ते । एकम्‌ । तृतीयेन । ज्योतिषा । सम्‌ । 

| शी; NSE ४० 
बिगार्न । स॒म्‌ऽवेशने । तन्व; । चार । एधि । प्रियः । देवानांम्‌ । परमे । जनित्रे 
॥ १॥ 


ET 


७ ७ ड 

सस्कृतान्वयाथ!---( ते) हे आत्मन्‌! तव ( इद्म्‌-एकम्‌ ) इदं शरीरमेकं 
स्थानमाश्रयस्थानम्‌ ( ते परः-ड-एकम्‌ ) तव परोभूतं परजन्म खलु ह्य कं स्थानम्‌, परन्तु | 
( तृतीयेन ज्योतिषा सम्‌-विशास्त्र) तृतीयस्थानमूतेन परमात्मञ्योतिषा मोक्षस्थानं ` 
संविशस्व सम्प्राप्नुहि ( तन्वः संबेशनेचारुः-एधि ) शरीरस्य संवेशने ळयस्थाने यत्र शरीरं 
ळीनं भवति तथाभूते मोत्ते ठुतीयस्थाने त्ब॑चारुश्चरणशीछोऽबद्धः स्वतन्त्रो भव (परमे 


र ) तत्‌ परमे जन्मनि-अध्यात्म जन्मनि मोक्षे ( देवानांप्रियः ) मुक्तानां: प्रियो- 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and [ मंडल otri 
४६१ ] || म्‌ १०, सूम्‌ ५६ 


आषान्वयार्थ- ( ते ) हे ग्रात्मत्‌.! तेरा ( इदमु-एकम्‌ ) यह शरीर एक ग्राश्रयस्थान है 
( ते परः-उ-एकमु ) तेरा परजन्म-अ्गला जन्म दूसरा स्थान है, परन्तु ( तृतीयेन ज्योतिषा समु 
विशस्व ) तृतीय स्थानभूत मोक्ष स्थान को परमात्मज्योति से प्राप्त कर ( तन्वः संवेशने चारुः 
एधि ) शरीर के लयस्थान मोक्ष में-तेरे तृतीय स्थान में तू श्रच्छी प्रकार रमणशील हो-स्वतन्त्र हो 
( परमे जनित्रे ) उस श्रध्यात्म जन्म में-मोक्ष में ( देवानां प्रियः ) मुक्तों का प्रिय हो ॥ १॥ 


भावार्थ जीवात्मा का वर्तमान जन्म यह शरीर इस समय है यही केवल नहीं ग्रपितु अगला 
जन्म भी इसका है | इस प्रकार बार-बार जन्म लेना इसका परम्परा से चला आता है । परन्तु 
जब ये परमात्म ज्योति को अपने अन्दर समा लेता है तो इन दोनों जन्मों को त्यागकर या जन्म- 
जन्मान्तर के क्रम को त्यागकर तीसरे भ्रध्यात्मस्थान मोक्ष को प्राप्त होता है जहाँ ये श्रव्याध गति से 
विचरता हुआ मुक्तो की श्रेणी में ग्रा जाता है ॥ १॥ 


तनू वाजिन्तन्वं १ नर्यन्ती वाममस्मभ्यं धातुं श्म तुम्यम्‌ । 
अहुंतो महो धरुणाय देवान्दिबींब ज्योतिःस्वमा मिमीयाः ॥ २ ॥ 


४० ~ |] [| 
तनू} । ते । वाजिन । तन्वैम । नयन्ती । वामम्‌ । अस्मम्य॑म्‌ | घालु । शर्म । तुभ्यम्‌ । 
ड 1 ~ ~] 
अह्ुंतः । मह! । धरुणाय | देवान्‌ | दिविऽईब । ज्योति; । स्वम्‌। आ | मिमीया! 
॥ २॥ 


संस्कृतान्वया्थ;- ( वाजिन्‌ ) हे ज्ञानवन्‌ चेतनं ! अस्मददेहे जात बालक ! 
( ते तन्वम ) तव शरीरम्‌ ( तनू:-नयन्ती ) आत्मा-आत्मशक्तिः “आत्मा वं तनूः” 
[ श० ६।७।२।६] वधयन्ती सती ( अस्मभ्यं वामं धातु ) अस्मभ्यं वननीयं सुखं 
दधातु धारयतु प्रापयतु ( तुभ्यं शर्म ) तुभ्यं शमं सुखम्‌ "शमः सुखनाम [ निघ० 
३॥६] ( अह्न त: ) त्वमकुटिल: सरळ: “अह्ूत:-अकुटिलः सरळ:? | ऋ० ९। ३१ । ८ 
दयानन्दः | ( महः-देवान्‌ ) महतो देवान्‌ विदुषः ( धरुणाय ) धारणाय शरणाय ( दिवि- 
इव ज्योतिः ) द्युळोके यथा ज्योतिः सूर्यः प्रकाशते, तद्वत्‌ (.स्वम-आ मिमीयाः ) स्वं स्वरूप 
मिमीहि-निमिमीहि ॥ २ ॥ 


भाषान्वयाथ--( वाजिब्‌ ) हे ज्ञानवत्‌ चेतन ! हमारे देह में उत्पन्न बालक ! (ते तन्वम्‌ ) 
तेरे शरीर को ( तवूः-नयन्ती ) आत्मा अर्थात्‌ आत्मशक्ति ;बढ़ाती हुई ( अस्मभ्यं वामं धातु )§ 
हमारे लिये वननीय सुख को धारण कराये-प्राप्त) कराये (तुभ्यं शमं ) तेरे लिये. सुख प्राप्त कराथे_ 
( महः-देवान्‌ ) महान देवों-विद्वानों को ( धरुणाय ) धारण करने के लिये-शरण प्राप्त करने के 
लिए ( द्िवि-इव ज्योतिः ) द्युमण्डल में जैसे सूर्य प्रकाशित होता है, वैसे ही ( स्वमु-प्रा मिमीयाः ) 
अपने को-अपने स्वरूप को बना ॥ २॥ 


.भावार्थ--परिवार में जब प्रात्मा का जन्म होता है तो वह सूर्य के समान घर:को प्रका 


शित करता है और समस्त घर बालों के लिए सुख देने वाला हुम्ला हुभा अपने को भी सुखी बताता _ 
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है । उससे भी आगे उत्तम सुख लेने के लिये विद्वानों की सङ्गति में सूर्यसमान तेजस्वी उसे बनना 
चाहिये ॥ २॥ 


वाज्यासि वाजिनेना सुवेनीः सुंबितः स्तोमं सुवितो दिर्व गाः । 
सबितो धर्म प्रथमानं स॒त्या सुवितो देवान्त्सुवितोऽन पत्मं ॥ ३ ॥ 


बाजी । आसि | वाजिनेन । स&वेनी! । सवितः । स्तोम॑म्‌ । सवितः । दिव॑म्‌ । गाः । 
सवितः । धम । प्रथमा । अननु । सत्या | सबित; । देवान्‌ । सवितः | अजु | पत्मं । 


॥ ३ ॥ 


सस्कृतान्वयाथ!---( वाजी-असि ) हे बाळक ! त्वं ज्ञानी खल्वसि ( वाजिनेन 
सुवेनोः ) वीर्येण “बीय वाजिनम्‌” [ ऐ० १। १३ ] सुकान्तः ( सुवितः-स्तोमम्‌) सुष्ठु 
गतः-स्तुतिमहंसि ( सुत्रित:-दिवं गाः) सुझिक्षितो मोक्ष प्राप्नुयाः ( सुवितः-धर्मं ) 
सुचरितवान्‌ धमंवान्‌ परायणो भव “अत्र मतुब्छोपश्छान्दसः? ( प्रथमा सत्या-अनु ) 
प्रमुखानि सत्यानि कम सत्यानि कर्मफलानि प्राप्नुयाः ( सुवितः-देबान्‌ ) सुविद्यः सन्‌ 
देवान्‌ विदुषः सङ्गमय ( सुवितः-अनु पत्म ) सुविज्ञः सननुकूलान्‌ मार्गीन्‌ प्रापय ॥ ३॥ 

भाषान्वयाथ--( वाजी-भ्रसि ) हे वालक तू ज्ञानी है ( वाजिनेन सुवेनीः ) वीर्यं से 
सुकान्तिमातु है ( सुवितः-स्तोमम्‌ ) शोभनगुणासम्पन्न हुम्ला तू स्तुति के योग्य है ( सुवितंः-दिवं 
गाः ) तू सुशिक्षित होकर मोक्ष को प्राप्त हो ( सुवित:-धर्म ) सुचरित्रवात्‌ हुआ धर्मपरायणा हो 
( प्रथमा सत्या-श्रनु ) प्रमुख सत्य कर्मफलों को प्राप्त कर ( सुवितः-देवान्‌ ) उत्तम विद्यावाला 
होता हुआ विद्वानों की सङ्गति कर ( सुवितः-श्रनु पत्म ) सुविज्ञ हुआ-हुआ अनुकूल मार्गों को प्राप्त 
कर ॥ ३॥ 

भावाथ बालक को चरित्रवाषु बनाना, धर्मपरायण, विद्वान्‌, भ्रपने से बड़े विद्वानों को 
सङ्गति में रहना, यशस्वी बनाना, परमात्मा का उपासक इत्यादि उत्तम गुणों से सम्पन्न करना 
माता-पिता आदि का कत्तव्य है ॥ ३ ॥ 


महिम्न एषां पितरश्नेहिरे देवा देवेष्दद्धरपि ऋतुम्‌ । 
समबिव्यचुरुत यान्यत्बिषरेषाँ तनूप॒ नि बिंबिशुः पुन॑ः ॥ ४ ॥ 
महिम्न; । एषाम्‌ । पितर॑ः । चन । ईशिरे । देवाः | देवेषु । अदधः । अपिं । 


ऋतुम्‌ । सम्‌ । अबिव्यच; । उत | यानि । अत्बिषु: । आ । एषाम्‌ । तुनूषुं । नि | 
विविद? पुनरिति ॥ ४॥ 


सस्कृतान्वयाथः---( देवाः-देवेषु-अपि कतुम्‌-अदघुः ) विद्वांसः खलु स्वकीये 
न्ट्रियेषु स्वसङ्कल्पं धरन्ति स्वशिवसङ्कल्पं भरन्ति ( एषां महिम्नः पितरः-चन-ईङिरे )/ 
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एतेषां महत्त्वपूणंप्रवचनेन गृहस्थजनाः खल्वपि चेन्द्रियाणां स्वामित्व कुर्वन्ति ( सम्‌ 

विव्यथुः ) तानि सम्यग्‌ व्यवहरन्ति ( उत ) अपि च ( यानि-अत्विषुः ) यानि स्थानानि 


जन्मस्थानाति प्रकाशन्ते ( एषां तनूषु ) एषां शरीरेषु ( पुनः-निविविशुः ) पुननिविशन्ते 
पुनर्जायन्ते ॥ ४ ॥ 


साषान्वयार्थे-( देवा:-देवेषु-अपि क्रतुमु-भ्रदधुः ) विद्वान्‌ जन श्रपनी इन्द्रियों में शिवः 
सङ्कल्प-सद्भावना को भरते हैं ( एषां महिम्नः पितरः-चन ईशिरे ) इनके महत्त्वपुर्ण प्रवचन द्वारा 
गृहस्थजन भी अपनी इन्द्रियों का स्वामित्व करते हैं। समु विव्यथुः ) उनका सम्यक्‌ व्यवहार करते 
हैं ( उत्त ) और ( यानि-ग्नत्विषुः ) जिन स्थानों जन्मस्थानों को प्रकाशित करते हैं ( एषां तनूषु ) 
इनके शरीरों में ( पुनः-निविविशुः ) पुनः निविष्ट होते हैं-पुनः प्रसिद्ध होते हैं ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-विद्वान जन शिवसद्धुल्प या सद्भाव के अनुसार भ्रपनी इन्द्रियों को चलाते हैं 
तथा गृहस्थ जन भी उनके उपदेशानुसार श्रपनी इन्द्रियों का स्वामित्व करते हैं और उन उनके 
भ्रपने स्थानों में श्रपनी शक्ति द्वारा प्रसिद्ध होते हैं ॥ ४॥ 


सहोभिर्विश्वं पारे चक्रम्‌ रजः पूर्वा धामान्यमिता मिमानाः । 
तनूष बिश्वा भुवना नि य॑मिरे प्रासारयन्त पुरुध प्रजा अन॑ ॥ ५ ॥ 


सह! उमिः । विश्व॑म्‌ । परि | चक्रसुः । रज॑ः । पूर्वी । धामानि। अमिता | सिमाना; | 
तनूपु । विश्वां । भुना | नि | येमिरे । प्र । असारयन्त । पुरुध | प्रजा; । अरु 
॥ ५॥ 


७ ९ 

सस्कृतान्वयाथ$--( सहोभि:-विश्‍वं रजः-परि चक्रमुः) एते-आत्मानः 
कर्मबलेः समस्तं प्राणिळोकम्‌ “ढोका रजांस्युच्यन्ते” [ निरु० ४ | १६ ] परिक्रास्यन्ति 
परिभ्रमन्ति ( पूर्वा-अमिता घामानि मिमानाः ) श्रेष्ठानि-अतुळानि-अनुपमानि सुखमयानि 
परिमितानि कुवेन्त ( तनूषु ) भिन्न भिन्नशरीरेषु वर्तमानाः ( विश्वा भुवना नियेमिरे ) 
सर्वाणि शरीराणि नियमयन्ति पिठृभूताः ( पुरुध प्रजाः-अनु प्रासारयन्त ) बहुधा सन्ततिर- 
नुळक्य प्रसारयन्ति ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( सहोभि:-विश्व॑ रज:-परि चक्रमुः ) ये प्रात्मायें कमंबलो से समस्त 
प्राणिलोक में परिभ्रमण करती हैं। पुर्वा-श्रमिता धामानि मिमानाः ) श्रेष्ठ अतुलित-अ्रगणित, 
अनुपम, सुखमय परिमित बनाते हुए ( तनूषु ) भिन्न-भिन्न शरीरों में वत्तेमान ( विश्वा भुवना 
नियेमिरे ) सारे शरीरों को नियमित करती हैं ( पुरुध प्रजा:-भ्रनुप्नासारयन्त ) पितृभूत होकर बहुधा 
सन्तति का प्रसार करती हैं ॥ ५ ॥ 

भावाथ--प्रात्मायें कर्मबलो के ग्राधार पर प्राणिलोकों में परिभ्रमण करती है-चक्र 
लगाती हैं । अपने श्रनुकूल सुखमय धामों में जाती हैं और पितृभूत होकर बहुत प्रकार से सन्तानों 
को उत्पन्न करती हैं । इस प्रकार भात्माओं के द्वारा वंशपरम्परा चलती हँ ॥ ५ ॥ 
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द्विघा सूनवोऽसुरं स्वरविदमास्थापयन्त तृतीयेन कमणा । 


Lan 


स्वाँ प्रजां पितरः पिञ्यं सह आब॑रेष्वदधुस्तन्तुमाततम्‌ ॥  ॥ 


: a] ल 
विघा । सुनवः | असुंरम्‌ । स्वःऽविदम्‌ | आ । अस्थापयन्त । तुती । कमणा । 
ह्र | हि 1*५ जट र: ०411 
स्वाम । प्रड्जाम्‌ ॥ पितरः । पित्र्यम्‌ । सर्हः । आ | अबरेषु | अदधुः । तन्म । 
आऽत॑तम्‌॥ ६ ॥ 


संस्कृताखयाथः-( सूनवः-पितर्‌ः ) प्राणिगर्भसंस्थापकाः “सूनवः प्राशिगर्भ- 
संस्थापका:-प्राशिगर्भान्‌ विमोचयन्ति ते” [ ऋ० १। ३७। १ दयानन्द: ] पिठुपद्राप्ता 
गृहस्थाः [ पिध्यम-असुरं सहः स्वत्रिदं द्विघा-आ-अस्था पयन्त ) पिदृगणे सवं प्राणेषु 
रममाणं बढे वीर्ये पुत्रदुहितुजनननिमित्तं द्विप्रकारकं ग्ृहस्थसुखप्रापक जनन्यामा- 
स्थापयन्ति-गभीधानं कुबेन्ति ( ठृतीयेः कर्मणा ) प्रथमं कर्म योगाभ्यासः) द्वितीयं कर्म 
त्यागः) तृतीयं गृह्यकर्म-गार्हरथ्य कर्म, ते गाहेथ्य कर्मणा-ऋतुधर्मण ( स्वां प्रजाम्‌ ) 
स्वकीयां सन्ततिं प्राप्तुमित्यथः ( अवरेषु-आततं तन्तुम्‌-आ-अदधुः ) आगामीषु पुत्रेषु- 
आतानितं वंशतन्तुः समन्ताद्‌ धारयन्ति ॥ ६ ॥ 

भाषान्बयाथ--( सूनवः पितरः ) सन्तान-उत्पादक पितृपद प्राप्त गृहस्थ ( पित्र्यमु-प्रसुर 
सहः स्वविदं द्विधा-ग्रा-श्रस्थापयन्त ) पितृगण में होने वाले-प्राणों में रमण करने वाले बल वीर्य- 
पुत्रपुत्रियों की उत्पत्ति में निमित्तभूत, दो प्रकार का ग्रहस्थसुख प्रात कराने वाले को पत्नी में 
ग्रास्थापित करते हैं ( तृतीयेन कर्मणा ) प्रथम कर्म योगाभ्यास, दूसरा कमं है त्याग और तृतीय 
ह्मकर्म -गरहस्थ कर्म है, उस ग्रृहस्थकमं से-ऋतुधर्म से ( स्वां प्रजाम्‌ ) अपनी सन्तति प्राप्त करने 
को ( अ्वरेषु-श्राततं तन्तुम्‌-श्रा-श्रदधुः ) आगामी पुत्रों में फैलाये हुए वंशतन्तु को भलीमांति 
धारण करते है ॥ ६॥ 

भावार्थ- गृहस्थ जन उत्तम सन्तान की उत्पत्ति के लिए संयमपूर्वंक सुरक्षित जीवनतत्त्व 
गर्भाधान द्वारा ऋतु अनुसार योग्य पत्नि में संस्थापित करके सांसारिक सुख को प्राप्त कर । पुनः 
त्याग और योगाभ्यास द्वारा भ्रध्यात्म सुख भी प्राप्त करे।। ६॥ 


स्वा प्रजा बृहदुक्थो महि्वावरे'्वदधादा परेषु ॥ ७ ॥ 


नावा न क्षोद परदिशः एथिव्या; स्वस्तिभिरतिं दुर्गाणि बिश्वा । 


| oN ~ ४७1 
नावा । न । धोद; । प्रडदिशँ; । पृथिव्या। | स्वस्तिडमिः । अति । दुः5गा्नि । 
विश्व | सामू । प्रऽजाम्‌ । बृद्दत5उक्थ; । महि5त्वा । आ । अरवरेपु । अदुधात । 
आ | परेंषु ॥ ७॥ 


७ हुन पि; . 
सस्कृतान्वयाथ। ¬ ( नावा न क्षोदः) नौकया यथा कश्चिज्जन उदकं तरति 
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“झोद:-डदकनाम” [ निघ० १। १२ ] ( स्वस्तिमिः पृथिव्याः प्रदिशः-विश्वा दुर्गाशि- 
अति ) झु-अरितखकरेराचरणाः पृथिव्याः प्रथितायाः सृष्टेः प्रदिश: प्रविभागान्‌ प्रदेशान्‌ 
वा तथा तत्रस्थानि विश्वानि सर्वोणि दुर्गम्यानि क्रमणानि पारयति ( बृहृदुक्थः स्वां प्रज्ञा 
महित्वा-अवरेषु परेषु-आ-अदधातू ) बृहत्‌ू-उक्थं सहत्‌-महन्वपूणं सर्वेभ्यो महदू वचनं 
गुणवचनं यस्य स सद्गृहस्थ: स्वकीयां पुत्ररूपां दुह्ितुरूपां च सन्तति महदूभावनया- 
उद्ारतया-अवरेषु समीपेषु परेषु दूरस्थेषु च समानभावेन स्ववंश्येषु परवंश्येषु च गुणकमं- 
व्यवस्थामनुसरन्‌ आइधघाति विवाहयति ॥ ७ ॥ 


भाषान्वयार्थे--( नावा न क्षोदः ) नौका से जिस प्रकार कोई मनुष्य जल को पार करता 
है ( स्वस्तिभिः पृथिव्याः प्रदिशः ) सुकल्याणकर ग्राचरणों द्वारा फैली हुई सृष्टि के प्रदेशों को तथा 
( विश्वा दुर्गाणि-श्रति ) तत्रस्थ सारे दुर्गम्य ऊंचे नीचे स्थानों को पार करता है-लांघता है 
( वृददुक्थः स्वां प्रजाम्‌ ) महान्‌ श्रर्थात्‌ सबसे महत्त्वपूर्ण गुण वचन वाला सद्गृहस्थ भ्रपनी सन्तति 
को ( महित्वा-भ्रवरेषु परेषु ) महात्‌ भावना-उदारता से समीप और दूर वालों में समानभाव से 
श्रपनों में तथा दुसरे वंशों-वणों में गुणा-क्रमं-व्यवस्था के अनुसार ( ग्रा-प्रदधात्‌ ) सम्बन्ध का 
ग्राघान करता है-विवाह करता है ॥ ७ ॥ 


भावाथ--जैसे कोई मनुष्य नौका से जलाशय को पार करता है या जैसे विस्तृत सृष्टि 
के प्रदेशों और दुर्गम स्थानों को यात्रा के साधनों से पार करता है इसी प्रकार गृहस्थ में ग्राये 
सङ्कूटों को अपने शुभचरित्रों से पार करे तथा अपने पुत्रपुत्रियों का विवाहसम्बन्ध स्ववंशीय स्ववर्ण 
के या परवंशीय-परवर्ण के जनों में गुणाकर्मानुसार करे ॥ ७ ॥ ं 


"पिसवा," 


ॐ 
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सप्तपञ्चाशं सक्तम्‌ 


क्रपिः--गौपायना:-बन्धु! सुबन्धुः श्रुतबन्धुविप्रव॒न्धु रच | 
देवता--विश्वेदेवा) । 
` छन्दः--१, गायत्री । २-६, निचुद्‌ गायत्री ॥ 

विषयः- अत्र कते 'विश्वेदेवा), विद्यायां निष्णाता विद्वांतो 
गृद्यन्ते । तेभ्यः शिक्षा ग्रहणं बेदाध्ययनेन व्यवहारज्ञान- 
प्रापणं संयमपूर्यकं परमात्मनः श्रवणमननःन,दध्यासनः 
साक्षात्कारश्चेति श्रबणचतुष्टयादिकक्ुपदि र्यते । 
इस घुक्त में 'विश्‍वेदेवा!' से विद्यानिप्णात विद्वान्‌ गृहीत 
हैं । उनसे शिक्षाप्राप्ति, वेदाध्ययन से व्यरहारज्ञानग्रहण, . 
और संयमपूवक परमात्मा का अवणमनननिदिध्यासन- 
साक्षात्कार श्रवण चतुष्टय करना कहा है ॥ 


~ 


(1 [| 
मा प्र गाम प॒थो बयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः । 
. मान्तः स्थुंनों अरातयः ॥ १॥ ` 

मा | प्र । गाम । पथ; । बयम्‌ । सा । यज्ञात्‌ । इन्द्र | सोमिन । मा । अन्तरिति । 
रथुः। त; । अरातयः ॥ १॥ . 
। संस्करतात्यार्थ--( इन्द्र ) है ऐश्‍वयंबन्‌ परमात्मन्‌! ( वयं सोमिनः पथः= 
मा प्रगाम ) बयं तवाध्यात्मैश्वयत्रतोमार्गात्‌-उपदेशरूपात्‌ कदापि न प्रच्यवाम, तथा 
(मायज्ञात्‌) न दि यजञनात्‌-सङ्गमरूपात्‌ प्रच्यवाम ( अरातयः-मा नः-अन्तः स्थुः ) 
फामादयो रस रक्तादिधातूनामादातारो गरुद्दीतारोऽस्माकं मध्ये न तिष्ठन्तु ॥ १॥ 

भाषान्बयार्थ~( इन्द्र हे ऐश्वर्थवन्‌ परमात्मन्‌ ! (वयं सोमिनः पथः-मा प्रयाम) हम तेरे 
भ्रध्यात्मैश्वर्य वाले कै मागं से-उपदेशरूप मागं से कभी भी पृथक्‌ न चलें ( मा यज्ञात्‌ ) तया न 
तेरे यजन से=सङ्गमसम्बन्ध से पृथक्‌ हों ( भ्ररातंयः-मा नः-्रन्तः स्युः ) रसरक्तादि धातुग्रों को 
क्षीण करने वाले कामा।दे शत्रु हमारे भ्रन्दर या मध्य में न रहें ॥ १॥ 

आवार्थ- मनुष्य को परमात्मा के उपदिष्ट वेद भ्रादेश से पृथक्‌ झाचरण नहीं करना 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४६७ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ५७ 


चाहिए । वही जीवन का सच्चा मार्ग है । आन्तरिक जीवन का शोषण करने वाले जो कामादि दोष 
हैं उनसे वचने का भो वेद द्वारा उपदिष्ट अ्रव्यात्ममाग है ॥ १॥ 

यो यज्ञस्पं प्रसाथ॑नस्तन्तुदेष्बाततः । 

तमाहुतं नशीमहि ॥ २ ॥ 
यः । यज्ञस्य॑ । प्रऽसायनः । तन्तुः । देवेषु । आऽत॑तः | तम्‌ | आइऽहुउम्‌ । 
नशीमहि॥ २ ||. ् 


सस्कृतान्वयाथ:---( यः ) यः खलु ( यज्ञस्य साधनः-तन्तुः ) अध्यात्मयज्ञस्‍्प 
साधकः क्रम: श्रवणमनननिदिध्यासनसाक्षात्कागरूपः ( देवेपु-आतत: ) मुमुक्षुपु परिपूर्णो 
भवति आचरितो भदति ( तम्‌-आहुतं प्र नशीमहि ) तमेव प्रसिद्धं प्राप्नुयाम ॥ २॥ 

भाषान्वयार्थ--( यः ) जो ( यज्ञस्य साधनः-तन्तुः ) श्रध्यात्मयज्ञ का साधक क्रम अर्यात्‌ 
श्रवणा मनन निदिध्यासन श्रौर साक्षात्कार है ( देवेषु-श्राततः ) मुमुक्षु जनों में परिपूरां होता है- 
झाचरित होता है ( तम्‌-श्राहुतं प्र नशीमहि ) उस ही प्रसिद्ध को हम प्राप्त हों ॥ २॥ 


भावार्थ-ग्रध्यात्मयज्ञ के साधन श्रवण मनन झौर निदिध्यासन तथा साक्षात्कार को 
आचरण में लाना चाहिए ॥ २॥ 


मनो स्वरा हुवामहे नाराशंसेन सोमेन । 
[पतणा च मन्माभः ॥ ३ ॥ 
सर्न; | चु । आ । हुवामहे । नाराशंसेन | सोमेन । पितणाम्‌ । च । सन्मंऽभि$ ॥३॥ 


सस्क्रतान्वयाथ!-- ( नाराशंसेन सोमेन) नराणां प्रशंसाकारकेण परमात्म- 
ज्ञानेन वेरेन “येन नराः प्रशस्यन्ते स नाराशंस:” [ निरु० ६। १० ] तथा ( पितणां 
सन्मभिः-च ) पाछकर्षीणां च मननीयेज्ञा नरनुभवश्‍च ( मनः-चु-भा हुवामहे. ) मनोऽन्तः 
करण शोत्र सुसम्पाद्यामः॥ ३॥ ` 

भाषान्वयार्थ-( नाराशंसेन सोमेन ) मनुष्यों की प्रशंसा करने वाले वेदज्ञान के द्वारा, 
तथा ( पितृणां मन्मभिः-च ). पालक ऋषियों के मननीय विचारों-अनुभवों से ( मतः-नु-भ्रा 
हुश्रामहै ) मन-ञ्नन्तः करणा को शीघ्र अच्छा बनावे ॥ रे ॥ 


भावाथ- मनुष्यों के व्यवहार को बताने वाले परमात्मा से प्रकाशित वेदज्ञान द्वारा तथा 
पालक ऋषियों के अनुभवों द्वारा मानसिक स्तर को ऊंचा बनाना चाहिए ॥३॥ | 
` आतं एतु मतः पुनः क्ले दक्षाय जीवसे । 
ज्योकू च्‌ य गे. ॥ ४. Fe 
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स री र ककव 
आ । ते । एदु | मन । पुनेरिति । ऋवे । दक्षाय । जीवसे । ज्योक्‌ । च । सुयैम्‌ । 
दशे ॥ ४॥ 


संस्कृतान्वयार्थ ४-(ते) हे पुत्र | तव मनः ( पुनः-आ-एतु ) पुनः पुनः उत्कर 
प्राप्नोतु ( क्रतवे दक्षाय जीवसे ) कर्मकरणाय षळप्रापणाय जीवनधारणकारणाय ( ज्योक्‌ 
सूर्य हरो च ) चिरं ज्ञानप्रकाशकं परमात्मानं द्रष्टु च ॥ ४ ॥ 


आषान्वयार्थ--( ते ) हे पुत्र ! तेरा मन ( पुनः-भ्रा-एतु ) पुनः पुनः उत्कृष्टत्व को श्रास 
हो ( क्रत्वे दक्षाय जीवसे ) कर्म करने, बलपाने और जीवन धारण करने के लिए ( ज्योक्‌ सूर्य 
इशे चं ) और देर तक ज्ञान प्रकाशक परमात्मा को देखने भ्रर्थात्‌ अनुभव करने के लिए ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--शहस्थ को चाहिए कि श्रपने पुत्र. के मानसिक स्तर को ऊंचा बनाये तथा उसके 
न्दर कमंप्रवृत्ति, शारीरिक शक्ति श्रौर जीवनशक्ति दिनों-दिन बढ़ती जाये इस बात का ध्यान 
रखें । तथा परमात्मा के प्रति ग्रास्तिक भावना और भ्रनुभूति भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाये ॥ ४॥ 


पुर्नन; पितरो मनो ददातु दैव्यो जन॑ः । 

जीवं ब्रात सचेमहि ॥ ५॥ 

` पुन | न! । पितर! । मर्न; । ददातु । दैव्य॑ः । जन॑ः । जीवम्‌ त्रातम्‌ । सचेमहि 

॥ ५ ॥ | 
संस्कृतान्वयाथ!--( पितरः ) हे पाळकजनाः | ( दृव्यः-जनः-नः-मनः पुनः- 


ददातु ) विद्ठज्जनो5स्माकं मनोऽन्तः करणं पुनः पुनः-ददातु ज्ञानप्रदानेन प्रवर्धयतु ( जीवं 
ग्रातं सचेमहि ) जीवमात्रं सेवेमद्दि-उपयुक्‍्तं कुर्याम ॥ ५ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( पितरः ) हे पालक जनो ! ( दैव्यः जनः-नः-मनः पुनः-ददांतु ) ऊंचा 
विद्वान भ्राचाय हमारे मनोबल-ज्ञान हम को बार-बार प्रदान कंरे-बढ़ाये ( जीवं श्रातं सचे महि ) 
जीवमात्र-जीवगणा को सेवन कर यथायोग्य उपयोग में लावे ॥ ५॥ 


आवार्थ--पारिवारिक जनों को चाहिए कि सन्तान को ऊंचे प्राचां से ऐसी शिक्षा दिलायें 


कि प्राणिमात्रं के प्रति यथोचित व्यवहार बालक कर सके तथा यंथोचित लाभ ग्रहण कर 
सके ॥ ५॥ 


बयं सोम त्ते तव मनस्तनूष बिशतः । 
| प्रजाबन्तः सचेमहि ॥ ६॥ 
. बुयम्‌ | सोम । तते | तव॑ | मर्न; । तुनूई । बिभ्रतः । प्रजाडर्वन्त । सचेम॒दि ॥६॥ 
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संस्कृतान्वया्थ!--( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ( वयं तव त्रते ) वयं 
तंव नियमे-आदेशे वेदशासने वर्तमानाः ( तनूषु मनः-बिभ्रतः ) इन्द्रियेषु मनो धारयन्तः 
तानि मनोऽनुकूले 'चाळयन्तः ( प्रजावन्तः सचेमहि ) प्रशस्तेन्द्रियवन्तः “इन्द्रियं प्रजाः” 
[ काठ० २७। २ ] त्वा सेवेमहि उपास्महे ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! (वयं तव ब्रते ) हम तेरे नियम 
या आदेश में अर्थात्‌ वेदशासन में वर्तमान हुए ( तनूषु मने:-बिध्रतः ) इन्द्रियों में मन को -लगाते 
हुए-उन्है मन के भ्रनुकूल संयम में चलाते हुए ( प्रजावन्तः सचेमहि ) प्रशस्त इन्द्रिय वाले तेरा 
सेवन करे तेरी उपासना कर ॥ ६ ॥ 


आवार्थ-परमात्मा की उपासना करने के लिए मनुष्य को संयमी होना चाहिए भौर 
वेदानुसार धमंचर्या पर चलना चाहिए ॥ ६॥ 


“व 
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शृषिः--गोपायना बन्ध्वादयः । 
` देवता-मन आवतम्‌ । 
छन्दः-- निचत्‌ त्रिप्ड्प्‌ । 
बिषयः-अस्मिन्‌ हते भ्रान्तस्य मनसः आततनश्चुच्यते। यद्‌ 
` अन्त्या मनो विविधेषु स्थानेषु निरन्तरं यत्र तत्राव्यव- 
स्थितं सत्‌ दुःखमराप्नोति । ब्रिविधेरुपचारेराश्वासनेश्च 
तस्य स्वस्थं करणं कथ्यते । 
इस प्रऊत में श्रान्त मन का पुनः यथास्थिति में लौटाना, 
भ्रान्ति से मन विविधस्थानों में भटकता हुआ अव्यत्रस्थित- 
रूप में जो दुःखों को पाता है उसे विविध उपचार एवं 
आश्वासनों से स्वस्थ करना बताया है ॥ 


यतते यमं वैवस्वत मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त आ बतेयामसीह क्षयाय ,जीवसें ॥ १॥ 


बतेयामसि | इह्‌ । क्षयाय । जीवसे ॥ १॥ 


यत्‌ | ते | यमम्‌ । वैवखतम्‌ | मन; । ज॒गाम॑ । दूरकम्‌ । तत । ते । आ । 


सस्कृतान्वयाथ!-<--( यत्‌-ते मनः ) हे मानसिक-रोगयुक्त जन ! तव यत्‌ खलु 
भनोऽन्तःकरणम्‌ ( ववस्वतं यमं दूरकं जगाम ) विवस्तरान्‌ सूरयः, तत्सम्बन्धिनं यमयितारं 
स्वाधीनीकत्तीरं काळं प्रति कल्पनया न जाने किं भविष्यतीति चिन्तयन्‌ दूरं गतम्‌ (ते 
दत्त-आवतंयामसि ) तव तन्मनो वयं प्रत्यानयामः-स्थिरी कुम; ( इह क्षयाय जीवसे ) 
अत्रव शारीरे स्थिति प्रापणाय दीर्घजीवनाय ॥ १ ॥ 


भाषान्वयाथ--( यत्‌ ते मनः ) हे मानसिक रोग से युक्त जन ! जो तेरा मन ( वैवस्वतं 
यमं दुरक जगाम ) विवस्वान-सूर्य से सम्वन्ध रखने वाले काल के प्रति कल्पना से दूर चला गया 
है, न जाने क्या होगा इस चिन्ता में पड़ गया ( ते तत्‌-अ्रावतंयामसि ) उस तेरे मन को हम 


व्र ले भाते हैं--लौटा लेते हैं ( इह्‌ क्षयाय जीवसे ) इसी शरीर में रहने गौर दीघंजीवत के 
लिए॥१॥ ८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


PP ST 


त :. . “२ 


~ 


४७९ 1 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai anf क्प्ड्ल्गू १ ०५ सूक्तम्‌ ड 


_ भावार्थ-मानसिक रोग का रोगी कल्पना से ग्रन्यया विचार करता हो कि न जाने क्या 
होगा ! मरूगा !, तो कुशल चिकित्सक ग्राइवासने चिकित्सा-पद्धति से उसे आश्वासन दे कि तू 
नहीं मरेगा, तेरे मन को इसी देह में रहने के लिए-दीघजीवन के लिए हम स्थिर करते हैं, तू 
चिन्ता न कर ॥ १॥ 


यत्ते दिवं यत्पितं मनो ज॒गाम दूरकम्‌। 
तत्त आ बतेयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ ९॥ 
यत्‌ | ते | दिशम्‌ । यत्‌ । पृथिवीम्‌ । मन! । जगाम । दृरकम्‌ । तत्‌ । ते । आ । 


वतंयामास | इद । ध्याय । जातरसं ॥ २॥ 


सस्कृतान्वयाथ'-( यत्‌-ते मनः ) हे मानसरोगस्य रोगिन्‌! यत्‌ तव मन 

( दिवं यत्‌ परथिवी मनः-दूरक जगाम ) द्यळोक यत्‌ खलु वा प्टथिबीं जागरणे कालेऽपि 

दूरं गतम्‌ (ते तत्‌”) तब तन्मनः प्रत्यावतंयामो यथास्थानप्रापये जीवनधारण- 
करणाय ॥ २॥ 

षान्वयार्थ--( यत्‌-ते मनः ) हे मानसिक रोग के रोगी ! जो तेरा मन ( दिवं यत्‌ 

पृथिवीं मनः दूरकं जगाम ) द्युलोक या पृथिवी लोक के प्रति जागरण काल में दूर चला गया है, 

उस (ते तत्‌” ) तेरे मन को हम लोटाते हैं यथा स्थान. प्राप्ति के लिए आर दीघंजीवन धारण 
के लिए ॥ २॥ 


भावाथ--मानस रोग के रोगी का मन जागते हुए श्रान्त होकर द्युलोक के ग्रहतारों की - 
प्रन्यथा चर्चा करता हो या पृथिवी स्थान के प्रदेशों को अन्यथा बातें करता हो तो उसे झ्राश्वासन 
देकर स्वस्थ बनाना चाहिए ॥ २॥ 


यत्ते भूमि चठैभृष्टि मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त आ ब॑तेयामसीह क्षयाय जीवसं ॥ ३॥ 


यत्‌ | ते । भूमिम्‌ । चतुःऽञ्चण्टम्‌ | मन; | जगाम । दूरकम्‌ । तत्‌ | ते| आ । 
बतेय्रामसि | इह्‌ । क्षयाय । जीवसे ॥. ३ ॥ ` 


संस्कृतान्याथः-( ते) दे मानसरोगेप्रस्त जैन | तब ( यत्-मनः ) यन्मनी$ 


भाषान्वयाथ--( ते ) हे मानस रोग मैं ग्रस्त मनुष्य ! तेरा ( यत्‌-मनः ) जो 
मन ( चतुभू हि भूमिमु) चार अर्थात्‌ ऊंची, नीची, गीली, रेतीलो, तपाने-सताने वाली विभक्तियों- 
प्यलियो वाली भूमि को ( दुरकं जगाम ) दूर चला यया है उस (ते त॒तु"“““*“पूवंबत्‌ ॥ ३ ॥ 
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भावार्थ--मातस रोग के रोगी का मन भ्रान्त होकर जब--“मैं ऊंचे पर्वत पर हैं मुझे 
कौन उतारे, मैं खड में हूँ मुके कौन उभारे, मैं रेतीली भूमि में पड़ा हूँ या मैं कीचड़ में धंसा जा 
रहा हूँ” प्रादि प्रलाप करे तो उस समय उसको आश्वासन दिया जाये कि हमने वहाँ से तुझे बचा 
लिया है प्रादि । इस प्रकार उसकी चिकित्सा करे ॥ ३॥ 
यत्ते चत॑खः प्रदिशो मनो जगाम दूरकम्‌ । 


तत्त आ बंतेयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ ४ 
यत्‌ । ते । चत॑खः । प्रडदिशँ; । मर्न; । जगाम ! दूरकम्‌ | तत्‌ | ते । आ । 
वर्तयामाति । इह्‌ । क्षयाय । जीवसे ॥ ४ ॥ 


ge न 6 
संस्क्ृतान्वयाथ;---( ते) हे मानसरोगप्रस्त जन! तव ( यतू-मनः यदन्तः 
करणम्‌ ( चतस्रः प्रदिश:-दूरक॑ जगाम ) चतस्नः प्रधाना दिशः प्रति दूरं गतम्‌ (ते 
ततू“““) पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ 
> भाषान्वयार्थ--( ते ) हे मानसरोगग्रस्त मनुष्य ! तेरा ( यतु-मन: ) जो मन ( चतस्र:- 
प्रदिश:-द्रक॑ जगाम ) चारों प्रधान दिशाश्रो में प्रति दूर चला गया है। (ते तत") 
पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ 
भावाथ--मानसिक रोग के रोगी का मन जब कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, 
कभी दक्षिण दिशा सम्बन्धी बांते क्षण-क्षण में बदल कर करे तो उस ऐसे भ्रान्त मन वाले को 
"उचित श्राश्वासनो द्वारा स्वस्थ एवं शान्त बनायें ॥ ४ ॥ 


न| IC» [| 

यत्तै समुद्रमणवं मनों जगाम दूरकम्‌ 

तत्त आ वतेयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ ५ ॥ 
यत्‌ । ते । समुद्रम । अणेबम्‌ । मन॑ः । ज॒गाम॑ । दूरकम्‌ । तत्‌ । ते । आ | 
वतैयामासे । इह । क्षयाय । जीवसे ॥ ५ ॥ 

ढ टं ¢ 

सस्कृतान्वयाथ१--( ते) हे मानसरोगप्रॅरत जन! तब ( यत्‌-मनः-अणेवं 
समुद्र दूरकं जगाम ) यन्मनो जळवन्तं समुद्र दूरं गतम्‌ ( ते तत्‌”) पूर्ववत्‌ ॥ ५ ॥ 

आषान्वयार्थ--( ते ) हे मानसिक रोग से ग्रस्त मनुष्य ! तेरा ( यत्‌-मनः-श्रणंवं समुद्र 
दूरक॑ जगाम ) जो मन जल वाले समुद्र को दूर चला गया है ( ते ततु) पुर्ववत्‌ ॥ ५॥ ` 


भावाथः_मानसिक रोगग्रस्त का मन आ्रान्त हुश्ना-हुग्ना जल से भ्ाप्लावित समुद्र में अपने 
को तरता हुआ या हूबता हुआ .बतलाये तो उसे इस प्रसङ्ग के निवारक झ्राश्वासन देकर शान्त 
करें॥ ५॥ ; 
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न्य 


यत्ते मरीचीः प्रवतो मनों जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त आ बत्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ ६ ॥ 


१ 
यत्‌ । ते | मरीचीः | प्रडवतँ$ । मनः । जगाम | दुरकम्‌ । तत्‌। ते } आ | 


बतेयामास | इह । क्षयाय । जावसं ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ;--( ते है मानसरोगग्रस्त जन! तव ( यत्‌ू-मनः ) यन्मच 
( प्रवतः-मरीची:-दूरकं जगाम ) प्रगच्छुत आशारश्मीन्‌ दूरं गतम्‌ ( ते तत्‌") 
पूवत ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथे--( ते ) हे मानसरोगग्रस्त जन ! तेरा ( यत्‌-मनः ) जो मन ( प्रवतः- 
मरीचीः-दूरकं जगाम ) प्रगति करती हुई आशा रश्मियो के प्रति दूर तक चला गया है (ते 
) पुर्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--मानसिक रोगी का मन आशाओं की तरङ्गों में बहता चला जाये तो उसको 


आशारोधक आश्वासनों एवं सान्त्वनापुण ग्राश्‍वासनों से स्वस्थ करना चाहिए, क्योंकि आशाओं का 
कोई ग्रत्त नहीं है ॥ ६॥ 


यत्ते अपो यदोष॑धीमेनों जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त आ बतेयामसीह क्षयाय जीबसें ॥ ७ ॥ 


यत्‌ | ते । अपः । यन्‌ । ओष॑धीः । मनः । जगाम | दुरकम्‌ । तत्‌। ते । आ । 
८> 1 2, क] 
बर्तेयामासि । इह्‌ । क्षयाय । जीवसे ॥ ७ ॥ 


७ ९ 
सस्कृतान्वयाथ।- ( ते ) हे मानसरोगग्रस्त जन ! तव ( यत्‌-सनः ) यदन्त:- . 


करणम्‌ ( यत्‌-अपः-ओषधीः-दूरकं जगाम ) यज्जछानि प्रति-ओषधीः प्रति दूरंगतम्‌ 
(ते तत्‌") पूर्ववत्‌ ॥ ७ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( ते ) हे मानसरोगग्रस्त जन ! तेरा ( यत्‌-मनः ) जो मन ( यतु-ग्रप:- 
ग्रोपधीः-दूरकं जगाम ) जो जलों तथा ओषधियों के प्रति दूर चला गया है (ते तत्‌) 
पूर्ववत्‌ ॥ ७ ॥ 


भावार्थ--मानसरोगग्रस्त रोगी का मन म्रान्त हुआ जलों में पुनः पुनः स्नान, पान, 
क्रीडन ग्रादि में रुचि रख रहा हो तथा ओषधि-वनस्पतियों में उनके पुनः पुनः स्मरण, आस्वादन 


रुचि या ्ररुचि में प्रवाहित हो तो तत्तदुपयुक्त आश्वासन देकर रोगी के मन को शान्ति देनी 


चाहिए ॥ ७॥ 
६० 
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यते सूयं यदुषसं मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त आ बतेयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ ८ ॥ 


अंत | ते | सूम्‌ । यतू । उषसंम | मर्नः | जगार्म । दरकम | तत्‌। ते । आ । 
बुतेयामासि । इह्‌ । क्षयाय । जीवसें ॥ ८ ॥ 

॒ ह 

संस्क्रतान्वयाथ!---( ते ) हे मानसरोगग्रस्त जन ! तब ( यत्‌-मनः ) यन्मनः 


( सूर्य' यत्‌-उषसं दूरकं जगाम ) सूर्य प्रति यच्च-उषसं प्रति दूरं गतम्‌ ( ते तत्‌ “*““) 
पूववत्‌ ॥ ८ ॥ 


| भाषान्वयार्थ--( ते ) हे मानसरोगग्रस्त मनुष्य ! तेरा ( यत्‌-मनः ) जो मन ( सूर्य यत्‌- 
उषस दुरकं जगाम ) सूर्य के प्रति और जो उषा के. प्रति दूर चला गया है (तेतत्‌"”") 
पुर्वेवत्‌ ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-मानसिक रोगी को जब ्रान्ति से जाग्रत में ग्रथवा श्रद्ध॑निद्रा में सूर्यं या उषा 
उसकी पीतिमा मन में बसी जा रही हो, श्रांखें भी खोलने को तैयार न हो और कहे कि सूर्य या 
प्रकाश बहुत तीन्र हे तो ऐसी ग्रवस्था में मन को आश्वासन दें ॥ ८ ॥ 


यतते पतान्बृहतो मनों जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त आ बतेयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ & ॥ 9 


० ९ 
सस्ब्रतान्वयाथ।- (ते) हे मानसरोगग्रस्त जन] तव ( यत्‌-मनः यन्मनः 
( बृहत: पवतान्‌ ) महृतः पवतान्‌ प्रति कल्पनया दूरकं जगाम ) दूरं गतम्‌ ( ते तत्‌ः") 
' पूववत्‌ ॥ ६ ॥ 


__ भाषान्वयाथ--( ते ) हे मानसिक रोगी | तेरा ( यतु-मनः ) जो मन ( बृहत: पर्वतात्‌ 
दुरक जगाम ) बड़े-बड़े पव॑तों के प्रति कल्पना से दूर चला गया है ( ते तत्‌ “") पूर्ववत्‌ ॥ ९ ॥ 


भावाथ--मानसरोगग्रस्त मनुष्य जब भ्रान्त-सी श्रवस्था में ग्रपने को पहाड़ों पर भटकता 
हुआ श्रनुभव करें और वेसी ही बातें करे तो उसे भी सान्त्वनापुर्णं आएवासनो से शान्त करे ॥ ९ ॥ 


यत्ते विश्वामिदं जगन्मनो ज॒गाम॑ दूरकम्‌ । 
9 | 1 (०१ 
तत्त आ बतेयामसीह क्षयांय जीवसे ॥ १०॥ 
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यत्‌ । ते । विश्वम्‌ | इदम्‌ । जर्गत्‌ | सरन; । जगाम । दृरकम्‌ | तत्‌ | ते। आ । 
बतैयामासि । इह । क्षयाय । जीवसे ॥ १० ॥ 


त ९ 

सस्कृतान्वयाथः-¬( ते) हे मानसरोगप्रस्त जन! तव ( यत्‌-मनः ) यत्‌ 
खलु मन: ( इदं विश्वं जगत्‌-दूरकं जगाम ) एतत्‌ सर्वं जगदू प्रति दूर गतम्‌ (ते तत") 
पूर्वेबत्‌ ॥ १० ॥ | 


भाषान्वयाथे--( ते ) हे मानसरोग के रोगी जन ! तेरा ( यत्‌-मनः ) जो मन ( इदं 
विश्वं जगत्‌-दूरकं जगाम ) इस सम्पुणं संसार के प्रति दुर चला गया है (तेतत्‌ `" ) 
पुर्ववत्‌ ॥ १०॥ ] 


भावार्थ--मन के रोगी का मन भ्रान्त अवस्था में सारे संसार में-कभी कहीं, कभी कहीं, 
क्षण-क्षण में भटक रहा हो तो उसे भी यथोचित आइवासन उपचारों से स्वस्थ करें ॥ १० ॥ 

यत्ते पराः पराबतो मनों जगार्म दूरकम्‌ । 

तत्त॒ आ व॑तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ ११ ॥ 


यत्‌ । ते | परा; । पराबतैः | मन! । जगाम । दूरकम्‌ । तत्‌ । ते | आ | 
वतैयामासि । इह । क्षयाय । जीवसे ॥ ११ ॥ 


संस्कृतान्बयारथः--( ते ) हे मानसरोगग्रस्त जन ! तव ( यत्‌-मनः ) यत्‌ खलु 
मनः ( पराः परावतः ) परदिशो यद्वा:परदेश।न्‌ ( दूरकं जगाम ) दूरं ग॒तम्‌ (ते तत्त“) 
पूववत्त्‌ ॥ ११॥ 


भाषान्वयाथ--( ते ) हे मानस रोग में ग्रस्त जन ! तेरा ( यत्‌-मनः ) जो मन ( पराः 
परावतः ) दुर दिशाओं तथा दुर देशों के भ्रति ( दूरकं जगाम ) दूर चला गया है ( ते तत्‌“) 
पुर्ववत्‌ ॥ ११ ॥ 


भावार्थ--मानसिकरोगग्रस्त मनुष्य का मन श्रान्त हुआ दूर दिशाश्रों और दूर देशों में 
भटकता प्रतीत होता है, उसे भी यथोचित उपचारों एवं आश्वासनों से ठीक बनाना चाहिए ॥११॥ 


यतते भूतं च॒ भव्यं च मनों जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त आ वतेयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ १२॥. 


यत्‌ । ते | भूतम्‌ । च । भव्य॑म्‌ । च । मन! । जगार्म । दूरकम्‌ । तत्‌ | ते | आ। 
. बतैयामासे । इह । क्षयाय । जीवसे ॥ १२॥ 
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So 
९ EF त्‌-सनः oe 

संस्क्रतान्वयाथ$--( ते ) हे मानसरोगअस्त जन ! तव ( यत्‌ःमनः ) यन्सनः 
( भूतं च भव्यं च दूरकं जगाम ) भूतं गतविषयं भविष्यविषयं प्रति च दूर गतम्‌ (ते 
तत्‌”) पूर्ववत्‌ ॥ १२॥ 

आषान्वयार्थ--( ते ) मानसरोगग्रस्त जन ! तेरा ( यतु-मनः ) जो मन ( भुतं च भव्य 
च दूरकं जगाम ) बीती बातों या विषयों में और भविष्य की बातों के प्रति दूर चला गया है- 
दौड़ गया है ( ते तत्‌") पूर्ववत्‌ ॥ १२॥ 

भावार्थ--मानसिक रोग में ग्रस्त मन वाले व्यक्ति का मन कभी बहुत पुरान! वात! को 
सोचता रहता है । कभी भविष्य की अनावश्यक कल्पनायें करता रहता है उसे भी विविध उपचारों 
और आश्वासनों से शान्त तथा स्वस्थ बनाना चाहिए ॥ १२ ॥ 


च । कक है गल र " 
व्हृग्वेदभाष्यम्‌ ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ders 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एकोनषष्ठितमं सूक्तम्‌ 


क्षि।--गौपायना।-बन्ध्वादय! । 


देवता--१-३, नित्र ति! । ४ निऋ तिः सोमश्च । ५, ६, 

असुनीति! । ७ लिङ्गोक्ताः । ८-९, द्यावाएृथिव्यो । १० 
` द्यावाएथिव्याबिन्द्रश्‍च ॥ 

छन्द्‌ः--१ विराट्‌ त्रिष्ड्प्‌ । २, ४-६ निचत्‌ त्रिष्ड्प्‌ । ३, ७ 
आची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८ थुरिक्‌ पंक्तिः । ९ जगती । १० 
विराड्‌ जगती ॥ 

बिषयः--अत्र सक्ते भिन्नभिन्न ः देवताबाचक शब्देभ्यो5नेके लाभा 
राह्माः, यथसंयमेन गृहस्थचालनं, स्थायित्ममन्नस्यः शीघ्र 
जरामरणे न स्यातामिति वातिकम्‌ । 
इस घक्त में भिन्न-मिन्न देवतावाचक शब्दों से अनेक 
प्रयोजन हैं-संयम से गृहस्थचालन, अन्नसंग्रह, शीघ्र 
बुढापा और और मौत न आय इस प्रकार आचरण करना 
आदि-आदि 


प्र तार्यायुः प्रतरं नवीयः स्थातारेव ऋतुमता रथस्य । 
अध च्यवांन उत्तवीत्यथै परातरं सु निऋतिजिहीताम ॥ १ ॥ 
प्र । तारि । आयु! । प्रऽवरम्‌ । नवीय! । स्थातोराऽइव । कऋतुंऽसता । रथ॑स्य | 


८ ~ तर्‌ ~ | १० 
अध॑ । च्यवांनः | उत्‌ । तवीति । अर्थैम्‌ | पराऽतरम्‌ । सु । निः5ऋतिः । 
जिहीताम्‌ ॥ १ ॥ / 


संस्कृतान्वयार्थ $--( क्रतुमता ) गृहस्थयज्ञवता जनेन गृहस्थेन ( नवीयः-प्रतरमः 
आयुः प्रतारि ) नवतरं जातस्य बालस्य प्रकृष्ठ र प्रव्घेनयोग्यमायुः प्रवर्धयितव्यम्‌ ( रथस्य 
स्थातारा-इव रथस्य स्थातारौ-यथा रथे तिष्ठन्तौशुभां यात्रां बहतस्तद्वदूगृहस्थे तिष्ठन्तौ 
त्रीपुरुषौ झुभयात्रां वहतः ( अध ) अथ-अनन्तरम्‌ ( च्यवानः परातरम-अथम-उत्तवी ति) 
यथा कश्चिदू गच्छन्‌ “च्यवानं गच्छन्तम्‌? [-ऋ० १। ११७। १२ दयानन्द: ] दूरतरं 
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स्वळक्ष्यं प्राप्नोति ( निक तिःसुजिद्दीताम्‌ ) जीवनयात्राया मध्ये खल्वागता कृच्छापत्तिः 
सुगमतया त्यजतु दूरं गच्छतु वा॥ १। 


भाषान्वयार्थ- ( क्रतुमता ) गृहस्थ यज्ञ वाले गृहस्थ जन के द्वारा ( नवीयः प्रतरम्‌-ग्युः 
प्रतारि ) उत्पन्न हुए बालक की श्रतिनवीन बढ़ने योग्य भ्रायु बढ़ानी चाहिए ( रथस्य स्थातारा-इव) 
जैसे रथ के अन्दर बैठने वाले शुभ यात्रा को करते हैं उसी भांति गृहस्थ रथ में स्थित अपनी शुभ 
यात्रा करें ( श्रध ) भ्रनन्तर ( च्यवानः परातरमु-भ्रर्थम्‌-उत्तवीति ) जैसे कोई यात्रा करता हुग्रा 
भ्रत्यन्त दूर के स्वलक्ष्य को भी प्राप्त करता है ( निक्र तिः सुजिहीताम्‌ ) जीवन यात्रा के मध्य 
ग्राई इच्छु ग्रापत्ति भी सुगमता से उन्हें छोड़ दे श्रर्थात्‌ गृहस्थ श्राश्रम में आये दुःख संकट को 
सुगमता से सहन कर सकें, ऐसे बरतें ॥ १ ॥ 


भावार्थ--ग्रहस्थ आश्रम में रहते हुए स्त्रीपुरुष गृहस्थ को ऐसे चलाये जैसे कि कोई 
रथस्थ यात्री अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। गृहस्थ का लक्ष्य है । धर्माचरण करते हुए उत्तम 
सन्तान का उत्पन्न करना उसकी गयु को बढ़ाना और उसे गुणवान बनाना ॥ १ ॥ 


सामज्नु राये निंधिमन्न्वन्नं करामहे सु पुरुध श्रवाँसे । 


ता नो विशवानि जरिता म॑मत्तु परात॒रं सुनिऋतिरजिहीताम ॥ २॥ 


साम॑न्‌ | नु । राये । निधि5मत्‌ । नु । अन्य॑म्‌ | करामहे । सु । पुरुध । श्रवौसि | 


A le ~ 3 ~ ४० ~ 
ता । नु} | विश्वानि ) जरिता । ममत्त । प्राऽतरम्‌ | सु । नि\ऽ#तिः | जिहीताम्‌ । 
॥२॥ ` 


2 ९ - 

सस्कृतान्वयाथः--( राये ) जीवनश्वयौय ( सामन्‌-छु) सममिते भूभागे 
“साम समम्यने” [ निरु० ७। १२ ] शीघ्रम्‌ ( निधिमत्त-नु-अन्नं करामहे ) धननिधिम- 
दिवान्नमद्नीयं भोज्यं सम्पाद्यामः ( पुरुध ) पुरुधा-बहुप्रकारेण ( श्रवांसि-सु ) विवि- 
धानि खल्वन्नानि खाद्यानि सुसम्पादयामः (ता विशवानि नः-अरिता ममत्त ) तानि 
विशवानि प्राप्येति शोषः, अस्माकं जरिता जीर्णोबृद्धोऽपि तृप्यतु “मदतेवी ठप्तिकर्मण:” 
| निरु० ६। ५ ] ( परातरं निऋतिः सु जिहीताम्‌ः) कृच्छापत्तिः सुगमतया बहुदूरं 
गच्छतु ॥ २॥ टु 

भाषान्वयाथे--( राये ) जीवनैश्वय के लिए ( सामन्‌ नु) समतल भूभाग में शीघ्र 
( निधिमतु-नु-श्रन्नं करामहे ) धननिधि वाले के समान अदनीय-भोजनीय रन्न को सम्पादन करते 
हैं ( पुरुध ) बहुत प्रकार से .( श्रवांसि सु ) विविध अन्नों को भलीभांति अच्छा खाने योग्य बनाते 
हैं ( ता विशवानि .तः-जरिता ममत्तु ) उन सबको प्राप्त करके हमारा वृद्ध महानुभाव तृप्त होवे 
( परातरं निक्र ति; सु जिहताम्‌ ) ऋच्छ आपत्ति बहुत दूर चली जाये ॥ २॥ 


भावार्थ--जैसे कोई धनपति श्रपने यहां धन का 'कोष स्थापित करता है ऐसे ही समतल 
भूमि में शन्न को उत्पन्न करके मानव को प्रपत्ती जीवन यात्रा को सुखपूर्वक चलाने के लिए श्रत्त 
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संग्रह करना चाहिए । इस प्रकार उन ग्रन्नों से स्वयं तृप्त हों और श्रपने वृद्धों को भी तृप्त करें । 
भूख या भुखमरी अर्थात्‌ दुभिक्ष आपत्ति जिससे न सताये दूर रहे ॥ २॥ 


अभी ष्वर्यः पोस्येंभवेम बोने भूम गिग्यो नाजा । 

ता नो विश्वानि जरिता चिकेत परातरं सु निऋतिजिदीताम्‌ ॥ ३ ॥ 
अभि | सु। अये! । पाँस्यै; | भरेम । दौ: । न। भूमिंम्‌ । गिर॑; । न। अञ्जान्‌ | 
ता । नु; | विश्वानि | जरिता | चिकत | परा5तरम्‌ । सु | निः ति}। जिद्दीताम्‌ । 
॥३॥ | झाकन 


७ ९ 

सस्कृतान्वयाथ!---( अय: ) अरीन्‌ शत्रून्‌ “अर्य:-अरयः” [ ऋ० ७। ३४। 
१८ दयानन्द: ] ( पौस्थै:-सुअभिभवेम ) पुरुषार्थे: सुगमतया-अधिकुर्म: (यौः-नभूमिस्‌ ) 
यथा सूयः पृथिवीं स्वरश्मिभिरभितप्तां कृत्वा ( गिरय:-न-अजान्‌ ) पर्वता यथा 
गतिशीळान्‌ जळप्रवाहान्‌ प्रक्षिपन्ति ( नः-ता विशवानि जरिता चिकेत ) न:-अस्माकं 
तानि विश्वानि प्रयोजनानि जीणो बृद्धो जानाति । अभ्रे पूर्ववत्‌ ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयाथे--( श्रय॑: ) शत्रुओं को ( पाँस्येः-सु अभिभवेम ) पुरुषार्थो के द्वास सुगमता 

से स्वाधीन करें ( द्यौो:-न भूमिम्‌ ) जैसे सूर्य पृथिवी को अपनी रश्मियों से तपाकर के स्वाधीन 

करता है ( गिरयः-न-भ्रज्राबु ) या जैसे पर्वत गतिशील जल प्रवाहों को फेकते हैं ( न:-ता विश्वानि 
जरिता चिकेत ) हमारे उन सब प्रयोजनों को जीणं-वृद्ध जानता है। ग्रागे पुर्ववत्‌ ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए परस्पर संगठन करके विविध पुरुषाथो के द्वारा शत्रुओं पर 
प्रभाव डालकर स्वाधीन करें । जैसे सूयं तापक रश्मियो से पृथिवी को तपाता है या जैसे जलधाराओं 
को पर्वत नीचे फेकता है । इस प्रयोजन के लिए अपने वृद्ध नेता के नेतृत्व में रहकर पुरुषार्थ करें 
जिससे कच्छ आपत्ति भी दूर रहे ॥ ३॥ | 
>> Lis 2 | | 
मो इ णः सोम मुल्य परादाः पर्येंम जु बर्येमच्चरन्तम्‌ । 
दु भेडि तो जरिमा छ नों अस्तु परातरं सु निऋतिर्जिहीताम्‌ ॥ ४ ॥ 
~ 
मो इतिं | सु । न! । सोम । मुत्यवै | परा | दा; | पश्येम । जु | सूम्‌ । 
| [aN 
उत्‌ऽचरन्तम्‌ । दु5भि; । हित! | जरिमा । सु । नः । अस्तु । पराऽतरम्‌ | सु । 
नि)5ऋति; | जिहीताम्‌ ॥ ४ ॥ 
07 ९ 
संस्कृतान्वययाथ!--( सोम ) हे शान्तपरमात्मन्‌ ! ( मा-ड सु न:-मृत्यवे 
परादाः ) न हि झुगमतयाऽस्मान्‌ मृत्यवे त्यज्ञ ( सूयैम्‌-उच्चरन्त नु पश्येम ) जगति सूयं 


सुपरिखलूदितं पश्येम ( युभिः-हितः-जरिमा नः-सु-अस्तु ) आगाभिभिदिचेः प्राप्तो जरिमा 
जराभावः सुगमः-सुखदो भवतु ( परातर““) पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ 
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भाषान्वयार्थ--( सोम ) हे शान्त परमात्मत ! ( मा-उ सु न:-मृत्यने परादाः ) .हमें 
शीघ्र मृत्यु के लिए मत छोड़-मत दे ( सूर्यमु-उच्चरन्तं नु पश्येम ) जगत्‌ के प्या हम के होते 
हुए सूर्य को देखते रहें ( द्युभि:-हित:-जरिमा नः-सु-अस्तु ) आगामी दिनों से प्रेरित होने वाला 
जराभाव-जीर्णस्वरूप, सुगमता-सुखपूर्वक बीते ( परातर””' ) पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--मनुष्य को ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे कि शीघ्र मृत्यु न हो श्रौ रागे 
आने वाली जरावस्था भी सुख से बीते । तथा अपने जीवन काल में सूर्य को देखते रह्‌ ग्रर्थात्‌ नत्र 
आदि इन्द्रियशक्तियां न्यून न हों और कच्छ आपत्ति भी दूर रहे ॥ ४ ॥ 


अर्सुनीति मनो अस्मासु धारय जीवातवे सु प्र तिरा न आयु; ! 
१____ a | ° >“ ° 
रारन्धि नः. रथैस्य संदर्शि घृतेन॒ सं त॒न्वे वर्धपर्त ॥ ४ ॥ 


A | [oN आ | 
असुंऽनीते | मन॑ः | अस्मासु । धारय | जीवासैवे | सु । प्र । तिर । न । आयु; | 
रि Lt Me | ९. 
रारन्धि | न; । सू्ैस्य | सम्‌डदशि । घ॒तेन । त्वम्‌ । तन्वम्‌ । वर्धयख ॥ ५ । 


संस्कृतान्वयाथ!--( असुनीते-अस्मासु मन:-धारय ) हे प्राणप्रापक ! ईश्वर | 
£असव: प्राणा नीयन्ते येन सोऽसु-नीतिस्तस्सम्बुद्धौ, हे असुनीते ईश्वर | [ ऋ० १० 
४६ । ६ भाष्यभूमिका, दयानन्दः | ४५असुनीतिरसून्‌ नयति” [ निरु० १० | ३६] अस्मासु 
मनोऽन्तःकरणं धारय-विकासय ( जीवातवे ) जीवितु चिर जीवितु ( न;-आयुः-सुप्र 
तिर ) अस्माकमायुः सुखरूपं प्रवर्धय ( सूयस्य सन्द्रशि न :-रारन्धि ) सूयस्य संदृशनाय 
(सन्द्रशि सन्दर्षानाय? [ निरु० १० | ३६ ] साधय समथय ( घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व ) 
तेजसा “तेजो वे घृतम्‌? [ मै० १। २। ८ ] आत्मानं त्वं सम्पोषय “आत्मा ब तनूः 
[ श० ६। ७। २। ६ ]॥ ५॥ स 

भाषान्वयाथे-- ( भ्रसुनीते ) हे प्राणों को प्रेरणा देने वाले ईश्वर ! ( अस्मासु मनः- 
धारय ) हमारे भ्रन्दर मन-भ्रम्तःकरण को धारण करा-विकसित कर-उच्नत कर ( जीवातवे ) 
चिरकाल तक जीने के लिए ( तः-श्रायुः सु प्र तिर ) हमारी श्रायु को सुखरूप में बढ़ा ( सूर्यस्य 
सन्हशि न:-रारन्धि ) सूर्य के दर्शन के लिए हमें समर्थं कर ( घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व ) अपने तेज 
के द्वारा तु आत्मा को संपुष्ट कर ॥ ५॥ 


आवार्थ-संयम के द्वारा परमात्मा की उपासना प्रार्थना करने वाले मनुष्य के प्राणा को 
परमात्मा बढ़ाता है और अन्त: करण को विकसित करता है, सुखरूप दीघंजीवत प्रदान करता हे! 
इन्द्रिय़ों में देखने आदि की शक्ति बनाये रखता है तथा श्रात्मतेज को भी देता है ॥ ५ ॥ 


अझुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुन; प्राणमिह नो घेहि भोग॑म्‌ । ८” 


ज्योक्‌ पष्येम ब्रयेमुच्चरंन्तमतुमंते मळ्या नः स्वस्ति ॥ ६॥ 
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[| a 
अझुऽनीते | पुन! । अस्माखु । चक्षुः । पुनारितिं । आणम्‌ । इह | न; । धेहि | 


~ च ल ४ 
भोग॑म्‌ | ज्योक्‌ | पड्येम | सूयम्‌ । उत्‌ऽचर॑न्तम्‌ | अर्जुउमते | सूळ्य॑ | न; | 
स्वस्ति ॥ ६ ॥ 


त ¢ र 

सस्छृतान्वयाथ!---( असुनीते ) हे प्राशप्रापक परमात्मन्‌ ! ( पुनः-इह-अस्मासु 
चछुः-प्राणं भोगं नः-घेहि ) त्वमिह पुनजेन्मनि-अस्मभ्यं खल्वस्मासु पुननेत्र भोगपदार्थ 
धारय ( सूयम्‌-उच्चरन्तं ब्योक्‌ पश्येम) उद्राच्छन्तं सूर्य चिर पश्येम ( अनुमते नः 
स्वस्ति सृळय ) आज्ञापक परमेश्वर ! '“अनुमते-हे अनन्त परमेश्वर” [ ऋ० १० । ५६ | 
६ । भाष्यभूमिका, दयानन्दः ] अस्मान्‌ स्वस्ति सु-अस्तित्वं यथा स्यात्‌ तथा 
सुखय ॥ ६ ॥ | | 


भाषान्वयाथ--( असुनीते ) हे प्राणों को प्राप्त कराने वाले परमात्मनु ! ( पुन:-इह- 
अस्मासु चक्षु:-प्राणं भोगं न:-धेहि ) तु इस जीवन में-इस पुनर्जन्म में हमारे निमित्त पुनः नेत्र पुन: . 
प्राण और भोग पदार्थ को धारण करा ( सूर्यमु-उच्चरन्तं ज्योक्‌ पश्येम ) उद्य होते हुए सूर्यं को 
चिरकाल तक देखें ( अनुमते नः- स्वस्ति मृन्ठ्य ) हे आज्ञापक परमेश्वर ! हमारे लिए कल्याण 
जैसे हो ऐसे सुखी कर ॥ ६॥ 2 


भावार्थ-पुनजंन्म में प्राण नेत्र आदि अङ्ग पुर्वजन्म के समान परमात्मा देता है। वह 
हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए सबसाधन भोगपदार्थ देता है उसका हमें कृतज्ञ होना चाहिए 
तथा उपासना करनी चाहिए ॥ ६ ॥ 


पुननों अ थिवी द॑दातु पुनद्या देवी पुनरन्तरिक्षम्‌ । पा 
पुन॑न। सोमस्तन्वे ददातु पुन॑ः पूषा पथ्यां इया स्वस्ति; ॥ ७॥ 


पुनः । न! । असुंम्‌ । पुथिवी । ददात । पुने; । द्यौः । देवी । पुन) | अन्तरिक्षस्‌ । 
पुन? । न्‌१-। सोम॑? | तन्व॑म्‌ | दुदातु । पुनरिति | पुष | पथ्यांम्‌ ।. या | स्वास्तः 
॥ ७ ॥ ! 


७ ९ दै ड 
सस्कुतान्वयाथ!---( पुनः ) पुनर्जन्मनि ( पृथिवी-असु' द॒दातुं ) प्रथिवी मातृ- 
भूता प्राणं दृदाहु ददाति वा ( पुनः ) ( देवी द्यौः पुनः-अन्तरिक्षम्‌ ) योतमाना द्यळोक- 
दीप्रिद्यु छोको बा पिठभूतः-अन्तरिक्षं च प्राणं ददातु ददाति वा ( सोमः-तः पुन:-तन्वे 
दृदातु ) चन्द्रमाः-ओंषधिरवां शरीरं ददातु पोषयतु ( पूषा पुनः पथ्याम्‌ ) सर्वपोषकः 
क्ष्वैरमात्मा पथिभवां यथार्थं जीवनयात्रां प्रयच्छतु ( या स्वस्तिः ) या स्वस्तित्वकरी-अमृत- 
त्वसाधिका भवेत्‌ ॥ ७॥ 


६१ 
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भाषान्वयार्थ--( पुनः ) पुनर्जन्म में ( पृथिवी-ग्रसु ददातु ) मातृभूत पृथिवी प्राणों को 
देती है ( पुनः देवी दौः, पुनःनश्रन्तरिक्षम्‌) योतमान द्युलोकदीसि भ्रर्थात्‌ पितृभृत द्युलोक श्रौर भ्रन्त- 
रिक्ष प्राण को दे-देता है ( सोमः-नः पुनः-तन्वं ददातु ) चन्द्रमा या श्रोषधि शरीर को देवे-देता है- 
पुष्ट करता है ( पूषा पुनः पथ्यासु ) सर्वपोषक परमात्मा यथार्थं जीवन यात्रा को देता है-देवे 
( यास्वस्तिः ) जो कि कल्याणकरी-मोक्षसाधिका है ॥ ७ ॥ 


आवारं पुनर्जन्म में पृथिवीलोक, श्रन्तरिक्षलोक और द्युलोक प्राण को देते हैं। इन 
तीनों के द्वारा प्राणशक्ति की स्थापना होती है । चन्द्रमा तथा श्रोषधि से शरीर का पोषण होता 
है और परमात्मा चेतन श्रात्मा को शरीर में प्रविष्ट करके जीवन यात्रा में प्रेरित करता है ॥ ७॥ 


श॑ रोद॑सी सुबन्धवे यह्वी कृतस्य मातरां । 
भर॑तामप॒ यद्रपो यौः एंथिबि क्षमा रपो मो षु ते किं चनाममत्‌ ॥ ८ ॥ 


शम्‌ । रोदसी इतिं । खु5बन्धवे । यही इतिं । ऋहृतस्यं । मातरां । भररंताम । अप॑ । 
यत्‌ । रपैः ।न्यौ! | पाथोवि | क्षमा । रप॑ः । मो इतिं । सु ते । किम्‌ । चन । 
आममत्‌ ॥ ८ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( सुबन्धवे ) सुसन्तानाय ( यही रोदसी शम्‌) महखगुण- 
चत्यौ द्यावाप्रथिव्यौ मातापितृभूते कल्याणकारिके भवताम्‌ ( ऋतस्य मातरा ) यत उद्क- 
सम्बन्धस्य निमाञ्यौ स्तः ( यत्‌-रपः-अप भरताम्‌ ) पापमनज्ञानं वा दूरी कुरुताम्‌ ( यौः 
प्रथिवि ) आवां मातापितरो ( क्षमा ) क्षमया सहनशक्त्या सरळस्वभाववत्तया ( रपः- 
मा-उ सु किन ते-आमयत्‌ ) पालने शिक्षणे दोषो तुभ्यं भवेत्‌ स किञ्चन त्वां पुत्र न 
हिनस्तु, इति इति यत्नं विधास्यावः ॥ ८ ॥ - 


भाषान्वयार्थ--( सुबन्धवे ) अच्छी सन्तान के लिए ( यह्वी रोदसी शमु ) महत्त्वगुण 
वाले माता पिता ' कल्याणकारी होवें ( ऋतस्य मातरा ) जो उदकसम्बन्ध श्रर्थात्‌ रजोवीर्य को 
अपने शरीर में संयम से निर्माण करते हैं ( यंतु-रपः-ग्रप भरतामु ) जो श्रपने पाप और भ्रज्ञान को 
दूर करते हैं-कटरते हों ( द्यौः पृथिवि ) हम पिता श्रौर माता (क्षमा ) क्षमा से-सहनशक्ति से- 
सरलस्वभाववत्ता से ( रपः-किःवुन ते ) पालन और शिक्षण में यदि कोई दोष तेरे लिये होतो 
( मा-उ-सु-भाममत्‌ ) वह तुम पुत्र को हिसित न करे, ऐसा यत्न करेंगे ॥ ८॥ 


भवार्थ- उत्तम सन्तान की उत्पत्ति के लिए माता पिता ग्रपने शरीर में संयम द्वारा 
रजवीयं को सुरक्षित रखें पाप प्रर ग्रज्ञान से दूर रहें ज्ञान और सद्गुणों को धारण करें । फिर 
भी यदि कोई दोष अपने भ्रन्दर हो तो ऐसा व्यवहार करें जिससे सन्तान पर उसका प्रभाव त 
पड़े ॥ ८ ॥ 
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अब इके अर्ब त्रिका दिवश्चरन्ति भेषजा । 
क्षमा चरिष्ण्बेककं भर॑तामप यद्रपो 
योः एंथिवि क्षमा रपो मो षु ते कि चनाममत्‌ ॥ & ॥ 


अर्व | हके इतिं । अव॑ । त्रिका । दिवः । चरन्ति । भेष॒जा | क्षमा । चरिष्णु । 
एककम्‌ । भर्रताम्‌ । अर्प । यत्‌ । रप; । दो! । पथिवि । क्षमा । रपं; । मो इति । 
सु । ते । किम्‌ । चन | आममत्‌ ॥ ९॥ 


संस्कृतान्वयाथ/--( दिव:-इके ) आकाशात्‌-द्यढोकस्यान्तारिक्षलोकस्य च द्वे 
दोषनाशके रोगनाशके रश्मिजळात्मके भेषजे ( त्रिका भेषजा ) त्रिका त्रीणि भेषजानि 
दोषनाशकानि रश्मिजळवनस्पतिरूपाणि ( अव चरन्ति ) अवरं प्राप्नुवन्ति प्राप्तानि 
सन्ति ( क्षमा यत्‌-रपः ) क्षमया सरळभाववतया-असावधानतया जातं रपः-क्रतं दोषम्‌. 


( एकक चरिष्णु ) एकमात्रम्‌-एकेकं वा प्रापणशीळं भेषजम्‌ ( अप भरताम्‌ ) अपगमयतु 
दूरं करोति ( द्यौः पर्थिवि") पूर्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथं-( दिवः-द्वके ) आकाश से-द्युलोक श्रौर अन्तरिक्ष लोक के दो दोषताशक 
'रोगनाशक रश्मि और जल दो भेषज ( त्रिका भेषजा ) तीन दोषनाशक रोगनाशक भेषज रश्मि 
जल और पृथिवी की खाने वाली श्रोषधियां ( भ्रव चरन्ति ) यहाँ प्राप्त होती हैं । (क्षमा यत्‌-रपः) 
क्षमा से सरल स्वभाववत्ता से या असावधानी से हुए पाप या दोष को ( एककं चरिष्णु ) एकमात्र 


या एक-एक प्राप्त भेषज ( श्रप भरताम्‌ ) दूर हठादे--दूर करता है ( दयौः पृथिवी" ) पूर्ववत्‌ 
॥९॥ 


भावार्थ--मानव के रोगों या दोषों को दुर करने के लिए तीनों लोकों से भेंषज प्राप्त होते 
हैं। चुलोक से सूर्यं रश्मियां, अन्तरिक्ष लोक से वृष्टि जल श्रौर पृथिवीलोक से खाद्य-भोज्य 
वनस्पतियां प्राप्त होती हैं। इनका उपयोग करके मनुष्य को स्वस्थ होना चाहिए तथा अपनी 
श्रसावधानी से अपनी सन्तान को उक्त रोग या दोष से बचाये रखना चाहिए ॥ ९ ॥ 

समिन्द्रेरय गामनड्वाहं य आ बंहदुर्शानरांण्या अन॑ः । 

भरतामप यद्रपो द्योः पृथिवि क्षमा रपो मो घु ते कि चनाम॑मव्‌॥ १०॥ 
सम । इन्द्र । ईरय | गाम्‌ । अनड्वाईम्‌ । य! | आ । अवैहत्‌ । उश्लीनराण्या! 
अन॑; । भर॑ताम्‌ | अपै । यत्‌ । रप; । यो; | पृथिवि | क्षमा | रपः । मो इति | 
सु । ते । किम्‌ । चन । आममत्‌ ॥ १० ॥ 


सस्कृतान्याथ'-¬( इन्द्र ) हे ऐश्वर्यवन्‌ ! परमात्मन्‌ ! सूर्य ! वा ( अनड्वाहं 
गाम्‌-सम्‌-ईरय ) अनत्‌-अनड्‌ प्राणत्‌-शरीरं वहति यद्वा यः शरीररूपं शकटं वहति तं 
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nl र र क्स 
प्राणं गमनशीळं सम्यक प्रेर्य ( यः-उशीनराण्या:-अनः-आवहत्‌ ) यः खलु “उश्यते 
काभ्यतेऽसौ-उशी वाञ्छा तत्कुशला नरा ते उशीनराः? [ उणादि० ४। १ दयानन्दः ] 
तत्सम्बन्धिनी -उशीनराणी भोगस्रष्टिः) तस्याः-अनः-शरीरशकटं यश्चाळयति तं प्राणं 
प्रेरयतीति सम्बन्धः ( भरताम्‌-अप'"") इति पूववदेव ॥ १० ॥ 


भाषान्वयाथं--(इन्द्र) हे ऐश्वर्यवन्‌ ! परमात्मन्‌ ! या सूर्य ! (श्रनङ्वाहं गामुं-समुं-ईरय) 
प्रनतु-प्रनड्-आरात्‌, प्राणं लेते हुए शरीर को या शरीररूप शकठ को जो वहन करता है--चलाता 
` है उस गमन शील को सम्यक्‌ प्रेरित कर ( यः-उशीनराण्याः-श्रनः-श्रांबहत्‌ ) जो कामना-वाञ्छा 
करने में कुशल हैं वे उशीनर, उशीनर सम्बन्धी भोग सृष्टि उसका जो शरीर रूप शकट है उसे 
चलाने वाला प्राण उसे चलाता है ( भरतामु-ग्रप'*'"**) इति पूर्ववदेव ॥ १० ॥ 


आवार्थ परमात्मा सबके शरीरों को चलाने वाले. प्राण को प्रेरित करता है। प्रत्येक 
प्राणी भोग सृष्टि की कामना करता हैं। यदि कोई प्राणी श्रसावधानता से भोग सृष्टि में पड़ता है 
तो वह्‌ रोगी और दुःखी हो जाता है श्रौर भ्रपनी सन्तान को भी दुःखी बनाता है | अतः सावधानी 
से भोग सृष्टि में विचरे॥ १० ॥ 


Ns 
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ऋषिः--गौपायनाः-बन्घ्वादयः । ६, एषा मांताऽगरस्तस्य स्वसा । 
देवता--१-४, ६ असमाती. राजा । ५ इन्द्रः । ७-११ सुबन्धोः 
जीविताह्वानम्‌ । १२ मरुतः 
१-३ गायत्री । ४, ५ निचृद्‌ गायत्री | ६ पादनिचद- 
नुष्ठुप । ७, १०, १२ निचुदनुष्ट्प्‌ । ११, आच्यनुष्ट्प । 
८-९ निचत्‌ पंक्तिः ॥ 
बिषयः- अत्र धक्ते राज्ञा. परमात्मोपासितव्यः, योग्यसेनाध्यक्षस्य- 
[ मन्त्रिणां च निवुक्तिस्तेभ्योऽधिकारश्रदानं मनोदोष 
' निवारका विशेषतो चिकित्सका संरक्ष्या इति वर्णितम्‌ । 
इस बरकत में राजा को परमात्मा की उपासना करनी 
“चाहिए और योग्य सेनाध्यक्ष .मन्त्रियों की नियुक्ति; 
उन्हें अधिकार प्रदान करना, मनोदोष निवारक ` चिकि- 
त्सको को रखना आदि वर्णित है ॥ 


आ जने त्वेष संदृशं माहीनानामुप॑स्तुतम्‌ । 
अगन्म बिभ्रतो नम॑ः ॥ १॥ 


आ । जन॑म्‌ । व्वेष5सँद्टशम्‌ । माहीनानाम्‌ । उप॑ऽस्तुतम्‌ । अंगन्म | बिभत । नस; 


॥१॥ 


0 ॥ (० Les 
सस्कृतान्वयाथ१- ( माहीनानाम्‌) महतां मद्दानुभावानां मध्ये “माहिनः- 


महन्नाम” [.निघ० ३। ३] ( त्वेषसन्हृशम्‌ ) साक्षाञ्ज्ञानिनम्‌-“न्याग्रप्रकाशं सम्पश्यति 
दशयति वा” [ ऋ० ६ । २२ । ६ । दयानन्दः ] ( उपस्तुतं जनम्‌ ) प्रशस्तं जनम्‌ ( नमः 
बिञ्रतः-अगन्म ) वयमुपहारं धारयन्तो गच्छेम ॥ १॥ 


भाषान्वयाथ--( माहीनानामु ) महातु भ्ात्माओं के मध्य में ( त्वेषसन्हशम्‌ ) साक्षात्‌ 


ज्ञानी-( उपस्तुतं जनम्‌ ) प्रशस्त जन को ( नमः-बिञ्चतः-भ्रगन्म ) हम उपहार धारण करने के 
हेतु जाये ॥ १॥ 
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oo र 
भावार्थ-महात्माओं में जो साक्षात्‌ परमात्मदर्शी तथा उत्तम गुण सम्पन्न है उसका सत्संग 


कुछ उपहार ले जाकर करना चाहिए ॥ १॥ 
असंमातिं नितोशनं तवेषं निययिनं रथम्‌ । 
भजेरथस्य सत्प॑तिम्‌ ॥ २॥ 


~ ८७ - le 
असंमातिम्‌ । नि5तोश॑नम्‌ । त्वेषम्‌ । निऽययिन॑म्‌ | रथम । भजेऽरथस्य | सत्‌ऽपतिम्‌ 


संस्कृतान्वयाथः- ( असमातिम्‌ ) ज्ञानबलयोरसमानगतिकम-अतुल्यं वा 
४असमाति:-अतुल्य:”” [ ऋ० ६ । २६ । ६ दयानन्दः ] ( नितोशनम ) शत्रूणां हिंसकम 
४नितोशते बधकम” [ निघ० २ । २६] ( त्वेषम्‌ ) तेजस्विनम्‌ ( नियमिनं रथम ) 
नियमेन गन्तारं रथवन्तम्‌ “अकारो मत्वर्थीयश्छान्दसः? ( भजे रथस्य सत्पतिम ) 
भजन्ति परस्परं यस्मिन्‌ स संग्रामः स भजः घनर्थ कविधानम्‌ तस्मिन्‌ भजे रथो यस्य 
तस्य यथाथरक्षकम्‌-अगन्म प्राप्नुयाम ॥ २ ॥ 


भाषान्वयार्थ-- ( ग्रसमातिमु ) ज्ञान और बल में असमानगति-किसी से भी समानता न 
रखने वाले-प्रतुल्य-( नितोशनमु ) शत्रुओं के हिसक-( त्वेषमु ) तेजस्वी-( निययिनं रथम्‌ ) नियम 
से जाने वाले रथवान्‌ को ( भजे रथस्य सत्पतिमु ) संग्राम में जिसका रथ है ऐसे सच्चे रक्षक को 
प्राप्त होवें ॥ २॥  । 


भावार्थ--गुण व बल में सबसे बढे चढ़े नेता, तेजस्वी, शत्रुहन्ता, सांग्रामिक रथ के 
संभालने वाले की शरणा लेनी चाहिए उसको राजा बनाना चाहिए ॥ २॥ 


यो जनांन्‌ मंडिषाँ ईबाति त॒स्थौ पवीरवान्‌ । 
उतापंबीरवान्‌ युधा ॥ ३॥ 


य! । जनान्‌ | महिषान्‌5ईव । अति5तस्थौ | पवीरवान्‌ | उत । अपर्वीरवान्‌ । युधा 


॥ ३॥ 


द ९ 
सस्कृतान्वयाथः---( यः) य इन्द्र ऐश्‍वर्यवान्‌ शासकः ( पवीरवान्‌ ) आयु- 
घवान्‌ “पति: शल्यो भवति, तद्वत्‌ पवीरमायुधं तद्वानिन्द्रः पवीरवान्‌? [ निरु० १२। ३०] 


' [ महिषान्‌-इव जनान्‌ ] महतो योद्धन्‌ जनान्‌ 'इवो5त्रानथक:! “इबोडपि दृश्यते” 


[ निरु० १ | ११ ] यद्वा महिषः पशून्‌ यथा सिंहः 'लुप्ोपमावाचकालङ्कारः' तथा योद्धन्‌ 
जनान्‌ ( युघा-अतितस्थौ ) योधनेन युद्धेन-अतिक्रम्य तिरस्कृत्य तिष्ठति स्वाधीनी करोति 
( उत-अपवीरवान्‌ ) अपित्वनायुधवान्‌ सन्नपि स्वाधीनी करोति ॥ ३॥ 


भाषान्वयाथ-- ( यः ) जो इन्द्र ऐश्वयंवाच्‌ शासक ( पवीरवानु ) शस्त्रास्त्रवाला (महिषान्‌ 
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-इव जनाबु ) महानु योद्धा जनों को अथवा जैसे भॅसों को सिंह ऐसे ही योद्धाजनों को ( युधा 
-श्रतितस्थौ ) युद्ध से-युद्ध करके तिरस्कृत करता है-स्वाधीन करता है ( उत-भ्रपवीरवाबु ) पितु 
बिना झस्त्रास्त्र वाला रहता हुआ भी स्वाधीन करता है ॥ ३॥ 


भावार्थ--राजा या शासक ऐसा होना चाहिए जो शत्रुग्रों को संग्राम में शस्त्रास्त्रों द्वारा 
परास्त करके स्वाधीन करे । अथवा बिना शस्त्रास्त्र के भी शारीरिक बल द्वारा जैसे सिह भेसो को 
पछाड़ता है ऐसे शत्रुओं को पछाड़े ॥ ३॥ 


यस्येक्ष्वाकुरुप व्रते रेवान्मराय्येर्धते । 
दिवींब पञ्च कृष्टयः ॥ ४ ॥ 


यस्यै | इक्ष्वाकुः | उप॑ । ब्रते । रेवान्‌ । मरायी । एथंत । दिविऽईब । पन्च | 
कृष्टर्य; ॥ ४ ॥ 


सस्कृतान्वयाथ्‌ः--( यस्य ब्रते) यस्य शासकस्य शासनकमणिं ( इक्ष्वाकुः ) 
लुरिव बदति यः स मधुरोपदेष्टा शिक्षामन्त्री तथा ( रेवान्‌) धनवान्‌ अथमन्त्री च 
( मरायी ) शत्रणां मारयिता रक्षामन्त्री ( उप-एघते ) समृद्धो भवति तस्य (पञ्च ` 
कृष्टयः ) पञ्चप्रजाजनाः 'कृष्टयः-मनुष्यनाम? [ निघ० २ । ३ ] ( दिवि-इव ) सूय, सूया 
श्रये यथा रश्मयः प्रकाहमयः सबळाश्च भवन्ति “अत्र लुप्तोपमानवाचकाळङ्कारः तथा 
शासकाश्रये कृष्टयः-प्रजाजनाः, ज्ञानिनश्च सबला भवन्ति ॥ ४ ।। - 


भाषान्वयाथ-- ( यस्य ब्रते ) जिस शासक के शासन कमं में ( इक्ष्वाकुः ) मीठे रस भरे 
गन्ने की भांति बोलने वाला मधुर उपदेष्टा शिक्षा मन्त्री ( रेवानु ) प्रशस्त धन वाला अर्थमन्त्री 
( मरायी ) शत्रुओं को मारने वाला सेनाध्यक्ष-रक्षामन्त्री ( उप-एधते ) समृद्ध होता है, उसके 
( पञ्च कृष्टयः ) पांच प्रकार के-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र भ्रोर निषाद, प्रजाजन ( दिवि-इव ) 
जैसे सूयं के श्राश्रय में रश्मियां-किरणों प्रकाशमय और सबल होती हैं ऐसे ही शासक के आश्रय में 
प्रजाजन और ज्ञानी लोग सबल हो जाते हें ॥ ४ ॥ 


भावाथ--जिस राजा के शासन में मधुरोपदेष्टा शिक्षामन्त्री, प्रशस्त धनवान अर्थमन्त्री 
और शत्रुओं को मारने वाला सेनाध्यक्ष समृद्धि पाते हैं उसकी पांचों-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र 
आऔर निषाद प्रजायें और ज्ञानीजन, जेसे' सूर्य के भ्राश्रय में रश्मियां प्रकाशवाली ग्रौर सबल होती 
हैं ऐसे सबल होते हैं ॥ ४ ॥ 


इन्द्र क्षत्रासमातिष रथ प्रोष्ठेीध धारय । 
दिवींब पय दश ॥४॥ | 


इन्द्र । क्षत्रा । असंमातिषु । रर्थ5प्रोष्ठेबु । धारय । दिविऽइब । सूयैम । इशे॥ ५॥ 
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संस्कृतान्वयार्थ- ( इन्द्र ) हे शासक ! ( रथप्रोष्ठेपु असमातिषु ) रथयानस्य 
चाल्ने प्रोष्ठा:-प्रौढाः, ये ते रथप्रोष्ठाः “प्रोष्ठे प्रौढे? [ ऋ० ७ । ४४ । ५ द्यानन्द्‌ः ] 
(आद्राथ बहुवचनम्‌? रथचालनप्रोढे-असुमातौ-असमानगतिग्रवृत्तिके-अधिकारिणि 
( क्षत्रा धारय ) बळानि स्थापय ( दिवि-इव सूर्य शे ) यथा ह्याकाशे सूर्य जगद्द्रष्टुः 
परमात्मा धारयति ॥ ५॥ 
भाषान्वयाथ--( इन्द्र) हे शासक ! ( रथ प्रोष्ठेषु-ञ्रसमातिषु ) रथप्रोष्ठ-रथ के 
संचालन में प्रोष्ठ-प्रौढ- कुशल, श्रसमान गति प्रवृत्ति वाले भ्रधिकारी में (क्षत्रा धारय ) बलों को 
समर्पित कर ( दिवि-इव सूर्यं इशे ) ज॑सेःश्राकाश में सूर्य को-जगत्‌ को प्रकाशित करने के लिए 
परमात्मा धारणा करता है ॥ ५ ॥ 
_ भावार्थ-महारथी युद्ध कुशल के भ्रधीन अपने विविध सैन्य बलों को समर्पित करे-सौंपे 
जैसे परमात्मा ने ्राकाश के न्दर सब जगत्‌ को प्रकाशित करने के लिए धारण कर रखा है ॥५॥ 


अगस्त्यस्य नङ्गचः सक्षी युनक्षि रोहिता । ड 
त] पीरभि ~ | 
पृणीन्न्यक्रमीर॒भि विश्वांत्राजन्नराधस॑ः ।॥ ६ ॥ 


०९ el 


[| A ~ ~ ~ 
अगरत्य॑स्य । चत्‌ऽभ्य? | सप्ता इतिं । य॒नाक्षि [हता । प॒णान्‌ | नि। अक्रमो? । 


आभे । विश्वान्‌ | राजन्‌ | राधसः ॥ ६॥ 


७ ७ त 
सस्कृतान्वयाथः--( राजन्‌) हे राजन्‌ | (.अगस्त्यस्य नद्धःथः ) त्यक्तपापस्य 
प्रशंसकेभ्य: ( रोहिता सप्ती युनक्षि) शुओ रोहणकर्तारौ प्रगतिशीछी सभासेनेशौ 
योजय ( पणीन्‌ न्यक्रमीः ) व्यापारिणः स्वाधीनी कुरु ( विश्वान-अराघस:-अभि ) सर्वान्‌ 
उइण्डान्‌-अभिभव ॥ ६ ॥ 
भाषान्वया्थ--( राजनु ) हे राजद ! (अगस्त्यस्य नद्भघः ) पाप को त्याग दिया है 
जिसने ऐसे निष्पाप के प्रशंसकों के लिए ( रोहिता सप्ती युनक्षि ) -शुभ्र रोहण करने वाले सभेश 
आर सेनेश को युक्त कर ( पणीनु न्यक्रमीः ) व्यापारियों को स्वाधीन कर मौर उनको श्रपने 
व्यापार में प्रेरित कर ( विश्वानू-श्रराधसः-श्रभि ) सब उद्ृण्डों को दबा-तिरस्कृत कर ॥ ६ ॥ 


भावाथ--राजा को चाहिए कि निष्पाप-पाप सम्पर्क से रहित, परमात्मा की स्तुति प्रार्थना 
उपासना करने वाले ऋषि-मुनियों के लिए विशेष न्यायव्यथस्था और रक्षा प्रबन्धाथं सभेश और 
सेनेश को नियुक्त करे । तथा व्यापारियों के लिए व्यापाराथं प्रेरणा दे भ्ौर राष्ट्र में जो उद्दण्ड हों 
उन पर पूरा नियन्त्रण रखे ॥ ६ ॥ 


अयं मातायं पितायं जीवातरार्गमत्‌ । 
इद तव॑ प्रसपेणं सुबन्धवेहि निरिंहि ॥ ७॥ 
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र ररर र उद ° ° ™_\ \ 9 असल्ल्ल, 
अयम्‌ । माता । अयम्‌ । पिता । अयम्‌ | जीवादुंः | आ अगमत्‌ | इदम्‌ | तव॑ । 
पॅ ho ८० [| ड्या नर अजा Ci 
परऽसपेणम। सुबन्धो इति सुबन्धो | आ। इहि । निः | इहि ॥ ७॥ 


॥ | ~ 6 
, सेस्कृतान्वया्थः--( सुबन्धो ) हे सुखेवन्धयितः कुमार ! ( अयं माता-अयं पिता 
अयं जीवातुः-आगमत्‌ ) अयं चिकित्सकरतव रुग्णस्य माता-माठ्वत्स्नेहक्त्तीऽयं पिता- 
पितृव्रश्नकः-अयं जीवयिता खल्वागच्छति ( इदं तव प्रसर्पणम्‌ ) इदं शरीरं तु तव 


प्रकृष्टरूपेण सपश प्राप्ठव्यस्थानमस्ति (एहि) आगच्छ ( निरिहि) निश्चितरूपेण 
प्रापय ॥ ७ || | 


भाषान्वयाथे--( सुबन्धो ) हे सुख में बान्धने वाले कुमार ! ( श्रयं माता-भ्रयं पिता ) ये 
चिकित्सक तुझ रोगी की माता-माता के समान स्नेह करने वाला, यह पिता-पिता के समान पालन 
करने वाला-रक्षणा देने वाला ( श्रयं जीवातुः-श्रागमत्‌ ) यह जीवन देने वाला आया है-ग्राता है 
( इदं तव प्रसपंरामु ) यह शरीर तो तेरा प्रकृष्ट रूप से प्राप्त होने योग्य स्थान है ( एहि ) श्रा 
( निरिहि ) निश्चित रूप से प्राप्त हो ॥ ७ |) 


र भावार्थ--वालक या कुमार स्नेह में बांधने वाला होता है वह विशेष स्नेहपात्र-दयापात्र 
होता है। जब वह रोगी हो जाये तो कोई भी चिकित्सक माता के समान स्नेह करता हुआ या 
पिता के समान पालन करता हुआ उसके जीवन के लिए चिकित्सा करे और आश्वासन दे कि त्‌ 
इसी शरीर में स्वस्थ श्र दीघंजीवी हो जायेगा ॥ ७ ॥ 


यथां युगं वरत्रया नद्यन्ति घरुणाय कम्‌ । 
एवा दाधार ते मनो जीवार्तवे न मृत्यवे्थो अरिष्टतातये ॥ ८॥ 


> 


यथा । यगम्‌ । वरत्रर्या । नझ्॑न्ति | धरुणाय । कम्‌ | एब | दाधार्‌। ते । मन$। 
जीवातवे | न मुत्यवे । अथो इति | अरिष्ट5तातये ॥ ८ ॥ : 


° ९ 
र सस्कृतान्वयाथ;- ( यथा वरत्रया युगं धरुणाय नह्यन्ति कम्‌) यथा हि 
चर्म रज्ज्वा वृषभादिक धारकदण्डाय प्रतिष्ठारूपाय “प्रतिष्ठा व धरुणम्‌? [ श० ७। ४। - 
२। ५] बध्नन्ति (एव) एवम्‌ (ते मनः-जीवातवे दाधार) तब सनः-मनोभाव॑ 
चिकित्सको जीवनाय धारयति ( न मृत्यवे ) तु मृत्यवे ( अथ-उ-अरिष्टतातये ) अथापि 
कल्याणाय “शिवशमरिष्टस्य करे” [ अष्टा० ४। ४ । १४३ ] तातङ्‌ प्रत्ययः ॥ ८ ॥ 


आषान्वयार्थ--( यथा वरत्रया युगमु ) जैसे चमड़े की रस्सी-फीते से वृषभ आदि को 
( धरुणाय नह्यन्ति कमु ) धारकदण्डःगाड़ी के प्रतिष्ठा भाग-जुवे के लिए सुख से बांधते हैं ( एव ) 
इसी प्रकार ( ते मन:-जीवातवे दाधार ) हे कुमार, तेरे मन को-मनोभाव-सङ्कुल्प को जीवन के 


द्र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लिए चिकित्सक जोड़ता है-बांधता हैं ( न मृत्यवे ) मृत्यु के लिए नहीं ( श्रथ-उ-अरिष्टतातये ) 
अपितु रोगरहित होने के लिए-स्वस्थ होने के लिए || ८ ॥ 


भावार्थ--रोगी कुमार को चिकित्सक ऐसे धैर्य बंधाये और ऐसा उपचार करे जैसे चर्म- 
रस्सी से बैल को जुवे में जोड़ा जाता है ऐसे उसके मन को रोग के चिन्तन से हटाकर आश्वासन 
आर मनोरञ्जन के द्वारा स्वस्थता'की आर लगा दिया जाये ॥ ८ ॥ 


यथेयं थिवी मही दाधारेमान्वनस्पतींन्‌ । 

एवा दाधार ते मनो जीवातवे न मृत्यवेऽथो अरिष्टतातये ॥ ९ ॥ 
यथा । इयम्‌ । पथिवी । मही । दाधार | इमान्‌ । वनस्पतीन्‌ : एव । दाधार । ते । 
म! । जीवात॑चे । न । झुत्यवे | अथो इतिं | अरिष्टऽतांतये ॥ ९॥ 


; संस्कृतान्वयार्थ;--( यथा-इयं मही पृथिवी इमान्‌ वनस्पतीन्‌ दाधार ) यथा हीय॑ 
महती प्रथिवी वनस्पतीन्‌ वृक्षादीन्‌ धारयति ( एवा दाधार ते”) अग्रे पूर्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( यथा-इयं मही प्रथिवी-इमाव्‌ वनस्पतीन दाधार ) जैसे यह महती 
पृथिवी इन वृक्षादि वनस्पतियों को धारण करती है ( एवा दाधार ते.... ) भागे पूर्ववत्‌ ॥| ६ ॥ 


भावार्थ--यह महत्त्वपूर्ं-महती पृथिवी भोषधि वनस्पतियों को जैसे संभालती है ऐसे ही 
चिकित्सक को भी रोगी के मन को शरीर में हृढ़ रूप से चैयं देकर स्थिर करना चाहिए तथा 
आोषधियों से उसके मन को शान्त करना चाहिए। उसके जीवित रहने का यत्न करना चाहिए 
॥९॥ र 


यमादहं बैवस्वतात्सबन्धोमेन आ्भरस्‌ । 
» जावातँबे न मत्यवेब्या अरिष्टतातये ॥ १० ॥ 
यमात्‌ । अहम्‌ । बैवस्वतात । सु उबन्या! । मय; | आ | अभरम्‌ । जीवार्तवे। न। 
त्यतै । अथो इति । अुरिष्टऽतांतथे || १० ॥ 
‘ 110 
संस्क्रतान्वयाथ!-( अहं वेवस्वतात्‌-यमात्‌ ) अहं चिकित्सक: सूयत उत्पन्नात 
मारकात्‌ काळात्‌ ( सुबन्धोः-मनः-जीवातवे-आभरम्‌ ) सुष्ठ बन्धयितुः सुकुमारस्य मनः- 
जीवनाय-आनयामि ( न मृत्यवे ) न तु मृत्यवे कारणं भविष्यति ( अथ-उ ) अथापि 
( अरिष्टतातये ) कल्याणाय ॥ १० ॥ 
भाषान्वयाथे ¬ ( ग्रह वेवस्वतात्‌-यमात्‌ ) मैं चिकित्सक सूये के पुत्र मारक काल से 
( सुबन्धोः-मनः-जीवातवे-्राभरमु ) सुष्ठु बांधने वाले कुमार के मन को जीने के लिए ले ग्राया 
हैं ( ने मृत्यवे ) मृत्यु के लिए नहीं श्र्थात्‌ मृत्यु के कारण को दूर कर दिया है ( ्रथ-उ ) और 
हा ( अरिष्टतातये ) कल्याण के लिए ॥ १० ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and इल 011 
४६१ ] तश, मंडल 


म्‌ १०, सूक्तम्‌ ६० 


सावाथे--योग्य चिकित्सक को चाहिए कि सुकुमार बालक के मन से मृत्यु के भय को 


: दूर करे और उसे आश्वासन दे .कि मैंने मृत्यु के कारण को दुर कर दिया है और तुझे जीवन 
धारण करने के लिए समर्थ बना दिया है ॥ १० ॥ 


न्य १ग्वातोऽवं बाति न्यक्तपति सयः 
. नीचीनमघ्न्या दुहे न्यम्भबतु ते रपः ॥ ११ ॥ 


। 
न्य 


संस्कृतान्वयाथ ।--( वातः-न्यक्‌-अवचाति ) वायुर्नीच: प्रथिव्यामधो वहति 
( सूयः-न्यक्‌ तपति ) सूर्यो नीचे: पृथिवीं तपति तापं प्रयच्छति ( अध्न्या नीचीनं दुहे ) 
गौर्नीचभू त्वा दुग्धं सवति ( ते रपः-न्यक्‌-भवतु ) हे कुमार ! तव मानसरोगो नीचः 
शरोरादू बहिः निः सरु ॥ ११ ॥ 


आषान्वयाथे--( वातः-न्यक्‌-भ्रववाति ) वायु पृथिवी पर नीचे बहता है ( सूर्य:-न्यक्‌ 
तपति ) सूर्यं नीचे पृथिवी पर ताप देता है ( श्रध्न्या नीचीनं दुहे ) गौ नीचे स्तन भाग से दूध 
स्रवित करती है ( ते रपः-न्यक्‌-भवतु ) हे कुमार ! तेरा मानसरोग नीचे अर्थात्‌ शरीर से बाहर 
निकल जाये--निकल जाता है || ११॥ 

भावाथे--योग्य चिकित्सक मानसिक रोग के रोगी कुमार को झाश्वासन दे कि जैसे ऊपर 
से वायु प्रथिवी पर नीचे बहता है और जेसे सूर्यं का ताप ऊपर से नीचे पृथिवी पर भ्राता है तथा 


जैसे गौ का दुध स्तनों द्वारा नीचे! आता है या बाहर आता है ऐसे ही तेरा मन का रोग तेरे से 
निकलकर बाहर हो गया ।। ११॥ 


अयं मे इस्तो भगवानयं मे भगंवत्तर! । 
अयं में विश्वमेगजोऽयं शिवार्भिमशेनः ॥ १२ ॥ 


अयम्‌ | मे । हस्त; | प्रगंबबान्‌ । अयम्‌ । मे । भग॑बत्‌ऽतरः । अयम्‌ । मे । 
विश्रऽभेंषज; । अयम्‌ । शिव5अंभिमशेनः ॥ १२ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ |---( मे-अयं हस्त:-भगवान्‌ ) चिकित्सकस्य ममायमेको हृस्तः 
सुखेश्वयंबान्‌ सुखैश्वयेद[ता ( भे-अयं भगवत्तरः ) चिकित्सकस्य ममापरो हस्तो5तिशयेन 
सुखैश्वर्यकरः ( मे-अर्य विश्वभेषजः ) चिकित्सकस्य समेष हस्तो स्वरोगस्योषध॑ 
रोगचिकित्सन साधनमस्ति ( अयं शिवाभिमशनः ) अयमपरो हस्त; कल्याणस्पशनः 
कल्याणमभि-प्रेरयति ॥ १२ ॥ 
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Fo 

भांषान्वयार्थ - ( मेःभ्रयं हस्तः भगवान्‌ ) मुझ चिकित्सक का यह एक हाथ सुखेश्वर्यवाला 
सुखैश्व्य का दाता है ( मे-भ्रयं भगवत्तरः ) मेरा यह दूसरा दक्षिण हाथ और अधिक सुखैश्वयं 
देने वाल्ला है ( मे-भअयं विश्वभेषजः ) मेरा यह हाथ सब रोगों का औषध रूप है ( श्रयं शिवाभि- 
मर्शनः ) यह मेरा दूसरा दक्षिण हाथ कल्याण का स्पशं वाला है-कल्याण को प्रवाहित करने 
वाला है॥ १२॥ 


भावार्थ- चिकित्सक बालक को अपने हाथों से स्पशं करता हुआ श्राश्वासन दे कि तुझे 
स्वस्थ करना मेरे दायें बायें हाथों का खेल है, तू घबरा नहीं । मेरे हाथों में तुझे स्वस्थ करने का 
औषध है प्रौर शान्ति देने की शक्ति भी है ॥ १२॥ 


“न्न 
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ऋषि!--मानत्रो नाभानेदिष्डः | 
देवता--विश्वेदेवा! । 


व नर ८-१०, १४, १६, १८, १९, २१ निचत्‌ त्रिष्ड्प्‌ । 
२, ७, ११, १२, २० विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ २६ आर्ची 
स्वराटू त्रिष्टुप्‌ । ४, १४, १७, २२, २३, २५ पाद्‌ 
निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५, ६, १३ ्निष्टुप्‌ । २४, २७ आची 
भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 

बिषय; त्र छक्ते स्नातकस्य स्वागत तन्मातापितवृद्ध! कचव्यम्‌, 
तस्य ऋत्विग्मिविवाह$, पत्न्या अत्यागोऽताइनं च पुन- 
वानप्रस्थचर्या, तत्र ओरेम्‌? नाम्नो जपः, जन्मजन्मा- 
न्तरे गमनम्‌, आदि ब्रह्मचारिणो मोक्षः, इत्येवमादयो 
विषया! सन्ति । 
इस हकत में माता पिता बुद्धों द्वारा स्नातक का स्वागत 
क्रात्बिजो द्वारा विवाह, पत्नी का अत्याग, अताइन, पुनः 
वानप्रस्थ होना, वहाँ 'ओश्म' का जाप करना, जन्म- 


जन्मान्तर में गमन, आदित्य ब्रह्मचारी का मोक्ष होना, 
इत्यादि विषय हैं ॥ | 


इदमित्था रोद गर्तवचा ब्रह्म क्रत्वा शच्यामन्तराजौ । 
क्राणा यदस्य पितरा मंहनेष्ठाः पर्षत्पक्थे अहन्ना सप होतन्‌ ॥ १॥ 


इदम्‌ । इत्या | रोद्रम्‌ । गूतऽव॑चाः । ह । ऋत्वा । शच्यांम्‌ । अन्तः । आज्ञौ 
क्राणा । यत्‌ । अस्य । पितरा । महुने5स्था; । पर्षत्‌ । पक्थे । अन | आ । सुप्त 
दोतन्‌॥ १॥ ' 


द ९ 
सस्कृतान्वयाथ।- ( गूतवचा: ) मूर्तानि-ड्यमकृतानि वचांसि यस्य तथाभूत 
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oe 
स्तेजस्वी वक्ता स्नातकः ( इदम्‌ःइत्था ) इदं सत्यम्‌ "इत्था सत्यनास Be अ । ॥/ ] 
( रौद्र ब्रह्म ) रुद्रः परमेश्‍वर: “रुद्रः परमेश्वरः ' [. ऋ० है । १४३ | रे दयानन्दः ] 
तस्येदमिति परमेश्वरोकतं वेदज्ञानम्‌ ( क्रत्वा ) या करतुः कम नाम [ नि 
२ । १ ] ( आजी शाच्याम्‌-अन्तः ) प्रगतिशीछायां प्रज्ञायाम्‌ शची प्रज्ञानाम हे को 
३। ६ ] अन्तर्धाय यो जातः स्नातकः ( यत्‌ ) यतः( अस्य क्राणा पितरा ) | कद. र हि 
योग्यं कुवीणौ उत्पादयन्ती वा मातापितरौ ( मंहनेष्ठाः ) संहनीये प्रशंसनीये प 
तिष्ठन्ति ते खलूपाध्याया:-वृद्धजना वा ( पषत्‌ ) पर्षदि सम्मेलने ( प 
पक्वविद्यावसरे पूर्णविद्यावति दिवसे, ते सब ( सप्तहोतुन्‌-आ ) अस्य अ याशि 
वाङ मनश्च “सप्त प्राणाः सप्त होतारः” [ ऋ० ३। २० । १४ दयानन्दः ] इन्द्रियं ब 
सप्तहोता” [ ते० १। २। ८।२ ] आशंसन्ति-आकुबते प्रतियतन्ते तपयन्ति वा ॥ १॥ 


न सतना 


भाषान्वयार्थ--( यूतंवचा: ) उद्यमपूणं वचन जिसके हैं ऐसा तेजस्वी वक्ता स्नातक 
( इदम्‌-इत्या ) इस सत्य ( रौद्र ब्रह्म ) रुद्र-परमात्मा उसके उपदिष्ट वेद ज्ञान को ( क्रत्वा ) 
अध्ययन कर्म से ( आाजौ-शच्यामु-श्रन्तः ) प्रगतिशील प्रज्ञा में अन्दर धारण करके स्नातक बन 
गया है ( यत्‌ ) यतः ( अस्य क्राणा पितरा ) इसके उत्पन्न करने वाले तथा योग्य बनाने वाले 
माता पिता ( मंहनेष्ठाः ) मंहनीय-प्रशंसनीय पद पर स्थित उपाध्याय अ्रथवा वृद्धजन ड पर्षत्‌ ) 
सभा सम्मेलन में ( पक्ये-प्रहन्‌ ) पक्वविद्या वाले-पूर्ण विद्या प्राप्त होने के श्रवसर-दिवस में, वे सब 
('सप्तहोतृतु-द्रा ) इसकी पांच ज्ञानेन्द्रिय वाणी और मन-सातों को आशंसित करते हँ-संस्कृत 

' करते हैं या तृप्त करते हैं ॥ १॥ 
भावार्थ--जो वेदज्ञान का ग्रध्ययन करके उद्यमशील तेजस्वी स्नातक बन जाये उस भ्रवसर 


पर उसके उपाध्याय माता पिता तथा वृद्धजन अपने व्यावहारिक अनुभवों से उसके मन ज्ञानेर्द्रिय 
वाणी को संस्कृत करें, उसके व्यवहारों का ज्ञान प्रदान करें 1 १ ॥ 


स इद्दानाय दभ्याय वन्वञ्च्यवानः संदैरमिमीत वेदिम्‌ । 

तूवैयाणो गूतेवैचस्तम्‌ः क्षोदो न रेतं इत ति सिञ्चत्‌ ॥ २॥ 
सः | इत्‌ । दानाय । दभ्याय । वन्वन्‌ । च्यवानः | सूदै! । अभिमीत । वेदिम्‌ । 
तूईयाणः । गूरतवच!ऽतमः । क्षोद! । न । रेतः । इत!ऽङति । सिब्चत्‌ ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( सः ) विद्यार्नातकः ( इत्‌ ) अवश्यम्‌ ( च्यवानः ) 
च्यावयिता पापानाम्‌ ( दानाय ) अन्येभ्यो विद्यादानाय ( दभ्याय ) दोषद्म्भनाय 
( वन्वन्‌ ) स्वयंवर वधू' वा सस्भजमानः ( सूदेः-वेदिम्‌-अमिमीत ) सुवृक्तिभिज्ञीनासृत- 
क्षारयद्धिः-ऋत्विग्मिः सह विवाहवेदिं सज्जीकरोति ( तूवयाणः ) पापनाशनाशनाय यान 
गमनं यस्य तथाभूतः सः .( गूतंबचस्तमः ) अतिशयेन तेजस्वी वक्ता ( क्षोदः-न रेतः ) 
जळसमानं स्वकीयं वीर्यम्‌ ( इतः-ऊति ) इतो विधानतः स्ववंशरक्षणवर्धनाय ( सिञ्चत्‌ ) 
' पल्याँ सिञ्चति ॥ २ ॥ 
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भाषान्बयाथ--( सः ) वह विद्यास्तातक ( इत्‌ ) ग्रवश्य ( च्यवानः ) पापों का नष्ट 
करने वाला ( दानाय ) अन्यों को विद्या दान देने के लिए ( दभ्याय ) दोषनाशन के लिए (वन्वन्‌) 
स्वयंवर के लिए या वधु को स्वीकार करने के लिए ( सूदैः-वेदिम्‌-ग्रमिमीत ) ज्ञानामृत बरसाने 
वाले ऋत्विजों के सहयोग से विवाह वेदी को तैयार करता है ( तुवंयाणः ) पापनष्ट करने के लिए 
गमन जिसका है वह ऐसा ( गूर्तवचस्तमः ) ग्रत्यन्त तेजस्वी वक्ता ( क्षोद:-न रेत: ) जल समान 
अपने वीयं को ( इतः-ऊति ) इस विधान से स्ववंश रक्षण ग्रौर वर्घन के लिए ( सिच्चत्‌ ) पत्नी 
में सींचता है॥ २ ॥ 


भावार्थ--ग्रहस्थ में जाने वाला विद्यास्नातक अपने गुणकर्मानुसार वधू का स्मरणा करे । ङ 
ऊंचे ज्ञानामृत तथा वेदामृत बरसाने वाले ऋत्विजों के सहयोग से वेदी तैयार कर विधान पूर्वक 
विवाह करे ग्रपने वंश की वृद्धि के लिए । साथ-साथ अपनी विद्या का लाभ देता रहे ऋषि-ऋण 
चुकाने के लिए ॥ २॥ 

मनो न येषु हर्वनेधु तिग्मं विपः शच्यां बनुथो द्रव॑न्ता । 


आ यः शर्यीभिस्तुविनम्णो अस्याश्रीणीतादिश गभस्ता ॥ ३॥ 


€ 


~ 


मनेः । न | येषुं । हव॑नेषु । तिग्मम्‌ । विप॑ः । शच्यां | वनथ; । द्रब॑न्ता | आ । 
यः । शर्याभि) । तुविऽ्रम्ण; । अस्य । श्रीणीत । आऽदिशिम्‌ । गभ॑स्तौ ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः- ( येऽ हवनेषु ) येषु खल्वामन्त्रणेषु “हवनश्रुतः-हानश्रुतः” 
[ निरु० ६ । २० ] विद्याम्रहणेषु वा ( मनः- न तिम्मम्‌ ) मन इव तीन्रगतिकम्‌ “तिग्म 
तीब्रम्‌” [ ऋ० १। १३०। ४ दयानन्दः ] ( विपः ) विपम्‌ “सुपां सु” [ अष्टा? ७। - 
१। ३६ ] “इति सुप्रत्ययः' मेघाविनमधीतविद्यंस्तातकम्‌ ( द्रवन्तां शच्या वचुथः ) 
्राप्नुवन्तौ मातापितरौ स्त्रीपुरुषौ वाचा वाकसत्कारेण “शची वाङ्नाम” [ निघ० 
१ । ११ ] सम्भजतः स्निह्यतः 'पुरुषव्यत्ययः' (यः ) यरनातकः ( तुविन्ुस्णः ) बहुविद्या- 
'घनोऽस्ति ( अस्य शर्याभिः ) स्नेइमयीभिरङ्गुलिभिः “शयौ अड्गुल्निम” [ निघ० 
२। ५ ] ( आदिशं गभस्तौ-आश्रीणीत ) आदेशनं वचनं पाणौ हस्ते गृहीव्वेव “पाणी चे 
गभस्ती” [ श० ४ । १। १। २ ] सर्वो जनः समन्तात्‌ पोषयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयाथ--( येषु हवनेषु ) जिन भ्रामत्त्रणो में या विद्या ग्रहणप्रसङ्गो में ( मनः-न 
तिम्ममु ) मन के समान तीब्र गति वाले ( विपः ) मेधावी शिक्षित स्नातक को ( द्रवन्तां शच्या 
बभुथः ) प्राप्त करते हुए माता पिता या स्त्री पुरुष वर्ग वाणी द्वारा सत्कार करते हैं-स्नेह करते हैं 
( यः ) जो स्नातक ( तुविनृम्णः ) बहुत विद्याधन वाला है ( अस्य शर्याभिः ) इसको स्नेहमयी 
अंगुलियों के द्वारा ( ्रादिशं गभस्तो-श्राश्नीणीत ) आदेश वचन को हाथ में ग्रहण करते हुए जसे 
सब जन भलीभांति पोषण करे-अनुमोदन करें ॥ ३॥ 


भावार्थ--स्तातक जब माता पिता या स्त्री पुरुषों में विद्याप्रापति के अनन्तर उपस्थित हो 
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ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [ ४६६ 


तो उसका स्नेह से स्वागत करें श्र उसके विद्याबचनों को हाथ में जैसे ग्रहण करने के समान 
ग्रहण करें ग्रौर उसे अपना अनुमोदन प्रदान करे 1 ३ ॥ 
AIAN 


कृष्णा यद्गोष्व॑रुणीषु सीदद्दिवो नर्पाताश्विना हुवे वाम्‌ । 


वातं में यज्ञमा गत मे अन्नं ववन्बांसा नेण्मस्मतत्र ॥ ४ ॥ 
कृष्णा । यत्‌ । गोषु | अरुणीर्ष । सीदत्‌ | दिव! । नपाता | अशिवना । हुवे । वाम्‌ । 
बीतम्‌ । मे । यज्ञ्‌ | आ | गतम्‌ | मे । अन्न॑म्‌ । वनन्वांसां । न | इषम्‌ । 
अस्मृतश्न इत्यस्मृतन्न ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः- ( दिव:-नपाता-अश्विना ) ज्ञानप्रकाशकस्य न पातयितारौ 
सुशिक्षितौ स्त्रीपुरुषौ ! ( यत्‌ ) यतो यदा वा ( अरुणीपु गोषु ) मदीयेषु शुश्रज्ञानरश्मिषु 
( कृष्णा सीदत्‌ ) रात्रिरिवाज्ञानधारा सीदेत्‌ तदा ( अस्मृतध्र्‌ वां हुवे ) ज्ञानस्मरणं 
स्मृतिपथगतं पुनर्धारणं कारयितारौ युवामहमाहयामि “ध्र धारणे” [ भ्वादि; ] ततः 
कुः प्रत्ययः, ओऔणादिकः' ( मे यज्ञम-आगतम्‌ ) मम गृहस्ययज्ञमागच्छतम. ( मे-अन्नं 
वीतम्‌ ) मम अन्नम मया समपिंतं ओजनं अक्षयतम्‌ ( इषं ववन्वांसा-न ) मनोवाच्छां 
श्रं सेवमान न-सम्प्रति पुनः स्मारयथः ॥ ४ ॥ 

आषान्वयाथ-( दिव:-नपाता-प्रदिवना ) ज्ञानप्रकाशक के न गिराने वाले सुशिक्षित 
स्त्रीपुषषो ! ( यत्‌ ) जिससे अथवा जब ( ग्ररुणीषु गोषु ) मेरी शुभ्रज्ञानरशमियों में ( कृष्णा 
सीदत्‌ ) रात्रि के समान अज्ञान धारा बैठ जाये-श्रा जाये, तब ( भ्रस्मृतध्र, वां हुवे ) ज्ञान का 
स्मरण-स्मृतिपथ प्राप्त पुनः धारण कराने वालों-तुम दोनों को मैं आह्वान करता हूँ ( मे यज्ञमु 
झागतम्‌ ) मेरे गृहस्थ यज्ञ को प्राप्त होग्रो ( मे-ग्रन्नं वीतमु-वीतमु ) मेरे श्रन्न को-मेरे द्वारा 
समर्पित भोजन को खाग्रो ( इषं ववन्वांसा-न ) मनोवाञ्छा को भली भांति पूरा करते हुए सम्भ्रति 
फिर स्मरण कराते हो ॥ ४ ॥ 


भावार्थ - स्नातक ववद्या को ग्रध्ययन करके ज्ञान का प्रकाश करने वाला होता है। उसे 
अपने से बड़े सुशिक्षित स्त्री पुरुषों को सम्बोधित करके कहना चाहिए कि मेरे ज्ञान प्रकाश के कार्य 
में कोई अज्ञान की धारा ग्रा जाये तो मुझे सावधान करें-चेतावे श्रौर कभी-व भी उन्हें अपने घर 
बुलाकर भोजन करावं ॥ ४॥ 


 प्रथिष्ट यस्य॑ वीरकर्ममिष्णदर्नुष्टित नु नर्यो अपेत । 
पुनस्तदा इंहति यत्कनार्या दुहितुरा अनुभूतमनवी ॥ ५ ॥ 
प्रथिष्ट । यस्य | बीरडकर्मम्‌ । इष्णत्‌ । अर्छु5स्थितम्‌ । नु । नथ! । अर्प | ओहत्‌ । 
पुनरिति । तत्‌ । आ | वृहूति | यत्‌ | कनाया} । दुहितुः । आः । अचुऽ्ृतम्‌ । 
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४६७ ] [ मण्डळम्‌ १०, सूक्तम्‌ ६१ 


संस्कृतान्वयार्थ!--( यस्य वीरक्मम-प्रथिष्ट ) यस्य गृहस्थस्य पुत्रकर्म पुत्रार्थकर्म 
वीर्यसेचनम्‌ “पुत्रो बे वीरः” [ श० ३ । ३ । १ । १२ ] प्रथितं प्रथते वा ( इष्णत्‌-अनुष्ठि- 
तम्‌ ) पुत्ररूपेण प्राप्तम्‌ “इष्णन्‌ प्राप्नुवन्‌? [ ऋ० ४ | १७ । ३ दयानन्द: ] सेवितं सेवायां 
सफळीभूतं युवानम्‌ ( पुन:-ततू-आवृद्दति ) पुनस्तं स समन्तादुद्यच्छति पुत्रोत्पादनेन 
( चु नयः-अपोहत्‌ ) नरेम्यो हितो हितकरः सन्‌ सर्वकार्यंभारं त्यजेत्‌ ( यत्‌ ) यतः 
( कनायाः-दुहितुः-अनुश्रतम्‌-आस्‌ ) कान्तायाः सन्तानदोह्नयोग्यायाः पल्या:-आचु- 
कूल्येन घारितमासीत्‌ ( अनवी ) स्वस्मिन्‌ समथोऽनन्याश्रमी जातः ॥ ५ ॥ 


साषान्वयार्थ- ( यस्य बीर कर्ममु-प्रथिष्ट ) जिस गृहस्थ का पुत्रकर्म-पुत्रोत्पादनाथे कर्म 
वीर्यसेचन प्रथित-पुष्ट होता है ( इष्णत्‌-श्रनुष्ठितम्‌ ) पुत्ररूप से प्राप्त सफलीभूत को ( पुनः-तत्‌ ` 
आवृहति ) फिर उसको वह भलीभांति उत्साहित करता है पुत्रोत्पादन द्वारा ( नु नर्य:-अपौहत्‌ ) 
नरों का भ्रवश्य हितकर होता हुआ सब कार्यभार को त्याग दे ( यत्‌ ) जिससे कि ( कनायाः 
दुहितुः-प्रनुभृतमु-आस्‌ ) सन्तान दोहन योग्य-उत्पादन योग्य कान्ता की अनुकूलता में धारण 
किया है ( अनर्वा ) अपने में समर्थ स्वाश्रय वाला हो जाता है ॥ ५॥ 


आवार्थ गृहस्थ का लक्ष्य सन्तान उत्पादन करना है तदे वीर्य सेचन करने पर कमनीय 
सन्तान को दोहने वाली पत्नी में वह पुष्ट होकर सन्तान के रूप में उत्पन्न हो जाता है और वह 
युवा बन जाता है । तब पिता उसे पुत्र परम्परा चलाने के लिए उत्साहित करता है। जब वह 


पुत्र पुत्रवान्‌ बन जाता है तो फिर उसका पिता गृहस्थ को त्याग दे अन्य मनुष्यों के हितकाय करने 
के लिए॥ ५॥ 


मध्या यत्कत्वैममंबदभीके काम कृण्वाने पितरिं युवत्याम्‌ । 
मनानग्रेतो जहतुर्वियन्ता सानौ निषिक्तं सुकृतस्य योनौ ॥ ६ ॥ 
मध्या | यत्‌ । कलैम्‌ । अभ॑बत्‌। अभीके । काम॑म्‌ । झुण्वाने । पितरि । युव॒त्याम्‌ । 


~ ८५ || च 
मनानक्‌ । रेत॑ः । जहतुः । विऽयन्तां | सानौ । नि5सिंक्तम । सुऽङ्कतस्य । योनौ 
॥ ६ ॥ र 


संस्कृतान्बयाथे।--( यत्‌ युवत्यां कत्वम-अभवत्त्‌ ) यदा युवत्यां भायौयां 
पुत्रोत्पादनकत्तेव्यं पूणं भवति ( पितरि कामंऋण्वाने-अभीके ) जीवति पितरि तदाश्रमे 


त्रस्य पुत्रोत्पादनं कामं छुरति सति तत्सम्मुखे ( वियन्तो मनानक्‌-रेतः-जहतुः ) . - 


विशिष्टतया प्राप्नुवन्तो पतिपत्नयौ-अल्पाः प्रजास्तु त्यजताम्‌ (रेतः प्रज्ञाः? [ ऐ० आ. 
२। १। ३ ] सुक्रतस्य योनौ सानौ निषक्तम्‌) पुण्यकर्मणः पितुणस्य प्रतीकारायगरहे 
गृहाश्रमे विभक्ते जगति निषक्तं निषेचनीयं कत्तेव्यं भवति “सानो विभक्ते जगति? 
[ ऋ० १। १४६ । २ दयानन्दः ] ॥ ६ ॥ 


३३ 
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ऋगवेद भाष्यम्‌ ] [ ४६८ 


भाषान्वयाथ--( यत्‌ युवत्यां कत्वंमु-श्रभवत्‌ ) जब कि युवती भार्या में पुत्रोत्पादन से 
कत्तव्य पूर्ण हो जाता है ( पितरि कामं क्कण्वाने-प्रभीके ) जीवित पिता में-उसके आश्रय पुत्र का 
पुत्र उत्पादन की कामना हो जाने पर उसके सम्मुख ( वियन्तो मनानक्‌-रेतः-जहतुः ) विशिष्टता 
से प्रास होते हुए पति पत्नी भ्रल्प सन्तानों को तो त्याग दे-उत्पन्न करें ( सुकृतस्य योनौ सानौ 
निषक्तम्‌ ) पुण्यकमं के अर्थात्‌ पितृ ऋण के प्रतीकार हो जाने पर ग्रृहाश्रम में विशेष सेवन करने 
योग्य जगत्‌ में निषेक करना कत्तव्य होता है ॥ ६ ।! 


भावार्थ--युवती भार्या में पुत्रोत्पादन के लिए वीर्य निषेक करना कत्तव्य होता है। 
जीवित पिता के होते हुए कम से कम प्रजा तो अ्रवश्य उत्पन्न करे। इसके लिए गृहस्थ श्राश्नम 
पुण्य का स्थान है । विशेष सेवनीय जगत्‌ में सन्तान परम्परा के लिए निषेक करना श्रावश्यक है । 
यह ग्रहस्थाश्रम की परम्परा है ॥-६ ॥ 


पिता यत्स्वां दुहितरमधिष्कन्‌ क्ष्मया रेतः संजग्मानो नि षिञ्चत्‌ । 
स्वाध्योंऽजनयन्‌ ब्रह्म दवा वास्तोष्पतिं ब्रत॒पां निरतक्षन्‌ ॥ ७ ॥ 


“> 
1.१ 
रे 


पिता । यत्‌ । स्वाम्‌ । दुहितरम्‌ । आधि5स्कन्‌ । दमया । रेत॑) । समूउजग्मान! । नि | 
~ [| 

सिब्चत्‌ । सु5आष्य; । अजनयन्‌ । ब्रह्म॑ । देवा; । वास्तों$ । पतिम्‌ । व्रतञपाम्‌ । 
नि; । अतक्षन || ७ ॥ 


७ 0 

सस्कृतान्वयाथ---( क्ष्मया सञ्जग्मानः सन्तानस्य भूमिरूपया भार्यया सङ्गच्छ- 
सानः ( रेतः-निषिश्वन्‌ ) वीर्य गर्भाधानरूपेण निषिञ्जन्‌ सन्‌ (पिता स्वांदुद्दितरम- 
अधिष्कन्‌ ) पिता स्वां कन्यां प्राप्नोति-डत्पाद्यति “स्कन्‌ निस्सारयतु” [ यजु० १। २६ 
दयानन्दः ] “स्कन्दन्ति-प्राप्त होते हैं” [ ऋ० ४ । ४१। ३ दयानन्दः ] न तु पुन्रम्‌ 
( स्वाध्यः-देवाः-त्र्म जनयन्‌ ) सु-आध्यातार:-दूरदर्शिनो विद्वांसो ज्ञानं प्रादुभीवयन्ति 
मन्यन्ते घोषयन्ति ( वास्तोष्पर्ति व्रतपाँ निर-अतक्षन्‌ ) यत्‌ तां कन्यां ग्ृहस्यपतिं स्वामिनीं 
कमपालिकां पिठकम रक्षिकां निर्धारयन्ति ॥ ७॥ ङ 


भाषान्वयाथे-( क्ष्मया सञ्जग्मानः ) सन्तान की भुमिरूप पत्नी से सङ्गत होता हुआ, 
तथा ( रेत:-निषिः्चनु ) गर्भाधान रीति से वीयं का सिच्चनु करता हुआ ( पिता स्वां दृहितरमु- 
अधिष्कनु ) पिता श्रपनी कन्या को प्राप्त करता है-उत्पन्न करता है-पुत्र नहीं प्राप्त करता, तब 
( स्वाध्यः-देवाः-ब्रह्म जनयन्‌ ) दुरदर्शी विद्वानु ज्ञान को-ग्रहस्थ ज्ञान को नियम को प्रकट करते हैं 
घोषित करते हैं ( वास्तोष्पति ब्रतपां निर्‌-अतक्षन्‌ ) उस कन्या को ग्रहपति-घर की स्वामी रूप में 
पितृकर्म की रक्षिका निर्धारित करते हैं ॥ ७ ॥ 


भावार्थ--यदि पुरुष के पत्नी समागम अर्थात्‌ वीयंसिः्वन करने पर पुत्र को न प्राप्त करके 


केवल कन्या को प्राप्त करता है तब वह कन्या पितृकमं की रक्षिका तथा पिता के घर की-सम्पत्ति 


। की स्वामी होती है । ऐसी वेद की परम्परा एवं बैदिक विद्वानों की मान्यता है ॥ ७॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ठक ] Digitized by न्त Samaj Foundation Chennai र्ग ल्ाग्र्द्छाप्‌ १ °, सूक्तम्‌ § १ 
ऑपरशिािणपामनमम्म्न्न्म्म्ऱ्य्स्््क्क्स्क््स्स्स्ट 
स ई इपा न फेन॑मस्यदाजौ स्मदा. परेदर्प दभ्रचेता; | (_..“ 
सरत्पदा न दक्षिणा पराइ न ता नु में प्रशन्यों जगूम्रे ॥ ८ ॥ 
सः । ईम्‌ । डृषां ।. न । फेन॑म्‌। अस्यत्‌ | आजौ । स्मत्‌ । आ । पर्स । ऐत्‌ 
छु 


| 2०. 
अर्प । दुश्रञ्चैता; | सर॑त्‌ । पदा | न । दक्षिणा | पराऽवृक्‌ । न । ता! | 
मे | पुशन्य; । जग्रभे ॥ ८ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ!--( सः-ई' वृषा-आजो फेनम्‌-अस्यत्‌ ) स खलु दुहितुः सेचकः 
पतिस्तस्यां प्राप्तायां कन्यायामपां फेनमिव प्राणानां तत्त्वं वीय क्षिपति तद्भोष्टम; परन्तु_ 
( दञ्रचेताः-स्मत्‌-आ-अप परा-ऐत्‌ ) अल्पमनस्कः सबंधनळोभेन तुच्छभाववान्‌ 'अस्मत- 
अकारलोपश्छान्दस:' अस्मत्तः समन्तात्‌ खलु दूरमेव गच्छेत्‌-तिष्ठेत्‌ ( दक्षिणा न पदा 
सरत्‌ परावृक्‌ ) दक्षिणाम-'अमो लुक छान्द्स: दीयमानां ठुहितरं कन्याम्‌ “दशतेवा 
दानकमंणः” [ निरु० १ | ७ ] पादेन न सरेत्‌-क्षिपेत्‌ न त्यजेत्‌ ( मे ताः पृश्न्यः-न जगृञ्जो) 
मम ता: मया सह स्पशेकज्य: पृथिवी भक्ती: सम्पत्ती “इयं पृथिवी वे पृश्निः” [ ते० 
१।४।१।५ ] "्पृशति संयुक्तो भवति पृश्नि:” [ उणा० ४। ५२ ] न गृह्णीयात्‌ 
॥ = ॥ 

भाषान्वयाथे—( सः-ई वृषा-श्राजौ फेनम्‌-भ्रस्यत्‌ ) वह दुहिता का वीयंसेचक-पति उस 
प्राप्त कच्या में प्राणों का तत्त्व वीर्ये फेकता है-छोड़ता है, वह अभौष्ट है परन्तु ( दभ्रचेताः-स्मत्‌ ) 
अल्पमन वाला सव धन के लोभ से तुच्छ भावना वाला हमसे ( झा-अ्रप परा-ऐत्‌ ) भलीभांति 
रूप से दूर हो जाये-दर रहे ( दक्षिणा न पदा सरत्‌ परावृक्‌ ) दी जाने वाली कन्या को पैर से 
न ठुकराये-श्रनाकर करके न छोड़े ( मे ताः पृशन्यः-न जगर्ज ) मेरी उन भ्रर्थात्‌ मेरे साथ स्पर्श 
करने वाली भूमि सम्पत्तियों को ग्रहण न करे ॥| ८॥ . 


भावार्थ--कन्या का पति पिता द्वारा दी हुई कन्या में सन्तान उत्पन्न करे यह तो ग्रभीष्ट 
है परन्तु कन्या के पिता की भूमि आदि सारी सम्पत्ति लेने के लोभ में कन्या का ठुकराना-उसे 
त्याग देना निकृष्ट कायं है । ऐसा नहीं करना चाहिए ॥ ८ ॥ 


मक्षु न वह्लिः प्रजाया उपब्दिरग्निं न नग्न उप॑ सीददूधः । ८ | | 
सनितेध्मं सनितोत वाजं स धर्ता अन्ने सह॑सा यवीयुत्‌ ॥ & ॥ 


मुझ | न। बहिः । प्रभ्जाया! । उपब्दिः | अग्निम्‌ । न । नुमः । उप । सीदत्‌ । 
अर्घ; । सनिता । इध्मम्‌ | सनिता । उत । वाज॑म्‌ । सः । धता । जज्ञे । सह॑सा । 
याविऽयुत्‌ ॥ ९ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ।- ( प्रजाया:-वहिः ) दुहितुर्वोढा ( उपब्दिः ) उपेत्य विवाह्य | 
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कन्यामवद्यति पीडयति-पीडकः सन्‌ “दो अवखण्डने” [ दिवादिः ] “उप-अब-उपसर्गे- 

। हृयपूर्वात्‌ किः प्रत्ययः, पृषोदरादित्वात्‌. सिद्धिः (अग्नि न नग्नः ) अग्निमिव कामातुरः 
सन्‌ ( ऊध:-मछु न-डपसीदत्‌ ) रात्रौ ((ऊधः-रात्रिनाम” [ निघ० १।७ ] तां कन्यां 
सद्यः सहसा न प्राप्लुयात्‌-न सपृशेत ( इध्मं सनिता-डत वाजं सनिता सः-धर्ता ) विवाह- 
यज्ञे समिधानं सम्भजतीति तच्छीलः, अपि च स्वबळं सम्भजतीति तच्छीळः सः घर्ती- 
पोषयिता ( यवीयुत्‌ ) कन्यां मिश्रण शीढां सिश्रयिता सन्‌ ( सहसा यज्ञ ) योग्यबलेन 
पुत्रं जनयति पुत्रभाग्भवति नान्यथा) तस्मात्‌ पल्या; खल्वनादरो न कःचव्यः ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथ--( प्रजायाः-वह्मिः ) दुहिता-कन्या का वोढा-पति ( उपब्दि: ) विवाह करके 
कन्या को पीडित करता है, पीडक होता हुआ ( गिनि न नग्नः ) अग्नि की भांति कामातुर हुआ 
( ऊधः-मक्षु न उपसीदत्‌ ) रात में कन्या को सहसा प्राप्त न हो-त छूये ( इध्मं सनिता-उत वाजं 
सनिता सः-धर्ता ) विवाहयज्ञ में समिधाश्नों का श्राधान करने वाला-सेवन करने वाला और अपने 
बल का सेवन करने वाला वह पोषक ( यवीयुत्‌ ) संयुक्त योग्य कन्या को संयुक्त होने वाला 
( सहसा जज्ञे ) योग्य बल से पुत्र 'को उत्पन्न करता है श्रर्थात्‌ पुत्र प्राप्ति का श्रधिकारी बनता है 
अन्यथा नहीं, इसलिए पत्नी का ग्रनादर न करे ॥ ९ ॥ 


भावार्थ--कन्या का वोढा ग्रर्थात्‌ पति कन्या को कष्ट देने वाला न वने ग्रौर वलात्‌ 
उसका स्पर्श न करे । विवाह काल में भ्रर्थात्‌ विवाह संस्कार में विधि से श्रग्त्याधान करके उसमें 
पुत्र उत्पन्न करने का अधिकारी बना है अतः उसमें योग्य सन्तान को उत्पन्न करे, उसका कभी 
ग्रनादर न करे ॥ ९ ॥ 


मक्षू कनार्याः स॒ख्यं नर्वग्वा ऋतं वद॑न्त ऋतयुंक्तिमग्नन्‌ । ८ 
ह्विबहेसो € [| ~ | 
द्विबद्दैसो य उप गोपमाशुरदक्षिणासो अच्युता दुदुक्षन्‌ ॥ १० ॥ 


मक्षु । कनायाः । सख्यम्‌ । नव॑ऽग्वाः । ऋतम्‌ | वद॑न्तः । ऋतऽ्युक्तिम्‌ । अस्मन्‌ । 
द्विऽब्दसः । ये | उप । गोपम्‌ । आ । अरी! । अदुक्षिणास॑ः | अच्युता । दुधुक्षन्‌ 
॥ १०॥ 


संसक्रतान्बयारथ१--( नवग्वाः ) नवीनशिक्षिताः रनातकाः :£नवग्बा:-नवीन 
शिक्षाविद्याप्राप्ता:” [ यजु० ११। १६ ` दयानन्दः ] ( ऋतं वदन्त; ) वेदज्ञानं सत्यं वा 
वदन्त:-तदनुसरन्त: ( कन्यायाः सख्यम्‌ ) कन्यायाः सख्यं सखित्वं पत्तीसम्बन्धम्‌ ( मछु- 
ऋतयुक्तिम्‌ -अग्मन ) सद्यः स्वार्थमन पेक्ष्य विवाहसंस्कारयज्ञप्रक्रियाम नुसरन्तो गच्छन्ति 
प्राप्नुवन्ति (द्विवहंस:) ते द्योः स्थानयोः पितृश्‍वसुरगृहयोव्धकाः प्रतिप्ठापकाः ८द्विब्दो:- 
दयोः स्थानयोः परिवृढः” [ निरु०६ । १७ ] (ये गोपमू-उप-आ-अगुः ) ये खलु-इन्द्रिय- 
रक्षणं जितेन्द्रियत्वं प्राप्लुवन्ति ( अदक्षिणासः ) बाह्यघनमपेक्षमाणाः ( अच्युता क्क्ष ) 
अच्युतानि-स्थिराणि फढानि दुहन्ति ॥ १० ॥ ै 
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आषान्वयार्थ--( नवग्वाः ) नवीन शिक्षित स्नातक ( ऋतं वदन्तः ) वेदज्ञान या सत्य 
प्रतिज्ञावचन कहते हुए या उसके अनुसार आचरण करते हुए ( कन्यायाः सख्यमु ) कन्या के 
सखित्व-पत्नी सम्वन्ध को ( मक्षु-नऋतयुक्तिम्‌-भ्रग्मनू ) तुरन्त स्वार्थ को श्रपनेक्षित करके विवाह 
संस्कार-यज्ञ प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त करते हैं ( द्विबहुसः ) वे दोनों श्र्थातु पिता और श्वसुर के 
घरों को बढाने वाले ( ये गोपम्‌-उप-भ्रा-भ्रगुः ) जो इन्द्रिय-रक्षण को-जितेन्द्रियता को प्राप्त होते 
हैं ( अदक्षिणासः ) बाह्यधन की अपेक्षा न करते हुए ( अच्युता दुधुक्षनु ) स्थिर फलों को दोहते 
पाते हैं॥ १० ॥ 

सावार्थ--नव स्नातक यज्ञ वेदिं पर विवाह संस्कार में वघु की कामना करते हुए वेदमंत्रों 
का उच्चारण तथा तदनुसार प्रतिज्ञा करते हुए योग्य कुमारी से विवाह करें । दोनों कुलों अर्थात्‌ 
पितृ-कुल और श्वसुरकुल की कल्याण वृद्धि चाहते हुए स्वयं श्वसुरकूल से धन की कामना-दहेज- 
प्राप्ति की इच्छा न करते हुए गृहस्थ के स्थिर सुखों को प्राप्त कर ॥ १० ॥ 


मक्षू कनायाः स॒ख्यं नबींयो राधो न रेत ऋृतामित्तुरण्यन्‌ । 

शुचि यत्ते रेक्ण आय॑जन्त सब॒दुधायाः पयं उख्चियायाः ॥ ११ ॥ 
सक्षु । कनायाः । सख्यम्‌ | नवीयः । राध! | न । रेत: । ऋतम्‌ । इत्‌ । तुरण्यन्‌ । 
शुचिं । यत्‌ । ते । रेक्णः । आ । अर्य॑जन्त | सबःऽदुर्घायाः । पर्य; । उस्त्रियाया! 
॥ ११॥ | 


संस्कृतान्वयार्थः--( कनायाः-सख्यं नवीयः-राध:-मछु ) कन्यायाः सखित्वं 
्तुत्यतरं धनं सद्यः प्रापणीयम्‌ ( रेत:-न-ऋत म्‌-इत्‌-तुरण्यन्‌ ) यथा स्वकीयं वीर्य तदमृतम्‌ 
“ऋतममृतमित्याह” [ जे० २। १६० ] प्राणाः प्रेरयन्ति ( यत्‌-ते छुचि रेक्ण:-आयज्ञन्त ) 
( यत्‌ खलु तुभ्यं छुञ्र' पुत्ररूपघनं समन्ताद ददति “रेक्णः परिषयंद्यरणस्य रेक्णः" । 
रेक्ण-इति धननाम रिच्यते प्रयतः” [ निरु० ३। १ ] . ( सबद्‌ घायाः-उस्जियायाः पयः ) 
सबैकासदोग्थ्याः “सर्वेदुघा सवौन्‌ कामान्‌ पूरयन्ती” [ ऋ० १॥ १२४ । ४ दयानन्दः ] 
गोड ग्धमिवास्ति यद्वा स्वर्दोग्ध.या: स्वानन्ददोग्ध याः पत्न्या:-दुग्धरूपमरित ॥ ११ ॥ 

आषान्वयार्थ--( कनायाः सख्यं नवीयः-राधः-मक्षु ) कच्या का सखापन अत्यन्त स्तुत्य 
धन तुरन्त प्राप्त करने योग्य है ( रेत:-त-ऋतमु-इत्‌-तु र्यन्‌ ) जैसे अपना वीर्यं अमृत है जिसे 
प्राण प्रेरित करते हैं ( यत्‌-ते शुचि रेक्ण:-आयजन्त ) जिसे तेरे लिए शुभ्र पुत्ररूप धन को देते हैं 
( सबद घायः-उल्रियायाः पयः ) सब कामों-इच्छाओं को दोहने वाली गौ के दुग्ध को भांति है 
अथवा स्वर्ग को दोहने वाली या स्वानन्द को दोहने वाली पत्नी का दुग्ध रूप है-दुग्ध की भांति 
है ॥ ११॥ 

भावार्थ--विवाह संस्कार में कुमारी का पत्नी-सम्बन्ध प्रशंनीय धन रूप है। अपने प्राणों 
का तत्त्व-वीय पत्नी में जाकर के सन्तानरत्न को उत्पन्न करता है तथा पत्नी सब कामनाओं को 
दुहुने वाली है । गाहँस्थ्य भ्रमृत को दूहने वाली भ्रर्थात्‌ स्वानन्द को दुहुने वाली है ॥ ११॥ 
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~ ~ ७ ~ 1 
पश्चा यत्पश्चा बियुता बुधन्तेतिं ब्रवीति वक्तरी रराणः । 


व 
५] ~ ~ न न ४! हे 
वसोंवसुत्वा कारवॉ5नेहा विश्व॑ विवेष्टि द्रबिंणसुप क्षु ॥ १२ ॥ 


तिल 


~ Lo 


~ || त | च्च 
पश्चा । यत्‌ | पर्चा । वि5युता । वधन्त । इतिं । त्रवीति । वक्तरि | रराणः | वसो । 


वसुऽत्वा | कारब॑ः । अनेहाः । विश्वम्‌ | विवेष्टि । द्रविंगम्‌ । उप॑ । छु ॥ १२ ॥ 

क ° 

सस्कृतान्वयाथ£---( पश्चात्‌ पश्वा वियुता ) गृहस्थानन्तरम्‌+ पशुवत्तया पशु- 
प्रवृत्त्या वियुक्तानि रहितानि-अध्यात्मसुखानि ( बुधन्त-इति ब्रवीति ) अन्यान्‌ सम्बोध्य हे 
जना यूयं जानीध्वमहं खलु ज्ञातवान्‌-इति ब्रवीति (वक्तरि रराणः) वेदवक्तरि-ज्ञानदातरि 
परमात्मन रममाणः सन्‌ ( बसो:-वसुत्वा कारवः ) यः खलु वासयितुर्धनस्य बासयिता 
कारवः-कारुः स्रष्टिकत्ती “बहुवचनं पूजार्थम्‌' ( अनेहाः ) निर्दोषः ( विश्व द्रविणं 
छु-उपविवेष्टि ) समस्तं धनं भोजन व्याप्नोति स्वाधीने स्थापयति ॥ १२ ॥ 

भाषान्वया्थे--( पश्चात्‌ पश्चा वियुता ) गृहस्थ के भ्रनन्तर पशु प्रवृत्ति से रहित 
श्रध्यात्मसुखो को ( बुधन्त-इति ब्रवीति ) भ्रन्यों को सम्बोधन करके, हे जनो तुम जानो मैं भी जान 
चुका हूँ ऐसा कहता है ( वक्तरि रराणाः ) ज्ञानदाता-वेद वक्ता परमात्मा में रममाण हुआ ( वसोः 
वसुत्वा कारवः ) जो बसाने वाले धन का बसाने वाला सृष्टिकर्ता ( श्रनेहाः ) निर्दोष ( विशवं 
द्रविणं क्षु-उपविवेष्टरि समस्त धन को-भोजन को व्याप्त हो रहा है-स्वाधीन स्थापित कर रहा 
है ॥ १२॥ 

भावाथ--मानव को सदा गृहस्थ के ग्रन्दर ही रहना उचित नहीं । उसे समय पर त्याग 
कर आध्यात्मिक सुखों की ओर चलना चाहिए जो सब बसाने वाले धनों का भी बसाने वाला 


परमधन तथा जो सृष्टि का रचयिता परमात्मा है उसमें स्वयं रमण करता हुआ ग्रन्यों को भी 
उसमें रमण करने का उपदेश दे ॥ १२ ॥ 


तदिन्नबस्य परिषद्वानो अग्मन्‌ पुरू सद्‌न्तो नार्पदं बिभित्सन्‌ । 

वि शुष्णस्य संग्रथित मनर्वा विदत्पुरप्रजातस्य शुहा यत्‌ ॥ १३ ॥ 
त॒त्‌ | इत्‌ । बु । अस्य । पारिऽसद्वानः । अग्मन्‌ । पुरु | सद॑न्तः । नार्सदम्‌ । 
बिभित्सन्‌ । वि। थुष्णस्य | समूऽम्र॑थितम्‌ | अनर्वा । विदत्‌ | पुरु5प्रजातस्य | गुहा । 
यत्त || १३ || | 

e 6 ५ 

सस्कृतान्वयाथ!---( अस्य ) एतस्य वेराग्यवत आत्मनः ( ततत-इत्‌-नु ) तत्खलु 
पुनः ( परिषद्वानः ) परितो वतंमानाः प्राणाः-इद्रियशक्तयः ( अग्मन्‌) शरीरे प्राप्ता 
भवन्ति-व्यक्ती भवन्ति ( पुरु सदन्तः ) बहूनि सर्वाण्यङ्गानि प्राप्नुवन्त:-इन्द्रियप्राणाः 


( नाषंदं बिभित्सन्‌ ) शरीरम्‌ ''प्राणो व नृषत्‌” [ श० ६1 ७। ३। ११ ] प्राणेन निवृत्तं 
पूरितं वा भेचमिच्छन्‌-विषयग्रहणाय-अयोग्यं कुवन्‌ भिनत्तीत्यथ:, तत्र स्व स्व छिद्राणि 
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५०३ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ६१ 
० पान pm क क म 
विषयप्रहणानि भिनत्ति विषयरहितानि करोति ( अनर्वा ) अनन्याश्रित:-इन्द्रियानुगम- 
रहितोनिर्विषयकः ( पुरुप्रजातस्य शुष्णस्य संग्रथितम्‌ ) बहुप्रकारेण जातस्य शुष्मिणो बळ- 
वतो वैराग्यबता आत्मनः सङ्कल्पितम्‌ ( विविदत्‌ गुहा यत्‌ ) विशिष्टतया जानाति यत्‌ 
खलु हृदय गुहायां वतते परमात्मा ॥ १३ ॥ 


आषान्वयार्थ--( अस्य ) इस वैराग्यवान्‌ आत्मा के (तत्‌-इत्‌-नु) वह फिर (परिषद्वानः) 
सवतः वर्तमान प्राण-इन्द्रिय शक्तियां ( अ्रग्मनु ) शरीर में प्राप्त होती हैं । व्यक्त होती हैं। ( पुरु 
सदन्तः ) बहुत या सव अङ्गों को प्राप्त होते हैं ( नाषंदं विभित्सनु ) प्राण से निवृत्त-सिद्ध या 
पूरित शरीर को विषय ग्रहण के ्रयोग्य करते हुए भ्रर्थात्‌ इन्द्रियों के छिद्रों को विषय ग्रहण से 
रहित करता है ( श्रनर्वा ) श्रनत्य-प्राश्रित अर्थात्‌ इन्द्रियों के पीछे न चलता हुआ-निविषयक हुआ 
( पुरु प्रजातस्य शुष्णस्य संग्रथितमु ) बहुत प्रकार से प्रसिद्ध हुए बलवान्‌ वैराग्यवानु आत्मा का 
सङ्कल्पित ( विविदत्‌ गुहा यत्‌ ) विशिष्टतया जानता है जो हृद्गुहा में वर्तमान परमात्मा है ॥१३॥ 


भावार्थ--वैराग्यवाच्‌ श्रात्मा प्राणों से पूरित शरीर के अन्दर वर्तमान हु इन्द्रियो के 
विषयग्रहण छिद्रों को विषयरहित करके हृदय गुहा में परमात्मा को साक्षात्‌ करता है ॥ १३ ॥ 

गों हु नामोत यस्य॑ देवाः स्वर्ण ये त्रिंषधस्थे निषेदुः । 

अग्निहे नामोत जातवेदाः श्रुधी नों होतऋतस्य होताधुक्‌ ॥ १४॥ 


| [| ~ ~ 
भरः । हु । नामं उत । यस्यं । देवाः 1 स्व॑ः । न। ये । त्रिऽसधस्थे । निऽसेदुः। 
[oe | ~] 
अग्नि! । ह | नामं । उत | जातऽवेदाः । अघि । नः | होतः । ऋतस्य । होता । 
अध्रुक्‌ ॥ १४ ॥ 


७ 0 
सस्कृतान्ययाथ!---( भर्गः-ह नाम) “अजन्ति पापानि दुःखमूछानि येन” 
[ यजु० ३। ३४ दयानन्द: ] तथाभूतं नाम-ओरेम्‌ ( उत ) अपि ( यस्य देवाः ) यस्याश्रये 
यमाश्रित्य मुमुक्षवः ( त्रिषधस्थे स्वः-न निषेदुः) अकारोकारमकारात्मनामकं सह 
सात्रास्थानेषु यद्ठा “कर्मोपासना ज्ञानेषु स्थानं यस्य? [ ऋ० ४ । ५० । १ दयानन्दः ] 
“सधस्थे समानस्थाने” [ ऋ० ६। ५२ । १४ दयानन्दः ] सुखमिवानुभवन्तो ये तिष्ठन्ति 
( अग्निः-ह नाम ) सोऽग्निज्ञीनप्रकाशकोऽपि नाप प्रसिद्धः ( उत ) अपि ( जातवेदाः ) 


: जातानि वेद यः सर्वज्ञः ( ऋतस्य होता ) अध्यात्मयज्ञस्य होता म्रहीता ( अध्‌ क्‌ ) | 


अद्रोग्घा-स्नेहकत्तौ स हे ह्वातव्य देव ! ( नः श्रुधी ) अस्मान्‌ श्र] स्वीङुरु ॥ १४॥ 


साषान्वयाथं- ( भगं:-ह नामः) दुःख मुल पापों का भजेन-भस्मी जिसके द्वारा हो ऐसे 
ोउमु" नाम-( उत ) और ( यस्य देवाः ) जिसके भ्राश्रय में अथवा जिसको झाशित करके 
मुमुक्षुजन ( त्रिषधस्थे स्वः-न निषेदुः ) अकार-अ, उकार-उ, मकार-मु, इन तीनों के सहयोग से 
बना हुग्रा ,म्रो३मू' अथवा कम, उपासना, ज्ञान में स्थान जिसका है ऐसे आनन्द को अनुभव करते 


हुए से स्थिर होते हैं ( भ्ग्निः-ह नाम ) वह्‌ ज्ञान प्रकाशक प्रसिद्ध ( उत ) तथा ( जातवेदाः } | 
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जो उत्पत्र हुओं को जानता है ऐसा सर्वज्ञ ( ( ऋतस्य होता ) भ्रध्यात्मयज्ञ 4220 ग्रहीता व ) 
9 हमें र्‌ कर ॥ 
द्रोह न करने वाला-स्नेहकर्ता, वह हे आह्वानयोग्य देव ! ( नः श्रुधी ) हमें स्वीकार 


आावार्थ--परमात्मा का मुख्य या मुख्य या स्वाभाविक नाम ओरेम है इसको जानने 
मानने और उपासना करने से दुःखों के मूल अर्थात्‌ पाप भस्म हो जाते हैं तथा ज्ञान कस डा 
द्वारा मुमुक्षु रोग दुःखों से मुक्त हो जाते हैं वह परमात्मा उपासकों के द्वारा किये हुए स्तुति प्रार्थना 
उपासना का स्वीकारकर्ता है ॥ १४॥ हु 


ce SR 25 ९ बन ७३, 
उत त्या मे रौद्रावचिमन्ता नासंत्याबिन्द्र गृतये य । 
० ~ | ~ न 
मनष्वद्वक्तबंहिंषे रराणा मन्दू हितप्रयसा विश्षु यज्यू ॥ १५ ॥ 
मनुष्वदुत्तर् दषे 


। सर॑ इन्द्र ९०० ॥ ० 
उत । त्या । से । रोद्रौ । आर्चि5मन्ता | नासत्या | इन्द्र । गृतय यजध्य | 


। 
| a म कि 
मनष्वत्‌ । ब्रक्त5बैर्हिषे । ररणा । मन्दू इतिं । हित5प्रंयसा । विक्ष । यज्यू इति ॥१५॥ 


संस्कृतान्वयाथ!-( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌! (उत) अपि च ( त्या रौद्रौ- . 
अर्चिमन्ता नासत्यौ ) तौ परमेम्बरप्रेरितौ रुद्रः परमेश्वरः? [ क १। १४३। ३ दूया- 
नन्दः ] ज्ञानञ्योतिष्मन्तौ सत्यव्यवहारकर््तीरावध्यापकोपदेशक १ (मे गृतये अज) 
ममोद्यमकृतये-अध्यात्मयज्ञकरणाय ( मनुध्वत्‌ ) मलुष्चते मननवते “सुपां सुलुक्‌ 
[ अष्टा० ७। १। ३६ ] इति डेविभक्त लुं क ( वृक्तबर्हिषे ) त्यक्‍तगृहस्थोदकसम्बन्धवते 
८बहिं:-उदकनाम”? [ निघ० १। १२ ] वेराग्यवते ( रराणा ) विद्यायां रममाणो ( मन्दू.) 
हर्षयितारौ सुखदातारौ ( विछ) मदुष्यप्रजासु ( हितप्रयसा यथ्यू ) हिताय प्रयतमानी 
ज्ञान यज्ञस्य कतौरौ भवेतामिति शेषः ॥ १५॥ 


आषान्वया्थे-- ( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌ ! ( उत ) आर ( त्या रौद्रौ-प्रचिमन्ता नासत्यौ ) 
वे दोनों तुझ परमेश्वर प्रेरित ज्ञान ज्योति वाले सत्य व्यवहार कर्त्ता भ्रध्यापक आर उपदेशक न्‍ 
गृतेये यजध्ये ) मेरे उद्यम कार्य के लिए-ग्रध्यात्मयज्ञ करने के लिए ( मनुष्वत्‌ ) मनन पर 
( वृक्तवहिषे ) गृहस्थोदक सम्बन्ध को त्यागे हुए के लिए-वराग्यवान्‌ के लिए ( रराणा उ व 
रमण करने वालो ( मन्द्र ) हृषित करने वालो-सुख देने वालो ( विक्षु ) मनुष्य प्रजाओं में ( हित 
प्रयसा यज्यू ) हित के लिए प्रयतमान ज्ञानयज्ञ करने वाले तुम होप्नो ॥ १५ ॥ 


भावार्थ--अ्रध्यापक और उपदेशक जैसे गृहस्थ आश्रम वालों को सांसारिक व्यवहारों हे 
विद्याओं का ग्रध्यापन उपदेश करते हैं ऐसे ही गृहस्थ से निवृत्त वेराग्यवातर हुए वानश्रस्थ 
भ्रध्यात्मयज्ञ भ्रौर ग्रध्यात्म विद्या का उपदेश करे ॥ १५॥ 

अयं स्ततो राजा बन्दि वेधा अपश्च विश्रस्तरति स्वसेतुः । 

र 4 


स क॒धीद॑न्त रेजयत्सो अग्नि नेमिं न चक्रमबेतो रघु ॥ १९ ॥ 
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अयम्‌ | स्तुतः | राजा । बन्दि | वेधाः । अप; | च॒ । विप्र! । तुरति | स्वऽसेतुः । 
स} । कक्षीवन्तम्‌ । रेजयत्‌ । अग्निम्‌ | नेमिम्‌ । न । चक्रम्‌ । अ्ैतः । र॒घुउु 
॥ १६॥ 


० ९ 
सस्कृतान्वयाथ।- ( अयं राजा वेधाः स्तुत:-वन्दि ) अयं राजमानो विधाता 
परमात्मा स्तोतव्यः 'कृतो बहुळमित्यपि वक्तव्यमिति कृत्यार्थे क्तः जनैवन्द्यते स्तूयते ( च ) 
तथा| विप्रः स्वसेतुः-अपः-तरति ) विविधरूपेण व्याप्तः स्वकीयसेतुमान्‌ सन्‌ व्याप्यं 
जगदाप व्याप्नुवन्‌ तञ्जगदपि पारयति, यथोक्तं वेदे-“त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः” 
[ ऋ० १। ५२। १२ ] “तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः” [ यजु० ४० । ५ ] 
( सः-कक्षीवन्तं रेजयत्‌-अग्निम्‌ ) स परमात्मा मातृकक्षे गर्भे जातं देहपाशवन्तमात्मानं 
जन्मजन्मान्तरं प्रति चालयति, बद्धकौपीनं ब्रह्मचारिणं च मोहे प्रेरयति सोऽग्निं सूय च 
चाळयति ( नेमिं न चक्रः रघुद्रु -अवंतः ) यथा परिधिमत्‌-परिधियुक्तं परिधिसहितं 
सद्योगमनझीलम्‌ रघु “सद्या? [४ । ४ । १३ दयानन्दः] रथचक्रमश्वाश्चालयन्ति ॥ १६॥ 
भाषान्बयार्थ--( अयं राजा वेधाः स्तुतः-वन्दि ) यह राजमान-सर्वत्र विराजमान विधाता 
परमात्मा स्तुति करने योग्य है, सव जनों से स्तुत किया जाता है ( च ) तथा ( विप्रः स्वसेतुः-ञ्रपः 
तरति ) विविध रूप से व्याप्त अपने हो झाश्रय से स्थित-सर्वथा स्वतंत्र व्याप्य जगत्‌ को भी व्याप्त 
होता हुआ उस जगतु के पार है ( सः कक्षीवन्तं रेजयत्‌ ) वह परमात्मा मातृकक्ष--गर्भ में उत्पन्न 
हुए देहपाश वाले आत्मा को जन्मजन्मान्तर में चलता है अथवा बद्धकौपीन ब्रह्मचारी को मोक्ष में 
प्रेरित करता है ( भ्रग्तिमु ) वह अग्नि सूये को चलाता है ( नेमि न चक्र रघुद्र -भ्रवंतः ) जैसे 
परिधि वाले-परिधि युक्त-परिधि सहित तुरन्त गति शील रथचक्र को घोड़े चलाते हैं ॥ १६ ॥ 


भावार्थ--परमात्मा सारे संसार में व्यापक है श्रौर उससे बाहर भी है । वह सूर्य आदि को 
चलाता है-रथ के चक्र की भाँति । माता के गर्भ में जाने वाले जीवात्मा को भी जन्मजन्मान्तर में 
चलाता है तथा पूर्ण ब्रह्मचारी को मोक्ष में प्रेरित करता है ॥ १६ ॥ 

स द्विबन्धुवें तर॒णो यष्ट सबर्धु घेतुमस्व दुष्य । 

सं यन्मित्रावरुणा वज्ञ उक्येज्यष्टेमिरयमय बस्येः ॥ १७ ॥ 
स! । द्विउबन्धु। । वैत्रणः । यष्टां | सबः5घुम । घेनुम । अस्वम्‌ । दुदृष्ये । सम्‌ । 
यत्‌ | मित्राबरुणा । बुख्ने | उक्ये! । ज्येष्ठाभिः | अथमणेम्‌ । बरूथै; ॥ १७॥ 


७. ७ 

_ सस्कृतान्बयार्थः-( सःद्विबन्धु; ) स परमात्मा जीवास्मानं इयोः संसारमोक्ष- 

. योर्बन्धयिता सम्बन्धयिता ( वतरण; ) इयोश्च संसारमोक्षयोभोगसुखमोक्षानन्दानां 

वितरणे पृथक्‌ पृथक्‌ प्रदाने शक्तः ( यष्टा ) सृष्टियज्ञस्य याजकः ( सबघु म-अस्वं घेनु' 
६४ 
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दुहध्यै ) सबंकामानां दोरध्रीमप्रसूतां मुक्तिरूपां यद्वा वेदबाचम्‌ “'धेनुचीङ्नाम? [ निघ० 
१। ११] यद्वा सबळौकिकमोगदो्ध्रीमनुत्पन्नां प्रकृतिरूपां धेनु' दोग्धु समर्थोऽस्ति 
` ( यत्‌ ) यदा ( वरूथैः-ज्येष्ठेमिः-उक्थेः ) परमात्मनो वरणीये: श्रेष्ठ: प्रशंसनीय: स्तुति- 
प्रार्थनोपास ने: ( मित्रावरुणा-अर्यमणं संबृब्जे ) प्राणापानौ सुख्यं प्राणं च सम्यक्‌ त्यज्ञति 
तदूबन्धनाद्‌ वियुक्तो भबति अथवा तान्‌ प्राणापानसुख्यप्राणान्‌ सङ्गच्छते, प्रकृतेभोगा- 
यापवर्गाय च “भोगापवर्गार्थ' दृश्यम्‌” ( योग ) ॥ १७॥ 


भाषान्वयाथं--( सः- द्विबन्धु: ) वह परमात्मा जीवात्मा को दोनों ग्रर्थात्‌ संसार ग्रौर 
मोक्ष-में बाँधने वाला-सम्बन्ध क़राने वाला है (वैतरणः ) दोनों प्रर्थात्‌ संसार ग्रौर मोक्ष-भोगसुख 
` और मोक्षानन्द के वितरण-पृथक्‌ पृथक्‌ देने में समर्थ है ( यष्टा ) सृष्टि यज्ञ का याजक ( सवर्धुमु- 
श्रस्वं घेनुं दृहघ्ये ) सब कामनाश्रों की दोहने वाली श्रप्रसूता मुक्तिछपा श्रथवा वेदवाणी को अथवा 
सब लौकिक भोगों को दोहने वाली अनुत्पन्न प्रकृतिरूप गौ को दोहने में समर्थ है ( यत्‌ ) जवकि 
( वरूथेः-ज्येष्ठेभिः-उबथैः ) परमात्मा के वरणीय श्रेष्ठ प्रशंसनीय स्तुति प्रार्थना उपासनाश्रों से 
( मित्रावरुणा-अ्रयेमगं संवृञ्जे ) प्राणापान और मुख्य प्राण को भली प्रकार से त्यागता है 
उनके बन्धन से मुक्त होता है अथवा उनको सङ्गत होता है प्रकृति के भोग और उपवर्ग के लिए 
क्योंकि भोगापवर्ग के लिए हव्य है ॥ १७॥ 
भावार्थ--परमात्मा सृष्टि का उत्पादक है वह जीवात्मा का सम्बन्ध सृष्टि श्रौर मुक्ति दोनों 
से कराता है । मुक्ति भ्रनुत्पन्न है उसका श्रानन्द स्थायी है । सृष्टि भोगप्रक है । सृष्टि के भोग और मुक्ति 
के श्रानन्द वितरण में समर्थ है। जीवात्मा को परमात्मा प्राण साधन देता है जब वह बैराग्यवाब्‌ 
होकर प्राणों को त्यागता है तो मुक्ति में हो जाता है और प्राणों के सहारे से ही श्रनुरपन्न प्रकृति के 
साथ जीवात्मा का सम्बन्ध होने पर भोग प्राप्त करता है । भोगों से ग्लानि होने पर अ्रपवर्ग-मुक्ति में 
जाता है ॥ १७॥ 


तद्वन्युः सुरिर्दिवि ते घियंधा नाभानेदि्ं रपति प्र वेनंचू । . 
सा नो नाभिं; परमास्य वा घाई तस्पश्चा कतिथश्चिदास ॥ १८॥ 


तत5बन्धुः । सुरि? । दिवि । ते । धियस्‌ऽघाः । नाभानेदिष्ठः । रपति । प्र । वेन॑न्‌। . 
सा । नः । नाभि! । परसा | अस्य | वा | घ । अहम्‌ | तत्‌ । पश्चा | कतिथः । 
चित्र । आस ॥ १८॥ 


ंस्कृतान्वयाथः--( तद्वन्छुः ) स परमात्मा बन्धुर्यस्यात्मनः स आत्मा तदूबन्घुः 
वोक्तं यथा {दवबन्धुः ( नाभा नेदिष्ठः ) रेतस्वानात्मा 'रेतो वे नामानेदिष्ठः? [ ऐ० 
६ | २७ ] परमात्ममध्ये “मध्यं वे नाभिः” [ श० १।२।५।२३ ] अतिनकट्यन 
वर्तमानः ( वेनन्‌ प्ररपति ) परमात्मानं कामयमानस्तं प्रशंसति स्वात्मना ( ते दिवि सूरिः- 
धियन्धाः ) तव मोचे प्रेरयिता तथा स्वस्वरूप प्रज्ञां घारयिताऽरित (सा नःवा घ परमा 
नाभिः ) सा हि नः-धीः-प्रजा परमाबन्धिका परमात्मनासह सम्बन्ध-कारयित्री ( तत्‌ 
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पश्चा-अहृम्‌ ) यतः पश्चादहं ( कतिथः-चित्‌-आास ) कतिपयेषूपासको-आसम्‌-अस्मि 
॥ १८ ॥ 


भाषान्वयाथे--( तदूवन्धुः ) वह परमात्मा जिसका बन्धु है वह ऐसा जीवात्मा-जीवन्मुक्त 
( नाभा नेदिष्ठः ) आत्मबल वाला परमात्मा के निकट वर्तमान (वेनन्‌ प्ररपति ) परमात्मा को 
चाहता हुआ प्रशंसा करता है ( ते दिवि सूरिः- धियन्धा: ) तेरा मोक्ष में प्रेरित करने वाला तथा 
स्वस्वरूप से बुद्धि को धारण करने वाला है (सा नः-वा घ परमा नाभिः ) वह हमारी बुद्धि 


परमात्मा के साथ अत्यन्त सम्बन्ध कराने वाली है ( ततु-पश्चा-भ्रहमु ) जिससे कि मैं पीछे 
( कथितः-चित्‌ ग्रास ) किन्हीं उपासकों में उपासकहूँ ॥ १८ ॥ 


° 
भावाथ-जिसने उपासना द्वारा परमात्मा को शभ्रपनावन्धु वना लिया वह ऐसा जीवन्मुक्त 
हुआ परमात्मा के अत्यन्त निकट अर्थात्‌ उसके भ्रन्दर विराजमान हो जाता है । परमात्मा द्वारा 
्रज्ञा-बुद्धि उसे मोक्ष में पहुंचा देती है । अन्य मुक्तों की भांति वह भी मुक्त हो जाता है॥ १८॥ 


इयं मे नाभिरिह में सधस्थमिमे में देवा अयमस्मि सर्वे! । 
द्विजा अह प्रथमजा ऋतस्येदे धेनुरदुहज्जायंमाना ॥ १६ ॥ 


इयम्‌ | भे । नाभिः । इह्‌ । से । सघउस्थम्‌ । इमे। में | देवाः । अयम्‌ | अस्मि । 
| ~ 

सबै; | द्विडजा; । अह । प्रथमऽजाः | ऋतस्य । इदम्‌ । धेनुः । अहुहत्‌ । जाय॑माना 

॥ १९॥ 


सस्कृतान्वयाथ।- ( मे इयं नाभिः ) ममेषा परमात्मदेवता वेदवाक प्रज्ञा वा 

हनी बन्धिकाऽस्ति ( इह मे सधस्थम्‌ ) अस्यां ममान्यर्जीवन्मुक्तैः सहस्थानं भवति ( इमे 

रेवा: ) इभे मम सहर्थाने तिष्ठन्तो देवा इन्द्रियाणि ( अयं सवः-अस्मि ) अयं खल्वात्मा 

सवं: सकलकायसमर्थो5स्मि ( द्विजा:-अह-प्रथमजा: ) दवाभ्यां सातापितृभ्यां यद्वा वेदज्ञात्‌ 

मातापितृतश्च जात; प्रथ मप्रसिद्धो नित्यः-आत्मा ( ऋतस्य-इयं जायमाना घेनुः-अदुहत्‌ ) 
ऋतस्याव्यक्तस्य प्रकृतेरियं प्रजाखमाना-व्यक्तसृष्टिघंचुवन्मद्वा' ओगं दोग्धि ॥ १६ ॥ 


भाषान्वयाथ--( मे-इयं नाभिः ) मेरी ये परमात्म देवता या वेदवाणी या प्रज्ञा बांधने 

वाली है ( इह्‌ में सधस्थम्‌ ) इसमें अन्य जीवन्मुक्तों के साथ मेरा सहस्थान हैं ( इमे मे देवाः ) 

. ये मेरे साथ रहने वाले देवता रूप इद्वियां हैं ( अयं सर्वः-ञ्रस्मि ) यह मैं आत्मा सव कार्यों में समर्थ 

हैं ( द्विजाः-अ्रह- ऋतस्य प्रथमजा: ) दो ग्रर्थात्‌ माता और पिता से उत्पन्न हुआ ग्रथवा वेदज्ञ 

ग्राचार्य से और मातापिता से प्रथा प्रसिद्ध हुआ नित्य आत्मा हैँ ( ऋतस्य-इयं जायमाना धेनुः- 

अदुहत्‌ ) श्रव्यक्त प्रकृति की ये उत्पन्न होने वाली सृष्टि धेनु की भांति मेरे लिए भोग को 
दोहती है ॥ १९॥ 


भावार्थः--परमाष्मा परमादेवता या वेदवाणी भ्रथवा प्रज्ञा मेरा मोक्ष से सम्बन्ध कराने 
बाली है अन्य जीवनमुक्तों फे साथ मेरा यह सहस्थान है-समाताश्रय है । मैं ग्रात्मा सब कार्य करने 
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व मत तक 
में समर्थ हूँ । सृष्टि में मैं मातापिता द्वारा प्रसिद्ध होता हूं । प्रकृति से प्रकटित हुई यह सृष्टि मुझ 
आत्मा के लिए भोग का दोहन करती है! १९ ॥ 


| 2 ce CoN I 
अधासु मन्द्रो अरतिविभावाबं स्यति द्विवतेनिषैनेषाट्‌ । 
ऊध्वा यच्छेशिन शिशुदन्मक्ष्‌ स्थिरं शैवर्ध छत माता ॥ ९० ॥ 


| 
अर्धं । आसु । मन्द्रः । अरतिः । विभाऽत्रां | अर्व । स्यति । द्विऽवतेनिः | चनेषाट्‌। 


ऊध्व । यत्‌ । श्राणः | न । शिशु | दन्‌ । मक्ष | स्थिरम्‌ । श5वधम्‌ | सूत । 
माता ॥ २० ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ--( अध ) अनन्तरम्‌ ( आसु मन्द्र:-अरति:-विभावा ) आसु 
विक्ृतिषु तनूषु सुप्तः “मदि स्तुतिमोदमदस्वप्न-कान्तिगतिपु'? [ भ्वादिः ] गतिमान्‌ 
विशिष्टतया स्वात्मानं भाति द्योतयति चेतनः ( वनेषाट-द्विवर्तनिः अवस्यति ) वननीये 
शरीरे सन्‌ सहते तद्‌भिभवति “षह अभिभवे” [ भ्वादिः ] द्विमागः-इददलोकं परलोकं च 
गसनशीळः:, यद्वा संसारं मोक्षं प्रति च गमनशीळो वर्तमानं देहं त्यजति यद्दा संसारं 
त्यजति ( यत्‌-ऊर्ध्वा श्रेणिः ) यत्‌-ऊर्ध्वं श्रेणिमु क्तिः ( शिश्ुः-न ) शिशु शंसखनीयो भवति 
तद्वत्‌ प्रशंसनीया ( दन्‌ ) सुखदात्री ( मञ्जु स्थिरं रोवृधं माता सूते) सद्यः स्थिरं सुखम्‌ 
“शेवृधं सुखनाम” [ निघ० ३। ६ ] सा मुक्तिर्भाता सती उत्पादयति ॥ २० ॥ 


भाषान्वयाथ-( अध ) भ्रनन्तर ( ग्रासु-मन्द्रः-ञ्ररतिः-विभावा ) इन विकृतियों-शरीरों 
में सोया हुआ, गतिमावु विशेषरूप से अपने आत्मा को दर्शाता है वह चेतन ( वनेषाद-द्विवर्तनिः- 
श्रवस्यति ) वननीय शरीर में होता हुआ सहता है, दो मार्गो वाला अर्थात इस लोक श्रौर 
परलोक में जाने वाला श्रथवा संसार और मोक्ष के प्रति गमनशील हुआ वर्तमान शरीर को छोड़ता 
है या संसार को छोइता है (यतू-ऊर्ध्वा श्रेणी: ) जो ऊंची श्रेणि भ्रर्थात्‌ मुक्ति है, वह ( शिशुः-न ) 
प्रशंसनीय होती है ( दनु ) सुख देने वाली है ( मक्षु ) स्थिरं शेवृषं माता सूते ) वह शीघ्र ही 
स्थिर सुख को उत्पन्न करती है मुक्तिमाता रूप होती हुई ॥ २० ॥ 


भावाथ --प्रकृति के विक्ृतिरूप सब प्राणी शरीर हैं उनमें रहने वाला चेतन श्रात्मा है जो 
दो मार्गों पर गति करता है-इस जन्म और ग्रगले जन्म संसार और मोक्ष में । प्रतः वह नित्य है । 
इसको ऊंची स्थिति मुक्ति है जहाँ इसे स्थायी सुख मिलता है वह सुख की दात्री है-सुख को उत्पन्न 
करती है उसका सुख अत्यन्त प्रशंसनीय है ॥ २० ॥ 
| [| 
अघा गाव उपमातिं कनाया अनु श्वान्तस्य कस्य॑ चित्परेयु; । 


श्रवि खं सुद्रविणो नस्त्वं याकाश्चध्नस्य वाबूधे सूनृताभिः ॥ २१ ॥ 
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क जि त] 1577... 
पण तह रहर रररररलमििििििजििििलललिलििललिललिजियमममििजिििजििजिललजलिलजििलजिजजिलिलिलििलििििलििजििलिििललििििििििििलिलिििििलिलिलिहिलितितततिन्नि-  - 
[| 
अर्ध । गाव; । उपैउमातिम्‌ । कनायाः । अनु | इवान्तस्य | कस्य॑ । चित. । परं । 


मुः । श्रुधि । स्‌ । छुञ्द्वविए; । नः । सम्‌ । याट्‌। आइवञच्नस्थै । बने । 
सूनताभ१॥ २१॥ 


७ ७ 

सरकृतान्वयाथ+-- ( अध ) अनन्तरम्‌ ( कनायाः-गावः ) कमनीयाःस्तुतिवाचः 
“गौवीङ्नाम” [ निघ० १ । ११ ] ( डपमातिम्‌-अनु ) स्तुत्या तुल्यं स्तुतिपात्रं परमात्मान- 
सनुळक्ष्य (कस्यचित्‌-श्वान्तस्य परा-ईयुः) कस्यचिच्ड्रान्तस्य 'वणु्यत्ययो5त्र रेफस्य वकारः? 
स्तुतिकरणेन श्रान्त भूतस्य जनस्य ता: स्तुतयः प्राप्नुवन्ति, इति प्रसिद्धम्‌ ( त्वं सुद्रविणः ) 
परमास्मन्‌ त्वं शो भनाध्यात्मवनयुक्तः सन्‌ ( त्वं याट्‌ ) खमध्यात्मयज्ञं याजय ( अश्वध्नस्य 
सून्नताभि:-वा बृधे ) इन्द्रियाश्वइन्तुजितेन्द्रियस्य वारिभिः स्तुतिभिश्च शां वर्धय ॥ २१ ॥ 


भाषान्वयाथे--( अध ) ग्रनन्तर ( कतायाः-गावः कमनीय स्तुतिवाणियाँ ( उपमातिमु- 
श्रनु ) स्तुति के तुल्य-स्तुतिपात्र परमात्मा को लक्ष्य करके ( कस्यचिव-श्वान्तस्य परा-ईयु: ) किसी 
स्तुति करने से थके हुए मनुष्य की स्तुतियां परमात्मा को प्राप्त होती हैं ऐसा प्रसिद्ध है (त्वं- 
सुद्रविण: ) परमात्मन्‌ तू शोभन श्रध्यात्मधन युक्त होता हुआ ( त्वं याटू ) तु अरध्यात्मयजन करा 


( अ्रश्चध्नस्य सूनृताभिः-वावृधे ) इन्द्रियरूप घोड़ों के हन्ता अर्थात्‌ जितेन्द्रिय की स्तुतियों द्वारा 
बढ़ता है-साक्षात्‌ होता है ॥ २१॥। 


€ टे , 

भावाथ- हृदय से परमात्मा की स्तुतियां करने से जो मनुष्य श्रान्त हो जाता है परमात्मा 
उसको ग्रपना कृपापात्र बनाता है, उसे श्रध्यात्मधन प्रदान करता है । उस ऐसे संयमी जन के अन्दर 
बह स्तुतियो से साक्षात्‌ होता है ॥ २१॥ 


अध॒ त्यमिन्द्र विद्धय १स्मान्महो राये नृपते वज्रबाहु + । 
१] ~ ~ १”. र ~ (0 
रक्षां च नो मघोन; पाहि सूरीननेदर्सस्ते हरिबो अभिष्ट ॥ २२॥ 


[| ~~ 
अध । त्वम्‌ । इन्द्र । विद्धे । अस्मान्‌ | महः । राये | नु5पते । वञ्नेउवाहु; । रक्ष । 
० | ~ ९९ लर स्का 
च । न! । मघोन; । पाहि । सूरीन्‌ । अनेहसः । ते | हारे$5व! । अभिष्टौ ॥ २२ ॥ 


° ९ 

सस्कृतान्वयाथ$---( अध ) अनन्तरम्‌ ( नृपते-इन्द्र ) मुमुक्ष णां पालक परमा- 
त्मन्‌! “नरो हवे देवविशः” [ ज० १। ८६ ] ( खं वज्बाहु:-अस्मान्‌ विद्धि ) त्वमोजो- 
वाहक: सन्‌ खल्वस्मान्‌ “वञ्ञ' वा ओजः” [ श० ८। ४ | १॥ २० ] जानीहि यदू चयं 
तवोपासका इति ( मघोनः-नः-रक्ष च ) अध्यात्मयज्ञवतोऽस्मान्‌ रक्ष “यज्ञेन मघवान्‌!’ 
द्याप्रसादवन्‌ ! तवाभिकांक्षायां वर्तमानान्‌ निष्पापान्‌ सेधाविन उपासकान्‌ पालय 
स्वानन्ददानेन ॥ २२ ॥ | 
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भाषान्वयाथं--( रध ) अनन्तर ( तृपते-इन्द्र ) मुमुकुग्र के पालक परमात्मन्‌ 
-ग्रस्मात्‌ विद्धि ) तु श्रोज का वहन करने वाला हुम जान कि हम तेरे उपासक हें 
वाले हम लोगों-की रक्षा कर ( हरिवः-ते-ग्रभिष्टी ) हे द्या- 
हसः सूरीन्‌ पाहि ) हम निष्पाप मेधावी उपासकों 


( त्वं वज्रबाहु: 
( मधोनः-नः-रक्ष च ) अध्यात्म यज्ञ 
प्रसाद वाले, तेरी श्रभिकांक्षा में वर्तमान ( ग्ने 
की रक्षा कर-अपना भ्रानन्द प्रदान करके ॥ २२॥ 


भावार्थ--जो परमात्मा के उपासक पापरहित अध्यात्म यज्ञ करने 
परमात्मा की दया और प्रसाद के पात्र बनते हैं । परमात्मा उन्हें श्रपना आनन्द दान 


रक्षा करता है ॥ २२ ॥ 
र्वे $ 

अध यद्राजाना गविष्टी सरत्सरण्युः कारवे जरण्युः । 

न्स ~ 15 भू [| ॥ LO ॥ ७६ | 

विप्र! प्रेष्ठः स वैषां ब॒भूव॒ परा च बद्षदुत पषेदेनान्‌ ॥ २३ ॥ 

डर ज्र यु "| आल वि 

अर्ध | यत । राजाना । गो5ंटौ । सर्रत्‌ । सरण्युः । कारें | जरुण्यु । विरः ॥ 
ष्टः | स! । हि | एषाम्‌ । बभूर्व । परा | च । वर्षत्‌ । उत । प्षेत । एनान्‌ ॥२३॥ 


ने वाले होते हैं वे 
देकर उनकी 


संस्कृतान्वयार्थ :---( अघ ) अनन्तरम्‌ ( यदू-राजाना ) यदा राजमाना: ह 
ज्ञातेन प्रकाशमानाः युमुक्षवः ! 'आकारादेशश्छान्दसः? ( गविष्टौ ) मोक्षस्येच्छायाम 
गविष्टो गोः स्वरस्य सुखविशषस्येष्टाविच्छायाम्‌” [ यजु० ३४। २३ दयानन्दः ] 
( सरण्युः सरत्‌ ) गतिशीलः सरति-अग्रसरो भवति ( कारवे जरण्युः ) सृष्टिकत्र 
परमात्मने जरणां स्तुतिमिच्छुर्वा भवतु “जरणाः स्तुतयः” [छ० १ । १४१ | ७ दयानन्दः] 
( सः-हि-एपां विभ: प्रेष्ठ-बभूव ) स मेधावी मुमुक्षृणां मध्ये परमात्मनोऽति प्रियो भवति 
( च ) तथा ( एनान्‌ ) अन्यजनान्‌ ( परावक्षत्‌ ) परावहति-परमात्मान प्रति प्रेरयति 
( उत ) अपि ( पर्षत्‌ ) संसारसागरातू पारयति ॥ २३॥ 

भाषान्वयाथ--[ ग्रध ) अनन्तर ( यद्‌-राजाना ) जब ज्ञान से प्रकाशमान हे मुमुलु 
जनो ! ( गविष्टौ ) मोक्ष की इच्छा में ( सरण्यु: सरत्‌ ) गतिशील गति करता है-भ्रग्रसर होता है 
(कारवे जरण्पु:) सृष्टि कर्ता परमात्मा के लिए स्तुति का इच्छुक होता है ( सः-हि-एषां विप्र: प्रेठः- 
बभुव ) वह मेघात्री मुमुझुओं के मध्य परमात्मा का अतिप्रिय होता है (च ) तथा ( एनाव्‌ ) 
भ्रत्य जनों को ( परावक्षत्‌ ) परमात्मा के प्रति प्रेरित करता है ( उत ) और (पर्षत्‌) संसार सागर 
से पार करता है॥ २३॥ - - १ 
भावार्थ--मुमुक्षु जनों में जब मोक्ष का इच्छुक हुआ परमात्मा की अत्यन्त स्तुति करता है 
वह परमात्मा का अत्यन्त प्रिय बन जाता है और दूसरों को भी परमात्मा की स्तुति के लिए प्रेरित 
करता है वह मानो संसार सागर से उन्हें पार करता है ।। २३ ॥ 


अधा न्वंस्य जेन्यस्य पुष्टी बृथा रेभ॑न्त ईमहे तदू नु । 
सरण्युरस्य सुनुरथो विप्रथासे श्रवसश्च सातौ ॥ २४ ॥ 
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ce SSE भभ 


~_। e_~ ve 
अथै | चु | अस्य । जेन्यस्प | पष्टो | वृथा | रेभन्त; । इसह । तत्‌ । ॐ ईति । 
ह pS विध सि । श्रव॑स! | च । सातो 
नु । स॒रण्युः । अम्य | सुनुः | अरव! । विप्रः । . च । आस । अवस? (8 कि कि 
॥२४॥ ल 6-1 


संस्कृतान्वयाथः--( अघ बु) पुनश्च. ( अस्य जेन्यस्य ) जगद्धिकतु : 
परमात्मनः ( पुष्टी ) आत्मपुष्टिनिमित्तम्‌ ( बृथा) अनायासेन सरळभावेन ( समा 
स्तुवन्तः ( तत्‌-उ-नु-इमहे ) तत्खलु प्राथयामहे-प्रार्थयन्ते “पुरुषव्यस्ययः' ( अस्य सरप्युः ) 
अस्य जगतः सारयिता चाळयिता ( सूचुः) उत्पादक: ( अश्वः ) व्यापक: LN १ क 
( श्रवसः ) श्रवणीयस्य यशोरूपस्य भोगस्य “श्रवः श्रावणीयं यशः” [ निरु० ११। ६ ] 
( सातौ विप्रः-असि ) प्राप्तौ विशिष्ठ पूतिकरः परमात्मन्‌ ! त्वम्रखि ॥ ९४ ॥ 


आषान्बयाथे--( अघ तु ) और फिर ( अस्य जेन्यस्य ) इस जगत्‌ स्वामी परमात्मा की 
( पुष्टी ) आत्मपुष्टि-पोषणशक्ति के निमित्त ( वृथा ) भ्रनायास-सरल भाव से ( रेभन्तः ) स्तुति 
करते हुए ( ततु-उ नु-ईमहे ) प्रार्थना करते हैं ( ग्रस्य सरण्यु: ) इस जगतुः का चलाने वाला तथा 
( सूनुः ) उत्पादक, ( अश्वः ) व्यापक ( च ) तथा ( श्रवसः ) श्रवणीय यशोरूप भोग की ( सातो 
विप्र:-भ्रसि ) प्राप्ति के लिए विशिष्टतया पूर्ण करने वाला हे परमात्मन्‌ ! तू है॥ २४ ॥ 


आवार्थ परमात्मा जगत्‌ का उत्पादक, इसमें व्यापक श्रौर इसका नियन्ता है तथा हमारा 
` पोषण कर्ता है उसके श्रवणीययश श्रौर गुणों तथा सुखलाभ के लिए प्रार्थना करनी चाहिए | २४॥ 
युवोर्यदि सख्यायास्मे शधीय स्तोमँ जुजुषे नमस्वान्‌ । 

विश्वत्र यसिमिन्ना गिर॑ः समीचीः पूर्वीब गातुदाशत्सनृताये ॥ २५॥ 
युवोः ¦ यदि'। स॒ख्यार्य । अस्मे इति । शर्घीय । स्तोम॑म्‌ । जजषे | नमस्वान्‌ । 
विश्वत्र । यस्मिन्‌ । आ । गिर॑ः । समऽइँची} । पूर्वी ऽइव | गातु} । दाशत्‌ । खुनतयि 
॥ २५ ॥ 


संस्कृतान्वयाथेः---( युवयोः सख्याय-अस्मे शघाय ) युवयोः ्त्रीपुष्षगणयोः 
सखित्वाय, अस्माकं आत्मबळप्रापणाय “शर्धः-बलनाम' [ निघ | (नमस्वान 
स्तोमं यदि जुजुषे ) स्तुतिमान्‌ सन्‌ स्तुतिप्राप्तिमान्‌ स्तुतिसमूहं यदि सेवसे स्वीङुयौः) तदा 
` ( यस्मिन्‌ विश्वत्र ) विश्वस्य त्रातरि यस्मिन्‌ परमात्मनि 'विश्‍वत्र-इत्यत्र ङिभ्रत्ययस्य लुक 
छान्दसः? ( समीचीः-पूर्वीः-इव गिरः ) सम्यक्‌ श्रेष्ठा एव स्तुती: (गातु:-दाशत्‌ ) परमात्मान 
प्रति गमनशीळः-उपासको ददाति समर्पयति ( सूनृतायै) शोभन. मुमुक्तुभावनांय, सा 
सफला भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 


माषान्वयार्थ- ( युवयोः. सरव्याय ) तुम स्त्री पुरुषों मित्रभाव के लिए ( भ्रस्मे शर्धाय ) 
हमारे आत्मबल प्राप्ति के लिए ( नमस्वाब्‌ स्तोममु ) स्तुतिमात होता हुआ स्तुति समूह को ( यदि 
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जुजुषे ) यदि तु सेवन करता है या स्वीकार करता है तो ( यस्मिन्‌ विश्वत्र ) जिस तुक विश्व की 
रक्षा करने वाले में ( समीची:-पूर्वी:-इव गिरः ) श्रेष्ठ स्तुतियों को ( गातुः-दाशत्‌ ) तुक परमात्मा 
के प्रति गमनशील उपासक देता है-समपित करता है ( सुनृतायै ) शोभन मुमुक्षु भावना के लिए, 
जिससे वे सफल होवे ॥ २५॥ 


भावार्थ-उपासक को समस्त स्त्री पुरुषों के प्रति मित्र भाव रखना चाहिए । इससे 
परमात्मा स्तुतियों को स्वीकार करता है-श्रपनाता है तथा उसे मोक्ष प्रदात करता है ॥ २५॥ 


स गृंणानों अद्धिदेववानिति सुबन्धुनम॑सा सूक्ते: । 
वर्धेदुक्थेबेचोंभिरा हि नूनं व्यध्वैति पय॑स उ्तियायाः ॥ २६ ॥ 


ट्र ॥ त्ते 
सः । गुशान; । अत्‌ऽभिः । देवडवोन्‌ | इतिं | सुउचन्धु; । नमसा । खुऽडक्तैः । 
| ८० Pe ४० १ 
वेत्‌ । डक्यै$ । वर्च;5भि; । आ । दि । नुनम्‌ । बि | अध्व | एति | पर्यसः । 
उस्ियाया; ॥ २६ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( स:-देववान्‌ सुवन्धुः-इति ) देवा मुसुक्षवो यश्य सन्ति स 
परमात्ता खलूपासका सु शोभनो बन्धुः-इति प्रसिद्ध: (अद्विः:-नमसा सूक्त: गृणानः) आप्त- 
जनैः “एुष्या ना-आपश्चन्द्राः” [श० ७ | ६ । १ । २०] स्तुत्या सुबचनै: स्तूयमानो भवति 
(उ द सिः-बर्धेत्‌ ) यतः स प्रशस्तैवचनेवंधयति स्तोतारम्‌ ( नूनं हि-उस्नियायाः 
पय; -अध्वा. बि-आ-एति )१ सम्प्रति सद्यो हि-उत्ल्ञाविण्या गोः पयसो यथाऽध्वा मार्गों 
सवाते तथा स्तुत्याः फळमनुसरन्‌ ष्यानमार्गण विशिष्टतया प्राप्नोति ॥ २६ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( सः-देववातु सुवन्धुः- इति ) वह परमात्मा मुमुक्षुओं से सेवित, उपासक 
जिसके.श्रच्छे बन्धु हैं ऐसा प्रसिद्ध है ( श्रद्भि:-नमसा सूक्त :- गृणानः ) ग्राप्तजनो द्वारा स्तुति और 
ग्रच्छे.वचनों से स्तुत किया जाता है-प्रशंसित किया जाता है ( उम्थैः-वचोभिः-वर्धत्‌ ) प्रशस्त 
बचनों द्वारा स्तुति करने वाले को वह बढाता है ( नूनं हि-उस्ियायाः पयसः-्रध्वा वि-ग्रा-एति ) 
सम्प्रति-तुरन्त ही दूध को स्रवित करने वाली गो के दूध का जंसे स्रवण मागं होता है, उससे 
सरलतया जेसे दुग्ध प्राप्त होता है, वसे स्तुतिफल को लक्ष्य करते हुए ध्यानमार्ग से विशेषरूप से प्राप्त 
होता है ॥ २६ ॥ 


भावार्थ-परमात्मा जीवन्मुक्तो का इष्टदेव तथा उपासकों का बन्धु है। वह श्राप्त 
विद्वानों की स्तुतियों. भ्रौर सुवचनो द्वारा स्तुति में लाया जाता हुआ॥्ना स्तुतिकर्ता को.बढाता है तथा 
उसे प्राप्त होता है श्रध्यात्ममार्ग द्वारा-जैसे दुध को रिसाने वाली गौ से स्तन मागं से शीघ्र दूध प्राप्त 
होता है । भ्रतः उसकी स्तुति करनी चाहिए ॥ २६ ॥ 


त ऊ पु णों महो य॑जत्रा भत देवास ऊतये स॒जोषाः । 
य बाजाँ अनयता वियन्तो ये स्था निचेतारो अमूराः ॥ २७॥ 
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| 
~ [| 
ये । वाजान्‌ । अनंयत । बिउयन्त; | ये । स्थ 


७ ° 

सस्क्ृतान्वयाथ:---( यजत्राः सजोषाः-देवासः ) हे अध्यात्मयाजिनः समानप्रीति- 
मन्तो सुमुक्षव: ! ( ते ) ते यूयम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( उ सु-ऊतये महः-भूतं ) अवश्यं सुष्ठु 
रक्षणाय महान्तो महत्त्रवन्तो भवत ( ये वाजान वियन्तः-अनयत ) ये यूयं विशिष्टं गतिं 
कुवन्त: खल्वमृतान्न भोगान्‌ “अमृतान्नं बे वाजः” [ जे० २। १६२ ] प्रापयत (ये निचे- 
तारः-अमूराः-स्थ ) ये यूयं निरन्तरं ज्ञानस्य चयनं कारयितारः-सावधानाः स्थ ॥ २७ ॥ 

भाषान्वयारथं- ( यजत्राः सजोपा:-देवासः ) हे श्रध्यामयाजी समान प्रीतिवाले मुमुअुजनों ! 
(ते ) वे दुम लोग ( नः ) हमारे लिए ( उ-सु-उतये महः-भूत ) अवश्य अच्छे रक्षण के लिए 
महत्त्व वाले होश्रो ( ये वाजान्‌ वियन्तः-ञ्रनयत ) जो तुम विशिष्ट गति करते हुए अमृतान्न भोगों 
को प्राप्त कराते हो ( ये निचेतारःनग्रमुराः स्थ ) जो तुम निरन्तर ज्ञान का चयन कराने वाले 
सावधान हो ॥ २७ ॥ - ३ 


€ ७ 
आवाय- मानव को अध्यात्मयाजी मुमुक्षुजनों का सङ्ग करके ग्रपने रक्षण के लिए ज्ञान 
का ग्रहण करना चाहिए और मोक्ष के अमृतभागो की प्राप्ति के लिए भी उनसे ग्रध्यात्ममाग को 
जानना चाहिए ॥ २७ ॥ | 


“न 


६५ 
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कऋषि।--मानवो नाभानेदिष्ठः । 
- देवता--१-६ विश्‍वेदेवा!,आक्किरसो वा । ७ विश्वेदेवा । ८-११ 
सावणेर्दान स्तुतिः । 
छुन्द!---१,२ विराड्‌ जगती । ३ पादनिचुञ्जगती । ४ निचुज्ञगती । 
४ अनुष्टुप्‌ । ८, ९ निचत्‌ त्रिष्टुय । ६ बहती । 
७ विराट्‌ पंक्ति; । १० गायत्री । ११ झुरिकू त्रिष्टुप्‌ । 
बिषय१--अत्र प्रक्ते सृष्टेरारम्मे परमेश्वरसकाशाद्‌ वेदप्रकाश! 
'परमषींणामन्तःकरशे जातस्तत््रचारश्च तैः कृतो ज्ञान- 
दानस्य महिमा च प्रतिपाद्यते, इत्येवमादयो विषयाः 
सन्ति । 
इस दकत में सृष्टि के आरम्भ में परमेश्वर से परमर्पियों 
के अन्तःकरण में वेदों का प्रकाश तथा उनके द्वारा 
प्रचार, ज्ञानदान की महिमा आदि विषय हैं । 
ये यज्ञेन दक्षिणया सम॑क्ता इन्द्रस्य सख्यममृतत्वमानश । 
तेभ्यों भद्रमङ्गिरसो वो अस्त प्रतिं शुभ्णीत मानवं संऽमेधसः ॥ १॥ 
थे । यज्ञेन । दक्षिणया । सम्‌ऽभ॑क्ता; | इन्द्र॑स्य | सख्यम्‌ । अमृत5त्वम्‌ । आनश । 
तेभ्यः । भद्रम्‌ । अक्षिरसः । व! । अस्तु । प्रति । गृभ्णीत । मानवम्‌ । खुञ्मेषस; 
॥ १॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ताः ) ये-अध्यात्मयज्ञेन स्वात्मदा- 
नेन “द क्षिणाः- दानानि? [ ऋ० ३। ३६ | ५ दयानन्द: ] ससम्प्रसिद्धा अलङ्कृताः सन्तः 
( इन्द्रस्य रुख्यम्‌-अमृतर्वम्‌-आनशे ) ऐश्वयंवतः परमात्मनः सखित्वमथ 'चामृतत्वं प्राप्नु- 
चन्ति “आनशे व्याप्िकमी” [ निघ० २ । १८ ] “्यत्ययेन-एकवचनम्‌' ( अङ्गिरसः ) हे 
अङ्गिभ्यो जीवात्मभ्योज्ञानदातारः ! "'अङ्गिराः-अङ्गिभ्यो जीवात्मभ्यः सुखं ददाति सः? 
[ यजु० ३४। २२ दयानन्द: ] अङ्कानां प्रेरयितारः संयमिनो वा ( तेभ्यः-वः-भद्वम-अस्तु ) 
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तेभ्यो युष्मद्भ्यः कल्याणं भवतु-भवति ( सुमेधसः-मानवं प्रति गृभ्णीत ) हे सुष्ठुमेघा- _ 


विनो मानवं शिष्यत्वेन प्राप्तं स्वीकुरुत ५तस्मादङ्गिरसोऽधीयान ऊध्वस्तिष्ठति ॥ १ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ताः ) जो अ्रध्यात्मयज्ञ से तथा स्वात्मदान से- 
स्वात्मसमर्पण से सम्यक्‌ प्रसिद्ध--अलंकृत होते हुए ( इन्द्रस्य सरव्यमु ) ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा के 
मित्रभाव को तथा ( भ्रपृतत्वम्‌ आनशे ) श्रमृतरूप को प्राप्त करते हैं ( अङ्गिरसः ) हे श्रङ्भियों-भ्रङ्ग 
वाले आत्माग्रों के लिए ज्ञान सुख के देने वालो अथवा अङ्गो को प्रेरित करने वाले संयमी जनों ! 
तेभ्यः-वः-भद्रम्‌-ग्रस्तु.) उन तुम लोगों के लिए कल्याण हो ( सुमेधसः-मानवं प्रति गुभ्णीत ) श्रच्छे 
मेधावी लोगो ! शिष्य भाव से प्राप्त हुए मानव को स्वीकार करो ॥ १॥ 


भावाथे--जो ग्रध्यात्मयज्ञ और आत्मसमर्पण द्वारा अपने को सिद्धनसुसज्जित करते हैं वे 
परमात्मा के मित्र भाव और श्रमृतस्वरूप को प्राप्त करते हैं। वे ऐसे भ्रन्य ग्रात्माञ्रों को सुख देने 
वाले तथा उत्तम प्रेरणा करने वाले एवं योग्य मनुष्य को अपने ज्ञान की शिक्षा देने वाले कल्याण 
को प्राप्त होते हैं॥ १॥ 


य उदार्जन्‌ पितरों गोमयं वस्वतेनामिन्दन्‌ परिवत्सरे बलम्‌ । 
दीर्घायुत्वमङ्गिरसो वो अस्त प्रतिं गर्णीत मानवं सुमेधसः ॥ २ ॥ 


ये | उत्‌ऽआज॑न्‌ । पितरः । गोऽमय॑म्‌। बसु । ऋतेनं । अभिन्दन्‌ । परिब॒त्सरे । 
बुळम्‌ | दीर्घा यऽस्बम्‌ । आङ्गिरसः । व; । अस्तु । प्रतिं । गृभ्णीत । मानुबम्‌ । 
सञ्मेधस! ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः -- (ये पितरः ) ये ज्ञान प्रदानेन पाळकाः-विह्यांसः): प्रकाश 
प्रदानेन पाळकाः किरणा वा ( परिवत्सरे) परितोवसम्त्यस्मिन्‌ 'वसेश्च सरन्‌? 
[ डणादि० ३ । ७१ ] आचार्य-आचार्यसमीपे सूर्य वा “सूर्यः परिवत्सरः” [ ता० १७। - 
१३। १७ [ ( गोमयं वसु-उदाजन्‌ ) वाङ्मयं घनम्‌ “गौ वाङ्नाम” [ निघ० १। ११ ] 
रश्मिमयं तेजोधनं वा “सवे रश्मग्रो गाव उच्यन्ते’ [ निरु० २। ८ ] उत्थापयन्ति 
उत्पादयन्ति ( ऋतेन वल म्‌-अभिन्दन्‌ ) तज्ज्ञानेन तदग्निरूपेण वाऽऽवरकमज्ञानमन्धकारं 
मेघ॑ वा भिन्दन्ति निवारब्रन्त ( अङ्गिरसः-वः ) हे आत्मभ्यो ज्ञानप्रदातारस्तेजो दातारो 
वा युष्मभ्यम्‌ ( दीर्घोयुत्वम्‌-अस्तु ) दीघजीवनं दीघप्रापणप्रवतनं भवतु ( प्रति गृभ्णीत") 
पूववत्‌ ॥ २॥ 


आषान्वयाथ- (गै पितरः) जो ज्ञानप्रदान के द्वारा पालक विद्वानु या जो प्रकाशप्रदान्‌ द्वारा 
पालक किरणों हैं वे ( परिवत्सरे सव श्रोर से आकर शिष्य बसते हैं जिसके अधीन ऐसे ग्राचांयं में 
आचाय के समीप अथवा सूप में ( गोमयं वसु-उदाजव्‌ ) वाङ्मय धन को या रश्मिमय तेज को 
उत्थापित करते हैं उत्पन्न करते हैं (ऋतेन वलपू-प्रभितन्दन्‌ ) उसके ज्ञान के द्वारा या उसके प्ररिन 
रूप द्वारा आवरक अज्ञान को या अन्धकाररूप मेघ को छिन्न-भिन्न करते हैं निवृत्त करते हैं 
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TTI TT रा कामा 
( भ्रङ्गिरसः-वः ) है श्रात्माश्रों के लिए ज्ञान के दाता ग्रयवातेज के प्रदाता तुम्हारे लिए 
( दीर्घायुत्वमु-भ्रस्तु ) दीर्घं जीवन या दीर्घजीवन प्राप्त होने का क्रम होवे ( प्रति ग्रभ्णीत.... ) 
पुवंवत्‌ ॥ २॥ 

सावार्थ-उत्तम आचार्य के श्रधीन विद्वात्‌ शिष्यरूप में प्राप्त होते हैं । आचाय्रै उनके अज्ञान 
को नष्ट करके वाङमय ज्ञान को उत्थापित करता है । ऐसा आचार्य दीर्घजीवी होना चाहिए जिससे 
संसार को लाभ पहुंचे । तथा-रश्मियां या किरणों सूर्य के श्राश्रित होती हैं। वह सूर्य श्रन्धकार को ' 
आर मेघ को छिन्न-भिन्न करता है । उसका ग्राग्नेय तेज संसार को प्रकाश प्रदान करता है। उसके 
प्रकाश का प्रदान क्रम दोघंरूप में चलंता रहे ॥ २॥ 


य ऋतेन सर्यमारोहयन्‌ दिव्य प्रथयन्‌ पृथिवीं मातरं वि । 
ुप्रजास्खमंद्गिरंसो बो अस्तु प्रतिं शृम्णीत मानवं सुमेबसः ॥ ३ ॥ 


> ] ] ~ ~ 
ये । ऋतेन | सूम्‌ । आ । अरोहयन्‌ । दिवि । अप्र॑थयन्‌ । एथिवीम । मातरम्‌ । 
वि | सुप्रजाः5त्वसू । अङ्गिरस? । ब! । अस्तु । प्रतिं । गम्णीत । मानवम्‌ | 
सुऽमेधस; ॥ ३ ॥ 


सस्कृतान्वयाथ£--( ये-ऋतेन दिवि सूर्यम-आरोहयन्‌) ये खलु तज्ज्ञानेन 

तत्तेजसा वा सरणशीळंप्रगतिमन्तं श्रोतारं सूय वा मोक्षधाम्नि द्यढोके वा-आरोहयन्ति 
नयन्ति-समन्तातू प्रकाशयन्ति वा ( मातरं प्रथिवीं वि-अप्रथयन्‌ ) निर्मात्री प्रथनशीलां 
“प्रथिवा व प्रथमानाय स्रिय [ ऋ० १। १८५। १ दयानन्द: ] च विशिष्टतया प्रसिद्धां 
प्रकाशितां वा श्रोत्री स्त्रियं च कुतरन्ति (अङ्गिरस-वः-सुप्रजास्त्वम्‌- अस्तु) हे विद्वांस:-किरणा 
बा युष्मभ्यं सुसन्तान भाव सुराष्यत्वं सुखवानस्पत्यादित्वं भवतु । अग्र पूववत्‌ ॥ ३ ॥ 

भाषान्वयाथं- ( ये. ऋतेन दिवि, सूर्यम्‌-भ्ररोहयन्‌ ) जो उस ज्ञान या उस तेज से सरण 
शील-प्रगतिमान्‌ श्रोता या सूर्य को मोक्षधाम में या यलोक में ले जाते हैं-स्थापित करते है भली 
भांति प्रकाशित करते हैं ( मातरं पृथिवीं वि-भ्रप्रथयन्‌ ) निर्मात्री निर्माण करने वाली प्रथन शीला 
श्रोर विशिष्ट प्रसिद्ध या प्रकाशित श्रवणशीन स्त्री को बनाते:-है करते हैं श्रङ्गिरसः-वः-सुप्रजास्त्वमु~ 
रस्तु, हे विद्वानों ! या किरणों तुम्हारे लिए सुसन्तात भाव, सुशिष्यभाव सुख वनस्पतिभाव हों । 
झागे पूर्ववत्‌ ॥ ३॥ 

भावाथ--विद्वानों के द्वारा प्राप्त ज्ञान से श्रोता मोक्ष को प्राप्त होता है और उसके यहां 
श्रवण शील खरी होने से वह उत्तमःसन्तान, उत्तम शिष्य को प्राप्त करता है होता है । एवं सूर्यं 


किरण तेजो धर्म सुर्यं को द्युलोक में चमकाती है ग्रौर प्रथिवी प्रथन शील होती हुई पर उत्तम 
बनस्पतियां उत्पन्न होती हैं ॥ ३ ॥ 


अयं नाभा बदति वृर्णु वों गहे देवपुत्रा ऋषयस्तच्छृणोतन । 
1”. ०७ क्य 
ुब्रह्मण्यमङ्गिएसो बो अस्त प्रतिं गृभ्णीत मानबं सुमेधस; ॥ ४ ॥ 
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सस «आभार. 


: [| eS ~ 
अयम्‌ १ नाभा , व॒दति | वल्गु | व) । गुदे । देवडपुत्राः । ऋषयः । तत्‌ । 
| 


~ ~ ति 
शृणोतन । सुऽ्रह्मण्यस्‌ । आङ्गिएस$ । बः | अस्तु । प्रतिं | गभ्णीत । मानुबम्‌ । 
सुऽमेधसः ॥ ४ ॥ र 


सस्क्रतान्वयाथ।--( देवपुत्राः-ऋषयः ) हे देवस्य परमात्मनः पुत्रा: पुत्रवद्ठतंमाना 
मन्त्राथद्रष्ठारः ( अयं नाभा ) अयं प्रसिद्धः परमात्मा युष्माक मध्ये वतमान: ( वः-गृहे ) 
युष्माक हृदय गृहे ( वल्गु वर्दात ) वेद वाचम्‌ “'वल्णु वाङ नाम, निघण्डु १। ११” 
( तत्‌-श्वणोतन ) तद्दचनं श्रुत ( अङ्गिरसः वः सुब्रह्मण्यं-अस्तु ) अद्धिनामात्मनां 
ज्ञान दातारः, स्वयं संयमिनो देवाः ! युष्मभ्यं शोभन ब्रह्मत्वं शोभन ब्रह्प्राप्तिफळं भवतु 
अग्र पूववत्‌ ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयाथ--( देवपुत्राः-ऋषयः ) हे परमात्मदेव के पुत्र समान मन््रार्थं द्रह्माओं। 

( श्रयं नाभा ) यह प्रसिद्ध परमात्मा मनुष्यों के मध्यमें वतमान ( वः-गृहे ) तुम्हारे हृदय-गृह में 

( वल्गु वदति) वेद-वाणी का उपदेश देता है ( तत्‌-श्रणोतन ) उसे तुम सुनों ( श्रङ्गिरसः-वः ) हे 

अज्धियों आत्माश्रों के ज्ञान दाता, स्वयं संयमी विद्वानों ! तुम्हारे लिए ( सुब्रह्मण्यमु-ग्रस्तु ) शोभन 
ब्रह्म प्राप्ति फल होवे । आगे पुर्ववत्‌ ॥ ४॥ 


आवार्थ--आरम्भ सृष्टि में योग्य चरम ऋषि मत्त्राथे दृष्टाभ्नो के अन्तः करणा में परमात्मा 
वेद का प्रवचन करता है । वे अन्य ग्रात्मा्नों को उसका उपदेश करते हैं यह ब्रह्म प्राप्ति का सुखद 
साधन है॥४॥ 


वि रूपास इद*यस्त इद्रम्मीर वॅपस! । 
ते आङ्गरसः सनवस्त अग्नेः परिं जज्गरे ॥ ५ ॥ 


विऽरूपास; 1 इत्‌ | ऋषयः ते | इत्‌ ॥ गम्भीरब्वेपस) । ते। अङ्गिरसः । सूनव) | 
ते | अप्नः । परि । जजिरे ॥ ५ ॥ 3 
संस्कृतान्वयाथः--( ऋषय:-इत्‌ विरूपास: ) मन्त्रार्थद्रष्टारः खलु विशिष्टतया 
निरूपणकत्तीरो भवन्ति ( ते-इत्‌-गम्भोर वेपस: ) ते हि गम्भीर कमं -प्रत्ृत्तयांऽस।धारण 
क्रियावन्तो भवन्ति “वेपः कर्म नाम” [ निघं० २। ११ ] गम्भीर वेपसः गम्भीर कर्मण 
. [ निरुक्त ११ । १६ ] ( ते अङ्गिरसः सूनंव: ) परमातमाग्नेः सूनु सदृशाः ( अग्ने:परिज- 
ज्ञिरे ) यतस्ते परमात्माग्नौ परमात्मध्यानं कृत्वा प्रकटीकृता:-भूता सन्ति । 
आधिदेविकहष्टातु-( विरूपासः-ऋषयः ) विविध-रूपादिका ऋषयः प्रसरण शीलाः मेघे 
जाताः वैद्यत-तरङ्गाः कपिळादिवर्णंकाः ( गंभीर वेपसः ) गम्भीर-कर्माणो मेघनिपातेन 


कर्मबन्तः ( ते-अङ्गिरसः सूनबः ) ते विद्युदग्नेजोता: ( ते अग्नेः परि जज्ञिरे ) सामान्यतो 
अबिन तत्वाञ्जायन्ते ॥ ५ ॥ 
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— = त्व क्य 
भाषान्वयार्थ- ( ऋषयः-इतु-विरूपासः ) मन्त्रार्थे द्रष्टा, विशिष्टता से निरूपण करने वाले 
विशेषरूपसे विषय को खोलने वाले होते हैं ( ते-इतु-गभ्भीर वेपसः ) वे ही गम्भीर कर्म वाले:-कर्म 
प्रवृत्ति वाले-ग्रसाधारण क्रिया वाले होते हैं। (ते श्रङ्गिरसः सूनवः ) वे परमात्मा के पुत्र सरश 
होते हैं ( ते ग्रग्ने परिजज्ञिरे ) क्योंकि परमात्मा को घ्यान करके प्रकट हुये होते हैं ॥ ५ ॥ 


आधिदृविक दृष्टि से-- 
( विरूपासः-ऋषयः ) विविध रूप वाले प्रसरणशील मेघ में उत्पन्न हुए विद्युत के तरङ्ग 
रूप कपिलादि वर्ण वाले ( गम्भीरञ्वेपसः ) गम्भीर कमंवाले मेध को गिराने रूप कर्म वाले (ते. 
प्रद्धिरसः सूनवः ) वे विद्युदग्नि से उत्पन्न होने वाले ( ते अग्ने: परि जज्ञिरे ) सामान्य रूप से अग्नि 
से उत्पन्न होते हैं । टी 
` आवाथं-मन्त्रा्थो को जानने वाले ऋषि मंत्रों का यथार्थ प्रवचन किया करते हैं और वे 
यथार्थं कम का प्रतिपादन तथा श्राचरण करते हें । वे ही परमात्मा के ध्यान से ऋषि रूप को 
धारण करते हैं एवं मेघ में भिन्न-भिन्न रूपों में चमकने वाले विद्युत तरद्धों का मेघ को गिराने का 
कर्म महत्वपूर्ण होता है ॥ ५ ॥ 
ये अग्ने परिं जज्ञिरे विरूपासो दिवस्परि 
नव॑ग्वो चु दशंग्वो अङ्गिरस्तमः सर्चादेवे 


। 
षु मंहते ॥ ६ ॥ 


च च रि ~ ~ ~ al ] || 
ये । अभ! । पारि । जज्ञिरे । विऽरूपासः | दिव! । पर्रि । नव॑ऽग्ब | नु | दश॑ऽग्ब | 
आक्ञेर!5तम! । सचां । देवेषु | मंहते ॥ ६॥ 


७ ९ 

सस्कृतान्वयाथ! - ( ये विरूपासः ) ये ज्ञानस्य विशिष्ट निरूपणकर्तार: ! ( दिवः 
परि) मोक्षघाम्नः अधि “मोक्षमधिळक्ष्य पञ्चम्याः परावध्यथ [ अष्टा प। ३ । ५१ ] अग्ने: 
परिजज्ञिरे परमात्माग्नेः कृपया ध्यानेन वा परितः प्रसिध्यन्ति ( तेषुअङ्गिरस्तमः ) यः 
खलु अतिशयेन परमात्म पुत्रोऽतिशयित संयमी वा ( नवग्बः-दशग्वः ) नव मनोबुद्धि 
चित्राहंका रेषु पञ्च ज्ञानेन्द्रियेषु नवसु सिद्धिंगतः, अथ च दशसु कमे न्द्रियेषु ज्ञानेन्द्रियेषु 

सिद्धिगतः ( देवेषु सचा मंहते ) विद्वत्सु सङ्गत्या प्रशंसा मर्हन्ति ॥ ६ ॥ 
भाषान्वयाथ- ( ये विरूपासः ) जो ज्ञान का विशेष निरूपण करने वाले विद्वान्‌ ( दिवः 
परि ) मोक्षधाम में मोक्ष धाम का लक्ष्य करके ( श्रग्नेः परिजज्ञिरे ) परमात्मा की कृपा से या उसके 
ध्यान से प्रसिद्ध होते हैं ( तेषु ) उनमें ( श्रज्भिरस्तम: ) जो अ्रतिशय से परमात्मा पुत्र-या संयमी 
1 होता है ( नव ग्वः-दशग्वः ) मत बुद्धि चित अहंकार भ्रौर पंच ज्ञानेत्द्रियो में सिद्धि को प्राप्त हुआ 
झौर दस कमेद्रियो एवं ज्ञानेन्द्रियों में सिद्धि को प्राप्त हुआ ( देवेंबु सचा मंहते ) विद्वानों में संगति _ 
से प्रशंसा को प्रास होता है॥ ६॥ १ 


भावार्थ-ज्ञान का विशेष निरुपण करने वाले साक्षात्‌ द्रष्टा ऋषि, ज्ञान पूर्ण और संयमी 
होकर मोक्ष के श्रधिकारी बनते हैं । वे विद्वानों में प्रशंसा को प्राप्त होते हैं ॥६ ॥ 
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इन्द्रेण युजा निः सुंजन्त बाघतों ब्रज गोम॑न्तमश्विनंम्‌ । 
सहस मे दद॑तो अष्ट करण्यः १ श्रवों देवेष्वक्रत ॥ ७ ॥ 


इन्द्रेण । यजा । [नः । सुजन्त । वाधत$ । बुजम्‌ । गाऽमन्तम्‌ । आरिवनैम्‌ । सहस्रम्‌ 
मे | ददत! | अष्टऽकण्यै । श्रव॑ः । देवेषु । अक्रत ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ$--( वाघतः ) ते मेधाविनो विद्वांसः “वाघतः-मेधावी नाम 
[ निघण्डु ३। १८] ( इन्द्रेण युजा ) ऐश्वर्यवता परमात्मना सहयोगिना सह 
( गोमन्तम्‌-अश्विनं ब्रजं निः सजन्त ) इन्द्रियवन्तमिन्द्रियसम्बन्धिनं मनः सम्बन्धिनं 
[ ब्रज ज्ञानं ऋ० १। १०। ७ दयानन्द ] जनेभ्यो निस्रजन्ति उपदिशान्ति ( अष्ट कण्यः ) 
व्याप्त कणवन्तः-व्याप्तेन्द्रियशक्तिकास्ते विद्वांस: ( म सहस्त ददत ) सह्य सद्दख वहु- 
दानं प्रयच्छतः ( देवेषु श्रवः-अक्रतः ) इन्द्रियेषु यशः कुरुत ॥ ७॥ 

भाषान्वयार्थ--( वाघतः ) वे मेधावी विद्वावु ( इन्द्र णा युजा ) ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा के 
सहयोगी ( गोमन्तं भ्रश्विनं ब्रजम्‌ ) इन्द्रिय वाले, इन्द्रिय सम्बन्धी ज्ञान तथा मन सम्बन्धी ज्ञान को 
मनुष्यों के लिए ( निसुजन्त ) उपदेश देते हैं ( श्रष्टक्यंः ) व्याप्त इद्रिय शक्ति वाले विद्वान्‌ ( मे 
सहस्र ददतः ) मेरे लिए बहुत ज्ञान देते हुए ( देवेषु श्रवः-अक्रत ) इन्द्रियों में यश सम्पादित 
करें ॥ ७ ॥ 

आवाध--परमात्मा से सम्पर्क करने वाले मेधावी ऋषि जन भ्रत्य जनों को इन्द्रियों के 
संयम एवं मन के विकासाथं ज्ञान का उपदेश ग्रधिक से अधिक देते रहें ॥ ७ ॥ 


प्र नूनं जायतामयं मनुस्तोक्मेव रोहतु । 
यः सहस्रं शताश्वं सद्यो दानाय मदत ॥ ८ ॥ . 


प्र । नूनम्‌ । जायताम्‌ | अयम्‌ । मशु} । तोक्म॑ऽइच । रोहत । य). । सहस्तम्‌ । 
शतऽअश्वम्‌ । सद्यः | दानाय॑ । मंहते ॥ ८ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ;--( अयं मनुः-नूनं प्रजायताम्‌ ) एष मननशीळो विद्वान्‌ ज्ञान- 
दाताऽवश्यं प्रसिद्धो भवतु ( तोकम्‌-इव रोहतु ) अपत्यम्‌-अल्पायुष्कं नवज्ञातं बाळकमिव 
वधताम्‌ “तोक्म-अपत्यनाम्” [ निघं० २। २ ] ( यः शताश्वं सह्नम्‌ ) यः शतसख्या 
श्‍बकं तद्‌पि सहस्रमिव ज्ञानम्‌ “सवेषामेव दानानां अह्मदानं विशिष्यते [मनु ४। २२३] 
( दानाय सद्यः-मंहते ) दानाय सद्यः प्रवतेते ॥.८॥ 


भाषान्बयाथं--( भ्रयं मनुः ) यह मननशील विद्वात्‌. ज्ञान दाता ( नूनं प्रजायताम्‌ ) 
अवश्य प्रसिद्ध होवे ( तोकम-इव रोहतु ) अल्प आयु वाले बालक के समान बढे ( यः शतारं ` 


सहस्नमु ) जो सौ संख्याधोड़ों वाले वह भी सहन गुणितं जितने ज्ञान ( दानाय सचः-मेहते ) दान 
के लिये तुरन्त प्रवृत्त हो ॥ ८ ॥ 
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भावार्थ--ज्ञान का प्रदान करने वाला दिनोदिन बढे. छोटे बालक जिससे ज्ञान सह्रगुणित 
प्रदान करने को समर्थं हो सकेगा ॥ ८ ॥ | 


न तमञ्नोति कश्चन दिव इव सान्वारभ॑म्‌ । 
साव॑ग्यस्य दक्षिणा बि सिन्धुरिव पप्रथे ॥ &॥ 


न | तम्‌। अश्नाति | क; । चन । दिवःइंर । साच. । आऽरभम्‌ । सावण्येस्य । 
दक्षिणा । वि । सिन्धुःइव । पप्रथ ॥ ९ ॥ 


संस््रतान्वयाथः--( तं कः-चन न अश्नोति ) तं ज्ञानदातारं कश्चन, धनान्नदाता 
न व्याप्नोति-न प्राप्नोति “अश्नोति व्याप्नाति व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌” [ ऋ० १। ६४। २ 
दयानन्दः ] ( दिव:-इव सानु-आरभम्‌ ) यथा द्युलोकस्य सम्भजनीयमुञ्चस्थितं सूरये 
मारच्धु न पारश्रति ( सावध्यंस्य दाक्षणा ) समानवणं समान भरणं कुझलस्य 
ववरण भरणे-इत्येके” [ क्र यादि० ] दानम्‌ ( सिन्धुः-इव पप्रथे ) नदीत्रत्‌ खलु विस्ठृतो 
व्याख्यातो भवति ॥ ६॥ 

भाषान्वयाथं _ (`तं कः-चन न-प्रश्नोति ) उस ज्ञानदाता को कोई भी धनान्न का दाता 
नहीं पा सकता ( दिव:- इव सानु-प्रारभम्‌ ) जैसे द्युलोक के सम्भजनीय उच्च स्थित सूर्य को पाने 
में समर्थ नहीं होता ( सावर्ण्यस्य दक्षिणा ) समान वर्ण में समान भरण पालन में कुशल का दान 
( सिन्घुः-इव पप्रथे ) नदी के समान विस्तृत-व्याख्यात होता है ॥ ९॥ 


भावार्थ--धन अन्न दान से वढ कर ज्ञान दान है उसका दाता उच्च स्थिति को प्राप्त होता 
सूर्य के समान उत्कृष्ट, है तथा नदी की भांति उदार है प्रसिद्ध होता है ॥ ९॥ 


उत दासा परि विषे स्मद्ष्टी गोपरीणसा । 
युस्तुवरचं मामहे ॥ १० ॥ 


el 


उत | दासा । पारेऽविषे । स्मद्दिष्टी इति स्मत्‌ऽद्‌्टी । गोऽपरीणसा । यहु? | तै; । 
०५ 
च | ममह || १०॥ श्‍ 


७ ९ 

सस्क्ृतान्वयाथ'--( स्मद्ष्टी) प्रशस्तदर्शनों “मद्दिष्टीन्‌ प्रशस्त दर्श नान” 
[ ऋ० ६ । ६३ | ६ दयानन्द: ] ( गोपरीणसा ) गवां परीणसा बहुभावो यमो बंहुगो- 
मन्ती बहु विद्यावन्तौ-अध्यापकोपदेशकौ “परीणसा बहुनाम” [ निघः ३ । १ ] 
(दासा ) दातारो “दासदान” [ भ्वादि०] “दासं दातारम्‌” [ऋ० ७। १६ । २ दयानन्दः] 
( उत ) अपि तस्प्र ज्ञानदातुः ( परिविषे) स्नान सेवाये योग्यौ भवतः “विष सेचने 
[ भ्वादि० ] ( यदुः ठुवं:-च मसहे ) यत्नशीळः प्रगतिश्ञीळश्च जनौ मह्य ते मन्त्रे खल्वेक” 
वचनं प्रत्येक मन्वृयात्‌ ॥ १० ॥ 
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आषान्वसार्थ- ( स्मद्ष्टी ) प्रशस्त दर्शन वाले ( गोपरीणसा ) बहुत गौवों वाले बहुत 
विद्या वाणी वाले अध्यापक उपदेशक ( दासा ) तथा दानी ( उत ) और ( परिविषे ) स्नान सेवा 
के लिये योग्य होश्रो ( यदुः-तुवंः-च ममहे ) यत्न शील श्रौर प्रगति शील जन महत्त्व 
पाते है ॥ १०॥ 


भावाथ--प्रशस्त दर्शनीय बहुत विद्या वाले अध्यापक उपदेशक ज्ञान के दानियों की 
स्नानादि सेवा प्रशंसा करनी चाहिए ॥ १० ॥ 


सहस्रदा ग्रामणीमा रिंषन्मचुः सयैणास्य यत॑मानैत दक्षिणां । 
साबणे देवाः प्र तिरन्त्वाययेस्मि्रश्रान्ता असनाम वाजम ११ ॥ 


` सहख5दा! । आमञनी$ । मा । रिषत्‌ | मर्नु; । सुयेँण 1 अस्य॒ । यत॑माना । एतु । 
दक्षिणा | सारण; । देवाः । प्र । तिरन्त॒ । आयु; । यस्सिंन्‌ | अश्रान्ता। । असनाम | 
वाज॑म्‌ ॥ ११ ॥ i 


संस्कृतान्वयाथः-_( सहस्रदाः-ग्रामणीः-मनुः ) ` सहस्रस्य बहुनो धनादिकस्य 
दाता ग्रामस्य नेता रक्षको मननक्लीलो ज्ञान दाता च ( मा रिषत्‌ ) अस्मान्‌-न हिनस्तीति 
तु सत्यम्‌ , परन्तु ( अस्य) मनोज्ञानदातुः ( दक्षिणा यतमाना ) ज्ञानदान-क्रिया 
गच्छन्ती-अग्रे 5ग्र प्रवर्तमाना “यतो गतिकर्मा” [ निघं०. २ । १४ ] ( सूर्यण-एतु ) सूयंण 
समाना सती प्रकाशते प्रसिद्धिमेतु प्राप्नोतु ( देवाः खावणंः-आयुः-प्रतिरन्तु ) विद्वांस 


sms 


॥ ११॥ Ait 


आषान्वयार्थ- -( सहस्तदा: -ग्रामणीः-मनुः ) बहुत धन झादिके दाता ग्राम के नेता रक्षक 
आर मननशीज ज्ञान का दाता ( मा रिषत ) हमें हिंसित नहीं करता है यह सत्य है, परन्तु 
( ग्रस्य ) इस ज्ञान दाता की ( दक्षिणा यतमाना ) दान क्रिया झागे-आगे प्रवंतमान होती हुई 
( सूर्येण-एतु ) सूयं के समान होती हुई प्रकाशित हो-प्रसिद्धि को प्राप्त हो ( देवाः सावर्णेः-भ’यु 
प्रतिरन्तु ) देव समान ज्ञान भरण करने में कुशल के जीवन को. बढावें ( यस्मिनु-अ्ान्ता:-वाजमु 
असनाम ) जिस श्राश्रय में न थकते हुए ज्ञान का सम्भजन हम करं॥ ११॥ 


भावार्थ --अन्नादि का दाता मनुष्यों की रक्षा करता है परन्तु ज्ञान कें दाता की दान 
क्रिया बढती हुई सूर्यं की दीप्ति के समान प्रसिद्ध हो जाती है आयु को बढाती. है उसके भ्राश्र्‍य ज्ञानी 
बन जाते है॥ ११॥ a 


ह 


६६ 
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त्रिषष्टितम सुतम्‌ 


ऋषि।--गयः प्लातः । 

देवता-- १-१४, १७ विश्वं देवाः १५, १६ पथ्या स्वस्तिः | 

छन्द1--१, ६, ८, ११-१६ विराडू जगती १५ जगती त्रिष्टुप्‌ 
वा १६ आची स्व॒राट्त्रिष्दुप्‌ १७ पादनिचत्‌ त्रिष्डुप्‌ | 

विषय३+--अन्र प्रकते जीवन्मुक्तेम्यो5धीत्य सब कार्यः सिद्धि कामा 
भवति भ्युदयस्य निःश्रेयसस्य मागे ज्ञानं निर्दोष 
जीवनयात्रा चालनीयेति विषया वियन्ते । 
इस ब्त में जीवस्युक्तो से पढ़कर सवाय सिद्धि करनी 
चाहिए अभ्युदय नि? श्रेयसका मांग जाना जाता है जीबन 
यात्रा निर्दोष चलाई जाती है इत्यादि विषय है । 


परावतो ये दिर्धिषन्त आप्यं मनुप्रीतासो जानिंमा विवस्वतः । 
` य॒याते ये नहुष्यस्य बर्हिषि देवा आसते ते अधिं ब्रुवन्तु नः ॥ १॥ 


` परा$वतः | ये । दिधिषन्ते । आप्यम्‌॥ मर्लु5प्रीतास$ । जनिम । विवस्वतः | 
ययाते} । ये । नहुष्य॑स्य । बर्हिषि । देवा! । आस॑ते । ते। अधिं । जुब॒न्तु । न 
.: ॥१॥ , द | 9 


प संस्कृतान्वया्थ!-- ( ये मनुप्रीतासः ) मननशीछमनुष्यः प्रीतः प्रियो येषां ते ये 
महाविद्वांस: ( परावतः ) दूरादप्यागतम्‌ ( आप्यं जनिम दिधिषन्त ) आप्तत्वं प्राप्तव्यं 
ब्रद्मचारिणं नवबालकम्‌ ““जनिम जन्मवन” [ऋ० ४। १७। २ दयानन्दः] उपदिशन्ति 'घिष 

. शब्दे’ [ जुद्दो० ] छान्दसो मस्यान्त आदेशः? ( विवस्वतः-ययातेः-नहुषस्य ) विशिष्टतया 
विद्यासु वसति तस्य महान्तं यत्नं कुवेत; “यती प्रयत्ने? तत इन्‌'“*ओऔणादिकोणित्‌ सन्वच्च 
बाहुलकात्‌ [ ४० १ । ३१। १७ दयानन्दः ] संसार बन्धन दृहने साधोः झुशळस्य विदुषः 
( बर्हिषि ) आसने पदे वा ( आसते ) विराजन्ते ( ते नः-अघि जू बन्छु ) तेऽस्मान्‌- 
अधिकृत्यशिष्यान्‌ विधाय ज्र वन्तु ॥ १ 


आषान्वयार्थ- ( ये मनु प्रीतासः ) जो मननशील मनुष्य से प्रेम करने वाले महाविद्वातर म 
( परावतः ) दूर से भी झाए ( भाष्य जनिम दिधिषन्त ) प्राप्तव्य ब्रह्मचारी नव बालक को | 
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उपदेश करते हैं ( विवस्वतः-ययातेः-नहुष्यस्य ) विशेष खूप से विद्याओ्रों में बसने वाले यत्नशील 
तथा संसार वंधन को दहन करने में कुशल विद्वानु के ( बहिषि ) ग्रासत पर पद पर ( सते ) 
विराजते हैं ( ते नः-ग्रधि ब्रवन्तु ) वे हमें शिष्य रूप स्वीकार कर उपंदेश दे ॥ १॥ 


भावार्थ- विद्याओरो में निष्णात यत्नशील वैराग्यवानु महाविद्वानु उच्च पद पर विराजमान 
दुर से प्रात. ब्रह्मचारी को प्रीति से शिष्य बनाकर पढ़ावे और उपदेश संसार को देवें ॥ १॥ 


बिश्वा हि वों नमस्यानि वन्ध्या नामानि देवा उत यज्ञियानि बे। | 
ये स्थ जाता अदितेरद्भ्यस्पारि ये एथिव्यास्ते म॑ इह श्रुता देवम्‌ ॥ २॥ 


विश्व । दि। बु; । नमस्यानि । बन्दो । । नामानि | देवाः | उत । यज्ञियानि । 
बु! । ये | स्थ । जाता! | अदितेः । अदूऽभ्यः । परि । ये । पुथिव्याः | ते । मे । 
इह्‌ । शरुतं । हम्‌ ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ।--( देवा: ) हे विद्वांसः ! ( वः) युष्माकम्‌ ( विश्‍वा-हि ) 
सर्वोण्येव ( नामानि ) प्रसिद्धकर्माणि “नाम प्रसिद्धं व्यवहारम” [ ऋ० ६। ६६। ५ 
दयानन्दः ] ( नमस्यानि वन्द्या ) सक्कर्तव्यानि सेवितव्यानि तथा कमनीयनि “वन्द्यासः 
कामयितुमहाः” [ ऋ० १ । १६८। २ दयानन्दः ] ( उत ) अपि ( वः ) युष्माकं तानि 
हि ( यज्ञियानि ) अध्यात्मयज्ञ साधकानि “यज्ञियानि कर्मोपासनाज्ञान सम्पादनाहीणि'? 
[ ऋ० १ । ७२ | ३ दयानन्दः ) सन्ति ( ये जाताः स्थ ) ये यूयं प्रसिद्धाः एब ( अदितिः 
परि ) द्यळोकज्ञान विषये निष्णातः “अदितिः-्योः? [ ० १ । ७। ६. दयानन्द: ] 
( अदूम्यः परि ) अन्तरिक्षळोकज्ञानविषये निष्णातः (ते) हे यूयम्‌ (इद) अत्र 
ज्ञानप्रदानस्थाने ( मे हवं भृतं ) मम ज्ञान प्रदान प्रार्थना वचनं श्णुत-स्वीकुरुत ॥ २॥ 


भाषान्वयार्थ- ( देवाः ) हे विद्वानो ! (वः) तुम्हारे ( विश्वा हि ) सारे ही ( नामानि ) 
प्रसिद्ध कर्मं ( नमस्यानि वन्धा ) सस्करणीय सेवनीय तथा कमनीय ( उत ) और ( वः ) तुम्हारे 
वे ( यज्ञियानि ग्रध्यात्मयज्ञ के साधन कर्म उपासना ज्ञान सम्पादक हैं ( ये जाताःस्थि ) जो तुम 
प्रसिद्ध हो ( भ्रक्तिः परि ) धुलोक शान में निष्णात ( भ्रदृम्यः परि ) अन्तरिक्ष ज्ञात में निष्णात 
(ते ) वे तुम ( इह ) इस ज्ञान प्रदान स्थान में ( मे दवं श्रुतं ) मेरे ज्ञान प्रदानाथं प्रार्थना वचन 
को सुनो-स्वीकार करो ॥ २॥ कर 

भावार्थ--विद्वाद जन चुलोक ज्ञान में निष्णात; अन्तरिक्ष ज्ञान में निष्णात तथा पृथिवी 
के ज्ञान में निष्णात होकर शरेष्ठ कमनीय कमं करते हैं उनसे ज्ञान ग्रहण भोर सत्सङ्ग: लाभ॑लेनां 
चाहिए। ॥ २ ॥ र 


थेम्यो माता मधुमत्पित्वते पर्य; पीयूषं द्यौरदिंतिरद्रिंबहा: । १ | 
उक्थशष्मान्‌ इषमरान्स्वप्नसस्ताँ आदित्य अर्जुमदा सस्ते ॥ ४॥ 
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मवद भाष्यम्‌ | 


येभ्यः । माता । मघु$मत्‌ । पिन्व॑ते । पर्य । पौयूर्षम्‌ । द्यौः । अदिति! । अद्रिं5बही! । 
उक्थ5शुष्मान्‌ | बुष5भरान्‌ | सु5अभ्नंस; | तान्‌ | आदित्यान्‌ । अजु | सद्‌ । 


सवस्तये ॥ ३॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( येभ्य : येभ्योविद्ठदूभ्यः ( माता ) जगन्माता परमात्मा 
( मधुमत्‌ पयः पिन्वते ) मधुरं वेदज्ञानरसम्‌ “पयसा शब्दार्थं सम्बन्धरसेन? [ यज्ञु० 
२० । ४३ दयानन्दः ] सिञ्चति-प्रयच्छति “पिवि सेचने” [ भ्वादिः ] ( अद्रि बहीः 
अदितिः-द्यौ पीयूषम्‌ ) प्रशंसाकत व वर्धकः “अद्रिरसि श्लोककृत्‌? [ काठ० १। ५] 
अखणिडतो ज्ञानप्रकाशमानः परमात्मा “द्यौः प्रकाशमानः परमात्मा” [ ऋ० १। ८६। - 
१० दयानन्दः ] अम्रृतं मोक्षानन्दम्‌ “पीयूषम्‌-असृतम्‌” [ ऋ० ६। ४७। ४ द्थानन्द्‌ः ] 
सिञ्चति-प्रयच्छति ( तान्‌- उक्थशुष्मान्‌ ) तान्‌ वेदवाग्बळयुक्तान्‌ ( वृषभरान्‌ ) वृष्टि 
जस पूर्णान्‌ मेघानिव ज्ञानामृत-रसपूणान्‌ ( स्वप्नसः ) झुभकर्मवतः “अप्नः कमं नाम” 
[ निघं०.२। १ ] ( यादित्यान्‌ ) अखण्डित ब्रह्मचर्यवतो विदुषः ( स्वस्तये अनुमद्‌ ) 
“कल्याणाय खल्वनुमोदय हृषय तपंय ॥ .३ ॥ 


_ आषान्वयाथ- ( येभ्यः ) जिन विद्वानों के लिए ( माता ) जगत्‌ की माता या जगत्‌ का 
नर्माता परमात्मा ( मधुमत्‌ पय: पिन्वते ) मधुर वेक्ज्ञान रस को सींचता है-देता है ( भ्रद्रि बर्हाः ) 


` प्रशंसाकर्ताओों को बटाने को बटाने वाला ( भ्रदितिः) श्रखण्डित ( द्यौः ) ज्ञान प्रकाशमान परमात्मा 


( पीयूषम्‌ ) अमृत मोक्षानन्द को सींचता है-देता है ( ताचु-उवथशुष्मावु ) उन वेदवाणी बल वालों 
को ( आदित्याव) अखण्डित ब्रह्मचये. वाले विद्वानों को (स्वस्तये-प्रनुमद )कल्याणा के लिए हषित कर 
तृत क्र ॥ ३॥ . Smee 5 


भावाथ-ज्ञानप्रकाशमानु जगत्‌ कारयिता परमातमा जिन प्रखण्डित ब्रह्माचारियों को वेद 


, शान ग्रमृत मोक्ष प्रदान कस्ता है उनको प्रत्येक प्रकार से भ्रपने कल्याणार्थ-तुत करना चाहिए ॥३॥ 


' नुचक्षंसो अनिमिषन्तो अहण! बहदेवासो अमूतत्वर्मानश्चः । 


त ज्योतीरथा अहिमाया अनांगसों दिवो बष्मणि वसते स्वस्तयें ॥ ४ ॥ 
` चुञ्चक्षेस; | अनिडमिषन्त! | अगा । बृहत्‌ । देवास: । अमृत5त्वम्‌ । आन । 


च्य 


, श1। दह ज्योति! रथा! । अहि5माया! | अर्नागस; | दिव; | वर्ष्मीणमू । वसते । 


स्वस्तये ॥ ४ ॥ 


2 CE | 
सस्कृतान्वयाथ!--( देवासः ) ते विद्वांसः ( 

लकत , हासः ( चचक्षसः ) नराणां ख्यापकाः 

( अनिमिषन्तः ) स्वकतेव्येषु निमेषमन्तरं न कुन्तः ( अणा ) सर्वथा योग्याः “आका- 


` रादेश्नश्छाम्द्सः ( बृद्दत-अस॒तत्वम-आनशु; ) महदमृतत्व मोक्ष खं 
न द क्ष सुखं प्राप्नुवन्ति ( ज्योतिः 
_ स्था: ) ब्योतिषि ज्ञानप्रकारी रमण येषां ते ( अहिमाया: ) अहन्तव्य प्रज्ञा काः (अनागसः) 


> 
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पापरदिताः ( दिवा. | न मामा 
हताः ( द्विः-वष्माणम ) मोक्षस्य सुखवर्षकं पदम्‌ ( स्वस्तये वसते ) कल्याण 
करणायाच्छाद्यन्ति ॥ ४ || 
भाषान्वयाथे--( देवासः ) वे विद्वात्‌ ( नृचक्षसः ) नरो के चेताने वाले ( अ्रनिभिषन्तः ) 
अपने कत्तंव्यो में निमेष-भ्रन्तर न करते हुए ( अहँणा ) स्वधा योग्य ( वृहत्‌-अमृतत्वमु-प्रानशु: ) 
महादु अमृत तत्त्व-मोक्षसुख को प्राप्त करते हैं ( ज्योतिः-रथाः ) ज्ञान प्रकाश में रमण जिनका है 
वे ( श्रहिमायाः ) न हमन करने योग्य प्रज्ञा वाले ( अनागसः ) पापरहित ( दिवः-वरष्माणम्‌ ) 
मोक्ष के सुखवर्षक पद को ( स्वस्तये वसते ) कल्याण करने के लिए आच्छादन करते हुँ ॥ ४ ॥ 


भावाथ--अ्रकुण्ठित बुद्धि वाले अपने कर्तव्यों में अन्तर न करने वाले पापरहित होकर 
मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं संसार में भी कल्याण जो अपने ऊपर आच्छादित है ॥ ४॥ 


सम्राजो ये सबुधो -यज्ञमांययुरपरि हुता दधिरे दिवि क्षय॑म्‌ । 
ताँ आविंवास नम॑सा सुवक्तिमिंमहो आदित्याँ अदिति स्व॒स्तये ॥ ५ ॥ 
समूडराज; | ये । सबृर्ध! । यज्ञम्‌ । आऽययुः | अर्पारेऽहबृता | दृधिरे | दिवि | 


क्षय॑म्‌ । तान्‌ । आ | विवास । नमसा | सुवृक्ति5भि; । महः । आदित्यान्‌ 
अदितिम्‌ । स्वस्तये || ५ ॥ । 


° 
सस्कृतान्वयाथः--( ये ) ये खलु ( सम्राजः ) ज्ञानेन सम्यक्‌ प्रकाशमानाः 
( सुवरधः ) सुबृद्धि प्राप्ताः ( अपरिह ताः ) कासादिभिदोंषेरविचछिता अविचछितब्याश्च . 
( यज्ञम्‌-आययुः ) अध्यात्मयज्ञं यज्ञरूपं सङ्गमनीयं परमात्मानं वा साक्षात्कृतवन्तः कुर्वन्ति 
वा ( दिवि क्षयं दधिरे ) मोक्षधाम्नि निवासं धार्यन्ति धारयितु' योग्माः सन्ति ( तान्‌ 
आदित्यान्‌ ) तान्‌ किछाखणिडतज्ञानन्रहमचर्ययुक्तान्‌ ( नमसा सुवृक्तिभिः ) उत्तमान्नादि 
भोगेन सुप्रंशंसाभिश्च ( अदितिं स्वस्तये-आविवास् ) अदितये “व्यत्ययेन चतुर्थीस्थाने 
द्वितीया' अखणिडताथे कल्याणस्वरूपायै मुक्तये परिचर सेवस्व ॥ ५॥ 
भाषान्वयाथ--( ये ) जो ( सम्राजः ) ज्ञान से सम्यक्‌ प्रकाशमान ( सुवृधः ) उत्तम गुण 
वृद्ध ( अपरिह्व_ता: ) कामादि से अविचलित या विचलित न होने वाले ( यज्ञमु-आययुः ) अध्यात्म 
यज्ञ या यज्ञरूप सङ्गमनीय परमात्मा को साक्षात्‌ किये हुए हैं या करते हैं ( दिवि क्षयं दधिरे ) 
मोक्षधाम में निवास धारण करते हैं या धारण करने योग्य हैं ( ब्रावु-आदित्यात ) उन ग्रखण्डित 
ज्ञान ब्रह्मचर्य से युक्त हुओं की ( नमसा सुवृक्तिभिः ) उत्तम भ्रन्न आदि भोग से या शुभ प्रशंसाओं से 
( अदिति स्वस्तये-ग्राविवास ) अ्रखण्डित कल्याण स्वरूप मुक्ति के लिए सेवा सङ्गति कर॥ ५॥ 


आवाधे -जो ज्ञानवृद्ध और गुणवृद्ध तथा कामादि दोषों से रहित मोक्ष के अधिकारी 


जीवन्मुक्त महानुभाव हैं उनकी सङ्गति करनी चाहिए अपनी कल्याण कामना के लिए॥ ५॥ 


को बः स्तोम राधति यं जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो यति इनत. 


को बरं दिता अरे बरो नः पई: स्व ॥ ३॥ 
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क! । ब! | स्तोम॑म्‌ | राधति | यम्‌ । जुजोषथ । विश्व । देवास) | मनुषः । यात । 
म स ८५ | el 
स्थन॑ | कः । व! । अध्वरम्‌ । तुविऽज्ञाता} । अरम्‌ । करत्‌ । यः । नः । पर्षेतं । 
अति । अंह॑ । स्वस्तय ॥ ६ ॥ 
० ७ ८५ ऱ्य 0. र 
संस्कृतान्वयाथ;--( विश्वेदेवासः ) हे सर्वविषयेपु प्रविष्टा विद्वांस: ! ( मलुध:- 
यति स्थन ) यूयं मननशीला यावन्तः सर्वे स्थ ( यं जुजोषथ ) यं परमात्मानं सेवध्वे 


| ( बः ) युष्माकं मध्ये 'निधौरणे षष्ठी (कः स्तोमं राधति ) कश्च स्तोतव्यं परमात्मानं 


साध्नोति साक्षात्‌ करोति ( बः ) युष्माकं मध्ये ( तुविजाताः ) बहुप्रसिद्धा विद्ठांसः (बः) 
युष्माकं मध्ये (कः) कः खलु ( अध्वरम्‌-अरंकरत्‌ ) अध्यात्मयज्ञं पूणं करोति ( यः- 
अहः पषंत्‌ ) यः पापाद्स्मान्‌ पारयेत्‌ ( स्वस्तये ) कल्याणाय ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयार्थ----( विश्वेदेवासः ) हे सब विषयों में प्रविष्ट बिद्वानो ! ( मनुष:- यति- 
स्थन ) तुम मननशील जितने हो ( यं जुजोषथ ) जिस परमात्मा को तुम उपासित करते हो-सेवन 
करते हो ( वः ) तुम्हारे मध्य में ( कः स्तोमं राधति ) कौन स्तुतियोग्य परमात्मा को साधित 
करता है-साक्षातु करता है ( वः ) तुम्हारे मध्य में ( तुविजाता: ) बहुत प्रसिद्ध विद्वान्‌ ( वः) 
तुम्हारे मध्य में ( कः ) कौन ( अध्वरम्‌-परं॑ करतु ) भ्रध्यात्मयज्ञ को पूर्ण करता है ( यः-अंहः 
पर्षत्‌ ) जो पाप से हमें पार करता है ( स्वस्तये ) कल्याण के लिए॥ ६ ॥ 

भावार्थ--विद्वानों के पास जाकर के अपने कल्याणार्थ उनसे जिज्ञासा प्रकट करे और कहे 
कि श्राप महानुभाव समस्त विद्याश्रो में प्रविष्ट हो, हम कँसे पाप से पृथक्‌ रहें और परमात्मा का 
साक्षात्कार कैसे करें यह हमें समभाइये जिससे हम कल्याण को प्राप्त कर सके ॥ ६॥ 


येम्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनुः समिद्वामिर्मनसा सप्त होतृभिः । 
` त आदित्या अभ॑यं शर्म यच्छत सुगा न॑ः कते सुपां स्व॒स्तये ॥ ७ ॥ 
येभ्ये! । होत्राम्‌ । प्रथमाम्‌ | आऽयेजे । मठ) । समिद्भऽअभ्निः। मन॑सा | स॒प्त | 
होळडमिः । ते । आदित्याः । अभ॑यम्‌ | शर्म । यच्छतु | सऽगा । नः । कतै | 
सुऽपथा | ब्त ॥ ७॥ क 


संस्कृतान्वयाथ ४-ण( समिद्धाग्नि:-मनुः ) प्रकाशितः साक्षात्कृतः परमात्माग्नियन 
तथाभूतो मननशीलः-उपासकः ( येभ्यः ) येभ्यो जीवन्मुक्तेम्यः ( प्रथमां होत्रां मनसा- 
आयजे ) प्रमुखां वाच वेदरूपां तत्र प्रतिपाद्या स्तुति वा “होत्रा वाङनाम” [ निघ० १ । - 
११ ] अवधानेन-आत्मसातू करोति 'पुरुषव्यत्ययश्छान्दसः” ( सप्तहोतृभिः ) सप्त संख्या- 


भिते:-महणकतृ भिः साध नः-मनोबुद्धिचित्ताह्लारश्रोत्रनेत्रवाग्मिः ( ते-आदित्याः ) ते, 


अखण्डज्ञान त्रह्याचर्यवन्तः ( न:-अभयं शमं यच्छत ) अस्मभ्यं भयरहितं सुखं प्रयच्छत 
( सुपथा सुगा कतं ) शो भनपथकानि सुगन्तव्यानि ज्ञानानि कुरुथ ( स्वस्तये ) कल्याणाय 


॥ ७॥ 
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भाषान्वयाथं--( समिद्धाग्नि:-मनुः ) अग्रणायक परमात्मा जिसने साक्षात्‌ कर लिया ऐसा 
मननशील उपासक ( येभ्यः ) जिन जीवन्मुक्त विद्वानों से ( प्रथमां होत्रां मनसा-ग्रायजे ) प्रमुख 
वेदरूप वाणी को' या उसमें प्रतिपादित स्तुति को ग्रवधान से आत्मसात्‌ करता है-अपनाता दै 
( सपतहोतृभिः ) सात संख्या वाले ग्रहणकर्ता साधनों-मन बुद्धि चित्त अहङ्कार श्रोत्र नेत्र वाणियों 
से ( ते-प्रादित्या: ) वे ग्रखण्डज्ञान ब्रह्मचयं वाले ( न:-ग्रभयं शर्म यच्छत ) हमारे लिए भयरहित 
सुख प्रदान करें ( सुपथा सुगा कतं ) शोभन पथवाले अच्छे गन्तव्य-ज्ञान सम्पादन करो ( स्वस्तये ) 
कल्याण के लिए ॥ ७॥ 


भावार्थ--ऐसे जीवन्मुक्त जिन्होंने मन बुद्धि चित्त अहङ्कार श्रोत्र नेत्र और वाणी को 
परमात्मा में समपित किया हुआ है उनसे वेद का ज्ञान तथा वेदोक्त स्तुति का शिक्षण लेकर अपने 
ग्रन्दर परमात्मा का साक्षात्‌ करे, यह कल्याण का साधन है ॥ ७ ॥ 


य इैशिंरे भरवनस्य प्रचेतसो विश्व॑स्य स्थातु जेगेतश मन्तबः । 
कु 


ते न; कृतादङतादेन॑सस्पर्य्ा देवासः पिपृता स्वस्तये ॥ ८ ॥ 
ये । ईशिरे । भुव॑नस्य । प्रऽचेतसः । बिइवंस्य | स्थातुः । जगत; । च | मन्त॑वः । 
ते । न; । कतात्‌ | अईतात । एन॑सः । परि । अद्य । देवासः । पिपृत । खुस 
॥ ८॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( ये) ये खलु ( प्रचेतसः ) प्रकृष्टचेतसः प्रकृष्टसावधानाः 
( मन्तवः ) मननशीछाः ( विश्वस्य भुवनस्य ) सवेस्योत्पज्ञस्य ( स्थातुःजगतः-च ) 
स्थावरस्य जङ्गमस्य तद्विषयकज्ञानस्य च ( ईशिरे ) स्वामित्व कुबन्ति तज्ज्ञाने सम्थोः सन्ति 
यद्वा परमात्मन एव “बहुबचनप्रयोग आदरार्थः? ( ते देवासः ) ते विद्वांसः ते कृपया ( नः ) 
अस्मान्‌ ( कृतात्‌-अक्ृतात्‌ एनसः-अद्य पिपृत ) कृतात्‌ पापात्‌ क्रियमाणात्‌ सङ्कल्पसयात्‌ 
पापात्‌-अस्मिन्‌ जीवने रक्षत ( स्वस्तये ) कल्याणप्राप्तये ॥ ८॥ 


भाषान्वयार्थ--( ये ) जो ( प्रचेतसः ) प्रकृष्ट सावधान ( मन्तवः ) मननशील ( विश्वस्य 
भुवनस्य ) सब उत्पन्न हुए--( स्थातुः-जगतः-च ) स्थावर और जङ्गम तथा उन सम्बन्धी ज्ञान का 
( ईशिरे ) स्वामित्व करते हैं, उनके ज्ञान में समर्थ हैं अथवा परमात्मा उन के ज्ञान में समर्थ हे 
( ते देवासः ) वे विद्वान्‌ या परमात्मा ( नः ) हमें ( कृतातु-प्रकृतातू-एनस:-अद्य पिपृत ) किये 
या किये जाने वाले सडुल्पमय पाप से आज अथवा इस जीवन में हमारी रक्षा करें ( स्वस्तये ) 
कल्याण के लिए || ८ ॥ 


भावार्थ--मननशील सावधान विद्वाब्‌ भ्रथवा परमात्मा सब उत्पन्न हुए स्थावर जङ्गम के 
जानने वाले होते हैं! वे हमें वर्तमान और भविष्य में होने वाले पापों से. हमारे कल्याण के लिए 
हमें सावधान किया करते हैं। उनकी उपदेश ौर सङ्गति में जीवन बिताना चाहिए ॥ ८ ॥ 
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भरेष्विन्द्रं सुहं इवामहेऽहोसुचँ सुकृत दैव्यं जनम्‌ । 

अग्नि मित्रं वरुणं सातये भशं द्यावांपथिवी मरुत॑ः स्वस्तये ॥ & ॥ 
भरेषु । इन्द्रम्‌ | सुऽह॑म्‌ । हवामहे । हः ऽसुच॑म्‌ । सुऽक्ृत॑म्‌ | दैव्य॑म्‌ | जन॑म्‌ । 
अग्निम्‌ | मित्रम्‌ | वरुणम्‌ | सातये | भग॑म्‌ । द्यार्वापथिवी इति | मरुव; | 
स्वस्ते ॥ ९। 3 


७ ९ 
सस्कृतान्वयाथः- ( भरेषु ) कामादिभिः- सह प्राप्तेपु संग्रामेषु. ( सुहवम्‌ - 
अंहोसुचं सुकृतं दुव्यं जनम्‌-इन्द्रम्‌ ) सुगमतया ह्वातव्यं पापान्मोचकं सुष्ठु सश्टिकर्ततार 
. दव्यं जनयितारं परमात्मानम्‌ (अग्नि मित्रं बरुणं भगं द्यावापृथिवी मरुत: सातये स्वस्तये) 
ज्ञानप्रकाशकं संसारे कर्मेकरणाय प्रेरकं मोक्षाय प्रेरक मक्षार्थ' वरयितार ज्ञानदातारं 
सवधारक जीवनप्रदातारं परमात्मानं भोगप्राप्रये कल्याणाय मोक्षानन्दाय च ( हवामहे ) 
आह्वामहे ॥ ६ ॥ 
भाषान्वयाथे--( भरेषु ) काम वासना श्रादि के साथ प्राप्त संघर्षो में ( सुहवमु-ग्रंहोमुचं 
सुकृतमु ) सुगमता से पुकारने योग्य, पाप से छुड़ाने वाले, उत्तम सृष्टिकर्ता--( दैव्यं जनमु-इन्द्रमु ) 
दिव्यगुणसम्पन्न तथा उत्पन्न करने वाले परमात्मा--(श्ररिन मित्रं वरुणं भगमु ) ज्ञान प्रकाशक, 
संसार में कमं करने के लिए प्रेरक, मोक्ष के लिए वरने वाले ऐश्वर्यवान---(द्यावापुधिवी मरुतः 
सातये स्वस्तये ) ज्ञानदाता, सवंधारक, जीवनग्रदाता परमात्मा को भोग प्राप्ति के लिए, कल्याण 
मोक्ष प्राप्ति के लिए ( हवामहे ) भ्राह्मान करते हैं-बुलाते हैं ॥ ९॥ 


भावाथ--कामवासना आदि दोषों से बचने के लिए तथा सुख शान्ति और मोक्ष की 


प्राप्ति के लिए प्रेरक धारक ज्ञानदाता परमात्मा की शरण लेनी चाहिए और उसकी स्तुति प्रार्थना 
उपासना करनी चाहिए ॥ ९ ॥ 


तरमा एथिवीं दारमनेइसँ सुशमोणमर्दितिं सुप्रणींतिम्‌ 
देवीं नावे स्वरित्रामनागसमसवन्तीमा रदैमा स्व॒स्तये ॥ १० ॥ 


सुऽत्रामाणम्‌ । पृथिवीम्‌ । दाम्‌ । अनेहसम्‌ । सु5शमीसम । अदितिम्‌ । 
[oS 
सुऽप्रनीतिम्‌ । दैवीम्‌ | नाव॑म्‌ । सुऽ्चरित्राम्‌ | अनागसम्‌ | अस्रवन्तीम्‌ | आ । 


रुहेम | स्वस्तर्ये ॥ १० ॥ 


.@ ९४... 

सस्कृतान्वयाथ!---( सुत्रामाणम्‌ ) सुखेन संसारसागरत्रात्रीम ( पृथिवीम्‌ ) 
प्रथिताभू ( द्याम्‌ ) ज्ञानदीप्ताम्‌ ( अनेहसम्‌ ) निवृत्तपापाम्‌ ( सुशर्माणम्‌ ) सुसुखाम्‌ 
. ( अदितिमू) अखणिडताम्‌ ( सुप्रणीतिम्‌ ) आत्मनः सुप्रणयनकर्त्रीमू ( स्वरित्राम्‌ ) 


हि शोभनारित्रामिव सुरक्षिताम्‌ ( अस्नवन्तीम्‌ ) अछिद्रा ढाम्‌ ( देवीं नावम्‌ ) अछौकिकों | 
. ना सुतया झुक्तिरूपां नौकाम्‌ ( आरुहेम-स्वस्तये ) प्राप्नुयाम कल्याणाय ॥ १० ॥ है 
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आषान्वयार्थ- ( सुत्रामाणमु ) सुख पूर्वक संसार सागर से रक्षा करने वाली ( पृथिवीम्‌) 
प्रथित-( द्यामु ) ज्ञान से दोप्त-( अनेहसम्‌ ) पापरहित-( सुशर्माणम्‌ ) उत्तम सुखरूप-( ग्रदितिमु ) 
अ्रखण्डित-( सुप्रणीतिमु.) आत्मा का सुप्रणयन करने वाली-( स्वरित्रामु ) शोभन श्ररित्रों वाली 
जेसी सुरक्षित ( अस्रवन्तीम्‌ ) छिद्ररहित इढ-( दैवीं नावम्‌ ) दैवी नौका को-उत्तम स्तुतियोग्य 
मुक्तिरूप नौका को ( स्वस्तये-श्रार्हेम ) कल्याणा के लिए प्राप्त करें ॥ १० ॥ 
९ ४ 
सावाथ-मुक्ति संसार सागर से त्राण करने वाली, उत्तम सुख [देने वाली, श्रात्मा को 
अपने स्वरूप में लाने वाली आदि सद्गुणो से युक्त दिव्य नौका के समान है । उसे हमें प्राप्त करना 
चाहिए ॥ १० ॥ 
2५ ७) ~ ~ ७ _ La 
विश्वे यजत्रा आधि बोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवांया अभिहुतः । 
| ~ ॥ ~ he 
सत्यया बो देवहूत्या हुवेम शण्वतो देवा अब॑से स्वस्तये ॥ ११ ॥ 
च] च 
रवें । यजत्राः । अधि । बोचतु । ऊतये । ` त्राय॑ध्वम | न! । दु/डए्वौया) । 
मिऽहुतः | सृत्ययां | ब} | दुवऽहूत्या । हुवेम | सुतः । देवा! । अव॑से | 
वस्ते ॥ ११ ॥ 


8 30 


७ ° 

सस्कृतान्वयाथ8---( विश्‍वेयजत्रा:) हे सवंविद्यासु प्रविष्टाः सङ्गमनीया विद्वांस: ! 
( ऊतये ) रक्षायै (अधि बोचत ) शिष्यत्बेनाधिकृत्यास्मानुपदिशत ( दुरेवायाः-अभिह्न,तः- 
नः-त्रायध्वम्‌ ) दुदु :खं प्रापयति यां सा दुरेवां तस्याः कुटिलगतिकाया मनोभावनायाः¬ 
अस्मान्‌ रक्षत ( देवाः ) हे विद्वांसः ! ( श्वण्वत:-व: ) प्राथना आण्वतों युष्मान्‌ ( देवहूत्या 
सत्यया ) देवान्‌ यया ह्यन्ते प्रार्थयन्ते तया शुद्धया स्तुत्या ( अवसे स्वस्तये हुवेम ) 
रक्षणाय कल्याणाय च प्राथयामहे ॥ ११ ॥ 

भाषान्वयाथे--( विश्वेयजत्राः ) हे सव विद्याओं में प्रविष्ट सङ्गमनीय विद्वानो ! (ऊतये) 
रक्षा के लिए ( अ्रधि वोचत ) शिप्यरूप से अधिकार में लेकर हमें उपदेश करो ( दुरेवायाः- 
( श्रभिह्ल,तः-नः-त्रायघ्वम्‌ ) दुःख को प्राप्त कराने वाली कुटिल मनोभावना से हमें-हमारी रक्षा 
करो ( देवाः ) हे विद्वानों ! ( श्ण्वततः-वः ) तुम प्रार्थना सुनने वालों को ( देवहुत्या सत्यया ) 
देवों को प्राथित करते हैं जिससे उस शुद्ध स्तुति के द्वारा ( अवसे स्वस्तये हुवेम ) रक्षा के लिए 
कल्याणा के लिए प्राथित करते हैं ॥ ११॥ | 

भावार्थ-विद्याश्रों में निष्णात विद्वानों के पास सिष्यभाव से उपस्थित होकर विद्या ग्रहण 
करनी चाहिए । भ्रपनी दुर्वासनाश्रों या दुष्प्रवृत्तियों को उनकी सङ्गति द्वारा दूर करना चाहिए । 
उनकी प्रशंसा भ्रपने कल्याण के लिए-सदूभाव से करनी चाहिए ॥ ११॥' 


अपामीवामप विश्वामनाहुतिमपाराति दुविदत्रामधायतः । 
आरे देवा दवेषो अस्मद्युयोतनोरु ण; शर्म यच्छता स्वस्तये ॥ १२ ॥ 
क १ हे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


त 


अघ5यत; | आरे | देवा! । द्वेष॑ः । अस्मत्‌ | युयोतन॒ । उरु । नः । शर्म 
यच्छत्‌ । स्वस्तये ॥ १२ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः---(देवाः) हे विद्वांसः ! (विश्वास्‌) सर्वास (असीवाम्‌ ) रोग- 
स्थितिम्‌ (अप०) दूर प्रेरयत ( अनाहुतिम्‌-अप० ) अप्रार्थनां दूरं कुरुत ( अरातिम-अप० ) 
अदानभावनां दूरं क्षिपत ( दुर्विदत्ताम-अप० ) दुष्टानुभूति भ्रान्ति दूरं प्रक्षिपत ( अघा- 
यतः ) पापमिच्छतः शत्रुन्‌ दूरं क्षिपत (द ष:-अस्मतू-आरे युयोतन ) दृषभावान्‌- 
अस्मत्तो दूरे प्रेर्यत ( नः-उरू शमं स्वस्तये थच्छत ) अस्मभ्यं महत्त सुखं कल्याणाय 
प्रयच्छत ॥ १२॥ 


भाषान्वयाथे--( देवाः ) हे विद्वानो ! ( विश्वामु ) सब ( श्रमीवाम्‌ ) रोगस्थिति को 
( प्रप ) दूर करो ( अनाहुतिमु-्प ) श्रप्रार्थना-नास्तिकता को दूर करो ( ग्ररातिमु-ञ्रप ) 
ग्रदानभावना को दुर करो ( दुविदत्राम्‌-ञ्प ) दुष्टानुभूति-भ्रान्ति को दूर करो ( ्रघायतः ) हमारे 
प्रति पाप चाहने वाले शत्रुओं को टूर करो ( द्वेषः-ग्रस्मतु-श्रारे युयोतन ) द्वेषभाव को हमसे दूर 
करो ( नः-उर शमं स्वस्तये यच्छत ) हमारे लिए-हमें बड़ा सुख कल्याणां प्रदान करो।। १२ ॥ 


भावार्थ--विद्वानों से श्रात्मिक मानसिक शारीरिक दोषों को दूर करने के लिए नम्र 
प्राथंना करनी चाहिए जिससे सब प्रकार की सुख शान्ति भ्रौर निरोगता प्राप्त हो सके १२ ॥ 


अरिष्ट! स मतो विश्वं एधते प्र प्रजाभिर्जायते धःणस्परिं । 
1“ > AA ~ [aS ~ 
यमादित्यासो नयथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये ॥ १३ ॥ 
अरिष्ट; | सः । मतैः | विरः | एधते | प्र | प्रऽजाभिंः | जायते । भैण ।: 


१ 


के | ~ AN ~ ~ 
परि | यम | आदित्यासः | नयथ । सुनीतिऽभिं१ । अर्ति । विइबांनि । डु$ऽइता । 
Be र सु दु$5३ 
` स्त्रस्तय || १३ ॥ 


७ ९ 

सस्कृतान्वयाथ!- ( आदित्यासः ) हे अखणिडतज्ञान-ब्रह्मचर्यवन्तो विद्वांसः! 
(यं सुनीतिभिः ) यं जनं शोभन नयन क्रियाभिः-सदाचरण शिक्षाभिः ( विशवानि दुरिता- . 
अति ) सवोणि पापानि खल्वतिक्राम्य ( स्वस्तये नयथ ) कल्याणाय नयथ ( स:-विश्‍व:- 
मतेः-अरिष्टः-प्रएघते ) स सकलो जनोऽपीडितः सन्‌ प्रवधते ( प्रजाभिः-घमंणः-परि 
जायते ) पुत्रादिभिः गुणेऽधिष्ठितः “पश्रम्याः परावध्यर्थं [ अष्टा० ८। ३। ५ ] सखायते 
प्रसिद्ध यति ॥ १३॥ 


भाषान्वयाथ--( भ्रादित्यास: ) हे अखण्ड ज्ञान ब्रह्मचर्य वाले विद्वानो ! ( यं सुनीतिभिः) 
दुम जिस मनुष्य लो शोभन नयन क्रियाओं द्वारा तथा सदाचरण दिक्षाओ्रों द्वारा ( विश्वानि दुरिता 
त. ` प्रति) सब पापों को अतिक्रमण कराकर ( स्वस्तये नयथ ). कल्याण के लिए ले जाते हो (सः 
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विश्वः-मतं:-्ररिष्टः-प्र-एघते ) वह सकल मनुष्य श्रपीडित होता हुआ बढ़ता है ( प्रजाभिः-धमंणः 
परि जायते ) पुत्रादियों द्वारा गुण में श्रधिष्ठित हुग्रा प्रसिद्ध होता है॥ १३॥ 

भावार्थ-अ्खण्ड ज्ञान ब्रह्मचयं वाले विद्वानों के उपदेश व बताये हुए सदाचरण में जो 
मनुष्य रहता है वह पाप से वचकर स्वस्थ रहता है आर सन्तानों का सुख प्राप्त करता है॥ १३ ॥ 


यं देवासोऽवथ वाज॑सातौ यं शूर॑साता मरुतो हिते भने । 
` प्रातयोवाणं रमिन्द्र सानासिमरि्यन्त॒मा रहेमा स्व॒स्तये ॥ १४ ॥ 


यम्‌ | देवास! | अत्थ । वाज॑ऽसातो । यम्‌ । शुर॑ऽसाता । मरुत$ । हिते । घने 
प्रात१ऽयार्वानम्‌ । र्थ॑म । इन्द्र । सानसिम्‌ | आरिष्यन्तम्‌ । आ | रुहेम । स्वस्तये 
॥ १४ || 


संस्कृतास्वयाथः-_( मरुतः-देवासः ) हे जीवन्मुक्ता विद्वांसः ! 'मरुतों ह वै 
देवविशः” [ कौ० ७। म ] ( यं वाजसातौ ) यममृतभोगप्राप्तौ “अमृतोऽन्नं वे वाजः” 
[ जे० २ । १६३] ( यं शूरसाता ) यं पापहिंसनप्राप्तो ( हिते धने ) हितकरे$ध्यात्मधन 
निमित्ते ( अवथ ) रक्षथ (इन्द्र) हे परमात्मन्‌! ( प्रातर्यावाणं रथम्‌ ) जीवनस्य 
प्रातत्र चर्येण गमनशक्तिमन्तं रमणीयम्‌ ( सानसिम्‌) शाश्वतं सुखरूपम्‌ “सानसिं 
पुराणम्‌ [ यजु० १२। ११० दयानन्द: ] ( अरिष्यन्तम्‌ ) हिंसादोषरहितम्‌ ( स्वस्तये- 
आरुहेम ) कल्याणाय समन्तात्‌ प्राप्नुयाम ॥ १४॥ 


भाषान्वयाथ--( मरुतः-देवासः ) हे जीवन्मुक्त विद्वानो ! ( यं वाजसातौ ) जिसको 
* अमृत भोग प्राप्ति के निमित्ता ( यं शूरसाता ) जिसको पापनाशनाथे प्राप्ति के हेतु ( हिते धने ) 
हितकर अध्यात्म धन के निमित्त ( श्रवथ ) सुरक्षित रखते. हो (इन्द्र) हे परमात्मन्‌ ! ( प्रातर्यावाण 
रथम्‌ ) जीवन के प्रातः भ्र्थात्‌ ब्रह्मचर्यं से चलने को शक्ति वाले रमणीय ( सानसिम्‌ ) शाश्वत 
सुखरूप-( अरिष्यन्तम्‌ ) हिसित न होने वाले मोक्षधाम को ( स्वस्तये-प्रारहेम ) कल्याण के लिए 
आरोहण करें-प्राप्त होवें । १४॥ | 

भावार्थ-जीवन्मुक्त विद्वानों के सङ्ग से अमृत अन्न भोग प्राप्ति और पापरहित शैद्ध वृत्ति 
सम्पादन के लिए उपदेश ग्रहूण करना चाहिए । उससे परमात्मा पूणं ब्रह्मचर्य से सम्पन्न को मुक्ति 
सुख प्रदान करता है ।। १४॥ 


स्वस्ति न॑ः पथ्यासु भन्वंसु स्वस्त्यप्सु वजने स्ववेति । 
स्वस्ति न॑ः पुतरकृयेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातन ॥ १५ ॥ 


स्वस्ति । न! | पथ्यासु । घन्व॑ऽसु । खस्ति । अप5सु । इजने | स्व॑शऽवति | स्वस्ति । 
न? | पन्रऽक्रथेषु | योनिषु | स्वस्ति । राये । म॒रुतः । द्घातन ॥ १५ ॥ 
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संस्कृतान््रयार्थः--( मरुतः ) हे जीवन्मुक्ता विद्वांसः ! ( नः स्वस्ति पथ्यासु 
धन्वसु ) अस्मभ्यं स्वस्ति पथिभवासु मरुप्रदेशेषु भवतु ( स्वत्ति-अप्सु ) जळप्रदेशेषु जलेषु 
वा स्वस्ति भवतु (स्ववंति वजने ) सुखबति सवं ठुःखवर्जिते मोक्षे स्वस्ति भवतु ( स्वस्ति 
नः पुत्रक्रथेषु योनिषु ) कल्याणं सन्तानकमंसु गृहेषु भवतु ( स्वस्ति राये दधातन ) 
कल्याणं घनाय धारयत ॥ १४ ॥ 


| भाषान्वयार्थ--( मरुतः ) हे जीवनमुक्त विद्वानो ! ( नः स्वस्ति पथ्यासु धन्वसु ) हमारे 
लिए स्वस्ति-कल्याण हो मागे में आने वाले मरु प्रदेशों में ( स्वस्ति-श्रप्सु ) जलप्रदेशों में कल्याण 
हो ( स्वर्वेति वृजने ) सुखवाले दुःखवर्जित मोक्ष में कल्याण हो ( पुत्रक्रथेषु योनिषु नः स्वस्ति ) 
सन्तान कर्मों में और ग्रहो में कल्याण हो ( स्वस्ति राये दधातन ) धन प्राप्त करने में कल्याण 
हो॥ १५॥ 

भावार्थ-जीवन्मुक्त विद्वानों के शिक्षण से अपने मागों में आये महस्थलों, जलत्थलों, 
सन्तानोत्पत्ति वाले ग्रहस्थलों, धन प्रस ङ्गों, दुःखरहित मोक्षों को सुखमय बनाना चाहिए ॥ १५ ॥ 


स्वस्तिरिद्वि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्णस्वस्यामि या वाममेतिं । 

सा नों अमा सो अरणे नि पातु स्वावेशा भवतु देवगोपा ॥ १६ ॥ 
सवस्ति! | इत्‌ | हि | प्रऽप॑थे | श्रेष्ठां । रेकणस्वती । अभि | या । वामम्‌ । एति | 
सा | न; । अमा | सो इतिं । अरणे । नि | पाहु । सडआवेशा | भवतु । देवऽगोपा 
॥ १६॥ 
७ ७ 
सस्कृवासचयाथ!---( छत्ति:-इत्‌-हि ) स्वस्तिः कल्याणभावना खल्वेव ( प्रपथे ) 


~ 


'पथाग्रे ( श्रेष्ठा ) श्रेष्ठहछपा ( रेक्णस्वती ) धनधान्यवती ( या चामम-अभ्येति ) या 


वनयितारं सम्भजयितारं प्राप्नोति ( सा नः ) साऽस्मान्‌ ( अमा ) गृहे “अमा गृहनाम” 
[ निघ ३। ४ ] (सा बु-अरणे ) साहि अरण्ये ( नि पातु ) निरन्तर रक्षतु -( देवगोपा 
स्वाबेशा भवतु ) देबेविंङ्धी रक्षिता शोभनावेशयित्री भवतु ॥ १६ ॥ 


न भाषान्वयाथ --( स्वस्तिः-इतु-हि ) कल्याण भावना ही ( प्रपथे ) पथाग्र-मार्ग के प्रारम्भ 
में ( भ ) श्रेष्ठूप ( रेक्णास्वती ) धनधान्य वाली ( या वाममु-भ्रभ्येति ) जो सेवन करने 
वालों को प्राप्त होती है ( सा नः ) वह हमें ( भ्रमा ) घर में ( सा नु-भ्ररणो ) वह ही जगंल में 
(ति पातु ) निरन्तर रक्षा करे ( देवगोपा स्वावेशा भवतु ) विद्वानों द्वारा सुरक्षित शोभन प्रवेश 
वाली होवे॥ १६॥ 


€ विद्वानों 
थे भावाथ- विद्वानों द्वारा कल्याण भावना तथा रक्षा जीवन के प्रारम्भिक मार्ग पर, घर 
में भ्रधवा जंगल में हमें सदा प्राप्त होती रहे, ऐसा सदा यत्न करना चाहिए ॥ १६॥ 
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एवा प्लतेः सूनुरवीबधद्ो विश्वं आदित्या अदिते मनीषी । 
९ ~ ~ ~ ~ 
ईशानासो नरो अमर्त्येनास्तांवि जनों दिव्यो गर्येन ॥ १७ ॥ 


० ~ ~ १० NN 
एव | प्लते! । सुनुः । अवीवृधत्‌ | व! । विशवे । आहित्याः । अदिति । मनीषी । 


अचा 1 i [cess 
२९ चासि, । चर | असत्यन | अस्तावि । जन! । दिव्य; । गयेन ॥ १७॥ 
० ° 

_ सर्कृतान्वयाथः --( विश्वे-आदित्याः ) हे सवविषयेषु प्रविष्टा अखणिडत ज्ञान- 
ब्रह्मचयक्राः परमषयः ( अदिते ) अदितये-अखण्डसुखसम्पत्तये व्यत्ययेन सम्बुद्धि ( बः ) 
युष्मान्‌ ( प्छतेः सूनुः ) संसारसागरस्य पारयितुरध्यात्मयज्ञस्य “प्लु गतौ? [ भ्वादि० ] 
“ततो डतिबीहुलकादौणादिक? प्रेरयिता ( मनीषी ) प्रज्ञावान्‌ ( अवीवृधत्‌ ) वर्धयति 
प्रशंसति ( इशानासः-नरः ) यूयं ज्ञानस्वामिनो जीवनमुक्ताः ( अमर्त्येन गयेन ) मरण- 
धर्मेरहितेन स्वाश्रयेण प्राणरूपेण परमात्मना ( दिव्यः-जनः ) दिव्याः-मनुष्याः-ऋषयः 
"एकवचनं व्यत्ययेन बहुत्रचने' ( अस्तावि ) वेदज्ञानं दत्त्वा प्रांसिताः ॥ १७॥ 


भाषान्वयाथ-( विश्वे-ग्रादित्याः ) हे सव विषयों में प्रविष्ट ग्रखण्ड ज्ञान ब्रह्मचय॑सम्पन्न 
परम ऋषियों ! ( श्रदिते ) अखण्ड सुखसम्पत्ति के लिए (व: ) तुम्हें ( प्लतेः सूनुः ) संसार 
सागर को पार कराने वाले श्रध्यात्मयज्ञ का प्रेरक ( मनीषी ) प्रज्ञा वाला ( अवीवृधत्‌ ) बढ़ाता 
है, प्रशंसा करता है ( ईशानासः-तरः ) तुम ज्ञान के स्वामी जीवन्मुक्त ( श्रमरत्येन गयेन ) मरण 
धर्मे रहित सव के श्राश्रय प्राणरूप परमात्मा ने ( दिव्यः-जनः ) दिव्य मनुष्य-ऋषि जन (अस्तावि) 
वेदज्ञान देकर प्रशंसित किये हैं ॥ १७॥ 


भावार्थ--अखण्डित ज्ञान और ब्रह्मचर्यं से सम्पन्न, सव विषयों में निष्णात, जीवन्मुक्त, 
संसार सागर से पार होने श्रौर अन्यो को विद्या सम्पन्न बनाने के लिए सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा 
या उससे प्रेरित संसार में पदार्पण करते हूँ ।! .१७॥ 


“१ 
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चत्‌ःषष्टितसं सूक्तम्‌ 


“य्रषिः--गयः प्लातः | 

देवता--विश्वेदेवा! । 

छुन्दः-- ९१ ४, ४, ९, १०, १३, १४ निचुज्जगती ¦ २, ३, 
८,११ विराइ जगती । ६, १४ जगती | १२ त्रिष्दुए । 
१६ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । १७ पादनिचत्‌ ब्रिष्डुप्‌ ॥ 

अत्र सूक्ते स्वीय भावनाना त्रिद्वत्सङ्गत्या विक्रासो रश्मि- 

लामो, जीबन्छुक्तेभ्योऽध्ययनं परमात्मोपानया मोक्ष 

प्राप्तिशचेत्येवमादयो विषयाः सन्ति । 

इस बरकत में अपनी भावनाओं का विद्वानों की सङ्गति से 

विकास, बय किरणों से लाभ, जीवन्युक्तो से अध्ययन, 

परमात्मा को उपासना से मोक्षप्राप्ति आदि विषय हैं ॥ 


विषयः 


कथा देवानां कतमस्य यामनि सुमन्तु नामं शृण्वतां म॑नामहे । 
[| ~ ~ (3 oe 

को मुळाति कतमो नो मर्यस्करत्कतम ऊती अभ्या बं्रतेति ॥ १ ॥ 
कथा | देवानाम | कत॒मस्य॑ | याम॑नि | स॒ऽमन्छुं । नाम॑ । श्रण्ताम्‌ । मनामहे । 
क! । सूळाति । कतमः | न) | मर्यः | करत्‌ । कतमः । ऊती । अभि । आ । 
बवतेति ॥ १ ॥ | 

1 ९ न 

सस्कृतात्वयाथ!--( य्रामनि ) संसारयात्रायां जीवनमार्ग वा ( श्र्ण्वता 
देवानाम्‌ ) अस्माकं प्राथनां शृण्वतां देवानां मध्ये ( कतमस्य कथा सुमन्तु नाम मनामहे) 
कतमस्य कथं सुमन्तव्यं नाम मन्यामहे स्मरामः (कः-नः-सूळाति) कः खलु-अस्मभ्यमभीषटं 
ददाति “मृढाति दानकर्मा? [ निरु० १० । १६ ] ( कतमः-मयः-करत्‌ ) कतमः सुखं 


करोति ( कतमः-ऊती-अभ्याववतति ) कतमः-रक्षायै पुनः पुनः कल्याणसाधनाये-अस्मान्‌ 
प्रतिवतते ॥ १ ॥ 


J ाषान्वयार्थ-( यामनि ) संसार यात्रा में या जीवनमाग में ( शृण्वतां देवानामु ) हमारी 
.. प्रार्थना को सुनने वाले देवों के मध्य ( कतमस्य कथा सुमन्तु नाम मनामहे ) कौनसे तथा 
फंसे सुमन्तव्य नाम को इम मा्ने-स्मरण करें ( कः-नः-मृळाति ) कौन हमें सुखी करता है 
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( कतमः-मयः-करतु ) कौन सुख देता है ( कतमःऊती ग्रभ्याववर्तति ) कौन रक्षा के लिए पुनः 
पुनः कल्याण साधने के लिए हमारे प्रति बरतता है॥ १॥ . 

भावार्थ--मनुष्य को यह विचार करना चाहिए कि इस संसार यात्रा में या जीवनयात्रा में 
सच्चा साथी कौन है । कौन देव मानने और स्मरण करने योग्य है । कीन सुख पहुंचाता है । कोन 
हमारा सच्चा रक्षक है तथा जीवन को सहारा देता है । ऐसा विवेचन करके जो इष्टदेव परमात्मा 
सिद्ध होता है उसकी शरण लेनी चाहिए ॥ १॥ 


NI ~ 


क्रतृयन्ति क्रतवो हुन्सु धीतयो वेनन्ति वेनाः पतयन्त्या दिशः । 


~ 


न मंडिंता विद्यते अन्य एंभ्यो देवेषु 


~ 


मे अधिकामा अयंसत ॥ २ ॥ 


॥ २॥ 


७ © 

सर्कृतान्वयाथ (हृत्सु) मनः प्रश्चतिषु वर्तमानाः (क्रतवः-क्रतूयन्ति) सङ्कल्पाः 
सङ्कल्पयन्ति (धीतयः) प्रैज्ञाः “धीतिः प्रज्ञा” [ निरु० १० । ४० ] (वेनाः-वेनन्ति) कामना 
कामयन्ते ( दिशः-आपतयन्ति ) देशनाः-उद्द शप्रवृत्तयः समन्ताद्‌ प्रवतन्ते ( एभ्यः-अन्यः- 
सडिता न विद्यते) एभ्यो देवेभ्योऽन्योन सुखयिता विद्यते ( देवेषु मे कामाः-अयंसत ) 
विद्वत्सु मम कामाः-आश्रिताः सन्ति ॥ २ ॥ 

साषान्वयार्थ-( हृत्सु ) हृदयों में-मन आदि के अन्दर ( क्रतवः-क्रतूयन्ति ) सद्धूल्पधारायें 
सङ्कल्प विकल्प करती हैं ( धीतयः ) बुद्धियां ( वेनाः-वेनन्ति ) कामनाधारायें विविध कामनायें 
करती हैं ( दिशः-श्रापतयन्ति ) उद्दे श्यप्रवृत्तियां समन्तरूप से प्रवृत्त होती रहती हैं ( एभ्यः-भ्रन्यः- 
मडिता न विद्यते ) इन देवों से अन्य सुखी करने वाला कोई नहीं है ( देवेषु मे कामा:-अयंसत ) 
विद्वानों में मेरी कामनाएं आश्रित हैं ॥ २॥ 

सावाथ-मनुष्यों के अन्दर कुछ भावनात्मक शक्तियां काम करती रहती हें । जसे मन 
आदि के अन्दर सङ्कूल्पधारायें उठती हैं । कामनाएं जैसे प्रवृत्त होती रहती हैं, नाना प्रकार की 
बुद्धियां भी चलती हैं ्रनेक उद्देश दिशाएं भी उभरती रहती हैं। यद्यपि ये सब मनुष्य के सुख 
साधन के लिए होती हैं फिर भी विद्वानों की सङ्गति से उनको और अधिक उत्कृष्ट बनाना चाहिए 
जिससे वे ्रधिक सुखदायी बनें ॥ २॥ 

~ | 


नरां वा शंस पृषणमगोद्यमग्नि देवेद्धमर्मंचेसे शिरा । 
छयामार्सा चन्द्रमसा यमं दिवि त्रितं वातं मुषसंमक्तुमश्चिनां ॥ ३ ॥ 


नराशंसम्‌ | वा | पषणंम्‌ । अगोझम्‌ । अभिम्‌ | देव5ईद्वम्‌ । अमि | अचेसे | | 


गिरा | सुर्यामासां | चन्द्रमसा | यमम्‌ । दिवि । त्रितम्‌ । वात॑म्‌ । उषसम्‌ । 
अक्तम्‌ । अश्विना ॥ ३ ॥ 
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` ( श्रुणोतु ) श्णुयात्‌ ॥ ४॥ 


( बृहस्पति: ) परमात्मा ( कथा ) कैसे (कयागिरा) किस वाणी से ( सुवृक्तिभिः ) शोभन स्तुतियों 
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संस्कृतान्वया्थः- ( वा) अथ च ( नराशंसम्‌ ) नरमंनुष्ये: प्रशंसनीयम्‌ 
( पूषणम्‌ ) पोषयितारम्‌ ( अगोह्मम-अग्निम्‌ ) प्रत्यक्षीकरणीयसग्निरूपं परमात्मानम्‌ 
( देवेद्धम्‌ ) देवेविद्द्धिः खान्तरात्मनि साक्षात्करणीयं परमात्मानम्‌ ( गिरा-अभ्यचंसे ) 
स्तुत्या खल्वभिष्टुहि ( सूयौमासा चन्द्रमसा ) सूर्याचन्द्रमसो-सूर्यचन्द्रो-सूयंचन्द्राविव 
ज्ञानप्रकाशरनेहप्रसारकं तं परमात्मानम्‌ ( यमम्‌ ) जगन्नियन्तारम्‌ ( दिवि त्रितम्‌ ) मोक्ष- 
धाम्नि वर्तमानं त्रिषु लोकेषु ततं व्यापकम्‌ ( वातम्‌ ) वात इव जीबनप्रदस्तम्‌ ( डषसम्‌- 
अकतुम्‌ ) जागृतिप्रद्‌ं स्नेहग्रदं परमात्मानम्‌ ( अश्विना ) ज्योतिर्मयमानन्दरसमयं च पूजय 
॥ ३ ॥ 

_भाषान्वयार्थ--(वा) और (नराशंसम्‌) मनुष्यों द्वारा प्रशंसनीय-(पूषणम्‌) पोषण करने 
वाले-( श्रगोह्यम्‌-श्रग्निमु ) प्रत्यक्ष करने योग्य ग्रग्निरूप-( देवेद्धम्‌ ) देवों-विद्वानों द्वारा साक्षात्‌ 
करने योग्यपरमात्मा को ( गिरा-प्रभ्यर्चसे ) स्तुति के द्वारा पूजित कर .( सूर्यमासा चन्द्रमसा ) 
सूर्य और चन्द्रमारूप ज्ञानप्रकाशक थ्रौर स्नेहृप्रसारक-( यममु ) जगन्नियन्ता परमात्मा को ( दिवि 
त्रितमु ) मोक्षधाम में वर्तमान तथा तीनों लोकों में व्यापक-( वातमु ) वायु के समान जीवनप्रद 

उषसमु-ञ्रवतुमु ) जागृतिप्रद और स्नेहप्रद-( श्रश्रिना ) ज्योतिमंय और श्रानन्दरसमय परमात्मा 
को पूज़ित कर ॥ ३ ॥ क ह 
भावार्थ--परमात्मा समस्त देवों के गुणों से युक्त है वह मनुष्यों तथा ऋषियों द्वारा स्तुति 
करने योग्य और साक्षात्‌ करने योग्य है ॥ ३॥ 
कथा कविस्तुवीरवान्‌ कया गिरा बृहस्परतिबीबधते सुवृक्तिभिः । 
hes 


अज एकपात्सुहॅबॅमि ऋक्व॑भिरहिँः भोतु बुध्न्यो ई 


en 
S ot 
| 
०७] 
ष्ट 


(२ ~ |] | [oS &*! ~ 
कथा । कवि; । तृविऽरवान्‌ । कया । गिरा । बृहस्पतिः | बवधते | सवक्तिडमिं)। 
LS Io य र न व 1 1 
अज; । एक5पात्‌ | सुऽह्वेभिः । ऋक्य॑ ऽभि । अहँ; | शणोत । व्न्य । हवीमनि । 


॥४॥ 


७ ९ 

सस्छृतान्वयाथ --( तुवीरवान्‌ कवि: ) बहुज्ञानवतः स्वामी “तुवि बहुनाम” 
[ निघ० ३। १ ] बहूनि ज्ञानानि विद्यन्ते यस्मिन्‌ स॒ वेदस्तद्वान्‌ क्रान्तदर्शी सर्वज्ञः 
( बृहस्पति: ). परमात्मा ( कथा) कथम्‌ (कया गिरा) कया वाचा “गीर्वाडनाम? 
[ निघ० १। १ १] ( सुवृक्तिभिः ) सुस्तुतिभिः “सुवृक्तिमि-शोभनाभिः स्तुतिभिः? 
[ निरु० २। २४ ] ( वावृधते ) स्तोतुरात्मनि भ्रशंवर्धते साक्षाद भवति ( अजः-एकपात्‌ ) 
स॒ खलु जगत्येक एव स्वगुणेः प्राप्त भवति ( अहि:-बुध्न्य: ) अहुन्तव्यनियमः 
बोधव्यः ( सुहवेभिः-ऋक्वभिः ) शोभनहाने:-ऋकरतौत्रे: ( हवीमनि) ह्वानप्रसङ्गे 


भाषान्वयाथ--( तुवीरवाचु कविः ) बहुत ज्ञानाधिकरण वेदवाला सर्वज्ञ क्रान्तदर्शी 
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के द्वारा ( वादृधते ) स्तोता के आत्मा में भलीभांति बढता है-साक्षात्‌ होता है ( ग्रज:-एकपात्‌ ) 
वह्‌ जगत्‌ में एक अकेला ही अपने गुणों से प्राप्त होने वाला है ( ग्रहिः-बुध्न्य: ) अहिसित नियमों 
वाला बोधन करने योग्य है ( सुहवेभिः-नहक्वभिः ) सुन्दर हाव-भावों से, ऋचारूप स्तोत्रो से | 
( हवीमनि ) ह्वान-प्राथंना प्रसङ्ग में ( श्गणोतु ) वह सुने ॥ ४ ॥ ई 

भावार्थ--वेदज्ञान का स्वामी परमात्मा स्तुति प्रार्थनाग्रो द्वारा जब स्तुत किया जाता है तो 
वह किसी न किसी प्रकार स्तोता के अन्तरात्मा में साक्षात्‌ होता है और वेदोक्त स्तुति प्राथनाओं 
को श्रवश्य स्वीकार करता है ॥ ४ ॥ 


दक्षस्य वादिते जन्माने व्रते राजांना मित्रावरुणा विंवाससि । 
IQ ८ ॥ १ 
अतू्तपन्थाः पुरुरथों अर्यमा सप्तदोता विषुरूपेष जन्मसु ॥ ५ ॥ 
दक्ष॑स्य | वा । आदिते । जन्मनि | ब्रते । राजांना । मित्राबरणा | आ । विवाससि । 


[| द 
अतूतै5पन्था; । पुरु्रथः । अयेमा । सप्तऽहोतां । विं ऽरूपेषु | जन्म॑ऽसु ॥ ५ ॥ 


७ ° । 
सस्कृतान्वयाथ!---( अदिते) हे अनश्वर परमात्मन्‌] ( दक्षस्य) दक्ष्यन्ते 
समृद्ध'यन्ते यस्मे पदार्थाः स आत्मा तस्य “अथ यदस्मै तत्समृद्ध यते स दक्षः? [ श० ४। - 
१।४। १] (जन्मनि त्रते) जन्मनि कर्मणि ( राजाना मित्रावरुणा ) शरीरे वतंमानौ 
प्राणापानौ “प्राणापानौ वे मित्रावरुणौ” [ काठ० २६ | १ ] ( विवाससि ) विशिष्टतया 
वासयसि प्रकटयसि ( अतूतंपन्थाः ) य आत्मा अत्वरणपन्थाः-गम्भीरमागकः ( पुरुरथः ) 
बहुरमणसाधनः ( अर्यमा ) शारीरस्य स्वामी ( सप्तहोता ) सप्ता: स्रप्ताः सपंणशीळाः 
प्राणा यस्य तथाभूतः ( विषुरूपेषु जन्मसु ) भिन्न भिन्नरूपेषु जन्मसु प्रवतंमानोऽस्तीत्या- 
ध्यात्मम्‌ | ६95 
अथ देवतम्‌--( अदिते ) हे प्रातस्तनि-उषो देवते ! ( दक्षस्य जन्मनि ) स्वजन्मनि 
सूयेस्य जन्मनि वा (ब्रते) कर्मोण ( राजाना मित्रावरुणा ) राजमानो-अहोरात्रो 
“।अहोरात्रौ मित्रावरुणो” [तां २५। १०। १०] (विवाससि) परिचर्रास सेवसे 
( अतूतपन्थाः ) ` अत्वरमाणपन्थाः-एकरसमागंकोऽतिचाछित मार्गक ( पुरुरथः ) बहूनां 
रमणस्थानः ( अर्यमा ) आदित्यः “अयेमाउंडद्त्य:” [ निरु० ११। २३ ] ( सप्तहोता ) 
सप्तवणंका रश्मयो यस्य रसाहरणशीलाः सः ( विषुरूपेषु जन्मसु ) विषुरूपे खलु कमे- 
सूदयेषु “विषमरूपेषु जन्मसु कमंसूदयेषु” [ निरु० ११। २३ ] इश्यते ॥ ५ ॥ 
भाषान्वयाथ--( भ्रदिते ) हे अनश्वर परमात्मन्‌ ! ( दक्षस्य ) संसार के भोगपदार्थ 
जिसके लिए समृद्ध-सम्पन्न किये जाते हैं उस आत्मा के ( जन्मनि ब्रते ) जन्मरूप कमे में-जन्म होने 
पर ( राजाना मित्रावरुणा ) शरीर में वर्तमान प्राण और झपानों को ( विवाससि ) विशिष्टतया 
प्रकट करता है- अपनाता है ( अतूतंपन्थाः ) जो ग्रात्मा तुरन्त शरीर में चेतना माग फैलाने वाला 
है ( पुरुरथः ) बहुत रमण साधन मन वाला (श्र्यमा ) शरीर का स्वामी ( सप्तहोता ) सपंराशील 


६८ 
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प्राणों वाला ( विपुरूपेषु जन्मसु ) भिन्न-भिन्न रूपों वाले जन्मों में-योनियों में प्रवर्तमान होता है यह 

आध्यात्मिक अर्थ है । 


आधिदेविक दृष्टि से-- 

( भ्रद्ति ) हे प्रातः प्रकट होने वाली उषा देवता ! ( दक्षस्य जन्मनि ) अपने जन्म-उदय 
कै अवसर पर या सूर्य के जन्म-उदय के श्रवसर पर ( व्रते ) कर्म में ( राजाना मित्रावरुणा ) राज- 
मान-प्रकट हुए दोनों दिन-रातों को ( विवाससि ) साथ सेवन करती है ( ग्रतूर्तपन्थाः ) एकरस 
मार्गवाला अविचलित ( पुरुरथः ) बहुत रमणस्थान वाला-प्रायः सवंत्र आकाश में रमण करने 
वाला ( सप्तहोता ) सात रंग की किरणों वाला ( भ्रय॑मा ) सूर्य ( विषुरूपेषु जन्मसु ) विषमरूप 
उदयप्रसङ्गों में वतमान रहता है ॥ ५॥ 


भावाथ--परमात्मा के नियमानुसार कर्मफल भोगने के लिए सृष्टि के भोग्य पदार्थ चेतन 
तत्व जीवात्मा के लिए हैं उनके भोगार्थ वह देहधारण करता है । देह में प्रथम श्वास प्रश्वास का 
प्रचालन करता है जिससे उसकी प्रतीति होती है । वह भिन्न-भिन्न विषयों में रमण साधन मन से 
युक्त होता है तथा समस्त शरीर में ग्रपनी चेतना का प्रसार प्राणों द्वारा करता है। वह शरीर का 
स्वामी भिन्न-भिन्न योनियों में जन्म पाता है । 


आकाश में जब उषा-पीतिमा रात्रि के पश्चातु प्रकट होती है भ्रौर सूर्यं उदय होने को होता 
है तो दिनरात युगलरूप में उनसे सङ्गत हुए प्रतीत होते हैं। सूर्य ग्रपनी सांत रंग की किरणों से 
ग्राकाशमण्डल में प्रकाश फॅलाता है और प्रतिदिन भिन्न-भिन्न स्थितियों में उदय होता रहता 


है॥ ५॥ 
ते नो अवेन्तो इबनश्रुतो हवं विश्वे शण्वन्तु वाजिनों मितद्॑बः । 
ने समिथेषु जाश्रेरे ॥ ६ ॥ 


~ |_ र ॥ ॥ च्य] ~ [eS 
` ते | न! । अनेन्तः । दृब॒न॒ 5अ॒त: ह्वम्‌ । विश्वे । गुण्वन्तु । बाजि; । मितउद्रेव; । 


सहस्नऽसा। । भेधसांतोऽइव । त्मना । महः । ये । धन॑म्‌ | सम्‌ऽइथेष । जभिरे ॥६॥ 


सहस्रसा मेथसांताविव त्मना महो ये घनं समिथे 
| 


9 ७ 
सस्कृतात्वयाथ!--( ते-अर्वेन्तः ) ते खलु विद्वांसः-उच्चविज्ञानवन्तः (अर्वन्तः 
प्रशसतविज्ञानवन्तः” [ यजु० १४ । ४२ दयानन्दः ] “क्र गतौ” [ भ्वादिः ] पततो विच्‌ 
छान्दसः अर्‌ विद्या तदन्तः ( हवनश्रुतः ) ये ह्वान॑ प्राथनावचनं श्रवन्ति स्वीकुर्वन्ति ( ते 
बाजिनः-मितद्रवः ) ते-आत्मबळवन्तः शास्त्रप्रमिताचरणवन्तः “मितद्र:यो मितं शास्त्रः 
सम्मितं द्रवति सः? [ ऋ० ७ । ७। १ दयानन्दः ] ( विश्वे शश्वण्वन्तु ) ते सर्वे प्राथना” 
अजन्‌ शु एबन्तु स्वीकुवन्तु ( सहस्रसा मेधसातौ-इव ) बहुविज्ञान सम्भक्तौ-ज्ञानसम्भजतं 3 
भवति यत्र तत्र ज्ञानगोष्ठौ “इवानथकः? “इवोऽपि दृश्यते” [ निरु० १। १० ] (त्मना ) | 
_ आत्मना हिष्यभावेनात्मसमर्पणं कृतवता ( ये समिथेषु ) ये-अज्ञानादिभिः सह संग्रामेषु ; 
_ प्रवृत्ता ( घनं जभ्रिरे ) ज्ञानं धनं ग्राहयन्ति अन्तर्गतो णिजर्थः ॥ ६॥ जु 


॥ 
रश 
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भाषान्वयाथे--( ते-अ्रवेन्त: ) वे विद्वान्‌-उच्चविज्ञान वाले ( हवनश्रुतः ) जो द्वान-प्राथना 
वचन को सुनते हैं-स्वीकार करते हैं ( ते बाजिनः-मितद्रवः ) वे ग्रात्मवलसम्पन्न शास्त्रप्रमारित 
आचरण करने वाले ( विशवे श्रृण्वन्तु ) वे सब प्रार्थना वचन को सुर्ने-स्वीकार करें ( सहस्रसा 
मेधसातौ-इव ) बहुत विज्ञान सम्भक्ति में भ्रर्थात्‌ बहुत ज्ञान वाली गोष्ठी में ( त्मना) श्रात्मा से 
अर्थात्‌ शिष्यभाव से आत्मा को समपंण करने वाले के द्वारा ( ये संमिथेषु ) जो अज्ञानादि संग्रामों 
में प्रवृत्त हुए-हुए हैं ( धनं जभ्निरे ) ज्ञान धन को ग्रहण कराते हैं ॥ ६ ॥ 


सावार्थ--ऊंचे विद्वान्‌ शास्त्र भ्रनुसार आचरण करते हैं । वे ज्ञानप्राप्त कराने की प्रार्थना 
को श्रव्य स्वीकार करते हैं। जब कोई उनकी गोष्ठी में शिष्यभाव से भ्राता है या आवे और जो 
श्रज्ञान आदि के साथ संग्राम करने के इच्छुक होता है उसे वे ज्ञान प्रदान करते हूँ ॥ ६॥ 


=| > ~ 
| 


यो वायुं रथयुजं पुरधि स्तोमेंः कणुष्वं सख्याय पूषणम्‌ । 
हि देवस्य सवितुः सवींमानि क्रतुं सच॑न्ते सचित! सचेतसः ॥ ७ ॥ 


प्र । व} । वायुम्‌ । रथ5युजम्‌ । पुर॑म्‌ऽधिम्‌ । स्तोमैः । कुणुध्वम्‌ । सख्यार्य । 

iE LS ~ द्र ~ 
पणम्‌ । ते । हि । देवस्य । स॒बितुः । सबींमनि । .क्रतुंम्‌ । सचन्ते | स5चित; । 
सऽचेतसः ॥ ७॥ ध 


संस्क्रतान्वयार्थः-( बः) हे जीवन्मुक्ता विद्वांसः ! यूयम्‌ विभक्ति व्यत्ययः 
( रथयुजं वायुम्‌ ) रमणीयमोत्ते योजयति-प्रापयति यस्त सवत्र विभुगतिकम्‌ ( पुरन्धिम्‌ ) 
पुरू बहुविधं संसारं घारयति यस्तम्‌ [ पूषणम्‌ ) पोषयितारं परमात्मानम्‌. (स्तोम:-सख्याय 
प्रकणुध्वम्‌ ) स्तुतिसमूदैः सख्याय सखित्वाय सस्कृतं कुरुत ( ते हि ) युष्माहशास्ते खलु 
( सवितुः-देवस्य सवीमनि ) उत्पाद्कस्य परमात्मदेवस्य-डत्पादिते जगति ( सचितः- 
सचेतसः ) समानज्ञानाः सावधानाः सन्तः ( क्रतु ःसचन्ते ) श्रष्ठकर्म सेवन्ते ॥ ७ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( वः ) हे जीवनमुक्त विद्वानो ! तुम ( रथयुजं वायुम्‌ ) रमणीय मोक्ष को 
योजित करने-प्राप्त कराने वाले सर्वत्र विभुगतिमाव-( पुरन्धिम्‌ ) बहुविध संसार को धारण करने- 
वाले (पूषणम्‌) पुष्टिकर्ता परमात्मा को ( स्तोमैः सख्याय प्रकृणुध्वम्‌ ) स्तुतिसमूहों द्वारा मित्रता के 
लिए सत्कृत करो (ते हि ) जो तुम्हारे जैसे विद्वत होते हैं वे ( सवितुः-देवस्य सवीमनि ) उत्पादक 
परमात्मदेव के उत्पन्न किये संसार में (सचितः-सचेतसः) समान ज्ञान सावधान हुए-हुए ( कतुं 
सचन्ते ) श्रेष्ठकम को सेवन करते हें ॥ ७ ॥ 


ावार्थ--जीवन्युक्त विद्वात्‌ परमात्मा की मित्रता करने के लिए उसका स्तुतियों द्वारा 
सत्कार करते हैं जो कि मोक्ष का प्रदान करने वाला है । उस ऐसे परमात्मा को अपना इष्टदेव मान | 
कर ही उसकी प्राप्ति के लिए सदाचरण किया करते हैं ॥७॥ न 
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त्रिः सप्त सस्रा नद्यों महीरपो वनस्पतीन्‌ पर्वेता अभिमतये । 
कशानुमस्तुन्‌ तिष्यं सधस्थ आ रुद्र सदरे रुद्रिये हवामहे ॥ द ॥ 


Ll | ~ ~ 
त्रिः | सप्त । सखा! । नद्यः । मही! | अप; । वनस्पतीन्‌ | पर्षैतान्‌ । अभ्निम्‌ । 
| [| A । हट 
ङतयें । कृशानुम्‌ । स्तन । तिष्यम्‌ | स॒धऽस्थें | आ ) रुद्रम्‌ | र्द्रेषु | रुद्रियम्‌ | 
रु रुद्रियम्‌ 
हवामहे ॥ ८ ॥ 


6 

संस्कृतान्वयाथ!--(त्रि: सप् ) ब्रिः-त्रिषु लोकेषु ये सप्त रश्मीन्‌ ( सस्राः-नद्यः ) 
सरन्तीः-नदीः ( मही:-अपः ) बह्वीः-अपो बहूनि जळानि ( वनस्पतीन्‌ ) ओषधिवनस्पतीन्‌ 
( पवतान्‌ ) गिरीन्‌ ( अग्निम्‌ ) अग्नि पदार्थम ( ऊतये ) रक्षायै ( कृशानुम्‌ ) विद्यतम्‌ 
कृशानोः-बिद्यृतः” [ १। १५५। २ दयानन्दः ] ( अस्तृन्‌ ) मेघल्तेप्ठून्‌ मेघस्थ जळ 
प्रचेप्तन्‌ वायून्‌ ( तिष्यम्‌ ) सूर्य॑म्‌ “तिष्यः-आदित्यः” [ ऋ० ५। ५४ । १३ दयानन्दः ] 
( रुद्र घु रुद्रियं रुद्रम्‌ ) अग्निषु “अग्निरपि रुद्र उच्यते” [ निरु० १० | ७ ] होम्यमग्निम्‌ 
। ह हवामहे ) स्वकीय समानस्थाने सम्मेळने होमयज्ञे बा समन्तात्‌ प्रयुजामदे 


- भाषान्वयाथ- ( त्रि: सप्त ) तीनों लोकों में सात रश्मियों-( सस्राः-नद्यः ) बहती हुई 
नदियों-( महीः-प्रप: ) बहुतेरी जलधाराश्रों-( वनस्पतीन्‌ ) ओषधि वनस्पतियों-पर्वतावु ) पर्वतों- 
( अग्निम ) को ( ऊतये ) रक्षा के लिए ( कृशानुमु ) विद्युत्‌ को ( अस्तृव्‌ ) मेघों को फेंकने 
वाली ह्वा को ( तिष्यमु ) सूयौ को ( रुद्रे षु रुद्रियं रुद्रम्‌ ) भ्रग्तियों में होमवाली अग्नि को 
५ आ हवामहे ) ्रपने समानस्थान में सम्मेलन में होमयज्ञ में भलीप्रकार प्रयोग करते 


कह ह जा ५0 में फैली हुई मूर्यं की रश्मियों तथा नदी श्रौर जलधाराओं, पर्व॑तों, 
युत्‌, १ सूयं मेघक्षेपक हवाओं 
छ त हवाश्रां का उपयोग विशेष विज्ञान तथा होम के द्वारा लेना 
[| [3 $ el 10 
ह सरयुः सिन्धुरूमिभेर्महो महीरवसा यन्तु वक्ष॑णी । 
रापों मातर! बूदयिल्बो घृतवत्पयो मधुमन्नो अचेत ॥ & ॥ 
के ~ _] el 
सरस्वती | सरयु) | सिन्धु; | उर्मि5मिः । मह! । महीः | अव॑सा । आ | यन्तु । 


` वक्ष॑णी? । देवी; । आप} । मातरं 
१५ । आप; | मातर; । सुदृयिल्व; | घत5वंत्‌ | पर्य; । म 
न! । अचेत ॥ ९ ॥ क म 


संसकृतान्वयाथ-( सरस्वती ) च्य च 
ति कानी सुन्दरजळवती मेघधारा ( सरयुः) नीचः 
` सरणशोळा वृष्टिधारा ( सिन्धुः ) प्रथिव्यां स्पन्दमाना “नदी ( ऊर्मिभिः र महीः ) 
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सर्वा महत्यः ( वक्षणीः ) वहृनशीळाः( अवसा यन्तु ) रक्षण हेतुना प्राप्नुवन्तु ( देवीः- 
आप.-मातर:) ता दिव्याः सर्वाः-अन्नादिनिमीऽ्यः (घृतवत्‌ मधुमत्‌ पयः-सूदयिल्वः-अर्चत) 
तेजोवत्‌-तेजस्वि मधुरं जळं क्षरन्त्य: तृप्यन्तु ॥ ६ ॥ 


आषान्वयाथे- ( सरस्वती ) सुन्दर जलवाली मेघधारा ( सरयु: ) नीचे सरणशीला वर्षा- 
धारा ( सिन्धु: ) पृथिवी में स्पन्दनशील-बहती हुई नदी ( ऊमिभिः ) अपनी-अपनी तरद्धो से 
( महीः ) सारी बड़ी ( वक्षणीः ) बहने वाली ( श्रवसा यन्तु ) रक्षण के हेतु प्राप्त होवें ( देवीः- 
आपः-मातरः ) वे सब दिव्य जल श्रन्नादि निर्माण करने वाली जलधाराम्नों ! ( घृतवतु-मधुमतु 
पयः) तेजयुक्त तथा मधुर स्वाद वाले जल को ( सूदयित्त्वः-भ्रचंत ) रिसाती हुई हमें तृप्त 
करो ॥ ९॥ 


भावाथ आकाश में मेघधारामें अन्तरिक्ष में वर्षा आर पृथिवी पर बहती हुई नदियां 


हमारी रक्षा के निमित्त हैं। पृथिवी पर वर्तमान सारे जल अन्न को निर्माण करने वाले तेजस्वी एवं 


मधुर होते हुए हमें तृप्त करते हैं। इनका हम उपयोग करें और इनके रचयिता परमात्मा का धन्यः 
वाद करें॥ ९॥ 


उत माता इहदिवा श्रणोतु नस्त्वष्टा देवेभिजेनिंभिः पिता वर्चः । 
ऋभुक्षा वाजो रथस्पतिर्भगो रण्वः शंस॑ः शशमानस्य पातु नः ॥१०॥ 


उत 1 माता । बृहत्‌ऽदिवा । झुणोतु । न! । त्वष्टा । देवेमि। । जनि5भि; । पिता । 
बच; । ऋमुक्षाः । वार्ज! । रथ) पति! । भग) । रण्वः | शस; । शशमानस्य । पात । 
न1॥ १० ॥ ः 


संस्कृतान्वयाथ।--( उत) अपि च ( बृहद्वा) महद्दीप्तिका (माता) 
जगन्माता-जगन्निमीता ( त्वष्टा पिता) कर्मोनुरूपं शरीररचयिता पिता परमात्मा 
( जनिभिः ) स्वोत्पादन-शक्तिभिः ( नः-वचः शणोतु ) अस्माकं प्राथनावचनं श्रणोतु- 
स्वीकरोठु ( ऋसुक्षाः ) ऋभून्‌ मेधाविनः क्षाययति निवासयति [ छ० १। १११। ४ 
दृयानन्द्‌ः ] ( वाजः ) बळवान्‌ 'मतुब्छोपश्छान्दसः? ( रथस्पति ) रमणीयमोक्षस्य स्वामी 
मोक्षदाता ( भगः ) भजनीयः ( रण्वः ) रमणीयः ( शशमानस्य शंसः ) प्रशंसमानस्य 
स्तोतुः शंसनीय: रतोतव्यः ( नः-पातु ) अस्मान्‌ रक्षतु ॥ १० ॥ 


भाषान्वयाथ-( उत ) और ( बृहृद्दिवा ) महती दीप्ति वाला ( जनिभिः ) अपनी | 


उत्पादन शक्तियों द्वारा ( माता ) जगत्‌ का निर्माण कर्ता ( त्वष्टा पिता ) कर्मानुरूप शरीररच- 
यिता पिता परमात्मा ( नः-वचः शुणोतु ) हमारे प्रार्थनावचन को सुने-स्वीकार करे ( ऋक्षाः ) 
ऋशशरों-मेधावी जनों को बसाने वाला ( वाजः ) बलवाद्‌ ( रथस्पति ) रमणीय मोक्ष का स्वामी- 
मोक्षदाता ( भगः ) भजनीय ( रण्वः ) रमणीय ( शशमानस्य शंसः ) प्रशंसमान-स्तुति करने वाले 
का स्तुति करने योग्य ( नः पातु ) हमारी रक्षा करे ॥ १० ॥ । 
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भावार्थ--परमात्मा ग्रपनी उत्पादन शक्तियों द्वारा जगत्‌ की माता गौर पिता है । वह्‌ 
कर्मानुसार शरीर का निर्माण करता है । मेधावी जनों को बसाने वाला, स्तुति करने वालों का 


स्तुतियोग्य मोक्षदाता है । १० ॥ 


रण्व? सरष्टा पितमा इव क्ष्यों भद्रा रुद्राणा मरुताशुपस्तुतः । 
गोमि? ष्याम यशसो जनेष्वा सदा देवास इळ्या सचेमाह ॥ १९ ॥ 


८ 
रण्ब! । सम्‌ऽदष्टौ । पितुमान्‌ऽईव । क्षर्य) । भद्रा} । रुद्राणाम्‌ । मरुताम्‌ । उपञसतुति । 
र [| ५ जि. 

गोभि; । स्याम । यशस) | जनेंषु । आ । सदा | देवास! । इळय़ा । संचेमहि ॥११॥ 


संस्कृतान्वयाथ ।--( रण्व: ) रमणीयः स परमात्मा (सन्द्रष्टो) साक्षाइशने 
( पितुमान-इव क्षयः ) अन्नभोगवांनिव निवासोऽस्ति “पितुः-अन्नम्‌? [ निघ? २। ७] 
(रुद्राणां मरुताम्‌ ) विदुषाम्‌ “रुद्राः-विद्वांसः? [ यजु० ११ । ४८ दयानन्दः ] उपदेष्ट्णां 
है ____ जीवन्युक्तानाम्‌ “मरुतो ह व देवविशः” [ कौ० ७। ८] ( उपस्तुतिः ) उपप्रशस्तिर- 
४ बुमोदनाशीः ( भद्रा) कल्याणकारिणी भवति ( जनेषु-गोभिः-यशसः-आ स्याम) 
मनुष्येषु वयं वारिभर्विद्याभियंशस्विनः समन्तात्‌ प्रसिद्धा भवेम ( देवासः ) हे विद्वांसः ! 
( सदा-इळ्या सचेमहि ) सबदा वाचा “ढा वाङनाम'” [ निघ० १। ११ ] सङ्गच्छेम 
॥ ११॥ 


साषान्वयार्थ—( रण्वः ) वह रमणीय परमात्मा ( सन्हष्टी ) साक्षात्‌ दर्शन में ( पितुमावु- 
इव क्षयः ) अन्न भोगवाबु निवास के समान है-भ्रानन्द भण्डार है ( रुद्राणां मरुताम्‌ ) उपदेष्टा 
जीवन्मुक्त विद्वानों का ( उपस्तुतिः ) भ्रनुमोदनरूप श्राशीर्वाद ( भद्रा ) कल्याणकारी है ( जनेषु- 
गोभिः-यशस,-भ्रा स्याम ) मनुष्यों में हम वाणी द्वारा यशस्वी प्रसिद्ध होवें ( देवासः ) हे विद्वानों ! 
( सदा-इळया सचेमहि ) सदा स्तुतिवाणी से सङ्गत होवें ॥ ११॥ 


भावाथ परमात्मा रमणीय आनन्द भण्डार है । वह जीवन्मुक्त विद्वानों की ग्रनुमोदनीय 
कल्याणकारी श्राशा है। उसकी स्तुति द्वारा मनुष्यों में यश और ध्रसिद्धि के पात्र बन जाते 
हैं॥ ११॥ 


याँ मे थियं मरुत इन्द्र देवा अददात बरुण मित्र ययम्‌ । 


ताँ पीपयत पर्यसेव धेनुं कबिद्विरो आधिरथे वहाथ ॥ १२॥ 


ba 


.याम्‌ । में धियम्‌ । मरुत} । इन्द्र । देवा; । अददात । वरुण | मित्र । ययम्‌ । 
ताम्‌ । पीपयत | पयसाऽइव | धेनुम्‌ । कवित्‌ । गिर । अधिं । रथे । वहाथ || १२॥ 


ह सस्कृतान्वयाथ!---( मरुतः ) हे जीवन्सुक्ता: | ( इन्द्र ) हे ज्ञानप्रकाशकाचाय / ह, 
जी (बरुण) हे वरयिता उपदेशक | (मित्र ) हे प्रेरक ! अध्यापक | .( देवा -यूयम) 
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विद्वांसो यूयम्‌ ( यां घियम्‌-अद्दात ) यां मेधां ज्ञानबुद्धि कमेबुद्धि ददध्वे ( तां पीपयत ) 
ता तस्फलेन वर्धयत ( पयसा-इव घेनुम्‌ ) यथा दुग्धेन गां गोपाल: प्र पूर्णा करोति तद्वत्‌ 
( शिरः-अघि रथे कुवित्‌-बहाथ ) वाचो विद्याः-ज्ञानानि रमणीये मोक्षेडथि बहुप्रकारेण 
श्रेर्यत मोक्षं प्रापयितुः भावयत ॥ १२ || 


, आषान्वयाथ--( मरुतः ) हे जीवन्मुक्त विद्वानों ! ( इन्द्र ) हे ज्ञानप्रकाशक आचार्य ! 
( वरुण ) हे वरयिता उपदेशक ( मित्र ) हे प्रेरक ्रध्यापक ! ( देवाः-यूयम्‌ ) विद्वानों तुम ( यां- 
धियमु-प्रददात्‌ ) जिस मेधा-ज्ञानबुद्धि को या कर्मबुद्धि को देते हो ( तां पीपयत ) उसे उसके फल 
से वढाश्रो ( पयसा-इव-धेनुमु ) जैसे दूध से 'गोपाल गौ को प्रपूणं करता है वैसे ही ( गिरः-अ्रधि 
रथे ) विद्याश्रों-ज्ञानों को रमणीय मोक्ष में ( कुवित्‌-वहाथ ) बहुत प्रकार से प्रेरित करो, मोक्ष 
प्राप्त करने को भावित करो ॥ १२ ॥ , 


भावार्थ- जिज्ञासु को जीवन्मुक्तो अध्यापकों उपदेशकों एवं प्रमुख ग्राचार्यो से शिक्षण पाकर 


अपनी ज्ञान-शक्ति और कर्मंशक्ति को बढ़ाना चाहिए । अन्त में मोक्ष का अ्रधिकारी बने ॥ १२ ॥ 
कुविदङ्ग प्रति यथां चिद॒स्य न॑ः सजात्यस्य मरुतो बुबोधथ । 
नामा यत्र प्रथम संनसामहे तत्र॑ जामितवमरदितिर्द्धातु नः ॥ १३ ॥ 


कावित्‌ । अङ्ग । प्रति । यथां | चित्‌ | अस्य । नुः । स॒ऽजात्यैस्य । म॒रुत; । 
~] | ~ 

बुबोधथ । नामा । यत्र | प्रथमम्‌ | सम्‌ऽनसांमहे । तत्र॑ । जामिऽत्वम्‌ । अदिति | 

दुधालु । न ॥ १३ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( अङ्ग मरुत ) हे जीवन्मुक्ताः ! ( अस्य सजात्यस्य नः ) अस्य 
परमात्मनोऽस्माक बहुः समान-सम्बन्धभावः प्रथमा षष्ठी व्यत्ययेन स्यात्‌-मोक्षे (यथा चित्त) 
येनापि साधनेन (प्रति बुबोधथ) प्रति ज्ञापयथ (यत्र नाभा) यस्मिन्‌ नहने बन्धने संबंधे योगे 
( प्रथमं संनसामहे ) प्रमुखं प्रतमं सुखं प्राप्नुमः “नसतिराप्नोति कर्मा” [निरू० ७ । १७] 
“नसते गतिकर्मा” [ निघ० ९ । १४ ] ( तत्र-अदितिः ) तस्मिनखणिडत एकरसोऽविन- 
शवरः परमात्मा ( नः-जामित्वं दधातु ) अस्मभ्यं सुखभोगसम्बन्धं घारयतु ॥ १३॥ 


आषान्वयाथे--( श्रङ्ग मरुत ) हे जीवन्मुक्तो ! ( अस्य सजात्यस्य नः ) इस परमात्मा 

का हमारे साथ बहुत प्रकार से सम्बन्धभाव हो-मोक्ष में ( यथा चित्‌ ) जिस साधन से वह ( प्रति 

बुबोधथ ) हमें बतलाश्रो ( यत्र नाभा ) जिस बन्धन में या सम्बन्ध के होने पर ( प्रथमं संनसामहे ) 

प्रमुख सुख को प्राप्त करें ( तत्र-प्रदितिः ) उस मोक्ष में अखण्डित एकरस अविनश्वर परमात्मा 
. ( नः-जामित्वं दधातु ) हमारे लिए घुखभोग सम्बन्ध को धारण कराये ॥ १३॥ 


भावाथं--जीवन्मुक्त विद्वानों के पास जाकर वह ज्ञानग्रहण करना चाहिए जिससे परमात्मा 


के साथ स्थायी सम्बन्ध बन जावे । वह श्रपना सम्बन्धी बनाकर मोक्ष का प्रमुख सुख दे सके और. 


सदा विद्वानों का सहयोग मिलता रहे.॥ १३॥ 
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ते हि द्यावांपूथिवी मातरां मही देवी देवाञ्जन्मना यज्ञियेंइतः । 
उभे बिंभूत उभयं भरीमामिः पुरू रेतांसि पिताभश्च सिश्चतः ॥ १४॥ 


ते । इतिं | हि । द्यार्वाप्रथिवी इतिं | मातरं । मही इति | देबी इति । देवान्‌ | 
जन्म॑ना । याज्षिये इति'। इत! । उभे इति । बिभतः । उभ्य॑म्‌ :। अरीमऽभिः । पुरु । 
पितृञभि; । च । सिञ्चतः || १४ ॥ 
संस्कृतान्वयाथ;--( ते द्यावापृथिवी मही देवी मातरा हि) ते द्यावाप्रथिव्यो 
महत्यौ दिव्यगुणवत्यौ सवस्य जगतो निर्मात्यो हि स्तः ( यज्ञिये जन्मना देवान्‌-इत्‌ ) ते 
यजनीये सङ्गमनीये परस्परं सङ्गमप्राप्ते जन्मदानेन-उत्पादनेन सर्वान्‌ दिव्यपदार्थान्‌ 
प्राप्तुतः ( उभे-उभयं बिश्रतः ) ते उभे-उभयं स्थावरजङ्गमं भरणपदाथजलान्नाद्‌भिश्च 
धारयतः पोषयतः ( पितृभि:-पुरुरेतांसि सिञ्चतः ) पितृधम रजवीर्योत्मकर्धम बहुविधानि 
रजवीर्याणि सिञ्चतः॥ १४ ॥ 
आषान्वयाथं-( ते द्यावापृथिवी ) वे द्युलोक श्रौर पृथिवीलोक ( मही.देवी मातरा हि ) 
महात्‌ दिव्यगुण वाले सबके निर्माण करने वाले हैं ( यज्ञिये जन्मना देवान्‌-इत्‌ ) वे यजनीय-सङ्गम- 
नीय परस्पर सङ्गम की भ्रपेक्षा करने वाले जन्म देने-उत्पादन करने के कारण सब दिव्यपदार्थो को 
प्राप्त होते हैं ( उभे उभयं विभ्रतः ) वे दोनों स्थावर जङ्गम को भरणपदार्थो से जल अन्न आदियों 
से धारण करते हैं ( पितृभिः-पुरुरेतांसि सिञ्चतः ) पितृ धर्मों रजवीर्यरूप ;धमों के द्वारा बहुविध 
रजवीयों को सींचते हैं ॥ १४ ॥ 
भावार्थ--द्युलोक और पृथिवीलोक स्त्री पुरुष के समान एक दूसरे को अपेक्षित करते है । 
वे दोनों रजवीय शक्तियों के द्वारा प्रारि[वनस्पतियों को उत्पन्न करते हैं तथा उन्हें धारण करते हैं 
आर पोषण करते हैं ॥ १४॥ 
1“: र 


वि षा होत्रा विश्वमश्नोति वायं बृहस्पा्तिररमातिः पनीयसी । 


ग्रावा यत्र मधषुदच्यते बहददवीवशज्त मतिभिर्मनीषिर्ण; ॥ १५ ॥ 


वि | सा । होत्रां । बिइवंम्‌ । अइनोति । वार्यम्‌ । ब्रहस्पति; । अरमंति! | पर्नीयसी । 
] | सु 
आवा । यत्र । मधुञ्सुत्‌ | उच्यते । बहत्‌ । अवींबशन्त । सतिडमि। । मनीषिण। 
॥ १५ ॥ 
संस्कृतान्वयाथ!--( सा होत्रा) सा वेदवाक “होत्रा वाङ्नाम” [ निघ० 
१। ११ ] ( विश्वं वायं वि-अश्नोति ) समस्तं वरणीयं बस्तु व्याप्नोति ( ब्रह्स्पतिः- 
अरमति:-पनीयसी ) ब्ृहस्पतेः परमात्मनः 'व्यत्यये प्रथमा’ या वाक सा-अरमतिः- 


अप्रतिहता यस्यासौ सा वेदवाक्‌ प्रशंसनीया (यत्र) यस्यां बेदवाचि (आवा ) 
विद्वान्‌ “विद्वांसो हि प्रावाः” [ श० ३। ६। ३। २४] ( सघुसुत्‌-दच्यते ) ज्ञानमधुनो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Ng ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[ मण्डलम्‌ १०, सूक्तमः ६४ 


Too 


निष्पादक उच्यते भवति ( मनीषिणः-मतिसि; ब्रत अवीवशन्त ) यां मननशीछा मनन: 
बहुकामयन्ते ॥ १५ ॥ 


2 साषान्वयार्थ--( सा होत्रा ) वह वेदवाणी ( विश्व वार्यं वि-श्रश्तोति ) समस्त वरणीय 
नसह को व्यास होती है (बृहस्पति:-प्ररमति: पत्ीयसो) परमात्मा की जो वेदवाणी वह श्रप्रतिहत 
है, प्रशंसनीय है ( यन्न) जिस वेदवाणी में ( ग्रावा ) विद्वान ( मध्रुसुत्‌-उच्यते ) ज्ञानमधु का 
निष्पादक कहा जाता है-होता है ( मनीषिणः-मतिभिः-वृहत्‌-अ्वीवशन्त ) जिसे मननशील विचारों 
के द्वारा बहुत चाहते हैं ॥ १५ ॥ , 


भावाथे-वेदवाणी समस्त पदार्थो में व्याप्त है श्र्थात्‌ उनके गुणा भ्रोर स्वरूपों का वर्णन 
कह है वह मनुष्य वाणी के समान प्रतिहत नहीं होती, वह यथार्थ वाणी है। उसमें निष्णात 
वद्वार्‌ ज्ञानमधु का सेवन करता है और बढाता चला जाता है॥ १५ ॥ 


एवा कृविस्तुवीरवी ऋतज्ञा द्रविशस्यु द्रेविंगसश्र॒कानः । 
DS | ~ nl ~ न 
उक्थाभरत्र मतिभिश्च बिग्रोऽपीपयद्गयों दिव्यानि जन्म ॥ १६ ॥ 


एव । कवि; | तुविडरबांन्‌ । ऋतऽज्ञाः । द्रविणस्युः । द्राविणसः | चकानः । 

१-9 भि ~~ नन्तर कित 
उक्थेभि; | अन्न । मति5भे; | च । विदरः | अपीपयत्‌ । गये; । दिव्यानि । जन्म 
॥ १६ ॥ 


७ Q 
सरहृतान्वयाथ।--( एव ) एबम्‌ ( कविः) मेधावी “कविः-मेघाविनाम? 
[ निघ० ३। १५ ] ( तुवीरवान्‌ ) बहुज्ञा नेश्‍वयवान (ऋतज्ञाः) सत्यतत्त्वज्ञ: ( द्रविणस्युः ) 
मोक्षधनस्येच्छ्ुकः ( द्रविणसः-चकानः) विविधधनस्य कामयमानः “चक्रानः कामयमानः? 
[ ऋ० ३। «। २ दयानन्दः ] ( अत्र उक्थेभिः-च मतिभिः ) अस्मिन्‌ जन्मनि स्तुतिभिः 
मन्त्रवचनश्च ( विप्रः ) आत्मानं विशिष्टतया तर्पयिता ( गयः-दिव्यानि जन्म-अपीपयत्‌ ) 
- ्राणवान्‌ सन्‌ “प्राणा वैगया:” [ श० १४। ८। १५। ७ ] 'मतुब्छोपश्छान्द्स/ दिवि- 
भवानि मोक्षविषयकाणि सुखमयानि स्थानानि वर्धयति ॥ १६ ॥ 


माषान्वयाथे--( एव ) इस प्रकार ( कविः ) मेधावी ( तुवीरवाच ) बहुत ज्ञान ऐश्वयं 
वाला ( ऋतज्ञाः ) सत्य तत्त्व का जानने वाला ( द्रविणस्युः ) मोक्ष धन का इच्छुक ( द्रविणसः- 
चकानः ) विविध धन की कामना करने वाला ( ग्रन्र-उक्थेभिः-च मतिभिः ) इस जन्म सें स्तुतियों 
तथा मन्त्रवचनों के द्वारा ( विप्रः ) अपने को विशेषरूप से तृप्त करने वाला ( गयः-दिव्यानि-जन्म- ` 
ग्रपीपयतु ) प्राणवावृ होता हुआ मोक्षविषयक सुखमय स्थानों को बढाता है ।। १६॥ a 


आवाथे- मेघावी विद्वा ज्ञान ऐश्वर्य से सम्पन्न होकर संसार में विविध सम्पत्ति को 2: 
चाहता हुआ उपाजित तथा प्राप्त करता है । उससे भ्रपने को तृत करता हुआ योग्य आचरण वाला | 24 
होकर मोक्ष सुखों का अधिकारी बनता है ॥ १६॥ र्या 


६६ 
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एवा प्लतेः सनुरबीब्रुधद्ठी विश्व आदित्या अदिते मनीषी । 

ईशानासो नरो अमर्त्येनास्तांवि जनों दिव्यो गयेन ॥ १७ ॥ 
एव । प्छते; । सुनुः । अवीबधत्‌ । व॥ । विश्व । आदित्या। | आदिते | मनीषी । 
ईंशानासं; | नर॑; । अर्सर्त्यन | अस्तावि जन; । दिव्यः | गयेन ॥ १७ ॥ 


पूव॑सूक्तस्यान्तिममन्त्रस्येवार्थों विज्ञेयः ॥ 
पुवंसूक्त के श्रन्तिम मन्त्र की भांति अर्थ है ॥ १७ ॥ 


म 
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पञ्चषष्टितमं सूक्तम्‌ 
कषि!--वासुंक्रो वसुकणः । 
देवता--विश्व देवा! । 
छन्दः--१, ४, ६, १०, १२, १३, निचुज्जगती । २, ३, ७, 
९ बिराइ जगती । ४, ८, ११ जगती । १४ ब्निष्डुप्‌ । 
१४ विराट्‌ त्रिष्ट्पू ॥ 
विषय! अत्र क्ते एथिवीत आरमभ्याकाशपयन्तपदार्थानां ज्ञानं 
काय कलानिर्माणं ऋषिकम बिद्याध्ययनमित्यादयो विषया} 
सन्ति । 
इस सकत में एथिवी से आकाश तक का ज्ञान, कला- 
निर्माण, कृषिकम, विद्याष्ययन आदि विषय हैं।। 
अभिरिन्द्रो वरुंगो मित्रो अर्यमा वायुः पुषा सरस्वती स॒जोष॑सः । 
आदित्या विष्पुरमरुतः सव॑त्रहत्सोमों रुद्रो अदिति त्रेक्षणस्पतिः ॥ १॥ 


अग्नि! । इन्द्रः | चरण! | मित्रः । अयैमा । वायु! | पूषा | सरस्वती | सञ्जोर्षस; । 
आदित्याः । विष्णु) । मुरुतं॥ | स्वः । बहत्‌ । सोम! | रुद्रः । अदिति! । त्र॑णः । 
पति; ॥ १॥ 


संस्कृतान्ययाथ ।--( अग्नि: ) पार्थिवोऽग्निः ( इन्द्रः ) विद्युत्‌ ( वरुणः ) 
सूयेस्याकर्षणधर्मः ( मित्रः ) सूम॑स्य प्रेरणधमंः (अयमा) सूयंः (वायुः) वायुः (पूषा) पृथिवी 
“पूषा प्रथिवी नाम” [निघ० १ । १] (सरस्वती) नदी (आदित्याः) सूर्यरश्मयः (सजोषसः) 
समानसेवनधमाः ( विष्ट: ) व्यापक आकाशः ( मरुतः) वातस्तराः ( बृहत्‌-स्वः ) 
महान्‌ द्यळोकः ( सोमः ) से माद्योषधिवरगः ( रुद्रः ) गजनशीछो मेघः ( अदितिः ) 
अखण्डसुखसम्पत्ति्ु क्तिः ब्रक्षणः-पतिः ) ब्रह्माण्डस्य पतिः परमात्मा 'अम्रिम सन्त्रे 
वर्तमाने-“अन्तरिक्षमापः[ः” वा चमापूरयन्तु-वाचि स्व स्व ज्ञानेन स्थिर भवन्तु ॥ १॥ ` 


भाषान्वयार्थ--( प्रर्तिः ) भ्रग्ति ( इन्द्रः ) विद्युत्‌ ( वरुणः ) सूये का भ्राकर्षणध्मं या 
बल ( मित्रः ) सूर्य का प्रेरएश्वमं- प्रक्षेपण धमं या बल ( येमा ) सूर्यं ( वायुः ) पवन-हवा 
( पूषा ) पृषिवी-पोषण करने वाली पृथिवी (सरस्वती) नदी ( झादित्याः ) किरणें ( सजोषसः ) 
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समान सेवन करने योग्य ( विष्णुः ) व्यापक श्राकाश ( मरुतः ) वातस्तर ( वृहत्‌-स्वः ) महान्‌ 
चुलोक ( सोमः ) सोमादि श्रोषधि वर्ग (रुद्र: ) गर्जनशील मेघ ( अदिति: ) श्रखण्डसुखसम्पत्ति 
भुक्ति ( ब्रह्मणः-पतिः ) ब्रह्माण्ड का स्वामी परमात्मा, वाणी में ये सब भ्रपने-ञ्रपने ज्ञान से स्थिर 
होंवें ॥ १ ॥ 
भावार्थे-पृथिवी से लेकर आकाश पर्यन्त पदार्थों को तथा परमात्मा और मुक्तिका 


स्वरूप मनुष्य को जानना चाहिए । जानकर यथायोग्य लाभ लेना, परमात्मा की स्तुति प्रार्थना 
उपासना करना, अन्त में मुक्ति को पाना मानव का लक्ष्य है ॥ १॥ 


ज EE Ea 


८१ ४० 


इन्ट्राभरी इत्रहत्येघु सत्प॑ती मिथो हिन्वाना तन्वा ईसर्मोकसा । 
अन्तरिक्षं मह्या रुरोज | सोमो घतभ्रीमेहिमानमीरयंत्‌ ॥ २ ॥ 


महिमानम्‌ । ईरयन्‌ ॥ २ ॥ 


७ ९ 

सस्कृतान्ययाथ।--( वृत्रहत्येषु ) अज्ञाननाशनव्यवहारेषु ( सत्पती इन्द्राग्नी 
मिथः-हिन्वाना ) सहस्तुपाछकौ-अग्निवायू परस्पर प्रेरयन्तौ ( तन्वा समोकसा ) स्वश- 
क्त्या समस्थानी सन्तौ यन्त्प्रयुक्तौ ( घृतश्रीः सोमः ) रसाश्रयः-रसोत्पादकश्चन्द्रमाः 
16 महिमानम्‌-ईरयन्‌ ) महत्त्वं प्रेरयन्‌ ( महि-ओजसा ) महता तेजसा ( अन्त िक्षम्‌- 

आपग्रुः ) एते सव मम वाचमापूरयन्तु “ागित्यम्तरिक्षम” [ जे? उ० ४। ११। १। ११ ] 

॥ ९॥ 

आषान्वयाथे- तृत्रहत्येषु ) परज्ञान नाश करने के व्यवहारों में ( सत्पती-इन्द्रानी मिथः- 
हिन्वाना ) सत्‌ वस्तु के पालक श्रग्नि और वायु परस्पर प्रेरित करते हुए-एक दूसरे को बल देते 
हुए ( तन्वा समोकसा ) भ्रपनी शक्ति से समस्थान वाले होते हुए-यन्त्र में प्रयुक्त हुए ( घृतश्रीः 
सोमः ) रस का आश्रयरस का उत्पादक चन्द्रमा ( महिमानमु-ईरयन्‌ ) महत्त्व को प्रेरित करता 
हुआ ( महि-भोजसा ) महानु तेज से ( अ्रन्तरिक्षमु-आपप्रु: ) थे सब मेरी वाणी को पुरं करें- 
सफल करें॥ २॥ 


| | भावार्थ--भ्रज्ञान नाश करने के लिए अग्ति और वायु ये दो महान्‌ शक्तिशाली पदार्थ हैं। 
> ल 58 । किसी यन्त्र में प्रयुक्त होकर बड़ा कायं करते हैं 
Oe करता है । इन सबका ज्ञान वर्णन करने में समर्थ 
. तेषां हि महा महतार्मनर्वणा स्तोमाँ इयर्स्यूतज्ञा ऋतावृधाम्‌ 

. ` ये अप्सवर्मणव चित्रराधसस्ते नो रासन्तां महये सुमिच्याः ॥ ३॥ 
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तेषांम्‌ । दि । महा । महुताम्‌ । अनवेणांम्‌ । स्तोमान्‌ । इय॑र्मि | ऋतऽज्ञाः । 
ध he ~ ~ a 
ऽम्‌ । ये । अप्सवम्‌ | अणेवम्‌ । चित्रऽरांधसः | ते | न; । रासन्ताम्‌ । 
महय । सुञसित्र्या; ॥ ३ ॥ 


७० ° 

सस्क्रतान्ययाथ!---( तेषां महताम्‌-अनवणाम्‌-ऋताबृधाम्‌ ) तेषां पूर्वोक्तानां 
स्वस्वमहूत्त्वेन महतां महत्त्ववतां स्वाश्रितानां स्वळाभप्रदाने समर्थानां यथार्थज्ञानेनः 
वधेकानाम्‌ ( ऋतज्ञाः ) अहं यथार्थज्ञाता ( हि ) अवश्यम्‌ ( स्तोमान्‌-इयर्मि ) प्रशंसनीय- 
कळाकोशलान्‌ “स्तोम प्रशंसनीयकळाकौशलम्‌? [ ऋ० १। १२। १२ दयानन्दः ] 
प्राप्नोमि ( ये ) ये खलु ( सुमिञ्याः ) शोभनमित्रेषु साधवः (ते ) ते (अप्सवम्‌-अ्णुबं 
चित्रराधः) रूपत्रन्तं शोअनम्‌ “अप्सो रूपनाम” [निघ० ३। ७] प्राणम्‌ “प्राणो वा-अणंव:” 
[ श० र ४। २। २१] चायनीयं घनम्‌ ( नः-महये रासन्ताम्‌) अस्माकं वृद्धये 
द्द्तु ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयाथं-( तेषां महताम्‌-भ्रनवंणाम्‌ ) उन पुर्वोक्त भ्रपने-ग्रपने महत्त्व से महत्त्व 
वाले, स्वाश्चित; स्वलाभ प्रदान करने में समर्थ तथा ( ऋतावृधाम्‌ ) यथार्थं ज्ञान से बढ़ाने वाले 
पदार्थो का ( ऋतज्ञाः ) मैं:यथार्थ ज्ञाता (हि ) अवश्य ( स्तोमाव्‌-इयमि ) प्रशंसनीय कलाकौशलों 
को प्राप्त करता हूँ, जो ( सुमित्र्याः ) शोभन मित्रों में साधु हैं (ते) वे ( अप्सवमु-प्रणंवम्‌- 
या ) रूपवाले सुन्दर प्राण, चायनीय धन को ( नः-महये रासन्तामु ) हमारी वृद्धि के लिए 

वें ॥ ३ ॥ 
€ 

भावाय- मन्त्रोक्त विविध पदार्थो के विज्ञान द्वारा अनेक कलाकौशलो का आविष्कार 

करना चाहिए श्रौर अनेक मित्र सहयोगियों के सहयोग से इस कार्य को प्रगति देनी चाहिए ॥३॥ 


७ NN « Nw nl A ew स्कम्भरोजस 

स्वणरमन्तरिश्चाणि रोचना द्यावाभूमी प्रथिवीं कम्भरोजसा । 

पक्षाइव महयन्त सुरातयों देवा; स्तबन्ते मनुषाय सूरयः ॥ ४ ॥ 
स्व! 5नरम्‌ । अन्तरिक्षाणि | रोचना । द्यावाभूमी इति । पृथिवीम । स्कम्भः | 
ओज॑सा । पृक्षा!5ईब । महय॑न्तः | सुडरातर्यः | देवाः । स्तवन्ते । सलुंघाय । सुर 
॥ ४ ॥ 

७ ९ ८ e 

सस्कृतान्वयाथ!---( स्वणरम्‌ ) तेजस्विनामकं सूर्यम्‌ ( अन्तरिक्षाणि रोचना ) 
अन्तरिते अवानि रोचमानानि नक्षत्राणि ( द्यावाभूमी ) द्यावापृथिव्यौ ( पृथिवीम्‌ ) 


प्रथितां सृष्टिम्‌ ( ओजसा ) ज्ञानबलेन ( स्कम्भु; ) स्वाभ्यन्तरे धारयन्ति ( पृक्षा-इव ) 
सम्पृक्ताः सुबम्धव इव ( सहयन्तः ) महत्त्वमिच्छन्तः ( सुरातयः ) शोभनज्ञानदातारः 


( सूरयः-देवाः ) स्तोतारो विद्वांसः “सूरिः स्तोएनाम” [ निघ० ३। १६ ] ( सनुषाय ) 


मनुष्याय ( स्तवन्ते ) वणंयन्ति ॥ ४ ॥ 
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आषान्वयार्थ- -( स्वरंरमु ) तेजस्वी सूर्यं को ( अ्रन्तरिक्षारिण रोचना ) अन्तरिक्ष में 
होने वाले नक्षत्रो को ( द्यावाभूमी ) द्युलोक पृथिवी लोक को ( पृथिवीमु ) फेली हुई सृष्टि को 
( श्रोजसा ) ज्ञान बल से ( स्कम्भु: ) श्रपने अन्दर धारण करते हैं-सम्भालते हैं ( पृक्षाः इव ) 
सम्पृक्त सुबन्धु के समान ( महयन्तः ) महत्त्व `को चाहते हुए ( सुरातयः ) शोभन ज्ञानदाता 
( सूरयः-देवाः ) स्तोता विद्वात्‌ ( मनुषाय ) मनुष्य के लिए ( स्तवन्ते ) वर्णन करते हैं ॥ ४ ॥ 

भावा्थ--सृष्टि के महत्त्व वाले पदार्थो का स्वयं क्रियात्मक ज्ञान करके जो दूसरों को भी 
ज्ञान देते हैं वे महानुभाव धन्य हैं ॥ ४ ॥ 


मित्राय शिक्ष बरुणाय दाशुषे या सम्राजा मनसा न प्रयुच्छतः । 
l a 201 


ययोधाम धर्मेणा रोचते बृह्योर्मे रोदसी नासौ इतौ ॥ ४ ॥ 


~| } | [| 
सित्राय | शिक्ष । वरुणाय । दाशुषे । या । समूउराजा | मन॑सा । न । प्रऽयुच्छतः । 
दू ग | ७५ ~ ~ द्‌ ~ ~ 
यथो । घां । धभैणा । रोच॑ते | बुहृत्‌। ययोः | उभे इतिं । रोदसी इतिं । 
नाध॑सी इतिं. । इतों ॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्वयाथं १ ( मित्राय वरुणाय दाशुषे शिक्ष ) हे मानव ! त्वं मित्ररूपाय 
परमात्मने संसारे कर्मकरणार्थ प्रेरकाय बरुणाय-मोचे वरयित्रे परमात्मने सांसारिकमोक्ष- 
गतसुखानन्ददात्रे स्वात्मानं समर्पय ( या) यौ मित्रवरुणरूपौ-सः परमात्मा ( सम्राजा ) 
सम्यग्राजमानी-सम्यग्राजमानः ( मनसा न प्रयुच्छतः ) ज्ञानेन न प्रमाद्यत:-न प्रमाद्यति 
( ययोः-ब्रहत्‌-घाम ) ययोयंस्य महद्‌ धाम मोक्षाख्यम्‌ “त्रिपादस्यामृतं दिवि” [ ऋः 
१० । ६० । ३] ( धर्मणा रोचते ) तेजो धर्मणा प्रकाशते ( उभे रोदसी नाधसी वृतौ ) 
द्यावापृथिव्यौ समृद्ध बृती-माग वतते ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयाथ--( मित्राय बरुणाय दाशुषे शिक्ष ) हे मनुष्य ! तू संसार में कर्मकरणार्थ 
प्रेरित करने वाले मित्ररूप परमात्मा के लिए, मोक्ष में वरने वाले तथा सांसारिक सुख एवं मोक्षा- 
नन्द देने वाले के लिए भ्रपने को सर्मापत कर ( या ) जो दोनों मित्र और वरुण धर्म वाला 
परमात्मा ( सम्राजा ) सम्यक्‌ राजमान ( मनसा न प्रयुच्छतः ) ज्ञान से प्रमाद नहीं करता हैं 
( ययोः-बृहृत्‌-धाम ) जिसका महाम्‌ मोक्षधाम है ( धर्मणा रोचते ) जो तेजोधम से प्रकाशमान 
होता है ( उभे रोदसी नाधसी वृतो ) दोनों द्यावापृथिवी समृद्ध मार्ग में रहते हैं-वर्तते हैं ॥ ५ ॥ 


भावार्थ--परमात्मा मनुष्य को संसार में कर्म करने के लिए प्रेरित करता है ग्रौर मोक्ष में 
सुख देने के लिए ग्रहण करता है। ऐसे उस दाता के प्रति अपना समर्पण करना चाहिए । वह 
परमात्मा कभी भी कर्मफल देने में प्रमादं नहीं करता है रौर द्यावापृथिवी उसके शासन में चलते 
हैं॥ ५॥ 


या गोवेतेनिं पर्योतै निष्कृतं पयो दुहाना ब्रतर्नारेबारत॑ः । 
सा प्रज्नुवाणा वरुणाय दाशुषे देवेभ्यो दाशद्धविषा विवस्वते ॥ ६ ॥ 
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या । गौः । व॒तेनिम्‌ । परिऽएतिं | निःइक्ृतम्‌ | पय॑ः । दुहना । ब्रवऽनीः । 


अदारत॑! । सा | प्रऽन्रबाणा । वरुणाय | दाशुषे । देवेभ्यः । दाशत्‌ । दविषो । 
विवस्वते ॥ ६ ॥ 


सस्कृतान्वयाथ।- ( या गौः) या वाक्‌ “गोर्वाङनाम” [ निघ० १। {१ ] 
( वर्तनिं पयति ) सत्यमार्ग पर्याप्नोति ( अवारतः ) बिनाऽवरोधेन ( व्रतनीः ) कसनेत्री 
व्यवहारनायिका ( निष्कृतं पयः-दुहाना ) संस्कृतं ज्ञानं दुग्धं दोग्घी सती ( सा ) सा वाक 
( दाशुषे वरुणाय विवस्वते ) कर्मफळदात्रे, आनन्ददात्रे वरणीयाय स्वस्मिन्‌ विशिष्टवास- 
दत्तवते परमात्मने ( देवेभ्यः ) अग्न्याद्भ्यश्च ( हविषा प्रत्र वाणा ) तेषांज्ञानाय प्राथंनया 
प्रवचन छु्ीणा भवतु ॥ ६॥ 

आाषान्वयार्थ-( या गौ: ) जोवाणी ( वतेनिपर्येति ) सत्यमार्ग को परिप्राप्त होती है | 
( अवारतः ) विना अवरोध के ( व्रतनीः ) कमं की नेत्रो-व्यवहार चलाने वाली ( निष्कृतं पय:- 

दुहाना ) संस्कृत ज्ञानरूप दृध को दुहती हुई ( सा ) वह वाणी ( दाशुषे वरुणाय विवस्वते ) कर्मे 

फलदाता, आनन्ददाता, वरणीय, भ्रपने में विशिष्ट वास देने वाले परमात्मा के लिए ( देवेभ्यः ) 
श्रौर श्रग्नि श्रादि देवों के लिए ( हविषा प्रब्रुवाणा ) उनके ज्ञान के लिए प्रार्थना से प्रवचन करती 
हुई होवे ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--वाणी सत्यतत्त्व को प्राप्त करती है । बिना रुकावट के ज्ञान रूप दूध को दुहती 
हुई व्यवहार चलाने वाली है इस वाणी से परमात्मा की स्तुति आदि की जाती है-प्रौर अगिन आदि 
देवों का गुण वणान किया जाता है इसका उचित प्रयोग करना चाहिए ॥ ६॥ 


दिवक्ष॑सो अभ्िजिहा क्रतावध ऋतस्य योनि बिमशन्त आसते । 
द्या स्कभत्व्यशप आ चक्रराजसा यज्ञ जांचत्वा तन्वारनिमासजुः ॥७॥ 


दिवक्षेसः | अग्नि 5जिह्दा; । ऋत 5बृध) । क्रतस्य | योनिम्‌ । बिउ्मुशन्त; 
आसते । द्याम्‌ । स्कमित्वी । अप; | आ। चक | ओज॑सा । यज्ञम्‌ । जनित्री । 
तन्वि । नि। मम्रज! ॥ ७॥ 


संस्कृतान्वयाथे!--( दिवक्षसः ) ज्ञानप्रकाशं प्राप्नुवन्तः “दिवक्षाः-ये दिवं 
विज्ञानप्रकाशादिकमक्षन्ति प्राप्नुवन्ति” [ ० ३ । ३० । ३१ दयानन्दः ] ( अग्निजिह्वाः ) 
अर्निवद्िद्याप्रकाशिका वाग्येषां ते “जिह्वा वाङ्नाम’ [ निघ० १ । ११] ( ऋतावृधः ) 
सत्यवधेकाः ( ऋतस्य योनिं विसृशन्तः-आसते ) सत्यमूळं परमात्मानं विचारयन्तरितष्ठन्ति 
(याँ स्कमित्वी ) ज्ञानप्रकाश स्कम्भयित्वा धारयित्वा ( अपः-चक्रः ) कम “अपः 
कर्मनाम” [ निघ० २ । ११ ] कुवन्ति ( ओजसा यज्ञं जनित्वा ) स्वात्मबलेनाध्यात्मयज्ञं 
प्रादुर्भाव्य ( तन्वि निमसरजुः ) स्वात्मानम्‌ “आत्मा वै तनूः” [ श० ६।७।२। ६ | 
(द्वितीया स्थाने सप्तमी व्यत्ययेन' 'शोधयन्तिअळङ्ुवंन्ति ॥ ७॥ 
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भाषान्वयार्थ--( दिवक्षसः ) ज्ञान प्रकाश को प्राप्त हुए ( अग्निजिह्वाः ) अग्नि की 
भांति विद्या का प्रकाश करने वाली वाणी जिनकी है ऐसे वक्ताजन ( ऋतावृधः ) सत्य के वेक 
( ऋतस्य योनि विमृशन्तः-भ्रासते ) सत्य के मूल परमात्मा को विचार करते हुए जो विद्यमान हैं 
( द्यां स्कभित्वी ) ज्ञान प्रकाश को सम्भालकर-धारण करके ( श्रपः-चक्रुः ) कर्म करते हैं ( ग्रोजसा 
प्रज्ञं जनित्वा ) स्वात्मबल से ग्रध्यात्मयज्ञ को प्रसिद्ध करके ( तन्वि निममृजुः ) अपने आत्मा को 
शुद्ध. करते हॅ-प्रलडूकुत करते हैं ॥ ७ ॥ 


भावाथ--जो ज्ञान में परिपक्व गौर वक्ताजन होते हैं वे परमात्मा का मनन करते हैं, 
उसे सारे ज्ञानों का मुल मानते हैं। ऐसे महानुभाव ज्ञान के बर्धेक श्रौर सत्य के प्रचारक होते हुए 
अपने: ग्रात्मा को भ्रध्यात्म यज्ञ के द्वारा पवित्र एवं अलंकृत करते हैं ॥ ७ ॥ 


परिक्षिता पितरा पूर्वजावरी क्रतस्य योना क्षयतः समोकसा । 
्ावाृथिबी वरुणाय सत्रते घृतव॒त्पयों महिषार्य पिन्वतः ॥ ८ ॥ 


पारिऽक्षिता । पितरा । पर्वेजावरी इतिं पूणे ऽजाब॑री | ऋतस्थ॑ । योनां । क्षयत$ । 
ओं Nn el | ~ ° Fe 
सम्‌ऽओंकसा | यार्वाप्रथिवी इति । वरुणाय । सन्रते इति सऽन्रते । घत 5वत्‌ | पय; । 
. महिषाय | पिन्वतः ॥ ८ ॥ : 


७ ९ ट्‌ 9 
« सस्कृतान्वयाथ!--( परिक्षिता ) परितः सीमातो निवसन्तौ ( पितरा ) पाळकौ 
( पूवजावरी ) पूर्वजायमानौ ( समोकसा ) समानस्थानकौ ( ऋतस्य योना ) प्राप्तस्य 
जगतो योनौ-परमात्मनि वर्तेमानौ (द्यावाप्रथिवी)द्युळोकपृथिवीलोको (सत्रते) सभानकमाणौ 
( वरुणाय महिषाय ) वरणीयाय प्राणवते जीवाय ““वरुणः-बरो जीवः” [ ऋ० २। २८८ 
। ८ दयानन्दः ] 'मतुब्लोपश्छान्दसः” “प्राणा वे महिषाः? [ काठ० २७ 7 १६ ] ( घृतवत्‌- 
पय; पिन्वतः ) तेजस्विरसं सिञ्चतः ॥ ८॥ ` 


भाषान्वयाथ--( परिक्षिता ) सीमा पर रहने वाले जगत्‌ के ऊपर नीचे वर्तमान (पितरा) 
पालक-रक्षक ( पूर्वजावरी ) पुर्व उत्पन्न हुए-हुए ( समोकसा ) समान स्थान वाले ( ऋतस्य 
योना ) प्राप्त जगतु के परमात्मा में वर्तमान ( द्यावापृथिवी ) द्युलोक और पृथिवी लोक ( सत्रते ) 
समान कर्म वाले ( वरुणाय महिषाय ) वरणीय प्राणवातर जीव के लिए ( घृतवत्‌-पयः पिन्वत! ) 
तेजस्वी रस सींचते हैं ॥ ८ ॥ . हु 


दा भावार्थ--जगत्‌ की सीमा पर ऊपर नीचे द्युलोक भ्रौर पृथिवी लोक परमात्मा के ग्राश्रय 
से वर्तमान हैं। समस्त प्राणिमात्र के लिए वे तेजस्वी जीवनधारक रस को सींचते हैं॥ ८॥ 


पर्जन्यावार्ता वृषभा पुरीषिणेंन्द्रवायू बरणी मित्रो अर्यमा । 
देवाँ आदित्या अदिति हवामहे ये पाथिवासो दिव्यासों अप्सु ये ॥९॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


९५३ ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai भू भिडले १ ०; सुक्तम्‌ ६५ 
-“->_---5551:::::3.-.3-]#]#फ/....हल्‍3न......-8्स--_ 


० [| ~~ | ट्ट 
पजन्यावाता । बुषमा । पुरीषिणा | इन्द्रवायू इतिं | वरुणः । भित्र; । अयेमा । 
~ ~ क nin ~ 
देवान्‌ | आदित्यान्‌ । अदितिम्‌ । हुवामहे | ये । पार्थिबासः । दिव्यास) | 
अपूऽछु | ये ॥ ९ ॥ 


a ९ 

सह्कृतान्वयाथ+---( पजेन्यावाता ) पजेन्यवातौ मेघवातौ ( वृषभा ) सुखवर्षको 
( पुरीषिणा ) उदकवन्तो-उद्कप्रदो “पुरीषमुदकनाम” [ निघ० १ । १२ ] ( इन्द्रवायू ) 
( विद्युद्यायू ( वरुणः-मित्रः-अर्यमा ) सूयंस्य प्रक्षेपणधर्मा वरणकत्त ध्मः सूर्यश्च (ये) ये 
के च ( पार्थिवासः ) पृथिवीस्थाः ( ये-अप्सु ) ये 5न्तरिक्षे सन्ति “आपो5न्तरिक्ष नाम? 
[ निघ० १। ३ ] ( दिव्यासः ) दिविभवाः सन्ति ते सब देवा:-दिव्यगुणपदार्थास्तान्‌ 
( देवान्‌) देवान्‌ ( आदित्यान-अदितिम्‌ ) रश्मीन्‌-उषसं च ( हवामहे ) ज्ञानसिद्धयर्थ 
श्रुणुमो ग्रहीमः हवामहे विद्यासिद्धयर्थसुपदिशामः शृरुमश्च” [ ऋ० १।२१।४ 
दयानन्दः ] | & ॥ है 

भाषान्वयार्थ--( पर्जन्यवाता ) मेघ श्रौर वायु ( वृषभा ) सुखवर्षक ( पुरीषिणा ) 
जलवाले-जलप्रद ( इन्द्रवायू ) विद्युत्‌ और वायु ( वरुण:-मित्र:-अ्र्यमा ) सूर्य का प्रक्षेपण धर्म 
आकर्षण धर्म और सूये (ये) जो भी ( पाथिवासः ) पृथिविस्थ ( ये-अप्सु ) जो अन्तरिक्षस्थ 
अन्तरिक्ष में ( दिव्यासः ) द्युलोकस्थ-द्युलोक के सब देव श्रर्थात्‌ दिव्यगुण पदार्थ हैं उन ( देवानु ) 
देवों को ( भ्रादित्याबु-ग्रदितिमु ) रश्मियों को और उषा को ( हवामहे ) ज्ञान की सिद्धि के लिए 
सुनें-प्रहण करे ॥ ९ ॥ 


भावार्थ--सुखवषंक मेघ और वायु तथा जलमय विद्युत्‌ और वायु, सूर्य का प्रक्षेपण धर्म 
झौर ्राकर्षण धर्म तथा सूर्य एवं पृथिवी के वनस्पति श्रादि पदार्थ, अन्तरिक्ष के स्तर दिशायें और 
द्युलोक के ग्रह तारे आदि हमारे उपयोग एवं ज्ञान वृद्धि के लिए सिद्ध हों॥ ९५ 


तवष्टारं वायुस्रंभवों य ओईते देव्या होतारा उषसँ स्व॒स्तये । 
cl १. AS 1१०९ ) र] ] ७ ७ 

बृहस्पति वृत्ररवादं सुमेधसमिन्द्रियं सोम घनसा उ ईमहे ॥ १० ॥ 
त्वष्टारम्‌ । वायुम्‌ । ऋभव! । य! । ओद॑तें । देव्यां । होतारौ । उषसम्‌ । स्वस्तये । 
ब्ृहुस्पतिमू । डुत्रऽरवादम्‌ । सुञ्मेघरसम्‌ | इन्द्रियम्‌ । सोर्मम्‌ । घनउसाई । ऊ इति । 
इमहे ॥ १० || 

संस्कृतान्वयाथः-( ऋभवः ) हे मेधाविनः ! “ऋसुः-सेधाविनाम” [ निघ 
३। १५] (यः ) यः खलु ( त्वष्टारम्‌ ) सूर्यम्‌ ( वायुम्‌ ) वायुम्‌ ( देव्या होतारौ ) एतौ- 
. अमानुषी होतारौ ( उषसम्‌ ) उषो नाम्नीम्‌ ( स्वस्तये-ओहते ) कल्याणाय-आवहति 
सेवते ( वृत्रखादं सुमेधसं श्रृहस्पतिम्‌ ) पापभक्षकं पापनाशकं शोभन मेधसं शोभन- 


So 
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सङ्गतिवन्तं परमात्मानम्‌ ( इन्द्रियं सोमं धनसाः-उ-ईमहे ) आत्मनः कल्याणनिमित्तं शान्तं 
परमात्मानमध्यात्मवनसम्भाजका वयमवश्यं याचामहे ॥ १० ॥ 


आधान्वयार्थ--( ऋभवः ) हे मेधावी विद्वानो ! (यः) जो (त्वष्टारमु ) सूर्य को 
( वायुम्‌ ) वायु को ( दैव्या होतारौ ) इन दोनों ग्रमानुष होताश्रों को ( उषसमु ) उपा को 
( स्वस्तये-ग्रोहते ) कल्याण के लिए भ्राह्वान करता है-सेवन करता है (वृत्रखादं सुमेधसं वृहस्पतिम्‌) 
पापनाशक उत्तम सङ्गति वाले परमात्मा को ( इन्द्रियं सोमं धनसाः-उ-ईमहे ) आत्मा के कल्याण 
निमित्त शान्त परमात्मा की अध्यात्मधन का सेवन करने वाले हम ग्रवश्य याचना करते हैं ॥१०॥ 


e में ~ 
भावाथ-मेधावी जन प्रतिदिन उषा वेला में अग्नि भ्रौर वायु के द्वारा होम सम्पादन करें, 
स्वास्थ्य रक्षा के लिए। श्रध्यात्मयज्ञ अर्थात्‌ संध्या के द्वारा परमात्मा की उपासना करके भ्रध्यात्म- 
धन-ग्रात्मशान्ति का लाभ लें ॥ १० ॥ 


ब्रह्म गामश्वं जनर्यन्त ओषंधीषेनस्पतीन्‌ एथिवीं परेतो अपः | 

व्यं ON I Ca] १७५ ~ ०3 

य दिवि रोहयन्तः सुदानंव आयो ब्र॒ता विंसजन्तों अधि क्षिं ॥११॥ 
ब्रह्म । गाम्‌ | अइव॑म्‌ । जनयन्त; | ओष॑धीः । बनस्पतींन्‌ । पुथिवीम्‌ । प्रतान्‌ । 


सू ८४५ ८४५ 9 |_ = न 
अप । सूम्‌ । [दावि | राहयन्त; | सु5दानवब; । आयी । ब्रता । बिञ्सुजन्त; | 
अधिं क्षमि — क्स 
अधि | क्षर्मि॥ ११ ॥ | 


८: ९ 

सस्छृतान्वयाथ!---( सुदानव: ) कल्याणदानाः “सुदानवः कल्याणदानाः” 
सिर? द | २३ | रश्मयः ( ब्रह्म ) अन्नम्‌ ''जह्म अन्ननाम” [ निघ० २। ७] ( गाम- 
ठ गोपद्यु तथाइवम्‌ ( ओषधी:-वनस्पतीन्‌ ) हरिता ओषधीः फलवृक्षान्‌ ( पृथिवीं 
प नह ) ता भूमि पवतान्‌ जळ च (जनयन्तः ) प्रादुर्भावयन्त: ( दिविसूयं 
ज * / य॒ळीक-आकारो सूर्यमुदूगमयन्तः ( अधिक्षमि ) प्रथिव्याम्‌ “क्षमा पृथिवी- 
म | निष० १। १ ] ( आयो ब्रता विस्जन्तः ) श्रेष्ठानि कर्माणि “ब्रत कर्म नाम” 

[ निघ० २ | १ ] प्रकाशयन्तः खलु दृष्टिपथमागच्छन्ति ते सेवनीयाः ॥ ११ ॥ 


भाषान्वयाथ--( सुदानवः ) कल्याण देने वाली सूर्यकिरण ( ब्रह्म र 

. ह्य ) अन्न को ( गाम 

झवु ) गो और भ्रश्च को ( श्रोषधीः-बनस्पतीनु ) हरी श्रोषधियों, फलवाले वृक्षों को ( पृथिवीं 

खान अप; ) परिष्कृत भूमि, पवंतों और जलों को ( जनयन्तः ) उत्तम रूप में सम्पन्न करती 

न 27 म ) तथा द्युलोक में सुर्य को ऊपर प्रकाशित करती हुईं ( अधि क्षमि ) 

वी पर ( आया ब्रता विसृजन्त ) श्रेष्ठ कर्मों को प्रकाशित करती हई दृष्टि पथ में वे 
सा ५ रती हुई दृष्टि पथ में भ्राती हैं, 


भावाथ--सूर्य की किरणों कल्याण का प्रसार करने वाली हैं।- उनके द्वारा पृथिवी में | 


० टिके शक्ति तथा अन्न की उत्पत्ति, गौ अश्व आदि प्राणियों में उपयोगी बल और कार्यशक्ति 
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one 
आती है । साधारणा श्रोषधियां और फलवाले वृक्ष भी इनसे बल पाते हैं। सूर्यं को आकाश में 
चमकाती हैं । रोगनिवृत्ति आदि श्रेष्ठ कर्मों में इनका प्रभावशाली उपयोग होता है ॥ ११॥ 


बट क , Mr AL ७ ~ [a 

भुज्युमहसः पिएथो निरश्विना श्यावं पुत्र बंधरिम॒त्या अजिन्वतम्‌ । 

० कुमथुवे बिमदायोृथुभुवं विंष्णाप्तं१विश्वंकायावं सृजथः ॥ १२ ॥ 
भज्युम । अंइंसः । पिपृथ; । निः | अश्विना । इयाव॑म्‌ | पत्रम्‌ । वञ्रिऽमत्याः । 
अजिन्वतम्‌ । कमञ्युवम्‌ । बि5मदार्य । उद्दथ; | युवम्‌ । विष्णाप्व॑मू । विश्वंकाय । 
अर्व । सुजथ! ॥ १२ ॥ 


७ ९ 

सस्कृतान्वयाथः--( अश्विना ) ञ्योतिर्मयरसमयौ पदार्थों शक्तिरूपौ ! सुशिक्षित 
स्त्रीपुरुषी वा ( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( भुज्युम ) भोजयितारं ओग्यपदार्थव्यापारिणम्‌ ( अंहसः- 
निः पिप्रथः ) अनिष्टात्‌ पापाद्वा निष्पारययो निस्तारयथो वा ( वध्रिमत्या: पुत्नं श्यावम- 
, अजिन्वतम्‌ ) अन्नोपजप्रबन्धकशक्तिमत्या भूमेः “वध्रिमत्याः-भूमेः” [ ऋ० ६। ६२। ७ 
दुयानन्द: ] क्षिप्तं बीजं वर्धमानं सिञ्चतम्‌ ( कमद्युवम्‌ ) कमनीयमन्नादिकस्य द्योतयितारं 
प्रकाशयितारं बीजभावम्‌ ( विमदाय ) विशिष्टानन्दाय ( ऊहथुः ) वहथः प्रापयथः 
( विश्वकाय विष्णाप्वम्‌-अवस्रजथः ) स्वाँ सुखकामयित्रे कृषकाय व्यापारिणे विष्णानि 
कृषिव्याप्तानि कमीण्याप्नोति येन तत्सुवर्षमवसम्पादयथः “विष्णाप्वं विष्णानि कृषिव्याप्तानि 
कर्माण्याप्नोति येन” [ ऋ० १। ११७। ७ दयानन्दः ] “युवमग्निं च वृषणावपश्च 


७, 


वनस्पती रश्विनावेरयथाम्‌” [ ऋ० १। १५७। ५] ॥ १२॥ 


भाषान्वयाथ-( श्रश्चिता ) हे ज्योतिमंय और रसमय शक्तिलूप पदार्थों ! मथवा 
सुशिक्षित स्त्री पुरुषो ! ( युवमु ) तुम दोनों ( भुज्युम्‌ ) भोजयिता-भोग्य पदार्थं के व्यापारी को 
( अंहसः-निः पिपृथः ) अनिष्ट या पाप से निकालते हो-पृथक्‌ करते हो ( वध्चिमत्याः पुत्रं श्यावम्‌ ) 
भ्रन्नोपज की.प्रबन्धक शक्ति वाली भूमि के क्षिप्त बीज को बढ़ते हुए को ( ्रजिन्वतमु ) सींचो 
( कमद्युवमु ) कमनीय :भ्रन्नादि के प्रकाशित करने वाले बीजभाव को ( विमदाय ) विशिष्ट आनन्द 
के लिए ( ऊहथुः ) वहन करते हो-प्रा्त कराते हो ( विश्वकाय विष्णाप्वमु-अ्वसूजथः ) सब के 
सुखकामना करने वाले कृषक व्यापारी के लिए कृषि में व्याप्त कर्मो को जिससे प्राप्त करता है उस 
अच्छे वर्षा वाले समय का सम्पादन करो ॥ १२॥ 

भावार्थ--ज्योतिर्मय ग्रौर रसमय शक्तियां-आग्तेय और सोम्य शक्तियां तथा योग्य स्त्री 
पुरुष कृषि भूमि में बीज की वृद्धि के लिए उपयुक्त काय करें। कृषक को तथा व्यापारी को 
प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे कृषि तथा व्यापार भलीभांति फलें फूलं । इसकी सिद्धि के लिए 
वृष्टियोग भी सम्पन्न करता चाहिए ॥ १२॥ . 

पार्वीरवी तन्यतुरेकपादजो दिवो थता सिम्धुराप॑ः समुद्रियं । 


विश्वे देवास! णवन्‌ वचांसि मे सरस्वती सह धीभिः पुरंध्या ॥१३॥ ड 
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RS सक क कक सन लाया यातायात ८ 

पयस 
टु व्र ९ ~ । 

पार्वीरबी । तन्यवु! । एकंऽपात्‌ | अज! । ढिवः । धता । सिन्धुः । आप; । 

^ १ 

१ 


9] सि [| eo (2 
समुद्रियँ; । बिडवे । देवास! । अणवन्‌ । बचौसि । मे । सरस्वती | सह । घाम; । 
2 
पुरम 5ध्या | १३ ।| 


संस्कतान्वयाथ!--( पावीरवी ) पविः शल्यः, तद्वत्‌ पवीरमायुधमज्ञाननाशक 
॥तद्वानिन्द्रः पवीरवान्‌ ” [ नि० १९।३०] तस्य या सा पावीरवी विद्यच्छ क्तिः, 
वेदवाग्वा ( तन्यतुः ) स्वघारे स्वबळं वा. तनयित्री विस्तारयित्री ( अजः-एकपातू ) अजन्मा 
स एकरूपः-एकरसः ( दिवः-धर्ता ) मोक्षधाम्नो द्युलोकस्य वा धारयिता परमात्मा सूर्यो 
वा (सिन्धुः-समुद्रियः-आपः) स्यन्द्मानाः-श्रमणशीलाः 'एकवचनं व्यत्ययेन' आन्तरिक्ष्या 
'ससुद्रमन्तरिक्षनाम’ [ निघ? १। ३] आपः-आप्ता बिद्वांसो जलानि सेघजळानि वा 
( विश्वेदेंचासंः ) सवंविषयप्रविष्टा विद्वांसः-ऋतवो वा “ऋतवो व विश्वेदेवाः” [ श० 
७। १ | १। ४३] ( सरस्वती ) जळवती नदी ज्ञानवती नारी वा ( धीभिः पुरन्ध्या सह ) 
यथायोग्य कमंभिः स्तुत्या बहुविध प्रज्ञया सह ( मे वचांसि शणवन्‌ ) मम वचनानि 
शण्वन्तु मन्यन्तां स्वीकुवन्तु पालयन्तु ॥ १३ ॥ 


भाषान्वयाथ--( पावीरवी ) भ्रज्ञान नाशक ज्ञानशस्त्र वेद का स्वामी परमात्मा उसकी 
वेदवाणी या विद्युत्‌ शक्ति ( तन्यतुः ) ग्रपनी दो धाराश्नों या ज्ञान बल को विस्तृत करने वाली 
( ्रजः-एकपात्‌ ) श्रजन्मा एकरस ( दिवः-धर्ता ) मोक्षधाम या द्युलोक का धारक परमात्मा या 
सूर्यं ( सिन्धुः-समुद्रियः-श्रापः ) बहने वाले अन्तरिक्ष के जल या ग्राप्त विद्वान्‌ ( विश्वेदेवासः ) सब 
विषयों में प्रविष्ट विद्वान्‌ या ऋतुयें ( सरस्वती ) जलवती नदी या ज्ञानवती नारी ( धीभिः 
पुरन्ध्या सह ) यथायोग्य कर्मों से स्तुति से बहुत प्रज्ञा के साथ ( मे वचांसि श्वुण्वनु ) मेरे वचनों 
को सुनें-माने-पालन करें ॥ १३॥ 


भावाथ--श्रज्ञान नाशक परमात्मा की वेदवाणी श्रपने ज्ञान से मनुष्यों का उपकार करती 
है । मोक्ष का धारक परमात्मा तथा आप्त विद्वात्‌ तथा ज्ञानवती नारी यथायोग्य भ्राचरणों से मेरे 
निवेदनों को स्वीकार करें । एवं-द्युलोक का धारक सूर्येदेव और उसकी शक्ति विद्युत्‌ हमारे उपयोग 
में भ्रावे । जल ऋतुयें और नदियां हमारे लिए लाभप्रद बनें ॥ १३ ॥ 


<p 


विश्वे देवाः सह धीभिः पुरंध्या मनोर्यजत्रा अमृता ऋतज्ञाः । 
रातिषाचो अभिषाचः स्वर्विदः स्व १गिरो ब्रह्म॑ सक्त जुपेरत ॥ १४॥ 
~ 
विइवें | देवा! । सह । धीभिः पुरंम्‌ऽध्या । मर्ने} । यर्जत्रा। । अमृताः । 


ऋत ऽज्ञा; । राति5साच! | अभिऽसाच॑} । स्त! ऽविद्‌} । स्वः | गिर? । ब्रह्म 
सुऽउक्तम्‌ । जषेरत ॥ १४॥ 
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७ ए 

सस्कृतान्वयाथ!- ( विश्वेदेवा:) सवंविषयप्रवेशशीलाः विद्वांसो वायवो वा 
( धीभिः पुरन्ध्या सह ) यथायोग्य कर्मभि स्तुत्या बहुविधबुद्धया वा सह ( मनो:-यजत्रा: ) 
सननीयज्ञानस्य दातारो निमित्ता वा ( अमृताः-ऋतज्ञाः ) जीवनमुक्ताश्चिरस्थायिनो वा 
सत्यज्ञाना: सत्यज्ञानसूचका वा ( रातिषाचः) रातव्याया:-दातव्याया:-बुद्धेदीतठय- 
सुखसम्पत्तवी समवेत्ताः ( अभिषाचः) आभिमुख्येन सम्प्राप्ताः (स्वर्विंदः ) 
सुखप्रापयितारः ( स्वः-गिरः ) सुखं गिरन्तः शब्द्रयन्त इव ( ब्रह्म सूक्तं जुषेरन्‌ ) ज्ञानं 
सुकथनं सेवयन्तु प्रापयन्तु ॥ १४ ॥ 


भाषान्वयाथं- ( विश्वेदेवासः ) सर्वं विषयों में प्रवेशशील विद्वाव्‌ या सत्र फैलने वाली 
हवायें ( धीभिः पुरन्ध्या सह ) यथायोग्य कमो द्वारा या स्तुति तथा बहुविध बुद्धि के साथ 
( मनोः-यजत्राः ) मननीय ज्ञान के देने वाले या निमित्त हुए ( भ्रमृताः-ऋतज्ञाः ) जीवन्मुक्त 
सत्यज्ञान वाले: विद्वात्‌ या चिरस्थायी सूचना देने वाली हवायें ( रातिषाचः ) दत्तव्य बुद्धि के या 
सुख सम्पत्ति के सम्बन्ध कराने वाले ( श्रभिषाचः ) ग्राभिमुख्य से सम्प्रा ( स्वविदः ) सुखप्रात्त 
कराने वाले ( स्वः-गिरः ) सुख शब्द करने वाले ( ब्रह्म सूक्तं जुषेरन्‌ ) ज्ञानरूप सुकथन को सेवन 
करायें ॥ १४॥ 

आवार्थ--सब विषयों में प्रविष्टं विद्वान्‌ यथार्थं कर्मो का उपदेश श्रौर बुद्धि को प्रदान 
किया करते हैं । वे जीवन्मुक्त ज्ञानी साक्षात्‌ ब्रह्मज्ञान में प्रवृत्त करते हैं। एवं सवंत्र बहने वाली 
हवायें कर्मशील वनने के लिए प्रेरित करती हैं । स्थिर जीवन का निमित्त बनती हूँ । तथा वायु 
से भ्रनेक शब्द संचार के कार्य सम्पन्न किये जाते हैं॥ १४ ॥ 


देवान्वसिष्ठो अमृतान्‌ ववन्दे ये विश्वा भुवनाभि प्रतस्थुः । 
ते नों रासन्तामुरुगायमद्य युयं पात स्वस्तिभिः सदां न! ॥ १४॥ 


देवान । वसिष्ठ; । अस्तान्‌ । वबन्दे । ये । विश्वां | सुबना । अभि । प्रऽतस्युः | 
[oS el 

ते । न; । रासन्ताम्‌ । उरु5गायम्‌ | अद्य । ययम्‌ | पात । स्वस्तिऽभिः । सदा | 

न; ॥ १५॥ 


संस्कृतान्वयार्थ।- ( वसिष्ठ: ) स्वविषयेषु वसितृतमः ( अमृतान्‌ देवान्‌ ) 
जीवन्मुक्तान्‌ विदुषः ( ववन्दे) अभिवन्दति ( ये विश्वा मुवना-अभि प्रतस्थुः ) ये 
जीवन्मुक्ताः सर्वाणि ज्ञानानि-अधिकारेण प्रतिष्ठन्ति ( ते ) ते खलु ( न: ) अस्मभ्यम्‌ 
(अद्य) अस्मिन्‌ काले जीवने ( उरुगायं रासन्ताम्‌ ) बहुप्रशंसनीयं ज्ञानं परमात्मज्ञानं 
_ प्रयच्छन्तु ( यूयं स्वस्तिभिः-नः सदा पात) हे विद्वांसो:युयं कल्याणवचनरस्मान्‌ सदा रक्षतः 
॥ १५॥ 


भाषान्वया्थे--( वसिष्ठः ) सवं विषयों में: भ्रत्यत्त) बसा हुम्रा £( अमृतानु देवानु ) ` 


जीवन्मुक्त विद्वानों को ( ववन्दे )(प्रशंसित ; करता, है ( ये विश्वा भुवना-अभि प्रतस्थुः ) जो 
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जीवन्मुक्त सारे ज्ञानों को अधिकार में रखते हैं ( ते ) वे ( न: ) हमारे लिए ( अद्य ) ग्राज-इस 
जीवन में ( उर्गायं रासन्ताम्‌ ) बहुत प्रशंसनीय ज्ञान-परमात्मज्ञान को दें ( यूयं स्वस्तिभिः-नः 
सदो पात ) हे विद्वानों, तुम कल्याणावचनों से हमें सदा सुरक्षित रखो ॥ १५॥ 


भावार्थ--त्तव स्नातक विद्वान्‌ को श्रपनी विद्या वृद्धि के लिए ग्रन्य ऊंचे विद्वानों, जीवन्मुक्तो 
से ज्ञानबृद्धि करके ग्रात्मशान्ति प्राप्त करनी चाहिए, जो सबसे उत्कृष्ट वस्तु है ॥ १५॥ 
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षट्षष्टितमं सूक्तम्‌ 


पिः-आसुक्रो वतुकणः | 
देवता विश्वेदेवाः | 
बन्द-१, रे, १-७, जगती | २, १०, १२, १३, निचुज्जगती । 
४, ८, ११ बिराइ जगती । ९ पादनिचुज्जगती | १४ 
आर्ची स्वराड्‌ जगती । १५ विराट्‌ त्रिष्टुपू ॥ 
विषयः--अस्मिन्‌ पक्त राष्ट्र ब्रह्मचारिणो विद्वांसो जीवन्पुक्ता 
पज्ञानिकाः स्युस्तेम्यो ज्ञानक्लाप्रसारो भवेचथा प्रय रश्मि- 
वायुप्रभृतीनां पदार्थानां जञानेन प्रजाजनाः सुखिनः स्युरिति 
वणितस्‌ । ` 
इस भक्त में राष्ट्र में बरह्मचारी, विद्वान्‌ , जीवन्युक्त, वैज्ञा 
निक हों, उनसे ज्ञानकंला का प्रसार हो तथा किरणों वायु 
wr he 
आदि पदार्थो के ज्ञान से प्रजाजन सुख को प्राप्त करें यह 
नणन है ॥ 
देवान्‌ हुवे बहच्छबसः स्वस्तयै ज्योतिष्कृतों अध्वरस्य प्रचेपसः । 
1 | ७ ~~ ~ 
ये बावघु; प्रतरं विश्ववेदस इन्द्रज्येष्ठासो अमृता ऋतावृरथः ॥ १ ॥ 
~ । Ne | ] ज्यु ु 
देवान्‌ | हुवे । बहृत्‌5श्रवसः | स्वस्तये | ज्योतिः5क्ृत॑ः । अध्वरस्य । प्रऽचेतसः । 
ये । वब॒धु॥ | अ्रड्वरम्‌ । बिउवञवेदस; । इन्द्रंडज्येष्ठास; । अस्त; । ऋतऽवृर्घः ॥१॥ 
७ ९ 
सस्कृतान्वयाथ---( बृहच्छुवसः ) महज्ज्ञानश्रवणवत: ( ज्योतिष्कृतः ) संसारे 
ज्ञानप्रकाशं ये 0 कुवन्ति तान्‌ ( अध्वरस्य प्रचेतसः ) अध्यात्मयज्ञस्य प्रकृष्टं चेतयितन्‌ 
( देवान्‌ हुवे ):विदुष आमन्त्रये ( ये ) ये खलु ( विश्ववेद्स: ) सर्वंधनवन्तः सर्वेश्वर्यवन्तः 


( इन्द्रज्येष्ठास; ) इन्द्र: परमात्मा ज्येष्ठ: पूज्य उपासनीयो येषां ते ( अमृताः ) जीवन्मुक्ताः 
( ऋतावृधः ) सत्यस्य वर्धयितार: ( प्रतरं वावृधुः ) मां प्रकृष्टतरं वघयन्तु ॥ १॥ | 


भाषान्वयार्थ--( वृहच्छवसः ) बहुत ज्ञान का श्रवण किये हुए ( ज्योतिष्कृतः ) संसारमै 
ज्ञानज्योति के फैलाने वाले ( अध्वरस्य प्रचेतसः ) भ्रध्यात्म यज्ञ के प्रकृष्ठ रूप में प्रसिद्ध करे वाले 
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( देवात हुवे) विद्वानों को आमन्त्रित करता हूँ (ये) जो ( विश्ववेदसः ) सब धनों वाले-सव ऐख्वयों 
वाले ( इन्द्र ज्येष्ठासः ) परमात्मा जिनका ज्येष्ठ इष्टदेव है ऐसे ( ग्रमृताः ) जीवन्मुक्त ( ( ऋता- 
वृषः ) सत्य को बढाने वाले (पितर वावृधुः ) मुझे भलीभांति बढ़ायें ॥ १॥ 

भावार्थ- वहुश्रुत, ज्ञानज्योति का प्रसार करने वाले, आध्यात्मिक, परमात्मा को श्रेष्ठ 
उपास्य मानने वाले महाविद्वानों को समय-समय पर श्रामन्त्रित करके ज्ञानलाभ लेना चाहिए, जो 
जीवन को उत्तरोत्तर उन्नतिपथ पर ले जावे ॥ १ ॥ 


~ ~ > ७ ७3 | 
इन्द्रप्रख्ता वरुणप्रशिष्टा ये द्यस्य ज्योतिंषो भागमानशुः 
० 1 [oo ~ 1 कट | 
मरुईणे बजने मन्म धीमहि माधोंने य॒ज्ञं जनयन्त सूरयः ॥ २ ॥ 
इन्द्रप्रसूता! । वरुण5प्रशिष्टा) | ये | -सु्ैस्य । ज्योतिष; । आगम्‌ । आनशुः । 


A oS ~| तिथि | 
मरुत्‌अणि । वृजने | मन्म॑ । धीमहि | माघोने | यज्ञम्‌ । जनयन्त । सूर्य; ॥ २॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( इन्द्रप्रसूताः ) राज्ञा प्रेरिताः ( वरुण प्रशिष्टाः ) वरयित्रा 

श्रेष्टगुरुणा प्रशिक्षिताः (ये) ये खलु॒( सूर्यस्य ज्योतिष:-भागम्‌ू-आनशुः ) सूयस्य 

ज्योतिषो भागमिव ज्ञानमवाप्नुवन्ति ते ( सूरयः) मेधाविनः “सूरिः-मेधाविनाम” 

[ निघ० ३ । १६ ] ( माघोने वृजने मरुद्गणे) मघवान-इन्द्रस्तत्सम्बन्धिनि प्रबले 

जीवन्मुक्तगणे “मरुतो ह॒ वे देवविशः” [ कौ० ७।८ ] ( यज्ञं जनयन्त मन्म धीमहि ) 

' बयमध्यात्मयज्ञं ज्ञानयज्ञ सम्पाद्यन्तः सम्पादनहेतोः मननीयं ज्ञानं परमात्मज्ञानं धारयेम 
प्राप्नुयाम ॥ २॥ 

भाषान्वयार्थ- ( इन्द्रप्रसुता: ) राजा से प्रेरित ( वरुण ध्रशिष्टाः ) वरने वाले श्रेष्ठ गुरु 

से प्रशिक्षित ( ये ) जो ( सूर्यस्य ज्योतिषः-भागमु-श्रानशुः ) सूर्यं की ज्योति के अंश के समान ज्ञान 


को व्याप्त हो रहे हैं बे ( सूरयः ) मेधावीजन ( माघोने वृजने मरुद्गणे ) परमात्मा सम्बन्धी प्रबल 


विद्वद्गणजीवन्मुक्तगण्‌ में ( यज्ञं जनयन्त मन्म धीमहि ) हम ग्रध्यात्मयज्ञ-ज्ञान यज्ञ को सम्पादित 
करते हुए मननीयज्ञान-परमात्मज्ञान को धारण करें ॥ २॥ 

भावाथे- जो राजा से प्रेरित-प्रोत्साहित, श्रेष्ठ विद्वानों से शिक्षा पाये हुए, प्रखर ज्ञान 
प्रकाश को प्राप्त हुए, परमात्मा के उपासक विद्वानु हैं, उनसे व्यवहार ज्ञान श्रौर परमात्मज्ञान प्राप्त 
करके ग्रभ्युदय श्रोर निः श्रेयस को पाना चाहिए ॥ २ ॥ 


[a | 


इन्द्रो वसुभिः परि पातु नो गय॑मादित्येनों अदितिः शमे यच्छतु ! 

रुद्रो रुद्रेमिदेंवो सुळ्याति नस्त्वष्टा नो ग्रामिंः सुवितायं जिखतु ॥३॥ 
इन्र; | वसुं ऽभि} | परि । पातु । न; । गय॑म्‌ । आदित्यै; । न; । अदिति । शर्म । 
 यञझच्छठु। रुद्र; । रुद्रोमि! । देव; । सूळयाति । न! । त्वष्टा । नः । ग्नाभिः । 
 सुविताय॑। जिन्वतु ॥ ३ ॥ 
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७ ९ १ 

| _सस्कृतान्वयाथः--(इन्द:-वसुमि:-न:-गयं परिपातु) ऐश्वर्यवान्‌ राजा धनरस्माक॑ 
गृह पारपाळयतु परिपूर्णं करोतु “गयः गृहनाम” [ निघ० ३। ४ ] यद्वा वायुर्वा 'य इन्द्रः 
स वायुः [श० ४। १। ३। १६] प्राणवायुभिः "प्राणा वे वसवः? [ज० ४। १। ३।३] 
अस्माक प्राणम्‌ “प्राणा वे गयाः” [श० १४ | ८। १५।७] परिरक्षतु (अदितिः-आ दित्येः- 
नः-शमंयच्छठु ) अखणिडत ब्रह्मचयंवान्‌ स्वज्ञान-प्रकाशेः सुखं प्रयच्छतु यद्वा द्यौरा- 
दित्योऽदितिभिः सूय रश्मिभिः सुखं प्रयच्छतु (रुद्र:-देव:-रुद्रे भिः-नः-सळयाति) उपदेशको 
देवः स्ववचनेरुप देशे रस्मान्‌ सुखयतु यद्वा-अग्निः स्वज्वालाभिरस्मान्‌ सुखयतु ( त्वष्टा 
ग्नाभिः-नः सुविताय जिन्वतु ) संसारस्य रचयिता परमात्मा वेद्रवाग्मिः “उना वाडनाम? 
[ निघ० १। ११ ] सुस्थितयेऽस्मान्‌ प्रीणयतु ॥ ३ ॥ कु 


भाषान्वयाथ- -( इन्द:-वसुभिः ) ऐश्वयंवाचु राजा धनों के द्वारा अथवा वायु प्राणवायु 
के द्वारा ( नः गयं परिपातु ) हमारे घर को परिपूर्ण करे अ्रथवा प्राण की रक्षा करे ( भ्रदितिः- 
ग्रादित्येः-नः-शर्म यच्छतु ) ्रखण्डित ब्रह्मचर्यवान्‌ अपने ज्ञान प्रकाशों से सुख प्रदान करे अथवा 
सूर्य रश्मियों द्वारा सुख को प्रदान करे ( रुद्र:-देव:-रुद्रे भिः-नः-मृळ्याति ) उपदेशक विद्वान्‌ अ्रपने 
उपदेशवचनों से हमें सुखी करे श्रथवा अग्नि ग्रपनी ज्वालाश्रों से हमें सुखी करे ( त्वष्टा ग्नाभिः ) 


संसार का रचियता परमात्मा वेदवाणियों द्वारा ( नः सुविताय जिन्वतु ) हमें सुस्थिति के लिए 
तृत करे ॥ ३॥ 


आवाधे--परमात्मा वेदवाणियों के द्वारा हमारी आत्मस्थिति को ठीक करता है और 
उपदेशक विद्वान्‌ ग्रपने उपदेशों से हमें भ्रच्छे मागे पर लाता है तथा राजा हमारे घरों को धनधान्य 
से पुणं करता है । एवं-व!यु हमारे प्राणों का संचालन करता है सूर्यं रश्मियो द्वारा हमें सुखी 
करता है और अग्नि ज्वालाग्रों द्वारा हमारे कार्यों को सिद्ध करता है॥ ३॥ 


~ रै “७ ९, 


अरदितिर्वावापथिबी ऋतं महदिन्द्राविष्णू मरुतःसव बुत्‌ । 


ललल 
w 


देवाँ आंदित्याँ अव॑से हवामहे बईनुदान्त्सबितारं सुदंससम्‌ ॥ ४॥ 


NN 


अदितिः | दयावाप्र्थिवी इति | ऋतप्‌ । महत । इन्द्राविष्ण इतिं । मरुतः । स्वः । 
~ €>..... I _ [| ~ 

बृहत्‌ । देवान । आदित्यान्‌ । अनसे । दामे | बसून । रुद्रान्‌ । साबितासम्‌ । 

सुऽदंसंसम्‌ ॥ ४ ॥ 


ड ७ 
संस्कृतान्वययाथ!---(अदितिम्‌ ) आचार्यम्‌ (द्यावापृथिवी) मातापितरी “यौ 
पिता'“'माता प्रथिवी महीयम्‌” [ऋ.१।१६४।३३] (महत्‌-ऋतम्‌ ) तेभ्यः प्रापतं महज्ज्ञानं 
पाळनं च ( इन्द्राविष्ण ) विद्युत्सूयज्ञानवन्तौ ( मरुतः ) जीवन्मुक्तान्‌ ( बृहत्‌-स्वः ) 
महत्‌ सुखमयं स्थानम्‌, इति सर्वोच्‌ ( आदित्यान्‌ देवान्‌ ) अखण्डित न्रह्वचयौन्‌ विदुषः 
७१ 
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( वसून्‌ रुद्रान्‌ ) वासयितुन्‌-उपदेष्टून्‌ विदुषः ( सुद॑ससम्‌ सवितारम्‌) सुकर्माणा- 


सुसादक परमात्मानम्‌ ( अवसे ) रक्षणाय ( हवामहे ) आमन्त्रयामहं ॥ ४ ॥ 


आषान्वयार्थ- ( भ्रदितिमु ) श्राचार्यं को ( द्यावापृथिवो ) माता पिताश्रों को ( महत्‌- 
ऋतम्‌ ) उनसे प्रांत मह॒त्‌ ज्ञान और पालन को ( इन्द्राविष्णू ( विद्युत्‌ श्रौर सूर्यं के ज्ञान वालों 
को. ( मरुतः ) जीवन्मुक्तों को ( बृहत्‌-स्वः ) बड़े सुख वाले स्थान को-इन सबको ( ्मदित्यान्‌- 
देवानू ) अखण्डित ब्रह्मचय वाले विद्वानों को ( वसून्‌ रुद्रान्‌ ) बसाने वाले और उपदेश करने वाले 
विद्वानों को ( सुदंससं सवितारम्‌ ) अच्छे कमं वाले उत्पादक परमात्मा को ( ग्रवसे रक्षा ) के 
लिए ( हवामहे ) आमन्त्रित करते हैं ॥ ४ ॥ 


भावाथ- मनुष्य को अपनी रक्षार्थं माता पिता, आचाये, वैज्ञानिक, व्यावहारिक, उपदेशक, 
आदि महानुभावो के अनुभवो और ज्ञानों से लाभ उठाना चाहिए तथा परमरक्षक परमात्मा को 
उपासना से अध्यात्म लाभ लेना चाहिए ॥ ४॥ 


सर॑स्वान्‌ धौभिर्वरुणो धतत्रतः पूषा विष्णुर्महिमा वायुरश्विना । 
[ [ 


ब्रह्मकृतो अमृतां विश्ववेदसः शमे नो यंसन्‌ त्रिवरूथमहस; ॥ ४ ॥ 


सरस्वान्‌ | घीभि; । वरुणः । घुत5न्रत; | पूषा । विष्णु; । महिमा 1 वायुः । 
आरिवना । अह्म5क्ृत) | अमर्ता; | विश्व5वेंद्स।) । शर्म | न) । यंसन्‌ । 
1अउवरूथम्‌ । अहस; ॥ ५ ॥ 


सस्कृतान्वययाथ!---( धीभिः सरस्वान्‌) कर्मभिः “धीः कर्मनाम” [ निघ० 
४। १ ] यो ज्ञानवान्‌ प्राप्तज्ञानः ( वरुणः वरयिता उपदेशकः ( धृतत्रतः पूषा ) धृतसज्लल्प 
कृतसङ्कल्पो दृढसक्कूल्यो वा पाछको राजा ( महिमा विष्णु: ) स्वमहत््वेन व्यापक 
परमात्मा ( वायुः ) पुरोहितः “वायुवीव पुरोहितः” [ ऐ० ८। २] ( अश्विना ) 
सुशिक्षिती स्त्रीपुरुषौ “अश्विना सुशिक्षितौ स्त्रीपुरुषी” [ यजु० ३८। १२ दयानन्दः ] 
( ब्रह्मक्गतः ) ब्रह्मज्ञानाध्यापकाः ( अम्रृताः जीवन्मुक्ताः ( विश्ववेदसः ) प्रवेष्टव्यज्ञा नवन्त 
( नः) अस्मभ्यम्‌ .( अंहसः ) पापात्‌ पापसम्पर्कतः-संसारात्‌ पारम्‌ ( त्रिवरूथं शमं 
यंसन्‌ ) त्रीणि-आध्यात्मिकाधिदेविकाधिभौतिकढुःखवारकं सुखं शरण वा प्रयच्छन्तु 
॥ «॥ 


»  भाषान्वयाथ--( धीभिः सरस्वान्‌ ) कमो के द्वारा जो ज्ञानवान्‌ ( वरुणः ) वरने वाला 
उपदेशक ( धृतव्रतः पूषा ) कृतसङ्कूल्य या इढ्सङ्कल्प वाला पालक राजा ( महिमा विष्णुः ) अपने 


महत्व से व्यापकं परमात्मा ( वायुः ) पुरोहित ( भ्रश्विना ) सुशिक्षित स्त्रीपुरुष ( ब्रह्मकृतः ) 
__ ब्रह्मज्ञान का अध्यापक ( अ्रमृताः ) जीवन्मुक्त ( विश्ववेदसः ) प्रवेश करने योग्य ज्ञानवाले ( न: ) 


क्ट दर हमारे लिए ( अंहसः ) पापसम्पर्क से-संसार से पृथक्‌ ( त्रिवरूथं शर्म यंसन ) तीन अर्थात्‌ ग्राघ्या- 


त्मिक, भ्राधिदेविक और ग्राधिभोतिक दुःखों के वारक-निवारक सुखशरण को प्रदान करें ॥ ५ ॥ 
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भावाथ--राजा सुप्रवन्ध करने वाला. पुरोहित उत्तम याजक, उपदेशक ब्रह्मज्ञान का 
Rh सुशिक्षित ख्रीपुरुष, जीवन्मुक्त महानुभाव हमें गराध्यात्मिक भ्राधिदैविक आधिभौतिक दुःखों 

१ पृथक्‌ रख तथा पाप से संसार बन्धन से अलग मोक्षधाम को परमात्मा प्राप्त करावे ऐसी आकांक्षा 

1५॥ 


1 9 ~ ~ ~ [a 
वृषा यज्ञो वृषणः सन्तु यज्ञिया वृष॑णो देवा वृषणो हविष्कृतः । 
[| ~ ४० [a 

वृषणा द्यावापथिवी ऋतावरी वर्षा पन्यो वृष॑णो वषस्तुभः ॥ ३ ॥ 
बृषां । यज्ञ; । वृर्षणः | सन्तु । यज्ञियाः | बृषेण; | देवा! । वर्षण! । हविः5ळत -। 
वृषणा । द्यावापथिवी इतिं । ऋतव॑री इत्युतऽब॑री । वृर्षां । प॒र्जन्यः । दुष॑णः `|. 
बुषञसतुभ; ॥ ६ ॥ > | क 

007 क 0 

सस्कृतान्वयाथः--( यज्ञ:-वृषा ) सङ्गमनीयः परमात्मा सुखवर्षको, भवतु: 

( यज्ञिया:-वृषणः सन्तु ) तढुपासकाः सवंत्र सुखवर्षका भवन्तु ( देवाः-वृषणः ) विद्वांस 


सुखवर्षका अवन्तु ( हविष्कृत:-वृषण: ) दानकर्त्तारः सुखवर्षका अवन्तु ( ऋतावरी 
द्यावापृथिवी वृषणा ) सत्यपूण प्रजाराजसभे परस्परे सुखवर्षके स्याताम्‌ ( पजेन्यः-वृषा ) 


तर्पेणीयश्च जन्यः स्वपुत्रः सुखवर्षको भवतु ( वृषस्तुभः ) एतेषां सुख वर्षकानामपि 


स्तोतारः-उपासकाः सुखवर्षकाः सन्तु “तुस्‌ स्तोतृनाम' [ निघ० ३। १६ ]॥ ६॥ 


साषान्वयार्थ-( यज्ञः-वृषा ) सङ्गमनीय परमात्मा सुखवर्षक हो ( यज्ञियाः-वृषणः सन्तु} 

उसके उपासक सवंत्र सुखवर्षक हो ( देवाः-वृषणः ) विद्वान्‌ सुखवर्षक हों (` हविष्कृत:-वृषण: ) 

दानकर्त्ता सुखवर्षक. हो ( ऋतावरी द्यावापृथिवी वृषणा ) सत्यपुणा प्रजा और राजसभा परस्पर 

- सुखवर्षक हों ( पर्जन्यः-वृषा ) तर्पणीय उत्पन्न होने वाला भ्रपना पुत्र सुखवर्षक हो ( वृषस्तुभः ) 
इन सुखवर्षेकों के भी स्तोता-उपासक सुखवर्षक हों ॥ ६॥ 


आावार्थ-परमात्मा हमारे समागमयोग्य है वह सुख की वर्षा करने वाला हो उसके सुख 

` वर्षंक होने पर उसको कृपा से विद्वान्‌, राजा, राजसभा और प्रजा, दानी, उपासक तथा पुत्र ये सभी 

सुखवर्षक हों । इनके स्तुति करने वाले उपासक भी हमारे लिए सुखों को प्राप्त कराने वाले 
बनें ॥ ६ ॥ र 


अग्नीषोमा वर्षणा 'वाजसातये पुरुप्शस्ता वृषा उप बरुवे । 
यावीजिरे वृषणो देवयज्यया ता नः शभे त्रिवरूथं वि यंसत; ॥ ७॥ 


& ॥ जिरे ु 
अप्नीषोर्मा । वृषणा । वाज5सातये । पुरुप्रशस्ता । वृषणो | उप । जवे । यौ । ईजिरे। 
` वृष॑णः | देवञयज्यया | ता । न! | शर्म । त्रिऽबरूंथम्‌ । वि । यंसतः ॥ ७॥. 


5 Se | a 
संस्कृतान्वय़ाथः---( अग्नीषोमा ) ज्ञानप्रकाशकशान्तिप्रदौ विद्वांसौ “विज्ञान-$ 


x 

है 
> 

है 
£ 
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सौम्यगुणावध्यापकपरीक्षको” [ ऋ० १। ६३। १ दयानन्दः ] ( वृषणा ) सुखवर्षकौ 
( वाजसातये ) ज्ञानलाभाय ( पुरुप्रशस्ता ) बहु प्रशस्ती ( वृषणा ) सुखवषकौः 
पुनरुक्तिरादरार्था' ( उपत्र बे ) अहं प्रार्थये (यो वृषणः) यथा अन्ये सुखवर्षका जनाः 
( देवयज्यया ) विद्वत्सङ्गत्या ( इजिरे ) सङ्गच्छन्ते तथा (ता) तौ (नः) अस्मस्यम्‌ 
( त्रिवरूथं शमं वियंसतः ) त्रिविधदुःखवारक सुखशरणं विशिष्टतया प्रयच्छतः ॥ ७ ॥ 

भाषान्वयाथ--( अग्नीषोमा ) ज्ञानप्रकाशक और शान्तिप्रद विद्वान्‌ ( वृषणा ) सुखवर्षक 
हों ( वाजसातये ) ज्ञानालाभ के लिए ( पुरुप्रशस्ता ) बहुत प्रशस्त ( वृषणा ) सुखवर्षक हों 
( उपब्रुवे ) मैं प्रार्थना करता हूँ ( यो वृषणः ) जैसे दूसरे सुखवर्षक जन ( देवयज्यया ) 
विद्वत्सङ्गति से ( ईजिरे सङ्गत होते हैं (ता) वे दोनों ( न: ) हमारे लिए ( त्रिवरूथं शर्म- 
वियंसतः -) तीन प्रकार के दुःखों की वारक-निवारक सुखशरण को प्रदान करें ॥ ७ ॥ 


भावाथ--ज्ञानप्रकाशक और शान्तिप्रसारक विद्वान्‌ अन्य जनों की सहायता से लोगों में 
ज्ञान ग्रौर शान्ति का प्रसार करें, जिससे सुख की वृष्टि सवंत्र हो ॥ ७॥ 


धृतव्रताः कषत्रिया यज्ञनिष्कृतों बृहृद्दिवा अध्वराणांमाभिश्रियः । 
अग्निहोतार ऋतसापों अडुहोऽपो अंसजननु वत्रतूर्ये ॥ ८ ॥ 


घृत ऽन्नत Las ४" ~ ~ ४०. 
घृतञनताई । क्षत्रियाः | यज्ञनि}ऽङ्ृत॑; | बृहत्‌ऽदिवाः । अध्वराणाम्‌ । अभिऽशनि्यः । 
आप्नि5होतार; । ऋत॒ऽसाप॑$ । अदुर्हः । अपः | अस्ुजन्‌ । अदु । बृत्रऽतूरे ॥ ८ ॥ 


° 
सस्कृतान्वयाथ;- ( श्ृतञ्रताः ) घृतं व्रतं ग्रस्ते श्रृतत्रताः-दृढसङ्कल्पाः 

( क्षत्रियाः ) धना्हाः “क्षत्रं धननाम” [ निघ० २। १० ] ( यज्ञनिष्कृतः ) यज्ञस्य श्रेष्ठः 
कमणः संस्कृतार; ( बृहहिवा: ) महाज्ञानिनः ( अध्वराणाम) अहिंसनीयकर्म णाम्‌ 
( अभिश्रियः ) अम्याश्रयभूताः ( अग्निहोतारः ) परमात्मोपासकाः ( ऋतसापः ) 
सत्यस्याश्रयभूताः ( अद्र हः ) अद्रोग्धारः ( वृत्रतूर्ये ) पापाज्ञाननाशाय ( अपः-अनु- 
अस्जन्‌ ) कमं-अनुगच्छुन्ति | ८ ॥ 

भाषान्वयाथं--( धृतब्रताः ) दृढ़ सङ्कुत्प वाले ( क्षत्रियाः ) धन के. अधिकारी 
( यज्ञनिष्कृतः ) श्रेष्ठकर्म से संस्कृत-सम्पन्न ( बृहद्दिवा: ) महाज्ञानी ( ग्रध्वराणमु ) श्रहिसनीय 
कर्मो के ( अभिश्रियः ) भ्रच्छे आश्रयभुत ( भ्रग्निहोतार: ) परमात्मा के उपासक ( ऋतसापः ) 
सत्य के भ्राश्रयभूत ( भ्रद्रु ह: ) द्रोह न करने वाले ( वृत्रतुर्ये ) पाप श्रज्ञान का नाश करने के लिए 
( भ्रप:-भ्रनु-्रसृजब्‌ ) कर्मों के श्रनुरूप गति करते हैं ॥ 5॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य दृहसद्धूल्पी, महाज्ञानी, श्रेष्ठ कर्म के आचरण कर्ता होते हैं वे सच्चे 
धन के. प्रधिकारी होते हैं तथा परमात्मा के उपासक, किसी से भी द्रोह न करने वाले, बाहर भीतर 
सत्य से परिपुर्ण जो महानुभाव हैं वे पाप को नष्ट करने के लिए यथावत्‌ प्रयत्न कर सकते 


हैं॥ ८५॥ 
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। 0) खा सा ~ 
द्यावाएथिवी इतिं । जनयन्‌ | अभि । ब्रता । आप) । 
| a 
याज्ञिया । अन्तारिक्षम्‌ । स्वः | आ । पप्रः । ऊतये । वर्शम्‌ 
¢ 
मसरजः ॥ ९॥ 


संस्कृतान्त्या्थः--( देवास: ) विद्वांस. ( ओधधीः-यज्ञिया-वनिनानि ) 

गोधूमादीन्योषधीस्तथा बनेभवानि वृक्षगणे भवानि श्रेष्ठानि फळानि ( जनयन्‌ ) उत्पादयन्‌ 
तद्वतोः ( द्यावापथिवी-स्वः-अन्तरिक्षम्‌-आपप्रुः ) यज्ञेन द्ुळोकमाकाशं पृथिवीं च सुखं 
यथा स्यात्तथा पूरयन्तु ( ऊतये ) रक्षाये ( तन्वि वशं निममजु: ) स्वशरीरे कमनीयं सुखं 
विचारं निम ल॑ निदोषं कुवंन्तु ॥ ६ ॥ 

साषान्वयाथे- (देवासः ) विद्वाबु ( श्रोषधीः यज्ञिया-वतिनानि ) गोधुम-गेहु आदि 
श्रोषधियों तथा वन में होने वाले श्रेष्ठ फलों को (जनयन) उत्पन्न करते हुए-उसके हेतु (द्यावापृथिवी 
स्वः-ग्रन्तरिक्षमु-भ्रापप्रुः ) यज्ञ से द्युलोक, पृथिवीलोक और आकाश को सुख जिससे हो ऐसे पूणं 
करें ( ऊतये ) रक्षा के लिए ( तन्वि बशं निममृजुः ) श्रपने शरीर में कमनीय सुख और निर्दोष 
निर्मल विचारों को करे-सम्पादित करें ॥ € ॥ 

भावाथं विद्वानों को चाहिए कृषि और उद्यानों में गोधुम ग्रादि अन्तों और विविध फलों 
को पुष्ट मधुर रूप से उत्पन्न करें तथा उनके द्वारा यज्ञों को रचाकर स्वास्थ्य प्राप्त करे ओर 
जनता के स्वास्थ्य को सम्पन्न करें, निर्मल विशुद्ध विचारों का प्रचार करं ॥ ९॥ 


घर्तारो दिव ऋभवे; सुहस्ता वातापर्जन्या मंहिषस्य तन्यतोः । 
आप ओषधी; प्र तिरन्तु नो गिरो भगो रातिर्वाजिनो यन्तु मे हवम्‌ ॥१०॥ 


घत्तार। । दिव! | ऋभव॑१ । सु5हस्ताः | वातापजैन्या । महिषस्ये | तन्यतोः । 
आप; | ओष॑धीः । प्र। तिरन्दु | नः । गिर; | भर्गः । रातिः । वाजिनः । यन्त॒ | 
मे १ हव॑म्‌ || १०॥ 


९ 
संस्कृतान्वयाथ!--( महिषस्य तन्यतोः) महतः “सहिषो सहज्नाम” [ निघ० 
३ । ३ ] प्रकाशस्य विस्तारयितुः परमात्मनः सूर्यस्य वा ( दिव:-घतोर:- ) द्॒ळोकस्य- 
प्रकाशस्य धारकाः ( सुहस्ताः-ऋभवः ) सुहस्ताः शिल्पिन इव रश्मयः 'लुप्रोपमावाच- 
काछङ्कारः' “यदि कद पतित्वा संशश्रयद्वाऽशमा प्रहृतो जघान । त्रभूरथस्येवाङ्गानि सन्दध- 
त्परुषापरु:” [ अथवं० ४ । ६२ । ७ ] ( वातापर्जन्या ) वातमेघो ( ओषधीः प्रतिरन्लु ) 
' ओषधी: प्रवर्धयन्ति, 'छडथ_ छोट' ( नः-गिरः ) अस्माकं .वाच: प्रति ( भगः-रातिः ) 
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भजनीयः परमात्मा सुखदाता च ( वाजिनः ) ज्ञानवन्तो विद्वांस:-ऋत्विजश्च (से हवं 
यन्तु ) मम प्रार्थनां प्राप्नुवन्तु पूरयन्तु ॥ १० ॥ 

भाषान्वयाथ--( महिषस्य तन्यतोः ) महाप प्रकाश के विस्तार करने वाले परमात्मा या 
सूर्य का ( दिव:-धर्तार: ) चुलोक-प्रकाश के धारक ( सुहस्ता:-ऋभव: ) उत्तम हाथ वाले शिल्पियों 
की भांति किरणें और ( वातापर्जन्या ) शोभन हस्तक्रिया वाले शिल्पियों की भांति वायु और मेघ 
( ग्रोषधीः प्रतिरन्तु ) श्रोषधिकों को बढ़ाते हैं ( नः गिरः ) हमारी वाणियों के प्रति ( भगः- 
रातिः ) भजनीय परमात्मा सुखदाता ( वाजिनः ) ज्ञानवाद्‌ विद्वानु श्रौर ऋत्विज ( मे हवं यन्तु ) 
मेरी प्रार्थना को पुरा करें ॥ १० ॥ 


भावा्थे--महाव्‌ ज्ञानप्रकाश वाले परमात्मा की ज्ञानरश्मियां तथा सूर्य की प्रकाश रश्मियां 
एवं वायु और मेघ शिल्पियों की भांति प्रोषधियों के सम्पादन में समर्थ हैं तथा ज्ञानीजन हमारी 
प्राथंना को सुनते हैं-स्वीकार करते हैं।। १० 


समुद्रः सिन्धु रजों अन्तरिक्षमज एकंपात्तनायत्लुरणवः । 
AIO | ~ A] ॥ ~ 
अहिबुष्न्यः शृणवद्चाँसि मे विश्वे देवास उत सूरयो मम ॥ ११ ॥ 


~ । al ~ % - 
समुद्र; । सिन्धु! । रज! । अन्तरिक्षम्‌ | अज! । एकंऽपात्‌ | तनयित्नु। । अर्णव! । 
nl ध [| ७। बि हि 
आहि | बुध्न्यः । झुणवत्‌ । वर्चोसि । मे । विइबें । देवास: । उत । सूरयः | मर्म 
॥ ११ ॥ 


७ ९ 

सस्छृतान्वयाथ!--( समुद्र: ) सागरः ( सिन्धुः ) नदी ( रज्ञः ) प्रथिवी छोकः 
( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाशः ( एकपात्‌-अजः ) एकः स्वाधार गतिकोऽन्येभ्यो गतिप्रदः सूर्य: 
अज एकपादुद्गात्‌ पुरस्तात्‌''तं सूयं देबमजमेकपादम्‌? [ ते० ३। १।२। ८] 
( तनयित्तुः ) स्तनयित्नुः-विद्युत्‌ ( अणंव::) उद्कवान्‌ जलाशयः “अण्‌: -उद्कनाम? 
[ निघ० १ | १२ ] ( बुध्न्यः:-अहि: ) आन्तरिक्ष्यो' मेघः, एते अनुकूला भवन्तु ( विश्वे-. 
देवासः-उत सूरयः ) सर्वे विद्वांसोऽपि मेधाविनश्च ( मे वचांसि श्रणवत्त्‌ ) मम प्रार्थनाः 
वचनानि शण्वन्तु ॥ ११ ॥ 


भाषान्वयाथ--( समुद्र: ) सागर ( सिन्धुः ) नदी ( रजः ) पृथिवी लोक (अन्तरिक्षमु ) 
झाकाश ( एकपातु-प्रजः ) एक स्वाधार गति वाला ग्रन्यो के लिए गतिप्रद सूर्य ( तनयित्तुः ) 
विद्युत्‌ ( श्ररावः ) जलाशय ( बुध्न्य:-म्रहिः ) भ्रत्तरिक्षस्थ मेघ, ये सबं अनुकूल हों ( विश्वेदेवास:- 
उत सुरयः ) सब विद्वान भर मेधावी जन ( मे वचांसि श्वणवत्‌ ) मेरे वचनों को सुनें ।। ११ ॥ 


रक भावाथ--श्राकाश, सूयं प्रथिवी समुद्र, नदी, जलाशय, विद्युत्‌ तथा मेघ ये सब अनुकूल 
ह तथा विद्वात भी निवेदनों को सुनने वाले-स्वीकार करने वाले हों जिससे जनमात्र सुखी हो 
 सके॥११॥ | ै दर 
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नि नस 
| २०० nw ~ 9 
स्याम वो मन॑षो देववींतये प्राञ्चं नो यज्ञं प्र णयत साधया । 
ह _ | ली Co 
आदित्या रुद्रा वसवः । सुदानव इमा ब्रह्म॑ श॒स्यामांनानि जिन्वत ॥१२॥ 


| || ~ el 
स्याम । वः | मन॑व} | देवऽवीतये | प्राञ्चम्‌ । न! । यज्ञम्‌ | प्र । नयत | 
व | शि 
साथुऽया । आदित्या! । रुद्राः | वसंव; | सुऽदानवः । इमा । ब्रह्मं | शस्यमनानि । . 
जिन्वत ॥ १२॥ 


७ ° 
सस्कृतान्वयाथः--( मनवः) हे मननशीळा विद्वांसः ! ( बः) युष्माकम्‌ 
(देववीतये ) बिद्वत्सङ्गत्यै ( स्याम) भवेम ( नः-यज्ञं प्राञ्चं साधुया प्रणयत) अस्माकं 
ज्ञानयज्ञ प्रगतिशील साधुरूपं प्रवतेयत ( आदित्या:-रुद्रा:-वसब सुदानवः) पूणंब्रह्मचारिणो 
मध्यन्रह्मचारिणोऽरपन्रह्मचारिणः शोभनज्ञानदातारः ( इमा ब्रह्म शस्यमानानि जिन्वत ) 
एतानि मन्त्रवचनानि प्रशंसनीयानिवचनानि -प्रापयत “जिन्वति गतिकर्मा” [ निघ० 
५॥ १४]॥ १२॥ 
आषान्वयार्थ--( मनवः ) हे मननशील विद्वानों! (वः ) तुम्हारी ( देववीतये ) 
विद्वत्सङ्गति के लिए ( स्याम) हम हों ( नः-यज्ञं प्राञ्चं साधुया प्रणयत ) हमारे ज्ञानयज्ञ को 
प्रगतिशील साधुरूप में प्रवतित करो ( ब्रादित्याः-रुद्राः-वसवः सुदानवः ) पुणं ब्रह्मचारी, 
मध्यब्रह्मचारी, अल्पन्रह्मचारी तथा शोभनज्ञान देने वाले ( इमा ब्रह्म शस्यमानानि जित्वत ) इन 
मन्त्रवचनों प्रशंसनीय वचनों को प्राप्त करावें ॥ १२॥ ) 


आवार्थ- विद्वानों की सङ्गति करके ज्ञान प्राप्त करना और ग्राध्यात्मिक साधना में लगना 
चाहिए तथा उच्च, मध्यम और भ्रवम ब्रह्मचारियों से उनके अधीत मन्त्र विज्ञानों का श्रवण 
करना चाहिए ॥ १२॥ 

देव्या होतारा प्रथमा पुरोहित ऋतस्य पन्थामन्वेमि साधुया । 

क्षेत्रस्य पति प्रतिवेश्ञमीमढे विश्वान्देवों अमृताँ अप्रयुच्छतः ॥ १३॥ 


दैव्यां | होतारा । प्रथमा । पुर।ऽहिंता । ऋतस्य । पन्थाम्‌ । अछ | एमि । साधुड्या | 
्षेत्रस्य | पतिम्‌ । प्रतिंडवेशम्‌ । इमहे | बिइवान्‌ । देवान्‌ । अस्तान्‌ । अप्र ऽयुच्छत} 
॥ १३ ॥ 
a ९ त 
संस्कृतान्वयाथः-( प्रथमा ) हे प्रमुखौ प्रतमौ प्रसिद्धौ ( पुरोहिता ) पुरोहित 
पुरतो वर्तमानौ ( देव्या होतारा ) देवेषु विद्वत्सु योग्यौ “देवेषु विद्वत्सु साधु” [ यजु० 
२८ । ७ दयानन्दः ] होतारौ ज्ञानस्य दातारो कत्तौरावध्यापकोपदेशको “होतारौ 


दातारावध्यापकोपदेशकौ ” [ यजु० २८। ४० दयानन्द; ] ( साधुया-ऋतस्य पन्थाम्‌ | 
अन्वेमि ) सद्भावेन वेदज्ञानस्य मागंमनुगच्छेयमनुसरेयम्‌ “लिड्य लेट” [ अष्टा० ३ । ४- 
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। ७] ( क्षेत्रस्य पतिम्‌) जगतः स्वामिनं परमात्मानम्‌ “तत्रस्य क्षयन्ति निवसन्ति 
यस्मिजगति तस्य? [ ऋ० ७। ३५। १० दयानन्द: ] ( प्रतिवेशम्‌) विशति शरीरेषु 
यः स जीवो वेशः “विश्‌ प्रवेशने” [ भ्वादिः ] 'ततोऽच कर्तरि’ प्रतिगतो बेशं जीवमिति 
प्रतिवेशः परमात्मा तम्‌ ( ईमहे ) याचामहे प्रार्थयामहे वयम्‌ ( विश्वान्‌ देवान्‌-असृतान्‌- 
अप्रयुच्छतः ) तथा सर्वान्‌ बिदुषोऽमृतान्‌ जीवन्मुक्तान्‌ सदाऽप्रमाघान्‌ सावधानान्‌ -ईमहे 
प्राथयामदेयम्‌ विदुधो5मृतान्‌ जीवन्मुक्तान्‌ सदाऽप्रमाद्यान्‌ सावधानान्‌-ईमहे प्रार्थयामहे- 
वाब्छामहे ॥ १३ ॥ 

भाषान्वया्थ--( प्रथमा ) हे प्रमुख प्रसिद्ध ( पुरोहिता ) पुरोहितो ! सामने वर्तमान ! 
( दैव्या होतारा ) देवों-विद्वानों में योग्य ज्ञान के देने वालो श्रध्यापक और उपदेशको ! ( साधुया- 
ऋतस्य पन्थामु-श्रम्वेमि ) सद्भाव से वेदज्ञान के मार्गानुसार मैं चलू, ( क्षेत्रस्य पतिम्‌ ) जगत्‌ के 
स्वामी परमात्मा को ( प्रतिवेशमु ) जीवमात्र में प्रविष्ट को ( ईमहे ) याचना करते हैं-प्राथित 
करते हैं ( विश्वात देवावु-ग्रमृतानु-श्रप्रयुच्छतः ) सारे विद्वानों जीवन्मुक्तों प्रमादरहितों को प्रार्थित 
करते हैं ॥ १३ ॥ 

भावाथ-ऊंचे ग्रध्यापक श्रौर उपदेशकों से वेदाध्ययन श्रौर श्रवण करके तदनुसार 
आचरण करे श्रौर परमात्मा की- स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए जीवन्मुक्तो की श्रेणी में हो 


जायें ॥ १३॥। 
वसिष्ठासः पितृवद्वाचमक्रत देवाँ इंळांनाः ऋषिवत्स्वस्तये । 
प्रीताईब ज्ञातयः काममेत्यास्मे देवासोऽबं धूनुता बसु ॥ १४ ॥ 


बसिंष्ठासः । पितृऽवत्‌ | वाच॑म्‌ । अक्रत । देवान्‌ । ईन्भनाः । ऋषिऽवत्‌ । स्वस्तयें । 
[| 1 [| [| दद 

प्रीता!5इव । ज्ञातयः | कामम्‌ । आऽइस्यं | अस्मे इतिं । देवास; । अर्व | धनत । 

बसु ॥ १४ ॥ हः 


. Ci 

सस्कृतान्वयाथः-( वसिष्ठासः )  वेदाध्ययनब्रह्मचर्ययोरतिशयेन वासिनः 
॥वसिष्ठाः-अतिशयेन ब्रह्मचर्यं कृतवासाः” [ ऋ० ७। ३३ | ३ दयानन्दः ] ( पितृवत्‌- 
बाचम्‌-अक्रत ) गरु पितृवन्मत्वा तस्य वचनमाज्ञापाळनं कुवेन्तु ( देवान्‌-ऋषिक्त्‌-्वस्तये- 
ईळानाः ) अन्यान्‌ गुरुभिन्नान्‌ जीवन्मुक्तान्‌ परमात्मसाक्षात्कृतवतः प्रशस्तानृषीनिव 
कल्याणाय तान्‌ सेवमानाः ( प्रीताः-इब ज्ञातयः-देवासः कामम्‌-एत्य ) प्रसन्नाः-तुप्ता 
बान्धवा इव विद्वांसः ! यथेष्टमस्माकं गृहमागत्य ( अस्मे वसु-अवधूनुत ) अस्मभ्यं 
बासयित्रधनं ज्ञानधनमवप्रेरयत ॥ १४ ॥ र 

भाषान्वयार्थ- ( वसिष्ठासः ) वेदाध्ययन और ब्रह्मचय में भ्रत्यम्त वास करने वाले 
( पितृवत्‌-वाचम्‌-ग्रक्रत ) गुरु को पिता के समान मानकर उसके वचन-ग्राज्ञा का पालन करें 
( देवानु-ऋषिवत्‌ ) अन्य जीवन्मुक्त परमात्मा का साक्षात्कार किये हुए प्रशस्त ऋषियों को भांति 


| विद्वानों को श्रपने कल्याण के लिए सेवन करते हुए ( प्रीताः-इव ज्ञातय: ) प्रसन्न-तृत्त बान्धवों के 


र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५६६ ] शं ounce 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and {मिश्छडम्‌ १० क्तम्‌ 
३ पूक्तम्‌ ६६ 


समान ( देवास: काममु-एत्य ) देव-विद्वानो ! यथेष्ट हमारे घर को प्राप्त होतर ( अस्मे वसु- 
प्रवधूनुत ) हमारे लिए बसाने वाले ज्ञानधन को प्रेरित करो ॥ १४॥ : 

भावा्थ--वेदाध्ययन और ब्रह्मचर्यं में निष्णात जो विद्वान हों उनका पिता के समान 
आदर करना चाहिए तथा ज्ञान लाभ लेना ,हिए । परमात्म का साक्षात्कार दिये हुए जीवन्मुक्तो 
को ऋषियों की भांति सम्मानित करके अध्यात्म लाभ लेना चाहिए । विद्वानों को बन्धुओों के 
समान स्नेह दृष्टि से देखते हुए घर पर बुलाकर ज्ञानोपदेश ग्रहण करना चाहिए ॥ १४ ॥ 

~ ४:27, ५ AS ~ 

देवान्‌ वर्सिष्ठी अस्वतांनू ववन्दे ये विश्वा थुवनाभि प्र॑त॒स्थुः । 

~ = रासः ५ NS र 

ते नो रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः संद! $ ॥ १४ ॥ 
कर 2 
देवान । वसिष्ठ; । असतांन । ब॒बन्दे । ये । विइवाँ | सुना । अभि ।. प्र5वस्थु; | 
- बन ae 
त । नः । रासन्ताम्‌ । उरुञगायम्‌ । अद्य । ययम्‌ ¦ पात । स्यस्विऽभि; ' सदा | 
न्‌ ॥। १५॥ | 

पूवसूरक्तस्यान्तिममन्त्रस्येवार्थो विशयः । 

पहले सूक्त के अन्तिम मन्त्र का अर्थ इस मन्त्र का भी है! १५॥ 
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ऋषि!ः--आज्विरतो 5 यास्यः । 

देवता-- 7हस्पतिः । 

छन्द१1--१ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ¦ ९-७; ११, नितृत्‌ ब्रिष्डुष्‌ । ८- १०, 
९९ ष्टुप्‌ ॥ 

विषय!--अत्र वेदस्य प्रकाश परमात्मा 55 दिसृष्टौ परमार्पिषु 
करोति, वेद ज्ञानेन संद सुखिनो भवन्ति, राज्ञा वेदस्य प्रचार! 
कारय, स एव राजा राजपदमधितिष्ठति यः प्रजारक्षणमाप- 

) न्निबारणं करोतीत्यादयोविषया वर्ण्यन्ते । 

इसमें आहि-सुष्टि में परण्षियों द्वारा परमात्मा बेदों को 
प्रकट करता है, वद ज्ञान से सभी सखी होते हैं राजा 
द्वारा बेद का प्रचार, राजपद का वही राजा अधिकारी है 
जो ग्रजारक्षण, उनकी आपत्तियों का निवारण करे, आदि 
विषय वणित है ॥ 


इमां धिर्य सप्तशींष्णी पिता न॑ ऋतप्रजातां बृहतीमविन्दत्‌ । 
| ~ e 
तुरीयं स्विज्जनयद्विश्वजन्योऽयास्यं उक्थमिन्द्राय शंस॑न्‌ ॥ १॥ 


~ Nr ~ 
इमाम्‌ । धिय॑म्‌ | सप्तञशीष्णीम्‌ । पिता । न; । ऋतऽप्र॑जाताम्‌ । बृहुतीम्‌ | 
अविन्दत्‌ । तुरीयम्‌ । खित्‌ । जनयत्‌ । विश्वऽज॑न्य} । अयास्य॑ः | उक्थम्‌ । इन्द्राय । 
७. | जु जं ड 
शसन ॥ १ ॥ 


£} ७ 

सस्कृतान्वयाथः---( पिता) पाढयिता परमात्मा ( इमां सप्तशीष्णमि: 
नतप्रजाता बृहती नियं नः-अबिन्दत्‌ ) रतां सप्तछन्दोरूपशिरोवतीं स्वकीयज्ञाने जातां. 
बृद्वियिकां वेदवावम्‌ “वाग्व धीः” [ काश० ४। २। ४। १३] “धीरसोति ध्यायेत | 


हर हि शेयं चेत्यं च [ काठ० २४। ३ ] अस्मान्‌ प्रापयति-उपदिशति ( विश्‍वजन्यः ) 
व्यव “विशवे जन्ययस्मातू स विश्वरय जनयिता ( अयास्यः ) यासं प्रत्नमनतपेक्ष्यमाणः सहजस" . 


= भाम परमातमा (ठुरीयं स्वित्‌जनयत्‌ ) धर्माथेकाममोक्षेषु मोक्षेषु चतुर्ष मोक्षं ग्राढुभोः | 


x | $ अँ 
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वयति.. श्रयच्छृति ( इन्द्राय-उक्थं शंसत्‌) आत्मने वेदवाचं यः शंसति-उपदिशिति 
“वागुक्थम्‌? [ पढ्बि० १। ५ ] ॥ १॥ | 
आषा-वयाथे--( पिता ) पालन करने वाला परमात्मा ( इमां सप्तशीष्णींमु ) इस सात 
छन्दो रूप शिरों वाली ( ऋतप्रजातां बृहतीं धियम्‌ ) स्वकीप ज्ञान में प्रसिद, महृत्‌ विषय वाली 
देदवाणी को .( त:-ग्रविन्द्त्‌ ) हमें उपदेश देता है-ज्ञान प्राप्त कराता है ( विश्वजन्य: , जगत्‌ 
उत्पन्न होने योग्य है जिससे ऐसा जगदुत्पादक-( ग्रयास्यः ) प्रगत्न को उपेक्षित न करत, हुशा 
सहज स्वभाव वाला परमात्मा ( तुरीयं स्वित्‌ जनयत्‌ ) धं्-प्रथ-क्राम-मोक्षों में चतुर्थ र्थ र 


मोक्ष को प्रसिद्ध करता है-प्रदात्त करता है ( इन्द्राय-उक्थं शंसत्‌ ) श्रातंमा के लिए वेदवाणी का 
उपदेश करता है ॥ १॥ 


__. भावार्थ--जगत्‌पिता परमात्मा सात छन्दों वाली बेहवाणी बहुत ज्ञान से शरी वाणी का 
उपदेश करता है । बिना किसी बाह्य प्रयत्न की अपेक्षा रखता हुआ सहज स्वभाव से जगत्‌ को 
उत्पन्न करता है । मानव जीवन को सफल बनाने के लिए चार फर्लो में से अर्थात्‌: धर्म-प्र्थ-काम- 
मोक्ष में से मोक्ष को आत्मा के लिए प्रदान करता है । उस ऐसे परमात्मा की हमें स्तुति प्रार्थना- 
उपासना करनी चाहिए ॥ १ ॥ >> 


ऋतं शंसन्त ऋजु दीध्याना दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीरा! । 
विग्रं पदमङ्गिरसो दर्धाना य॒ज्ञस्य॒ घाम प्रथ॒मं म॑नन्त ॥ २ ॥ 


ऋतमूः। शंसन्तः । ऋजु । दीध्याना} । दिवः । प्रास! । असुरस्य । वीरा! । विश्रम ।- 
पदम्‌ । अङ्गिरस! । दधाना} । यज्ञस्य | धाम॑ । प्रथमम्‌ । सनृन्त॒ ॥ २ ॥ 


“7 @ ° 

सर्कृतान्वयाथ!'-¬ ( छतं शंसन्तः ) वेदज्ञानं प्रशंसन्त उपदिशन्तः .( ऋजुदीः 
ध्याना:,) सरछस्वभावं रहमघ्यायन्तः ( द्विः-पुत्रासः ) ज्ञानप्रकाशकस्य परमात्मनः पुत्रा 
इव परमर्षयः ( असुरस्य वीराः ) प्राणप्रद्स्य परमात्मनो झाजिन: ( अङ्गिरसः ) अङ्गानाः 
मीरयितार: संयमिनः ( विप्रं पदं दधानाः ) विशेषेण प्रीणयितारं प्राः हीयं “स्पात्मान 
घारयन्तः-उपासकाः ( यज्ञस्य प्रथमं घाम मनन्त) यजनीयस्य सङ्गमनीयस्य परम्‌ मनः 
प्रमुख याम त्वरूपं मन्यन्ते ॥ २ ॥ 

साषान्वयार्थ--( ऋतं शंसन्तः ) वेवज्ञान का उपदेश करते हुए ( ऋजुदीष्यानाः ) सरल 
स्वभाव वाले परमात्मा का ध्यान करते हुए ( दिवः पुगासः ) ज्ञान प्रकाशक परमात्मा के पुत्रसमान 
परमऋषि ( ्रसुरस्य वीराः ) प्राणप्रद परमेश्वर के ज्ञानो ( भ्रज्धिरसः ) अङ्गो के स्वाधीन प्रेरित 
करने वाले संयमी ( विप्रं पदं दधानाः ) विशेषरूप से तृप्त करने वाले प्रापणीय परमात्मा हो धारण 


करते हुंए उपासक ( यज्ञस्य प्रथमं धाम मनन्त ) सङ्गमनीय उरणत्मा के मुग धाम-स्वरूप को. 


मानते हैं ॥ २॥ 


=,” 7०५ भावाथे--प्रादि सृष्टि में परम ऋषि वेदज्ञान का उपदेश करने हैं वे परमात्मा के ध्यान में | र 
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SESS न ¢ 


मग्न हुए परमात्मा के एत्र समान, अपनी इन्द्रियों के स्वामी-संयमी होते हैं। वे परमात्मा के स्वरुप 
को यथार्थरूप से जानते हैं वैसे ही दूसरों को भी जनाते हैं ॥ २॥ 
इंसेरिंव सर्खिभिवावंद दि रइमन्मयानि नईना व्यस्य॑न्‌ । 
बृहस्पतिरभिकनिक्रदद्वा उत प्रास्तौदुच्च विद्वाँ अंगायद्‌ ॥ ३ ॥ 
हुसै;5ईव । सखिंऽामेः ! बाव॑दतूऽभिः । अइमन्‌ऽमयानि । नहना । विऽभस्य॑न्‌ः | 
लहूस्पति? । आभिऽकनिक्रदत्‌ | गा; ! उत | प्र । अस्तौत्‌ । उत्‌ । चः । विद्वान्‌ ॥ 
अगायत्‌ ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाश 8--( बृहस्पति: ) दृहतां देदवाचां स्तुतीनां पतिः पालयिता 


महायोगी बिहान्‌ ( हंसः-इव वाददद्वि:-सखिमि: ) पापाज्ञानहन्दुभिः स्तुतिटचनं ब्र बद्धि 


सह. ( अश्मन्भयानि नहना ) विषय पाषाणमयानि कठिनानि बन्धनानि “णह बन्धने” 
[ देवा ति. ] ( व्यस्यत्‌) विक्षिपति छिनत्ति ( गाः-अभिकतिक्रदृत्‌) वाचः- पुनः 
पुनरतिशयेन वदति { उत) अपि ( विद्वान्‌ प्रास्तौत्‌) र विद्वान्‌ परमात्मानं स्तौति 
(च ) अन्यश्च ( अगायत्‌ ) तं गायति दणयति ॥ 


आषान्वयाथ- ( वृहस्पतिः ) वेदवाशियों का तथा स्तुतियों का पालक महायोगी विद्वान्‌ 
( हंस:-इव वांवदऱ्धि: सखिभिः ) पाप अज्ञान को हनन करने वालों स्तुतिवचन बोलने वालों के 


- साथः ( ्रश्मन्मयानि नहना ) विषय पाषाणमय कठिन बन्धनों को ( व्यस्यत्‌ ) छिन्न-भिन्न करता. 


है-काटता है (. गा:-भ्रभिकनिक्रदत्‌ ) वाणियों को पुनः पुनः बोलता है (उत) आर (विद्वानु प्रास्तौत्‌) 
बह्‌ विद्वान्‌ परमात्मा की स्तुति करता है ( च ) भौर ( भ्रगायत्‌ ) उसका गायन करता है-वर्णंन 
करता है।॥ ३ ॥ 


भावार्थ--वेदवचनों का वक्ता, स्तुतियों का कर्ता, महान्‌ योगी विद्वाव, भ्रन्य पाप के हनन 


कर्ता, प्रध्यात्मिक जनों के साथ, विषयपाषाणों के बन्धनो को काटता है श्रौर लोगों को सदुपदेश 
देकर सन्मागं दिखाता है ॥ ३॥ 


- अवो द्वाम्य। पर एकया गा गुह। तिष्ठुन्तीरनदस्य सेतौ । 
बृहस्पतिस्तमसि ज्योतिंरिच्छञुदश्ना आकबिं हि तिस्न आरवः ॥ ४ ॥ 


अचः । द्वाभ्याम्‌ । परः । एकया । गा! । गुहा । तिष्ठन्ती? । अर्नूतस्य । . सेतौ । 
बृहस्पति; ? तमासे ! ज्याति । "च्छन्‌ । उत्‌ । उस्रा । आ। अक; | वि । द्वि |. 
तिस्र! | आचरित्याव! ¡¦ ४ ॥ > 


सस्कृतान्वयाथ--( बृहस्पति: ) बेदवाच: पाळयिता महाविद्वान्‌ ( द्वाभ्यामः 
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अव: ) मननविज्ञानाभ्याम्‌, अवः-अबख्यवद्दारे व्यवहारनिमित्तम्‌ ( एकया परः ) एकया 
विज्ञानव त्तया प्रज्ञया परस्मिद्अध्यात्मक्षेत्रे मोक्ष मोक्षाथीम्‌ ( गुहा तिष्ठन्ती:-गा; ) सुक्ष्म ` 
तायामध्यात्मधारायां वा विराजसानाः स्तुतीः ( अद्भतस्य सेतौ ) तथा अनृतस्य नश्वरस्य 
संसारस्य बन्धने पुनः पुनः संसारप्रवृत्तौ या वतते ( तमास ज्योतिः-इच्छन्‌ः) अन्धका रे 
प्रकाशमिच्छन्निव ( उस्नाः-उत्‌-अकः ) रश्मीन्‌ चेतनाः “उस्राः रश्मिनाम” [ निघ०- 


१॥ ५ ] उत्प्रेरयति ( तिस्नः-वि-आवः ) तिस्रो वाचो विद्यास्त्रयीवेद्रूपा स्वाभ्यन्त रे 
प्रकटयति, अन्येषुच ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयाथे--( वृहस्पतिः ) वेदवाणी का पालक महाविद्वान्‌ ( द्वाभ्यामु-ग्रवः ) मनद 
और विज्ञान के द्वारा, श्रवर-सांसारिक व्यवहार के निमित्त ( एकया परः ) एक विज्ञानवाली 
बुद्धि से पर भ्रर्थात्‌ भ्रध्यात्मक्षेत्र-मोक्षार्थ (गुहा तिष्ठन्ती:-गा:) सूक्ष्मता में-ग्रष्यात्मधारा में विरज- 
मान स्तुतियों को ( अनृतस्य सेतौ ) तथा नश्वर संसार के बन्धन में या पुनः पुनः संसार की प्रवृति 
में रहता है ( तमसि ज्योतिः-इच्छन्‌ ) अन्धकार में प्रकाश को चाहता हुआ जैसा ( उल्ला:-उत्‌- 
ग्रक: ) रश्मियों-चेतनाओ्रों दो उत्रेरित करता हैं-उभारता है ( तित्नः-वि-प्राव: ) तीन वाणियों- 
- वेदत्रयी को भ्रपने श्रन्दर प्रकट करता है' दूसरों के अन्दर भी ॥ ४ ॥ 


आवार्थ- वेदविद्या का यक्ता सांसारिक सुख व्यवहार को जहाँ सिद्ध करता है वहाँ 
प्रध्यात्म-मोक्ष को भी सिद्ध करता है संसार के बन्धन से तथा. श्रज्ञान भ्रन्धकार से भ्रपने को पृथक्‌ 


करता है एवं दूसरों को भी इनसे पृथक्‌ होने की प्रेरणा देता है। वह ऐसा विद्वान वेद का सच्चा 
प्रचारक आश्रयणीय है.॥ ४ ॥ 


विभिद्या पुर्र शयथेमपांचीं निस्त्रीणि साकसुंदथेरंकृन्तत्‌ । 
बृहस्पतिरुषसं सूर्य गामके विंवेद स्त॒नय॑न्निव यो; ॥ ५॥ 


बिडमिर्च । पुर॑म्‌ | शयथा । ईम्‌ । अपांचीम्‌ । निः ! त्रीणि | साकम्‌ । उद्‌ऽधेः । 


अङुन्तत्‌ । बृहस्पतिँ; । उषसंम्‌ । सूम्‌ । गाम्‌ | अकेम्‌ । विभेद ) स्तनर्यनूडइव । 
द्य: ॥ ५॥ : 


सस्कृतान्वयाथ!---( बृहस्पति: ) वाचः पाळको विस्तारयिता वक्ता ( शयथा ) 
स्वशयनरूपशरी रे प्राप्तः सन्‌ ( अपाचीं पुरं विभिद्य) निकृष्टां पुरं वासनां वित्त्वा 
( उदधेः ) संसारसागरस्य ( त्रीणि ) त्रीणि बन्धनानि स्थूछसूक्ष्मफारणशरीराणि ( साकं 
निर-अकम्तत्‌ ) सकत निश्छिनत्ति ( द्यौः ्तनयन्‌-इव) यथा विद्य॒त्‌ “यौः-विद्य त्‌” 
[ ऋ० १। ११३। २० दयानन्द: ] स्तनयित्लु शब्दं कुवन्‌ सेघान्‌ पातयति छिनत्ति ( उषसं 
सूयं गाम्‌-अर्क विवेद) कमनीयां बन्धनरहितां स्थितिं स्तुतिवाचम्‌ “गौः-बाङनास” 
[ निघ० १ । ११ ] अत्रनीयं परमात्मानं जानाति ॥ ५ ॥ 


भाषान्वयाथ-(बृहस्पर्तिः) वाणी का पालक और विस्तारक वक्ता (शयथा) अपने शरीर 
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में प्राप्त होता हुआ ( श्रपाचीं पुरं विभिद्य ) निकृष्ट वासना को छिन्न भिन्न करके (उदवेः ) संसार 
सागर के ( त्रीणि ) तीन स्थूल सुक्ष्मकारण शरीर वन्धनों को-( साकं निर्‌-प्रकुन्तत्‌ ) एक साथ 
छिन्न-भिन्न करता है ( द्यौः स्तनयत्‌-इव ) जैसे बिजली गरजती हुई मेघों को छिल्न-भिन्न करती है; 
ऐसे ( उषसं सूर्य गामू-अर्क विवेद ) कमनीय बन्धन रहित स्तुतिवाणी को तथा अर्चनीय परमात्मा 
को प्राप्त करता है ॥ ५ ॥ । 


आवार्थ- वेद का यथार्थ ज्ञाता ग्रौरं वक्ता इसी शरीर में रहता हुआ अपनी सारी 


वासनाओं को छिन्न-भिन्न कर देता है । श्रनन्तर स्थूल सूक्ष्म कारण झरी« के बन्धनों से छूटकर 
परमात्मा की उच्च स्तुति और उसके आश्रय में रमण करता.है ॥| ५11 


इन्ट्री वलं रक्षितारं दुर्घानां करेणेंब वि चंकर्ता रवेण । 
स्वेदाख्जिमिराशिरंमिच्छमानोऽरोंदयस्पणिमा गा अंमुष्णात्‌ ॥ ६॥ 


इनदर; । बलम्‌ । रक्षितारम्‌ । दुघांनाम्‌ । करेण॑ऽइ्र । वि । चकते | सवेण | 


~ ~ | “२ * 
स्वेदाक्षिफमिः । आऽशिरम्‌ | इच्छमानः । अरोंदयत्‌ । पणिम्‌ । आ | गाः ¦. 


अमुष्णात्‌ ॥ ६ ॥ 


७ °. Ea - 

सस्कृतान्वयाथः-( इन्द्रः ) शासकः ( दुघानां रक्षितारं वळम्‌ )दोहन- 
योग्यानां गवामिव प्रजानामवरोधकं वळयितारमावरकमिव राज्यकराद्‌ वारयितारं 
स्वाधीने कत्तोरम्‌ ( करेण-इव रवेण बिचकतं ) शस्त्रयुक्तेन हस्तेन घोषणेन-घोषणमात्रेण 
चिच्छेद विछिनत्ति, तथा ( स्वेदास्जिभिः ) सुवेदिताथिः ५स्बेद्‌ः-तद्यदरवीन्म हट्टे यज्ञ 
सुवेदमविदामह इति तस्मार्सुवेदोऽभवत्तं बा एतं सेदं सन्तं स्वेद इत्याचक्षते” [ गो० 
१॥ १। ९ ] साघनशक्तिभिः ( आंशीरम्‌-इच्छमानः ) प्रजा:-इच्छमान: “प्रजा वे पशव 
आशीः” [ जे० १। १७४ ] ( पणिम्‌-अरोद्यत्‌ ) द्युतकर्तार जनम्‌ “परो:-द्यतकतु:” 
` ` [ ऋ० ६। ५३। ३ दयानन्दः ] दण्ड दत्वा रोदयति ( अमुष्णात्‌-गा:-आ ) चौय न 
कुर्यात्‌ तस्माच्चौय॑ प्रतीकार|थद्णडविध!नात्‌ पुथिव्यादिपदार्थनारभेत “गोषु प्रुथिव्यादि- 
पदार्थषु” [ ऋ” १। १६ | ५ दयानन्दः ] ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथं- ( इन्द्रः )शासक ( दुघानां रक्षितारं वलमु ) दोहनयोग्य गौश्नों के समान 
प्रजाश्रों के भ्रवरोधक घेरने वाले राज्यकर से हटाने वाले, को स्वाधीन करने वाले को ( करेण-इव 
खेण बिचकत ) शस्त्रयुक्त हाथ के समान घोषणा मात्र से विच्छिन्न करता है, तथा (स्वेदाञ्जिभिः) 
सुवेदित-प्रसिद्ध की हुई साधन शक्तियों से ( श्राशी रमु-इच्छमानः ) प्रजाश्रों को -चाहता हुश्रा 
प्रजाओं का हित चाहता हुआ ( पणिम्‌-ग्ररोदयतु ) जुग्रारी ऽन को दण्ड देकर .इलाता है 
| ह शरमुष्णात्‌-गाः-्रा ) चोरी न कर सके इसलिए प्रतीकार या प्रतिबन्ध के लिए दण्डविधान से 
पृथिव्यादि पदाथों को भ्राराक्षत करे या करता है॥ ६॥ SS न. 


हि aA < | 
00 0 क को अपना प्रभाव राष्ट्र में ऐसा बढ़ाना चाहिए कि प्रजा को बहकाने | 
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वाला, राज्य कर से रोकने वाला :कोई हो तो उसे घोषणा मात्र से भ्रातंकित कर दे । जुआरियों 
को दण्ड दे और राष्ट्र में ऐसी प्रबन्ध और प्रतिबन्ध की व्यवस्था बनाये रखे जिससे कोई घोरी भी 
न कर सके॥ ६॥ ` 


~ 


स ई सत्येभिः ससिभि 
[| ७ > 


` ब्रह्मणस्पति वुर्षभिव रां 


; शुचड्विगोंधांयसं वि धनसैरददे; । 
घेमेस्वेदेभिद्रेविशं व्यानट ॥ ७ ॥ 


९ ~ ~] ~ ~ 61 ~ 
'स३ | इंम्‌ । स॒त्येभि; | सखिंऽभिः | शुचत मि! । गो 5घायसम्‌ । वि | धनञसेः । 


दै रिर ~ "| क 2७ 
अददेरित्यंददे! । ब्रह्म॑णः | पति: । वृष॑मि) । बराह; | धमे5स्वदामः ¦ द्रविणम्‌ | 
वे | आनट ॥ ७॥ : 


संस्कृतान्वयाथ;--( सः-ब्रह्मणः-पतिः ) रा नहतो राष्ट्रस्य पालक; ( सत्येभिः- 
सखिभिः-शुचद्धि:-घनसे: ) सत्याचरणवद्धिः समानधर्मकेः पवित्रमनस्केर्धेनसम्भक्तैः 
घनपूणः सह ( गोधायसं वि-अद्द: ) अन्यस्य प्रथिव्यादिपदार्थस्य घारकं अहितार चौरं 
विदारयति नाशयति ( वृषभिःवर.हैः-धर्मस्तेदिभिः-द्रविणं व्यानट्‌ ) सुखवर्षक वरणीयाहा- 
रोपायप्राप्ताह् रयुक्त “चराइ:-वराह्मारः [ निरु० ५ । ४ ] श्रमेण सुप्राप्रकत भिदत्त धनं 
प्राप्नुयात्‌ सः शासक; ॥ ७ ॥ 


भाषान्वयाथ--( सः-ब्रह्मरा:-पति) वह महान राष्ट्र का पालक राजा (सत्येभिः-सखिभिः) 

सत्य श्राचरणवान्‌, समान धमं वाले ( शुचःद्रिः-धनसँः ) पवित्र मन वाले, धनपूर्ण प्रजाजनों के 

साथ-'(.गोधायसं वि-श्रदर्द: ) दुसरे के पृथिव्यादि पदार्थं के हड़पने वाले :चोर को नष्ट करता है 

( वृषभिः-वराहैः ) सुखवर्षक वरणीय आहार के उपायों से प्राप्त आहार से युक्त-( धमंस्वे दिभिः ) 

श्रम से प्राप्त करने वालों के द्वारा व्यि हुए ( द्रविणं व्यानट्‌ ) धन को जो प्राप्त करता है, वही 
शासक होने योग्य है ।! ७ ॥ 


` :„ . भावाथ जो राजा गुणवान, पवित्र मन वाले सच्चे, प्रतिष्ठित, प्रमुख राष्ट्रीय जनों के 
« सहयोग से अपहरण कर्ता को दण्ड. देता: है. तथा पवित्र कार्य करने वाले श्रेष्ठ अर्थात्‌ सच्चाई से 
कमाने वालों के उपहार रूप में दिये धन को स्वीकार करता है वह राजा होने के योग्य 
है॥७॥ : 


ते सत्येन मनसा गोपतिं गा इयानास इषणयन्त धीमिः-। 


बृहस्पा्तिमिंथो अवद्यपेभिरुदास्रिया असृजत स्वयुग्मिः ॥ ८ ॥ 


ते. । स॒त्येन । मन॑सा । गोऽपंतिम्‌ | गाः । इयानासंः । इषणयन्त । घीभिः । 
बृहस्पति! | मियः$ॐवद्यपोभिः । उत्‌ । .उस्रियाः । असुजत | खयुक ऽभि; | ८ ॥ ` | 
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संस्कृतान्वयार्थः--( ते) ते सत्याचरणवन्तः-इत्येवमादयो जनाः ( सत्येन 
मनसा ) शुद्धेन गनसा (.गोपतिम्‌-इयानासः ) 'पृथिवीस्वामिनमिन्द्रियस्वासिनं गच्छन्तः 
( धीभिः ) कर्मभिः “धीः कंनाम? [ निघ० २। १] ( गाः-इषणयन्त ) पृथिव्यादि- 
पदार्थान्‌ प्राप्नुवन्ति ( बृहस्पति: ) स महतो राष्ट्रस्य पालकः (मिथः-अवद्यपेभिः-स्वयुरिभिः) 
परस्परं निन्द्नीयकमंभ्यो रक्षितृभिः स्वसइयोगिभिः ( उल्ाः-उदु-अछूजत ) उन्नति- 
कारकात्‌ पृथिव्यादिपदार्थीन्‌ चोरेरपहृतान्‌-उस्स्ूजति-उद्धरति ॥ ८ ॥ 


साषान्वयाथं-( ते ) वे सत्य आचरण ग्रादि गुणों से युक्त जन ( सत्येन मनसा ) शुद्ध 
मन से ( गोपतिम्‌-इयानासः ) पृथिवी के स्वामी तथा इन्द्रियों के स्वामी को प्राप्त होते हुए (धीभिः) 
अपने श्रेष्ठ कर्मी के द्वारा ( गाः-इषणयन्त ) पृथिव्यादि पदार्थो को प्राप्त करते हैँ ( ज्रृहस्पतिः ) 
वह महान राष्ट्र का पालक ( मिथः-ग्वद्येभिः-स्वयुग्भिः ) परस्पर निन्दनीय कर्मो से रक्षा करने 
वालों, उव सहयोगियों के द्वारा ( उख्नाः-उदू-श्रसृजतु ) उन्नतिकारक पृथिवी आदि पदार्थों को चोरों 
से भ्रपहतों को उद्धत करता है-मुक्त करता है॥ ८ ॥; 


भावार्थ--सत्याचरण युक्त श्रेष्ठ पुरुष जब (अपने सच्चे मन से श्रेष्ठ राजा का सहयोग 
करते हैं, उसकी सहायता करते हैं तो राष्ट्र के शरर्‍्दर से निन्दनीय कर्म समाप्त हो जाते हैं। चोरी 
गये हुए पदार्थं भी खोजकर पुनः वापस ले लिए जाते हैं।! ८ ॥ 


, तं वर्धय॑न्तो मतिभिः शिवाभिः सिंहमिंव नानदतं सधस्थे । 
बृहस्पति ब्ृषण शुरसातौ भरेभरे अह॑ मदेम जिष्णुम्‌ ॥ ९॥ 
तप्र बधैर्यन्त} । मतिऽभिं; । शिवामिं! । 1िहम्‌ऽईब ) नार्नदतम्‌ ¦ सघऽस्थे । 
जहस्पतिम्‌ । वर्षणम्‌ । शर्‌ऽसातो । सरे5भरे । अन्न ॥ मदेम ! जिष्णुम्‌ ॥ ९ || 


७ 6 
_, सस्कृतान्वयाथ$- ( तं सिंहम-इव ) तं सिंहमिव ( नानदतं बृहस्पतिम्‌ ) 
शशं घोषयन्तं महत्राष्टरवामिनम्‌ ( वृषणं जिष्णुम्‌ ) सुखवषक जयशीळम्‌ ( शिवामिः- 
मंतिभिः ) कल्याणकरीभिवाग्मिः ( सधस्थे) समानस्थाने सभाभवने ( वर्धयन्तः ) 
प्रोत्साहयन्तो भवेम;.तथा ( शूरसातौ भरे भरे) शूराणां सम्भजनस्थाने 'सग्राङमे 
(अनुमदेम ) अनुमोद्येम ॥ ६ ॥ | र 


भाषान्वयाथ-- ( तं सिंहमु-इव ) उस सिंह के समान ( नानदतं बृहस्पतिमु ) प्रबल 
घोषणा करते हुए महानु राष्ट्र के स्वामी-( वृषणं जिष्णुमु ) सुखवषंक जयशील को ( शिवाभिः- 
मतिभिः ) कल्याणकारी वाणियों से ( सधस्थे ) समान स्थान-सभाभवन में ( वर्थयन्तः ) प्रोत्साहित 
करते हुए हम होवें, तथा ( शुरसातौ भरे भरे ) शुरवीरों का सम्भजन-सङ्गमन जहाँ-हो ऐसे संग्राम 
में ( भ्रनुमदेम ) हम अनुमोदन करते हँ ॥ ९॥ 

'भावार्थ सिह के समान 'शौयेसम्पन्न, रा ष्ट्विषयक घोषणा करते सभाभवत 
में'प्रजाजन प्रोत्साहित करते हैं भौर संग्राम अं सैनिक उसका अनुमोदन र त i 
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यदा वाजमसनद्विश्वरूपमा द्यामरक्षदुत्तराशि सञ्च । 
बृहस्पतिं वृष॑णं व॒र्धय॑न्तो नाना सन्तो बिभ्र॑तो ज्योतिरासा ॥ १० ॥ 


य॒दा । वाजम्‌ | अर्सनत्‌ | विश्वऽहपम्‌ । आ | द्याम्‌ | अरक्षत्‌ । उततऽत॑राणि 

| ~ ~ 
सझ | बृहस्पतिम्‌ । बृष॑णम । वयन्त | नाना | सन्त! । वित; । ज्योति; | 
आसा || १० ॥ 


७ ९ 

सस्कृतात्वयाथ1---( यदा विश्वरूपं वाजम्‌ असनत्‌ ) यदा हि स बृहरपतिः-प्रहतो 
राष्ट्रस्य पालको विविधरूपमन्नादिकम्‌ “वाजः-अन्ननाम” [ निघ० २ । ७। ] प्रजाजनेभ्यः 
सम्भाजयति प्रयच्छति ( द्याम्‌-आर्क्षत्‌ ) तदा स राञ्यपाळनप्रकाशकपदम्‌ “द्यां राञ्यः 
पाळनविनयप्रकाशम्‌? [ ऋ० १ । ५१ । ११ दयानन्दः ] आरोहति, तत्र ( उत्तराणि 
सद्य ) उत्कृष्टानि सद्मानि प्राप्तव्यानि वस्तूनि स्वाथ प्रजाथ ` प्राप्नोति “सद्मानि प्राप्तः 
व्यानि” [ ऋ० १। १३६। १० दयानन्दः ] बृहस्पति वृषणं वधयन्तः ) तं सुखवषंक 
बृह्दद्राष्टपति प्रजाजना वयन्तो वर्धनाय ( नाना सन्तः-आसा ज्योतिः-बिञ्रतः ) नाना- 
प्रकारेण प्रशंसमाना सुखेन-मस्तिष्केण ज्ञानप्रकाश धारयन्तो विराजन्ते ॥ १० ॥ 


आषान्वयाथे--( यदा विश्वरूपं वाजमु-असनत्‌ ) जब वह राष्ट्रपालक विविधरूप अन्न 
आदि को प्रजा जनों के लिए प्रदान करता है ( द्यामु-प्रारक्षत्‌ ) तब वह राज्यपालन पद को प्राप्त 
होता है, वहाँ ( उत्तरारिए सद्म ) उत्कृष्ट प्राप्त्य वस्तुओं को अपने लिए ग्रौर प्रजा के लिए प्राप्त 
करता है ( बृहस्पति वृषणं वर्धयन्तः ) उस सुखवर्षंक बृहत्‌ राष्ट्रपति को प्रजाजन बढ़ाते हुँ या बढ़ाने 
के लिए ( नाना सन्तः- ग्रासा ज्योतिः-बिश्रतः ) नाना प्रकार से प्रशंसा करते हुए मुख ग्रर्थात्‌ 
मस्तिष्क से ज्ञान प्रकाश को धारण करते हुए विराजते हैं॥ १० ॥ 


भावार्थ--राजा सब प्रजाजनों के लिए श्रन्न की व्यवस्था भली प्रकार करता है तो वह 
वास्तव में राजपद का अधिकारी कहलाता हैं उसे प्रजा के लिए विविध वस्तुओं के द्वारा सुख का 
सम्पादन करना चाहिए । ऐसे राजा की प्रशंसा प्रजा मुख से भी करती है और मस्तिष्क में भी स्थान 
देती है ॥ १० ॥ 

स॒त्यामाशिर्ष कृणुता वयोधै कीरिं चिद्धचवथ स्वेभिरेवैः 


पश्चा मृधो अप भवन्त विश्वास्तद्रोदसी शृणुतं विश्वमिन्वे ॥ ११॥ 


सत्याम्‌ । आ5शिषम्‌ । कृणत । वय;5चै । कीरिम्‌ । चित्‌ । हि । अर्वथ । स्वेभिः 
एवं; पइचा । सर: । अप । भवन्तु । बिश्वा; । तत्‌ । रोदसी इति । शणुतम । 
विश्वमिन्वे इतिं । विश्वम्‌ ऽहन्वे ॥ ११ ॥ 

७३ 
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संस्कृतान्वयाथः--( सत्याम-आशिषं कृणुत ) हे राज्याधिकारिणो यूयं प्राथना 
कामनां सफलां कुरुत ( किरि चित्‌-हि वयोधे स्वेभिः-एवेः-अवथ ) स्तोतारं प्रशंसक 
युक्तोपदेशरमप्यवश्यमन्नविधान: स्व रक्षण:-रक्षथ ( विश्वाः-सृधः-पश्चा-अप सन्तु ) 
सर्वाः खलु हिंसिका आपदः पश्चादेव प्रथग्‌ भवन्तु ( विश्वमिन्वे रोदसी श्रुतम्‌ ) 
सर्वप्राशिमात्र॑ प्रीणयित्र्यौ द्यावाप्रथिव्याविव राजसभासेने भ्रजाजनस्य मम वचनं 
स्वीकुरुत ॥ ११ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( सत्याम्‌-श्राशिषं कृणुत ) हे राज्याधिकारियो, तुम प्रजा की प्रार्थना को, 
कामना को सफल करो ( किरि चितु-हि वयोधे स्वेभिः-एवंः-्रवथ ) स्तुति करने वाले प्रशंसक, 
युक्तोपदेष्टा को भी ग्रवश्य अ्रन्न विधानार्थं ग्रपने रक्षणा प्रकारों से रक्षित करो (विश्वाः-म्रूधः पश्चा- 
अप भवन्तु ) सब हिंसक श्रापत्तियां पीछे ही ग्रर्थात्‌ पृथक्‌ ही रह जावें ( विश्वमिन्वे रोदसी 
श्यृुणुतमु ) सब प्रणिमात्र को तृप्त करने वाली राज सभा और सेना प्रजाजन के वचन को स्वीकार 
करो ॥ ११॥ 


भावार्थ--राजपुरुषों को चाहिए, प्रजा की प्रार्थना पर ध्यान दें और सच्चे उपदेष्टा की 
रक्षा करे समस्त भ्रापदाग्रों को राष्ट्र से दुर भगायें प्राणियों की हित साधिका का राजसभा और 
सेना प्रजा के दुःख ददं को सुने ॥ ११॥ 


न्द्र मह्या महतो अंशबस्य वि मूर्धान॑ममिनदबुदस्यं । 
अहन्नहिमरिणात्सप सिन्धून्‌ देवेद्योवापृथिवी प्राव॑तं नः ॥ १२॥ 


इन्द्र । महा । महत; | अर्णवस्य॑ । वि । मूर्धानम्‌ । अभिनुत्‌ । अबैदर्स्य | अईन्‌ । 
अहिम्‌ | अरिणात्‌ | सप्त । सिन्धून्‌ | देवै; । द्यावापथिबी इति । प्र। अबतम्‌ । 
न; ॥ १२॥ र 


७ ° 

सस्कृतान्वयाथ;- ( इन्द्रः ] ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा राजा वा ( महा ) स्वकीय. 
महत्त्वेन ( महत:-अणंवस्य-अबु दस्य ) ज्ञानाणंबस्य “अरणं विज्ञानम्‌” [ यजु० १२। ४६ 
दयानन्दः ] वाग्विषयस्य “वाग्वा अबु दम्‌” [ तै० ३। ८। १६।३] ( मूर्धानं वि- 
अभिनत्‌ ) सर्वोपरि विराजमानं बेदम £मूर्घासर्वोपरि विराजमानः” [ यजु० ३। १२ 
दृयानन्द्‌ः ] विशिष्टतया-उद्धारयतिं ( अहिम्‌-अहन्‌ ) मेघमिवज्ञानावरकमज्ञानान्धकारम्‌ 
“अहि मेघनाम” [ निघ० १। १०] हृन्ति नष्टं करोति ( सप्त सिन्धून्‌-अरिणात्‌ ) 
क स्यन्दमानान्‌ छन्दोरूपान्‌ मन्त्रान्‌ प्रवाहत “सिन्धुश्छ्न्दः” [ श०८। ५।२। ४ ] 
“रिणाति गतिकर्मा” [ निघ०२। १४ ] ( देवेः-द्याबापुथिवी नः-प्रावतम्‌ ) विद्वद्भिः 
सह सभाप्रजेऽस्मान्‌ रक्षतम्‌ ॥ १२ ॥ ` ; 


भाषान्वयाथे--( इद्रः) ऐवर्थवानु परमात्मा या राजा ( मह्या) श्रपने महत्व से ( अहतः 
अरणँवस्य-गरबुदस्य ) महाव ज्ञान समुद्र या वाम्विषय के ( सुर्घानं वि-परभिनत्‌) सर्वोपरि व्विराजमान 
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वेद को विशेषरूप से उद्घाटित करता है ( ग्रहिमु-ग्रहन्‌ ) मेघ के समान ज्ञान के आच्छादक 
शरज्ञानान्धकार का हनन करता है ( सप्त सिन्धुव-ग्ररिणात्‌ ) सात स्यन्दमान छन्दोरूप मंत्रों को 
प्रवाहित-ध्रचारित करता है ( देवैः- द्यावापृथिवी नः प्रावतमु ) विद्वानों के साथ सभा और प्रजा 
हमारी रक्षा करें ॥ १२॥ 


भावार्थ-परमात्मा श्रपनी महती शक्ति से विज्ञान सागर, वाग्विद्या के मूर्दारूप वेद को 
प्रकट करता है । उसका प्रचार राजा को करना चाहिए । वेद श्रज्ञानान्धकार को दूर करते हैं, वे 
सात छन्दों से युक्त प्रवाहित होते हैं, राजसभा और प्रजागण को सब प्रकार से सुखप्रद सिद्ध होते 
हैं॥ १२ ॥ ` 


“क 
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क्राषि- अ्यास्य; । ` 


देवता- बृहस्पतिः । 
छुन्दः--१, १२ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ८-११ त्रिष्टुपू । ३-७ 
निचुत्‌ त्रिष्टुप ॥ 


विषय!--अत्र दक्ते 'इहस्पति' शब्देन परमात्मा गुह्यते | स सृष्टे- 
रादौ मानबहिताय परमषिषु वेदं प्रकाशयतीति तस्य शंतनं 
९ 
वण्यते । 


इस प्रकत में “बृहस्पति! शब्द खे परमात्मा गृहीत है, 


सृष्टि के प्रारम्भ में मानवों के हितार्थ परमशऋषियों में वेद 
का प्रकाश करता हे, इस प्रकार उसकी प्रशंसा की है । 


उदग्रुतो न बयो रक्ष॑माणा वाव॑दतो अभ्रिय॑स्येव घोषाः । 
गिरिभ्रजो नोमंयो मद॑न्तो बृहस्पर्तिमभ्य१की अंनाबन्‌ ॥ १॥ 


उद्‌ 1 [| ~~ 
उदुऽपरुत; | न । बय । रक्ष॑माणा; । वाव॑दतः अभ्रियस्य5इव । घोषाः | गिरिऽ श्रज१ । 
[| ~ ब 
न । ऊमेय; । मदन्तः । बृहस्पतिम्‌ । अभि । अर्को; । अनावन्‌ || १ ॥ 


a ९ | 

सस्कृतान्वयाथ;- ( मददन्तः-अर्को:-बृह्रस्पतिम्‌-अनावन्‌ ) हृष्यन्तो हर्षमनु- 
भवन्त:-स्तोतारो बृहतों ब्रह्माएडस्य स्वामिनं स्तुवन्ति “शु स्तुतौ” [ अदादिः ] यथा 
( उदभृतः-न वयः ) जळोपरि जळपक्षिणः कलखं कुर्वन्ति अथवा ( रक्षमाणाः ) कृषि 
रक्षमाणाः कृषकाः 'उपमेयलुप्ताङङ्कारः' यद्वा ( वावद्तः-अञ्चियस्य-इव घोषाः ) शब्दा- 
यमानस्याश्चसमूहस्य मेघजळस्य यथा घोषाः, अथवा ( गिरिभ्रजः-ऊर्मय: ) पर्वतञ्रष्टाः 
पव तात पातता जळधाराः शब्दायन्ते तद्त्‌ स्तोतारः परमात्मानमुच्चे: स्तुवन्ति ॥१ ॥ 


भाषान्वयाथ-- (मदन्तः-्र्काः-वृहस्पतिमु-भ्रनावन्‌) हर्ष करते हुए-हषित होते हुए स्तुतिकर्ता 

जन महान ब्रह्माण्ड के स्वामी परमात्मा की स्तुति करते हैं, जैसे (उदप्रुत:-न वयः) जल के ऊपर जलपक्ष 
कलरव करते हैं-चहचहाते हैं, श्रथवा (रक्षमाणाः) खेती की रक्षा करने वाले कृषक पशु पक्षियों को 
बोलकर हलकारा करते हैं, या ( वावदतः-भ्रप्नियस्य-इव घोषा: ) शब्दायमान मेघसमूह जैसे गर्जता 
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घोष करते हैं, ्रथवा ( गिरिश्रजः-ऊर्मयः ) पर्वत से गिरी जलधारायें जैसे शब्द करती हैं वैसे ही 
स्तोताजन उच्चस्वर से परमात्मा की स्तुति करते है ॥ १ ॥ 

भावाथे:--परमात्मा की स्तुति करने वाले जन हृषित होकर भिन्न-भिन्न प्रकार से 
परमात्मा की स्तुति किया करते हैं । जल पर तैरने नाले जलकाक जैसे हृषंघ्वनि करते हैं, खेती 
करने वाले हरे भरे खेत में रक्षार्थ जेसे ध्वनियां करते हूं, वर्षण के लिए उद्यत मेघसमूह जैसे गर्जना 
करते हैं भ्रौर पवत से गिरते हुए झरने जैसे झर्भरध्वनि करते हैं, ऐसे ही स्तोता जन प्रपने मधुर 
वचनों से परमात्मा का विभिन्न पद्धतियों से स्तुतिगान करते हैं ॥ १॥ 


सं गोभिराङ्गिरसो नक्ष॑माणो भर्गईवेदयमर्ण निनाय । 

जने मित्रो न दंपती अनक्ति बृहस्पते वाजयाशॅरिवाजो ॥ २॥ 
सम्‌ । गोभि; । आङ्गिरसः । नक्ष॑माण$ । भर्ग/5इव । इत्‌ | अरयेमण॑म्‌ । निनाय । 
जने । मित्रः । न । दंप॑तीइतिदम्‌ऽप॑ती । अनक्ति । बृहस्पते | वाजं । आशन 5ईब । 


आजो ॥ २ || 


संस्कृतान्वयाथः--( आङ्किरसः ) अङ्गिरसो विदुषो शिष्यः 'आङ्गिरसा 

विदुषा कृतो विद्वान्‌? [ यजु० १७ । ७३ ] ( भग-इव नक्षमाणः ) धनवान्‌ धने रममाण 
इव विद्यायां व्याप्तः सन्‌ “नक्षति व्याप्िकमा” [ निघ० २। १८ ] ( गोभिः-अयेसणं स 
निनाय ) स्तुतिवाग्भिजंगतः - स्वामिनं परमात्मानं स्वस्मिन्‌ सम्यर्नयति-आकषति 
संयोजमति ( मित्रः-न जने दम्पती-अनक्ति ) यथा पारिवारिकजनसञुदाये नववधूवरो 
प्रेरयिता विद्वान्‌ संस्कारकत्ती संयुनक्ति “अनक्तु संयुनक्तु ' [ यजुः ३७। ११ दयानन्दः ] 
( ब्ृहस्पते-आशून्‌-इव-आजौ वाजय ) हे बृहतो ब्रह्माएडस्य स्वामिन्‌-यथा मार्ग व्यापन- 
शीलछानश्वान्‌ संग्रामे वाजयति प्रेरयति तद्दद्दिद्यायां व्याप्तान्‌ स्तोत्‌न्‌ प्राप्तव्ये मोत्षे प्रेरय 
“बज गतौ” [ भ्वादिः ] ॥ २॥ 

भाषान्वयार्थ- ( आङ्गिरसः ) विद्वात्‌ का शिष्य ( भग-इव नक्षमाणः ) धनवाद जैसे घन 
में रमण करता हुग्ना अर्थात्‌ व्याप्त हुआ होता है ऐसे विद्या में रमण करता हुआ-व्याप्त हुप्ना 
( गोभिः-भ्रयंमणं स निनाय ) स्तुतिवाणियों के द्वारा जगत्‌ के स्वामी परमात्मा को झपने में लेता 
है-आकर्षित करता है ( मित्रः-न जने ) जैसे पारिवारिक जन समुदाय में पुरोहित ( दम्पती- 
अनक्ति ) नववधु और वरों की प्रेरित करता है ( बृहस्पते झाशून-इव आजी वाजय ) हे बड़े 
ब्रह्माण्ड के स्वामी परमात्मन्‌, जैसे मागं में व्यापनशील घोड़ों को संग्राम में प्रेरित करता है वसे ही 
विद्या में व्याप्त स्तोताम्रों को प्राप्तव्य मोक्ष में प्रेरित कर ॥ २॥ 

भावार्थ--जंसे कोई धनवान्‌ धन में रमण करता हुआ होता है, ऐसे ही विद्वान का शिष्य 
बिद्या में रमण करता हुआ होता है और वह भ्रपनी स्तुतियों द्वारा जगत्‌ के स्वामी परमात्मा को 
भी अपने भ्रन्दर साक्षात्‌ करता है। उस ऐसे सच्चे पात्र को परमात्मा मोक्ष में प्रेरित करता 
है ॥ २॥ 
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साध्वर्या अंतिथिनींरिपिराः स्पाहहाः सुवणी' अनवद्यरूपाः । 
बृहस्पति! पर्वतेभ्यो वितूर्या निर्गा ऊपे यवाभिव स्थिविभ्य! ॥ इ ॥ 
साधु 5अर्याः । आतिथिनी! | इषिरा) । स्पार्हाः । सुडवणी$ । अनबद्य5रूपा! । 
बृहस्पति । पर्वतेभ्यः । विदतूथ । नि; । गाः । ऊपे | यरवंमूडइब । स्थिविऽभ्य; | 
॥३॥ 


७ ९ 21 

सस्कृतात्वयाथ!---(साध्वर्या:) साधुः कुशळ उदारो वा अय: स्वामी यासां ताः 
( अतिथिनीः ) अतिथीन्‌ न यन्ति यास्ताः ( इषिराः ) एषणीयाः ( स्पार्हाः ) स्पृहणीयाः 
( अनवद्यरूपाः) अनिन्द्नीया अपि प्रशंसनीयाः वेदवाचः जळधारा वा ( बृहस्पति: ) 
बृहतो ब्रह्माण्डस्य पतिः परमात्मा महतो राष्ट्रस्य पालको राजा वा ( स्थिविभ्यः पर्व तेभ्यः- 
गा:-वितूर्य ) स्थिरेभ्योविद्यापवंद्भयः-बहुविद्या संश्लेषवद्‌भ्यः-ऋषिश्योगिरिभ्यो वा 
वेदवाच: गतिशीला जलधारा वा तेषां हृदयकपाटयुदीयं-उद्धाटथ विदार्य वा ( निरऊपे ) 
निर्वपति निः क्षिपति ( यवम्‌-इव ) अन्नमिव यथान्नं कृषिवळो निर्वपति ॥ ३॥ २. 


भषान्वयार्थ--( साध्वर्याः ) साधु श्रर्थात्‌ कुशल या उदार स्वामी जिनका है ऐसी वे 
(अतिथिनी:) तिथियों को ले जातीं या प्रास होतीं हैं वे (इषिराः) चाहने योग्य (स्पार्हाः) स्पृहणीय 
(अनवद्यरूपाः ) श्रनिन्दनीय-प्रशंसनीय वेदवाणियां या जलधाराये ( बृहस्पतिः ) महान्‌ ब्रह्माण्डं 
का स्वामी परमात्मा या महान्‌ राष्ट्र का स्वामी राजा ( स्थिविभ्यः पर्वतेभ्यः ) स्थिर बहुत विद्या 
- वाले ऋषियों से या पवंतों से ( गाः-वितूयं ) वेदवाशियों को या गतिशील जलधाराश्रों को उनके 
हृदयकपाट को खोलकर या पर्वंतगह्णर को विदीणा करके ( निर्‌-ऊपे ) निकालता है या नीचे 
फेकता है ( यवमु-इव ) अन्न की भांति, जैसे किसान खेत से ग्रन्न को प्रकट करता है॥३॥ 


भावार्थ--परमात्मा सृष्टि के आरम्भ में श्रादि ऋषियों के हृदय-ग्रन्तःकरण से संसार का 
कल्याण साधने वाली वेदवाणियों का प्रकाश करता है जो वेदवाणियाँ दोषों को दूर करने वाली 
और प्रशंसनीय हैं । एवं-राजा प्रजा का “हित चाहता हुआ पवंतों से नदियों के मार्ग को विकसित 
करता हुआ, उन्हें कुल्याओं के रूप में नीचे लाता है । प्रजा के लिए राजा कां यह कतँव्य है कि वह 
उनकी इस प्रकार की सुविधाश्रों का सम्पादन करे ॥ ३ ॥ 


आ प्रुषायन्मधुन ऋतस्य योनिंमवक्षिपन्नर्क उल्कार्मिव दयोः । 
बृहस्पतिरुद्धरनरमनो गा भूम्यां उद्गेव वि त्वचं बिभेद ॥ ४ ॥ 


| ~ १ ७0७. 
आडप्रुषायन्‌ । मधुना । क्रतस्य । योर्चिम्‌ । अवऽक्षिपन्‌ । अर्कै; । उल्कामूडइव | 


र स्पतिं कै 
दो । बृहस्पति! । उद्धरन्‌ । अइमन; | गा! । भूम्या । उट्राऽईव । वि । त्वच॑म्‌ । 


बिभेद ॥ ४ ॥ 
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७ ° 
` सस्कृतान्वयाथः-( बृहस्पति: ) महतो त्रह्माण्डस्य स्वामी तथा बेद्स्वामी “प्र 
नूनं ब्रह्मणस्पतिमन्त्रं वदृत्युक्थ्यम्‌? [ यजु० ३४ | ५७ ] महतो राष्ट्रस्य पालकः ( ऋतस्य 
योनिम्‌ ) ज्ञानस्य गृहं ग्राहक पात्रभूतं जनम्‌ ( मधुना ) मधुरेण ज्ञानेन “मधु 
व्रिज्ञानम” [ यजु० १६ | & दयानन्दः ] ( आप्रुषायन्‌ ) पूरयति “प्रुष स्नंहसेवन पूरणेघु? 
[ क्रथादिः ] ,व्यत्ययेन शायच्‌ प्रत्ययश्छान्द्सः' ( अकः) अर्चनीयः परमात्मा ( द्योः- 
उल्काम्‌-अवक्षिपन्‌) यथा विद्युत्‌-विदुद्धाराः-अवक्षिपन्‌-क्षिपति “व्यत्ययेन प्रथमास्थाने 
पञ्चमी [ ऋ० १। १५० । १८ दयानन्दः | “उल्काः-विद्युत्पाताः' [ यजु० १३। १० 
दयानन्दः ] ( अश्मन्‌-गाःउद्धरन्‌ ) ज्ञानव्याप्तस्य वेदस्य वाचो मन्त्रवाचः-डदूघाटयति 
( भूस्याः-डदूगा-इव त्वचं बिभेद ) यथा जलूधारया जळ प्रपातेन भूसेस्त्व चमावरणं भिनत्ति 
कश्चित्‌ कृषकः, यद्वा खलूदकार्थं भूभेरत्वचसुपरितलं महान्‌ शिल्पी-डत्पाटयति-भिनत्ति 
॥ ४॥ 
सषान्वयाथ--( वृहस्पतिः ) महान्‌ ब्रह्माण्ड का स्वामी तथा वेद का स्वामी या महान्‌ 
राष्ट्र का पालक ( ऋतस्ययोनिमु ) ज्ञान के पात्रभूत मनुष्य को ( मधुना ) मधुरज्ञान से ( श्राध्रु- 
घायन्‌ ) समन्तरूप से पुणं करता है ( श्रकंः ) अर्चनीय परमात्मा ( द्योः-उल्काम्‌-ञअ्वक्षिपनु ) जैसे 
विद्युत्‌ विदयुद्धारा को नीचे फेंकती है ऐसे ( अ्ररमच्‌-गा उद्धरबु ) ज्ञान से व्याप्त वेद को वाणियों को 
उदृघाटित करता है ( भूम्याः-उद्गा-इव त्वचं बिभेद ) जैसे जलधारा जलप्रपात से भूमि की त्वचा 
को-ग्रावरणा को कोई कृषक छिन्न-भिन्न करता है- तोड़ता है, अथवा जैसे जल के लिए भूमि को 
त्वचा-उपरिस्तर को कोई महात्‌ शिल्पी उत्पाटित करता है-तोइता है ॥ ४॥ 


` _ भावाथें--वेदज्ञान का स्वामी तथा राष्ट्र का स्वामी ज्ञान 'के पात्र जन को वेदज्ञान देकर _ 
उसके भ्रन्तःकरण को विकसित करता है जैसे विद्युत्‌ अपनी विद्युत्‌ धारा से मेधजल को बरसाकर 
भूमि को विकसित करती है, जैसे कृषक भूमि पर-खेती में जल बहाकर विकसित करता है शिल्पी 
जैसे कुरां खोदकर जल निकालकर भूमि को विकसित करता है॥४॥ र 


अप ज्योतिंषा तमों अन्तरिक्षादुदः शीर्पालमिब बात आजत्‌ । ` 
बृहस्पतिरनसृश्या बलस्याभ्रमिंव वात आ चक्र आ गाः ॥ ५॥ 
अप | ज्योतिंषा । तम॑ः । अन्तरिक्षात्‌ । उदगः | शीपाम्‌ऽइब । वातः । आजत्‌ । 
बृहस्पति; । अनुऽसररयं । बलस्थं । अश्रम्‌ऽशव । बात! । आ। चक्रे। आ। 
गा! ॥ ५॥ | 
संस्कृतान्वयाथः--( उयो तिषा-अन्तरिक्षात्‌-तमः-अप-आजत्‌ ) यथा सूर्यः 
“लुप्तोपमालङ्कारः' . स्वप्रकाशेन आकाशाद्न्धकारमपगमयति “अज गतिक्षेपणयोः”. 


[ भ्वादि: ] ( वातः-उदूगः-शोपालम-इव-'अप-आजत्‌? ) प्रबोचायुः उदकस्य जलाशयस्य 
झीपाळं शेवाळं दूरी करोति “शेवाळं शेपाळम [ उणा० ४। ३८ ] “शीङ्‌ घातोश्छान्दसः 


पालन प्रत्ययः? तथेव ( बृहस्पति: ) महतो ब्रह्माण्डस्य ` पाळकः वेदस्य स्वांभी परमात्मा 
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( वळस्य-अनुमृश्य ) आवरकस्याज्ञानस्य भेदान्‌ स्थानानि वा विचाय ( वात:-अभ्रमू-इव- 
अप ) प्रबळवायुयेथा मेघमपगमयति नीचः प्रेरयति तद्वत्‌ ( गाः-आ चक्र ) योम्येषु 
मन्त्रवाचो विद्याः-वा प्रकाशयति ॥ ५ ॥ 


आषान्वयार्थ-- ( ज्योतिषा-प्रन्तरिक्षात्‌-तम:-श्रप-ग्राजतु ) जैसे सूर्यं अपने प्रकाश के 
द्वारा आकाश से अन्धकार को दुर हटाता है, तथा ( वातः-उद्गः-शीपालमु-इव ) प्रबल वायु जसे 
पानी के शैवाल-काई को दुर हटाता है-पृथक्‌ करता है, वेसे ही ( वृहस्पतिः ) महाव ब्रह्माण्ड का 
पालक वेद का स्वामी परमात्मा ( वलस्य-भ्रनुमृश्य ) श्रावरक श्रज्ञान के भेदों-रहस्यों श्रौर स्थानों 
को विचार कर (वातः-प्रश्रमु-इव-प्रप) प्रवल वायु जैसे बादलों के समुह को छिन्नभिन्न कर देता है 
या नीचे की श्रोर प्रेरित करता है, वैसे ही ( गा:-ग्रा चक्रे ) योग्य पात्रों में वेदवारियों को विद्याद्रो 
को प्रकाशित करता है ॥ ५ ॥ 


भावाथं—जंसे सूर्यं श्राकाशस्थ श्रन्धकार को हटाता है, जैसे प्रबल वायु जल के ऊपर से 
शैवाल-काई को दूर करता है और मेघों से जल को वरसाता है ऐसे ही परमात्मा तथा वेद का 
विद्वान्‌ वेद ज्ञान द्वारा लोगों के श्रज्ञान श्रन्धकार को हटाता है ॥ ५ !। 


युदा बृलस्य पीय॑तो जसुं भेदबृहस्पतिरप्रितपोंभिरकें! । 
दद्धिने जिह्वा परिविष्टमाददाविनिधीरकुणोदुखियाणाम्‌ ॥ ६ ॥ 


| पी थक ॥ ट्र ry >: 
यदा । बलस्थं । पीय॑तः । जसुंम्‌ | भेत्‌ । बृहस्पातिं! । आग्नितर्पःऽभिः । अकैः । 


दृत्‌ऽभिः । न | जिह्वा । परि ऽविष्टम्‌ । आद॑त्‌ | आवि! । निऽधीन्‌ । अकृणोत्‌ । 
उस्नियांणाम ॥ ६ ॥ 


० 2 ९ 2 

सस्क्रतान्वयाथ!-¬( बृहस्पति: ) महतो ज्ञानस्य पालकः परमात्मा ( यदा 
पीयतः-वळस्य जसुम्‌ ) यदा हिंसत:-आवरकाज्ञानस्य प्रयत्नं प्रभावम्‌. ( अग्नितपो भिः- 
अकः ) अग्नितापरिव मन्त्रैः ( भेत्‌) भिनत्ति, तदा ( दद्भिः परिविष्टं जिह्वा-आदत्‌ ) 
दन्तेः “दन्तस्य ददादेश:” परिपिष्टमन्नम्‌ 'पकारस्य वकारश्छान्दसः' यथा जिह्वा भक्षयति) 
पुनः ( उस्रियाणां निधीन्‌-आविः-क्रणोत्‌ ) उस्नवन्तीनां वाचां निधीन्‌ विद्याविषयानाविष्कः 
करोति शिष्येषु ॥ ६॥ 


भाषान्वयाथं-- ( बृहस्पतिः ) महान्‌ ज्ञान का पालक परमात्मा ( यदा पीयतः-वलस्य- 
जसुमु ) जब हिसक प्रावरक श्रज्ञान के प्रयत्न-प्रभाव को ( श्रग्नितपोभिः-्रकेः ) अग्नितापों के 
समान वेदमंत्रो से भेत्‌ ) छिन्न-भिन्न करता है, तब ( दद्धि: परिविष्टं जिह्वा-श्रादतु ) दांतो से 
परिपिष्ट-चबाये हुए भ्रन्न को जैसे जिह्वा भक्षण करती है पुन: (उस्रियाणां निधीत) प्रकट होती हुई 
वाणियों की निधियों-विद्या विषयों को ( भ्रावि:-कृणोति ) शिष्यों में प्राविष्कृत करता है ॥ ६॥. 


भावा्थे-पहमात्मा अज्ञान के श्रावरक्क बल को नष्ट करने के हेतु वेदमन्त्रों से ज्ञान को 
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बूइस्पतिरमंत हि त्यदांसां नाम स्व्रीशां सद॑ने गुहा यत्‌ । 
आण्डेव॑ भिर्वा शकुनस्य गर्भमुदुस्रियाः पर्वेतस्य त्मनाजत्‌ ॥ ७॥ 


[० | [| ~ ०७. 
बृहस्पति; | अमत | हि । त्यत्‌ । आसाम्‌ । नाम॑ स्वरीणांम्‌ | सर्दनें। यु | यत्‌ । 
र. ट्र भत सै 
आण्डाऽइव । भित्त्वा । शुकुनस्यं । गर्मम्‌ | उत्‌ । उखिर्या; । पर्चैतस्य | त्मनां । 
आजत्‌ ॥ ७ ॥ 


० ९ 
सस्कृतान्वयाथ$- ( बृहस्पति: ) महतो त्रह्माण्डस्य वेदवाचो वा पतिः परमात्मा 
( आसां-स्वरीणां त्यत्‌-नाम-अमृतं हि गुहा सदने ) आसां स्वरवतीनां वाचां तत्तज्ज्ञानं 
यदू बुद्धिरूपे सदने वतते तज्जानाति हि (. शकुनस्य आण्डा-इव भिस्त्रा गर्भम्‌ ) पक्षिणो 
ऽण्डे भवं गर्भ पक्षी भित्वा यथा निष्काषयति, तद्वत्‌ ( त्मना ) स्वात्मना स्वयं 
( पवतस्य ) विद्यापूणस्य वेदस्य ( उस्रियाः ) ज्ञानधाराः ( उदाजत्‌ ) उद्घाटयति ॥ ७॥ 


भाषान्वयाथ- ( वृहस्पतिः ) महान्‌ ब्रह्माण्ड या वेदवाणी का स्वामी परमात्मा ( ग्रासां- 
स्वरीणां ) इन स्वर वाली वाणियों का ( त्यत्‌-नाम-प्रमृतं हि गुहा सदने ) वह ज्ञान जो बुद्धिरूप 
स्थान में या गृह में निहित है उसे निश्चितरूप से जानता है ( शकुनस्य-प्राण्डा'इव भित्त्वागभंमु ) 
पक्षी भ्रण्डे को तोड़कर उसके मध्य से जैसे बच्चे को निकालते हैं ऐसे ही ( त्मना ) परमात्मा स्वयं 
( पर्व॑तस्य ) विद्याश्रों से पूर्णं वेद की ( उस्रियाः ) ज्ञानधाराश्नों को ( उदाजतु ) उदृघाटित.करता 
है ॥ ७॥ 


भावाथ--परमात्मा वेदवाणियों के ज्ञान को ग़ाकि ऋषियों के अन्तःकरण में प्रकाशित 
और उनके मुख द्वारा उच्चारित कराता है । जसे पक्षी अपने अ्रण्डे में अपने बच्चे को प्रकट करता 
है ऐसे वेद में से वह ज्ञान को प्रकट करता है ॥ ७॥ 


अश्नापिनद्धं मधु पयपयन्मत्स्य न दीन उदनिं क्षियन्तम्‌ । 
निष्टज्ज॑भार चमसं न वक्षादूबूहस्पतिरविरवेणा विकृत्य ॥ ८ ॥ 
अइनां ।-अपिंऽनद्धम्‌ । मधु | परि । अपश्यत्‌ । मत्स्यमू । न । दीने। उदनि । 


क्षियन्तम्‌ | नि; । तत्‌ । जभार | चमसम्‌ | न । बुक्षात्‌ । बृहस्पतिः । वि5रवेण । 
विऽङ्कत्य ॥ ८ ॥ 


सस्कृतान्वयाथ!--( बृहस्पति: ) ब्रह्माण्डस्य वेदज्ञा नस्य स्वामी ( अश्ना-अपितद्धं 
मधु परि-अपश्यत्‌ ) अशनवता “अश्ना-अशनवता” [ निरु० १०। ११] भोगवता. 
सोगायतनेन शरीरेण इढं बद्धमात्मानं परिपश्यति “आत्मा वे पुरुषस्य मघु” ( ते० सं० 


७४ 
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२।३।२।६] ( मत्स्यं न दीने-उदनि क्षियन्तम्‌ ) क्षीणे जळाशये-जले “दीङ्‌ क्ये” 
[ दिवादिः ] “ततो नक्‌’ [ डणा० ३। २ | निवसन्तं जर मत्स्यमिव ( तत्‌-निजभार ) तं 
जीवात्मानं निईरति निस्सारयति ( वृक्षात्‌-चमसं न रवेण विकृत्य ) यथा वा बृक्षात्‌- 
रसमयात्‌ चमनीयं रस कतिस्वा प्रयच्छति तद्वत्‌ प्रवचनेन प्रयच्छति ॥ ८ ॥ 
भाषान्वया्थ--( वृहस्पतिः ) ब्रह्माण्ड का वेदज्ञान का स्वामी परमात्मा ( अश्ना-अपिनद्ध 
मधु ) भोगवाले भोगायतन-शरीर के द्वारा इढबद्ध आत्मा को ( परि-श्रपश्यत्‌ ) सम्यक्‌ देखता 
है ( मत्स्यं न दीने -उदनि क्षियन्तम्‌ ) क्षीण जलाशय में-जल में रहते हुए मत्स्य की भांति ( ततु- 
निजेभार ) उस जीवात्मा को निकालता है ( वृक्षात्‌-चमसं न ) जसे रसमय वृक्ष से चमनीय रस को 
( विकृत्य रवेण ) काटकर निकालते हैं ऐसे प्रवचन द्वारा निकालता है॥ ८॥- 
आवार्थ- परमात्मा शरीर में बंधे आत्मा का उद्धार करता है, जसे थोड़े पानी में तड़पती 
मछली को बाहर किया जाता है । उसके लिए वेद में से उस ज्ञान को प्रकट करता है जसे रसीले 
फलवाले वृक्ष उसके पान करने योग्य रस को निकाला जाता है॥ ८ ॥ 
¢ 


सोषार्मविन्दत्स स्व?! सो अग्निं सो अर्केण बि बबाधे तर्मासि । 

बृहस्पतिर्गोवपुषो वलस्य निर्मज्जानं न पेणो जभार ॥ & ॥ 
स; | उषाम्‌ | अविन्दत | सः । स्व १रितिं स्व; । स! । ग्निम्‌ | सः । अर्कैण । 
वि ।.बबाधे । तर्मौसि । बृहस्पति; । गोऽव॑पुषः । बलस्य । निः । सज्जानम्‌ । न । 
पणः । जभार ॥ ९ || 


ंस्कृतान्वयाथः --( सः-उषाम्‌ ) “सुपां सुलुक” [ अष्टा० ७ | १। ३६ ] “इति 
सोलु क पुनः सन्धिः’ स आत्माऽज्ञानदरध्ीं ज्ञानदीप्तिं लभ्ते ( सः-स्वः ) स सुखं लभते 
( सः-अग्निम्‌ ) स्वशरीरस्य नायकं परमात्मानं लभते ( सः-अर्कण तमांसि बिवबाधे ) 
ज्ञानप्रकाशकेन मन्त्रेणान्धकारान्‌ दूरी करोति ( गोवपुषः) बाचां बपुषः-वेदात्‌ ( वलस्य) 
आवरकस्याज्ञानस्य ( मञ्जानम्‌ ) मञ्जानमिव प्रभावम्‌ ( पवंणः-निर्ज॑भार ) तृप्तिकरेण 
परमात्मज्ञानेन निहेरति ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयाथ--( सः-उषामु ) वहु आत्मा अज्ञान को नष्ट करने वाली ज्ञानज्योति को प्राप्त 
करता है ( सः-स्वः ) वह सुख को प्राप्त करता (सः-प्रग्निम) वह अपने शरीर के नायक परमात्मा 
को प्राप्त करता है ( स:-प्रकण तमांसि विबबाधे ) ज्ञानप्रकाशक मन्त्र से भ्रज्ञान ग्रन्धकारो को दूर 
करता है ( गोवपुषः ) वाणियों के शरीर भ्रर्थात्‌ वेद से ( वलस्य ) ग्रावरक अज्ञान के ( मज्जा- 
नमु ) “मज्जा के समान प्रभाव को ( पव॑ण:-निर्जभार ) तृप्ति करने वाले परमात्मज्ञान से नष्ट करता 
है-क्षीण करता है ॥ ९ ॥ 

भावाथ--श्रात्मा वेदप्रकाश के द्वारा भ्रपने भ्रन्वर से श्रज्ञानान्धकार को हटाकर परमात्मा 
रा साक्षात्कार करता है । सब प्रकार के दुःखो से दुर होकर अनन्त सुख को भी प्राप्त करता 
हे॥९॥ 
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00000: क स्स्स म्म्म्स्स्स्स्स्सिरिर एन" 
हिमेव पणा मुषिता वर्नानि बृहस्पर्तिनाकृपयदलो गाः 
[नुकुत्यमपुनइचकार यात्द्वयांमासा मिथ उच्चरात; ॥ १० ॥ 


मा5ईव । पणा | सुषिता | वनानि | ब्रृहस्पर्तिना । अकृपयत्‌ । वलः । गा; | . 
अननुऽङ्कत्यम्‌ | अपुनरिति । चकार | यात्‌ | सुयोमासा | मिथ! । उतऽचरांत॥ १०॥ 


७ ९ 

सस्कृतान्वयाथः--( हिमा-इव वनानि पर्णा मुषिता ) यथा हिमेन हेमन्तेन 
वने भवानि 'तद्धितप्रत्यय छोपश्छान्द्स:' पत्राणि वृक्षेभ्यः प्रथकक्कतानि अवन्ति तथा 
( बृहस्पतिना ) वेद्स्यपाळकः 'प्रथमाथ तृतीया' ( वळ: ) वळात्‌-आवरकाद्‌ज्ञानादात्मानं 
प्रथक्कत्तु “पञ्चमी स्थाने छान्दसी प्रथमा' ( गा:-अक्कपयत्‌ ) वाचो विद्या जीवात्मभ्यः 
अकल्पयत्‌-अरचयत्‌ “कृपा कृपतेवी कल्पतेबी” [ निर्‌ ६। ८] ( यावत्‌-सूर्यीमासा 
मिथः-उञ्चरातः ) यावत्‌ सू्योचन्द्रमसौ पूर्वपश्चिमात्‌डदयतः-आकाशे-अहोरात्रयो 
पक्षयोः-इष्टिगोचरो भवतः, तावत्‌ ( अननुक्रृत्यम्‌-अपुनः-चकार ) तथा तद्वेद्ज्ञानं पुननं 
कतंठ्यं सकृदेव प्रकटी करोति ॥ १० ॥ 


भाषान्वयार्थ-(हिमा-इव वनानि) जैसे हेमन्त ऋतु से वन में होने वाले (पर्णा मुषिता ) पत्ते 
पृथक किये जाते हैं ग्रर्थात्‌ अलग हो जाते हैं ( वृहस्पतिना ) वेद का पालक परमात्मा वेसे (वलः) 
वरक अज्ञान से श्रात्मा को पृथक्‌ करने के लिए ( गाः-भ्रकृपयत्‌ ) वाणियां-विद्याये जीवात्माओों 
के लिए रचता है ( यावत्‌-सूर्यामासा ) जब तक सूर्यचन्द्रमा ( मिथः-उच्चरातः ) आकाश में दिन 
रात या दोनों पक्षों मे उदय होते हैं-इष्ट्रगोचर होते हैं, तब तक ( ग्रननुकृत्यम्‌-अपुनः-चकार ) 
उस वेदज्ञान को, जिसे पुनः-पुनः प्रकट नहीं करता, एक बार ही प्रकट करता है ॥ १० ॥ 
भावार्थ-परमात्मा सूर्य श्रौर चन्द्रमा को तो दिनरात में या दोनों पक्षों में बार-बार या 
पुनः पुनः उदित करता है, परन्तु जीवात्माश्रों को अज्ञान से छुड़ाने के लिए वेदवाणियों या वेद के 
ज्ञान को एक बार ही प्रकट करता है । क्योंकि परमात्मा का ज्ञान पुणं है । उसे बार बार प्रकट 
करने की आवश्यकता नहीं ॥ १० ॥ 


अभि शयावं न कृशनेभिरश्वं नक्षत्रेभिः पितरो द्यामपिंशन्‌ । 
रात्र्यां तमो अदघर्ज्योतिरहन्बहस्पातार्भिनदद्रि विददा; ॥ ११॥ 


IN ~ कत्रा ~ पितर “० 
अभि । श्यावम्‌ । न | कृरनाभे! । अश्व॑म्‌ | नक्षत्रोभिः । पितरः | द्याम्‌ | अपिंशन्‌ । - 
रात्र्यांमू | तम; । अद॑घु) । ज्योति; । अन्‌ । बृहस्पति; । भिनत्‌ । अद्रिम्‌ । 
विदत्‌ | गाः ॥ ११ ॥ 


ड 6 
सस्कृतान्वयाथः- ( श्यावम्‌-अश्वं न ऋुशनेमिः ) यथा श्याववर्ण म-उज्ज्वछवरणु- 


युक्तमश्वं हिरण्यैराभूषण: “कुशनं हिरण्यनाम” [ निघ० १। २ ] रूपयन्ति-अळडकुर्वान्त 
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भूषयन्ति ( यां नक्षत्र: पितरः-अभि-अपिंशन्‌ ) सूर्यरश्मयो यथा नक्षत्रे लोक भूषयन्ति 
( रात्यां तमः ) रात्रौ येषु स्थलेषु तमो भवति ( अहन्‌ ज्योतिः-अदघुः ) ते दिने प्रकाश 
धारयन्ति, एवम्‌ ( ब्रृहस्पतिः-अद्रिं भिनत्‌-गाः-विदत्त्‌ ) वेदपाळकः परमात्मा ज्ञानाद्रि 
वाक्परेरकं वेदम्‌ “अद्रिरसि श्छोकक्ृत्‌” [ काठ १। ४ ] उद्भिनत्ति विकासयति वाचो 
वेदयति ज्ञापयति ॥ ११ ॥ 
भाषान्वयार्थ--( श्यावमु-भ्रश्वं न कृशनेभिः ) जैसे श्याववर्ण-उज्ज्वलवर्ण युक्त ग्रश्‍व को 
सुनहरी ग्राभूषणों से भूषित करते हैं ( याँ नक्षत्रैः पितरः-भ्रभि-श्रपिशन्‌ ) सूर्यरर्मियां जैसे 
द्युलोक को चमकाती हैं ( रात्यां तमः ) जिन स्थलों में रात्रि को श्रन्धकार होता है ( श्रहनु- 
ज्योतिः-भ्रदधुः ) वे दिन में प्रकाश को धारण करते हैं ऐसे ही ( वृहस्पतिः-श्रद्रि भिनत्‌ ) वेदपालक 
परमात्मा ज्ञानाद्रि-वाणी के प्रेरक वेद को विकसित करता है, वेदवाणियों को जनाता है ।! ११॥ 


भावार्थ-उज्ज्वल घोड़े को सुनहरी भूषणों से लोक में जैसे सजाते हैं या रात्रि में गगन- 
मण्डल को नक्षत्र में प्रकाश देकर रश्मियां चमकाती हैं-विकसित करती हैं, श्रथवा रात्रि के अन्धकार 
वाले स्थल को सूयं किरणें जैसे चमका देती हैं ऐसे ही परम ऋषियों के आत्मा में वेदज्ञान को 
प्रकाशित करके परमात्मा चमका देता है ११ ॥ 


इदमकर्म नमो अभ्रियाय यः पूर्वीरन्वानोनवीति । 


बृहस्पतिः स हि गोभिः सो अश्वैः स वीरेभिः स नामिनो वयो धात्‌ ॥१९॥ 


[eS | AN 
इदम्‌ । अकर्म | नमः । अञ्चियायं | थः । पूर्वीः । अचु । आऽनोन॑बीति । 
है ~| 


बृहस्पतिं: | सः । हि | गोभिंः। सः | अश्वैः | सः । वीरेभिः | सः । नृऽभिः । 
| ७ 
न; | वर्यः । घांत ॥ १२ ॥ 


७ ९ 

सस्कृतान्वयाथः---( अभ्रियाय-इदं नमः-अकमं ) वेद्वाचं प्राप्ताय “वागवा- 
अश्नि: | श० ६।४ | ८। ५ ] खल्विदं नमः कुर्म: ( यः-पूर्वी:-अनु-आनोनवीति ) यः 
पुरातनीः शाश्‍वती:-वाच: परम्परया समन्तात्‌ प्रबक्ति त्रवीति “नोनुवन्तः-भ्रृशं शब्दायन्ते” 
[ ऋ० ४ । २२। ४ दयानन्द ] ( सः-बृहस्पति:-हि ) स हि बेदपतिः ( गोभिः ) इन्द्रियः 
( सः-अश्वः ) व्यापनशीळैमंनोभिरन्तः करणे; ( स:-वीरेभिः ) सः प्राणः “प्राणा वै दश 
वीराः" | श० १९।८। १। १२ ] ( सः-नृभिः ) रक्तनेत्रीभिनौडीभिः ( नः-वयःधात्‌.) 


_ अस्मभ्यं जीवनं दधाति ॥ १२ ॥ 


आषान्वया्थ- ( श्रश्नियाय-इदंनम:-प्रकमं ) वेदवाणी को प्राप्त हुए विद्वान के लिए स्वागत 
करते हैं ( यः पूर्वीः-प्रनु-प्रानोनवीति ) जो पुरातन-शाश्वतिक वेदवाशियों का भली प्रकार 
प्रवचन करता है ( सः-बृहस्पतिः ) वेद का स्वामी वह परमात्मा ( गोभिः ) इन्द्रियों के द्वारा 
( सः-प्रश्वैः ) व्यापनशील मन बुद्धि चित्ताहंकारों से ( सः-वीरेभिः ) वह प्राणों द्वारा (सः-बुभिः) 
वह रक्तवाहक नाडियों द्वारा ( नः-वयः-धातु ) हमारे लिए जीवन धारण कराता है॥ १२॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ६८ 
—————————————-- Digitized-by.Arya.Samaj_Eoundation Chennai and eGangotri 


सावाथ वेदवाणी को प्राप्त वेदवक्ता के लिए नमस्कार-स्वागत भ्रादि करना चाहिए ! 
उस वेदज्ञान का स्वामी परमात्मा शाश्वतिक वेदवाणियों का आदि सृष्टि में उपदेश करता है । वह 


इन्द्रियों के द्वारा मन बुद्धि चित्त श्रहद्भारों के द्वारा और प्राणों, रक्तनाडियों के द्वारा शारीरिक 
जीवन और श्राध्यात्मिक जीवन को प्रदान करता है॥१२॥ 


SN 
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ऋषि!--वाध यश्वः सुमित्रः । 

देवता--अग्नि! । 

छन्दः-7१, निचुज्जगती । २, विराड्‌ जगती । २, ७; त्रिष्ठुप । 
४, ५, १२ निचेत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६, आची स्वराटू त्रिष्टुप्‌ । 
८, १० पादनिचत्‌ त्रिष्डुप । ९, ११ विराट्‌ त्रिष्ुप ॥ 

बिषय;- अत्र क्ते राजप्रजाधमप्रतिपादनं, राज्ञा प्रजाहितसाधनं 
तथा परमात्मनः कृपा स्वेषाद्लुपरि भवति स सर्वेमन्तव्यः, 

'-उपासकानां दोषान्‌ निवारयतीत्यादयो विषयाः सन्ति। 


इस ध्षक्त में राजा प्रजा के धम का प्रतिपादन, राजा के 
दारा प्रजा का हितसाघन तथा परमात्मा की कृपा सब पर 
रहती है, बह सबके द्वारा मान्य और उपासकों के दोषों 
का नाशक है आदि विषय हें । 


ha | ७ ८ AIF 
भद्रा अग्नेवेधूयश्वस्य संशो वामी प्रणीतिः सुरणा उपेतयः 
यदीं सुमित्रा विशो अग्र इन्धते घृतेनाहुतो जरते दविद्युतत्‌ ॥ १॥ 


Te > रि | a ~ 
१ | शशव । सम्‌ 5दश; । वामी । प्रऽनीतिः । सुऽरणा? । 
उपऽइतयः । यत्‌ । इम्‌ । सुऽमित्राः । विशेः । अभ्रे | इन्धते । घतेनं । आश्हुत; । 
00 (oN) < 
अरत । दुविद्यतत ॥ १॥ ` 


° 
संस्कृतान्वयाथ-( वध्र यश्‍वस्य-अग्ने: ) वध्रयो नियन्त्रिता अश्वा इन्द्रियाणि 
जा यश्य स तस्याग्रणेतुविदुषो वा ( सन्दृशः-भद्राः ) सन्दृष्टयः कल्याणकारिण्यः 
( प्रणीतिः-वामी ) प्रेरणा श्रेष्ठा ( उपेतयः सुर॒णाः ) उपगतयः शरणाशछत्रछायाशच 
सुखरभणीया: सन्ति ( सुमित्राः-बिशः ) तस्य प्रजाः सुमित्रभाचं प्राप्ताः ( यत्‌ इम्‌ ) यदा 
हि ( अग्न ) पूर्वम्‌ ( इन्धते ) प्रकाशन्ते राजपदे प्रसिदध कुन्ति मन्यन्ते ( आहुतः-घतेन 
दृबिद्युतत्‌-जरते ) राजत्वेन स्वीकृतस्तेजसा द्योतमानः स्तूयते प्रशस्यते “तेजो वे घृतम्‌ 


[| काठ० २२ | ६ ] प्रजाभिः कमेणि कठ प्रत्ययः? ॥ १ ॥ 
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भाषान्वयाथे--(वश्न यश्वस्य-्रग्नेः) नियन्त्रित अ्रश्व हैं प्रथवा नियन्त्रित इन्द्रियां हैं जिसकी, 

उस विद्वाव्‌ राजा को (सन्हशः-भद्राः) सम्यक्‌ इष्ट्यां कल्याणकारिणी हैं ( प्रणीतिः-वामी ) प्रेरणा 
श्रेष्ठ है ( उपेतयः सुरणाः ) शरणं या छत्रछायाये सुख में रमण कराने वाली हैं ( सुमित्राः-विशः ) 


उसकी प्रजायें सुमित्र भाव को प्राप्त होकर ( यत्‌-ईम्‌ ) जब (ग्रे ) पहले ( इन्धते ) राजपद पर | [ 


प्रसिद्ध करती हैं ( आहुतः-घृतेन दविद्युतत्‌-अरते ) राजा के रूप में स्वीकार किया हुआ वह तेज 
से प्रकाशमान राजा प्रजाग्रो के द्वारा स्तुत किया जाता-प्रशंसित किया जाता है॥ १॥ 


भावार्थ--जिस राजा के अश्‍व तथा इन्द्रियां सुनियन्त्रित हों, प्रजा पर उसकी कृपा 
दृष्टि हो, अच्छी प्रेरणा हो, छत्रछाया सुखदायक हो, प्रजाग्रों में परस्पर मित्र भाव हो ऐसे राजा को 
प्रजाये उत्तम शासक मानती हैं भौर प्रशंसित करती है.॥ १ ॥ 


Cle । 


घतमग्नेवेश्र्यश्वस्य वर्षैन घृतमन्नं घृतम्बस्य मेद्नम्‌ । 
_घतेनाहुत उविया बि पंप्रथे बये इव राचते सर्पिरासुतिः ॥ २॥ 


घृतम्‌ । अभ्रे! । बश्रिञ्भइवस्य । वर्धनम्‌ | घृतम्‌ । अन्नंम | घतम्‌ । ऊँ इति । 
प्र ? ८२ | 99५ 
अस्य । मेद॑नम्‌ | घतेन | आ5हुतः । उर्बिया | वि । पप्रथे । सूथ;5इव । रोचते । 
सर्पि१ऽआंसुतिः ॥ २॥ 


ंस्कृतान्वयाथंः-( वश्न यश्वस्य-अग्नेः ) नियन्त्रिताश्ववतो जितेन्द्रियस्य वा- 
अग्रणेतुः ( घृतम्‌-अन्नम्‌ ) तेजो प्राणवञ्जीवनमिव ( वर्धनम्‌) वर्धतनिमित्तम ( घृतम्‌- 
उ-अस्य मेदनम्‌ ) तेज एवास्य नेतुः सम्मेछनसाधनम्‌ ( आहुतः ) स्वीकृत: सन्‌ ( घृतेन- 
उर्विया विपप्रथे ) तेजसा खलु बहुबिशिष्टतया प्रख्यातो भवति ( सूर्येः-इव सर्पिरासुतिः 
रोचते ) सूर्य इव सर्पणशीळेज्ञीनप्रेरकः प्रेरितः शो भते ॥ २ ॥ 
साषान्वयाथं-( वध्र यश्वस्य-श्रग्नेः ) नियन्त्रित अश्ववाले या जितेन्द्रिय राजा के (घुतम्‌- 
अन्नमु ) जिसका प्राण वाला जीवन है ( वर्धतम्‌ ) बढने के निमित्त ( घुतमु-उ-प्रस्य मेदनमु ) तेज 
इस राजा का सम्मेलन साधन है ( ग्राहुतः ) स्वीकृत हुआ ( घृतेन-उविया विपप्रथे ) तेज से 
विशेषरूप में बहुत विख्यात होता है ( सूयं-इव ) सूर्य के समान ( सपिरासुतिः ) सपंणशील 
ज्ञानप्रेरकों से सुशोभित होता है । २॥ | 
भावाथ--नियन्त्रित घोड़ों श्रौर इन्द्रियों वाला राजा, जिसका तेज ही लोगों का सम्मेलत _ 
साधन है, वह तेज से विशेष रूप में प्रसिद्ध होता है और सूये के समान वह सपंणशील प्रजाग्रों 
द्वारा प्रेरित किया प्रकाशित होता-है ॥ २ ॥ 


यत्ते मनुयंदनींकं सुमित्रः समीधे अग्ने तदिदं नवीयः । 
स रेवच्छोच स गिरों जुषस्व स बार्ज दर्षि स इह श्रवो घा; ॥ ३॥ 
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~ 
यत्‌ | ते । मनु; | यत्‌ | अनीकम्‌ । खुऽमित्रः । स॒म्‌ऽईँधे । अग्ने । तत्‌ इदम्‌ | 
नवीयः । सः । रेवत्‌ | शोच | सः । गिर? । ज॒षस्् | सः । वाज॑म्‌ | दर्षि । स$। 


इह । श्रव | धा ॥ ३॥ 


[ ५६२ 


संस्कृतान्वयाथ!--( अग्ने ) हे अग्रणायक ! ( ते ) तब यत्‌-अनीकम्‌ ) यत्खलु 
सैन्य सेनाबळम्‌ “अनीकं सैन्यम्‌” [ ऋ० १। १२१। ४ ] ( मनुः सुमित्रः ) मननशीलः 
शोभनोमित्र: सहयोगी (समीधे) सन्दीपयति सम्यग्‌ दीपयति प्रोत्साहयति “पुरुषव्यत्यय:? 
(तत्‌-इदं नवीयः-सः) तस्सेन्यं बहुस्तुत्यं प्रशंसनीयं स त्वम (रेबत्‌-शोच) धनवत्‌ प्रञ्वलितं 
प्रसिद्धं कुरु ( सः )स त्वम्‌ ( गिरः-जुषस्व ) प्रेरणाचचनानि सेवस्व ( सः ) स त्वम्‌ ( वाजं 
दाषि ) झन्रुबळं क्षीणं कुरु ( सः) स त्वम्‌ ( श्रवः-धाः ) यशोऽन्नं वा धार्य ॥ ३ ॥ 

भाषान्वयार्थ-- (अने) हे श्रग्रणायक ( ते ) तेरा (यतु-श्रनीकम्‌ ) जो सेना बल है ( मनुः- 
सुमित्रः ) मननशील अच्छामित्र सहयोगी ( समीधे ) सम्यक्‌ दीसत करता है-प्रोत्साहित करता है 
( तत्‌-इदं नवीयः ) उस सँन्यबल को बहुत प्रशंसनीय तू ( रेवद्‌ शोच ) ऐश्वर्यवाला प्रसिद्ध कर 
( सः ) वह तू ( गिरः-जुषस्व ) प्रेरणा वचनों को सेवन कर ( सः ) वह तू ( वाजंदषि ) शत्रुवल 
को क्षीण कर ( सः ) वह तू ( श्रवः-धाः ) यश श्रथवा अन्न को धारण कर ।। ३ ॥ 

भावार्थ--जिस राजा के पास सैन्यबल प्रवल होता है और वह उस सँन्यवल को बढाता है 
प्रोत्साहित करता है तो वह उसका साथ देने वाले मित्र के समान हो जाता है। शत्रु को विदीर्ण 
करता है, उसके यश को बढाता है ॥ ३॥ 


यं त्वा पूर्षेमीळितो बंधरयश्वः संमीधे अग्ने स इदं जुँषस्व । 

सः न॑ः स्तिपा उत भ॑वा तनूपा दात्रं रंक्षस्व यदिदं ते अस्मे ॥ ४ ॥ 
यम्‌ | त्वा । पूर्वम्‌ । ईळितः । व्रिऽअश्वः | सम्‌ऽईषे | अग्ने | सः । इदम्‌ । 
जुषस्व । [St | ह | स्ति5पा) | उत । भव | तनञपा! । दात्रम्‌ । रक्षस्व | यत्‌ | 
इदम्‌ । ते । अस्मे इतिं॥ ४ ॥ 


° 
। संस्क्रतान्वयाथः--( अग्ने ) हे अग्रणायक परमात्मन्‌ ! (वश्नयश्वः ) वध्रयो | 
नियन्त्रिता इन्द्रियरूपाश्‍वा:-यस्य यद्वा वध्र॒य-चर्मबन्धन्यामश्व इव देहबन्धन्यां वासनायां 
बद्धोऽहं जीवात्मा ( यं त्वा ) यं त्वाम्‌ ( पूवम्‌-ईळितः ) पूर्वजन्मनि स्तुतवान्‌ “कत्तरि 
च्छः ( समीधे ) अस्मिन्‌ जन्मनि स्वात्मनि स्तुत्या सम्यक्‌ प्रकाशयामि ( सः-इदं जुषस्व ) 
स त्व मम स्तवनं सेवस्व-स्वीङुरु ( सः) स त्वम्‌ ( नः) अस्माकम्‌ ( स्तिपाः ) हृदयः 
गृहस्य रक्षकः, यद्ठा शरीरे-ऊर्ध्वाध: स्थितानां संहतजीवनरसानां रक्षकः रितपाः-“्टौ 
वेष्टने” [ भ्वादिः ] कि प्रत्यये "स्तिः? ( उत ) अपि च ( तनूपाः ) बाह्यदेहस्यापि पालकः 
( झस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ( ते-इदम्‌ ) तबेदम्‌ ( यदू दात्रम्‌ ) ` दातव्यमस्ति ( रक्षस्व ) 


रक्ष ॥ ४॥ 
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भाषान्वयाथे-- ( भ्रग्ते ) हे अग्रणायक परमात्मनु ! ( वश्चयश्वः ) नियन्त्रित इन्द्रियों 

वाला श्रथवा चमबन्धनी में शव की भांति देहवन्धनी-वासना में बंधा मैं जीवात्मा ( यं त्वा ) 
जिस तुझ को ( पुर्वमु-ईळित: ) पूर्वजन्म में स्तुति में ला चुका हुँ ( समीवे ) इस जन्म में भी अपने 
में सम्यक्‌ प्रकाशित करता हूँ ( स:-इदं जुषस्व ) वह तु मेरी स्तुति को स्वीकार कर ( सः ) वह 
तू ( नः ) हमारे ( स्तिपाः ) हृदयग्रह का रक्षक अथवा शरीर में ऊपर नीचे स्थित संहत-एक 
दुसरे से संसक्त जीवनरसों का रक्षक है ( उत ) और ( तनूपाः ) बाह्यदेह का भी पालक है 


( प्रस्मे ) हमारे लिए ( ते-इदमु ) तेरा यह ( यदु-दात्रमु ) जो दातव्य है ( रक्षस्व ) उसकी रक्षा 
कर ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--जीवात्मा की आन्तरिक अनुभूति है-वह भ्रपने को देह भर वासना के बन्धन में 
समभता हुआ स्मरण करता है कि परमात्मा को स्तुति पूर्वजन्म में भी करता रहा, इस जन्म में भी 
करता हूँ बन्धन से छूटने के लिए । परमात्मा आन्तरिक भावनाओं और मन आदि उपकरणों का 
रक्षक है तथा बाहरी रस-रक्त आदि धातुप्रों तथा शरीर का भी रक्षक है । अपने उत्थान के लिए 
उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए ॥ ४ ॥ 


र्वा चुम्नी बांभूयश्वोत गोपा मा त्वां तारीदाभिमांतिजनानाम्‌ । 
शूरं इव धुष्णुच्यव॑नः सुमित्रः प्र चु वोचं वाधरयश्चस्य नामं ॥ ४ ॥ 


भवे । द्युम्नी । वाधि 5अरब | उत । गोपा! | मा ) त्वा | तारीत्‌। अभिउमाति; । 
जनानाम्‌ । शर्ः5इब | घुष्णु; | च्यवनः । सुऊमित्र। । प्र । चु । चोचम्‌ । 
वाध्रिउअश्वस्य । नाम॑ ॥ ५॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( वाध्र यश्व ) हे मम नियन्त्रतेन्द्रियाश्‍ववतः स्तोतव्य ! 
यद्वा देहबन्धनेषु वासनासु बद्धस्य स्तोतव्य परमात्मन्‌ ! राजन्‌ चा त्वम्‌ ( ञ्॒म्ती गोपाः- 
भव ) मदर्थमध्यात्मधनवान्‌ तथा रक्षको भव ( जनानाम्‌-अभिमातिः-अतारीत्‌ ) 
जन्यमानानामभिमन्यता नास्तिक भावना त्वां नेव बाधेत ( शूरः-इव ) त्वं शूरः प्रतापी 
बीरसमानः ( धृष्णुः ) विरोधिनां धर्षयिता ( च्यवनः ) प्रेरयिता ( सुमित्र: ) शोभन- 
मित्रयुक्तः ( वाध्रयश्वस्य नाम चु प्रवोचम्‌ ) जितेन्द्रियस्य वासनाबन्धनीयुक्तस्य मस 
स्तोतव्य | तत्र महत्त्वपूर्ण नाम स्तौमि प्रशंसामि वा ॥ ५ ॥ 

. आषान्वयार्थ--( वाघ्न.यश्य ) हे मुझ जितेन्द्रिय वाले संयमी अथवा देहबन्धत कराने 
वाली वासताग्रों में पड़े हुए के स्तुति करने योग्य परमात्मन्‌ ! तू ( दयुम्नी गोपाः-भव ) मेरे लिए 
भ्रध्यात्मधन वाला तथा रक्षक हो ( जनानामु-्रभिमातिः-ग्तारीत्‌ ) उत्पन्न हुओं को अभिमन्यता- 
नास्तिक भावना तुमे बाधित न करे ( शुरः-इव ) तू प्रतापी वीर समान ( धृष्णु: ) विरोधियों का 


दबाने वाला है ( च्यवनः ) हमारा प्रेरक है ( सुमित्रः ) शोभनमित्र युक्त ( वाध्र यश्वस्य नाम नु 


७४ 
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प्रवोचम्‌ ) मुझ जितेन्द्रिय श्रथवा वासना में बंधे हुए का स्तोतव्य परमात्मनु | तेरे महत्त्वपूर्ण नाम 
की मैं स्तुति करता हूँ-प्रशंसा करता हूँ ॥ ५ ॥ 

भावाथ--मानव चाहे जितेन्द्रिय हो या वासना में बंधा हुआ हो प्रत्येक श्रवस्था में उसका 
्तुत्यदेव परमात्मा है, वही रक्षक है । मनुष्य संसार में उत्पन्न होकर ग्रभिमानकर वैठते हैं, नास्तिक 
बन जाते हैं, परन्तु वे परमात्मा के ईश्वरत्व को मिटा नहीं सकते, किन्तु उसके श्रधीन कर्मफलों को 
भोगते हैं । उसका महत्त्वपूर्ण स्वरूप स्मरणा करने योग्य है। ५ ॥ 


समज्या पवत्याईवद्नानि दासा व॒त्राण्यायो जिगेथ । 
शूरइव घष्णुश्ववनो जनानां त्वमे एतनायूरभि ष्याः ॥ ६ ॥ 
सम्‌ । अजय । पवेत्या । वसूनि | दासां । ब॒त्राणिं। आयी | जिगेथ । झई१ऽइब । 


धुष्णु! । च्यव॑नः । जनानाम्‌ । स्वम्‌ । अग्ने । प॒त॒नाऽयून्‌ । अभि | स्याः ॥ ६ ॥ 


सस्कृतान्वयाथः-( अग्नेअज़ या ) हे अग्रणायक राजन्‌ त्वमू, अजन्ति 

प्रवहन्ति ये नदीसमुद्रास्तत्रभवानि ( पत्या ) पबतेषु भवानि ( वसूनि ) यानिधनानि 
खलु ( दासा ) दासेभ्यः सेवकेभ्यः कृतानि ( आर्या) आय्य: स्वामिभ्यः तानि 
( बृत्राणि ) पापानि क्तानि ( सं जिगेथ ) सम्यगधिङुरु ( शूरः-इव धृष्णुः ) पराक्रमीच 
घषणशीळः ( जनानां च्यवनः) जनानां च्यवनः-स्वस्वविषयं प्रति प्रापण्खभाव 
( प्र॒तनायून्‌-अभि-स्यात्‌ ) विरोधिनः स्वाधीने कत्तं समर्थोऽसि ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयाथ-- ( श्रग्ने-अज्ञ या ) हे भ्रग्रणायक राजन्‌ ! तू गतिशील नदी समुद्रो में होने 
वाले (पर्वत्या) पवंतों में होने वाले ( वसूनि ) धनों को ( दासा ) दासों-सेवकों के लिए-( श्रार्या ) 
भ्रायॉस्वामियों के लिए किए हुए (वृत्राणि) पापों को (सं जिगेथ) सम्यक्‌ श्रधिकार में कर (शुरः- 
इव दृष्णुः ) पराक्रमी के समान धर्षणशील ( जनानां च्यवनः ) तू जनों का भ्रपने-्रपने विषय में 
ठ करने के स्वभाव वाला ( पृतनायूु-भ्रभि-स्यात्‌ ) विरोधियों को स्वाधीन करने में समर्थ 

॥६॥ 

भावाथ--राजा को चाहिए, नदी समुद्र पव॑तों से धन अर्थात्‌ विविध श्रन्नोत्पत्ति, रत्नप्राति 
तथा पर्वेतीय पदार्थो को प्राप्तकर संग्रह करे । राष्ट्र में सेवक और स्वामी के सम्बन्ध को अच्छा 
बनाने का प्रयत्न करे । एक दूसरे के प्रति किये ग्रपराधो को नियन्त्रित करे प्रत्येक जन अथवा वर्ग 
को अपने-ग्रपने कायं में प्रेरित करे । विरोधियों को स्वाधीन रखे ॥ ६ ॥ 


दोघेतन्तुबेहदुक्षायमभिः सहस्त॑स्तरीः शतनीथ ऋभ्वा । 
' दमान्‌ मत्सु नाभिमेज्यमांनः सुमित्रे दीदयो देवयत्सु ॥ ७ ॥ 
दीघ5तन्तु! । बहतूडउक्षा । अयम्‌ । अग्निः । सहस्ल॑स्तरी; । शुतऽनीथः । 
ऋश्व । युञ्मान्‌ । यमतञछु । न5भि; । मृज्यमान; । स ऽमित्रेु । दीदय। | 


 द्वेव॒यत्‌ऽस्रं ॥ ७ || 
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सस्कृतान्वयाथ;---( अयप्र-अग्नि:) एषोऽप्रणायक परमात्मा राजा वा 
( द।घतन्तुः दीघेज्ञानरश्मिमान्‌ ( बृहदुक्षा ) महान्‌ सुखवर्षकः ( सहस्रस्तरीः ) बहुप्रजा- 
विस्तारवान्‌ ( शतनीथः ) बहुप्रापणधर्मा बहुनीतिमान्‌ वा ( ऋभ्वा ) व्यापको महच्छ- 
क्तिमान्‌ वा (द्युमत्सु द्युमान्‌ ) ज्ञानप्रकाशवत्सु तदपेक्षया ज्ञानप्रकाशवान्‌ ( नृभिः- 
शृज्यमानः ) स्तोतृभिर्नायकजनः प्राप्यमाणः “ष्टि गतिकर्मा” [ निघ० २। १४ ] 
( सुमित्रेषु देवयत्सु दीदयः ) शो भनमित्रेषु स्वदेवं मन्यमानेषु प्रकाशितो भवसि ॥ ७ ॥ 


आषान्वयाथ-- ( भ्रयम्‌-श्रग्निः ) यह अ्रग्रणायक परमात्मा या राजा ( दीर्घतन्तुः ) दीघं 
ज्ञान रश्मि वाला ( बृहदुक्षा ) महानु सुखवर्षक ( सहस्तस्तरीः ) बहुत प्रजा विस्तार वाला 
( शतनीथः ) बहुत प्राप्ति धर्मवाला परमात्मा या बहुत नीतिमाबु राजा ( ऋस्वा ) व्यापक 
परमात्मा या महती शक्ति वाला राजा ( दयुमत्सु द्युमान्‌ ) ज्ञानप्रकाशवालों में प्रधिक ज्ञानवानु 
( नृभिः-मृज्यमानः ) स्तुतिकर्त्ताश्रों के द्वारा प्राप्त होने वाला परमात्मा या राष्ट्र नायकों के द्वारा 
प्राप्त होने वाला राजा ( सुमित्रेषु देवयत्सु दीदयः ) शोभन मित्रों में, अपने को देव मानने वालों 
में प्रकाशित होता है ॥ ७॥ 


भावाथ--परमात्मा की ज्ञानहष्ट्र महती है । वह समस्त ज्ञानियों के ग्रन्दर ज्ञान का प्रेरक 
है, स्तुति करने वालों से प्राप्त होने योग्य है, उसे जो अ्रपना देव मानते हैं उनका वह मित्र बन 
जाता है । एवं-राजा की प्रजा पर ज्ञानहृष्ट्रि बहुत ऊंची होनी चाहिए, अन्य नीतिमानों से ऊंचा 
नीतिमाबु होना चाहिए, उसके ग्रच्छे-श्रच्छे नायक सहायक हों और उसमें भक्ति रखने वाले 
हों ॥ ७॥ 


त्वे धेनु; सुदृघां जातवेदोऽसश्चतेव सम॒ना संबधुकू । 
त्वं नाभिदीक्षिणावद्भिरमे सुमित्रेभिरिष्यसे देवयद्भिः ॥ ८ ॥ 


लने इति । धेबु; । सुऽदु्घां । ज्ञातऽबेद्‌। । असङ्चता5इव । समना । स॒बऽधुक्‌ । 
त्र [oe ~ ~~ भि से च 
त्वम्‌ । चरमः । दक्षिणावतूडमि! । अग्ने । सअमित्रेमि। | इध्यसे । देबयत्‌ऽभि} ॥८॥ 


सांस्कृतान्वयाथं ।--( जातवेदः ) हे सर्वोत्पादक ! सर्वज्ञ ! परमात्मन्‌ ! जातं 

ष्टरूपं धनं यस्मे-राष्ट्रथनवन्‌ राजन्‌ ! वा ( त्वे ) त्वया ( असश्चता-इव ) असञ्यमानेन 

शान्तगतिकेन वा सह “असश्चन्ती असञ्यमाने” [ निरु० १। ११ ] ( सुदुघा धनु: ) 

सुदोग्धी गौरिव स्तोद्प्रजा ( समना ) समान मनस्का ( सबघु क ) सुखदोहनयोग्या5रित 

तम्‌) रवं खलु ( दक्षिणावद्भिः सुमित्रेमि:-देवयद्धिः-नृभिः ) आत्मसमपणरूप- 

दक्षिणावद्भिः शोमनस्नेहिभिस्त्वं देवं मन्यमानर्जीवन्मुक्तैः “तरो ह व देवविञः | जे० 
१ । ८६ ] प्रकाशिती क्रियसे प्रसिद्धी क्रियसे साक्षात्‌ क्रिये ॥ ८ ॥ 


आाषान्वयाथं- ( जातवेदः ) हे सर्वोत्पादक, सर्वेज्ञ, परमात्मन्‌ ! या राष्ट्ररू्प धन जिसके 
लिए सम्पन्न हुआ है ऐसे राजनु ! ( त्वे ) तुक ( असश्चता-इव ) शान्त के द्वारा ( सुदुघा धेनुः ) 
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अच्छी दोहन वाली गौ की भांति स्तुति करने वाली प्रजा ( समना ) समान मन वाली-अविचल 
मन वाली ( सबधु क्‌ ) सुख दोहनयोग्य है ( त्वमु ) तू ( दक्षिणार्वाद्धः सुमित्रेभिः ) आत्मसम- 
पंणरूप दक्षिणा वाले- भ्रच्छे स्नेही--( देवर्याद्धः-तृभिः-इध्यसे ) तुझे अपना देव मानने वाले 
.जीवन्मुक्तों द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है--साक्षात्‌ किया जाता है॥ ८॥ 


भावाथ--सर्वज्ञ शान्तस्वरूप परमात्मा के लिए स्तुति करने वाले जन स्तुति भेंटरूप में 
देते हैं और आत्मसमपंण करने वाले जनों--अपना इष्टदेव मानने वाले जनों के द्वारा साक्षात्‌ 
किया जाता है या प्रसिद्ध किया जाता है! एवं--जो राजा राष्ट्रधन का उपभोग करने वाला है, 
इन्द्रियविषयों में आसक्त नहीं होता, उसकी प्रजा उसके लिए सुगमता से दुहुने वाली गौ के समान 
भेंट देने वाली होती है श्र उसे ग्रपने ऊपर शासक देव मानती हुई उसकी प्रसिद्धि करती 
है॥ ८॥ 


देवाश्चित्ते अमरता जातवेदो महिमान वाध्र्यश्च प्र वोचन्‌ । 
यत्संपच्छ॑ मानुषीविश आयन्त्वं नुर्सिरजयस्त्वाइधेभि; ॥ & ॥ 


देवाः | चित्‌ । ते । अस्ताः | जात वेद) । महिमानम्‌ । बाध्रिऽअइब । प्र । 
वोचन्‌ | यत्‌ । सम प्रच्छंम्‌ । मानुषी! । विश! | आय॑न्‌ । त्वंम्‌ । नु5भि। । 
अजय! । त्वा 5वँधेमि; ॥ ९ ॥ 


७ ९ 

सस्कृतान्वयाथ!---( वाध्र यश्व जातवेदः ) हे जितेन्द्रयपुरुषस्योपास्य देव सर्वज्ञ 
परमात्मन्‌ ! ( अमृताः-देवाः-चित्‌ ) जीवन्युक्ता विद्वांसोडपि ( ते महिमानं प्रवोचन्‌ ) 
तव महत्त्व प्रकथयन्ति ( यत्‌-सम्पृच्छम्‌ ) एबं त्वां सम्यक्‌ प्रष्टव्यम्‌ ( माननुषीः-विशः- 
अयच्‌ ) मनुष्यप्रजाः-मननशीळा स्तोतारो यदा प्रष्टुमायन्ति-आगच्छन्ति ( नृभिः-त्वा 


बृधेभिः-त्वम्‌-अजयः ) जीवन्मुक्त: त्वां स्वाभ्यन्तरेवर्धकेः साक्षास्कठ्‌ भिहंतुभिः-तान्‌ हेतु - 


ळक्षयित्वा तेषां दोषान्‌ जयसि नाशयसि ॥ ६ ॥ 


साषान्वयार्थ- ( वाध यश्व जातवेदः ) है जितेन्द्रिय पुरुष के उपास्यदेव सर्व 
परमात्मचु ! ( श्रभृताः-देवाः-चित्‌ ) जीवन्मुक्त विद्वान्र भी तेरे महत्त्व को कहते हैं ( यत्‌- 
सम्पृच्छमु ) इस प्रकार तुझ सम्यक्‌ प्रष्टव्य को ( मानुषी :-विशः-झ्रायन्‌ ) मनुष्यप्रज्ञाये-मननशील 
स्तुति करने वाले जब पूछने को ग्राते हैं ( तृभिः-त्वा वृधेभि:-त्वमु-अ्जय: ) जीवन्मुक्तों, तुरे अपने 
अन्दर बढाने वालों द्वारा साक्षात्‌ करने के : हेतुओं से उन्हें लक्ष्य करके उनके दोषों को जीतता है 
है नष्ट करता है ॥ ९॥ , 


| 
भावाथ--परमात्मा जितेन्द्रिय संयमी जन का उपास्य .बनता है । जीवन्मुक्त उसके 


. उणगान गाते हैं, साधारण मनुष्य उसके सम्बन्ध में अनेक प्रश्न करते हैं, वह पने स्तुतिकर्त्ताओों 


के दोषों को नष्ट करता है ॥ ९ ॥ 
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म्‌ १०, सूक्तम ६६ 


पितेन पुत्रमबिभरुपस्थे तवामग्न वध्यश्च; संपर्यन्‌ । 
जुषाणो अस्य स॒मिथँ यविष्ठोत पूवी" अबनो त्रांथितश्रित्‌ ॥ १० ॥ 


८० [| ~ [a 

पिता ऽइव । पुत्रम्‌ । अबिभः । उपऽस्थे । त्वाम्‌ । अग्ने । बभ्रिऽअरवः । सपर्यन्‌ । 
~ | ~ 

जुषाण! । अस्य । समू5इध॑म्‌ | यविष्ठ । उत । पूर्वीन्‌ । अवनो! । ब्राधतः । चितः 

॥ १०॥ 


संस्कृतान्वयाथ :--( अग्ने) हे अग्रणायक परमात्मन्‌! ( वध यश्वः ) 
नियन्त्रितेन्द्रियवानुपासकः ( स्वाम्‌ ) त्वां खलु ( पिता-इवपुत्रम-उपस्थे सपर्यन-अबिभः ) 
पिता यथा पुत्र स्वाश्रये सेवमानः बिभति-धारयति स्नेहेन तथेव स॒ त्वां स्वहृदये 
स्नेहेन सेवमानो धारयति ( यविष्ठ ) हे अत्यन्तसमागमनयीपात्र | ( अस्य ) अस्य स्तोतुः 
( समिधं जुषाणः ) सम्यक्‌-उड्ञ्वलितां प्रार्थनां सेवमानः सन्‌ ( त्राधतः-चित्‌-अवनोः ) 
महतः “त्राधत्त-महन्नाम” [ निघ० ३ । ३ ] श्रबृद्धान्‌ विरोधिनः-नाशय “वन हिंसायाम्‌? 
. [ भ्वादिः ] विकरणव्यत्ययेन-उकारश्छान्दः ॥ १० | 


आाषान्वयारथ--( भ्रग्ते हे अग्रणायक परमात्मन्‌ ! ( वध्रचश्वः ) नियन्त्रित इन्द्रिय- 
वाद उपासक (त्वामु ) तुझे ( पिता-इव-पुत्रम्‌-उपस्थे सपर्यबु-अ्वि्ः ) पिता जैसे पुत्र को 
अपने श्राश्रय में रखता हुआ पालता है स्नेहपुवंक वैसे ही वह तुझे ग्रपने हृदय में सेवन करता हुआा 
धारण करता है ( यविष्ठ ) हे अत्यन्त समागम के पात्र ! ( श्रस्य ) इस स्तुति करने वाले के 
( समिघं जुषाणः ) सम्यक्‌ उज्ज्वलित प्रार्थनावचन को सेवन करता हुआ ( ब्राधतः-चित्‌-ञ्रवनोः ) 
विरोधियों का नाश कर ॥ १० ॥ 


भावार्थ-मनुष्य इन्द्रियों को भ्रपने वश में करता हुआ परमात्मा की उपासना करे उसके 
प्रति श्रद्धा और स्नेह रखते हुए अपने हृदय में पूर्ण स्थान दे इस प्रकार करने से उसके विरुद्ध विचारों 
दोषों को परमात्मा नष्ट कर देता है ॥ १० ॥ 


शश्वदश्निवेधरयश्वस्य चतरन्नुर्भिजिगाय सुतसोमवद्भिः । 
सम॑नं चिद॒दहथित्रभानोज्व व्रार्ध॑न्तमभिनदवधाश्चेत्‌ ॥ ११ ॥ 


~ 0०५ | ~ 
शइ्वैत्‌ । अग्नि; । वध्रिऽअश्वरयं । श्रन्‌ । न्‌5भि। | जिगाय । स॒तसोमबत्तऽभिः । 


समनम्‌ । चित्‌ । अदहः । चित्रभानो इतिं चित्रभानो | अव । त्राघन्तम्‌ । 
अभिनत्‌ । बुध; | चित्‌ ॥ ११ || | 


संस्कृतान्वयाथ ¬ (वध्र यश्वस्य शत्रून्‌ ) जितेन्द्रियस्य कामाद्‌ शत्रन (अग्नि) 
अग्रणायकः परमात्मा ( नृभिः सुतसोमवद्भिः ) उपासनारसनिष्पादकर्जीवन्सुक्तानां यथा | 
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ऋरवेद्‌ भाष्यम्‌ ] [ ५६८ 


ooo सातव्या 


Oe 
दोषाज्ञाशयसि तथा “बिभक्तिव्यत्ययः, उपमावाचक लुप्रोपमालङ्कारश्च’ (शश्वत्‌ जिगाय ) 
झाशवतसभिभव ( समनं चित्‌) सम्यक्‌ प्राणवन्तमपि ( चित्रभानो ) हे 'चायनीयज्ञान- 
प्रभाबवन्‌ ! ( अदृहः ) दग्धी कुरु ( बृधः-चित्‌ ) प्रवृद्धः सन्नपि ( त्राधन्तम्‌-अवभिनत्‌ ) 
प्रवधेमानं विरोधिनमपि-अवच्च्िन्नं कुरु ॥ ११ ॥ 

भाषान्वयार्थ- ( वध्रचश्वस्य शत्रूच ) जितेन्द्रिय मनुष्य के कामादि शत्रुओं को ( अग्ति: ) 
अग्रणायक परमात्मा ( नृभिः-सुतसोमवद्धिः ) उपासनारस निष्पादक जीवन्मुक्तो के जैसे दोषों को 
नष्ट करता है वैसे ( शश्वव्‌-जिगाय ) सदा दवाता है ( समनं चित्‌ ) सम्यक्‌ प्राण वाले-वलवानु 
को भी (चित्रभानो) हे चायनीय ज्ञान प्रभाव वाले ! ( श्रदहः ) नष्ट कर ( वृधः-चित्‌ ) बढ़े-चढ़े 
( ब्राधन्तम्‌-्रवभिनत्‌ ) शक्तिशाली विरोधी को भी नष्ट कर ॥११॥ 

भावाथ--परमात्मा जितेर्द्रिय मनुष्य के कामादि दोषों को और ग्रन्य बढ़े-चढ़े विरोधी 
प्रभावों या दुगु णों को नष्ट करता है ॥ ११॥ 


अयमम्निवे्यश्वस्यं वृत्रहा सनकाखरेद्धो नमसोप वाक्यः । 

स नो अजार्मीरृत वा विजामीनभि तिंह शर्धतो वाधूयश्च ॥ १२॥ 
अयम्‌ | अभिः | बाध्रिञ्ञश्वस्यं । वृत्रा । स॒नकात्‌ । प्रऽईंद्धः । नम॑सा । 
उप5वाक्य; | स। न; । अजामीन्‌ | उत | बा | वि5र्जामीन्‌ । आभि । तिष्ठ । 
शधत) | वाध्रिञअइव ॥ १२ ॥ 


८ ° 

सस्कृतान्वयाथ।--( वध्र यश्वस्य ) नियन्न्रितेन्द्रियस्य ( नमस्रा-उपत्रास्यः ) 
स्तुत्या खलूपास्य: प्रशंसनीय: ( अयम्‌-अग्निः ) एषोऽग्रणायकः परमात्मा ( सनकात प्रेडधः- 
वृत्रहा ) पुरातनात्‌ काळात्‌-चिरमिति यावत्‌ स्वात्मनि साक्षात्कृतः पापनाशकोऽस्ति 
(सः) स त्वम्‌ (वाध्रयश्च) जितेन्द्रियस्योपास्य परमात्मन्‌! ( नः) अस्माकम्‌ 
,( अजामीन्‌-उत वा विजामीन्‌ रार्घतः-अभितिष्ठ ) जन्मतोऽसम्बन्धीनो विगत सम्बन्धीनः- 
विरोधिनश्च बलं प्रदशयतोऽभिभव ॥ १२ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( वध्र यश्वस्य ) जितेन्द्रिय मनुष्य की ( नमसा-उपवाक्यः ) स्तुति से 
उपास्य प्रशंसनीय ( भ्रयमु-श्रग्ति ) यह भ्रग्रणायक परमात्मा है ( सनकात्‌ प्रेद्धः-वृत्रहा ) पुरातन 
काल से श्रात्मा में साक्षात्‌ किया हुप्रा पापनाशक है ( सः') वह तू ( वाध्र्‌ यश्च ) जितेन्द्रिय मनुष्य 
के उपास्यदेव हे परमात्मन्‌ ! ( न: ) हमारे ( श्रजामीतु-उत वा विजामीन्‌ शधंतः-अभितिष्ठ ) 


जन्म से ग्रसम्बधियों और विपरीत सम्बर्धियों विरोधियों को बल प्रदर्शित करते हुथरों को दबा- 
ग्रभिभूत कर || १२॥ 


€ जिते 
सावाथ--जितेन्द्रिय उपासक जब परमात्मा की उपासना करता है तो परमात्मा उसे पापों 


से बचाता है तथा उसके साथ सम्बन्ध न रखने वाले बाधकों को आर विपरीत सम्बन्ध रखने वाले | 


_बाधको को वह दवा देता है ॥ १२॥ 
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सप्ततितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-वाध् यश्वः । 
देवता--आप्रियः । 
छन्द» २, ४, १० निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ २ पादनिच॒त्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
३-८, 8, ११ त्रिष्टुप्‌ । 
विषयः--अत्न विद्याक्नयविदुषों विद्या तत्सहायकरी भवति, विदुषो 
विद्या ग्राह्या, परमात्मनः स्तुतिप्राथनोपासनास्तेनसह 
त्रीं सम्पादयन्ति ताश्च मनबुद्विचिताहङ्कारैः साधनीया, 
इति वर्ण्यते | 
यहाँ विद्याद्वयं, विद्वान्‌ की विद्या उसकी सहयोगिनी, 
विद्वान्‌ से विद्याग्रहण करना, परमात्मा की स्तुति प्रार्थना 
उपासना उसे मैत्री कराने बाली होती है, बह भनबुद्धिचित्त 
अहङ्कार द्वारा साधनीय है आदि वणन है । 
इमां में अग्ने सामिधं जुषस्वेळस्पदे प्रतिं ह्या घृताचीम्‌ । 
वष्मेन्‌ पृथिव्याः सुदिने अह्ममृध्वों भ॑व सुक्रतो देवयज्या ॥ १ ॥ 


5.1] 

इमाम्‌ | मे । अस्ते । सम्‌5इवम्‌ । जुष । इकः | पदे । प्रति । हये । घुताचीम्‌। 
वष्मैन्‌ । पृथिव्याः | सुदिनञ्ले | अहांम्‌ । ऊधव; । मव । सुकतो इति सुऽक्रतो । 
देवडय़ज्या ॥ १॥ 


संस्कृतान्वयार्थः- इडस्पदे ) स्तुत्याः पदे स्तुतिस्थाने हृदये वर्तमान ! यद्वा 
ज्ञानप्रकाशस्य स्थाने विद्यास्थाने वतमान ! “ईडे स्तुतिकर्मणः, इन्धतेवी” [ निरु० ८। ८] 
( अग्ने ) अप्रणायंक परमात्मन्‌ ! यद्वा विद्वन्‌ ! (मे) मम ( इमां समिधं जुषस्व ) एतां 
समिन्धनीयां सम्यक्‌ प्रकाशन्यामात्मसमिधं स्वगुणेः प्रकाशनार्थं सेवायां नय यहा शिष्य- 
भावनया समर्पितां समिधं ठुच्छोपहारभूतां सेवस्व-स्वीकुरु “समित्पाणिः श्रोत्रियं 
गुरुमभिगच्छ त्रह्मनिष्ठम्‌? [मुण्डक उप० १।२] ( घृताचीम्‌ ) अज्ञानरात्रिम्‌ “घृताची रात्रि 
नाम”[ निघ० १ । ७] (प्रतिहयं) प्रतिगमय दूरं कुरु “हयति गतिका” [निघ० २। १४] 


( सुक्रतो ) दे सुकमं सुप्रज्ञान ! (देवयज्या) उपास्यदेवस्य तव सङ्गतियेथा स्यात्‌ तथाभूतया . | 
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ऋग्वेद्भाष्यम्‌ ] 
1 1 ७3३ 5  _ ___\_ ८. 
RS SS 
भवत्‌ सङ्गत्याः (पृथिव्याः-व्ष्मंन्‌ ) शरीरस्य “यच्छरीरं सा पृथिवी” [ऐ० आ० २। ३। ३] 
प्राणवर्षणस्थाने प्राणप्रेरक स्थाने हृदये वतंमानो भव ध्यानेन ज्ञानेन वा हृदये स्थानं 
प्राप्लुहि ( सुदिनत्वे ) मम शोभनदिननिमित्तम्‌ ( अह्ाम:ऊध्व:-भव ) सम समस्तजीवन- 
दिवसानायुपरि-अधिष्ठाता भव ॥ १ ॥ 


भाषान्वयाथे--( इडस्पदे ) स्तुति के पद-स्थान हृद्य में वर्तमान, या विद्यास्थान में 
वर्तमान, ( श्रग्ने ) हे श्रग्रणायक परमात्मन्‌ या विद्वन्‌ ! (मे ) मेरी ( इमां समिधं जुषस्व ) इस 
सम्यक्‌ इन्धनीय-दीपतीय श्रात्मा को भ्रपने गुणों से प्रकाशनाथं सेवा में ले श्रथवा शिष्यभाव से 
समपित तुच्छ उपहार रूप समिधा को सेवन कर-स्वीकार कर ( घृताचीम्‌ ) श्रज्ञान रात्रि को 
( प्रतिहयं ) दुर कर-हटा ( सुक्रतो ) हे श्रच्छे कर्म वाले, श्रच्छे प्रज्ञानवाव्‌ (देवथज्या) तुझ उपस्य 
देव की संगति हो वैसी स्तुति के द्वारा श्रथवा तुक विद्वान देव जैसा मैं हो जाऊ ऐसी संगति से 
( पृथिव्याः-वष्मंदू ) शरीर के प्राणवर्षण प्राणप्रेरक स्थान हृद्य में ध्यान से वर्तमान हो भ्रथवा 
ज्ञान से हृदय में वर्तमान हो ( सुदिनत्वे ) मेरे श्रच्छे दिन के निमित्त ( ग्रह्वामु-ऊध्वंः-भव ) मेरे 
समस्त जीवनदिवसों के ऊपर म्रधिष्ठाता हो ॥ १ ॥ 


, सावार्थ परमात्मा की ग्रात्मभाव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मेरे स्तुत्य देव, तू मेरे 
हृदय में विराजमान हो । श्रान्तरिक अन्धकार को दूर करके मेरे ग्रात्मा को अपने प्रकाश से 
प्रकाशित कर । मुझे अपनी सङ्गति से मेरे जीवन के दिनों के ऊपर संरक्षक बनकर उत्कृष्ट बना.। 
एवं--विद्वाच के पास जाकर के प्रार्थना करनी चाहिए कि हे विद्व ! शिष्यभाव से प्राप्त मैं भ्रपने 
को तेरे समपित करता हूँ । मेरे भ्रात्मा को अपने ज्ञान से प्रकाशमान बना श्रज्ञानान्धकार को दूर 
कर, भ्रपने जैसा विद्वानु मुझे बना, मेरे हृदय के अन्दर तेरा ज्ञानमय स्वरूप निहित हो जाये । मेरे 
जीवन के दिनों को ऊंचा बनाने के लिए मेरा संरक्षक बन ॥ १॥ 


IA अडा. 


आ देवानामग्रयावेह यात नराशंसों विश्वरूपेभिरश्चैः । 
ऋतस्यं प॒था नम॑सा मियेधो देवेभ्यो देवतमः सुषूदत्‌ ॥ २॥ 
आ | देवानाम्‌ | अग्रऽयावां । इह्‌ । यातु । नराशंस॑ः । मिइवरूपेभिः। अशवे । 
ऋतस्यं । प॒था | नम॑सा। मियेध; | देवेभ्यः | देव5 मं) । सुखुदत्‌ ॥ २ ॥ 
~ ९ 
सस्कृतान्वयाथ;- ( देवानाम्‌-अग्रयावा ) जीवन्युक्तानामग्रे सोक्षे प्रेरयिता 


परमात्मा यद्वा विद्याकामानामग्रे प्रेरयिता विद्वान्‌ ( नराशंसः ) नरः शंसनीयः परमात्मा 
विद्वान्‌ वा ( विश्‍वरूपेभिः-अश्वः ) समस्तनिरूपणीयैन्यापन गुणः ( आयातु) मम 


स्थानेवा समन्तात्‌ प्राप्तो भवतु ( ऋतस्य पथा ) अध्यात्मयज्ञस्यज्ञानस्य वा मार्गण ( मनसा- 


मियेधः ) मनसा मननादिना वासना प्रक्षेपण कच्तः पात्रस्यदीपयिता “मिञ, प्रक्षेपणे” 
. [ स्वादिः ] “ततः कश्छान्दसः पुनः-इन्धी दीप्तो ततश्चापि कः प्रत्यय: ( देवेभ्यः-देवतमः 
ओ। सुपूदत्‌ ) दिव्यगुणेु विशिष्टदिव्यगुणवान्‌ स्वानन्दं ज्ञानं सुष्ठु क्षारयठु ॥ २॥ ` 
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आषान्वयाथे- ( देवानामु-अ्रग्रयावा ) जीवन्मुक्तो को मोक्ष में प्रेरित करने वाला 
परमात्मा अथवा विद्या की कामना करने वालों को श्रागे-ऊंचे ज्ञान में प्रेरित करने वाला विद्वानु 
( नराशंसः ) मनुष्यों से प्रशंसनीय परमात्मा या विद्वान्‌ ( विश्वरूपेभि:-प्रश्वै: ) समस्त निरूपणीय 
तथा व्यापन गुणों के साथ ( श्रायातु ) मेरे हृदय में भलीभांति प्राप्त हो ( ऋतस्य पथा ) अध्या- 
त्मयज्ञ या ज्ञानयज्ञ के मार्गे से ( मनसा-मिथेधः ) मन से-मनन आदि से वासना हटाने वाले पात्र 
को प्रदीप्त करने वाला ( देवेभ्यः-देवतमः सुषूदत्‌ ) दिव्यगुणों में अत्यन्त दिव्यगुण वाला ज्ञान को 
अच्छी प्रकार प्रेरित करे॥! २ ॥ 


भावाथे- जीवनमुक्तो को मोक्ष में प्रेरित करने वाला और उनसे प्रशंसित विशेष गुणों से 
व्याप्त, अध्यात्मयज्ञ के मार्ग से मनन श्रादि के द्वारा निर्मल तथा प्रकाशमान करने वाला, समस्त 
दिव्यगुण पदार्थों में उत्तम दिव्यगुण वाला, परमात्मा भ्रानन्द रस को हृदय में निर्झेरित करता है । 
एवं-विद्या चाहने वालों को आगे प्रेरित करने वाला विद्वान्‌, उनके द्वारा प्रशंसनीय ज्ञानमार्ग से 
तथा विचार से श्रज्ञान को दूर करने वाला, ज्ञान प्रकाश को देने वाला ऊंचा गुणवान्‌ होकर 
अन्तःकरण में ज्ञान को भरता है ॥ २ ॥ 


| ७ Te 


शश्वत्तममींळत दूत्याय हविष्मन्तो मनष्यांसो अंग्निम्‌ । 
वहिष्ठेर्ेः सवृता रथेना देवान्‌ व॑क्षि नि पंदेह होता ॥ ३ ॥ 
शरवत्‌ऽतुमम्‌ । दळते । दृत्याय । हुबिष्मन्त; | मनुष्यासः | अम्रिप्‌ । वहिष्ठेः । 
अश्व! । सुऽब्ृतां । रथेन । आ | देवान्‌ । वाक्षि। नि । सद | इह्‌ । होता ॥ ३ ॥ 
७ 6 
सर्कृतान्वयाथ)--( हविष्मन्तः-मनुष्यासः ) मनस्विनो मननशीला वा “मनो 


हृविः” [ त० आ०३।६। १] मनुष्याः ( शश्वत्तमम-अग्नि दृत्याय-ईळते ) सदातनं 
महान्तं परमात्मानं स्वानन्द्स्य ज्ञानस्य वा द्रावणाय “दूतो जवतेवी द्रवतेवी” [ निरु० 


५। १ ] स्तुवन्ति ( बहिष्ठेः-अश्वेः ) संसारवहनकत्त भिव्यीपकुणेः, तथा (सुबृतारथेन). 


सुवतंनेन रमणीयमोच्तेण ( देवान्‌ वक्षि ) जीवन्सुक्तान्‌ वहसि ( होता-इह निषद्‌ ) मम 
स्वीकन्तीऽत्र हृदये विराजस्व ॥ ३ ॥ 

आषान्वयार्थ--( हविष्मन्तः-मनुष्यासः ) मनस्वी या मननशील मनुष्य ( शश्वत्तमम्‌-प्रग्ति- 
दुत्याय-ईळते ) भ्रति सदातन महानु परमात्मा को अपने भ्रानन्द या ज्ञान के द्रावण करने के लिए 
प्रेरित करने के लिए स्तुति करते हैं ( वहिष्ठैः-ग्रश्वेः ) संसार वहन कर्ता व्यापक गुणों से, तथा 
( सुवृतारथेन ) उत्तम वर्तने योग्य या रमणीय मोक्ष के द्वारा ( देवानु-वक्षि ) जीवन्मुक्तो को तु 
वहन करता है ( होता-इह-निषद ) मेरा स्वीकार करने वाला होकर यहाँ हृदय में विराज ॥ ३ ॥ 

भावारथ--मनस्वी या मननशील परमात्मा के भानन्दरस या ज्ञानरस को ग्रहण कर सकता 
है । जो परमात्मा की उपासना में निरत रहता है वह मोक्ष का भागी बनता है ॥ ३ ॥ 


७३ 
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वि प्रथतां देवजुष्टं तिरश्चा दां द्राघ्मा सुरमि भूत्वस्मे । 
अहेळ्ता मन॑सा देव बर्हिरिन्द्रज्येष्टा उशतो यक्षि देवान्‌ ॥ ४॥ 


बि । प्रथताम्‌ | देव5जुष्टम्‌ | तिर्॒चा । दीषेम्‌ । द्राघ्मा | सुरभि । भूतु । अस्मे 
इतिं । अहेळता । मन॑सा । देव । बर्हिः । इन्दर ऽञ्येष्ठान्‌ | उश॒तः । यक्षि । देवान्‌ 
॥ ४ ॥ 

७ ° = . ७ 

सस्कृतान्वयाथः--( देवजुष्टं बदिः ) जीवन्मुक्त: सेवितव्यं प्रदृद्ध विज्ञानम्‌ 
“भूमा वे बहिः” [श० १ । ५। ४ । ४] “बहिंः-विज्ञानम्‌” [ऋ० १ । 5३ । ६ दयानन्द्‌ः] 
( विप्रथताम्‌ ) विस्तृत भवतु ( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ( तिरश्चा दीर्घ द्राध्मा सुरभिभूतु ) 
तिरश्चीनमन्तगंतम्‌ “तिरोन्तधौँ” [ अष्टा० १। ४। ७० ] महत्‌-चिरस्थायि सुगन्धरूपं 
भवतु (देव ) हे परमात्मदेव ! ( अहेळता मनसा ) क्रोधरहितेन दयापूर्णन मनसेव 
ज्ञानेन ( इन्द्रज्येष्ठान्‌-उशतः-देवान्‌ ) इन्द्रः त्वां परमात्मानं ज्येष्ठ स्वोपरि वर्तमान ये 
मन्यन्ते तान्‌, त्वां ये कामयन्ते तान्‌ “बश कान्तौ” [ अदादिः: ] विहुषः ( यक्षि ] 
सङ्गमयसि ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयाथ--( देवजुष्टं बाह: ) जीवन्मुक्तो के द्वारा सेवित करने योग्य प्रवृद्ध विज्ञान 
( विप्रथतामु ) विस्तृत होवे-होता है ( भ्रस्मे ) हमारे लिए ( तिरश्चा दीर्घ द्राध्मा सुरभि भूतु ) 
भ्रन्दर रखा हुआ बड़ा और चिरस्थायी सुगन्धरूप होवेहोता है ( देव ) हे परमात्मदेव ! ( झहे- 
ळता मनसा ) क्रोधरहित क्यापूणं मन से-शभ्रपने ज्ञान से ( इन्द्रज्येष्ठान-उद्यतः-देवाव ) इन्द्र भ्र्थात्‌ 
तुझ परमात्मा को ज्येष्ठ श्रर्थात्‌ अपने से ऊपर जो स्वीकार करते हैं, उनको और तुझे चाहने वाले 
विद्वानों को ( यक्षि ) सङ्गति का श्रवसर दे-भ्रपने साथ मिला ॥ ४ ॥ 


भावाथे--परमात्मा का ज्ञान जीवन्मुक्तों के अन्दर वृद्धि को प्राप्त होता है वे लोग भ्रपने 
ऊपर परमात्मा को ही उपास्य समभते हैं परमात्मा उन्हें अपनी संगति का लाभ देता है उनके द्वारा 
' भ्रन्य जन परमात्मा के ज्ञान का लाभ लेते हैं ॥ ४: ॥ 


दिवो बा सालु स्पृशता वरीयः पृथिव्या वा मात्र॑या बि श्रयध्वम्‌ । 
उश्चतीद्वोरो महिना महद्धनं रथ रथयु थीरयध्वम्‌ ॥ ५ ॥ 
दिव! । वा । साहु । स्पुशातं । वरीयः | पुथिव्या | वा । मात्र॑या | वि । अयध्वम्‌ । 
शती; । द्वार! | महिना । महतूडमिं) | देवम्‌ । रथ॑म्‌ । रथ5्यु) । धारयध्बम्‌ ॥५॥ 


७ ७ १ 
4 सस्कतान्बयाथः( द्वारः ) हे द्वार इव सुशोभिता देव्यः | “द्वारः द्वार इव 
सुशोभिताः” [ ऋ० १। ४२। ६ दयानन्दः ] इन्द्रियद्वारतो नि: सरता: शुभो वृत्तयो वा 


न “ सानु स्पृशत ) मोक्षधाम्नः स्वगस्य भजनीयं सुखं प्राप्नुत ( प्रथिव्याः-वा 


क. शा ) प्रथितायाः स्रष्टेशच महद्तरं सुखम्‌ ( मात्रया विश्रयध्वम्‌ ) आंशिकरूपेण ` | 
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विश्रयत ( उशतीः ) कामयमानाः सत्यः ( महिना महद्भिः-देवं रथं रथयुः-घारयध्यमू ) 


गुणमहस्वेन महद्डिविंदद्धि: स्वीकृतमनुमोदितं वा दिव्यं रमणीयं मोक्षं गाहंस्थ्य॑ वारमणुं 
कासयमाना:-धारयत | ५ | 


भाषान्वयाथ--( द्वार: ) हे द्वार के समान सुशोभित गृह देवियो-गृह महिलाझों ! श्रथवा 
इन्द्रियद्वारों से निकली हुई शुभवृत्तियो ! ( दिव:-वा सानु स्पृशत ) मोक्ष-धाम के-स्वग के भजनीय 
सुख को प्राप्त करो ( पृथिव्याः-वा वरीयः ) प्रथित सृष्टि के महत्तर सुख को ( मात्रया विश्रयघ्वमु ) 
आँशिकरूप से सेवन करो ( उशतीः ) कामना करती हुई ( महिना महद्धिः ) गुणमहत्त्व से महान्‌ 
विद्वानों से स्वीकृत तथा ग्रनुमोदित ( देवं रथं रथयुः-धारयंघ्वम्‌ ) रमणीय मोक्ष या गृहस्थ के 
रमण को चाहते हुए धारण करो ॥ ५॥ 


भावार्थ--घर की महिलायें भ्रथवा प्रत्येक मनुष्य की इन्द्रियवृत्तियां सृष्टि के भोगों को 
ग्रांशिकरूप में भोगे । इसी में कल्याण है भ्रधिक सेवन में नहीं । तथा-महाबर विद्वानों द्वारा सेवित 
तथा श्रनुमोदित विशेषरूप से मोक्षधाम का सुख, साधारणारूप से गृहस्थ का सुख भोगने योग्य 
हैं॥ ५ ॥ 

देवी दिवो ढुहितरा सुशिल्पे उषासानक्ता सदतां नि योनों । 
आ वाँ देवास उशती उशन्त॑ उरौ सीदन्तु सुभगे उपस्थे ॥ ६॥ 


१९ ७ 


oN [oS [a ~ [| 
देबी इति | दिव! । दुहितरां । सुशिल्पे इतिं स5शिल्पे | उषासानक्ता | सदताम्‌ । 
हक i ~ al ॥ 
नि । यानों । आ । वाम्‌ । देवार्सः । उगवती इतिं | उशन्तः । उतै । सीदन्तु । 
सभगे इतिं सुऽभगे । उपऽस्थे ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( दिव:-दुहितरा सुशिल्पे देवीन्उषासाचक्ता ) सूयस्येव 
प्रकाशमानस्य ज्ञानसूर्यस्य विदुषो दुहितराविव दोग्ध्रयौ सुकर्मसाधिके “शिल्पं कमनाम” 
[ निघ० २। १ ] दिव्यसुखद्‌ऽयौ-उषो रात्रे इव विद्यायोषे ( योनौ निसदताम्‌) सुबुद्धौ” 
प्रशस्तबुद्धिमति मयि जने “सुधीन्‌ योनीन्‌” [ काठ० १। १२] नितिष्ठताम्‌ ( सुभगे- 
उशती ) दे सुभाम्यनिमित्तभूते ! कमनीये (उशान्तः-देवासः ) कामयमाना विद्वांसः ( वाम्‌ः 
उरौ-उपस्थे-आसीदन्तु ) युवयोः-विस्टृते उपयुक्त स्थानेऽध्ययश्रवणस्थाने समन्तात्‌ 
प्राप्लुवन्ति ‹छडथं लोट छान्दसः' ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( दिवः-दुहितरा ) सूर्य के समान प्रकाशमान ज्ञानसूर्य विद्वान्‌ की दुहिताओं 
के समान दोहने वाली ( सुशिल्पे देवी ) सुकमं की साधिकायें दिव्य सुख देने वाली ( उषासानक्ता ) 
उषा और रात्रि के समान विद्या और स्त्री ( योनौ नि सदतामु ) सुबुद्धि में-उत्तम बुद्धि में प्रशस्त 
बुद्धि वाले मुझ मनुष्य में निविष्ट हों ( सुभगे उशती ) हे सुभाग्य के निमित्तभूत ! कमनीय ! 
( उशन्तः-देवासः ) कामना करते हुए विद्वान ( वामु-उरौ ) तुम्हारे - विस्तृत-( उपस्थेऽग्रासीदन्तु ) 
उपयुक्त स्थान-श्रध्ययनश्रवण स्थान में भलीभांति प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ ट 
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ऋग्वेदआष्यम्‌ ] 


oe 
भावार्थ--विद्यासूर्यं विद्वात्‌ की दोहने योग्य विद्या और योग्य पत्नी श्रच्छे कमं की साधि- 


कार्ये बनती हैं जबकि श्रच्छे और श्रवण स्थान में उनका उपयोग हो ॥ ६ !! 


~ Las 


[a] >! | 
ऊध्वो ग्रावा बहदभिः सामिंद्धः प्रिया धामान्यदितेरुपस्थे । 
ज्यु i ~ ~ ~ i 
पुरोहितावृत्विजा य॒ज्ञे अस्मिन्‌ विदुष्टरा द्रविणमा यजेथास्‌ ॥ ७ ॥ 


1 | ८५ 1८- न 
ऊध्बे१ | प्रावा । वृहत्‌ | अग्निः | सम्‌5इद्ध६ । गश्रया । घामान । आदत । 
र्दः (2५ स न ट्र टर [| 1 
उपऽस्थे | पुरः5हिंतो । ऋलिजा । यज्ञे । अस्मिन्‌ । उिदु।तरा ! द्रविणम्‌ । आ । 
यजेथाम्‌ ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( ऊर्ध्वः-प्रावा ) उत्कृष्टो विद्वान्‌-उपदेष्टा “विद्वांसो हि 
ग्रावाणः” [ श० ३ । ६ । ३। १४ ] ( ब्रृहत्‌-समिद्धः-अग्निः ) बृहत्‌ महान्‌ ज्ञानदीप्तोऽ 
व्यापक: ( अदितेः-उपस्थे प्रिया धामानि ) अखणिडितविद्यावतो विदुषः “अदिति: सब 
विद्वांसः? [ ऋ० १। ६८ | ३ दयानन्दः ] उपतिष्ठन्ते विद्या यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ मस्तिष्के 
हृदये वा प्रियाणि ज्ञानानि ( अस्मिन्‌ यज्ञे) अस्मिन्‌ ज्ञानयज्ञ ( पुरोहितौ-ऋत्विजों ) 
पुरःस्थितौ :समये ज्ञानदातारौ-अध्यापकोपदेशको ( विदुष्टरा ) अत्यन्तविद्वांसौ 
( द्रविणम्‌-आयजेथाम्‌ ) ज्ञानधनं समन्तादू द॒त्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाषान्वयार्थ--( ऊध्वं:-ग्रावा ) उत्कृष्ट विद्वानु उपदेष्टा ( वृहत्‌-समिद्धः-श्रग्निः ) महान्‌ 
ज्ञान से दीप अध्यापक ( ग्रदितेः-उपस्थे प्रिया धामानि ) भ्रखण्डित विद्यावाले विद्वानु के मस्तिष्क 
या हृदय में प्रिय ज्ञान ( श्रस्मिनु यज्ञे ) इस ज्ञानयज्ञ में ( पुरोहितौ-तऋत्विजी ) सामने स्थित समय 
में ज्ञानदाता भ्रध्यापक श्रौर उपदेशक ( विदुष्टरा ) भ्रत्यन्त विद्वानु ( द्रविणम्‌-ञ्रायजेथाम्‌ ) ज्ञान- 
धन को भलीभांति प्रदान करें ॥ ७ ॥ 
आवार्थ- उत्तम विद्यावाले भ्रध्यापक और उपदेशक निरन्तर भ्रपने मस्तिष्क या हृदय में 
“विद्या को उत्तरोत्तर बढ़ाते रहते हैं । वे दूसरों को भी निरंतर विद्यादान देते रहते हैं ॥ ७ ।। 


तिस्रो देवीबेहिरिदं वरींय आ सींदत चकृमा बः स्योनम्‌ । 

मनष्बद्न्ञ सुधिता हबींषीळा देवी घतपंदी जुषन्त ॥ ८ ॥ 
तिस्रः । देवीः । बर्हिः | इदम्‌ । बरीयः | आ । सीदतु | चृक्कम । व! । स्योनम्‌ । 
मनुष्वत्‌ । यज्ञम्‌ | सुऽचिता | हवींषिं । इवं । देबी | घत5पंदी । जुषन्त ॥ ८ ॥ 

0 ९ a 

सस्कृतान्वयाथ!---( तिस्रः-देबीः ) हे तिस्रो देव्यः! ( इदं वरीय::बर्हि:- 
आसीदत ) अध्यात्मयज्ञस्यासने विराजध्वम्‌ ( बः-स्योनं चक्कम ) युष्मभ्यं सुखं कुर्मः 


( इळा देवी घृतपदी ) स्तुतिः “ईड स्तुतौ” [ अदादि० ] कामना-प्राथना “दिवु क्रीडा- 
विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोदमद्स्वप्न कान्तिगतिषु'” [ दिवादिः ] “कान्तिः 
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कामना प्राथेनाऽन्न गृह्यते? तेज: स्वरूपा खलूपासना “तेजोऽसि तेजो मयि घेहि” [ यजु० 

१६ ॥ ६ | ( मनुष्वद्‌ यज्ञं सुधिता हर्वीषि जुषन्त ) मनुष्यवति यज्ञे 'विभक्तेलुक, 

विभ्क्तिव्यत्ययश्च! मनुष्यस्यान्तरे वतंमानेऽध्यात्मयज्ञे सुधितानि-सुहितानि मनांसि 

सनोबुद्धिचित्ताहङ्कारान्‌ सेवध्वम-तदनुसरन्त्यो भवत ॥ ८ ॥ 


साषान्वयाथ-( तिस्नः-देवीः) हे तीन देवियों ! ( इदं वरीयः-बहिः-ग्रासीदत ) अध्यात्म- 
यज्ञ के आसन पर विराजमान होश्रो ( वः स्योनं चकृम ) तुम्हारे लिए हम सुखसम्पादन करते हैं 
( इळा देवी शृतपदी ) स्तुति, कामना-प्राथंना, तेजः स्वरूप उपासना ( मनुष्वत्‌-यज्ञम्‌ ) मनुष्य- 


वाले यज्ञ में ( सुधिता हवींषि जुषन्त ) श्रच्छे हित करने वाले मन बुद्धि चित्त ग्रहङ्कारों को सेवन 
करो ॥ ८॥ 


€ ०७७ व्र e 
आावाथं--श्रध्यात्मयज्ञ के साधने वाली तीन भावनायें या धारणायें जो कि स्तुति प्रार्थना 


और उपासना हैं । ये सफल तब हो सकती हैं जब इनके अनुसार मन बृद्धि चित्त औ्रौर ग्रहङ्कार 
हों ।। ८ ॥ 


देवं त्वष्टयेद्ध॑ चारुस्वमानब्यदाङ्ग्‌रसामभवः सचाभूः 
स देवानां पाथ उप प्र विद्वानुशन्‌ य॑क्षि द्रविणोदः सुरत्नः ॥ 8 ॥ 


देव॑ । खष्टः । यत्‌ | हु | चारुउत्वम्‌ । आन॑द्‌ । यतू । अङ्गिरसाम्‌ । अभ॑बः । 
स॒चाऽभूः । सः । देवानाम्‌ । पार्थः | उप॑ | प्र । विद्वान्‌ । उशन्‌ | यक्षि । 
द्रविणः5द! । सुऽरस्नः ॥ ९ || 


संस्कृतान्बयारथः--( त्वष्ट:-देव ) हे जगद्रचयित देव परमात्मन्‌! ( यत्‌-ह 
चारुत्वम्‌-आनट्‌ ) यत्‌ खलु कल्याणरूपरं श्रेष्ठत्व प्राप्नोषि ( यत्‌-अङ्गिरसां सचाभू:- 
अभवः ) यच्च अङ्गिनं त्वां परमात्मानं स्वस्मिन्‌ रसयन्ति तेषां विदुषाम्‌ “अङ्गिरसो 
विद्वांसः? [ ऋ० ३ । ३१ । १६ ] सहयोगी भवसि ।( सः ) स त्वम्‌ ( द्रविणोदः ) हे 
घनदः ! ( सुरत्नः ) सुरमणीय भोगवान्‌ सन्‌ ( देवानां पाथः ) तेषां विदुषां पथ्यं भोगम्‌ 
( बिद्वान-डशन्‌ ) जानन्‌ तथा च दातु कामयमाना सन्‌ (उप प्र यक्षि ) उपप्रयच्छसि 
॥ ६ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( त्वष्टः-देव ) हे जगत्‌ के रचने वाले परमात्मदेव ! ( यत्‌-ह चारुत्वमु- 
प्रानट्‌ ) जो तु कल्याणरूपता या श्रेष्ठता प्राप्त किये हुए है ( यत्‌-पज्जिरसाँ सचाभूः-अभवः ) 
श्रौर जो तुझ परमात्मा को अपना अरङ्गी बना कर रस लेते हैं उन विद्वातों का सहयोगी होता है- 
हो ( सः ) वह तू ( द्रविणोदः ) हे धन प्रदान करने वाले ( सुरत्नः ) सुरमणीय . भोग वाला 
होता हुआ ( देवानां पाथः ) उन विद्वानों के पथ्य भोग को ( विद्वावू-उशव्‌ ) जानता हुमा, देने 
की कामना करता हुआ ( उप प्रयक्षि ) देता है ॥ ९ ॥ 
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सावाथ--परमात्मा जगत्‌ का रचयिता जीवों के ऊपर श्रपनी दयारूप श्रेष्ठता को प्रकट 
करता है जो उपासक तुझे भ्रपना भ्रङ्गी बनाकर श्रानन्द रस लेते हैं उन्हें तू निश्चय भ्रपना उपहार 
देता है॥ ९॥ 
~ 


वन॑स्पते रशनया नियूया देवाना पाथ उप॑ वक्षि विद्वान्‌ । 
स्वदाति देवः कृणवद्धवीष्यवतां द्यावापृथिवी हब मे ॥ १० ॥ 


वनस्पते । रश॒नयां । निऽयूथं । देवानाम्‌ । पार्थः । उप॑ । वक्षि । विद्वान्‌ । स्वर्दाति | 


देव! । णवत | हृबींषिं । अव॑ताम्‌ | द्यार्वाप्रथिवी इतिं । हम्‌ । से ॥ १०॥ 


संस्कृतान्वयाथः ( वनस्पते ) है वननीय सुखविशेषस्य पाळक ! परमात्मन्‌ 
त्वम्‌ ( रशनया ) व्यापनशक्त्या ( नियूय ) तन्नियन्त्रय तत्र ( देवानां पाथः-विद्वान्‌- 
उपवक्षि ) विदुषां भोगं जानन्‌-उपवहृसि प्रापयसि ( देव:-हवींषि कृणवत्‌ ) सः परमात्म- 
देवः, अन्नादीनि-इत्पाद्यत्‌ ( स्वदाति ) जीवान्‌ स्वादयति भोजयति ( द्यावाप्रृथिवी मे 
हबम्‌-अवताम्‌ ) द्यावापृथिवीमयं जगत्‌ खलु मे तद्‌ भोज्यं रक्षतु ॥ १० ॥ 

भाषान्वयार्थ--( वनस्पते ) हे वननीय सुखविशेष के रक्षक परमात्मन्‌ ! तू ( रशनया ) 
व्यापनशक्ति से ( नियूय ) उसे नियन्त्रित कर ( देवानां पाथः ) विद्वानों के भोग को ( विद्वानु- 
उपवक्षि) जानता हुभ्ना प्रास कराता है (देव:-हवींषि कृणवत्‌) वह परमात्मदेव श्रन्न ग्रादि को उत्पन्न 
करता है ( स्वदाति ) और जीवों को स्वाद से खिलाता है ( द्यावापृथिवी मे हवमु-ग्रवतामु ) 
द्यावापृथिवीमय जगत्‌ मेरे भोज्य की रक्षा करे ॥ १० ॥ 

भावार्थ-परमात्मा प्राणियों के भोग की रक्षा करता है । श्रपनी व्यापनशक्ति से उसे 


नियन्त्रित करके विद्वानों तक पहुंचाता है और प्राणियों को भोग्यपदार्थ प्रदान करता है । श्रन्नादि 
उत्पन्न करके खिलाता है ॥ १० ॥ 


५ आग वह वरुणमिष्टये न॒ इन्द्रै दिवो मरुतों अन्तरिक्षात्‌ । 
al त्र 
सीदन्तु बहिविश्व आ यजत्रा; स्वाहा देवा अमरता मादयन्ताम्‌ ॥.११ ॥ 


७५, 
आ | अग्ने । वह । वरुणम्‌ | इष्टये । न! । इन्ट्रंम । दिवः । सरुत; | अन्तारिक्षात्‌ । 
सीदन्तु | बर्हिः | बिइवे | आ । यजत्रा} । स्वाहा! । देवाः | अस्ता! ॥ मादयन्ताम्‌ 
॥११॥ 


9 ° 
य सस्कृतान्वयाथ!---( अग्ने) हे अग्रणायक परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ ( नः-इष्टये ) 
अस्माकमिष्टसुखप्राप्रये “इष्टये सुखसिद्ध थे” [ ऋ० १ । ३० । १२ दयानन्द्‌ः ] ( दिवः- 
बरूणम्‌-इन्दरम्‌-अन्त रिक्षात्‌-मरुतः-आवह ) मेघ मण्डळाड्जळं विद्यतं प्रापय तथाऽन्तरि- 
क्षात-मरुत:-वायून्‌ वृष्टिहेतून्‌ प्रापय प्रेरय ( बिश्वेयजत्रा: स्वाहा-बर्हिः-आसीदन्तु ) सर्व 
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न्स 
याजका यजनीयाः पूज्या विद्वांसो होमकरणाय अन्ञस्थानं विराजन्ताम्‌ ( अमृता:-देवा:- 
साद्यन्ताम्‌ ) जीवन्युक्ताश्च विद्वांसो हषयन्तु ॥ ११ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( अग्ने ) हे ्रग्रणायक परमात्मबु ! तु ( तःइष्टये ) हमारे इष्टयुख की 
प्राप्ति के लिए ( दिव:-वरुणमु-इन्द्रम्‌ ) मेघमण्डल से जल को, विद्युत को प्राप्त करा ( अन्तरिक्षात्‌- 
मह्तः-प्रा वह ) तथा अन्तरिक्ष से वृष्टि के हेतुरूप वायुझों को प्रेरित कर ( विशवे यजन्राः स्वाहा ) 
सारे याजक यजनीय पुज्य विद्वादु अच्छे होम करने के लिए ( बहिः-आसीदन्तु ) यज्ञ स्थान में 
विराजमान हों ( भ्रमृता:-देवा:-मादयन्ताम्‌ ) जीवन्मुक्त विद्वान्‌ हृषित करें ॥ ११ ॥ 


आवाथे--परमात्मा हमारी इष्टसिद्धि के लिए मेघमण्डल से जल को बरसाता है और 
भ्रन्तरिक्ष से वर्षा कराने वाली हवाओं को प्रेरित करता है । एतदर्थं याजकलोग यजन करते हैँ 
झौर जीवन्मुक्त विद्वान्‌ हषित करते हँ ॥ ११॥ 


es i 


Foard! 1 
OSS n 3. 00 ००1४ i । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एकसप्ततितमं सुक्तम्‌ 


क्राषि!- बृहस्पति! 
देवता--ज्ञानम्‌ 
श त्रिष्टुप्‌ । २ युरिक्‌ त्रिष्दुप्‌ ३, ७ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 

५ पादनिचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ५, ६, ८, १०, ११ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 
९ विराट्‌ जगती । 

विषय!--अत्र प्रक्ते वेदानां प्रकाशस्तत्मचारश्च, तदज्ञानेन 
लौकिकेष्टसिद्विरध्यात्मलामश्च प्राप्यते तस्य सर्वज्ञाने- 
भ्यो महत्त्व्चेत्येवमादयो विषया! सन्ति । 


इस पक्त में वेदो का प्रकाश तथा प्रचार करना उसके 
अथज्ञान से ठौकिक इष्टसिद्धि अध्यात्म सुखलाभ, सब 
ज्ञानो से महत्ता, आदि बिषय है । 


बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्मेरेत नामधेयं दानाः । 

यदेषां श्रेष्ठ यदरिप्रमासीलेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥ १ ॥ 
स्ते । प्रथमम्‌ । वाचः । अग्र॑म्‌ । यत्‌ । प्र । ऐरत । नामऽधेय॑म्‌ । दधानाः । 
यत्‌ | एषाम्‌ । श्रेष्ठम्‌ । यत्‌ । अरिप्रम्‌ । आसीत्‌ । प्रेणा । तत्‌ । एषाम्‌ । 
नि5हिंतम्‌ | गुह । आविः ॥ १ ॥ 


० 6 
_ सस्कृतान्वयाथः--( बृहस्पते ) बेदवाच: स्वामिन्‌ ! परमात्मन्‌ ! ( वाचः-अग्र' 
प्रथमं नामधेयं यतू-दधाना:-एरत ) वाण्या:-श्रेष्ठरूपं प्रथमं स्रष्टेरारम्भे पदार्थजातस्य 
नामव्यवहार प्रदुशंक वेदं घारयन्तः परमर्षयः प्रेरयन्ति प्रज्ञापयन्ति ( यत्‌ ) यतः 
( एखम्‌ ) परमर्षीणाम (श्रम्‌ ) श्रेष्ठ कार्यम्‌ ( अरिप्रम-आसीत्‌ ) पापरहितं निष्पापम्‌ 
४रपोरिप्रमिति पापनामनी भवतः” [ निरु० ४ | २१ ] आसीत्‌ ( प्रेणा-एषां गुहानि- 


हितम्‌ ) तव-अ्रेरणया, एषां परमर्षीणां गुहायां हृदये स्थितम्‌ ( आविः ) तदाविभंवति 
प्रकटी भवति ॥ १ ॥ 


आषान्वयाथ- ( बृहस्पते ) हे वेदवाणी के स्वामी परमात्मन्‌ ( वाचः-प्रग्न॑ प्रथममु ) 


बाणी के श्रेष्ठरूप सृष्टि के प्रारम्भ में होने वाले ( नामधेयं यतु-दधानाः प्रेरत ) पदार्थृमात्र के 
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नाम च्युत दार के भ्रदशंक वेद को धारण करते हुए परमा प्रेरित करते हैं जनाते हैं ( यत्‌ ) यतः 
( उपाय ) पु परम ऋषियों का ( श्रेष्ठम्‌ ) श्रेष्ठ कार्य ( श्ररिप्रम्‌-आसीव्‌ ) पापरहित-निष्पाप 
है ( प्रेणा-एपां गुहा निहितमु ) तेरी प्रेरणा से इन परमधियों के हृदय में प्रकट होता है ॥ १॥ 
र भावार्थ-वेद का स्वामी परमात्मा सृष्टि के आरम्भ में आदि ऋषियों के पवित्र अन्तः 
करणा में वेद का प्रकाश करता है जो पदार्थमात्र के गुण स्वरूप को बताता है उसे वे ऋषि दूसरों 
को जनाते हैं ॥ १ ॥ 
~ व ~ [५५ 
सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मन॑सा वाचमक्रत । 
प | सह ~ be AA 1 [a 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीनिहिताधिं बाचि ॥ ३ ॥ 
सक्तुम्‌ऽइव | तितंडना | पुनन्तः । यत्र । धीराः | मन॑सा । वाच॑म्‌ | अक्रत्‌ । अत्र | 
| fas ~ ~ Ol [oS 
सखाय$ | सख्यानि | जानते । भद्रा | एषाम्‌ । लक्ष्मी; । निऽह्दिता । अधिं । 
बाचि ॥ २ ॥ 


७ ९ 
सस्कृतान्वयाथः-( सक्तुमिव तितउना पुनन्तः) सक्तु' यथा परिपवनेन 
शोधयन्ति तद्गच्छोधयन्तः ( घोरा मनसा यत्र वाचम्‌-अक्रत ) “धीः-प्रज्ञानम” घीः 
प्रज्ञानाम [ निघ० ३।६ ] तद्वन्तः, यद्वा धी ध्यानं तद्वन्तो ध्यानावस्थां गतवन्तः 
परमर्षयः मनसाऽन्तः करणेन प्रकटी कुवेन्ति (अत्र) तत्र (वाचि) वाग्विषये 
( सखायः ) समानख्यानाः-वाग्बिज्ञानेन सह सख्यमानुभविक ज्ञानं प्राप्ताः ( सख्यानि ) 
यथाथ' तादू आव्यं सजानते ( एषाम्‌-अधि वाचि भद्रा लक्ष्मी:-निहिता ) एषां परमर्षीणां 
वाण्यां -कल्याणकरी खल्वन्येलंक्षणीया वाञ्छनीया ज्ञानसम्पत्तिनिहिता भवति | अर्था 
ऽयं निरुक्तानुसारी ॥ २॥ 
आषान्वयार्थ--( सकतुम्‌-इव ) सक्तु को ( तितउना पुनन्तः ) छालनी से शोधते हुए के 
समान ( धीराः-मनसा ) बुद्धिमान्‌ या ध्यानशील मनसे ( यत्रवाचमु-प्रक्रत) जहां वाणी को प्रकट 
करते हैं ( ग्रत्र ) वहाँ वाग्विषय में ( सखायः) वाग्विज्ञान के साथ समान स्यान-आनुभविक _ 
ज्ञान को प्रात होते हैं ( सख्यानि ) यथार्थ तादुभाव्य को अनुभव करते हैं ( एषामु-अ्धिवाचि ) 
इन परम ऋषियों की वाणी में ( भद्रा लक्ष्मीः-निहिता ) कल्याणकरी थ्यो से लक्षणीय ज्ञान- 
सम्पत्ति निहित होती है ॥ २॥ 
आवारथं- परम ऋषि महानुभाव वाग्विषय को भली भांति शोधकर अपने अन्देर धारण 
करते हैं । वाणी के यथार्थ ज्ञान के साथ उनकी तन्मयता हो जाती है । ज्ञानसम्पत्ति को वे रक्षा 


करते हैं ॥ २॥ 
यक्षेन वाचः पदबीयमायन्‌ तामन्बंविन्द्तुषिप्रविंशाम्‌ । 
तामाभृत्या व्य॑दधुः पुरुत्रा तां सप्त रेभा अभि सं नवन्ते ॥ ३॥ 


७७ 
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ऋग्वेद भाष्यम्‌ ] 
MR स्स स्स्स क स्या 


] ~_ rl 
यज्ञेर॑ | वाचः | पद्‌ऽवीयंम्‌ । आयन्‌ । ताम्‌ | अनु । आउन्दुन्‌ । ऋाषडु । 
जलन ता — ~ 
प्रविष्टाम्‌ | ताम्‌ । आ 5भ्ृत्य । वि। अदुः | पुरु ऽत्रा | ताम्‌ । सप्त । रभाह | 


~ > 
अभि । सम । नवन्ते ॥ ३ ॥ 


संस्क्ृतान्वयार्थ।--( वाचः-यज्ञेन पद्बीयम्‌-आयन्‌ ) मन्त्रवाचो अध्यात्सयज्ञन 
ध्यानेन पदशो ज्ञानक्रमम्‌ पद्वी पदं वेत्ति” [ निरु? १३ (१४) ७२ ( १४) ] 
पदपूर्वंकादू वी घातोर्यति गुणाभावश्छान्दसः ( ताम्‌-ऋषिषुप्रविष्टाम्‌-अन्वविन्दुन्‌ ) 
तां वाचं मन्त्रेषु प्रविष्टां ळब्धवन्तः-प्राप्तवन्तः ( ताम्‌-आश्रृत्य पुरुत्रा व्यद छुः ) तां वाचं 
समन्ताद्‌ धारयित्वा बहुषुदेरोषु विदधति प्रचारयन्ति ( तां सप्त रेभा:-अभि सं नवन्ते ) 
तां वाचं सप्त छन्दांसिविषयान्‌ लक्ष्यीकृत्य स्तुवन्ति वर्णयन्ति ॥ ३॥ 


भाषास्वयाथ--( वाचः ) मन्त्र वाणियां ( यज्ञेन ) ग्रघ्यात्मयज्ञ के दवांरा-ध्यान से 

( पदवीयमु ) पदों द्वारा ज्ञानक्रम को ( श्रायनु ) प्राप्त होती हैं ( तामु-ऋषिषु ) उस वाणी को 
मन्त्रों में ( प्रविष्टामु-भ्रन्वविन्दन्‌ ) प्रविष्ट हुई को प्राप्त करते हैं ( ताम-श्राभृत्य ) उस वाणी 

को भली प्रकार धारण करके ( पुरुत्रा व्यदधुः ) बहुत देशों में प्रचारित करते हैं ( तां सप्तरेभाः ) 
उस वाणी को सात छन्द विषयों को लक्ष्य करके ( श्रभि सं नवन्ते ) स्तुति करते हैं, वशित करते 
हैं॥ ३॥ 

भावार्थ-वेदवाणी एक एक पद के साथ ग्रर्थ को रखती हुई सात छन्दो में-मन्त्रों में 
ज्ञान यज्ञ तथा अध्यात्म यज्ञ से प्रकाशित होती है । जिसका भिन्न-भिन्न देशों में ऋषियों द्वारा 
प्रचार हो जाता है ॥ ३॥ 

6 "> 
उत त्व; पश्यन्न द॑दर्श बार्चमत त्व॑ः शुण्पन्नइंणोत्येनाम्‌ । 
॥ ७ 1 > किट टा ७. 

उतो त्वस्मै तन्वं बि संखे जायेव पत्यं उञ्जती सुवासाः ॥ ४॥ 
` उत | ख । पञ्यन्‌ | न । द॑दर्श । वाचम्‌ | उत । त्वः । शृण्वन्‌ । न । श्टणोति । 
एनाम्‌ । उतो इति | त्वस्मे | तन्वम्‌ । वि । सखे | जायाऽइत्र | पत्ये । उशती । 
सुऽवासा। ॥ ४ ॥ 


° ९ 

सस्कृतान्वयाथ।---( उत त्वः-वाचं पश्यन-न ददश) अपि घचेको वाचं 
लिपिरूपां दृष्ट्या पश्यन्‌ न पश्यति लिपेज्ञौनाभावात्‌ “त्वः:-एक:” [ निरु० १। २० ] 
( उत त्वः-एनां श्रण्वन्‌ न श्वणोति ) अपि चकः शब्दरूपामेनां वाचं श्रोत्रेण श्टण्वन्‌ न 
श्रणोति शब्दानां बोधाभावात्‌ (उतो त्वस्मे तन्वंविसस्र ) अप्येकस्मै स्वात्मानम्‌ 
“आत्मा व तलः? [ श० ६।७।२। ६ ] विबृणुते-उदूघाटयति ज्ञान कारणात्‌. ( पत्ये 
जाया-इव-उशती सुवासाः ) पत्ये या जाया कल्याणवस्त्रा कामयमाना-गार्हस्थ्य-धमंस्या- 

' वसरे सशरीरं विवृशुते-उद्घाटयति | तद्‌बदित्यर्थः ॥ ४ ॥ 
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भाषान्वयाथे--( उत त्वः ) तथा कोई एक ( वाचं पश्यनु ) लिंपिरूप वाणी को श्रांख 
से देखता हुआ ( न पश्यति ) नहीं देखता है लिपि का ज्ञान न होने से ( उत-त्वः ) तथा कोई 
एक ( एनां शृण्वन्‌ ) इस शब्दरूप वाणी को सुनाता हुआ (न श्रुणोति) नहीं सुनता है, गर्थें 
ज्ञान न होने से ( उत-उ-त्वस्मे ) ्रौर किसी एक के लिए ( तन्वं विसस्रे ) भ्रपने श्रात्मा को 
खोल देती है--प्रकट करती है, ज्ञान के कारण से ( पत्ये जाया-इव ) पति के लिये पत्नी जैसे 


उशती सुवासाः ) अ्रच्छे वस्त्र धारण किये हुए गृहस्थ धर्म को कामना करती हुई ग्रपने शरीर 
को खोल देती है प्रकट करती है ॥ ४ ॥ 


भावाथ--वाणी को लिपिरूप में देखता हुआ भी लिपि ज्ञान रहित नहीं देखता है और 
कोई श्रर्थज्ञान शुन्य कानों से वाणी को सुनता हुआ नहीं सुनपाता किन्तु ज्ञानवानू मनुष्य के लिए 


वाणी अपने सार्थं स्वरूप को ऐसे खोल कर रखती है, जैसे कोई सुभूषित स्त्री ग्रपने को खोलकर 
रख देती है गृहस्थ सुख के लिए ॥ ४॥ 


उत त्वे स॒ख्ये स्थिरपीतमाहुंनेनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 


अधेन्वा चरति माययेष वाचं श्रां अफलामपुष्पाम्‌ ॥ ५ ॥ 
उत । त्व॑म्‌ । सख्ये । स्थिरऽपीतम्‌ । आहुः ॥ न । एनम्‌ । हिन्वन्ति | अपि । 
वाजिनेषु । अधेन्वा | चरति । माययां | एषः | वाचम्‌ । शत्र5वान्‌ | अफलाम्‌ । 
अपुष्पाम्‌ ॥ ५ ॥ ङ 


संस््तान्वयार्थ $--( उत त्वं सख्ये ) अप्येकमथेज्ञं वाक्‌सख्ये-वाचासह ज्ञानेन- 
तादूभावय॑ प्राप्ते देवसख्ये वा ( स्थिरपीतम्‌-आहुः ) स्थिरं स्वात्मनि धारितं कथयन्ति 
( वाजिनेषु-एनं न-अपि हिन्वन्ति ) वाज्‌-इनेषु मन्त्र वाचो ये इनाः स्वामिनो देवास्तेषु 
यद्वा वाग्ज्ञयेषु प्रसङ्ग षु केऽपि न प्राप्नुवन्ति (अधेन्वा मायया-एष चरति) वाक्‌प्रतिरूपया 
धेनुरूपयेव चरति विचरति पठति ( वाचम्‌-अफलाम्‌-अपुष्पां शुश्रवान्‌ ) यो वाचं 
पुष्पफळरहितामर्थशून्यां श्रतवान्‌ ॥ ५॥ क 2 

भाषान्वयाथ--( उत त्वं सख्ये ) किसी एक अ्रथ जानने वाले-वाणी के साथ ज्ञान से 
समानता को प्राप्त कर लेने पर था विद्वानों के साथ मित्रता प्राप्त कर लेने पर ( स्थिर पीतमु- 
आहुः ) स्वात्मा में धारण किया हुआ कहते हैं ( वाजिनेषु ) वाणी के स्वामी विद्वानों में या 
वाणी के ज्ञान प्रसङ्गों में ( एनं-न-श्रपि हिन्वन्ति) इसे कोई भी नहीं प्राप्त करते ( अघेन्वा 
मायया-एष चरति ) वाणी के प्रतिरूप वाणी जैसी के साथ विचरता है उसे ऐसे ( वाचम्‌-अफ- 
लामु-श्रपुष्पां शुश्रुवान्‌ ) जो वाणी को पुष्प फलरहित अर्थात्‌ प्रर्थशूत्य सुनता है ॥ ५॥ 


भावाथ--जो वाणी के साथ ग्रथ ज्ञान से मित्रता बनाता है थवा विद्वांतों से वाणी के 
अर्थो को जानता है उसे वाणी के लाभ को प्राप्त हुआ कहते हैं और जो वाणी के अर्थ को नहीं 
जानता वह केवल शब्द रूप बोलता है । वह वाणी के प्रतिरूपक काष्ठ को गो के समान व्यवहार 


करता है ॥ ५ ॥ 
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1 AAs 1 ७ [| HN +) च |e 
यस्तित्याज सचिबिद सखाय न तस्य वार्च्याप भागा आस्त । 
~ 1 ०» 0 # ~ ~ १६2 | = 
यदीं शुणोत्यलकं णोति नहि परवेद सुकृतस्य पन्था ॥ दे ॥ 


7२ ~ ॥ ~ अ य, भ 
यः | तित्याजं । सचिऽविदंम्‌ | सखायम्‌ । न | तस्य | वाचि। अपि । भाग! | 
~ पु ~ |] Nr ~ 30331 | सु प्राय || 
अस्ति | यत्‌ । इम्‌ | छुणोति । अछकम्‌ । शुणोति । नहि । प्रऽबद्‌ | सु5ळतस्य । 
[| 

पन्थाम्‌ ॥ ६ ॥ 

® © > ७. ७० ४० ७ 

संस्कृतान्वयाथ।--( यः सचिविदं सखायं तित्याज) यो जनः सहायतां 
प्रापयितारं “षच समवाये” [ भ्वादि० ] ततः इन्‌ औणादिकः सखि भूतं वेदं त्यजति 
( तस्य वाचि-अपि भागः-न-अह्ति) तस्य कथनेऽपि कथनळाभो न भवति ( यत्‌-ईम्‌ 
शणोति-अळकं श्रणोति ) यत्खलु शणोति पठति सो अलीक तुच्छं श्णोति “कारस्थाने 
ऽकारश्छाम्द्सः ( झुकृतस्यपन्थां नहि प्रवेद ) वारतविकस्य लाभस्य पन्थानं न प्रवेत्ति 
॥ ६॥ 

भाषान्वयार्थ-( यः ) जो जन ( सचिविदं सखायम्‌ ) सहायता देने वाले साथी मित्र 
रूप वेद को ( तित्याज ) त्यागता है ( तस्य ) उसका ( वाचि-भ्रपि) वाणी में-कथन में भी 
( भागः-नग्रस्ति ) लाभ नहीं होता है ( यत्‌-ईमु-शुणोति ) जो वह सुनता है, पढ़ता है ( श्रलकं 
शृणोति ) भ्रलीक-तुच्छ सुनता है, पढ़ता है ( सुक्ृतस्य पन्थामु ) वास्तविक ज्ञान के मार्ग को 
( नहि प्रवेद ) नहीं जानता है॥ ६॥ 


सावाथं-वेद मानव का सच्चा साथी है वह्‌ विपत्ति और सम्पत्ति दोनों को सुझाता है जो 
इसे त्याग देता है उसके कथन में श्रौर सुनने में कुछ सार नहीं है। वह मानव जीवन के मार्ग से 
विचलित रहता है ॥ ६॥ 
अक्षण्बन्तः कर्णेबन्तः सखांयो मनोजवेष्वसमा बभूचुः । 
[| ~ 
आदध्नास उपकक्षास उ त्वे हृदाईव स्नात्वा उ त्वे दभ्र ॥ ७॥ 


| 

अक्षण्‌ऽवन्त; | कर्ण5वन्तः । सखाय; । मनः5जवेषु । अर्समाः | बभव; । 

[| ] ७ नट ल ०२ 
आदुष्नास॑ः । उप5कक्षास) | ऊं इतिं । ले । हदा।5ईव । स्तार्घा; । ऊँ इति । ले । 

च ट्र पसर 

दहश्न ॥ ७॥ 

७ ९ 

सस्छृतान्वयाथ&---( अक्षण्वन्तः कर्णवः्तः सखायः ) अक्षिमन्तः कणुवन्तः 


समानख्यानाः समानरुपाः सन्तः ( मनो जवेषु-असमाः- बभूबुः) मनसो वेगेषु व्यापारेषु , 
खल्वसमाना:-भिन्न भिन्न प्रवृत्तयो अवन्ति, तत्र ( आदघ्नास: ) आस्यद्ध्नाः-सुखप्रमाणाः 
~ 


 (उपकक्षासः) कक्षापयन्तप्रमाणाः (उत्वे) एञ्जे खलु (.हदा-इवस्नात्वाः-दृश्रे ) , 


ज़ळाशये यथा स्नातु योग्या एके, दृश्यन्ते । इति ज्ञानवतां गतयः | ७॥ 
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आषान्वयाथ--( ग्रक्षण्वन्तः कणंवन्तः सखायः ) आंखवाले कानवाले समानरूप वाले 

छ हुए ( मनोजवेषु ) मन के वेगों-व्यापारों में ( अ्रसमाः बभूवु: ) असमान श्र्थात्‌ भिन्न भिन्न 

प्रवृत्ति वाले होते हैं, उनमें ( आदध्नासः ) मुख प्रमाण वाले ( उपकक्षासः ) वक्षाप्रमाण वाले 


(उ त्वे ) कुछ एक ( हृदा-इव स्तात्वा: दशर ) जलाशय में जेसे स्नान करने योग्य दिखलायी 
पड़ते हैं, ये ज्ञानवाले मनुष्यों की गतियां हैं ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-ग्रांख वाले कानवाले वाहरी ग्राकृति में समान दीखते हुए भी मन के वेगों 
अर्थात्‌ मानसिक विचारों प्रवृत्तियों में भिन्न भिन्न होते हैं भिन्न भिन्त ज्ञान के कारण जैसे किसी 
एक जलाशय में किसी मनुष्य के कक्षा तक पानी भ्राता है किसी के मुख तक कोई पूरा इब जाता 
है भिन्न भिन्न शरीरों के कारण । इसी प्रकार ज्ञान की भिन्न भिन्न गतियां हैं ॥ ७ ॥ 


त्राणाः संयजन्ते सखायः । 
भरोहब्रह्माणो विचरन्त्यु खे ॥ ८॥ 


~ 
स्व ॥ ८ ॥ 


संस्क्ृतान्वयार्थ/--( मनसः-जवेषु ) मनसां प्रजवेषु मनांसि प्रजवन्ति मनन 
कुवन्ति येषां तेषु वेदार्थेषु, तदा (हृदा तष्टेषु ) हृदयस्थबुद्धया निष्पादितेषु निदिध्या- 
सितेषु वेदार्थघु ( सखायः-ब्राह्मणाः ) समानख्यानाः समानज्ञानवन्तो ब्राह्मणाः ( संयजन्ते ) 
वेदाथपु संद्वच्छन्ते वेदार्थेषु साङ्गत्यं भजन्ते ( अत्र-अह-त्बं विजहुः ) अत्र वेदार्थ ज्ञानप्रसङ्गे 
ऽसखायमन्राह्मणमज्ञातारं खलु ते विद्वांसः सङ्गताः सवंथा त्यजन्ति तं नाद्वियन्ते, यतः 
( वेद्याभिः-त्वे-ओहृत्रह्माणः-विचरन्ति-उ ) वेदितव्याभिः प्रवृत्तिभिरेके येषामूहमूहनीयं, 
ब्रह्म वेदज्ञान ते वेदार्थज्ञानेषु नितान्तं विचरन्ति-प्रविशन्ति। अर्थोऽयं निरुक्तानुसारी 
[ निरु० १३। १३ ] ॥ ८ ॥ 


आषान्वयाथं-( मनसः-जवेषु ) मन के वेगों में ( हृदा तष्टेषु ) हृदयस्थबुद्धि से निष्पा- 
दितनिश्चित किये हुये वेदार्थो में ( सखायः-ब्राह्मणाः ) समान ज्ञान वाले विद्वानु ( संयजन्ते ) 
सङ्गति को प्राप्त होते हैं ( अत्र-ग्रह-त्व विजहुः ) इस ज्ञान भ्रसङ्ग में उस असखा-पअन्नाहण- 
अज्ञानी को विद्वानु लोग सत्था त्याग देते हैं उसे ग्रादर/नहीं देते हें क्योंकि (:वेद्याभिः ) वेदितव्य- 
प्रवृत्तियों द्वारा ( तवे-ग्रोहब्रह्माणः ) कुछ एक ऊहनीय तकंनीय वेदज्ञान जिनका है वे ऐसे 
. ( विचरन्ति-उ,) वेदार्थं ज्ञान में ,विचरते है-अवेश करते-हैं॥। ८ ॥ 


[& 5१ भावार्थ-वेदःकाःञ्ञान पवित्र मन और तीक्ष्ण बुद्धि द्वारा साक्षात्‌ होता है, जो उद्वा 
करने वाले विद्वानु हैं वे उसमें प्रवेश करते हैं अन्य अज्ञानी नहीं ॥ ८ ॥ 
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इमे ये नार्वाङ्‌ न परश्वरीन्ति न ब्राह्मणासो न सुतेर्करासः । 
त एते वार्चमभिपश्र॑ पापर्या सिर्रास्तन्त्रै तन्वते अप्रजज्ञयः ॥ & ॥ 


इभे | ये । न । अर्वाक्‌ | न | पर) । चर॑न्ति | न | ब्राह्मणासः | न | सतेऽकरासः । 
ते । एते । वाच॑म्‌ | अभिपर्य । पापां । सिरी; । तन्त्रम्‌ | तन्वते । अप्रऽजज्ञयः 
॥ ९॥ 


संस्कृतान्वयाथ।--( इमे ये ) एते ये ( अर्वाङ्‌ न परः-न चरन्ति) अवरळोक 
शास्त्रं न तथा परळोकशासत्रमध्यात्मशार्त्रं न चरन्ति-आचरन्ति-जानन्ति ( त्राह्मणासः- 
न) ते ब्राह्मणा न ( सुतेकरास:-न ) उपासनारसनिष्पादका न भवन्ति ( ते-एते पापया 
वाचम्‌-अभिपद्य ) ते खल्वेतेऽज्ञानरूपपापभावनया वाचं प्राप्यापि न सम्यकूफळं 
प्राप्लुवन्ति किन्तु ( अप्रजज्ञयः ) असम्य्ज्ञानिनः-यथार्थं ज्ञानरहिताः “प्र पूर्वकातू-ज्ञा 
धातोः किः प्रत्ययः?’ “आहृगमहनजनः किकिनौ लिट च? [ अष्टा ३। २। १७१ ] सन्त 
( सिरीःतन्त्रं तन्वते ) बन्धनरूपनाडीमन्तः सन्तः “सिरासु बन्धनरूपाु नाडीषु’ [ ऋ० 
१ ॥ १२६ | ११ दयानन्दः ] “छन्दसीवनिपौ मत्वभ्र वाः? कुटुम्वं सन्तानवंशम्‌? तन्त्र 
टम्बधारणम्‌? [ यजु० १६ | ८७ द्यानन्द्‌ः ] विस्तारयन्ति यद्वा झारीरमेच वधयन्ति 
॥ ६ ॥ 
भाषान्वयाथे-( इमे ये ) ये जो ( भ्र्वाङ्‌-न परः-न चरन्ति ) इस लोक के शास्र को 
नहीं वेसे परलोकशाख्न-ग्रध्यात्मशास्न को नहीं जानते हैं ( ब्राह्मणासः-न ) वे ब्राह्मण नहीं हैं 
( सुतेकरासः-न ) उपासनारसनिष्पादक भी नहीं है ( ते-एते प्रापया वाचम्‌-ञ्नभिपद्य ) वे ये 
अज्ञानरूप पापभावना से वेदवाणी को प्राप्त करके भी ग्रच्छा फल नहीं प्राप्त करते हैं, किन्तु ( श्रप्र- 
जज्ञयः ) भ्रयथार्थं ज्ञानी-यथार्थज्ञान रहित होते हुए ( सिरी:-तन्त्रं-तन्वते ) बन्धन रूप नाडी वाले 
कुटुम्व-सन्तान वंश का विस्तार करते हैं या भ्रपने शरीर को बढ़ाते हैं ।। ९ ॥ 


भावार्थ-जो मनुष्य इस लोक के शास्त्र को नहीं जानते तथा न परलोकशास्त्र अर्थात्‌ 
अध्यात्मशाख को जानते हैं वे न ब्राह्मण हैं न उपासक हैं किन्तु श्रज्ञानरूप पाप से युक्त हुए केवल 
सन्तान वंश का या अपने शरीर का ही विस्तार करते हैं ॥ ९ ॥ 

से नन्दन्ति यशसागतेन सभासाहेन सख्या सखय; । 

काल्यपस्प्रात्पतषाणद्यपामर हितों भवति वाजिनाय ॥ १० ॥ 


सर्व | नन्दन्ति | यशसां । आश्गतेन । सभा5सहेन | सख्यां | सखायः । 
क्रिल्यष5स्प्रत्‌ । पितुसानिः । हि । एषाम्‌ । अरम्‌ | हितः । भव॑ति । वाजिनाय 
॥ १०॥ 
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४25 सस्ब्ृतान्वयाथ;- ( सव सखायः ) सर्वे समानख्यानाः-वेद ज्ञानेनसमाना:- 
विद्वांसः ( सभासहेन ) समां विद्वत्सभां यः सहते तत्र ज्ञान प्राबल्येन प्रभावयति तेन 
( यशसा ) यशस्विना “मतुब्लोपश्छान्द्स:? ( आगतेन ) प्राप्तेन ( सख्या) सम्रान- 
ख्यानवता वेदज्ञानहस्तगतेन महाविदुषा ( नन्दन्ति ) आनन्द्मनुभवम्ति ( किल्बिषस्पृत्‌- 
पितुषणिः ) एतेषां मध्ये पापकारिणा सह स्पद्धेते स किल्विषरप्रत्‌-ज्ञानान्न सम्भाजकः 
“पितु:-अन्नताम” [ निघ० २1 ७ ] ( वाजिनाय-अरं भवति ) वाग्ज्ञेयाय “वाजिनेषु 
बार्ज्ञेयेषु” [ निरु० १। २० ] समर्थो भवति ॥ १०॥ 


भाषान्वयार्थ-( सर्वे सखायः ) ज्ञान से समानयोग्यता वाले विद्वानों ( सभासहेन ) 
विद्वत्सभा को प्रभावित करने वाले ज्ञान से ( यशसा ) यशस्वी ( श्रागतेन ) प्राप्त- 
सख्या समानख्यान वाले-वेदज्ञान हस्तगत जिसके है ऐसे महान्‌ विद्वान्‌ के द्वारा ( नन्दन्ति ) आनन्द 
को अनुभव करते हैं इनके मध्य में ( किल्विषस्पृत्‌ पितुर्षाणः ) पापकारी के साथ स्पर्धा करता है 
ज्ञानान्नसम्भाजक ( वाजिनाय-अरं भवति ) वाग्ज्ञेय के लिये समर्थ होता है ॥ १० ॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य वेदज्ञान के द्वारा विद्वानों की सभा को प्रभावित करता है, ग्रन्य 
विद्वानों की योग्यता से लाभ उठाता है, श्रज्ञानरूप पाप से संघर्ष करता है वह वेदवाणी के ज्ञान 
में समर्थ होता है 11 १० ॥ 


ऋचां त्य; पोष॑मास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं खों गायति शक्वरीषु । 
ब्रह्मा त्यो बदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां वि मिंमीत उ स्वः ॥ ११॥ 


[| ~ 
ऋचाम्‌ । स्वः । पोर्षम्‌ । आस्ते । प्रपष्वान । गायत्रम्‌ । स्वः | गायति । शक्वरीषु | 
~ PR | [| ~ NA) ~ 
ब्रह्मा । स्व । बदति । जात5विद्याम्‌ । यज्ञस्थं । मात्राम्‌ । वि । भिमीते। ऊँ इलि । ` 
त्वः ॥ १९॥ 


संस्कृतान्वयाथ/--( त्वः) एकोविद्वान्‌ ( ऋचां पोषं पुपुष्वान्‌-आस्ते ) 
ऋडङ्मन्त्राणां पोषं ज्ञानं प्रवर्ध॑नमनूपतिष्ठते ( त्वः) एकः ( शक्वरीषु गायत्रं गायति ) 
शक्तिमतीषु गीतिष्वूछु “शक्वर्यः शक्तिमत्य:” [ यजु० १०। ४ दयानन्द: ] गातव्यं 
स्तोतव्यं परमात्मानं गायति स्तौति ( त्वः-उ यज्ञस्य मात्रां विमिमीते ) एकः खलु विद्वान्‌ 
यजनीयस्य देवपूजासङ्गतिकरण दानस्य भागमवयवं सरणिं वा विशिष्टतया घारयति 
( त्वः ) एकः ( ब्रह्मा जातविद्यां वदति ) ब्रह्मा चतुवेदवेत्ता “ब्रह्मा चतुवदवि्ञनः 
[ ऋ० १ । १६४ । ३५ दयानन्द: ] वेदेषु प्रसिद्धां विद्यां प्रवदति ॥ ११॥ 


भाषान्वयार्थ--( त्वः ) एक विद्वान्‌ ( ऋचां पोषं पुपुष्वान्‌-श्रास्ते ) ऋप्मन्त्रों के पोष- 


ज्ञान को लेकर विराजता है ( त्वः ) कोई एक ( शक्वरीषु गायत्रं गायति ) शक्तिवाली ऋचाओं 
में गातव्य स्तोतव्य परमात्मा को गाता है स्तुति में लाता है ( त्व:-उ ) कोई एक विद्वान ( यज्ञस्य 
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मात्रां विभिमीते ) यजनीय के भाग-श्रवयव सरणि को विशेषरूप से निर्धारित करता है ( त्वः ) 
एक विद्वान (ब्रह्मा जातविद्यां बदति) चतुर्वेदवेत्ता वेदों में प्रसिद्ध विद्या का प्रवचन करता है ॥११॥ 

भावार्थ-वेदों में निष्णात विद्वान्‌ कोई क्रम्मन्त्रों के ज्ञान का प्रवचन करता है कोई गाने 
योग्य मन्त्रों से परमात्मा का गुण गान करता है कोई मन्त्रों से यज्ञ की सरणि का विधान करता 
है और कोई चारों वेदों का वेत्ता वेदों की प्रसिद्धविद्या का व्याख्यान करता है ॥ ११ ॥ 


“न 
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ऋषिः आङ्गिरसो लीक्यो बा बृहस्पतिः, द्राक्षाप्णी अदितिर्वा । 
देवता- देवा; । 


छन्दः-- १; ४, ६, अनुष्टुप्‌ २ पादनिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ३, ५, ७ 
निचुदनुष्ड्प्‌ ८, ९ बिराइनुष्टुप्‌ । 
विषय$-- अस्मिन्‌ क्ते परमात्मना क्रमशः सृष्टिरचनं अतमित्यु- 
पदिश्यते सुष्टिपदार्थानां लाभः कथं ग्राह्य इस्यपि 
चोपदिश्यते । 
इस हकत में परमात्मा द्वारा क्रमश! सुष्टिरचन तथा सुष्ट 
के पदार्थों का लाभ केसे ग्रहण करना चाहिए इत्यादि 
उपदेश है । 
देवानां लु व॒यं जाना प्र वोचाम विपुन्ययां । 
उक्थेषु शस्पर्मानेष यः पश्यादुत्तरे युगे ॥ १॥ 
देवानाम्‌ | चु । वयम्‌ । जानौ । प्र । बोचास । विपन्ययाँ । उक्थे । शास्यमानेषु । 
य! | पश्यात्‌ | उत्‌ऽतरे | युगे ॥ १॥ 
संस्कृतान्वयाथ।--( वयम्‌) अहं खलु ( देवानां जाना ) दिव्यपदा्थोनां 
प्रादुभौवान्‌ “जनी प्रादुर्भाबे” [ दिवा० ] ततो घब्प्रत्ययः शस: स्थाने ।सुपांसुलुकपूरव- 
सवर्णा०” [ अष्टा० ७। १। ३६] आकारादेशः ( विपन्यया ) विशेषेण पण्यया अज्ञया 
क्रियया वा “विपन्यया विशेषेण स्तुत्या प्रशंसितया प्रज्ञया क्रिया वा” [ ऋ० ३। २८। ४ 
दयानन्दः ] ( नु प्रवोचाम ) प्रवच्मि प्रकाशयामि "उभयत्र बहुवचनसेकस्सिच्‌ 'अस्मदो 
हृयोश्च' [ अष्टा० १ । २। ५६ ] ( शस्यमानेषु-उक्थेषु ) वण्येमालेषु वेदबचनेषु मन्त्रेषु 
ये बशिताः सन्ति (यः पश्यात्‌-उत्तरे युगे) यो ब्रृहस्पतिः-मेदविद्यास्वामीपरमात्मा 
पश्यति दर्शयति 'अन्तर्गतोणिजर्थः'-उत्तरे युगे क्रमशः पश्चात्‌ काले च प्रादु्भावा्ये 
भवन्ति तानपि दर्शयति ॥ १॥ 
भाषान्वयार्थ--( वयम्‌ ) मैं ( देवानां जाना ) दिव्य पदार्थों के प्रादुर्भावो-उत्पत्तिक्रपो 
को ( विपन्यया ) विशेष स्तुति बुद्धि या क्रिया से ( नु प्रवोचाम ) श्रवश्य प्रवचन करता हुँ _ 
श्म 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. A ER र 


ऋग्वेद्‌आष्यम्‌ ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri [ द १८ 


( शस्यमानेषु-उवथेषु ) उच्चारणायोग्य वेदवचनों में जो वशित हैं ( यः पश्यात्‌ ) जो वृहस्पति 
परमात्मा दर्शाता है ( उत्तरे युगे ) श्रगले समय में ॥ १॥ 

सावाथं-परमात्मा दिव्य पदार्थो के उत्पत्ति क्रमों को वेदों में उत्तरोत्तर क्रम से जो 
वणान करता है उनका विद्वान उपदेश करें ॥ १॥ 

ब्रह्मणस्पतिरेता सं कर्मार॑इवाधमत्‌ । 

देवानां पूर्व्ये युगेऽसतः सदजायत ॥ २॥ 


मण | पति! | एता । सम्‌ । कर्मार!5इव । अधमत । देवानाम्‌ | पर्ये | यगे । 
असंत! । सत्‌ । अजायत॒ । २ ॥ कक 

० ९ 

सस्कृतान्वयाथ।--( ब्रह्मण:-पतिः ) जह्माए्डस्यपाळ्कः पतिश्च ( कर्मार:-इव- 
एता समधमत्‌ ) शिल्पी छोहकार इब एतान्‌ 'आकारादेशः' प्रादुर्थावरूपानड्कुरान्‌ 
` सन्तापयति ( देवानां पूर्व्ये युगे ) दिव्यगुणानामादित्यादीनां पूर्वेभवेकाले ततः ( असतः 

सत्‌-अजायत ) अव्यक्तादुपादानाद्‌ व्यक्तं सदात्मकं विकृतरूपं जायते ॥ २ ॥ 

आषान्वयार्थ- ( ब्रह्मणः-पतिः ) ब्रह्माण्ड का पालक तथा स्वामी परमात्मा ( कर्मारः- 
इव ) लोहकार शिल्पी के समान ( एता समधमत्‌ ) इन प्रादुर्भावरूप अंकुरों को सन्तापितकरता 
है ( देवानां पुव्ये युगे ) दिव्यगुणावाले सूर्यादि के पुर्व होने वाले काल में ( श्रसतः-सतु-श्रजायत ) 
अव्यक्त उपादान से व्यक्त विक्ृतरूप जगत्‌ उत्पन्न होता है॥ २॥ 


लए ध्य 3 
कर साबाथ, = डक स्वामी परमात्मा श्रव्यक्त प्रकृति से व्यक्त जगत्‌ को उत्पन्न करता 
अम भाइ त होने वाले परमाणु रूप अङ्कुरो को हैं 
णु यु तपाता हे पुनः दिव्यगुण वाले 
पदार्थों को उत्पन्न करता है ॥ २ ॥ ५ ठर प 


देवानां युगे प्रथमेऽस॑तः सद॑जायत । 
तदाशा अन्वजायन्त तहुंत्तानप॑दस्परिं ॥ ३ ॥ 
> ७५ 
देवानांम्‌ | युगे । प्रथमे । असंत! । सत्‌ । अज्ञायत । तत्‌ । आशा! । अर्चु । 
अजायन्त । तत्‌ । उत्तान5पंद! । पर्रि॥ ३॥ 
भू € | 
जज्ञ उत्तानपंदो भुव आशां अजायन्त । 
ANC] कल CN Ye (७ | 
अदितेदक्षों अजायत दक्षाद्वदितिः परि ॥ ४ ॥ 
भूः । जज्ञे । उत्त अ न्त्‌ । अदि 
भूः व, उत्तानउपद1 । भव! । आरशा | अजायन्त॒ । अदितेः । दक्ष; । अजायत । 
, वक्षात्‌ | ऊ इति | अदितिः .। परि ॥ ४॥ 
अनयोसन्त्रयो रेकवाक्यत।5सत्यत; सद्दैव व्याख्यायेते-- 
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सस्कृतान्वयाथः--( देवानां प्रथमे युगे-असतः सत्‌-अजायत ) दिव्यगुणानां 

सूर्यादीनां प्रथसेकाले-अव्यक्तातू-सदात्मकं ठप्रक्तरूपं जायते ( तत्‌ परि-उत्तानपदः ) 
तत्पश्चात्‌ खलु व्यक्तात्मकाद्रिकृते:-उत्तानपद:-संसारवृक्षो जायते (ततः-आशाः-अजायन्त) 
उत्तानपद्‌:-संसारवृक्षात्‌ खल्वाशा-द्शो जायन्ते “आशा दिङ्नास” [ निघ १। ६ ] 
( उत्तानपदः-भूः-जज्ञे ) संसारवृक्षादनुभूमि:-प्रथिवोलोकोजायते ( सुवः-आशाः-अजायन्त) 
परथिवीढोकात्‌-आशाबन्तो जनाः- जायमानाः प्राणिनो जायन्ते, एवम्‌ ( अदितेः-दक्षः- 
दक्षादू-उ-अद्ति: परि) अखरिडतेरग्नेः सूर्योऽग्निः खण्डो जायते, सूर्यादनन्तर- 
मदितिरुषा प्राक्तनी जायते ॥ ३, ४॥ 

साषान्वयार्थ--( देवानां प्रथमे युगे ) दिव्यगुण वाले सूर्यादि के प्रथम सृष्टि काल में 
( श्रसतः सत्‌-अ्जायत ) श्रव्यक्त उपादान प्रकृति से सत्‌-व्यक्तरूप जगत्‌ उत्पन्न होता है ( तत्‌परि- 
उत्तानपदः ) उसके पश्चात्‌ व्यक्त विकृति से उत्तानपद-संसारवृक्ष उत्पन्न होता है ( तनः-श्राशा- 
अजायन्त ) फिर संसार वृक्ष से दिशायें उत्पन्न हुई हैं ( उत्तानपद:-भू:-जज्ञे ) संसार वृक्ष से परथिवी 
लोक उत्पन्न होता है ( भ्ुवः-्राशाः-श्रजायन्त ) पृथिवीलोक से आशा वाले-कामना वाले प्राणी 
उत्पन्न हुए इस प्रकार ( श्रक्तिः-दक्षः ) भ्रखण्ड अग्नि से खण्डरूप सूर्यं उत्पन्न हुआ ( दक्षातु-उ- 
भ्रदितिः-परि ) सूर्यं से उषा उत्पन्न होती है॥ ३, ४॥ 

आावार्थ--भ्रव्यक्त उपादान प्रकृति से व्यक्त विकृति रूप उत्पन्न होता है फिर संसार उत्पन्त 
होता है पुनः दिशायें प्रकट होती हैं पश्चातु प्रथिवी लोक, पृथिवी लोक से कामना वाले प्राणी 
उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार श्रारम्भसृष्टि में अ्रखण्ड भ्रग्नि से सूर्य श्रौर सूर्यं से उषा का प्रकाश 
होता हवै ॥ ३,४ ॥ 

अर्दितिक्षज॑निष्ट दक्ष या दुहिता तव॑ । 

ताँ देवा अन्द॑जायम्त मद्रा असुतंबन्धव! ॥ ५ ॥ 
अदिति! । हि । अर्जनिष्ट | दक्ष । या । दुहिता । तर्व॑। ताम्‌। देवा; । अल । 
अजायन्त । भद्रा; । अस्नत॑ऽबन्धवः ॥ ५ ॥ 

संस्कृतान्वयाथ!--( दक्ष या-अदितिः-तव दुहिता-अजनिष्ट ) दे दक्ष-सूर्य ! या 
तब दुहितापुत्री खल्वदितिः-प्रमा-डषोरूपा जायते ( ताम्‌-अनु भद्रा:-अस्रतबन्धव:-देवा:- 
अजायन्त ) तामचुळक्ष्य कल्याणकारिणः-अमतबन्वनास्तवाएतरूपस्य सन्बन्धि- 
नः प्रकाशमाना रश्मयो जायन्ते ॥ ५ ॥ 

आषान्वयार्थ--( दक्ष ) हे सूर्य ! ( या-प्रदिति: ) जो उषाख्प प्रभा ( तव दुहिता ) 
तेरी पुत्री ( भ्रजनिष्ट ) उत्पन्न होती है ( तामु-भ्रनु ) उसे लक्ष्य करके ( भद्राःऽग्रमृतबन्धवः ) ` 
कल्याणकारी भ्रमृत सम्बन्धी ( देवा:-प्रजायन्त ) प्रकाशमान रर्मिथाँ उत्पत्त होती हैं ॥ ५॥ 


भावार्थ--सूर्योक्य होने के पश्चात्‌ आकाश में उषा-पीलिमा प्रथम प्रातःकाल प्रकाशित 
होती है पश्चात्‌ प्रकाश करती हुई सूर्य की रश्मियाँ प्राती हैं यह प्रातःकाल का स्वरूप है ॥ ५ ॥ 
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यहेंवा अदः संलिले सुसंरब्धा अतिष्ठत । 
अत्रां वो नृत्यतामिव वात्रो रेणुरपायत ॥ ६ ॥ 
[oY अत्र १ नृत्य Cs 
यत््‌। देवा) | अद! । सलिळे । सु ऽसैरब्धाः । अतिष्ठत । त्रै | व! | चृत्सेतामडइव । 
तीन्रः | रेणुः । अप॑ | आयत ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ।- ( देवाः-यत्‌-अदः सलिले ) है प्रकाशमाना रश्मयः ! यदा 
अमुष्मिन्‌ अदस शब्दात-'डि' विभक्तेलु क' “सुपां सुलुक” [ अष्टा० ७ । १ । ३६ | 
अन्तरिक्षे “सलिलस्य-अन्तरिक्षस्य” [ ऋ० ७। ४६ | १ दयानन्दः ] ( सुसरव्धा:- 
अतिष्ठत ) हृढस्वेन सम्यक्‌ कार्ययुक्ताः स्थिता आसन्‌ ( अत्र-) अस्मिन्नवसरं ( नृत्यताम्‌ 
इव बः ) नृत्यताम-इत्र सबत्रविचरतां युष्माकम्‌ ( तीत्रः-रेणुः-अपायत ) तीव्रः प्रभावः 
| शाढी ताप:-अपगच्छुति ळोकेष्वपसरति ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथे--( देवा: ) हे प्रकाशमान रहिमियो ! किरणो ! ( यतृ ) जब ( अद॑: 
सलिले ) उस अन्तरिक्ष में ( सुसंरब्धा:“प्रतिष्ठत ) इढृता से सम्यक्‌ कार्य युक्त स्थिर हो जाते हैं । 
( अत्र ) इस ग्रवसर पर ( नृत्यतामु-इव वः) नाचते हुए जैसें सर्वत्र विचरते हुए तुम्हारा 
( तीब्र:-रेणु:-प्रपायत ) प्रभावशाली ताप पृथिवी आदि लोकों पर पड़ता हैं ॥ ६ ॥ 

भावाथ- सूर्यं की किरणें जब अन्तरिक्ष में इढ़ हो जाती हैं तो सर्वत्र नाचती हुई सी 
सवंत्र विचरती है तो इनका प्रभावशाली ताप पृथिवी श्रादि लोकों पर पड़ता है !। ६॥ ` 


यदेवा यर्तयों यथा शुवनान्यपिन्बत । 
अत्रां समुद्र आ गळ्हमा ब्रयेमजभतेन ॥ ७॥ 


यत्‌ | देवा; । यतय । यथा | भुर्बनानि । अपिन्बत । अत्र॑ । ससुद्रे । आ । गळहम्‌ । 
आ । सूर्थम । अजञभपेन्॒ ॥ ७॥ 


॥ सस्कृतान्ययाथ£-- ( यतू-यथा यतय:-देवा: ) यतो यथा परस्परं सङ्गच्छमाना 
मेघाः “यतते गतिकर्मा” [ निघ० २। १४ ] ( मुवनानि-अपिन्वत ) छोकान्‌ जलवर्षणेन 
सिव्वन्ति तथा ( अन्न समुद्र ) अस्मिन्‌-अन्तरित्ते “समुद्र:-अन्तरिक्षनाम” [ निघ० १। ३] 
( सूयम्‌ःआगूछम्‌ ) समन्तात्‌ स्रष्टेरारम्भे तमसा गूढं सूयम्‌ ( अज्ञभतन ) प्रकटयन्ति 
॥७॥ 


ie 
१४ 
HE 


द भाषान्वयाथ--( यत्‌-यथा यतय:-देवा ) जबकि जैसे परस्पर संगत होते हुए मेघ 
उ भुवनानि-ग्रपिन्वत ) जल वर्षा ने के द्वारा लोकों को सींचते हैं वैसे ( भ्रत्र समुद्र ) इस भ्रन्तरिक्ष 


में ( सुयंमु-प्रागूछम्‌ ) सृष्टि के प्रारम्भ में भ्रन्धकार से श्राच्छादित सूर्यं को सूयं की किरणें पृथक्‌ 
. क्र प्रकट करती हैं ॥ ७॥ 
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भावाथ--मेघ परस्पर मिलकर वर्षा से लोकों को सींचते हैं 


सुर्यं की किरणों मूर्य 
प्रकाशित करतीं हैं ॥ ७॥ | खु करणें सूर्य को 
चे Np त रति 
अष्टो पत्रासो अदितेर्ये जातास्तन्व! स्परिँ । 
० ७ परै 
ढवा उप प्रत 


स्तिः परा माताण्डमास्यत्‌ ॥ ८ ॥ 


` अष्टौ | पत्रास; | अदितेः | ये । ज्ञाताः । तर्न्व; । पार्‌ । देवान्‌ | उप | प्र एत्‌ । 
सप्त5भि; । परां । मार्ताण्डम्‌ । आस्यत्‌ ॥ ८॥ 


सस्कृतान्वयाथः--( अदितेः-अष्टौ पुत्रास: ) अखण्डाग्नेरादिसरष्टौ वर्तमानः 
स्याग्नेः-पुत्रा मित्राद्यो यद्दा-उषसोऽष्टो प्रहरनामानः ( तन्वः-परि जाता ) तताया 
अनन्तरमेव प्रकटी भूताः ( सप्तभि-देवान्‌-उपपत्‌ ) सप्तभिस्तु घळोकस्थान्‌ गोछान्‌ 
“देवी द्युस्थानो भवतीति बा” [ निरु०७। १। १५ ] उपयोजयति ( मातेण्डं परा- 
आस्यत्‌ ) सातण्ड नामक सूय प्रहर वाऽष्टमं प्रकटयति ॥ ८ ॥ 


भाषान्वयाथ--( अक्ति: ) आरम्भ सृष्टि में वतमान श्रखण्ड अग्नि के ( भ्रष्ट पुत्रास ) 
मित्रादि ठपुत्र श्रथवा भ्रदिति-उषा के आठप्रहर हैं ( तन्वः-परि जाता ) उस फैली हुई भ्ररिनि 
या उषा के पश्चातु प्रकट हुए ( सप्तभिः-देवान्‌-उपप्रैत्‌ ) सात लोकों या प्रहरों को उपयुक्त करती 


है ( मातंण्डं परा-भ्रास्यत्‌ ) आठवें मा्तेण्ड नामक सूर्य या प्रहर को प्रधान रूप से प्रकाशित करती 
है प्रकट करती है ॥ ८ ॥ 


भावाथ--सृष्टि के प्रारम्भ में ग्रखण्ड रिन से सूर्यादि खण्डरूप गोले उत्पन्न होते हैं प्रधान 
गोला मातंण्ड नाम का है एवं प्रातःकाल की उषा से प्रहरों का विकास होता है॥ ८॥ 


a Ne ति ग्रेट पढ ९ 
सप्तभिः पत्रेरदितिरुप च्य युगम्‌ | 
| 
्रजावे मृत्यवे त्वत्पुनमाताण्डमाभरत्‌ ॥ & ॥ 


ml 


सप्तऽभिंः । पुत्रैः | अदितिः । उप॑ | प्र । ऐत्‌ । पूर्व्यम्‌ । युगम्‌ । प्रञजाये । सत्ये । 


खत्‌ । पुन! । मातेण्डम्‌ । आ | अभरत्‌ ॥ ९ || 


७ ° 

स्कृतान्वयाथः--( सप्तमिः पुत्रे-अदितिः ) सप्तभिः पुत्रेमित्रादिभिः, प्रहरेवा 
ऽर्म्भस्रष्टौ भवोऽखण्डोऽग्निः प्रातस्तनी पुरातनी खलूषा वा ( पूर्व्यं युगम्‌-उपपेत्त्‌ ) 
आरम्भञ्जष्टिकाळं प्रातः-काछं वा-डपगच्छति उपगता अवति ( प्रजाय मृत्यवे त्वत्‌ ) 
प्राणीमात्राय प्राणीमात्रस्य “षष्ठ्यर्थ चतुर्थी बहुळमित्यपि? मृत्यवे च अथापि समुञ्चयाथ 
त्वत्‌ “पर्याय इव त्वदाश्विनं च” [ निरु० १॥ १० ] काळगणनया ( पुनः-सातंण्डम- 
आभरत्‌ ) पुनः पुनरुद्यमानं सूय प्रातः काळकं प्रहर वा धारयति ॥ ६ ॥ 
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बैद] = ] 

र भाषान्वयार्थ--( सप्तभिः पुत्रै-प्रदितिः ) सात पुत्रों मित्रादि सूर्यनामक या प्रहरो के 
दारा प्रारम्भ सृष्टि में होने वाले श्रखण्ड अग्नि या प्रातःकाल की उषा ( पूर्व्यं युगम-उपप्रेत्‌ ) 
क सृष्टि के समय को वा प्रातःकाल को उपगत होती है ( प्रजायै मृत्यवे त्त ) प्राणीमात्र के 
झौर मृत्यु के लिये ( पुन:-मातेण्डमु-ग्राभ रत्‌ ) पुनः पुनः उदय होते हुए सूर्य को या प्रातःकाल 
वाले प्रहर को धारण करती है ॥ ९ ॥ 

सावार्थ-प्रारम्भसूष्टि में अखण्ड अग्नि खण्डरूप मित्रादिनामक सूर्यभेदों से ग्रथवा 
प्रातःकाल की उषा प्रहरों के साथ आती है प्रथम प्रथम सूर्य या प्रहरों को प्रकट करती है ॥ ९ ।! 


“डर्टी. 
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ब्रिसप्ततितमं सूक्तम्‌ 


क्रषिः--गौरिबीतिः । 

देवता-इन्द्रः । 

छुन्द!---१५ २, ५ त्रिष्टुप्‌ ३, ४, ८, १० पादनिचतत्रिष्टुप 
६ विराट त्रिष्टुप्‌ ७ आची स्वरा त्रिष्टुप ९ आची थुरिक | 
त्रिष्टुप्‌ ११ निचत्‌ त्रिष्टुप । 

विषय!-- प्रकते अस्मिन्‌ राजधम उच्यते, राजा कथं राष्ट्र चालयेत- 
कथं च सभावर्गेण सेना वर्गेण च सह प्रजारक्षणं कुर्या- 
दित्यादयो विषया? सन्ति | 
इस शक्त में राजघम कहा गया है, राजा केसे राष्ट्र चलावे 
और केसे सभाष से सेनावग के साथ प्रजारक्षण करे 
इत्यादि बिषय हैं । 


जनिष्ठा उग्रः सहसे तराय॑ मन्द्र ओजिष्ठो बहलामिमानः 
अवधन्नन्द्रँ मरुतश्चिदत्र माता यद्वीरं दघनद्वनिष्ठा ॥ १॥ 


जानेष्ठा! । उग्र; । सईसे । तुराय । मन्द्रः | ओजिष्ठ} | बहुळऽअंभिमानः । 


अव॑र्धैन्‌ | इन्द्रम्‌ । मरूत॑; | चित्‌ । अत्रं । माता । यत्‌. । वीरम । दुधन॑त्‌ । 
धनिष्ठा ॥ १॥ 


७ © ३ 

सस्कृतान्वयाथ;- ( उग्रः ) उद्गूणबलः प्रतापी (मन्द्रः) हषप्रदः-आनन्ददाता 
( ओजिष्ठः ) अतिशयेनौजस्वी बढी ( बहुलाभिमानः ) बहुप्रकारेणात्मानमभिमन्यमानः¬ 
प्रतिष्ठावान्‌ ( सहसे तुरायं ) स्वसन्यबळरक्षणाय तथा शन्नुबळस्य नाशाय ( जनिष्ठाः ) 
हे-इन्द्र राजन्‌ ! त्वं जायसे ( इन्द्र' मरुतः-चित्‌-अवधन्‌ ) त्वां राजानं सनिकाः-अपि 
“असो या सेना मरुतः परेषामस्मानेत्यभ्योजसा स्पर्धभाना। तांविध्यत तमसापत्रतेन 
यथेषामन्यो अन्यं न जानात्‌ ।” [ अश्रवं ३। २। ६ ] महासेनाध्यक्षादय “मरुतः सेनाध्यः 
कषादयः” [ ० १। ३७। ११ दयानन्दः | वधयन्ति ( अत्र माता यतू-वीरं दधनतु- 
घनिष्ठा ) अत्र राष्ट्रनिमित्तं यतस्त्वां वीरं धारयति सामाता राष्ट्रभूमिर्वा साऽतिघन्या 
“धनिष्ठा अतिशयेन धनिनी” [ यजु० ३) ६४ दयानन्द: ].| १॥ . रु 
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ओ। आ्रजा सुख से रहती है॥ २॥ 
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ऋरवेद्‌ ष्यम्‌ ] जय ्न्न्न्न्न्क्य 
पपपपपननपॅमलरशएशशशशशण! 


आपषान्वया्थ--( उग्रः ) उभरे हुए बलवाला-प्रतापी ( मन्द्रः ) वह 
( ग्रोजिष्ठः ) अत्यन्त भोजस्वी ( बहुलाभिमानः ) बहुत प्रकार से आत्म केला, क्य 
( सहसे तुराय ) अंपने सैत्यबल के रक्षण के लिये और शत्रुबल का नाश डी र डर ह) 
हे राजन्‌ ! तू उत्पन्न हुआ है ( इन्द्र मरुत:-चित्‌-अवधन्‌ ) तुझ ना को सैनिक श्र 
घ्यक्षादि भी बढ़ाते हैं-बढ़ावा देते हैं. ( अन्रमाता ) यहाँ राष्ट्र निमित्त तेरी माता या राष्ट्र म 
( यतू-वीरं-दधनत्‌ ) जिससे कि तु वीर को धारण करती है ( धनिष्ठा ) वह अतिधन्य हे या 
अंतिधनी है॥१॥ 


भावार्थ--राजा प्रतापी स्वात्मगौरववाला अत्यन्त आोजस्वी अपने वल की रक्षा और 
= ०७ हो >> 
शत्रुबल का नाश करने वाला उत्तम सैनिक श्रौर सेनाध्यक्षो से युक्त होना चाहिए ॥ १ ॥ 


1. 


र] वध हि | 
रहो निर्षचा एशनी चिदेवैः पुरू शंसेन वाइथुष्ट इन्द्रस 
झं न्न बि पन हि क? | 
अमीतेव ता मंहापदेन ध्वान्तात्मपित्वादुदरन्त गम; ॥ २॥ 


४ ० | १ ~ 5 [| 
दह) । निऽसत्ता । पशनी । चित्‌ | एवै$ । पुरु । शंसेन । बढुधुई । त। झर । 
ड पक गा पिट: अ लत ५ १ 
अभिर्युता5इव । ता | महाउपदेन । ध्वान्तात्‌ । प्रडपित्वात्‌ । उत्‌ । अर्क । गर्भी! 
॥ २॥ 

1 ग f शत्रणां द्रोग्धूणज्ञः स्प्दी यित्री- 
* सस्कृतान्वयाथ।- ( द्र ह:-पृशनीनिषत्ताचित्‌ ) रात्रूर Mo Ss 55 
सम्पक्ता तेना नियताऽपि तथा ( एबेः ) तत्रसेनायां एवाः “विभक्तिव्यत्यय उड 


' परु झां रेण प्रशंसनेन 
समर्था: सनिकाः ( ते-इन्द्र पुरु शंसेन वावृधुः ) ते खलु राजान ग हि ". 
वर्धयन्ति :( ता-गर्भाः ) ताः “जसो लुक्‌-ढिङ्गव्यत्ययश्च' 'प्रजाव: पश गः 


द्‌. ठः न ५६वारत- 
- १३ । २ | ८॥ ५ ] ( प्रपित्वात्‌-ध्वान्तात्‌-डदरन्त ) प्राप्ताद-आध्वस्तात्‌ संकटात्‌ ध्वा 


माध्वस्तम्‌ [ निरु० ४। ३ ] खलूदूगमयन्ति अन्तर्गतो णिजर्थः दाग सोय 
महदाश्रयेणाभिरक्षिता सती-इव पदपूरणो “इबोऽपिदश्यते' [ निरु० ( । १० ]॥ २ 


भाषान्वयार्थ- ( द.हः ) झत्रुओं के प्रति द्रोह करने वाले राजा की ( पृशनी ) स्पर्श 


करने वाली-संपृक्त सेना ( निषत्ताचित्‌ ) नियत हुई भी, तथा (एवं: ) उसमें, युद्ध में गमन समर्थ 


सैनिक ! [सन से गुणगान से ( वावृधुः ) 
सैनिक (ते) वे (इन्द्रमू) राजा को ( पुरुशंसेत ) बहुतप्रशंसन 

बढाते हे ( ता गर्भाः ) उन गर्भधारण करनेवाली प्रजाश्रों को ( प्रपित्वात्‌-ध्वान्तात्‌ ।| क. 
आध्वस्त-नष्ठ करने वाले संकट से ( उदरन्त ) उठाते हैं ( महापदेन ) महाच आशाय के द्वा 
( भ्रभिवृता-इव ) अभिरक्षित रहती हे ॥ २॥ 


भावार्थ--राजा की सेना में सैनिक जन युद्ध में सैनिक जन युद्ध में प्रगति शील गया 
होवें । राजा की प्रजा को संकट से बचाने के लिये तत्पर रहे इस प्रकार महान्‌ झाश्रय पाने * 
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ऋष्वा ते पादा प्रं यज्जिगास्यबर्धन्वाजां उत ये चिदत्र । 
ल्वामेन्द्र सालावुकान्त्सहस्रमासन्दधिषे अश्विना वंबृत्या; ॥ ३ ॥ 


ऋष्वा | ते । पादा जिगासि । अवध | ये। चि 

ऋष्वा | त । पादा | प्र । यत्‌ | जिगासि । अवधेन्‌ | वाजा; । उत | य । चित्‌ । 
1 क न्द्र [a ~~ 

अत्रं । त्वम्‌ । इन्द्र । साढाबुकान्‌ । सहस्रम्‌ | आसन्‌ | दधिषे । अश्विना । आ । 


ब॒ब॒त्या। ॥ ३ || 


संस्कृतान्बयार्थः--( इन्द्र ) हे *राजन्‌! ( ते-ऋष्वा पादा ) तव सभावर्गः 
सेनावगेश्च महान्तौ पादौ ( यत्‌ ) यतः-याभ्यां ( जिगासि ) त्वंगच्छसि-राष्ट्रकार्य प्रगति 
करोषि ( वाजा:-अवर्धन्‌ ) त्वां ज्ञानबळवन्तो ज्ञानिनो बळवन्तश्च वर्धयन्ति ( उत-ये 
चित्‌-अत्र ) अत्रपादयोः-सभा सेनावगयोय5पि सन्ति ( स्वम्‌ ) स्वं खलु ( सहस्र साढा- 
वृकान्‌-आसन्‌-दघिषे ) बहून्‌ शाळायां वतंमानान्‌ कुक्कुरानिव शकारस्य सकारश्छान्द्सः' 
यद्वा गतिस्थानेषु मार्गेषु शुन इव “षळ गतौ” [ भ्वादि० ] स्वसुखे धारयसि ( अश्विना- 
आ-ववृत्याः ) स्वकीयो-अश्वबन्तौ तौ वर्गों -आवत्तेय ॥ ३॥ 


आषान्वयार्थ--( इन्द्र हे राजन्‌ ! ( ते-ऋष्वा पादा ) तेरे सभा वर्ग और सेना वर्ग 
दो महान्‌ पैर हैं ( यत्‌ ) जिनके द्वारा तू ( जिगासि ) राष्ट्र कार्यं में प्रगति करता है ( वाजाः- 
्रवर्घनु ) ये ज्ञानी और बलवान हुए तुमे बढ़ाते हैं ( उत-ये चितु-प्रत्र ) और सभावगं तथा सेना 
वर्ग में जो भी जन हैं ( त्वम्‌ ) तू ( सहस्र सालावृकानु ) बहुत शाला में वर्तमान रक्षक कुत्तों के 
समान या गतिस्थान मार्गों में कुत्तों के समान अपने सुख के निमित्त तू धारण करता है ( ग्रश्‍विना- 
ग्रा-ववृत्याः ) अपने घोड़ों वाले दोनों वर्गों को भली-भांति कार्य में ले॥ ३॥ 


भावाथे--सभावर्ग और सेनावर्ग राष्ट्रपति के राष्ट्र में प्रगति करने के महानु साधन हैं 
इनके अन्दर जो सभासदू या सैनिक होते हैं वह घर के रक्षक प्रहरी कुतों के समान या मार्ग में 
रक्षक सुख के निमित्त होते हैं उनसे लाभ लेना चाहिए ॥ ३॥ 


समना तुणिरुपं यासि यज्ञमा नासत्या सख्याय वक्षि । 
ह ~ ~ ९ 
बसाव्यांमिन्द्र घारय; सहस्राश्विना शुर ददतुमघानि ॥ ४ ॥ 
समना । तूर्णि; | उप | यासि । यज्ञम्‌ | आ | नासंत्या । सख्याय | वक्षि । 
बुसाव्याम्‌ । इन्द्र । धारयः । सहना | अर्िवरना । श्र । दुद॒ुतु। । मघानि ॥ ४॥ 


ह 
संस्कृतान्वयाथ'--( इन्द्र ) राजन्‌! (समना ) सङ्ग्रामे “समनं सड़मास 

नाम” [ निघ० २। १७ ] आकारादेशश्छान्दसः ( तूणिः ) त्वरमाणः सन्‌ ( यज्ञम्‌-उप- 
७६ 
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आयासि ) सेना सङ्गतिं प्राप्नोषि ( सख्याय नासत्या वक्षि) सखिभावाय सहयोगाय- 


असत्य व्यवहाररहितो सभासेनावगोंप्रापपसि ( वसाव्यां धारयः) अतिशयेन वसु 
प्राप्ती विजयप्राप्तौं निधारय निश्चिनुहि ( अश्विना सहस्ता मघानि ददतुः) यथा तौ 
त्वयासह व्याप्नुवन्तौ बहूनि धनानि प्रयच्छतः ॥ ४ ॥ 


साषान्वयार्थ-( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( समना ) संग्राम में ( तूशिः ) शीघ्रकारी होता 
हुआ ( यज्ञमु-उप-श्रायासि ) सेना के सङ्गम को प्राप्त हो ( सख्याय नासत्या वक्षि ) मित्र भाव के 
लिये-सहयोग के लिये श्रसत्य व्यवहार रहितों सभावगे, सेनावर्गों को तू प्रात होता है ( वसाव्यां 
धारयः ) श्रत्यन्त धन प्राभि-विजय प्राप्ति के सम्बन्ध में निश्चय कर ( ग्रश्चिना ) जैसे वे सभा 
वर्ग और सेना वर्ग दोनों तेरे साथ व्यास प्राप्त होने वाले (सहस्रा मघानि) बहुत धनों को (ददतुः) 
देते हूं ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--राजा के संग्राम के लिये सभावर्ग और सेना वर्गों के साथ सहमति और संगति 
प्राप्त करके विजय पाता है ॥ ४॥ 2 


मन्दंमान ऋतादिं प्रजायै सखिमिरिन्द् इॉपिसेमिरथेप । 
[| 


आभिहि माया उप दस्युमागान्मिहः प्र तम्रा अंबपत्तमाँसि ॥ ५ ॥ 


=| J , १ ~ ANN | 
मन्दमानः । ऋतात्‌ | अधि | प्रजाः । साख्िऽभिः | इन्द्रः । इषिरेभि; । अर्थम्‌ । 
मिह्‌ 


४ 
आ | आमि, | हि । माया; । उप॑ । दस्युप्‌ू । आ । अगात्‌ | मिह! । प्र । तंत्रा। । 
9] 
अपवत्‌ | तमांसि ॥ ५॥ 


० 6 ॥ 
सस्कृतान्वयाथ;-- ( इन्द्र; ) राजा ( मन्दमानः ) स राजा मन्दयमानो हर्षयन्‌- 


हषेण हेतोः ( ऋतात्‌-अधि ) सत्य शासने ( प्रजाये ) प्रजाकल्याणाय ( इषिरेभिः ) : 


प्रगतिशीळेरधिकारिभिः ( अर्थ म्‌ ) अर्थ नीयं कल्याणं साधयति ( आभिः ) प्रजाभिः 
सह॒ ( मायाः ) बुद्धीः “माया प्रज्ञानाम्‌” [ निघ० ३। ६ ] ( उप ) उपमन्त्रय ( दस्युम्‌- 
आगात्‌ ) क्षयकरत्तो रंशज्ुम्‌-आगच्छति-आक्राम्यति ( तम्राः-मिहः प्र) कांक्षणीयाः 
सुखसेचनीवृ ष्टी: प्रक्रमते ( तमांसि-अवपत्‌ ) दुःखाज्ञानानि नाशयति ॥ ५॥ 


आषान्वयार्थ--( इन्द्रः ) राजा ( मन्दमानः ) हृषित होता हुआ-हर्ष के हेतु ( ऋतात्‌- 

भ्रधि ) सत्यशासन के निमित्त ( प्रजायै ) प्रजा कल्याणार्थ ( इषिरेभिः ) प्रगतिशील श्रधिकारियों 

कें द्वारा ( अर्थम्‌ ) श्र्थनीय कल्याण को साधता है ( ग्राभिः ) इन प्रजाश्रों के सहयोग से (मायाः) 

कार्य बुद्धियों को ( उप ) उपमन्त्रित करके-विचार कर ( दस्युसु-प्रागात्‌ ) क्षयकर्त्ता शत्रु पर 

आक्रमण करता है ( तम्राः-मिहः प्र ) काड क्षणीय सुख सींचने वाली वृष्टियों को प्रारम्भ करता 
ः है प्रवाहित करता है ( तमांसि-अवपत्‌ ) दुःखाज्ञान को नष्ट करता है ॥ ५ ॥ 


भष ९ 
वाथ- राजा को अच्छा शासन करने के लिये राज्य के उच्चाधिकारियों के साथ प्रजा 
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] [ मण्डलम्‌ १ ——— MWe सूक्तम्‌ ७३ 
To 
के हितार्थं तथा प्रजाओं के साथ भी मन्त्रणा-विचार कर शत्रुपर आक्रमण करना चाहिए तथा 
भ्रभोष्ट सुख वृष्टि करता हुआ दुःखाउज्नानादि को नष्ट करे ॥ ५ ॥ | 

| [oe 3 ~ ~ । > 
सनामाना चिद्‌ असयो न्यस्मा अवाहन उपसो यथान॑ः। 
ऋष्वरगच्छः साखिभिनिकामेः साकं प्रतिष्ठा हया जघन्थ ॥ ६॥ 


[| ~ ~ ; 
सनांमाना | चित्‌ । ध्वुतय। । नि | अस्मै । अर्व | अहुन्‌। इन्द्रः | उषसः । 
यथा । अनः | ऋष्चे; १ । सखि5भि; | नि$कांमे ति 
$ | ऋष्व।। आगच्छः । सखि5भि; | नि5कामेः | साकम्‌ । प्रतिऽस्था । 
हृदया । जघन्थ॒ ॥ ६ ॥ 


0 ९ )। ~ 

सस्क्गतान्याथ—( क ) _ राजा (सनामाना चित्‌) समाननामकेः 
“आकारादेशश्छान्दसः?' खल्वपि शासकः सह ( निध्वसयः ) शन्रु' नियम्रयति स्वाधीनी 
करोति ( अस्मै ) इमं शन्रुम्‌ “द्वितीयार्थ चतुर्थीव्यत्ययेन ( अवहन्‌ ) अवहन्ति ( उषसः- 


| यथा-अनः ) सूर्यो यथा ह्यू षसः शक्टं विस्तार स्वाधीनौ करोति पुनश्च नाशयति ( ऋष्व: 


सखिभिः-निकामैः-साकम्‌-आगच्छः ) मर्हाद्मः शासक: सेनाध्यक्ष्यैः सह स्वार्थ हीने: 


' प्रजाकामः राष्ट्रकामेः शासकेः सह गच्छ शञ्रुप्रति ( प्रतिष्ठां ह्या जगन्थ ) हृद्यानि 
. हृद्भिवानि प्रतिष्ठनानि सुखफछानि प्राप्याः “जगन्थागच्छ'' [यजुः १८। ७१ दयानन्द] 


“अन्येषामपि दृश्यते” [ अष्टा? ६। ३। १३५ ] इति दीघंः ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( इन्द्रः ) राजा ( सनामाना चितु ) समान नाम वाले शासकों के साथ 
( निघ्वसयः ) शत्रु को नियन्त्रित करता है-स्वाधीन करता है ( भ्रस्मै ) इस शत्रु को ( अवहन्‌ ) 
हिसित करता है ( उषसः-यथा श्रनः सूयं ) जसे उषा के विस्तार को स्वाधीन करता है फिर नष्ट 


, करता है ( ऋष्वेः सरिवभिः ) महात्‌ सहयोगी शासकों सेनाध्यक्षों-( निकामैः- साकमु ) स्वाथँहीन 
'प्रजा की कामना तथा राष्ट्र को कामना करने वालों के साथ ( अगच्छः ) शत्रु के प्रति जा-आक्रमण 


कर ( प्रतिष्ठा हुद्या जगन्थ ) हृदय में होने वाले सुखफलों को प्राप्त कर ॥ ६॥ 


भावार्थ--राजा को चाहिए अपने ऊंचे भ्रधिकारियों की सहायता से शत्रुओं को नियन्त्रित 
तथा शासित करे, जो श्रधिकारी स्वार्थ रहित तथा प्रजाहित राष्ट्र हित रखते हों उनके साथ अपने 


` हादिक भावों को सफल करे ॥६॥ 


त्वं जघन्थ॒ नसुंचिं मखस्युं दास कृण्वान ऋषये विमायम्‌ । 
तवं चंकथ मनवे स्योनान्पथो देवत्राञ्जसेव यानान्‌ ॥ ७॥ 


| | रवम्‌ | जघन्य । नर्मुचिम्‌ । मखथुम्‌ | दासम्‌ । कुण्बानः । ऋष॑ये । विऽमायम्‌ | 
त्वम्‌ । चकर्थ । मनवे | स्योनान्‌ । पथ! । देव5त्रा ।' अञ्जसाऽइव । यानान्‌ ॥७॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेद्भाष्यम्‌ ] [ ६२८ 
धन मनन मच ् न्ननत-नच्चक्् 
संस्कृतास्ययाथ।--( तमू ) त्वं हे राजन्‌ ! ( मखस्यु नमुचिम्‌ ) परस्य मखं 
यज्ञं नाशयितुमिच्छन्दं “मखं यज्ञनाम” [ निघ० २। १७ [ नझुचि पापिनम्‌ “पाप्मा वे 
नमुचिः” [ श० १२। ७। ३। १ ] ( मन्यवे ऋषये विमायं दासं कृण्वानः-त्वं-जगन्थ ) 
मननीयाय द्रष्ट उपास्याय मायारहितं छुलरहितं त्वं खृत्यमिव कुबन्‌ त्वं यप्तं हंसि 
( स्योनान्‌ पथ:-देवत्रा यानान्‌-अजसा चकथ ) सुखमयान्‌ देवेषु गन्तव्यान्‌ भागान्‌ 
देवयानान्‌ तत्त्वतः “अञ्जसा तत्त्वशीवार्थयोः” [ अव्ययार्थनिवन्धनम्‌ ] करोषि ॥ ७ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( त्वम्‌ ) हे राजन्‌ ! तू ( मखस्युमु ) यज्ञ को नष्ट करने के इच्छुक 
( नमुचिम्‌ ) पापीजन को तथा ( मनवे ऋषये ) तेरे मननीय द्रष्टा उपास्य ( विमायमु ) माया- 
रहित छलरहित तुझ को ( दासं ) भृत्य के समान ( कृण्वानः ) करता हुथ्रा है उसे तू (तवं जगन्थ) 
हनन करता है ( स्योनानु पथः ) सुखकारक मार्गों को ( देवत्रा ) देवों में-बिद्वानों में ( श्रञ्जसा- 
चकर्थं ) यथार्थेरूप से करता है बनाता है ॥ ७॥ 


सावार्थ-मननीय उपास्य द्रष्टा परमात्मा के लिए तुझ छलरहित के प्रति दासभावना 
करता है हीनभाव रखता है इस श्रेष्ठकमं को नष्ट करने वाले को तू दण्ड देता है तथा विद्वानों का 
मागं परिष्कृत करता है ॥७॥ 


त्वमेतानि पप्रिपे वि नामेशान इन्द्र दधिषे गभस्तौ । 
अनुत्वा देवाः शवसा मदन्त्युपरिबुध्नान्व॒निनंश्रकर्थ ॥ ८ ॥ 


[aN ८३ a (4 ०३ [| 
त्वम्‌ । एतानि । पप्रिषे । बि । नामं | ईशान; । इन्द्र | दधिषे | गभ॑स्तौ । अनु । 
$ 


~ el त 
ततरा । देवा; | शव॑सा | मदन्ति | उपरि5बुध्नान्‌ । बनिन; । चकर्थं ॥ ८ ॥ 


क ° 
सस्कृतान्वयाथः-( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) त्वं खलु ( एताति नाम) 
इमानि शत्रून्‌ नम्री डुवौणानि स्वसन्यबळानि ( वि पप्रिषे) विशिष्टतया पिपषि रक्षसि 
( इशान;-गभस्तौ दधिषे) समथ: स्वामी सन्‌ रवहस्तेऽपि वञ्र' धारयसि ( देवाः ) 


विद्वांसो विजय कांक्षिणः ( शवसा ) स्वबजेन वर्तमानम्‌ ( त्वा-अचुमद्न्ति) त्वामनु- ` 


हृषेन्ति ( उपरिबुध्नान्‌ वनिन:-चकथ ) उत्कृष्टमूलान्‌ बळवतोऽपि हिंसकान्‌ जत्रुन्‌ 
नाशय ।। ८॥ 


` भाषान्वयाथं--( इन्द्र ) हे राजन ! ( त्वमु ) तू ( एतानि नाम ) इन शत्रुओं को नमाने . 
वाली अपने सैन्य बलों को ( वि पप्रिषे ) विशेष रूप से सुरक्षित रखता है-रख ( ईशानः ) इनका . 
स्वामी समर्थे होता हुआ ( गभस्तौ ) अपने हाथ में भी वज्ज को ( दधिषे ) धारण करता है | 


( देवाः ) विजय चाहने वाले विद्वान्‌ ( शवसा ) भ्रपने बल से वर्तमान ( त्वा ) मुझे (अनुमदंत्ति) 


हृषित करते हैं ( उपरि बुष्तानु ) उत्कृष्ट हढमुल वाले-बलवानों ( वनिनः ) हिंसकों ,को_( चकर्थ ) 
तु नष्ट करता है ॥ ८-॥ न 
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[ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ७३ 


भावाथे--राजा शज्रुओं .को नमाने वाले अपने सैन्य बलों की रक्षा करे तथा श्रपने हाथ में 
भी शस्र अस्र धारण करता है तो विजयाकांक्षी विद्वान भी उसका साथ देते है फिर वह ग्रति- 
बलवान्‌ चत्रुश्नों को भी नष्ट करता हैं॥ ८ ॥ 


चक्र यदस्पाप्स्रा निषत्तमुतो तदस्मै मध्विच्च॑च्छधात्‌ । 
पुथिव्यामतिंषितं यदूधः पयो गोष्वदेधा ओषधीषु ॥ ६ ॥ 


~ (२. च्छ 
चक्रम्‌ । यत्‌ । अस्य | अपऽसु । आ । निऽसंत्तम्‌.। उता इतिं । तत्‌ । अस्मे । 
ठ AIC | || ० | 
मधुं | इत्‌ । चच्छद्यात्‌ । प॒थिव्याम्‌ । अतिडसितम्‌ | यत्‌ | ऊः | पय; । गोषु । 
|| > ह न 
अदंधा! । ओष॑धीषु ॥ ९॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( अस्य चक्रम्‌ ) अस्य राज्ञो राष्ट्रम्‌ “चक्रवद्दतमानं राञ्यम्‌'' 
[ ऋ० ४ | ३०। ४ दयानन्दः ] ( अप्सुआनिषत्तम्‌) जलेषु-समन्तात्‌ स्थितं अवतु 
( उत-ड-अस्मे ) अपि तु खल्वस्मै राष्ट्राय ( ततू-मधु ) तत्रस्थं जलम्‌ “मधु उदकनाम' 
[ निघ० १। १२ ] ( इत्‌-चच्छुद्यात ) अवश्य राष्ट्र बलम्‌ प्रयच्छति “छद॒यत्‌ बळ्यति” 
[ ऋ० ६ । ४६ | ५ दयानन्दः ] ( प्रथिव्याम्‌-अतिषितम्‌) भूमौ खलूद्धाटितमुत्पादितम्‌ 
( यत्‌-ऊधः ) यज्ञढबन्धनम्‌ “ऊध:-जलस्थानम'' [ ऋ० १। १४६ | २ दयानन्दः ] 
( पय:-गोषु-ओषधीषु-अद्धा: ) तत्रत्यंजलम्‌ ॥प॒य:-उदकनाम” [ निघ० १। १२ ] 
च्षेत्रभक्तिघ तत्रोषधिष घारय | ६ ॥ | 


भाषान्वयार्थ ¬ ( अस्य चक्रमु ) इस राजा का राष्ट्र ( भ्रप्सु-प्रानिषत्तम्‌ ) जलों में-नदी 
कुल्याओ्रों के मध्य स्थित हो ( उत-उ-प्रस्मै ) अपितु इस राष्ट्र के लिए ( ततु-मधु ) वहां जल 
( इत-चच्छद्यात्‌ ) श्रवश्य राष्ट्र में वल देता है ( पृथिव्यामु-ग्रतिषितमु ) भूमि में उद्घाटित तथा 
सींचा हुआ ( यत्‌-ऊधः ) जो जलबान्ध हे ( पयः) वहाँ का जल ( गोषु ओषधीषु ) खेत की 
क्यारियो में और वहाँ की ग्रोषधियों में ( अदधाः ) धारण करे-पहुंचावे ॥ ९ ॥ 


सावार्थ--राजा का राष्ट्र नदियों नहरों से युक्त हो इससे राष्ट्र को बल मिलता है। राष्ट्र 
भूमि में जल को एकत्र तथा बान्ध बनाकर खेतों और श्रोषधियो में सींचे । ९ ॥ 


~ 


अञ्वांदियायेति यद्वदन्त्योज॑सो जातम॒त मन्य एनम्‌ । 
मन्योरियाय इम्येंपु तस्थौ यतः प्रज्ञ इन्द्रों अस्य वेद ॥ १० ॥ 
आइबात्‌ | इयाय | इति | यत्‌ । वद॑न्ति । ओजसः । ज्ञातम्‌ | उत । सन्ये । 
॥ ~= 
एनुम्‌ । मन्यो! । इयाय । हर्म्येषु । तस्थौ । यतः । प्रऽजज्ञे | इन्द्र । अस्य । बदु | 
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2“. >.» TRS 
Fo TO फा २ 
सस्कृतान्वयाथ।- ( अखात्‌-इयाय-इति यतू-वदन्ति) अश्वमेधात्‌-राष्ट्रात्‌ 
“राष्ट्रमरवमेघः [श० १३ । १ | ६। ३]५अश्बस्य प्राप्तुमस्य” राज्यस्य : [ऋ० १ । १२१- 
। २ दुयानन्दः ] इति यतः सर्वे प्रजाजना:-वद्न्ति ( उत-ओजसः-जातम्‌-एनं सन्ये) आत्म- 
बन एन जातं राजपदं मन्येऽहं पुरोहितः ( मन्यो:-इयाय ) अन्यान्‌ मानयितुः प्रतापात्‌ 
खलु राजपदं प्राप्नोति ( यतः-अस्य प्रजज्ञे) यस्मात्‌ कारणात्‌ खल्वस्य राज्ञः 
राजपदं प्रजायते तत्कारणं तु ( इन्द्र:-हम्यंघ तरथो वेद ) राजा राजप्रासादेष स्थितोऽरित 
सः-जानीयात्‌-जानाति, जितेन्द्रियत्वात्‌ प्रजाहित कारणाद वेदितव्यम्‌ ॥ १ जॉ 


भाषास्वयाथे--( श्रश्वात्‌ ) अश्वमेध से राष्ट्र से राजा ( इयाय ) राजपद को-राज्याधि- 
कार को प्राप्त करता है ( इतियतु-वदन्ति ) यह ऐसा प्रजाजन कहते हैं ( उत-श्रोजस:-जातम॒ ) 
आर आत्मबल से प्राप्त ( एनं-मन्ये ) इसे मैं पुरोहित निर्धारित करता हूँ ( मन्यो:-इयाय ) अरन्यो 
को मानने वाले प्रताप से राजपद को प्राप्त होता है ( यतः-प्रस्य प्रजज्ञे ) जिस कारण से इस राजा 
का राजपद प्रसिद्ध हुआ है इस बात को ( इन्द्र: ) राजा ( हम्येंषु तस्थौ वेद ) राजप्रसादों में 
स्थित हुः्रा जितेन्द्रिय होने से प्रजा का हित करने से जानता है यह समझना चाहिए ॥ १० ॥ 


Ee अश्वमेध भ्रर्थात्‌ राष्ट्र सञ्चालन के लिए राजा राजपद पर विराजमान होता है 
य प्रताप से और गुणप्रभाव से राजा बनता है । जितेन्द्रिय और प्रजा हित साधने के 
॥ १०॥ 


दुरिन्द्रै प्रियमेधा ऋष॑यो नाधमाना! । 
क I Le ००५ | 
चक्षुसुपरूप१स्मानिधयेव बद्धान्‌ ॥ ११ ॥ . 
र [| 
डा । सुऽपर्णो। । डा सढु; । इन्द्रमू | म्रिय5मेंधा! । ऋष॑यः | नाध॑मानाः | 
अप | ध्वान्त हि ति ९ रि न 
। “ान्तमू । ङणहि । पूर्धि | चछ्छु; । सुसुरिध । अस्मान्‌ | निधयांऽइव | बद्धान्‌ 


॥ ११॥ 


७ स्कृ [न छि 
je नात 0 वन बयः ।सुपर्णाः-ग्रियमेधाः-ऋषयः-नाघमानाः ) गन्तारो . 
ह या प्रियोमेधोऽश्वमेथो राष्ट्रप्रदेशो येषां ते हितद्रष्टारो 
चिन `  इन्द्रमू-उपसेदुः ) राजानमुपगतवन्त:-उपगचू रि ध्त्रार 
ह '-उपगच्छुन्ति वा ( ध्त्रान्तम्‌- 


६ ` भाषान्वयार्थ-( वय, सुपर्णाः ) भ्रमंणशील शोभनपा 
. हे राष्ट ऐवे राष्ट्र हित रौ भितपालत धमंवाले ( प्रियमेधाः 
i जितको से राष्ट्र हितैषी ( ऋषयः;) ज्ञानीजन ( नाधमानाः ) प्रार्थना क दी 
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उपसेदुः )*राजा या शाप्तक के पास जाते है ( 
दूर कर ( ण पूषि ) ज्ञानदृष्टि को सवंत्रभर- 
देने के निमित्त पाश में बनते हुए 
दे॥ ११॥ 


का 0 ) प्रजा के श्रज्ञानान्धकार को 
र ला ( अस्मात्रु ) हमें ( निधया-इव-बद्धानु ) ज्ञान 
जसे एक स्थान पर पड़े हुओं को ( मुमुग्धि ) राष्ट्र के अ्रन्दर छोड़ 


भावार्थ-- रष्ट्रहितेषी वि जन सेप्रे 
f ८ द्वात्‌ शासक से प्रेरणा पाये हुए सवंत्र ज्ञान 

E = का ° 
जससे क्रि ग्रज्ञानान्धकार दूर हो जावे ॥ ११॥ उ यय 


“क .२/- 
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चतुः सप्ततितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि!--पूव वत्‌ | 

देवता--पूववत्‌ । त 

छन्दा--१, ४ पादनिचत्‌, त्रिष्टुप, २, ५ नित्‌ त्रिष्डुप्‌ 
३ आर्ची गुरिक्‌ त्रिष्टुप) ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 

बिषय।- अत्र द्रक्तेऽपि पूववद्राजयसं उपदिश्यते, विशेषत 
प्रजाहितम्‌ साधनं शत्रनाशनं चोपदिश्यते । उच्चाधि- 
कारिभ्यः पुरस्कारों दातव्यश्चेत्यपि बण्यते । 
इसप्रूक्त में भी पूव की भाँति राजधम कहा हे, विशेषतः 
प्रजारक्षण, शत्र वध, उच्च अधिकारियों के लिए पुरस्कार 
प्रदान करना आदि विषय हे ।। 


नां वा चक्ष इय॑क्षन्धिया वां यक्षेवा रोदस्यो! । 
अवैन्तो बा ये रंयिमन्त; सातौ व॒नुं बा ये सुश्रुणँ सुश्रुतो धुः ॥ १॥ 
बसूंनाम्‌ | बा | चक्षे | इय॑क्षन्‌ | धिया | वा | यज्ञैः । वा । रोदस्योः । अधैन्त; । 
सु 


वा | ये | रयिऽमन्तः | सातो । वनुप | वा। ये अणम्‌ । सुऽश्रुतः। षारात 


घुः॥ १॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( रोदस्योः ) राजप्रजाव्यवहारयोः -प्रसिद्धा अधिकारिण 
रोदसी राजप्रजा व्यवहारी? [ ऋ० ३। ३८। ८ दयानन्दः ] ( वसूनाम्‌-इयक्षन्‌ ) वसूनि 
व्यत्ययेन द्वितीयास्थाने षष्ठी? दातुमिच्छन्‌ तथा तः सः ( चक्र षे ) स्वसेवाकायं निमित्ती 
कृत्य च स्वाभिमुखमाकृष्यते वा ( धिया वा यज्ञ:-वा ) तथाऽन्यजनश्च स्वप्रज्ञानेन ज्ञान- 
प्रकाशेन “धीः प्रज्ञाननाम” [ निघ० ३। ६ ] ज्ञानप्रकाश निमित्तीकृत्य तथा जनहित- 
दानादिभिः स्वाभिम्ुखमाङ्गष्यते ( अवन्तः-वा ये रयिमन्तः ) अवन्तः सनिकाश्च “अवता 
अश्वादियुक्तेन सन्येन” [ ऋ० २।२। १० दयानन्दः] 'मठुडछोपश्छान्दस 
ये वीयंचन्तः “बीर्य बे रयिः! [ श० १३।४।२। १३] (सातौ) संग्रामे “सातौ 
युद्धे” [ ऋ० १ । ३६। १७ दयानन्दः ] ( ये सुश्र तः ये सुश्रयन्ते राष्ट्र ते प्रसिद्धा योद्धार 
 (जञुश्रुणंवडु धुः) सुप्रसिद्ध हिंसकं शञ्जुसँन्यं धूनयन्ति तरपि स्वशौरय' निमित्तीकृत्या- 
 कृष्यतेपुरस्काराथीय ॥ १ ॥ 
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1 मैशडैछम्‌ १०, सूक्तम्‌ ७४ 
ooo नस नम 
भाषान्वयाथं--( रोदस्योः ) राजा और प्रजा के व्यवहारों में प्रसिद्ध श्रधिकारीजन 
( वतूनामु-इयक्षवू ) धनों को देने की इच्छा रखता हुआ तथा उन श्रधिक्रारियों के साथ वह 
( चक्कं पे ) स्वसेना के कार्य को निमित्त बनाकर अपनी ओर खींचता है ( धिया वा यज्ञैः-वा ) 
तथा अन्य जनों के साथ ज्ञानप्रकाश द्वारा-ग्रपने प्रज्ञान से या ( ज्ञानप्रकाश को ) निमित्त बनाकर 
तया जनहित दानादि क्रिया को सामने रखकर ग्राकृष्ट करता है ( अवंन्त:-वा ) घोड़े वाले सैनिक 
या ( ये रयिमन्तः ) वीर्यवाबु पराक्रमी ( सातौ ) संग्राम में (ये सुश्रुत: ) राष्ट्र में जो प्रसिद्ध 
द्धा हैं ( संश्रुणं वन्‌ धुः ) सुप्रसिद्ध हिसक शत्रु सैन्य को घुनते हैं नष्ट करते हैं । उनके द्वारा तथा 
अपने शाय को लक्ष्य करके पुरस्कारार्थ खींचता है ॥ १॥ 


भावाथ--राजा प्रजा के व्यवहारों में प्रसिद्ध श्रधिकारियों को तथा संग्राम में बढ़ने वाले 
सैनिको को जो शत्रु पर विजय पाते हँ उनको पुरस्कार प्रदान कर शासक सम्मानित करें ॥ १ ॥ 


दब एषाथएुरा नत था श्रवस्यता मनसा [नसत क्षासू । 
चक्षाणा यत्र सावतार्य देवा द्याने बारोभे।! कणवन्त स्वः ॥ २॥ 


हक, । उनाम्‌ । अहुर | नक्षत॒ । दयाम्‌ । श्रवस्यता । मनसा । निंसत । क्षाम्‌ | 
क्षांणा१ | यत्र | सविताथ | दबा | द्यौः 1 ने | वारेभिः || कृणव॑न्त | सवै} ॥२॥ 


सस्कृतानवथाथ---( एषाम्‌-हवः-असुरः ) एषां सनिकानां घोषशब्दः-राज्ञः 
प्रेरक; ( द्यां नक्षत) आकाशं व्याप्नोति ( श्रवस्यता मनसा क्षां निंसत) राज्ञोयश 
कांक्षमाणन मनसा प्रथिवा चुम्त्रति स्पृशति “निंसते चुम्बति” [ ऋ० १। १४४। ९ 
दयानन्दः ] ( यत्र देवाः-चक्षाणाः-सुविताय ) यस्मिन्‌ राष्ट्र राजनि वा तन्निमित्तं कल्याण 
साधनाय विद्वांसो ज्ञानेन प्रकाशमानाः संवतन्ते ( द्यौः-न स्बै-वारेभिः कृणवन्त ) यथा 
सूर्य: स्वकीयरन्धकार निवारकेर्‌श्मिभिः प्रकाशं करोति तथा ते ज्ञान प्रकांशंकुव न्ति, 
॥ ९॥ ० 


भाषान्वयाथे--( एषामु ) इन सैनिकों का ( हव:-ग्रसुरः ) घोषशब्द राजा का प्रेरक है 
( द्यां नक्षत ) आकाश को व्यापता है ( श्रवस्यता मनसा ) राजा के यश को चाहते हुए मनसे 
( क्षां निसत ) पृथिवी को चुमता है-स्पश करता है ( यत्र देवा: ) जिस राष्ट्र में या राजा के होने 
पर उसके निमित्त कल्याण साधने के लिए विद्वामं ( चक्षाणा:-सुविताय ) ज्ञान से प्रकाशमान 
विद्वान्‌ वर्तमान रहते हैं ( दौः-त ) जैसे सूर्य ( स्वेः-वारेभिः ) अपनी अन्धकारताशक किरणों से 
( कृणवन्त ) प्रकाश करता है, वसे वे विद्वात्‌ ज्ञान का प्रकाश करते हैं ॥ २॥ 


भावाथ--राष्ट्र में सैनिकों का घोष शासक को प्रेरित करने वाला है वह आकाश में 


व्यापने वाला और पृथिवी को छूने वाला होता चाहिए तथा विद्वान लोग राष्ट्र में ज्ञान का प्रकाश शा र 


ऐसे फैला दें जैसे सूर्य अपनो किरणों से प्रकाश फेलाता है २॥ 
०० 
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ऋग्वेदभाष्यम्‌ | 


J] |_५ _ ४९ ७_] ~ |_ _ 
इयमेधाममर्तानाँ गीः सबताता ये कृपणन्त रत्न॑म्‌ । 
थियं च यज्नं च साध॑न्तस्ते नों भान्तु वसव्य£म्सामि ॥ ३ ॥ 


~ [| |_ yi 29 | 
इयम्‌ । एपाम | अमृ्तांनाम्‌ | गी? । स॒वेऽतांता | ये | कुपणन्त । रत्नम्‌ | थिय॑म्‌ । 
[| Ie 
च॒ | यज्ञम्‌ । च | सार्ध॑न्तः | ते | न; । धान्तु | । वसव्यम्‌ | असामि ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयारथ।--( एषाम्‌-अमृतानाँ गीःसवताता ) एतेषां जीवन्मुक्तानां 
विदुषामुपदिष्टा वेदवाक्‌ सर्वेसुखद कर्म विस्तारिका “सवताता सर्वाछु कर्मततिपु” [ नि० 
११ | २४ ] अस्ति भवतु (ये रत्नं कृपणन्त ) ये विद्वांसो रमणीयं मोक्षं प्राप्तुमस्मान्‌ 
समर्थमस्ति “कृपते समथयतु” [ ऋ० १ । ११३ । १० दयानन्दः ] 'कृपू सामर्थ्ये? 
[ भ्वादि० ] ततः शप्‌ शना च 'विकरणद्वयं छान्दसम' ( धियं च यज्ञं च साधन्तः ) ते 
प्रज्ञानं चाध्यात्मयज्ञं साधयन्तः 'अन्तर्गतोणिज्थ.' ( असामि-बसव्यं नः धान्तु ) पूर्ण 
वसुषु भवं श्रेष्ठं ज्ञानधनमस्मासु धारयन्तु “धा धातोः श्लुविकरण औत्सर्गिको बहुल 
ग्रहणान्न भवति ”“बहुळं छन्दसि [ अष्टा २।४। ७६ ] ॥ ३ ॥ 

भाषान्वयाथे--( एषामु-श्रमृतानाम्‌ ) इन जीवनमुक्त विद्वानों की ( गीः सर्वताता ) उप- 
देश की हुई वेदवाणी सर्वसुखद कर्मो के विस्तार करने वाली है या हो (ये रत्नं कृपणन्त ) 
जो विद्वानु रमणीय मोक्ष प्राप्त करने को हमें समर्थ करते हैं ( धियं च यज्ञं च साधन्त ) वे प्रज्ञान 
को और अध्यात्म यज्ञ को साधते हुए ( श्रसामि वसव्यमु नः-धाग्तु ) पूर्ण धनों में श्रेष्ठ ज्ञान धन 
को हमारे लिए धारण करावे ॥ ३॥ 


भावाथ--जीवन्मुक्त विद्वाव्‌ भ्रपनी वाणी से सव सुखों को सिद्ध करने का उपदेश करे 
और मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्थ बनावे जो सब धनों में श्रेष्ठ धन है ॥ ३॥ 

आ ततं इन्द्रायवः पनन्ताभि य ऊब गोम॑न्तं तितृत्सान्‌ । 

सकृत्स्वं ये पुरुपुत्रा महीं सहस्रधारां बृहतीं दुदुक्षन्‌ ॥ ४ ॥ 

आ | तत्‌ । ते | इन्द्र | आयव; । प॒नुम्त | अभि । ये । ऊर्वम्‌ । गोडमंन्तम्‌ । 
|. [| ~ ~ ~ 
तिटुत्सान्‌ | सक्ृत्‌ऽसवम्‌ | ये | पुरुऽपुत्राम्‌ । महामु । सहस्रऽधाराम्‌ । बुहुतामू । 

दुधुक्षन्‌ ॥ ४ ॥ 

७ ७ 
सस्कृतान्वयाथ (इन्द्र ) हे राजन्‌ ! (ते) तव ( आयवः ) प्रजाजनाः 
“आयवः-मनुष्यनाम” [ निघः २।३ | ( तत्‌-आ-अभिपनन्त ) तदा समन्तात्‌-अभि- 
स्तुवन्ति ्रशंसन्ति 'पनस्तुतौ' [ भ्वादि० ] ( ये गोमन्तम्‌-ऊर्ब तिठत्सान्‌ ) पृथिवीमन्तं 


भूमिमन्तं भूमेराच्छादक धान्यम्‌ ५उर्वम्‌-आच्छादकम्‌” [ ऋ० ४ । २८! ४ दयानन्दः ] 
छेदयितुमिच्छन्ति, एबं ते प्रसन्नतामनुभवन्तः ( ये सकृत्सवं पुरुपुत्राम्‌ ) ये हि सङ्देवो- 
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a त य जम 
त्पादयित्री बहुधान्यादि पुत्रवतीम्‌ ( सहस्रधारां इहतीं मही इघुक्षन्‌ ) सहस्नजलधारावती 
महता महत्त्वपूणा पृथिवीं दुहन्ति ततो घान्यफळरसादिक गृहन्ति ॥ ४ ॥ 


आषान्वयार्थ--( इन्द्र) हे राजन्‌ ! (ते) तेरे ( झायवः ) प्रजाजन ( ततु-प्रा- 
अभिपनन्त ) तव भलीभांति प्रशंसा करते हुए ( ये गोमन्तम्‌ ) जो प्रथिवीवाले भूमिवाले ( ऊवं- 
तितृत्सान्‌ ) भूमि के आच्छादक धान्य को काटना चाहते हैं एवं तेरी प्रसन्नता को अनुभव करते हुए 
( ये सक्कत्स्वम्‌ ) जो एक बार ही उत्पन्न करने वाली ( पुरुपुत्राम्‌ ) बहुत धान्यादि पुत्र वाली को 
( सहस्र धारामु ) सहस्नजल धारावाली ( बृहतीं महीं दुधुक्षत्‌ ) महत्वपूर्ण पृथिवी को दोहते हैं, तो 
उससे धान्य फलादि ग्रहण करते हैं ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--राजा के राज्य में पृथिवी जल धाराश्ों से युक्त अन्नफलादि उत्पन्न करने वाली 
होवे तो प्रजाजन सुख पाते हुए शासक को प्रसन्न करते हैं और गुण गाते हैं ॥ ४॥ 

शचीव इन्द्रमवसे कृणुध्वमनानतं द॒मय॑न्तं ऐतन्यूत्‌ । 

ऋभुक्षणं मघवानं सुवक्ति भत्ता यो वज नये पुरश्चुः ॥ ५॥ 
शर्ची5व$ | इन्द्र॑म्‌ । अवसे । कण॒ध्वम्‌ । अर्नानतम्‌ । दुमय॑न्तम्‌ । पतन्यून्‌ । 
ऋशभक्षणम्‌ | मघ5वॉनम्‌ | सञबुक्तिम्‌ । भर्ती । यः । वर्जमू । नयैम्‌ । पुरुष 
॥ ५ || 


क ९ < ८ र १) 
सस्कृतान्वयाथ।---( शचीवः ) हे कमेवन्त: कमकत्तीरः ! “शची कम नास _ 


[ निघ० २ । १ ] व्यत्ययेनेकवचनम्‌ ( अवसे ) रक्षणाय ( प्रतन्यून्‌ दमयन्तम्‌ ) संग्राम- 
मिच्छतः शत्रन्‌ स्ववशे नयन्तम्‌ (अनानतम्‌) यः केनापि न-आनतीकत्त वशीकत्तु शक्यरतं 
महान्तं महच्छक्तिमन्तम्‌ अनानतस्य महतः” [ निरु० १२ । २० ] ( ऋभुक्षणं मघवानं 
सुवृक्तिम्‌) ऋभूनां मेधाविनां शिल्पिनां निवासकम्‌-“ऋभवः-सेघाविनः' [ निघ० 
५। १५] “५ऋभूरथस्येवाङ्गानि सन्दधत्‌ परुषापरुः' [ अथवे० ४। १२। ७ ] प्रशस्तः 
घनबन्तं सुष्ठु दुःखवजेनकत्तीरम्‌ ( इन्द्र कृणुध्वम्‌ ) खकीयं राजानं कुरुत ( यः पुरुष; ) 
यो हि बहु भोजनीयान्नादिमान्‌ “पुरुछः पुरु षि क्षन्यन्नानि यस्य स [ ऋ० १। ९५। ४ 
दयानन्द: ] ( नर्यं बज्न भत्ती) नरेभ्यः प्रजाजनेभ्यो हितकरमोजो धारयिता “ब॒ज्ञो वा 
ओजः” [ श०८। ४। १। २० ]॥ ५॥ 
आघान्वयार्थ-( शचीवः ) हे कमंवाले-कर्मकर्त्ता जनो ! ( अवसे ) “रक्षा के लिये 
( पृतन्यून्‌ दमयन्तम्‌ ) संग्राम करने के इच्छुक शत्रुओं को अपने वश में लेने वाले ( अनानतमु ) 
जो किसी से भी वश न किया जा सके उस महान्‌ शक्तिमान को ( ऋशभुक्षणम्‌ ) कभुग्नो मेधावी 
शिल्पियो के बसाने वाले ( मघवानम्‌ ) धनवाले ( सृवृक्तिमु ) भली प्रकार दुःख से वजित करने 
वाले हटाने वाले ( इन्द्र कृणुध्वम्‌ ) ग्रपना राजा बनाश्रो ( यः पुरुक्षुः ) जो बहुत भोजनीय अन्न 
वाला ( नय॑ वज्च भर्त्ता ) प्रजाजनों के लिये हितकर ओज का धारण करने वाला है ॥ ५॥ 
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भावार्थ-कर्मकर्ता राष्ट्र के कभंठ जन संग्राम के इच्छुक शत्रुओं के दमन करने वाले 
अन्य के वश में गाने वाले विद्वानों और शिल्पियों को राष्ट्र में बसाने वाले प्रजाजनो के लिये 
अन्नादि की व्यवस्था करने वाले को राजा बनाना चाहिए ॥ ५॥ 


यद्वावान पुरुतमं पुरापाळा बत्रदेन्द्रों नार्मान्यग्रा। 
अचेति प्रासहस्पतिस्तु विष्मान्‌ यदीमुश्मसि कतेवे करतत्‌ ॥ षे || 
यत्‌ । बवान | पुरुऽतम॑म्‌ । पुराषाट्‌ । आ । बृत्र5हा | इन्द्र) । नामानि । अप्राः । 


[a ele 


le [| ~ ~ 
अचेति | प्र$सह! । पति! | तुविष्मान्‌ | यत्‌ । ईम्‌ । उश्मसिं । कत्तेवें | कर॑त्‌ । तत्‌ 
॥ ६॥ 


७ ९ 

सस्कुतान्वयाथ--( यत्त्‌ ) यतः (पुरुतमं ववान) वबहुप्रसिद्धतमं बळवन्तं 
शत्रु वनति हिनस्ति “वनुष्यति हन्ति कमा” [ निरु० ५। २ ] ( पुराषाट्‌ ) शङ्रुपुराणा- 
मभिभविता ( वृत्रहा ) आवरकाणामाक्रमकारिणां हन्ता ( इन्द्रः ) राजा ( नामानि-अप्राः) 
'यो जळानीव शज्जुसैन्यानि संग्रामभूमौ पूरयति प्रसारयति ( अचेति) इति प्रसिध्यति 
( प्रसह:-पतिः ) प्रकृष्टबलस्य स्वामी ( तुविष्मान्‌ ) स्वयं बहुबळवान्‌ “तुविष्सान्‌ बहुबछा- 
कषणयुक्त:” [ ऋ० २। १२। १२ दयानन्द: ] ( यत्‌-इईम्‌ कत्तवे-उश्मसि ) यदेव वयं 

कत्त कामयामहे ( तत्‌ करत्‌ ) तत्‌ करोति स: ॥ ६॥ 
भाषान्वया्थ--( यत्‌ ) जिससे ( पुरुतमं ववान ) बहुत प्रसिद्ध बलवानु शत्रु को हिसित 
करता है ( पुराषाट्‌ ) शत्रु के पुरों-तगरों को-मण्ड लियों को भी स्वाधीन करता है ( वृत्रहा ) 
[ ्राक्रमणका रियों का नाशक ( इन्द्रः ) राजा ( नामानि-भ्रप्राः ) जो जलों के समान शत्रु. के सैन्य 
! बलों को संग्राम भुमि में फैला देता है ( ग्रचेति ) ऐसा प्रसिद्ध है ( प्रसहः-पति ) भ्रकृष्वल का 
स्वामी ( तुविष्मान ) स्वयं बहुत बलवान्‌ ( यतु-ईम्‌ कर्तवे-उश्मसि ) जो हम करन्ना चाहते हैं 

( तत्‌ करतु ) उसे वह करता है ॥ ६॥ 


< 2244 ९ < गं गे 
अवाथ + राजा/स्वयं बहुत [बलवान ओर सैन्य बलों का स्वामी शत्रु के बलों का संहार 


Peis 1 ce 


“करने वाला उनके नगरों पर अधिकार करने वाला होना चाहिए ॥ ६ ॥ 


ज 
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नपि प्रयमेध! सिन्घुक्षित्‌ । 
देववा--नद्य । 
छर्द!---१ निचज्जगती, २, ३ विराड जगती ४ जगती, ५, ७ 


आची स्वरा जगती ६ आची झुरिग जगती ८, ९ पाद 
निचज्जगती : 


विषय/--अस्मिन्‌ प्रकते त्रिषुलोकेषु अपतत्त प्रवतनं पृथिव्यां तु जल- 
रूपेण नध! प्रवहन्ति तासाप्रुपयोगशच जनेग्राह्य इत्येवमादयो 
विषया विस्तरेण प्रदर्शिता सन्ता ता नधश्च विविधरूपा! 
सन्ति | 


इस पक्त में तीनो लोकों अपतत्त्व, पृथिवी पर जल रूप में 
` नदियां भिन्न भिन्न रूपवाली उन से लाम लेना आदि 

कहा है । 
वक्तव्यम्‌ -केचिन्मन्यन्तेऽत्र सूक्ते गङ्गाद्योनद्यः शरीरस्थनाङथः सन्ति न प्रथिवी 
पृष्टया नद्य इति न सम्यक्‌ तासामाधिदविकक्षेत्रस्य वस्तुत्वात्‌ । निघुण्डुक्रमोऽपि साक्ष्यं 
यतो “नद्यः? इति कथनानन्तरम्‌ 'आपः' पुन: 'ओषधयः? । यास्काभिमतिश्च नदीकथने 
पृथित्रीस्थानदेवतानां स्तवनप्रसङ्कात्‌ तथा 'सरस्वती सर इत्युद्कनाम सतरतद्वती' तथा 

[१ सर > 

सुषोमा सिन्धुर्यदेनामभिप्रसुवन्ति नद्यः ॥ वेदस्य च स्वतः साक्ष्यं गङ्गाद्या नद्यो भवन्ति 
तद्यथा (१) “सत्य मित्त्वांमहे नदि. पुरुष्ण्यब॑ देदिशम्‌ .| नेमापो अश्वदातरः 
शाविष्ठादस्ति मर्त्य! |! ( ऋ० ८ । ७४। १५) अत्र महे नदि ! परुष्णि ! सम्बोधनं 
पुनश्च सा हि “आप: इति नाम्ना सम्बोध्यते। (२) ' “मध्वा प्रञ्चे न॒द्य॑; पता 
गिरया सध | मध परुष्णी शीपाला शमास्ने अस्तु श हृदे ||"? ( अथव० 


:६।१२।३) इति सपविषचिकिस्साग्रां 'नद्यः पर्वता गिरयः {परुष्णी कथनेन नाडी 


किन्तु नदी हि स्पष्टा । (३) “यत्‌ सिन्धौ यदसिक्न्यां यस्समुद्रेु मरुतः 


सुवर्दिष! | यत्‌ पवतेषु भषजम्‌ |।”› ( ऋ० ३ । ३३ | १ ) इत्यत्र “विपाट या बिविध कु व 
प्रति गच्छति विपाटयति-वा सा.'शुतुद्रीः शु शीघ्र तुद॒ति, व्यथति. सा पयसा जलेन 
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जवेते” [ पदार्थे ] “अश्वे इव विषेते हासमाने गावेव गुम्ने रिहाणे पयसा विपाट शुतुद्री 
प्रजवेते इव भवेताम्‌” [ अन्वये ] “यथा पर्वतानां मध्ये वतमाना नद्योडश्वा इव धावन्ति 
गाव इव शब्दायन्ते” [ भावार्थे ] अत्र दयानन्दमते विपाट शुतुद्री नद्यौ स्तः) इति 
स्पष्टम्‌ | एवं तहिं गङ्गादिनामभिर्वेदे न भवितव्यं तस्येशवरज्ञानात्मकत्वात्‌ खूष्टे रम्भे 
प्रकाश्यमानस्वात्‌ ? उच्यते मनुष्यरचितानां वस्तूनां रथादीनि नामानि यथा वेद सान्त 
तथा गङ्गादिनामान्यपि निरवद्यानि-अशङ्कनीयानि, इदं कथं मनुष्यरचितानां वस्तूनां 
नामानि ठु स्युः स्वरचितानामीश्वरचितानां नामानि न स्युरिति सतिनयुक्ता । नलु 
गङ्गाद्या नद्यस्तु खल्वायौवर्त [ भारते ] सन्ति तेन-आर्योवतस्य देशस्येतिहासो भविष्यति 
बेद: | उच्यते-आर्यावत देशे गङ्गाद्याः प्रवहन्तीति न वाच्यं किन्तु प्रथिवीपृष्ठे प्रवहन्तीति 
वक्तव्यम्‌) तदा पृथिवीपृष्ठे या या नदी यथा यथा गुणयुक्ता दृष्टा पुरात नेवेदिके ऋ घिभि- 
स्तत्तदूगुणवशात्‌ तस्यातस्यास्तत्तन्नामकरणं कृतं वेदाद्‌ दृष्ट्वा, मनुना खलूकत यथा 
“सर्वेषां स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । वेदशब्देभ्य एवादौ प्रथक्‌ संस्थाश्च निमे 
( मनु० १। २१ ) यास्क्रेन गुणा दशिता हि “गङ्गा गमनात्‌’ इति योगिक नामानि न 
रूढिनामानि पुनश्च खागोलिकेन भौगोलिकेन चेतिहासेन वेदेऽतश्यं अवितव्यसेव । यथा 
'सूरय-चन्द्रमा:! इत्येवमादीनां खागोलिकानां पदार्थानां वणनं बेदे तथा गङ्गादीनां भौगो- 
लिकानां वस्तूनामपि वणनेन भवितव्यम्‌। अपि तु नदीनां वदिकनाम्नां क्षेत्रं केवलं 
प्रथिवी हि नास्ति किंतु प्रथिव्यन्तरिक्षद्युलोकास्त्रयोडपि क्षेत्राणि सन्ति, एतत्सूक्तस्य 
प्रथममन्त्रे हय क्तमस्ति प्र स॒प्त सप्त त्रेधा हि च॑क्रमु१? १ (त्र १०। ७५। १ ) 
पृथिवीस्थानपदार्थेष नद्योऽपि देवतात्वस्य भगिन्यः सन्ति, कस्याश्चिज्जढपाने भेषजं 
कस्याश्चित्‌ स्नाने महौषधं तथाऽन्नोत्पादनाय च्तेत्रसेचनाय तु सवी नद्य उपकारिण्यः 
सन्ति ता एता: स्तोतव्याः प्रशंसनीया उपयोञ्याः । 


~ 


प्र सु बं आपो मडिमानस॒त्तमं कारुवी चाति सदने विवस्वतः । 
. प्र सप्त सप त्रेथा हि चक्रमुः प्र सुखेरीणामति सिन्धु रोजंसा ॥ १॥ 


प्र | सु । वः । आप; । महिमान॑म्‌ | उत्‌ऽतमम्‌ । कारुः । बोचाति | सद॑ने । 

2३ त्य 
विवस्व॑त; | प्र । सप्त5सप्त । त्रेधा । हि । चक्रमुः । प्र । सलरेणामू । अति । 
सिन्धु, । ओजसा ॥ १॥ 


९ 
संस्कृतान्वयाथ।- ( आपः ) हे आप्ता व्याप्ता प्रवाहाः ( वः) युष्माकम्‌ 
( उत्तमं महिमानम्‌ ) उत्तमं महस्त्रम्‌ ( कारुः सु प्रवोचाति ) स्तुतिकत्ती शिल्पी 
“स्तुत्यानां शिल्पकर्मणा कर्ता [ ऋ० १। 5३ | ६ दयानन्दः ] सीम्नां कत्ती “स्तोमानां 
कर्तां [ निरु० ६। ६ ] “स्तोमा आसन्‌ प्रतिधमः” [ ऋ० १०। ८५। ८ ] प्रवक्ति 
प्रज्रवीति ( विवस्वतः सदने) यो झिदिष्टतया राष्ट्र विज्ञानस्थले वसति तस्य राज्ञो 
वेज्ञानिकस्य राजभवने विज्ञानभवने वा ( सप्त सप्त त्रेधा हि प्रचक्रमु: ) सप्त सप्त त्रिषु 
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———— मम कह मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ७५ 
स्थानेषु, एकेकस्थाने सप्त सप्त भूत्वा प्रक्रामन्ति प्रवहन्ति, 
ठथिव्यामन्तरिक्षेदिवि च, यथोक्तम्‌ “द्यौवों अपां सदन 
“अन्तरिक्षं वा अपां सधस्थम्‌’ [ श० 


“आपस्त्रपुस्थानेषु सन्ति? 
म्‌? [ श०७।५।२।३६] 
७) ५। २ | ५७ ] “इयं प्रथिवी वा अपामयनमस्यां 
ह्यापो वहन्ति? [ श० ७। ५। २। ५० ] दिवि कथमित्युच्यते “अमूर्या उपसूर्य याभिर्वा 
सूक: सह [ अथव० १। ४।२। ] ता आपः अपूतस्प्रपदार्थाः} दिवि सप्तरङ्गवन्तः सूर्य- 
रश्मयः अन्तरिक्षे सप्तरक्का विद्युत्तरज्ञा:, पृथिव्या सप्त जलप्रवाहा:। ( प्रस्वत्वरीणाम्‌ ) 


तासामपां व्याप्रधाराणाम्‌ ( सिन्धुः ) स्यःद्मान: प्रवाहः ( ओजसा-अति ) बलेन देगेन- 
अतिवहति ॥ १॥ 


भाषान्वयाथ-( श्राप: ) हे आ व्याप्त प्रवाहो ! ( व: ) तुम्हारे ( उत्तमं महिमानम्‌ ) 
उत्तम महत्त्व को ( कारुः सु प्रवोचाति ) स्तुतिकर््ता शिल्पी-सीमाश्रों का कर्ता प्रकृष्ठरूप से कहता 
है ( विवस्वतः सदने ) विशिष्टता से राष्ट्र में विज्ञान स्थल में जो बसता है ऐसे वैज्ञानिक राजा के 
राजभवन में या विज्ञान भवन में (सप्त स्त त्रेधा हि प्रचक्रमुः ) सात सात करके तीनों स्थानों में 
अर्थात्‌ एक एक स्थान में सात सात होकर वहते हैं (प्रसृत्वरीणामु) उन व्याप्त धाराओं का (सिन्धुः) 
वहने वाला ( ओ्रोजसा-ग्रति ) भ्रति वेग से वहता है वह श्रप्‌ तत्त्व पदार्थं द्युलोक में सातरङ्ग की 
सूर्य की किरणे हैं, अन्तरिक्ष में सातरंग की विद्युत्‌ की धारायें हैँ और पृथिवी पर सात जल 
धारायें हैं ॥ १॥ 


भावाथ--श्रप्तत््व पदार्थं तीनों लोकों में सात सात करके प्रवाहित होते हुँ। द्युलोक में 
सूर्य की किरणों, भ्रन्तरिक्ष में विदयुदूधारायें, पृथिवी पर जल प्रवाह इनका जानने वाला वैज्ञानिक 
शिल्पी राजा के राज भवन में या विज्ञान भवन में इनका प्रवचन करे, इनसे लाभ लेने के लिये 


॥ १॥ 
प्र ते$रदइरुंगो यातवे पथ; सिन्धो यद्वाजाँ अभ्यद्रवस्त्वम्‌ । 
भूम्या अधि ग्रवर्ता यासि सानुना यदेषामग्रं जगतामिरज्यसि ॥ २॥ . 


~ ~ [| | 
प्र । ते । अरदत्‌ । वरुण; । यात्रे | पथ! | सिन्धो इतिं | यत्‌ | वाजान्‌ । अभि | 
अद्रवः । स्वम्‌ । भूस्या; | अधिं । प्रञवर्ता | यासि | साइना । यत्त | एषाम्‌ । 
अग्र॑म्‌ । जग॑ताम्‌ । इरज्यासे ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( सिन्धो ) हे स्यन्दनशील जलप्रवाह ! ( वरुणः ) सर्वेषां 
वरणीयः “आवरको वा परमात्मा” [ ऋ० १। ६८। ३ दयानन्द: ] ( ते यातवे) तव 
गमनाय प्रवहणाय ( पथः-प्र-अरदत्‌ ) मार्गौन्‌ प्ररचयति ( त्वं यत्‌-वाजान्‌-अभ्यद्रवः ) 
यतस्त्वं-अन्नौषध्यादिपदार्थी न्‌-अभिलक्ष्य द्रवसि-वहसि, ( सानुना प्रवता भूस्या:-अधि- 
यासि ) प्रथिव्या:-अधि, पृथिव्याः-उपरि, पृथिव्यामित्यथ:, अधि सप्तस्याथीमिधायी; 
समुद्धतेन-समुच्छुवात्‌-मेघात्‌ पतिता सती “सानुमेघस्य शिखरः" [ ऋ० १। ५४5 २ | 
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दयानन्दः ] निम्नस्यान क्रमेण “प्रवत्सु चिम्ताछ्ु' [ ऋ? ६। ४७० ४ दयानन्दः | 
गच्छसि ( एवां जगवाम्‌-अप्र' यत्‌-इरज्यसि ) एषां जङ्गमानां यद्ठा जङ्गमादीनां प्रथमं 
सुखं साधथितु' परिचरसि “इरञ्यति परिचरणकक्षा” [ निघ० ३। ५ ]॥ ९ ॥ 
आषान्वयार्थ--( सिन्धो ) हे स्यन्दनशील भ्रन्तरिक्षस्थ जल प्रवाह ! ( वर्णः ) सवका 
वरण करने योग्य या ग्रावरक परमात्मा ( ते यातवे ) तेरे गमन-बहने के लिये ( पथः प्र-ञ्ररदतू ) 
मार्गो को बनाता है (त्वं यंतु) तु जो ( वाजान्‌-भ्रभ्यद्रवः ) 'श्रन्नौषधी आदि पदार्थों को अभि- 
लक्षित करके वहता है ( सानुना प्रवता ) पृथिवी के ऊपरी भाग से नीचे को ( भूम्याः-श्रधि यासि) 
भूमि के नीचे जाता हे ( एषां-जगतामु-भरग्रम्‌ ) जङ्गमादि के प्रथम सुखसाधने को ( यत्‌-इरज्यसि ) 
जो परिचरण करता है-धूमता है ॥२॥ 
भावार्थ--परमात्मा की शक्ति से जल प्रबाह पृथिवी के ऊपरी भाग से नीचे को वहते हूँ 
अन्न औषधि आदि के उत्पत्यर्थं तथा मनुष्यादि प्राणियों के सुख साधनार्थं गति करते हैं ॥ २ 
दिवि स्व॒नो यतते भूम्योपर्यनन्तं शुष्ममुद्यि्ति भालुना । 
अभ्रादिंव प्र स्तनयन्ति वृष्टयः सिन्धुर्यदेति इयभो न रोहबत्‌ ॥ ३॥ 
दिवि | खन; । यतते | भूम्यां । उपरि । अनुन्तम्‌ । शुष्मंम्‌ । उत 
इयर्ति | आचुर्ना । अञ्रात्‌ऽईब । प्र । स्तनयन्ति । बुष्टर्यः । सिन्धु; | यत्‌ | एति | 
वृषभ; | न । रोरुंबत्‌ ॥ ३॥ 
संस्कृतान्वयाथ।--( भानुना शुष्मम्‌-उदियति ) सिन्धुः-अन्त रिक्षस्थजल- 
समूहो यदा अचिषा विद्युता. अजस्रेण भानुना-अजसख णाचिषा” [ श० ६। ४।१।२] 
बळं वेगं प्रेरयति ( दिवि स्त्रनः-यतते ) तदाऽस्य दाव्द:-आकाशे गच्छति “यततेगतिकर्मो” 
[ निघ० २ । १४ ] ( भूम्या-उपरि-अनन्तम्‌ ) भूम्याः उपरि-अनन्तं दूरपर्यन्तं गच्छती- 
त्यथः “भूम्या” षष्ठ्यर्थे तृतीया व्यत्ययेन ( अञ्चात्‌-इब वृष्टयः स्तनयन्ति ) मेघात्‌ 'इवो- 
"ऽपि दृश्यते पदपूरणः” [ निरु० १। ११ ] खलु वृष्टयः शब्दयन्ति ( वृषभ:-न-रोरुवतू 
सिन्धुः-यत्‌-एति ) बृषभ इव श्रं शब्दं कुर्वन्‌ यदा स्थन्दनशीलोऽन्तरिक्षस्थो जढसमूहो 
नीचेरागच्छति ॥ ३ ॥ 
आघान्वयाथ--( भानुना ) श्रन्तरिक्षस्थ जल समूह जब विद्युत्‌ के द्वारा ( शुष्मम्‌ ) बल 
को-वेग को ( उदिर्यात ) प्रेरित करता है ( दिविः स्वनः-यतते ) तब आकाश में इसका शब्द 
प्राप्त होता है ( भूम्या-उपरि ) भुमि के ऊपर ( ग्रनंन्तम्‌ ) दूर तक जाता है ( ग्रश्रात्‌-इव ) मेष 
से ( वृष्टयः स्तनयस्ति ) वृष्टियां-वर्षायें शब्द करतीं हैं ( वृषभ।-न ) वृषभ की भांति ( रोरुवत्‌ ) 
बहुत शब्द करता हुआ ( सिन्धुः-यत्‌-एति ) स्यन्दनशील श्रम्तिरक्षस्थ जलसमूह्‌ नीचे ग्रा जाता है 
॥ ३ ॥ 


ला 


विक्का त SF 


यन भवार्थ- विद्युत्‌ से ताडित मेघ का जल शब्द करता हुआ भुमि पर ग्राता है और निम्त 
. स्थान पर दुर तक पहुंचता है उससे कृषि आदि का लाभ लेना चाहिए ॥ ३ ॥ 
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आमै त्वा सिन्धो शिशुमिन्न मातरों वाश्रा अन्ति पर्यसेव घेनबः । 
र्‌ > [| नि ANA 1 ७ द्‌ ~ ड 
जव युध्वा नयसि त्वमित्सिचौ यदासामग्रै प्रवतामिनक्षासे ॥ ४ ॥ 


> ~ % ~ 
अभि । त्वां । सिन्धो इतिं | शिश्ुम्‌ | इत्‌ । न । मातर! | वाश्राः । अन्ति । 
ङः > A 
पर्यसा5इब । धेनव॑; । राजाऽइव । युध्वा | नृयासि । त्वम्‌ | इत । सिचौं । यत । 
| को ~ 
आसाम्‌ | अग्रम्‌ | प्रऽवतांम्‌ । इनक्षासे ॥ ४ ॥ 


७ € 

सस्कृतान्वयाथः---( सिन्धो) हे स्यन्दूनशीलजलछसमूह ! ( वाश्राः-मातरः 
पयसा-इव धेनवः त्वा शिशुम्‌-अभि-अषेन्ति) कामयमानाः-मातरः-नद्यः पयोहेतुना 
त्वां प्रशंसनीयं जळदातारम्‌ “शिशुः शिशीतेदानकर्मणः” [ निरु० १० । ३६ ] गाव 
ड्‌व “आपो ब धेनवः” [ कौ० १ । १२१ ] अभिगच्छन्ति-प्रवहन्ति यद्वा निस्सरन्ति 
“अषन्ति निस्सरन्ति” [ १७। ६३ दयानन्द: ] ( त्वं राजा-इव युध्वा नर्यास ) यथा 
योद्धाराजा स्वसनिकान्‌ नयसि तथा त्वं नदीनंयसि प्रथिवीपष्ठे ( आसां प्रबताम्‌-अम्रः 
सिचोइनक्षसि ) आसां गच्छताम्‌ “्रबतां गच्छताम्‌” [ ऋ० २ । १३॥ २ दयानन्द: ] 
अपामग्रगमनं सेचनमागं [ षिच क्षरणे [ तुदादि० ] ततः किन्‌ प्रत्यय औणादिको 
बाहुलकात्‌” व्याप्नोषि प्रेरयसि ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( सिन्धो ) हे स्यन्दनशील अन्तरिक्षस्य जल समूह ! ( वाश्रा मातर: ) 
कामना करती हुई माताओ्रों ( धेनव:-इव ) गौग्रों की भांति नदियाँ ( पयसा ) जल हेतु से ( त्वा 
शिशुमु) तुझ जलदाता को ग्राश्रित करके बहती हैं ( त्वं राजा-इव युध्वा नयसि ) जैसे योद्धा राजा 
भ्रपने सैनिकों को लेता जाता है ऐसे तू नदियों को पृथिवी पृष्ठ पर ले जाता है ( ग्रासां प्रवतामु- 
झग्रमु ) इन नदियों के ग्रागे वहने को ( सिचौ-इनक्षसि) सींचने के स्थान पर प्रेरित करता है ॥४॥ 


भावार्थ--नदियां पृथिवी पर वहती हैं पृथिवी पृष्ठ को सींचने के लिये, अन्तरिक्ष का 
` जलसमूह इनका प्रेरक है ॥ ४ ॥ 
इमं में गङ्गे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमै सचता परुष्ण्या । 
असिक्न्या मंरुद्रधे वितस्त॒याजँकीये शरण्या सषोमंया ॥ ५ ॥ 
इमम्‌ । मे । गङ्गे | यसुने । सरस्वति । जञुदरि । स्तोम॑म्‌ | सचता । परुष्णि। आ। 
असिक्न्या । मरुत$5वूधे । वितस्त॑या । आर्जीकीये | शुणुहि । आ । स॒ऽसोभृया ॥५॥ 
संस्कृतान्वयार्थः--( गङ्गे ) हे गमनशीले नदि ! “गङ्गा गमनात्‌' [ निर्‌० 
६ | २४ ] गच्छति हि यावदूगमनाय मार्गो भवेत्‌ समुद्रान्तं न पुनमागः' तथाभूते नदि ! 


( यमुने ) दे यमुने नदि ! प्रकृष्टं मिश्रयन्ती सती खल्वन्यां नदीम्‌ “यु मिश्रण [अदादि०] | ट्ट 
७१ | | 32 
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तथा भूते नदि ! “यमुना प्रयुवती” [ निरु० ६। २५] ( सरस्वति ) प्रचुर जळवति 
“सरस्वती. सर उद्कनाम तद्वती” [ निरु० ६ । २५] (शुतुद्रि ) शुद्राविणी क्षिप्रद्रा- 
विण्याझुतुन्नेब द्रवतीति वा [ निर० ६। २५ ] तथाभूते नदि ( परुष्ण्या ) इरावत्या 
भासवत्या नद्या सह आस्वति कुटिळ गामिनि नदी “इरावती परुष्णीत्याहुः पवंवती 
भास्वती कुटिळगामिनी” [ निरु० ६ । २५ ] ( असिवन्या ) अशुक्लया “असिकन्यशुकळा 
सिता सितमिति वरणंनाम तत्प्रतिषेधोऽसितम्‌” [ नि०६।२५] ( मरुदरधे ) 
मरुद्दधिते मरुतो बृघाः-वर्घका यासां ताः सर्वी नद्यः, तथाभूते “मरुत एना वयन्ति" 
[ नि०६। २५ ] ( वितस्तया ) अविद्ग्धयाऽतिग्रीषम कालेऽपि या दग्धा शुष्का न 
भवति तथा भूतया नद्या सह (आर्जीकीये) विपाडाख्ये नदि ५आर्जीकीयां 
विपाडित्याहुः” [ निरु०६। २५] (सुषोमया) सिन्धुना पार्थिवसमुद्रेण सह 
“सुषोमा सिन्धुयंदेनासभिप्रसुवन्ति नद्य? [ निरु० ६ । २५ ] (मे स्तोमं सचत आ- 
शणुहि ) ममाभिप्रायं यद्वा मह्य' प्रतिधिं स्वस्वस्तरं सेवयत तथाहि मदर्थं जळ प्रदान 
इति प्रत्येकम्‌ ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयाथ--( गङ्ग ) हे गमनशील समुद्र तक जाने वाली नदी ; ( यमुने ) हे अन्य 

मंदी में मिलने वाली नदी ! ( सरस्वति ) हे प्रछर जलवाली नदी ! ( शुतुद्रि) हे शीक्ष गमन 
करने वाली या विखर विखर कर चलने वाली नदी ! ( परुष्णि ) हे परुष्णि-पर्ववाली भास 
वाली-दीसि वाली इरावती कुटिलगामिनी ( भ्रसिकन्या ) कृष्णारंग वाली नदी के स्थल ( मरुद्धधे ) 
हे मरतो, दायुग्रों के द्वारा बढ़ने वाली फैलने वाली नदी ( वितस्तया ) श्रविदग्धा श्रर्थात्‌ ग्रत्यन्त 
ग्रीष्म काल में भी दग्ध शुष्क न होने वाली नदी के साथ ( आर्जीकीये ) हे विपाट्‌-किनारों को 
तोड़ फोड़ने वाली नदी ( सुषोमया ) पाथिव समुद्र के साथ ( मे स्तोमं सचत-ग्रा-शुणुहि ) मेरे 
' ध्रभिप्राय को या मेरे लिये अपने भ्रपने स्तर को सेवन कराश्रो तथा मेरे लिये जलदान करो ॥ ५ ॥ 


भावार्थ--पृथिवी पृष्ठ पर भिन्न भिन्न खूप भ्रौर गति से बहने वाली नदियां मानव को 
लाभ पहुंचाने वाली हैं, उनसे लाभ होना चाहिए ॥ ५ ॥ 

तृष्टामया प्रथमं यातंवे सजूः सुसत्वौ रसयां श्वेत्या त्या । 

त्वं सिंन्धो कुभ॑या गोमती कुमु मेहत्न्वा सरथं याभिरीब॑से ॥ ६॥ 
तृष्टडअमया | प्रथ॒मम्‌ | यावे । सञ्जू; । सु5सत्वी । रसया । इवेत्या | त्या । 


त्वम्‌ | सिन्धो इति । कुभ॑या । गोऽमुतीम्‌ । करसम्‌ । मेहल्वा । स5र्थंम्‌ । यामिं! । 
ईय॑से ॥ ६ ॥ 


७ मी 

सस्कृतान्वयाथ!---( प्रथमं यातवे ) प्रथमं गन्तुम्‌ ( तृष्टामया ) ठृष्टं तृष्णा- 
गतमल्पं गृहं यस्या साऽस्यन्ताल्पजलाशयया “अमा गृहं नाम” [ निघ० ३। ४] 
( सुसत्वा रसया सजूः ) सुष्ठुसरणशीछया नद्या सह गमनया ( त्या श्वेत्या) तया 
श्वेतव्ण भूतया नद्या ( कुभया ) कुत्सितमया-अस्पृश्ययेव “कुमा कुस्सितप्रकाशा” 
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[ ऋ० ५। ५३ । & दयानन्दः ] ( गोमतीम्‌) ब हुप्रथि | 
दूरगताम्‌ “क्र मुः क्रामिता” [ ऋ० ५ । ५३ | र. 4110 hp 07) 
सह ( सिन्धो ) हे सिन्धो स्यन्दनशीलजलाशय ! ( त्वं याभिः सरथम्‌-ईयसे ) याभिः 
पूर्वोक्तमिनंदीभिः सह रमणस्थानं प्राप्नोषि ॥ ६॥ 

आाषान्वयाथ-( प्रथमं ग्रातवे ) प्रबलरूप से 
थोड़े जलवाला घर-स्थान जिसका है ऐसे अत्यन्त थोड़े जलवाली नदी से ( सुसर्त्वा रसया सजू: ) 
अच्छी सरणशील साथ जाने वाली नदी के द्वारा ( त्या श्वेत्या ) उस श्वेतरंग के जलवाली नदी 
के द्वारा ( कुभया ) कुत्सित भय देने वाली के साथ ( गोमतीम्‌ ) बहुत पृथिवी वाली म्रर्थात्‌ 
विस्तार वाली ( ऋमुम्‌ ) दूर गई हुई नदी को ( मेहत्न्वा ) सींचने वाली के साथ ( सिन्धो ) हे 
स्यन्दनशील जलाशय ( त्वं याभिः सरथमु-ईयसे ) जिन पूर्वं नदियों के साथ रमण स्थान को 
प्राप्त होता है ॥६॥ 

भावार्थ--थोड़े जलवाली नदी बहुत जल वाली नदी के साथ मिल जाती है तीव्र गति से 
बहने वाली नदी निर्मल-शइवेत जल वाली होती है वह भयङ्कर गहरी होती है तथा फैलने वाली 
नंदी और दूर तक जाने वाली नदी भूमि को सींचती हुई वहती हैं इन सब का भ्राश्रय पाथिव 
समुद्र है ॥ ६॥ 


ऋजीत्येनी रुशती महित्वा परि जयासि भरते रजांसि । 

अद॑ब्धा सिन्धुरपसामपस्तमाश्वा न चित्रा वरपृषीब दर्शता ॥ ७॥ ` 
ऋणजीदी । एनी । रुश॑ती । महिडत्वा । परि । जयौसि ¦ भरते | रजीसि | अद्धा । 
सिन्धुं । अपसम्‌ । अप!ऽत॑मा । अर्वा | न.। चित्रा । वपुषी ऽइब । देता ॥ ७॥ 


गति करने को ( तृष्टामया ) तृष्णा को प्राप्त 


संस्कृदान्वयार्थ-( ऋजीती ) ऋजुगामिनी सरला (एनी) श्वेता 
_( रुशती ) शुभ्रा ( अदब्धा ) अहिसिता ( अपस्राम्‌-अपस्तमा ) कर्मवतीनां देगवतीनां 
कमंवत्तया वेगबत्तया ( अश्वा न) बडवेव ( चित्रा) चायनीया ( वपुषो ) रूपदतीव 
( दता ) दर्शनीया ( सिन्धुः) अन्तरिश्षस्थरजलसमूइः “सिन्धुः-अन्तरिक्षस्य 
जळसमूहः” [ ऋ० १। ६८। ३ दयानन्दः ] समुद्ररूपा नदी ( महित्वा ) महररवेन 
( ज्रयांसि रजांसि ) वेगयुखानि जलानि ( परि भरते ) परितो घारयति ॥ ७॥ 

भाषान्वयार्थ-( ऋजीती ) ऋजुगामी सरल ( एनी ) श्वेत ( रशती ) शुभ ( ( अदब्धा ) 
ग्रहिसित ( ्रपसामु-प्पस्तमा ) वेग वालियों में भ्रत्यन्त वेग वाली ( अश्वा न ) घोड़ी के समान 
( चित्रा ) चायनीय-( वपुषी-इव ) रूपवती की भांति ( दर्शता ) दर्शनीय ( सिन्धुः ) भ्रन्तरिक्षस्थ 
समुद्रूप ( महित्वा ) महत्व से ( यांसि रजांसि ) वेगथुक्त जलों को ( परि भरते ) सब भ्रोर 
से धारण करता है ॥ ७ ॥ * 

भावार्थ--भांति भांति.की जल धाराओं को भ्रन्तरिक्षस्थ जलसमूहं धारण करता है जो 
पृथिवी पर बरस कर लाभ पहुँचाता है ॥ ७॥ .  , ` द्र | दल 5 
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स्वश्वा सिन्धु सुरथां सुवासा हिरण्ययी सङ्गता वाजिनींबती । 
ऊणोवती युबतिः सीलमावत्युताधिं वस्ते सुभगा मधुबृधसम्‌ ॥ ८ ॥ 
सुऽअश्वौ । सिन्धुः | सुंऽरथां | सुऽवार्साः । हिरण्ययी । सु5कता । वाजिनी5बती । 
उणी 5वती | यवति! | सीलर्माडवती । उत । अघि । वस्ते । सुभगां । मधडवृधम्‌ 


॥८॥ 


संस्कृतान्वयार्थ- ( सिन्धुः ) सा समुद्ररूपा समुद्रसह॒शीमहती नदी “सिन्धुः- 
बिस्तीणी नदी” [ ऋ० १ । ६२। १२ दयानन्दः ] ( स्वश्वा ) शोभनाश्वतीव ( सुरथा ) 
शोभनरथवतीव ( सुवासा) शोभनवस्त्रवतीव ( हिरण्ययी.) सुवणंवतीव ( सुकृता ) 
शोभनं कृत्यं यस्याः तथाभूता ( वाजिनीवती ) प्रशस्तक्रियावती ( ऊर्णावती ) 
ऊर्णाप्रदेशवतती ( युबतिः ) मिश्रण घमंवती ( सीळमावती ) “सीरं कृषि साधकं 
हळादिकम्‌? [ यजु० १८। ७ दयानन्दः ] रेफस्यळकारश्छान्दसः सीळं मिमीते सीळमा 
रञ्जूभूता या ह्योशधिस्तद्वती ( सुभगा ) सुभाग्यकरी ( उत) अपि च ( सघुवृधम- 
अधिवस्ते ) जलेनवधनीयं स्थानमध्याच्छञादयति ॥ ८ ॥ 

साषान्वयाथ--(सिन्धुः ) वह समुद्र सड्श॒ महती नदी है ( स्वश्वा ) शोभन भ्रशववाली 
जेसी ( सुरथा ) शोभन रथवाली जैसी ( सुवासा ) शोभन वस्रवाली जैसी ( हिरण्ययी ) सुनहरी 
जेसी ( सुकृता ) शोभन कर्म वाली ( वाजिनीवती ) प्रशस्त क्रियावाली ( ऊर्णावती ) ऊणं प्रदेश 
वाली ( युवति, ) मिश्रण धर्म वालो ( सीलमावती ) कृषि साधनवाली ( सुभगा ) सुभाग्यकरी 
( उत ) भ्रोर ( मधुवृधमु-प्रधिवस्ते ) जल से वर्घनीय स्थान को आच्छादित करती है ॥ ८॥ 

भावार्थ-श्रन्तरिक्षस्य जलसमुह एक बड़ी भारी नदी है सारी पृथिवी की नदियों का 
आधार है वह परथिवी पर बरस कर ग्राती है बड़े वेग से घोड़ों की गति की भांति, बड़े सुन्दरयान 
की भांति ग्राती है और पृथिवी पर वस्त्रसाधन कपास अन्य सुनहरी वस्तुओं बल क्रियाग्नों, खेती 
के उपयोगी धान्य को देती हुई और बढ़ाती हुई भाती है ॥ ८॥ 


° रथ ~’ >] ~ ~ 
सुखं रथ युयुजे सिन्धुराधचिनं तेन वाजं सनिषदस्मिन्नाजौ । 
_ महान झंस्य महिमा पनस्यतेऽदब्धस्य स्वय॑शसो विरप्शिन) ॥ & ॥ 
सुऽखम्‌ । रथम्‌ | युयुजे | सिन्धु; 4 अख्िनम्‌ । तेन॑ | वाज॑म्‌ । सनिषदू | 


अस्मिन्‌ । आजो । महान्‌ । हि | अस्य । महिमा । पनस्यते | अदब्धस्य । स्व5यशसः 
विञरुण्शिन; ॥ ९ ॥ 


सस्कतान्त्रयाथः-( सिन्धुः ) यः स्यन्दते “सिन्धुः-यः स्यन्दते प्रसुवति सुखानि 
खः परमात्मा [ ० १। ११। ६ दयानन्दः ] :( अश्विनन सुखं रथं युयुजे ) ब्यापनवन्त 
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सुखं रथं मोक्षं जगद्वा युनक्ति ( तेन-अस्मि न्‌ र = 
जी था -आजो वाजं सनिष खल्वरि 
प्राप्तव्ये-आनन्द भोगं-अन्नादिभोग स्थाने स त) सवस्ति 


र हर स्भाजयति ( अस्य-अद्ब्धस्य स्त्रयशसः- 
विरप्शिनः ) अस्याहिंसनीयस्य स्वाधार यशस्विनो महत: ( महान्‌ हि महिमा पसे 
महान्‌ हि महिमा प्रशस्यते ॥ ६ | 


भाषान्वयाथ--( सिन्धुः ) जो सुखों को वंहाता वह परमात्मा ( भ्रश्विनं सुखं रथं 
युयुजे ) व्यापनेवाले सुखसाधक रमणीय मोक्ष या त छ है ( त 
प्रस्मिनु-प्राजौ) उससे इस प्राप्तव्य भोग स्थान में ( वाजंसनिषत्‌ ) आनन्दभोग को सम्भाजित कया 
है ( अ्रस्य-अदब्धस्य ) इस अहिसित ( स्वयशसः-विरप्शिनः ) स्वाधार यश वाले महाब॒ परमात्मा 
की ( महान्‌ हि महिमा पनस्यते ) ऊंची ही महिमा प्रशस्त की जाती है-गाई जाती है ॥ ९॥ 


भावाथ--परमात्मा सुखों को प्रवाहित करने वाला महान्‌ सिन्धु है । वह हमारे लिए 
मोक्षानन्द तथा जगत्‌ के सुख को प्रदान करता है, उसकी महिमा महान्‌ है, हमें उसके यश का और 
गुणों का गान करना चाहिए॥ ९ ॥ 


“१ 
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ऋषिः--ऐराबतोजरत्कणः सपः । 
देवता--ग्राबाणः । 
'दन्द--१, ६, ८ पादनिचुज्जगती २, रे आर्ची स््राडूजगती 
४, ७ निचुञ्जगती ५ असुरी स्वराडाची निचुञ्जगती । 
विषय!---अत्र कते वेदे मोक्षप्राप्तेर्पायः संसारसुखस्य चोपदेशाः 
सन्ति सदाचरणेन जीवनसाफल्यं विदुषां समागमः करणीय 
हत्येवमादयों विषयाः प्रदश्यन्ते । 
इस बरकत में मोक्ष प्राप्ति का उपाय, संसार सुख के उपदेश 
सदाचरण से जीवन की सफलता विद्वानों का समागम 
करना चाहिए इत्यादि विषय हैं । 


आ ब॑ ऋञ्जस ऊर्जा व्युटिष्विन्ट्रे मरुतो रोद॑सी अनक्तन । 
उभे यथां नो अह॑नी सचाथुवा सद; सदो वरिवस्यातं उङ्किदा ॥ १ ॥ 


आ । ब । ऋञ्जसे । ऊजीम्‌ | विऽष्टिषु । इन्द्रम्‌ । मरुत॑ः | रोदंसी इति । 
अनक्तन | उभे इति । यथां | न! । अहनी इतिं । संचाडयुबा । सदः5सद! । 


, वरिवस्यात; । उतऽभिदा ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ- ( बः) युष्मान्‌ विदुषः ( आ-ऋचखसे ) समन्तात्‌ प्रसाधयामि 
पराथयेऽनुकूळान्‌ सेवे यदू यूयम्‌ (ऊर्जा व्युष्टिषु) अन्नादि-वस्तूनां कमनीयम्रवृत्तिषु “ठ्युष्टिपु 
विविधा उष्टयः कामनाश्च तासु” [ ० १ । ४४ । ३ दयानन्दः ] (इन्द्र मरुतः-रोदसी- 
अनक्तन ) ऐश्‍वयेवन्तं परमात्मानं रोदसी रोधसी पापादू रोधयितारौ मित्रसम्बन्धिनौ 
जीवन्मुक्तान्‌ “मरुतो वै देवविशः” [ कौ० ७। ऽ ] “रोदसी रोधसी” [ निरु० ६। १ ] 
सम्पाद्यत भावयत ( यथा न:-उभे सचाभुवा-अहनी ) यथा हि तया कृपया अस्मभ्यम्‌ 
उभौ सहभुवौ-अहोरात्रौ ( सदः सदः ) गृहे गृहे “ङि प्रत्ययस्य लुक्‌" सुपां सुलुकू० 
[ अष्टा० ७। १।३६] (उद्भिदा) दुःखतिवारकत्वेन “डद्धिदाः-दुःखनिवारकाः 
[ ऋ० १। ८६। १ दयानन्दः ] ( वरिवस्यातः ) सेबेताम्‌-दुखनिवारको भवेताम्‌ 
॥१॥ त 
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आषान्वयाथ--( वः ) तुम विद्वानों को ( ग्रा ऋञ्जसे ) भलीभांति पने ग्रनुकूल बनाता 
हैं, कि तुम ( उर्जा त्पृष्टिपु ) भ्रन्नादि को विविध कामनाग्रों में ( इन्द्रं मरुतः-रोदसी ) ऐश्वर्यवाब्‌ 
परमात्मा को, जीवन्मुक्तो को, पाप से रोकने वाले मित्र सम्बन्धियों को ( ग्रनक्तन ) सुखरूप 
भावित करो ( यथा नः ) जैसे उस कृपा से हमारे लिये ( उभे सचा भुवा-अहनी ) दोनों साथ होने 


वाले दिन रात ( सदःसदः ) घर घर में ( उद्धिदा ) दुःखनिवारक रूप से ( वरिवस्यातः ) सेवन 
में आर्वे-दुख निवारक होवे ॥ १॥ 


भावार्थ-विद्वानों के अनुकूल श्राचरण करने से भ्रन्नादि प्राप्ति होती है परमात्मा जीवन्मुक्त 
मित्र सम्बधी जन भी श्रपनाते हैं, दिन रात भी प्रत्येक घर में सुखदायक व्यतीत होते हैं॥ १॥ 


त॒दु श्रेष्ठ सबनं सुनोतनात्यो न हस्तयतो अद्रिः सोतरि । 
विदद्धय रयो अभिभूति पॉस्ये महो राये चित्तरुते यदतः ॥ २॥ 


तत्‌ । ऊँ इतिं । श्रेष्ठम्‌ | सब॑नम्‌ । सुनोतन । अत्य! | न । हस्त॑ ऽयत; । अद्रिः । 
सोतरि | विदत्‌ | हि । अर्यः | अभिऽभूति । पौंस्य॑म्‌ | महः । राये । चित । 
तरुते । यत्‌ | अथतः ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--(तत्‌-उ श्रेष्ठ सवनं सुनोतन) तत्‌ खलु श्रेष्टमवस रं सम्पाद्यत 
( हस्तयतः-अत्यः-न ) हस्तयोयंतो नियम्त्रितोऽश्वो यथा भवति तथा “अत्योऽश्व नाम 
[ निघ० १ । १४ ] ( सोतरि-अद्रिः ) प्रेरयितरिपरमात्मनि शछोककत्तौ प्रशंसको भूयासम्‌ 
“अद्विरसि फ्छोककृत्‌” [ कठ० १ । ४] ( अर्य॑ः-अभिमूति पौंस्यं विदत्‌) स्वामी 
परमात्मा अभिभूतिकरं पौरुषमात्मबळं प्रापयेत्‌ ( महः-राये चित्‌ ) सहते, मोक्षेश्‍वयोय 
खल्वपि ( यत-अर्वेत:-तरुते ) प्राप्तव्यान्‌ प्राप्तान्‌ वा पदार्थान्‌ प्रयच्छति प्रवधयति तथाभूतं 
पौरुषं प्रापयेत्‌ ॥ २ ॥ 

आषान्वयार्थ- ( तत्‌-उ ) उस ( श्रेष्ठ सवनम्‌ ) श्रेष्ठ अवसर को ( सुनोतन ) सम्पन्न 
करो ( हस्तयतः ) हाथों में नियंत्रित ( भ्रत्य:-त ) घोड़े के समान-जैसे घोड़ा होता है ( सोतरि ) 
प्रेरयिता परमात्मा में ( भ्रद्रिः ) मैं प्रशंसक होऊं ( श्रयं: ) वह स्वामी परमात्मा ( अभिभूति 
पौंस्यमु ) अभिभवकारी पौरुष-श्रात्मबल को ( विवत्‌ ) प्राप्त करावे ( यतु-भ्रवंतः ) प्राप्तत्य या 
प्राप्त पदार्थों को ( तरुते ) प्रदान करता है-बढ़ाता है ॥ २॥ 


आवाधे- परमात्मा की स्तुति में इतना बंध जाऊं जैसे घोड़ा बंध जाता है, इस ऐसे श्रेष्ठ 
झवसर को हम बनावें, वह स्वामी परमात्मा आत्मबल प्रदान करे, जिससे कि प्राप्तव्य पदार्थों को 
हम प्राप्त कर सके ॥ २ ॥ 


तदिद्धय॑स्य॒ सव॑नं विवेरपो यथां पुरा मनवे गातुमश्रेत्‌ । 
गोअंणसि त्वष्ट्रे अश्व॑निर्णिजि प्रेमध्वरेष्वध्वराँ अशिश्रयुः ॥ ३ ॥ 
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तत्‌ | इत्‌ । हि | अस्य । सर्वनम्‌ ¦ विबेः | अपः । यथा । पुरा | मन॑वे । गातुम्‌ । 

= NOON ~| अध 

अश्रेत्‌ । गो5अंणासि | त्वाष्ट । अइब॑ऽनिर्निजि | प्र । ईम्‌ । अध्यरषु । अध्वरान्‌ । 

अगिअयु! ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!- ( अस्य ) अस्यात्मनः ( तत्‌-इत्‌-हि ) तदेव ( सवनम्‌- 
अपः-विवेः ) अवसरं कर्म विवृणोति ( यथा मनवे पुरागातुम्‌-अश्रेत्‌ ) यथा पुरा काले 
मननशीळाय-अस्मैजनाय गमनं प्राप्तमभूत्‌ ( त्वाष्ट्रे गो-अणुंसि ) त्वष्टुः परमात्मनः 
सम्बन्धिनि स्तुतिभिः प्राप्तव्यानन्द्रसे मोक्षे ( अश्वनिर्णिजि ) इन्द्रियाश्वानां शोधनेन 
ळभ्ये ( अध्व रेषु-अध्वरान-ई' प्र-अशिश्रयुः ) अध्यात्मयज्ञेषु-अध्वरवन्तो ऽध्यात्मयाजिनः 
“अकारो मत्वर्थीयोउत्र छान्दसः” आश्रिता भवन्ति ॥३ ॥ 


तथा, कर्म को ( विवेः ) विकसित करता है ( यथा पुरा ) जैसे पूर्वं ( मनवे ) मननशील जन कें 
लिए ( गातुमु-ग्रश्नेत्‌ ) गमन को प्राप्त हुआ है ( त्वाष्ट्रो ) त्वष्टा-परमात्मा सम्बन्धी-( गो-ग्रणांसि ) 
स्तुतियों से प्राप्तव्य श्रानन्दरसरूप मोक्ष में ( अश्वनिशिजि ) इन्द्रिय घोड़ों के शोधन से प्रास होने 
योग्य में ( ग्रध्वरेषु ) श्रध्यात्म यज्ञों में ( भ्रध्वरान्‌ ) ग्रध्यात्मयाजी ( अशिश्रयु: ) आशित होवे 
॥ ३ ॥ 


) भाषान्वयार्थ--( श्रस्य ) इस प्रात्मा के ( ततु-इत-हि ) उस ( सवनमु ) अवसर ( भ्रपः ) 


भावाथे--ग्रात्मा के लिए परमात्मा यह अवसर श्रौर कमे विधान प्रदर्शित करता हैं कि 
श्रानन्द रसपूर्णा मोक्ष केसे प्राप्त होता है, जो परम्परा से स्तुति करने वाला प्राप्त करता था । उस 
ऐसे ग्रभोष्ट आनन्द का ग्रध्यात्मयाजी आश्रय लिया करते हैं ॥ ३ ॥ 


अर्प हत रक्षसो भङगुरावतः स्कभायत नितिं सेधतामतिस्‌ । 
आ नों र॒यिं सबेवीर सुनोतन देवाव्यं भरत श्लोकमद्रय/ ॥ ४॥ 


झै | हुत्‌ । र॒क्षस॑ः । भङ्कुरऽव॑तः । स्कभायत । निः5ऋतिम्‌ । सेध॑त । अमतिम्‌ । 
_ आ । न! । र॒यिम्‌ । सर्वै5बीरम्‌ । सुनोतन । देव5अव्यम्‌ । भरत । इढोकम्‌ । अद्वयः 
॥ ४ ॥ । 


ट संस्कृतान्वयाथ।-- ( अद्रयः-भङगुरावतः-रक्षसः-अपहत ) हेमन्त्रोपदेष्टारः 
“ प्रहारकप्रवृत्तिमतो दुष्टान्‌ विचारान्‌ नाशयत (निऋतिं स्कभायत) नीरमणीयां 
प्रवृत्ति स्तम्भयत-नियन्त्रयत ( अमतिम्‌-अपसेघत ) अज्ञतां दूरी कुरुत ( नः-सवंवीरं- 
रयिम-आसुनोतन) अस्मभ्यं सर्वप्राणयुक्तम्‌ “प्राणा व दशवीराः [श० १२ | ८। १। २३] 
पोषं पोषणम्‌ “रयिं देहि पोषं देहि” [ काठ० १। ७] सम्पादयत ( देवाव्यं लोकं 
अरत ) परमात्मदेबः प्राप्यो येन भवति तथाविधं वचनमस्मासु धारयत ॥ ४ ॥ 
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साषान्वयार्थ-( श्रद्ययः ) हे मंत्रोपदेश करने वाले विद्वानो ! 
पहा रक प्रवृत्ति वाले-( रक्षसः ) दृष्ट विचारों को ( भ्रपहत ) कछ 
स्मणता रहित या अरमणीय प्रवृति को नियंत्रित करो-रोको 
दूर करो ( न: ) हमारे लिए 
सम्पादित करो ( देवाव्यं श्लोकं 
धारण करो ॥ ४॥ ` 


तुम ( भङगुरावतः ) 
नष्ट करो ( निऋति स्कभायत ) 
क ( श्रमतिमु-्रपसेधत ) ्रज्ञता को 
( सर्ववीरं रयिम्‌ ) समस्त प्राणों से युक्त पोषण को ( ग्रासुनोतन ) 
“भरत ) परमात्मदेव जिससे प्राप्त हो ऐसे वचन को हमारे अन्दर 


भावाथ---विद्वाब्‌ जन जनता को ऐसा उपदेश करें जिस से कि उसके श्रन्दर से दृष्ट विचार, 
स्थरता, भ्रज्ञान द्र होकर स्वास्थ्य और परमात्मा की प्राप्ति कर सके ॥ ४॥ 


दिवथिदा वोऽमवत्तरेभ्यो. विम्बना चिदाश्वपस्तरेम्यः । 
` वायोश्विदा सोमरभस्तरेभ्योड्येशिदचे पितुृत्तरेम्यः ॥ ५ ॥ 


गरि 


दिव। | [चत्‌ । आ । व॥ । अमैवतूडतरेभ्य १] वि5भ्बना । चित्‌ । आश्वेप६5तरेञ्य;। 


ha ~ 


छली | ~ 
पँचित्‌ । आ । सोमरभ!5तरेभ्य | अग्ने? । चित्‌ । अर्च । पितुकृतडवरेम्य! 


, ७ प्र जि - -२ 
सस्छुतान्वयाथ!---( बः ) हे अद्रयो मन्त्रवचनोपदेष्टारः | युष्मभ्यम्‌ ( दिवः- 


. चित्‌-अमवत्तरेभ्य: ) सूर्योदपि खलुबळवत्तरेभ्यः प्रतापवत्तरेभ्यातीवम्रतापवदूभ्यः “असो 


बल्मू” [ निरु० १०। २१ ] ( विभ्वना चित्‌ आश्वपस्त रेभ्यः ) विभोः-आकाशादपि 
“विसु:-व्यापक:-आकाश:” [ यजु० ५। ३१ दयानन्द ] 'टादेशः पञ्चमीस्थाने व्यत्ययेन! 
शीघ्र विद्यासु अतिव्यापकेभ्यः ( बायोः-चित्‌-सोमरभस्तरेभ्यः ) वायोरपि शान्तज्ञान- 
रूप वेगवत्तरेभ्यः ( अग्नेः-चित्‌-पितुकृत्तरेभ्यः ) अग्नेरपि सवंस्वान्न कठ तरेभ्यः सर्वान्न 
स्यातिभक्षकेभ्यः ( आ-अ'चे) अहमर्चामि प्रशंसामि “पुरुष व्यत्ययेन मध्यमः पुरुषः” 
॥५॥ - : ;॒ 


भाषान्वयाथे-- ( व: ) हे मन्त्र वचन के उपदेष्टा जनो ! तुम्हारे लिए ( दिव:-चितु- 
श्रभवत्तरेभ्य:. ) सूयं से भी बलवत्तरो-श्रति प्रताप वालों के लिए ( विभ्वना चित्‌ ) भ्राकाश से भी 
( भ्राश्वपस्तरेभ्यः ) विद्याश्रों में शीघ्र श्रति व्यापकों के लिए ( वायोः-चित्‌ ) वायु से भी 
( सोमरभस्तरेभ्यः ) शान्त ज्ञानरूप अ्रतिवेगवालों के लिए ( अग्नेः-चितु ) श्रग्ति से भी ( पितु- 
कृत्तरेभ्यः ) सब श्रपना श्रन्न अत्यन्त करने वालों के लिए-सब अन्न के भ्रत्यन्त भक्षकों के लिए 
( श्राञ्नचं ) मैं प्रशंसा करता हूँ ॥ ५ ॥ 


. भावाथ--मन्त्रोपदेष्टा जन सूर्य से भी अधिक प्रतापी, तेजस्वी, झाकाश से भी ग्रधिक 
विद्याओं में व्यापक, वायु से भी अधिक शान्त प्रवाह वाले, अग्नि से भी अधिक ज्ञानान्न के पचाने 


बाले होने चाहिए और उनकी भ्रचंना करनी चाहिए ॥ ५ ॥ 


छर 


२२८ gS ip) Kar } कह है! F ०५ 5 ६ 
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भरन्तु नो यशसः सोतवन्ध॑सो ग्रावाणो वाचा दिविता दिवित्मता । 
नरो यत्र हुते काम्यं मध्वांधोषर्थन्तो अभितों मिथस्तुरः ॥ ६ ॥ 
मुरन्तु | नः । य॒दार्स; । सोठु | अन्धसः | आवौण) । वाचा । दिविता । दिविस्मंता । 
नरै; | यत्र । दुहते । काम्य॑म्‌ । मर्धं । आऽघोषय॑न्त | अभितः । मिथ!5तुरः ॥६॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( यशसः-ग्रावाणः ) यशस्विनः 'अकारोमव्वर्थीयः' विद्वांसः 
“विद्धांसो ग्रावाण.” [ श०३।६।३। १४] ( नः-अन्धसः-सोतु-सुरन्तु ) अस्मभ्य- 
माध्यानी यस्य परमादानः स्तोतव्यसुपासनीयं स्वरूपं भरन्तु “उकारश्च्छान्दसः 
(“दिवित्मता दिविता वाचा ) दीप्षिमत्या दीव्यया वेदवाचा धारयन्तु-उपदिशन्तु (यत्र) 
यस्यां स्थितम्‌. ( काम्यं मघु नर:-दुहते ) कमनीयं ज्ञानमधु जीवन्मुक्ता पुरुषाः “नरो हृ 
चे देव विशः” [ जे० १। ८६ ] दुहन्ति-निः सारयन्ति ( मिथस्तुरः-अभितः-आघोषयन्तः ) 

h परस्परं झीघ्रतां कुर्वन्तः सर्वतो घोषयन्तः प्रसिद्धं कुवन्तो वत्त्॑ते ॥ ६ ॥ 

५ भाषान्वयार्थ--( यशञसः-ग्रावाणः ) यशस्वी विद्वात्‌ ( नः ) हमारे लिए ( भ्रन्धसः सोतु ) 
झ्राध्यानीय-भलीभांति ध्यान करने योग्य परमात्मा के उपासनीय स्वरूप को ( भुरन्तु ) उपदिष्ट 
करें ( दिवित्मता ) दीसि वाली-( दिविता) दिव्य ( वाचा ) वेदवाणी के द्वारा उपदेश करें (यत्र) 
जिसमें स्थित ( काम्यं मधु ) कमनीय ज्ञानमघु को ( नरः ) जीवन्मुक्त पुरुष ( दुहते ) दुहते हैं- 
निकालते हैं ( मिथस्तुरः ) परस्पर शीघ्रता करते हुए ( झाघोषयन्तः ) स्वेतः घोषित करते हुए, 
प्रसिद्ध करते हुए वतते हे ॥ ६ ॥ 

भावार्थ-जीवन्मुक्त जन ध्यान करने योग्य परमात्मा के स्वरूप को दिव्यवाणी वेद के 
द्वारा समभाते हैं, जिस वेदवाणी में ज्ञानमधु भरा हुभा है, यह घोषित करते हुए उसे प्रकट करते 
हैं ॥६ !॥ 


सुन्वन्ति सोमं रथिरासो अद्र॑यो निर॑स्य रसँ गंविषों दुहन्ति ते । 
दुहन्त्यूधरुपसेचनाय क॑ नरो हव्या न मंजयन्त आसाभिः ॥ ७॥ 
सुन्बन्सि । सोम॑म्‌ । रथिरासः । अद्र॑यः । नि; । अस्य । रस॑म्‌ । गोऽइष॑ः । दुहन्ति । 
ते दुहान्ति अध; । उपसेच॑नाय । कम्‌ | नरै; | हव्या । न । मर्जेयन्ते । आसभि 
॥७॥ 
संस्कृतान्वयाथ!--( गविषः ) स्तुतिवाचमिच्छन्तः ( रथिरासः ) रमणीय- 
मोक्षलक्ष्यवन्तः “रथिरः प्रशस्ता रथा विद्यन्ते यस्य सः” [ऋ० ३। १ । १७ दयानन्दः ] 
( अद्रयः ) श्छोकङ्रतो मन्त्रवचनस्याध्यापकाः “अद्रिरसि श्छोकङ्कत्‌? [ _काठ० १। ५] 
| oe ( सोमं सुन्वन्ति) शान्तस्वरूपं परमात्मानं स्वात्मनि साक्षात्‌ कुवन्ति (अस्य) 
ऱ्य परमात्मनः ( रसं-निः-दुहन्ति ) आनन्दमन्तरात्मनि गृह्ृन्ति “आनन्दो बे रसः रसं 
| ह्येवायं ढब्ध्वाइइनन्दी भवति” [ ] तथा ( उपसेचनाय ऊधः-दुद्दन्ति ) 
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१ सूक्तम्‌ 
ककरयभ 
अन्येभ्यो ऽपिडपपरिवेशनाय तमूधोरूपंपरमात्मानं दुद्दन्त ( नरः कं हव्या न आसमि:- 
मजयन्तः ) हे जीवन्सुक्ताः खलु इव्यानि प्राथनीयवचनानि सम्प्रति “नकार: सम्प्रत्यर्थ 
[ निरु० ६। ८ ] मुखः प्रेरयन्तः सन्तः “माष गतिकर्मा” [ निघ० २। १४ ] ॥ ७॥ 
आाषान्वयाथ--स्तुति को चाहते हुए ( रथिरासः ) रमणीय मोक्ष लक्ष्य वाले ( श्रद्रयः ) 
मन्त्र वचन के अध्यापक ( सोमं सुन्वन्ति ) शान्तस्वरूप परमात्मा को अपनी ग्रात्मा में साक्षात्‌ 
करते हैं ( ग्रस्य ) इस परमात्मा के ( रसं निः-दुहन्ति ) आनन्द को ग्रात्मा में ग्रहण करते हैं तथा 
( उपसेवनाय ) भ्रन्यों के लिए भी देने के लिए ( कध: ) उस ऊधो रूप-श्रानन्दाधार परमात्मा को 
( दुहन्ति ) ps हैं ( नरः ) वे जीवन्मुक्त (कं हव्या ) प्राथंनीय वचनों को ( न ) सम्प्रति 
( ्रासभिः ) मुखों से ( मजंयन्तः ) प्रेरित करते हुए वर्तमान रहते हैं ॥ ७॥ 
भावा्थ--जीवन्पुक्त महानुभाव स्तुतियों के द्वारा भ्रपनी भ्रात्मा में परमात्मा को साक्षात 
करते हैं भौर भ्रन्यों के लिए भी अपने प्रवचनो से उन्हें परमात्मा की श्रोर प्रेरित करते हैं ॥ ७ ॥ 


एते नरः स्वपसो अभूतन य इन्द्राय सुनुथ सोममद्रयः । | 

बामं बामं वो दिव्याय धाम्ने वसुं बसु वः पार्थिवाय सुन्व॒ते ॥ ८ ॥ 
एते | नर! । सुऽअर्ष॑सः | अभूतन । ये । इन्द्राय । खुनुथ । सोम॑म्‌ | अद्रय; | 
वामम्‌ऽरवामम्‌ । ब! । दिव्याय । घान्नै । वसुबसु । ब! | पार्थिवाय | सुन्वते ॥८॥ 

a ९ 

सस्कृतान्वयाथ!---( एते-अद्रयः-नरः ) एते ये मन्त्रवचनपाठका जीवन्मुक्ताः 
( स्वपसः ) शोभनकर्माणो यूयं (अभूतन) भवथ ( मे-इन्द्राय सोमं सुनुथ ) मह्यः 
परमात्मने खलूपासनारसं सम्पादयथ ( वः-वामं वामं दिव्याय धाम्ने ) युष्माकं श्रेष्ठं 
श्रेष्ठ स्तुति वचनं दिव्य धाम्ने मोक्षाय मोक्ष प्राप्ये भवति ( वसु वसु पाथिवाय सुन्वते ) 
सामान्यं धनं घनं प्रत्येकं धनं पार्थिव शरीराय सुखसम्पादनाय यूयं समर्थाः स्थ || ८ ॥ 

भाषान्वयाथ--( एते ) ये ( प्रद्ययः ) मन्त्र वचन पढ्ने वाले (नरः ) जीवन्युक्त. 


( स्वपसः ) शोभन कर्म वाले भ्रभूतन ) तुम हो ( ये ) जो ( इन्द्राय परमात्मा के लिए (सोमम्‌) ° 


उपासना रस को ( सुनुथ ) सम्पादित करते हो ( वः ) तुम्हारा ( वामं वामम्‌ ) श्रेष्ठ श्रेष्ठ 
स्तुति वचन ( दिव्याय धाम्ने ) मोक्षधाम के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए है ( वसु वसु ) प्रत्येक 
सामात्य धन ( पार्थिवाय ) पाथिव शरीर के लिए ( सुन्वते ) सुख सम्पादन के लिए तुम समर्थ 
हो ॥ ८॥ 
भावार्थ--जीवल्मुक्त महानुभावों के प्रवचन मोक्षानन्द के लिए तथा सांसारिक सुख के 
लिए भी होते हैं, उन का सत्संग करना आवश्यक है ॥ ८ ॥ 


ea 
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सप्तसप्ततितमं सुक्तम्‌ 
ऋषि)---भांगवः स्यूमररिमः । 
४ देवता-मरुतः । 
४-१, ३ नित्‌ त्रिष्ट्य्‌ २, ४ त्रिष्ठुपू, ६-८ विराट त्रिष्डुप्‌ 
` ५ पादनिचज्जगती । 
_ द्रिषय!--अंस्मिन. कते जीईन्युक्तेभ्यो ज्ञानं गृहीत्वा जनाः साँसा- 


) ह रिक सुखस्य. मोक्षानन्दस्य च अधिकारिणो भवन्तीत्येवसा- 
दयो विषया! सन्ति । 


इस वक्त में जीवन्युक्त बिद्वांनों से ज्ञान ग्रहण करके 
सांसारिक सुख और ` मोक्षानन्द के अधिकारी बनते है 
त्यादि' विषय कहा है । | 
' अभरंप्रपो न बाचा प्रषा बसुं इविष्म॑न्तो न य॒ज्ञा बिंजञानुर्षः 
` समार॑तं न ब्रह्माण॑महेसे गणमस्तोष्येषां न शोभसे ॥ १ ॥ 
अञ्जऊप्रष॑ः | न | वाचा | प्रष | बसु । हविष्मन्तः . । - न । य॒ज्ञा} ;। , विजावुषीः, | 
सुऽमारुतम्‌ । न । ब्रह्माणम्‌ ।। अहेसे । ' गणम्‌ । अस्तोषि ः। एर्षामू । न। 
शोभसे ॥ १ ॥ FO 
', संस्कृतान्वयाथः-( अभ्रप्रषः-न,) यथा मेघात्‌ सिच्यमाना  जळबिन्दव 
fs ॥प्रषायत्‌ सिञ्चत्‌” [ ऋ० १ । १२१ । २ दुयानन्दः ] प्राप्यन्ते तथा ( वाचा ) . स्तुत्या 
प्रसन्नाः सन्तो जीवन्मुक्ता विद्वांसः ( वसुप्रध ) वसूनि ज्ञानथनानि सिञ्चन्ति "ठयत्ययेन ._ 
बहुवचने-एकवचनमू ( हविष्मन्तः-यज्ञाः न-विजानुष: ) आहुतिमन्तो यजसाना “यज्ञो 
चे यजमानः” [ जे० १ । २५६ ] सुखस्य विशेषेण जनयितारो छोकेभ्यो भवन्ति तथा यूय 
सुखयत ( ब्रह्माणं सुमारुतं गणं न-अहसे ) एतेषां जीवन्मुक्तानां महान्तं व्यवस्थितं गण 
“मरुतो ह वे-देवविशः ( कौ० ७। ८ ] सम्प्रति “नकार: सम्प्रत्यर्थ? [ निरुक्त ६। ८ ] 
तेषां सत्काराय ( न शोभसे ) तथा च भाषणाय “शुभभाषणे” [ भ्वादि० ] ( अस्तोषि ) 
प्रशंसय “स्तुहि प्रशंसय” [ ऋ० १ । ९२ | ६ दयानन्दः ] ॥ १ ॥ 
भाषान्वयार्थ- ( भ्रश्रप्रुष:-त ) मेघ से सींचे जाते हुए जल बिन्दु जैसे प्राप्त होते हैं वैते . 
( वाचा ) स्तुति से प्रसन्न हुए जीवन्मुक्त विद्वाद्‌ ( वघुभुष ) ्ञान-धनों को सींचते हुँ (दविष्मन्तः) | 
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आहुति कहे. (शाः) पर ना वाले ( यज्ञाः ) यजमान लोग ( न विजानुष 


हा : ) सुख के विशेषरूप से उत्पन्न 
लोगों के लिए जैसे होते है वेसे तुम सुख देग्रो ( होर 


एषामु ) इन जीवन्मुक्तो को ( ब्रह्मणाम्‌ ) महान्‌ 
( सुमारुतमु ) व्यवस्थित ( गणमु ) मण्डल की ( न हसे ) सम्भ्रति प्रशंसा कर, उनके सत्कार के 
लिए ( न शोभसे ) सम्प्रति भाषण के लिए ( अस्तोषि ) प्रशंसा कर ॥ १ ॥ 


भावाथ--जीवन्मुक्त महानुभावों की प्रशंसा 
बरसाते हैं जैसे मेघ से जल बरसाते हैं ॥ १॥ 


श्रिये मयीसो अज्जीरैंकृण्बत सुमारुत॑ न पूर्वीरतिक्षप॑: । 
दिवस्पत्रास एता न यैतिर आदित्यासस्ते अक्रा न वांबधुः ॥ २॥ 


करनी चाहिए, वे भ्रपने भ्रमृतभाषण को 


हु, 
जि? 


| ७६:75 
ये । मयौसः अज्ञीन्‌ । अक्ृण्ब॒त । सु5मासंतम्‌ । न | पूर्वीः । अति । क्षर्प | 
देव; । पुत्रास! । एता; । न । येतिरे | आदित्यासः । ते | अक्रा | न | 
वबुधः ॥ २॥ 


72 


| 


७ ९ 9 

» सस्क्रतान्वयाथः- ( सर्यासः ) मनुष्याः ( श्रिये-अजीन्‌-अक्कण्वत ) भद्राय 
“श्रीब भद्रम्‌” , [ जे० ३ । १७२ ] तान्‌ जीवन्युक्तान्‌ व्यक्तान्‌ कुर्वन्ति ( सुमार्तम्‌ ) 
व्यवस्थित मरुद्गणं विद्वन्मण्डलं यथा ( पूर्वीः-अतिक्षपः ) पुरातनीः क्षेपयित्रीःप्रेरयित्री 
प्रवृत्तीरतीत्याभ्र गच्छेम ( दिवः-पुत्रासः ) प्रकाशमानस्य परमात्मन; पुत्रा जीवन्मुक्ताः 
( एताः-न येतिरे ) एताः सुप्रवृत्ती: खलु. न यातयन्ति नाशयन्ति ( ते-आदित्यासः-अक्राः- 
न वाबृधु: ) ते साधारणाः पधिव्यां भवा शरीरस्था वा आक्रमणकारिणो दोषा न 

वघरन्‌ ॥ २॥ `` | , रज 
:- ' आषान्वयार्थ--( मर्यास: ) मनुष्य ( श्रिये ) भद्र कल्याण कें लिए ( अञ्जीव्‌ प्रकृष्वत ) 
उन जीवन्मुकतों को प्रसिद्ध करते हैं ( सुमाख्तमु ) जिनका सुव्यवस्थित विद्वत्मण्डल है ( पूर्वी:-भति- 
क्षिपः ) प्राचीन प्रेरणा करने वाली प्रवृत्तियों को हम आगेमागे प्राप्त करें ( दिवः-पुन्नास; ) वे 
प्रकाशमान परमात्मा के पुत्र जीवन्मुक्त ( एता:-न येतिरे ) इन सुप्रवृतियो को नष्ट नहीं करते है 
-( ते-आदित्यासः ) वे भ्रदिति-पृथिवी पर होने वाले या शरीरस्थ ( भ्रक्रा: ) भ्राक्मणकारी दोष 

¦ ( नः वावृधुः ) न बढ़ें ॥ २॥ * 0. 
वार्थ-जीवम्युक्त भहानुभांवों को प्रादर देना चाहिए, इनके द्वारा प्राप्त प्रवृत्तियां या 

प्रेरणाएँ मनुष्य को रागे ले जाती हैं, उनसे पाथिव एवं शारीरिक दोष नहीं बढ़ते हैं ॥ २ ॥ 


प्र ये दिवः पंथिव्या न बुईणात्मनां रिरित्रे अम्रान पर्थे; । ` ः 
पार्जस्वन्तो न वीराः पनस्यवो रिशादसो न मयीं अभिदर्थवः ॥ ३ ॥ 

| प्र। ये । दिवः | पृंथिव्य़ा! । न|. बडा । स्मर्ता | रिरित्रि। अभ्रान्न | सूयै$। | 
पान्त; । न 4 वीरा} । पनुस्यव॑। | रिशादसः । न | मयौ । आभिऽदर्थव} ॥ क्ष | 
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I  ् ऱ 

संस्कृतान्वयाथः--( ये बहँणा त्मना ) ये जीवन्मुक्ता विद्वांसः खलु प्रवृद्धे- 
नात्मबलेन ( दिवः-पृथिव्या: ) युलोकान्‌-द्युलोक ज्ञानात्‌ पृथिवीलो कात्‌-पृथिवो छो क- 
ज्ञानात्‌ ( अंभ्रात-न ) अभ्रादभ्रवतो5न्तरिक्षादन्तरिक्षळोक ज्ञानात्‌ “अत्र, शब्दादकारो 
मत्वर्थीयश्छान्दसः? ( न प्र रिरित्रे ) नहि प्ररिक्ताः परिवजिंताः सन्ति, किन्तु ( सूर्य:- 
न ) सूयं इव सन्ति, यथा सूर्यो युळोकेन पृथिठ्या-अभ्रमयेनान्तरिक्षेण सहच न वियुक्तो 
ऽस्ति ( पाञस्वन्तः-वीराः-न पनस्यवः ) बलवन्तो वीरा इव ज्ञानवन्तः स्वप्रशंसायोम्याः 
( रिशादसः-न ) हिसाभाव प्रक्षेप्तार इव ( अभिद्यवः-मर्यौः ) ज्ञानेनामिद्योतमाना 
मनुष्याः सन्ति तेषां सङ्गतिः कार्येति शेषः ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयार्थ-( ये ) जो जीवन्मुक्त विद्वान ( बहंणा ) प्रवृद्ध-( त्मना ) आत्मबल से 
( दिवः ) द्युलोक-ज्ञान से ( पृथिव्याः ) पृथिवीलोक ज्ञान से ( अश्नात्‌ ) मेघव!ले अन्तरिक्ष ज्ञान 
से ( न प्ररिरित्रे ) नहीं परिवजित है किन्तु ( सूर्येः-न ) सूर्ये के समान, जैसे सूय द्युलोक से परथिवी 
लोक से और अन्तरिक्ष लोक से वियुक्त नहीं है (पाजस्वन्तः) बल वाले (वीराः-न) वीरों के समान 
ज्ञान वाले ( पनस्यवः ) भ्रपनी प्रशंसा के योग्य ( रिशादसः-न ) हिंसा भाव से दुर करने वालों के 
समान ( अभिद्यवः ) ज्ञान से द्योतमान ( मर्याः ) मनुष्य हैं उनकी सङ्गति करनी चाहिए ॥ ३ ॥ 


आवार्थ--जो जीवन्मुक्त महानुभाव भारी श्रात्मबल से युक्त हो तीनो लोकों के ज्ञान से 
युक्त हों वे प्रशंसा के योग्य हैं उनकी सङ्गति श्रपने कल्याण के लिए मनुष्य करे ॥। ३।। 


युध्मार्क बुध्ने अपां न याम॑नि विथुर्याति न मही श्रथर्यति । 

विश्वप्सुयेज्ञो अर्वागमं सु बः प्रय॑स्वन्तो न सत्राच आ गत ॥ ४॥ 
युष्माकम्‌ । बुध्ते । अपाम्‌ । न । याम॑नि | विशुयेतिं । न । मही । अथेति । 
विइवऽप्सुः । यज्ञः | अर्बाक्‌ | अयम्‌ | सु । व! । प्रय॑स्वन्तध । न । सत्राच} । 
आ । गत॒ ॥ ४ ॥ [ 
a ९ व , & 

संस्कृतान्वयाथ।--( युष्माकं बुध्ने ) हे जीवन्मुक्ता विद्वांसः | युष्माकं बोधने 
वेदज्ञाने “बुध्नः-यो बोधयति सर्वान्‌ पदार्थान्‌” [ ऋ० १। ६६ । ६ दयानन्दः ] ( अपां 
न यामनि मद्दी विधुयंति न श्रथयंति ) यथा जळानां गमने प्रथिवी न व्यथां गच्छति 
५ विधुराव्यथनानि” [ ऋ४ ६ । २५ । ३ दयानन्दः ] न हसिता भवति “व्यथ वघकमं सु” 


- [ निघ० २। १६ ] तथाऽस्माकमन्तः स्थली न व्यथते हिस्यते ( वः-अयं-यज्ञः-विश्वप्सुः- 
अर्वाक्‌ ) एष युष्माकं विश्वव्यापी विविधरूपो वा “विश्वप्सुविविधरुपम्‌” [ ० ६ । - 


 २५।३ दयानन्द; ] ` ज्ञानयज्ञोऽस्मदभिमुखं सुष्ठु भवतु ( प्रयस्वन्तःसत्राचः-आरात ) 


` ` प्रशस्तज्ञानवन्तः “प्रयस्वन्तः प्रशस्तानि प्रयांसि प्रज्ञानानि विद्यन्ते येषां ते [ ऋ० १ ! - 


> pe ६० ३ दृयानन्द्‌ः ] “सत्रा सत्यनाम” [ निघं० ३ । १० ] सत्यमञ्चन्ति प्राप्नुवन्ति च 


र _ सत्यं जह्म प्राप्ता आगच्छव ॥ ४ ॥ 
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शिळवणे Meo oo 
य वििडिडिडिडिडि 


oS 

भाषान्वयार्थ--( युष्माकमु ) हे जीवन्मुक्त विद्वानो तुम्हारे ( बुध्ने ) बोधन कराने वाले 
वेदज्ञान में ( अपांन ) जलों के जैसे ( यामनि मही ) न 
को प्राप्त नहीं होती-हिसित नहीं होती है वैसे हमारो अन्तः स्थली व्यथित नहीं होती है(व:) 
तुम्हारा ( श्रयं यज्ञः ) यह ज्ञानयज्ञ ( विश्वप्सु:-अर्वाक्‌ ) विश्व व्यापी या विविधरूप भलीभांति 


हमारे श्रभिमुख हो-हमें प्राप्त हो (प्रयस्वन्तः-न) प्रशस्तज्ञान वालों के समान (सत्राच:-प्रागत) सत्य 
को प्राप्त होने वाले ग्रावें ॥ ४;। 


- भावा्थ--जीवन्मुक्त विद्वानों के द्वारा उनका ज्ञान बोधन प्रवाह हमें प्राप्त होवे जेसे जलों 
कै प्रवाह से पृथिवी की कोई हानि नहीं होती ऐसे ही हमारी भ्रन्त स्थली की कोई हानि नहीं होती 
वह तो निर्मल होती चली जाती है वह विश्व व्यापी ज्ञानयज्ञ हमें प्राप्त होता रहे एतदर्थ तुम भी 
प्राप्त होते रहो ॥ ४ ॥ 


७ र A ~ es ~ ० 
यूम धृष प्रमुजो न रञ्मिभिर्ज्योतिष्मन्तो न भासा व्युष्टिषु । 
शयेनासो न स्वर्यशसो रिशादंसः प्रवासो न प्र सिंतासः परिप्रुष॥५॥ 


यूयम्‌ । घ्‌$ऽसु । प्रऽयुज॑ः। न । रुरिमिऽभि। । ज्योतिष्मन्तः | न ! भासा | 


बि5उष्टियु | इयेनास॑; । न । स्वऽयैशसः | रिशार्दस! । प्रवास: । न | प्रड्सितास)। 
परि$प्रुष! ॥ ५ ॥ 


° न ८ 

सस्कृतान्वयाथ;- ( यूयम्‌ ) हे विद्वांस: | यूयं ( धूषु -प्रयुजः ) घारणीयेषु 
ज्ञानप्रबन्धेषु “धूते धूर्धारयतेवो-अस्मान्‌ [ निरु० ३ | ६ ] प्रयोक्तारः प्रकृष्टेन 
नियोक्तारः सन्तः ( रश्मिभि:-न ) यथा प्रग्रदैरश्वान्‌ प्रयोजयन्ति तथाऽस्मान्‌ प्रयोज- 
यितार: सन्तः ( भासा-ञ्योतिष्मन्तः-न ) यथा वा ज्योतिषा ज्ञान ज्योतिषा ज्ञानप्रकाश- 
वन्त: ( व्युष्टिषु ) विशिष्टज्ञानस्थळीषु जनेभ्यो ज्ञानञ्योतिः प्रयच्छन्ति, तद्वत, ( श्येनासः- 
न स्वयशसः) यद्वा यथा रांसनीयाः स्वाधार यशस्विनो महात्मानस्तथा किं वा 
( रिशादसः प्रवासः-न ) हिंसकान्‌ दोषान्‌ क्षेप्तार: प्रवसन्तोऽतिथयः प्रवक्तारः ( प्रसितासेः 
परिप्रषः ) प्रङृष्टनिमंळाः पवित्राचरणा जनान्‌ र्वो पदेशेनासृतेन परितः सिञ्चन्ति ये तथा- 
भूता अस्मानबुगृह णन्तु ॥ ५ ॥ 


भाषान्वयाथे--( यूयम्‌ ) हे विद्वानों ! तुम ( धुषु ्रयुजः ) धारणीय ज्ञान प्रबन्धों में 
प्रकृष्ट रूप से नियुक्त करने वाले होते हुए ( रश्मिभिः-त ) जैसे लगामों से घोड़ों को नियोजित 
करते हैं वेसे हमें नियुक्त करो ( भासा ज्यो तिष्मन्त:-त ) जैसे ज्ञान ज्योति ज्ञान का प्रकाश करते 
हुए ( व्युष्टिषु ) विशिष्ट ज्ञान-स्थलियों में मनुष्यों के लिए ज्ञान ज्योति प्रदान करते हो उसी भांति 
( श्येनासः-न ) अथवा प्रशंसनीय ( स्वयशसः ) स्वाधार यश वाले महात्मा अथवा ( रिशादसः- 
प्रवासः-न ) हिंसक दोषों को फेंकने वाले प्रवास करते हुए अतिथि प्रवक्ता जन (प्रसितासः परिभुषः) 


प्रकृष्ट निर्मल पवित्राचरण अपने उपदेश मृत से मनुष्यों को सब भौर से सींचते हैं वंसे हम पर 


झनुग्रह करें॥ ५ ॥ 
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भावार्थ विद्वा जन ग्रपनी ज्ञान स्थलियों में हमें नियुक्त करे, ज्ञान से से और शुभाचरण 
से हमें प्रसाधित करें, जैसे वे यशस्वी हैं वैसे हमें उपदेश ग्रमृत देकर निर्दोष बनायें ॥ ५॥ 


प्र यद्दहध्वे मरुतः पराकाथूयं महः संवरणस्य वस्वः । 

विदानासो वसवो राध्यैस्पाराच्चिद्‌ देषः सनुतर्युयोत ॥ ६ ॥ 
प्र । यत्‌ । वह॑ष्वे । मरुतः । पराकात्‌ । ययम्‌ । महः स॒म्‌ऽवरैणस्य | बरवः । 
वि दानासंः । बसव! | राध्यस्य । आरात्‌ | चित्‌ | वेषः । सुनुतः । युयोत ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( वसवः-मरुतः-यूयम्‌ ) हे वासयितारो विद्वांसः ! यूयम्‌ 
( यत्‌ ) यदा ( पराकात्‌ ) परात्‌-प्रकृष्टान्मोक्षधाम्न: ( महः संवरणस्य वस्वः राध्यस्य ) 
महत्‌ संवरणीयं प्रहणीयं वसुमोक्षानन्द्धनं ' राध्यं संसेव्यम्‌” द्वितीयास्थाने षष्टी व्यत्य- 
येन ( वहध्वे ) प्रापयत निजाध्यात्मप्रवचनेन, तदा ( आरातू-चित्त्‌ ) अन्तः स्थानातू- 
अस्माकमन्तरात्‌ खलु ( सनुतः-द्वेषः-युयोत ) अन्तहिंताः [“सनुत:-निर्णीतान्ताहितनाम 
निघ० ३ । २५५] द्वेषभावना: प्रथक्‌ कुरुतेति युष्माकं महती कृपा ॥ ६॥ 
भाषान्वयाथं-( वसवः ) हे वसाने वाले-( मर्तः ) विद्वानों ( यूयम्‌ ) तुम ( यत्‌ ) 
जब ( पराकात्‌ ) प्रकृष्ट मोक्षधाम से ( महः ) महाम्‌ ( संवरणस्य ) सम्यक्‌ वरण करने योग्य- 
( वस्वः-राध्यस्य ) भ्रानन्द धन सेवन करने योग्यको ( वहध्वे ) श्रपने भ्रध्यात्म प्रवचन से प्राप्त 
कराते हो, तब ( भ्ररात्‌-चित्‌ ) हमारे पास से ( सनुतः ) प्रन्तहित-अ्रन्दर छिपी हुई ( द्वेष: ) 
द्वेष भावनाश्रों को ( युयोत ) पृथक्‌ करो, यह आपकी कृपा होगी ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--विद्वात्॒ जन भ्रपने श्रध्यात्म उपदेश से मनुष्य को इस योग्य बना देते हैं कि 
उसके भ्रन्दर की द्वेष भावनाएँ समाप्त हो जाती हैं घ्रौर मोक्षानन्द का अधिकारी बन जाता 


है॥ ६॥ 
य उदूचिं यज्ञे अध्वरेष्ठा मरुद्धयो न.मानुषो ददाशत्‌ । 
रेवत्स वर्यो दधते सुवीरं स देवांनारमा्पे गोपीथे अस्तु ॥ ७ ॥ 
य! । उत्‌5ऋचि । यज्ञे । अध्वरे$ऱ्थाः । मरुत्‌ऽभ्यः | न। माजुंषः । ददाशत्‌ । 
रेवत्‌ | सः । बर्यः । दुधते । सुध्वीरम्‌ । स! देवानाम्‌ । अपिं । गोऽपीथे । 
अस्तु ॥७॥ 
७ ७ 
सस्कृतान्वयाथः--( यः-अध्वरेष्ठाः-मानुषः )  यो$ध्यात्ममामार्गवति योग 
.. समाधौ स्थितो जनः ( उदृचि ) उत्कृष्ट स्तुतिमति यज्ञ-ज्ञानयज्ञे ( मरुद्ध'चः-सुवीरं-रेवत- 
वय:-दघते:)?स शोभनप्राणयुक्तं मोक्षेश्वय्यवजीवनं धारयति “दध धारणे” [ भ्वादि ] 


तथा ( सः-गोपीथे-देवानाम्‌-अस्तु ) स खलु सोमपाने “गोपीथाय सोमपानाय” [ निरु० 
 १०।३६ ] शान्तपरमान्दूरस पाने जीवन्मुक्तानां मध्ये भवतु ॥ ७॥ 
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भाषान्वयाथे--( यः ) जो ( अध्वरेष्ठा: ) अध्यात्म मार्ग वाले योग में स्थित (मानुष:) 
मनुष्य तथा ( उइचि ) उत्कृष्ट स्तुति वाले ज्ञान यज्ञ के निमित्त ( मरुद्धयः ) जीवन्मुक्तो के लिए 
( न ) सम्प्रति ( ददाशत्‌ ) श्रपने ग्रात्मा को दे देता है, समपित करता है ( सः ) वह (सुवीरम्‌) 
शोभन प्राणों से युक्त ( रेवत्‌ ) मोक्षेश्‍वये वाले ( वयः ) जीवन को ( दधते ) धारण करता है, 
तथा ( सः ) वह ( गोपीथे ) सोमपान-शान्त परमानन्दरसपान के निमित्त ( देवानामु-भ्रस्तु ) 
जीवन्मुक्तों के मध्य में-उनकी श्रेणी में हो जाता है ॥ ७॥ 

सावार्थ--श्रध्यात्ममारगं वाले योगाभ्यास तथा परमात्मा को स्तुति के निमित्त जो 


जीवन्मुक्त विद्वानों की संगति से मोक्षानन्द पान करने का भ्रधिकारी उत्कृष्ट जीवन वाला बन जाता 
है॥ ७॥ 


al 
न? 
ii 
&4.. 
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यशेषं यज्ञियास उमा आदित्येन नाम्ना शंभ॑विष्ठः । 

ते नोऽवन्तु रथतुमेनीषां महश्च यामन्नध्वरे चंक्ानाः ॥ ८ ॥ 
~ ~ | (>... [| NN |] l~ > 
प । ।ह | यक्षेड । यज्ञियासः । ऊमा! । आदित्येन॑ । नाम्न | झम्‌ऽभैविष्ठाः | ते । 
5 । अवन्दु । रथऽतू३ । मनीषाम्‌ । महः | च । याम॑न्‌ | अध्बुरे | चकानाः ॥८॥ 


७ ° 
सस्ङतान्वयाथः--( ते हि) ते मरुता जीबन्धुक्ता विद्वांसः ( यज्ञेषु यज्ञियाः- 
ऊमाः) ज्ञानयज्ञेषु यजनाही पूजार्हाः सत्कारयोग्याः पाळकाः (आदित्येन नाम्नाझंभविष्ठाः) 
अद्तिरखण्ड सुखं सम्पन्तिरूपमुत्तौभवेनानन्द्रसेन जनानामतिशयितकल्याणकारकाः 
सन्ति ( ते रथतू: ) ते ये रमणीयं मोक्षस्प्रति गमयितारः प्रेरयितारः ( अध्वरे यामन्‌) 
अध्यात्मयज्ञरूपे मागे वर्तमानानां ( नः मनीषां महः-च चकानाः ) अस्माकं प्रज्ञा यज्ज्ञानं 
च कामथमानाः ( अवन्तु ) अस्मान्‌ शिष्यत्वेन रक्षन्तु श्रावयन्तु ॥ ८ ॥ 
साषान्वयाधं--( ते ) वे जीवन्मुक्त विद्वानु ( यञ्चेषु ) ज्ञानयज्ञों में यज्ञियासः ) पूजा के 
योग्य-सत्कार योग्य ( ऊमाः ) रक्षक ( रादित्येन ) अखण्ड सुख सम्पत्ति-मुक्ति में होने वाले 
आनन्दरस से मनुष्यों के अत्यन्त कल्याणकारक हैं (ते ) षे ( रथतूः ) रमणीय मोक्ष के प्रति 
प्रेरित करने वाले ( भ्रध्वरे यामन्‌ ) ग्रध्यात्म यज्ञरूप मार्ग में वर्तमान हुओं के (नः ) हमारी 
( मनीषां ) प्रज्ञा को ( महः च ) और महाव ज्ञान को ( चकानाः ) कामना करते हुए ( अषन्तु ) 
हमें शिष्यभाव से रखें भौर श्रवण करावें ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-जीवन्मुक्त विद्वान्‌ ज्ञान यज्ञ में सत्कार करने योग्य हैं, वे मोक्षानन्द के लिए 
मनुष्यों को प्रेरित करते हैं भ्रौर ग्रपनी शरणा में लेकर बुद्धि तथा ज्ञान को बढ़ाते हैँ॥ 5 ॥ 


00:00 


रे 
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अष्टांसच्ततितमं सवतस्‌ 


कषि।--भागवः स्यूमररिमिः । 
देवता--मरुत! । 
छन्दः--१ आची तरिष्डप ३,४ त्रिष्डप्‌ < त्रिष्टुपू, ३, ४, द 
विराइ जगती ७ पादनिचुज्जगती । 
विषयः--अत्र सकते ये जीवन्युक्ता! सत्र विचरणं कृत्या अनान्‌ 
पापान्निवारयन्ति ज्ञानोपदेश कथन्ति तेषां सङ्गति सत्कारो 
कार्यावित्येवमादयो विषया! सन्ति । 
इस वक्त में जो जीबन्सुक्त सर्वत्र विचरकर मनुष्या को 
पाप से बचाते ज्ञान छा उपदेश करते हैं उनकी सङ्गति 
तथा सत्कार करना चाहिए आदि बिषय है । 
विप्रासो न मन्म॑भिः स्वाध्यो देवाव्यो ईन यतै स्मप्न॑सः । 
'राजानो न चित्राः सुंसंच्श क्षितीनां न मयौ अरेपसः ॥ १ ॥ 
विप्रांस! | न । मन्म5मि; । सु5आध्य; । देव5अब्येः । न । यज्ञैः । सुऽअप्न॑सः । 
` राजान! । न। चित्रा | स5संदश! । क्षितीनाम्‌ । न मयी? । अरेपसः ॥ १ ॥ 
संस्कृतान्वयाथ!--( मन्ममि:-स्वाध्यः-विप्रास:-न) हे मरुतः जीवन्सुक्ता जनाः ! 
` यूयं मननीयेमंन्त्रे: सुखसम्पत्तिमन्तो विशिष्टकामना पूरका इव ( यज्ञे>स्वप्नस:-देवाव्य:- 
न) यज्ञ: शोभनकर्माणः अप्नः कंनाम? [ निघ० २ । १ ] परमात्मदेवोपासका इव 
( सुसंदृः-चित्राः-राजानः-न ) सुखस्य सन्दशंयितारः सुखस्यानुभावयितारश्चायनीयाः 


` पूज्या राजान इव ( क्षितीनां अरेपसः-मयीः-नः ) मनुष्याणां मध्ये निष्पापाः भजुष्यां 
इवास्मभ्यं भवत ॥ १॥ $ 

भाषान्वयार्थ--( मन्मभिः ) हे जीवन्मुक्त विद्वानों ! तुम मननीय मन्तरं द्वारा (स्वाध्यः) 
सुख सम्पत्ति वाले ( विप्रासः-न ) विशेष कामना पूरी करने वाले जैसे ( यज्ञैः ) ज्ञान यञ्चों के 
द्वारा ( स्वप्नसः ) सुन्दर कमे वाले ( देवाव्यः-न ) परमात्मदेव की उपासना करने वाले जैसे 
( सुसं्शः ) सुख के सम्यक्‌ दिखाने वाले-सुख का अनुभव कराने वाले ( चित्राः ) चायनीय- 


पूजनीय ( राजानः-न ) राजाशों के समान ( क्षितीनामु ) मनुष्यों के मध्य ( झरेपसः ) निष्पाप , 


( मर्याः-न ) मनुष्यों के समान हमारे लिए होवो ॥ १॥ 
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सावाथे-जीवन्मुक्त विद्वात्‌ अपने ज्ञानों से लोगों की कामनागरों को पुरा करने वाले तथा 
उत्तम कमो के द्वारा सुख का अनुभव कराने वाले मनुष्यों के श्रन्दर विचरण करते रहें॥ १॥ 


अभिने ये आंज॑सा रुक्मवक्षसो वातांसो न स्वयुर्ज; सदय ऊतयः । 

प्रज्ञातारो न ज्येष्ठाः सुनीत सुशर्माणो न सोमा ऋतं य॒ते ॥ २॥ 
अग्निः । न । ये । आजंसा । रुक्मऽर्क्षसः १ वातास्‌ । न । स्वञ्युज॑ः । 
सद्ध१ऽऊतयः । प्रऽज्ञातार॑$। न | ज्येष्ठा । स5नीतर्य, । सडुशमीण) ॥ न । 
सोर्स; । ऋतम्‌ । यते ॥ २ ॥ * जु 


० ° 

सस्कतान्वयाथ'--( अग्निः-न ये भ्राजसा) अग्निरिव थे मरूतस्तेजसा 
( रुक्मवक्षसः-न-स्वयुजञः-सद्‌ःथः-ऊतयः ) तेजो वक्षो बाहुमन्त इव स्वयोग्यतावन्तः सद-थः 
रक्षकाः सन्ति ( परज्ञातारः-न ज्येष्ठा: सुनीतयः ) प्रक्ष्ट ज्ञातार इव प्रमुखाः सुनयनकतारः 
( सुशर्मीणः-न सोमाः-ऋतं यते ) सुप्रतिष्ठानाः “सुशमी सुप्रतिष्ठा” ( श० ४। ४। १ = 
१४ ] इव झान्तसुखकराः अध्यात्मयज्ञं गतवते जनाय “यतते गतिकमो” [ निघ० - ` 
१। १४ ] 'यत्‌ क्विप्‌ प्रत्ययो बाहुळकात्‌? उपदेशं कुवेन्ति ॥ २॥ 

आषान्वयार्थ--( अग्तिः-न ) भ्रग्नि के समान (ये भ्राजसा ) जो जीवन्मुक्त विद्वात्‌ 
तेज से ( रूक्मवक्षसः-न) तेजोरूप वक्ष-बाहु जिनके हैं उन जैसे (स्वयुजः) स्व योग्यता वाले (सद्य:- 
ऊतयः ) तत्काल रक्षक हैं ( प्रज्ञातारः-न ) प्रकृष्ट जानने वालों के समान ( ज्येष्ठाः सुनीतयः ) 
प्रमुख सुनयन कर्ता-श्रच्छे नेता सुशर्माणः-न ) सुप्रतिष्ठित जैसे ( सोमाः ) शान्त सुखप्रद (ऋतंयते) 
श्रध्यात्म यज्ञ को प्राप्त हुए जन के लिए उपदेश करते हैं ॥ २॥ 

आवाथं--जो तेजस्वी ज्ञानवाद्‌ मनुष्यों के नेता सुप्रतिष्ठित शान्त सुखप्रद जीवन्मुक्त 
महानुभाव हैं उनसे श्रध्यात्ममागे का उपदेश लेना चाहिए ॥ २॥ 


वातासो न ये धुनयो जिगत्नवो्मीनां न जिह्वा विरोकिणः । 
वमेण्बन्ता न योघाः शिमीवन्तः पितृणां न शंसाः सुरातयः ॥ ३ ॥ 
वातांस; । न । ये । धुन॑यः । जिगत्नवः । अग्नीनाम्‌ | न । जिह्वाः । विऽरोकिणैः । 
वगण बन्तः । न । योधा} । शिमी वन्त; । पितृणाम्‌ । न । शासाः । सुऽरातरयः। 
॥ ३॥ 


संस्कृतान्वयार्थः-( वातासः-न ये घुनयः-जिगत्नवः ) प्रबळवायव इव ये मरुतो 
जीवन्मुक्ता विद्वांस; पापानां कम्पयितारोऽप्र गन्तारः ( अग्नीनां जिह्वाः-विरोकिणः ) 
ये चाग्नीनां ज्वाळा इव तेजस्विनः ( वर्मण्वन्तः-न योधाः ) कवचिनो योद्धार इव कठाः 
सन्ति पापविजये ( पितृणां न शंसाः सुरातयः ) वृद्धानां मध्ये प्रशंसनीया ज्ञानदातारः 
सन्ति ते सङ्गमनीयाः ॥ ३ ॥ 
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आषान्वयार्थ--( वातासः-न ये ) प्रबल वायु के समान जो जीवन्मुक्त विद्वान्‌ हैं ( घुनय:- 
जिगत्नव:) पापियों के कंपाने वाले तथा अग्रगन्ता जत ( अग्नीनां जिह्वाः ) श्रग्नियों की ज्वालाश्रों 
के समान ( विरोकिणः ) विशेष तेजस्वी ( वमंण्वन्त:-न योधाः ) कवच वाले योद्धाओं के समान 
कर्मठ हैं पापियो के विजय करने में ( पितृणां न शंसाः ) वृद्धों के मध्य में प्रशंसनीय जैसे ( सुरा 
तथः ) ज्ञान दाता हैं वे सङ्गति करने योग्य है ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--जो महानुभाव जीवन देने वाले, पापों को दूर करने वाले आगे बढ़ाने वाले 
तेजस्वी कर्मठ प्रशंसनीय तथा ज्ञान के देने वाले हैं उनकी सङ्गति करनी चाहिए ॥ ३॥ 


रथानां न येरराः सनाभयो जिगीवांसो न शर आनि 
बरेयवो न मयं घृतप्रुषोंइभिस्व॒तारों अर्के न सुष्टुभः ॥ ४ ॥ 
रथानाम्‌ | न । ये । अरा} । सडनांभयः । जिगीवांसः । न । शूराः । आभिऽद्य॑व} । 
वरेऽयब॑$ । न मयौँ; । घत5प्ररषः | अभिऽस्मतीरः । अर्कम्‌ । न । स5स्तुमः ॥ ४॥ 
: ¢ he 
सस्कृतान्वयाथ;- ( ये रथानां न-अराः सनाभयः ) थे जीवन्मुक्ता विद्वांसो 
रथस्य चक्राणामरा इब समानबन्धनाः-एकोपास्यबन्तः ( जिगीवांसः शूराः न अभि यवः) 
जयझीळाः शूरा इव तेजस्विनः ( वरेयबः-न मर्याः-घरृतप्रषः ) वरणीये परमात्मनि सिश्र- 


यितारस्सजनारतेजः प्रेरकाः ( अभिस्वर्तारः-अर्क न सुष्टुभः ) अर्चनीयं परमास्मानं 
बकक्‍्तुमुपदेष्ठु शीलं येषां ते तथाभूता इव सुष्ठुस्तोतारः “ुष्ठुभः शोभनस्तोता” [ 5० 
५ । ७५ | ४ दयानन्द: ] ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयाथ--( ये ) जो जीवन्मुक्त विद्वा ( रथानाम्‌-भ्रराः-न ) रथस्य चक्रों की 
शलाका्रों के समान ( सनाभयः ) एक बन्धन वाले छुक उपास्य वाले ( जिगीवांस ) जयशील 
( घुरा:-न ) शूर वीरों जैसे ( भ्रभिद्यवः ) तेजस्वी ( वरेयवः-न मर्या ) वरणीय परमात्मा में 
मिलनेवालों के समान सज्जन ( घृतप्रुषः ) तेज के प्रेरक ( भ्रभ्िसवर्तारः ) वक्ता जन ( श्रक न- 
ुष्ट्रभः ) भ्रचंनीय परमात्मा की स्तुति करने वालों के समान हैं उनकी सङ्गति करनी चाहिए 
॥४॥ 


भावाथं--जो जीवन्मुक्त एक उपस्य वाले पापों पर विजय पाने वाले तेजस्वी वक्ता न 
उनंकी सङ्गति करनी चाहिए ॥ ४ ॥ 


अश्वासो न ये अ्येष्ठांस आशवों दिधिषवो न रथ्यः सदानव; 
आपो न निम्नेरुदभिजिंगत्नवो विश्वरूपा अङ्गिरसो न सामाभेः ॥५॥ 


अइवास! । न | ये | ज्येष्ठास! । आशः । दिधिषर्व? । न । रथ्यः । सडदानव; 
आप) । न! । निम्नैः । उद्5र्भि; । जिगत्नव; । विश्व5रूपा। | अङ्गिरस! । न । 


 सार्मऽभिः।५॥ 
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“ सस्कृतान्वयाथे!---( ये-अश्‍वास:-न ज्येष्ठास:-आशवः ) ये विद्वांसो विद्याया- 
माझ प्रवेशशीला ज्येष्ठा अश्वा इव सन्ति ( दिधिषवः-रथ्य:-न सुदानवः ) ध्यानवन्तः 
स्वशरीररथस्य स्वामिनः शोभनविद्यादातारः ( आपः-न निम्ने:-उद्‌भिः-जिगत्नबः ) नद्य 
इव निम्नेजेळेरिव ज्ञानप्रचाहका विद्वांस: सन्ति ( विश्वरूपाः-अङ्गिरसः-न सामभि: ) 


विश्वं ज्ञानं निलूपयितारः सर्वोङ्गशास्त्रज्ञानस्य प्रेरयितारः शान्तभावेरिव यथा भवितव्यं 
तथा ॥ ४ ॥ 


साषान्वयाथे-( ये ) जो विद्वान्‌ ( प्रश्वास: ) विद्या में शीघ्र प्रवेशशील ( ज्येष्ठास::- 
श्राशवः-न ) श्रेष्ठ घोड़ों के समान हैं ( दिधिषवः ) ध्यानवान्‌ ( रथ्यः-न ) रथस्वामियों के समान 
स्वशराररथ के स्वामी ( सुदानवः ) शोभन विद्यादाता ( श्रापः-न ) नदियों के समान ( निम्ने:- 
उदभिः ) नीचे बहने वाले जल समान ( जिगत्नवः ) ज्ञान प्रवाहक हैँ ( विश्व-रूपाः-ग्रङ्गिरसः- 


न ) स्व ज्ञान के निरूपण करने वाले सर्वाङ्गशास्त्र ज्ञान प्रेरकों के समान ( सामभिः ) शान्तभावों 
से वर्तमान होते हैं ॥ ५ ॥ 


भावार्थ -- जो विद्वात्‌ विद्या में प्रवेश शील ध्यानवानु उपासक अपने शरीर रथ के स्वामी 


अर्थात्‌ संयमी नम्र विद्या का प्रवाह चलाने वाले सब मनुष्यों तक प्रवृत्त होते हैं उनकी सङ्गति 
करनी चाहिए ॥ ५ ॥ 


ग्रावाशो न सरयः सिन्धुमातर आदर्दिरासो अद्रयो न विश्वह । 
शिशुला न क्रीकर्षः सुमातरों महाग्रामो न यामन्नुत त्विषा ॥ ६ ॥ 


प्रावाण; । न । सुर्य! | सिन्झुडमातर! । आ5दर्दिरास; | अङ्यः | न । विशव । 


शिशा; | न । क्रीळ्य़! । सुऽमातर्‌$ । महाञ्मामः | न | याम॑न्‌ | उत | 
खिषा ॥ ६ ॥ 


0 ९ ५ 

सर्ङतान्मयाथः--( ग्रावाणः-न सूरयः सिन्धुमातरः) मेघा इव ज्ञानबृष्टिकरा 
विद्वांसो ज्ञानसिन्धुनिर्मातारः ( आददिरासः-अद्रयः-न विश्वहा ) समन्तात्‌ पापविदा- 
रकाः पाषाणाइव सदावतंमानाः ( शिशूळाः-न क्रीळयः सुमातरः ) शिशु स्वभावा ज्ञानस्य 
क्रीडारुपेण प्रचारकाः सुनिर्मातारः ( महाम्रामः-न त्विषा-यामन्‌-उत ) महासमूहः तथा 
दीप्त्या यात्रायां वतमानाः सन्ति ॥ ६॥ 


भाषान्वयार्थ¬ ( ग्रावाणः-न ) मेधों के समान ( सुरयः-सिन्धुमातरः ) ज्ञान दृष्टि करने 
वाले विद्वान्‌ तथा ज्ञानसिन्धु के निर्माण करने वाले ( आददिरासः ) भली भांति पाप के विदीणं 
करने वाले ( अद्रयः-त विश्वहा ) पाषाणों के समान सदा वर्तमान ( शिशूलाः-न ) शिशु स्वभाव 
वाले जैसे ( कीळयः-सुमातरः ) ज्ञान का क्रीडा रूप से प्रचार करने वाले, अच्छे निर्माण करने वाले 
( महा-ग्राम:.न ) महासमुह जैसे ( त्विषा ) दीप्ति से ( यामबु-उत ) यात्रा में वर्तमान हैँं॥६॥ 
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भावार्थ--ज्ञान समूह को रखने वाले जनता में उस की वृष्टि करने वाले पापों को सदा 
बिदीण करने वाले संसार में मोक्षमार्ग की यात्रा करने वाले विद्वान्‌ धन्य हैं, उन की संगति करनी 
चाहिए ॥ ६॥ 

उषसां न केतवो$ध्वर्रियः शुमंयवो नाऽ्जिभिव्यीश्चितन्‌ । 

सिन्ध॑बो न ययियो भ्रार्जद्ष्टय; पराबतो न योजनानि भमिरे ॥ ७ ॥ 


८5 ८ ~ 
उषसाम्‌ | न | केतवः | अध्वरऽश्रिय॑ः | शुभम्‌ऽयर्बः | न । अञझ्जिभिः । वि | 
ह क्ष जा जि रह ००५ WR AS 
अरिवतन्‌ | सिन्ध॑व | ययिर्य; | आजंत्‌5ऋष्टय! । पराऽवतः | न | योजनानि | 
समिरे ॥७॥ 

संस्कृतान्वयाथ।--( उषसां न केतवः-अध्वरश्रियः ) उषोवेलानां यथा किरणा 
भवन्ति तद्वत्‌ तेडध्यात्म यज्ञस्याश्रयोभूता जनेषु सदाध्यात्मयज्ञप्रचारकाः ( शुभं यबःन- 
अखिमि:-अश्वितन ) शुश्र' प्रकाशस्य प्रापयितारौ रशिमिभिरित्र दीप्यन्ते “श्विता वण' 
[ भ्वादि ] “ढङिरूपम्‌” ( सिन्धवः-न ययियः ) नदय इव गन्तारो ज्ञानमेरकाः ( आजत्‌- 
ऋष्टयः ) दीप्तज्ञानं खबन्तः ( परावतः न योजनानि ममिरे ) दूरदेशे अपि यथायोग्य 
योजनानि निर्मान्ति॥ ७॥ 

आषान्वयार्थ--( उषसां न केतवः) उषा वेलाओं की किरणं जैसे होती है ( भ्रध्वरक्षिथः ) 
्रध्यात्म यज्ञ के ग्राश्रयीभूत अर्थातु ग्रध्यात्मयज्ञ प्रचारक ( शुभं यवः-न श्रश्िभिः शुभ्र क 
के प्राप्त कराने वाले रश्मियों के समान ( भ्रश्वितनु ) दीप्त होते हैं ( सिन्धवः-न-ययियः ) नदि 
की भांति गति करने वाले ज्ञानप्रेरक ( भ्राजत$क्रष्टयः ) दीप्तज्ञान को स्नवित करने वाले (परावतः- 
न योजनानि ममिरे ) दुर देश में भी यथायोग्य योजनाश्रों का निर्माण करते हैं ॥ ७ ॥ 

भावाथ--जो विद्वान्‌ प्रातर्वेला में किरणों के समान आगे बढ्ने वाले ज्ञान के प्रकाशक, 
नदियों के समान प्रगतिशील दूर देशों में भी सफल योजनाओं को सफल बनाने वाले हैं, वे धन्य हैं 
उनकी संगति करनी चाहिए ॥ ७ ॥ 


सुभागान्नो देवाः छणुता सुरत्नांनस्मान्त्स्तोतमरतो वाबधानाः । 
अधिस्तोत्रस्य सख्यस्य गात स॒नाद्वि बो रत्नधेर्यानि सान्ति ॥ ८ ॥ 
सुऽभागान्‌ | न; | देवा! । कृणत | सुडरत्नान्‌ | अस्मान्‌ । स्तोतन्‌ | मरुत | 


 बुब्नुधाना; | अधि | स्वोत्रस्य | सख्यस्य | गात। सनात्‌ | हि । व) । रत्लड्थेयानि । 
-संन्वि || ८ || . 


७ ७ 
सस्द्रतान्वयाथः---( मरुतः-देबाः ) दे जीवन्मुक्ता विद्वांस: यूयम्‌ (नः) 


अस्मान्‌ ( सुभागान्‌ छृणुत ) स्वज्ञाने.सुभागव: कुरुत ( अस्मान्‌ स्तोतृन्‌ वादुधाना:- 
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सुरत्नान्‌ ) अस्मान्‌ परमात्मस्तुतिकत्‌ न्‌ वर्धयमाना अध्यात्मरमणीयसुखवतः कुरुत 
( स्तोत्रस्य सख्यस्य-अधिगात ) स्तुतियोग्यस्य परमात्मना सहसखित्व सम्पादकस्य 
साधनस्य गातमस्मान्‌ गायत-उपद्शित ( वः-रत्नधेयानि सनातृ-हि सन्ति ) युष्माकं 

अस्मद्थ रत्नानां धातव्यानि-अन्तः प्रवेष्टव्यानि स्थापनीयानि हि सन्ति ॥ ८॥ 

भाषान्वयाथ--( मरुतः-देवाः ) हे जीवन्मुक्त विद्वानों ! तुम ( नः ) हमें ( सुभागाव- 
कृणुत ) श्रपने ज्ञान में सुभाग वाले-उत्तमभागीदार करो ( अस्मात्‌ स्तोतुन्‌ ) हम स्तुति करने वालों 
को ( वावृधानाः ) बढ़ाते हुए ( सुरत्नाबु ) श्रध्यात्म रमणीय सुख वाले करो ( स्तोत्रस्य-सख्यस्य 
अधिगात) स्तुति करने योग्य परमात्मा के साथ सखिभाव के साधन का उपदेश करो ( व:-रत्नघे- 
यानि ) तुम्हारे रत्नों के धातव्य-भ्रन्दर प्रवेष्टव्य-स्थापनीय हैं ॥ ८ ॥ 


भावार्थ जीवन्मुक्त विद्वानों का सङ्गकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि म्रपने ज्ञान में 
भाग वाले बनावे परमात्मा के साथ मित्र-भाव हो जावे ऐसा उपदेश करं भ्रौर ्रध्यात्मरत्न हमारे 
अन्दर प्रविष्ट हो जावें ॥ ८ ॥ 


“a 
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क्राषिः- सौचिको वैश्वानरो वा अग्निः, वाजम्भरः सप्तिवाँ । 
देवता- अग्नि! । 
छन्दः--१ पादनिचत्‌ त्रिष्टुप्‌ २, ४) ६ विराट्‌ त्रिष्डपू, ३ निवृत्‌ 
त्रिष्ट्पू, ५ आची विराट त्रिष्डुपू, ७ त्रिष्डुप्‌ । 
बिषय!- अत्र प्रकते परमात्मा जीवेभ्यो भोशपदार्थान प्रयच्छति 
जीवन्युक्तेम्यो मोक्षं ददाति, संसारस्योत्पचि स्थिति 
संहारकारणं चेत्येवमादयो विषयाः बर्ष्यन्ते। «५ 
इस वरक्त में परमात्मा जीवों के लिए भोग पदाथ प्रदान 
करता है जीवन्युक्तो के लिये मोक्ष देता है, संसार की 
उत्पत्ति स्थिति संहार का कारण भी हे इत्यादि विषय 
वर्णित हँ । 
अपश्यमस्य महतो महित्वममर्त्यस्य मत्यौंसु विक्षु । 
नाना हन्‌ विभूते सं भरेते असिन्वती बप्सती भूत; ॥ १॥ 
अरपरयम्‌। अस्य॒ । महुतः | महिऽत्वम्‌ | अमंत्येस्य । मत्यौसु । विश्लु । नानां । 
हुन्‌ इतिं । विते इति बि5श्व्ते । सम्‌ | भरेते इतिं । असिम्बती इति } बप्सती इति । 
भूरि | अत्तः ॥ १॥ 


७. एछ 

सस्कृतान्वयाथ;- ( अस्य महतः-अमत्येस्य महित्वम्‌) एतस्य महृद्ध तस्या- 
विनशवरस्य परमात्मनो महत्त्वम्‌ गुणगौरवं स्वरूपं वा ( मर्त्यासु विज्यु-अपश्यम्‌ ) मरण- 
घमिणीषु स्थावर जङ्गम प्रजासु व्याप्तमहं साक्षात्‌ करोमि सम्यक्‌ जानामि वा ( नाना 
हनू विश्वते सं अरेते ) यस्य भिन्नभिन्न रूपे हनू इबहननसाधने आदान साधने सर्वत्र सवं 
संगृह्णीतः ( असिन्वती बप्सती भूरि-अत्तः ) ये ते हनू बन्धनरहिते स्वतन्त्रे प्रतिबन्ध- 
रहिते भक्षयन्त्यौ भक्षणशीले अपयाप्तं भक्षयतः “अत्ता चराचरग्रहणात्‌” [ वेदान्त 


] संहार काले सर्वा: प्रजाः भक्षयति स परमात्मा ॥ १॥ 
भाषान्वयाय--( अस्य महतः ) इस महावु-विभु ( भ्रमत्येस्य ) भ्रविनश्वंर परमात्मा के 


.. ( महिलवपर ) महस्व-गुणा गौरव या स्वल्प को ( गर्त्यातु विशु ) गरणी त्यावर जञ्चम 


. प्रजाओं में व्याप्त हुए को ( प्रपश्यमु ) मैं साक्षात्‌ करता हुँ या जानता हूँ ( नाना-हनू ) जिस के 
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भिन्न-भिन्न हनु की भांति हनन साधन-ग्रहण साधन सवंत्र ( विभृते सम्भरेते ) सब को संग्रहीत 
करते हैं, सम्यक्‌ ले लेते हैं ( असिन्वती ) वे हनन साधन बन्धन रहित ( वप्सती ) भक्षण करने 


वाले-भक्षणशील ( भूरि-भ्रत्तः ) बहुत भक्षण कर लेते हैं-संहार काल में सारी प्रजाओं को 
परमात्मा भक्षण कर लेता है ॥ १॥ 


€ 
भावाथ--परमात्मा महान्‌ है विभु है इसका महत्त्व समस्त स्थावर जंगम वस्तुओं में 
व्याप्त है। संहार काल में सब को अपने अन्दर ले लेता है, इस ऐसे उत्पादक, धारक, संहारक 
को मानना और उस की उपासना करनी चाहिए ॥ १॥ - | 


१० ०१ १० AN 


गुहा शिरो निहितमृधगक्षी असिन्वन्नात्ति जिह्वया वनांनि । 
| न ~ ५ ~ ~ 
अत्राण्यस्मे प॒ड्भिः संभरन्तयुत्तान हस्ता नमसाधि विक्षु ॥ २॥ 
1 NN ~ ज ~ ४. 
शेर; । नि5हितम्‌ । क्रषक्‌ । अक्षी इति | असिंन्वन्‌ | अत्ति । जिह्ययां | 
ब [| La अ [a ~ त सा 
नानि । अन्राणि । अस्मै | पट्डाम; । सम्‌ । भरन्ति । उत्तानऽदस्वाः । नम॑सा । 
अघि । विक्षु ॥ २॥ 


७ 6 

सस्कृतान्वयाथ!---( शिर:-गुद्दा निहितम्‌) अस्य शिरोवदुत्तमं धाम मुक्ताना- 
माश्रयणीयो मोक्षः सूक्ष्मस्थितो रक्षितम्‌ ( अस्मे ) एतस्मे परमात्मने ( विक्षु:-अधि ) 
समस्तासु प्रजासु मध्ये ( उत्तानहरता ) ये सन्ति खलूत्तानहस्ता उदारहस्ताः सरळभावाः 
( नमसा ) स्तुत्या ( पड्भिः ) योगाङ्ग: ( अत्राणि सम्भरन्ति ) स्वकीयानि साधुभोक्त- 
व्यानि कर्माणि सम्पादयन्ति ॥ २ ॥ 


आषान्वयार्थ--( शिरः ) इस का सिर के समान उत्तम धाम मोक्षरूप ( गुहा निहितम्‌ ) 
सूक्ष्म स्थिति में रखा है ( अस्मे ) इस परमात्मा के लिए ( विक्षु:-प्रधि ) समस्त प्रजाश्नो के मध्य 
( उत्तानहस्ताः ) जो उदार हाथ वाले-सरलभाव वाले ( नमसा ) स्तुति के द्वारा ( पड्भिः ) 
योगाङ्गो से ( भ्रत्राणि सम्भरन्ति ) स्वकीय अच्छे भोक्तव्य कमो का सम्पादन करते हैं॥ २॥ + 


भावार्थ--मुक्तात्माओं का श्राश्रय योग्य धाम मोक्ष है, जो मनुष्य उदार भावनाओं वाले 
स्तुति और योगाङ्गों का सेवत करके उत्तम कमं करते हैं वे मोक्ष के भागी बनते हे ॥ २ ॥ 


प्र मातु परतरं गुल्यमिच्छन्‌ इंमारो न वीरुधः सर्पदुवी; । 

ससं न पक्कमविद्च्छुचन्त रिरिहांस रिप उपस्थे अन्त; ॥ ३॥ 
प्र । मातुः । प्रऽतरम्‌ । गुल्लम्‌ । इच्छन्‌ । कमार! 1 न। वीरुधै; । सपेत्‌ । उर्वी; । 
ससम्‌ | न । प॒क्वम्‌ । अबिदत्‌ | शुचन्त॑म्‌ । रिरिहांसम्‌ । रिपः । उपडस्थे । 
अन्तरिति ॥ ३ ॥ 

८४ 
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सस्कृतान्वयाथ!-- ( माहुः प्रतरं गुद्यम्‌-इच्छन्‌ ) तस्य परमात्मनो मातृभूतस्य 
प्रकृष्टतरं गुप्तं मोक्षघाम वाब्छन्‌-डपासक आत्मा ( कुमारः-न उर्वीः-वीरुधः प्रसपत्‌ ) 
“~ € ७ व् 
बाळ इव बहुविधानि रचनाविशेषेण कार्यकारण द्रव्याणां वरोहणी योग्य भूमिः 
DN he = 
“वीरुत्सु सत्ता रचनाविशेषेषु निरुद्धेषु कायकारणद्रव्येषु” [ ऋ १। ६७। ४ दयानन्दः] 
प्राप्तोति ( पक्वं झुचन्तं ससम्‌ न) पक्वं शुभमन्नमिव कर्मफलं ( रिरिह्नांसं रिपः- 
उप्थे-अन्तः ) आख्ाद्यन्तं पृथिव्याः-उपस्थे-शरीरस्थाने-अन्तर्गते प्राप्नोति ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयाथ--( मातुः ) उस माता परमात्मा के ( प्रतरम्‌ ) प्रकृष्टतर-ग्रत्युत्तम 
( गुह्यम्‌ ) गुप्त मोक्ष धाम को ( इच्छन्‌ ) चाहता हुआ उपासक आत्मा ( कुमारः-न ) वालक के 
समान ( उर्वीः-वीरुध्ः ) बहुविध रचना विशेष से कार्य कारण द्रब्यों की विरोहण करने योग्य 
भूमियों को ( प्रसपंत ) प्राप्त होता है ( पक्वं शुचन्तमु ) पके हुए शुञ्र ( ससं न ) अन्न की भांति 
कर्मं फल को ( रिरिह्वांसमु ) आस्वादन करते हुए को ( रिपः-उपस्थे ग्रन्ते ) शरीर स्थान के 
भ्रन्तगंत ( श्रविदत्‌ ) प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 


भावाथ--उपासक ग्रात्मा माता परमात्मा के आनन्द धाम मोक्ष का ग्रास्वादन करने के 
लिए ऐसे प्राप्त होता है जैसे कोई बालक कर्मानुसार युवति माता के ग्राश्रय में सुखों को प्राप्त 
करता है ॥ ३॥ 


तद्वोमत रोदसी प्र ब्रवीमि जायमानो मातरा गभाँ अत्ति । 
नाहं देवस्य मत्येश्चिकेतामिरङ्ग विचेताः स प्रचेताः ॥ ४॥ 


~] ॥ [| 
तत्‌ | गम्‌ | ऋतम्‌ । रोदसी इति | श्र । ब्रवीमि | जाय॑मान) । मातरा | गर्म । 
~ | | छौ / [a 
अत्ति । न । हदम्‌ | देवस्य । सत्य; । चिकेत । अप्रि!। अङ्ग | विऽचेताश। सः । 
| क पि 
पञ्चताः ॥ ४ ॥ 


ढं ९ 
` सस्कृतात्वयाथ!---( रोदसी मातरा) हे रोधसी-पापाद्रोधयितुमा निरोध 
यिञ्र्यी मातापितरो ( वाम्‌ ) युवयोः ( तत्‌-ऋतं प्र ब्रवीमि ) तं सत्यव्यवहारं प्रकथयामि 
( जायमान:-गर्भ:-अत्ति ) जनिष्यमाणो गर्भभूतो बालो युवां खादति युवाभ्यामेवाहारं 
गृह्वाति ( अहम्‌-अरिनः-मत्य:-देवस्य न चिकेत) अहं शरीरनेतां जीवात्मा जन्मदातुः 
परमात्मनः स्वरूपं न वेद ( अङ्ग विचेताः सः प्रचेताः) अरे स यो विशिष्टतया चेतयिता 
प्रचेतयिता चास्ति ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयार्थ-( रोदसी मातरा ) हे पापों के रोध-निरोध निवारण करने वाले माता- 


f निक _ पिताश्रो ( वाम्‌ ) तुम दोनों के ( ततु-कऋतं प्रब्रवीमि ) उस सत्य व्यवहार को मैं कहता हुँ, कि 
 ( जायमानःगर्भः-भ्रत्ति ) उत्पन्न होने वाला गर्भरू्प बालक तुम दोनों को खाता है तुम दोनों से 


ब _ आहार ग्रहण करता है ( अहमु-भ्ररिन:- मत्यः ) मैं शरीर का नेता जीवात्मा ( देवस्य न चिकेत) 
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——— eo याया या 
ति र र रामा क य ooo 


जन्मदाता परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानता (रङ्ग विचेताः स प्रचेताः ) वह विशेष चेताने वाला 
तथा प्रहृष्ट चेताने वाला हैं ॥ ४॥ 


आवार्थ--माता पिता बालक को अनेक दोषों से बचावें या बचाया करते हुँ । बालक जन्म 
से ही माता पिता के श्रङ्गों से बढ़ता है तथा उत्पन्न करने वाला परमात्मा उसे विशेष सावधान करता 
है संसार में रहने के लिए तथा प्रकृष्ट रूप में प्रबुद्ध करता है मोक्ष प्राप्ति के लिए वह उसे भी नहीं 
जानता है उसे जानना और मानना चाहिए इसी में कल्याण है ॥ ४ ॥ 


यो अस्मा अन्न तृष्वा रंदघात्याज्येंधत जुहदोति पुष्यति । 
तस्मे सहस्त॑मक्षिमि वि चक्षेज्में विस्वतः प्रत्यङ्कासि स्वम्‌ ॥ ५॥ 


|| [oS ~ 
यः । अस्मे | अन्नम्‌ । तुषु । आऽदधांति । आज्ये! । घतै$ | जुहोति | पुष्यति | 
| | ~ ~ यै | प र 
तस्मे | सहस्तम्‌ | अक्षउमिं: । वि । चक्षे | अभ्रे | विद्वत! | प्रत्यक्‌ | अभि । 
खम्‌ ॥ ५ ॥ 


७ 6 

सस्कृतान्वयाथः--( यः ) यः परमात्मा ( अस्मे ) एतस्मे जीवात्मने ( तृथु- 
अन्नम्‌-आद्धाति ) क्षिप्रं सद्यः “तृष्‌ क्षिप्र नाम” [ निघं० ३ । १५ ] अद्नीयं पानीयमा- 
हार दुग्धरूपं मातृस्तने रसं बनस्पतिष स्प्रापपति ( आञ्येः-घृतेः-तस्मे जुहोति पुष्यति ) 
प्राण: “प्राणो बा आज्यम्‌” [ तै ३। ८। १५। २३] भिन्न भिन्न तेजोभिश्च तम्‌ 
विभक्तिव्यत्ययेन चुकी स्वीकरोति वर्धयति पोषयति ( अग्ने) हे परमात्मन्‌ ! 
( सहस्रम-अक्षभिः ) बहुभिरनन्त व्याप्वदर्शनशक्तिभिः ( विचक्षे) विशिष्टं पश्यसि 
जानासि ( त्वं विश्वतः प्रत्यक-असि ) सर्वत्र साक्षाद्व तोऽसि ॥ ५ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( यः ) जो परमात्मा (:ग्रस्मै ) इस जीवात्मा के लिए ( नृषु ) शीघ्र- 
तत्काल-जन्म समय ही ( श्रन्नम्‌ ) दुग्धरूप ग्राहार को ( आदधाते ) माता के स्तनों में स्थापित 
करता है तथा वनस्पतियों में रखता है ( प्राज्ये:-घृते: ) प्राणों से ग्रौर भिन्न-भिन्न तेजो से (तस्य) 
तमु ( जुहोति पुष्यति ) श्रपनी शरण देता है और पोषण करता है ( अग्ने ) हे परमात्मन्‌ 
( सहस्रम-भ्रक्षभिः ) अनन्त व्याप्त दर्शन शक्तियों से ( विचक्षे ) विषिष्ट रूप से देखता है जानता है 
( त्वं विश्वतः प्रत्यड-भ्रसि ) तू सवंत्र साक्षात्‌ विराजमान है ॥ ५ ॥ 


भावाथ--जैसे जीवात्मा संसार में जन्म लेता है उसी समय से तुरन्त ही परमात्मा उसके 
ग्राहार को व्यवस्था करता है माता के स्तनों में दूध देता है वनस्पतियों में रस देता है तथा प्राणों 
और जीवन प्रद तेज प्रभावों से बढ़ाता श्रोर पुष्ट करता है तथा अपनी अनन्त ज्ञान दृष्टियो से सब 
कुछ जानता है प्रौर सवंत्र विराजमान है ॥ ५॥ 


किं देवेषु त्यज एनश्चक्थमें पच्छामि चु त्वामबिंद्रान्‌ । 
अक्रींळन्‌ क्रीळन्‌ हरिरचवेऽदन्बि पवेशश्चंकते गामिवासिः ॥ ६ ॥ 
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वि दुबे । । थे न च्छामिं । त्वाम्‌ | अविद्वान्‌ । 
किम्‌ । देवेषु । त्यज॑$ | एन; । चकथे । अभ्रे । पच्छामि । चु । तवाम्‌ 
~ ~ ९ ब [a 
अक्रीळन्‌ । क्रोळंन । हरिः । अत्तवे । अदन्‌ । वि । परेऽ । गामूडईब । आसि! 


॥ ६॥ 


संस्कृतान्वयार्थः-( अग्ने देवेषु कि त्यजः-एनः-चकर्थ ) हे अग्रणायक परमा- 
त्मन्‌ ! देवेष विद्वत्सु जीवन्मुक्तेषु कथं क्रोधः “त्यजः क्रोधनाम” निघं० ( २। १३ | तथा 
पापं करोषि न कथमपीत्यर्थः ( नु-अविद्वान्‌ त्वां प्रच्छामि ) पुनरत्वामहमविद्वान्‌ पृच्छामि 
( अक्रीडन्‌ क्रीडन्‌ हरिः-अत्तवे-अद्न्‌ ) अजानन्‌, जानन्‌ संहती स्वस्मिन्‌ अहृणाय गृहन्‌ 
सन्‌ ( असिः पर्वशः-गाम्‌-इव विचकतं ) यथा दात्रमन्नतरुम्‌ “अन्नं वे गौः? [ श० 
४। ३ । ४। २५ ] प्रतिपवं छिनत्ति ॥ ६॥ 


भाषान्वयाथ--) अग्ने ) हे अग्रणायक परमात्मदु ! तू ( देवेषु ) जीवन्मुक्त विद्वानों में 
( त्यजः-एनः ) क्रोध तथा पाप ( कि चकर्थं ) क्या करता है? श्र्थात्‌ नहीं करता है ( नु-श्रविद्वाच्‌ 
त्वा पृच्छामि ) श्रविद्याव होता हुआ तुम से पूछता हूँ ( अक्रीडन्‌ क्रीड | हरि: ) न जानता हुश्रा या 
जानता हुआ तु संहर्ता ( भ्रत्तवे-भ्रदन्‌ ) श्रपने में ग्रहण करने के लिए ग्रहण करता हुश्रा ( ग्रसिः ) 
द्रांती ( परवशः ) टुकड़े टुकड़े कर ( गाम्‌-इव ) अन्न के पौधे को जैसे ( विचकतं ) छिन्न-भिन्न कर 
देती है ॥ ६॥ 
` भावाथ-परमात्मा जीवन्मुक्त विद्वानों के निमित्त कोई क्रोध या अहित कार्य नहीं करता 
है । इस वात को अविद्वान्‌ नहीं जान सकता किन्तु वह जो संसार में जनमा है लीलया उसका 
संहार करके अपने में ले लेता है प्रत्येक ग्रङ्ग का विभाग करके ॥ ६ ॥ 


AIAN 


विषूचो अर्थान्युयुजे वनेजा ऋजीतिभी रशनाभिंगमीतान्‌ । 
चक्षदे मित्रो वसुभिः सुजातः समानृधे पर्वभिर्वाव्धान; ॥ ७॥ 


` बिषूच$ | अइवान्‌ | ययजे । वने5जाः । ऋजीतिऽभिः । रुशनाभि; । शूभीतान्‌ । 


चक्षदे | मित्रः । वसु5भि; । सुऽजातः ।.सम्‌ | आनृधे | पेऽभिः । ववृधानः 
॥ ७ ॥ 


५ ७ 
- सस्ृतान्वयाथ;- ( वनेजाः ) सम्भजनीये शरीरे जातोऽयमात्मा ( ऋजी- 
तिभिः-रशनाभिः-गृभीतान्‌ ) सरलाभिरशनयोग्याभिर्भोगप्रवृत्तिभि गृहीतान्‌ ( विपूचः- 
(अश्वान्‌ युयुजे ) भिन्न भिन्न विषयकान्‌-इन्द्रियाश्‍वान्‌ योजयति ( मित्रः-वसुभिः सुजातः- 
चक्षदे ) स स्तेहकर्ता रागी प्राण: सह प्रसिद्धो ज्ञानी भवति ( पर्वेभिः-वावृधानः 
समावृधे ) काळ पर्वभिवधेमानः स्वाङ्गे रपि सम्यगृद्विमाप्नोति ॥ ७ ॥ 


आषान्वयार्थ- ( वनेजाः ) सम्भजनीय शरीर में उत्पन्न यह श्रात्मा ( ऋजीतिभिः ) 
सरल-(४रशनाभिः )¦भ्रशन योग्य प्रवृत्तियों द्वारा ( ग॒भीतानु ) ग्रृहीत-( विषूच:-ग्रश्‍वान्‌ ) भिन्न 
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भिन्न विषय वाले इन्द्रिय घोड़ों को ( युयुजे ) युक्त करता है-जोड़ता है ( मित्रः ) वह स्नेह 
कर्ता-रागी ( वसुभिः ) प्राणों के साथ ( सुजातः ) सुप्रसिद्ध हुआ ( चक्षदे ) ज्ञानवान्‌ होता है- 
चेतन होता है ( पर्वभिः) काल पर्वों से तथा स्वाङ्ग पर्वों से तथा-भ्रपने शरीर जोड़ों से 
( वावृधानः ) बढ़ता हुआ ( समावृधे ) समृद्ध होता है-यौवन को प्राप्त होता हूँ॥ ७ ॥ 


सावार्थ-ग्रात्मा शरीर के अन्दर प्राणों के साथ प्रसिद्ध हो जन्म लेता है और भोग 
प्रवृत्तियों में इन्द्रियों को लगाता है, धीरे-धीरे समय पाकर तथा भ्रपने भ्रद्धो से पूर्ण ग्रायु को प्राप्त 
होता है॥ ७॥ 


“१ 
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ऋपिः सौचिको वैश्वानरो बा-अग्निः । 
दबता--अग्निः । 
छन्द!-- १, ४, ६ विराट्‌ 
निचुत्‌ त्रिष्डुप । 
विषय/--अस्मिन्‌ सूक्ते परमात्मा स्मस्तुति कर्तारं जनं पापा- 
न्निरारयति मोक्ष च तस्मे प्रयच्छतीत्येवमादयो विषयाः 
सन्ति । 
इस खुक्त में परमात्मा अपने स्तुति करने वाले को पाप से 
बचाता है मोक्ष प्रदान करता है इत्यादि विषय है । 
अग्नि; साप्ति वाज॑भरं दुदात्याभिवीरं श्रुत्यं कर्मनिःष्ठाम्‌ । 
| NT (७ [५९ बक A 
अग्नी रोदसी वि चरत्समञजन्नमिर्नारी वीर कुक्षि पुरंधिम्‌ ॥ १॥ 


La 


त्रिष्टुप) २-४ पाद्निचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ ३, ७ 


अरि । स्तम्‌ । बाजम्‌ऽमरम्‌ । दुदाति | अग्निः । वीरम्‌ । अत्य्‌ । 
कमेनि!5स्थाम्‌ । अम्निः । रोद॑सी इतिं | वि | चरन्‌ । सम्‌ऽअञ्जन्‌ । अग्नि; | 
नारीम्‌ । वीरऽङक्षिम्‌ | पुरम्‌ऽविम्‌ ॥ १ ॥ 


७ 0 

हि सस्कृतान्पयाथ त अग्नि: ) ज्ञानप्रकाशस्वरूपः परमात्मा ( सप्तिं वाजम्भरं 
द्दा त) सरणं गमनशीळं राणं “सप्तेः सरणस्य” [ निरु० ६। ३ ] वेगधारकं मनः 
~ वाजम्भरं यो वाजंबेगं विभतितम्‌?' [ ऋ० १ । ६० | ५ द्यानन्द्‌ः ] ( अग्निः ) परमात्मा 
( अत्य कमनिष्ठा वीरम्‌ ) श्रोतारं श्रवणशीळंमाज्ञाकारिणां कमैणि श्रद्धावन्त पुत्रं ददाति 
का अरिनः ) परमात्मा ( रोदसी समञ्जन्‌ विचरत्‌ ) रोधसी गृहस्थाश्रमस्य रोघकौ 
स्त्रीपुरुषौ परस्पर संयोजयन्‌ व्याप्नोति ( वीरकुक्षि पुरन्धि नारीम्‌ ) वीरः पुत्रः कुक्षौ 

यस्यास्तयाभूता पुर धारयित्री स्त्रियं करोति-सम्पादयति ॥ १ ॥ ह 


आषान्वयाये- ( अग्निः ) ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मा ( सत्त 
_ मु ) गमनशील प्राण को 
| ee ) वेग धारणा करने वाले मन को ( ददाति ) देता है ( भ्रग्निः ) परमात्मा 
2 त्यमु ) श्रवणशील श्राज्ञाकारी ( कमं निष्ठामु ) कमं में श्रद्धा वाले ( वीरम ) पुत्र को देता 


है ( भ्रग्निः ).परमात्मा ( रोदसी ) ग्रहस्थाश्रम के संभालने वाले स्त्रीपुर्षो को ( समञ्जनु ) 
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परस्पर संयुक्त करने को ( विचरत्‌ ) विशेष प्रेरणा देता है ( वीरकुक्षिमु ) पुत्र कुक्षि में जिसकी | 
हो ऐसी ( पुरन्धिं नारीं ) पुर नगर तथा घर को धारण करने वाली स्त्री को सम्पादित करता 
है॥ १॥ 


भावार्थ--परमात्मा मानव को संसार में कार्य सिद्धि के लिए प्राण ग्रौर मन प्रदान करता 
है और आज्ञाकारी पुत्र को भी प्रदान करता है। गृहस्थ ग्राश्रम को धारण करने के लिए स्त्री- 
पुरुषों को प्रेरित करता है और स्त्री को पुत्र को गर्भ में धारण करने के योग्य बनाता है॥ १॥ 


ग्नेरप्नंस समिदस्तु भद्राग्निर्मही रोद॑सी आ विवेश । 
NN २ 


अ 
अग्निरेकं चोदयत्समत्स्वग्निवत्राणि दयते प्राणि ॥ २॥ 


> ॥ ~ ~ ~ ~ 
अग्न! । अप्न॑सः । सम्‌ऽइत्‌ । अस्तु । भद्रा । अग्नि; । मही इति । रोदसी इतिं | 
आ । विनेश | अग्नि; | एकम्‌ । चोदयत । समत्‌5सु । अग्नि} । वृत्राणि । दुयते । 
पुरुणिं ॥ ३॥ 


० ९ 

सस्कृतान्ययाथ!---( अप्नसः-अग्नेः समित्‌-भद्रा-अस्तु ) कर्मवतः-संसाररचनं 
जीवेभ्यः कर्म फलप्रदानं कर्मयस्य तथाभूतस्य परमात्मनः समित्‌-अपहृतिः पवित्रा स्तुति- . | 
भवतु ( अग्निः-मही-रोदसी-आविवेश ) परमात्मा महत्यौ द्यावाप्रथिव्यौ समन्तादा- 
विशति प्रविष्टोरित ( अग्निः ) स अग्रणायकः परमात्मा आग्नेयास्त्रवेत्तेव ( एकं समत्सु 
चोदयत्‌ ) एकाकिनमपि संग्रामेषु प्रेरयति बलं प्रयच्छति ( अग्निः पुरुणि वृत्राशि दयते ) 
परमात्मा बहूनि. पापानि आवरकाणि शन्रुवृन्दानि नाशयति “दृयते-द्यमानो शत्रून्‌ 
इतिहिंसा कमी” [ निरु० ४। १७] ॥ २॥ 


' आषान्वयार्थ--( भ्रप्तसः-श्रग्तेः ) संसार की रचना और जीवों के लिए कर्मफल प्रदान 
करना कर्म जिस का है ऐसे परमात्मा की ( समित्‌-भद्रा-अस्तु ) भेंट पवित्र स्तुति है ( अग्नि; ) 
परमात्मा ( मही-रोदसी ) महानु द्युलोक पृथिवी लोक को ( ग्राविवेश ) झाविष्ट अविष्ट है 
( श्रग्निः ) वह अग्रणायक परमात्मा श्राग्नेयास्त्रवेत्ता की भान्ति ( एकं-समत्सु चोदयत्‌ ) ग्रकेले 
को भी संग्रामों में प्रेरणा करता है-बल प्रदान करता है ( अग्नि: ) परमात्मा ( पुरुणि-वृत्राणि ) 
बहुत पापों या घेरने वाले शत्रुदलों को ( दयते ) नष्ट करता है ॥ २॥ | 


भावार्थ-संसार के रचयिता तथा जीवों के कमफल प्रदाता की भेंट भौतिक वस्तु नहीं 
है किन्तु श्रात्मभाव भरी स्तुति है, वह द्यावापृथिवीमय जगत्‌ में व्यापक है, वह अकेले मनुष्य को 
भी विरोधियों को दबाने के के लिए बल प्रदान करता है ॥ २॥ 


५ क - खा 
अग्निहेत्य जर॑तः कणमावाग्निरद्धयो निरदहञ्जरूथम्‌ । 
अग्निरत्र घमे उरुष्पदन्त्रग्निनमेधै प्रजया सृजत्सम्‌ ॥ ३ ॥ 
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ऋग्वेद भाष्यम्‌ | ८ 
= प्र न्य र ह न्य 
अग्नि! | ह । त्यम्‌ | जर॑तः । कणम्‌ । आव । अग्निः | अत्‌ ऽभ्य+ । नः । उड | 
जरूथम्‌ । अग्नि! । अन्रिम्‌ | घर्मे । उरुष्यत्‌ । अन्त; । अग्नि; । इञ्म्‌ । 
प्रजर्या । असुजञत्‌ सम्‌ ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( अग्निः ) अग्रणेता स (हृ) निश्चयेन ( जरतः ) 
स्तुवतः स्तुतिं कुवतः-उपासकस्य ( त्यं कणम्‌ ) तं कण स्तुतिश्ण्वन्तम्‌ (आव) यात 
रक्षति सत्र स्तुतौ स्थापयति ( अग्निः ) परमात्मा ( जरूथम्‌ ) गरूथ स्तोतारम्‌ ( अद्भयः ) 
अमृतेभ्यः प्राणेभ्यः “प्राणा वा आपः” [ ते० ३। २। २] ५अमृतो ह्यापः” [ श० ३ [= 
। ४। १६] ( निर-अदहत्‌ ) निरयच्छत्‌ प्रयच्छति ददाति ''दह धातुरत्र दानाय 
मातिधक-मास्मानतिहाय दाः” [ निरु० १। ७ ] भोतिकाग्निरिव न दृहति “न्तिर्‌- 
उपसगों निषेधे निराकरणे बतते” “निर निषेधे” [ अव्ययार्थनिबन्धनम्‌ ) यथा निःशुल्क] 
निष्कामः “तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्वीज: समाधिः” [ योग० १। ५१ ] अपितु 
तद्विपरीतम्‌ “अद्भयो जलेभ्यः समर्पयति” ( अग्नि: ) परमात्मा ( अत्रि धर्मे-उरुष्यत्‌ ) 
जरतः स्तुवतोबाचम्‌ “वागत्रिः? [ श० १४ । %। २1 २। | यज्ञ “धमो यज्ञनाम' [ निघ० 
३ । १७ ] रक्षति “उरुष्यतिरक्षा कर्मी” [ निरु० ५। २३ ] पुनः ( अग्नि: ) परमात्मा 
( नृमेधं प्रजया सम्‌-अस्रूजत ) नृषु प्रजासु “प्रजा वे नरः” [ ऐ०२।४] मेधा संकल्पः 
` कामो यस्य सनृमेधस्तं प्रजाकामं प्रजया पुत्रादिकिया सह संयुक्त करोति ॥ ३ ॥ 
भाषान्वयार्थ--( श्रग्ति: ) अग्रणेता परमात्मा ( ह्‌) निश्चय ( जरतः ) स्तुति करते 
हुए उपासक के ( त्यं कणम्‌ ) उस स्तुति सुनते हुए कान की ( श्राव ) रक्षा करता है-श्रपनी 
स्तुति में स्थिर करता है ( भ्रग्निः ) परमात्मा ( जरूथम्‌ ) स्तुति करने वाले को ( श्रद्‌भ्यः) 
अमृत प्राणों के लिए, “अमृत प्राणों की प्राप्ति के लिए' ( तिर-प्रदहत्‌ ) देता है ग्रथवा भौतिक 
अग्नि की भान्ति नहीं जलाता है ( ग्निः ) परमात्मा ( श्रत्रिम्‌ ) स्तुति करने वाले की वाणी 
को (.घर्मे ) ग्रध्यात्म यज्ञ में ( उरुष्यतु ) रक्षित करता है ( अ्रग्ति: ) परमात्मा ( नृमेधमु ) 
पूजा के संकल्प करने वाले को ( प्रजया ) प्रजा से सन्तान से ( समु-असृजत्‌ ) संयुक्त करता 
है॥ ३॥ 
` भावार्थ-परमात्मा अ्रपनी स्तुति करने वाले के स्तुति सुनते हुए कान की रक्षा करता है 
छु आर उस की वाणी को सुरक्षित रखता है, संसार में उसे सन्तान वाला मोक्ष में श्रमृत प्राण प्रदान 
र करता है ॥ ३॥ 


अग्नि दांदुद्र॒विंण वीरपेशा अग्निक्ेषिं यः सहस्रा स॒नोतिं । 
` अग्निर्दिवि हव्यमा तंतानाग्नेर्धामानि विभृता पुरुत्रा॥ ४॥ 
अग्नि! । दात्‌ । द्रविणम्‌ । बीर5पेशाः । अग्नि । ऋषिम्‌ । यः । सहस्रा । स॒नोति । 
अग्नि! । दिवि | हव्यम्‌ | आ । ततान । अग्ने! । धामानि । विऽञ्चेता । परुऽत्र 
॥ ४॥ १ 
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संस्कृतान्वयाथः--( वीरपेशा:-अग्नि:-ह ) वीरस्वरूपः परमात्मा निश्चयेन 
( द्रविणं ऋषिं दात्‌ ) मोक्षेश्वयम-ऋषये “विभक्ति व्यत्ययेन-चतुर्थी स्थाने द्वितीया” 
स्वकीये द्रष्ट्र ददाति ( यः सहस्रा सनोति ) यो बहूनि स्तुतिवचनानि तस्मे परमात्मने 
प्रयच्छति ( अग्निः ) परमात्मा ( दिवि हञ्यं आततान) ऋषिणा दातव्यं स्तुतिवचनं 
मोक्षवामनि, विस्तारयति ( अम्नेः-घामानि पुरुत्रा विश्रुता ) परमात्मनो व्याप्तानि स्थानानि 
` बहुत्र धृतानि सन्ति॥ ४ ॥ 

आषान्वयार्थ-( वीरपेशाः-श्रग्निः-ह्‌ ) वीरस्वरूप परमात्मा निश्चय ( ऋषि द्रविणां 
दात्‌ ) अपने द्रष्टा के लिए मोक्षेश्चर्थ देता है ( यः सहस्रा सनोति ) जो बहुत स्तुति वचनों को 
उसके लिए समपित करता है ( भ्रग्निः ) परमात्मा ( दिवि ) मोक्ष धाम में ( हव्यं ग्राततान ) 


स्तुति वचनों का विस्तार करता ( ग्रग्नेः-धामानि ) परमात्मा के व्याप्त धाम ( पुरुत्रा विभृता ) 
बहुत नियत हैँ।॥ ४ ॥ 


आवार्थ--परमात्मा अपने द्रष्टा-दर्शन के इच्छुक के लिए मोक्षैश्वयं देता है जो उसके लिए 
बहुत सुखी वचनों को समपित करता है उन स्तुतियों का विस्तृत फल मोक्ष प्राप्ति है॥ ४॥ 


अग्निमुक्यैक्रेषयो विह्वयन्तेऽग्नि नरो याम॑नि बाधितार्सः । 
अग्नि बयो अन्तरिक्षे पत॑न्तोऽग्ि सहस्रा परिँ याति गोनाम्‌ ॥ ५ ॥ 


~ न्ते [oS ~ ~ [| 
अग्निम्‌ । उक्यै; । ऋष॑यः । वि । हृयन्ते | अग्निम्‌ । नर! । याम॑नि । बाधितासं; | 

~ टर [| ~ | 
अग्निम्‌ | वर्यैः । अन्तरिक्षे । पत॑न्तः । अग्नि! | सहस्रां । परि । याति । गोनाम्‌ 
॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ/-:( ऋषय:-उक्थे:-अरग्नि विह्वयन्ते ) दशनशीछा उपासकाः 
वेदवचनेः परमात्मानं विशिष्टतया आमन्त्रयन्ते ( बाधितास:-नर:-अग्नि यामनि ) 
कामादि दोषैबीधिता जना अवसरे परमात्मानं स्मरन्ति ( अन्तरिक्षे पतन्त:-वय:-अग्निम्‌ ) 
अन्तरिक्षे गच्छन्तः पक्षिण इव उन्नतिपथगा जना उपासन्ते ( अग्नि:-गोनां सहस्रा 
परियाति ) परमात्मा बेदवाचां सहस्राणि प्रयोजनानि परि प्रापयति (अन्तगंतणिजथः' 
॥ ४ ॥ 
भाषान्वयाथ--( ऋषयः ) दशंनशील उपासकजन ( उक्थैः ) वेदवचतों तथा स्तुति 
वचनों के द्वारा (श्रग्निम्‌) परमात्मा को (विह्वयन्ते) विशेष रूप से आमन्त्रित करते हैं (वाधितास:- 
नरः ) कामादि दोषों से पीड़ित जन ( यामनि ) श्रवसर पर ( अग्तिम्‌ परमात्मा को स्मरण 
करते हैं ( भ्रत्तरिक्षे पतन्त:-वयः-प्रग्तिम्‌ ) आकाश में उडते हुए पक्षिय की भांति उन्नतिपथ को 
झोर जाते हुए परमात्मा की उपासता करते हैं ( भ्रग्ति: ) परमात्मा ( गोनां सहस्रा ) वेदवाणियों 


के सहस्र प्रयोजनों को ( परियाति ) परिप्राप्त कराता हे ॥ ५॥ 
८५ 
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भावार्थ-कामादि दोषों से पीडित जन परमात्मा का स्मरण करें उन्नति की श्रोर चलते 
वाले जन उसकी उपासना करें, परमात्म दर्शन के इच्छुक महानुभाव वेदवचनों से उस का श्रामन्त्रण 
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| करें, इस प्रकार उन के सहस्र गुणित प्रयोजनों को परमात्मा प्राप्त कराता है ॥ ५॥ 


अग्नि विश ईळते मानुषीयां अग्नि मनुपो नहुषो बि जाता! । 
अग्नियोन्धवाँ पथ्यांमतस्यारनेर्गव्यूतिधत आ निर्षता ॥ ६ ॥ 


[a ८४७५ ~ ~ | [| ~ 
अग्निम्‌ । विश) । इंळते | मालुषी | या | अग्निम्‌ । मचुष; | नहुषः । वि । 
~ कु 9 | ० le 
जाताः । अग्निः । गान्ध॑वीम्‌ | प॒थ्याम्‌ | ऋतस्यं | अग्नेः | गव्यूतिः | धृते । 
~_l 
आऽानसंत्ता ॥ ६ ॥ 
“नात ९ 
र्व संस्कृतान्वयाथ ;---( मानुषीः-याः-विशः-अग्निम्‌-ईडते ) मनुष्य सम्बन्धिन्यो 


या: प्रजा: सन्ति ताः परमात्मानं स्तुवन्ति ( नहुषः-मनुषः-बिजाताः ) बन्धन दग्घुः 
परममननझीीलादषेविशिष्टरोपदेद्यात्‌ प्रसिद्धि प्राप्ता या प्रजाः ( अग्निम्‌ ) परमात्मान- 
माश्रयन्ति ( अग्निः ) परमात्मा ( ऋतस्य पथ्यां गान्धवींम्‌ ) ज्ञानमयस्य वेदस्य हितकरीं 
वाचमुपद्शिति ( अग्नेः-गव्यृतिः-्ृते-आनिषत्ता ) परमात्मनस्तेजसि जीवनमार्ग पद्धतिः } 
समन्तात्‌ तत्र नियता भवति ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथ- ( मानुषीः ) मनुष्यसम्बन्धी ( याः ) जो ( विशः ) प्रजाएं हैं वे (श्रर्निम्‌) 
परमात्मा को ( ईडते ) स्तुति करती हैं ( नहुषः-मनुषः-विजाताः ) बन्धन दग्ध करने वाले (परम 
मननशील ऋषि के विशिष्ट उपदेश से प्रसिद्धि को प्राप्त ( प्रजाः ) प्रजाएं ( श्रर्निमु ) परमात्मा 
को आश्रित करती हैं ( श्रग्निः ) परमात्मा ( ऋतस्य पथ्याम्‌ ) ज्ञानमय वेद की | इतकरी 
( गान्धर्वीमु ) वाणी का उपदेश करता है ( भ्रग्नेः ) परमात्मा के ( गव्यूतिः ) जीवनम गे की 
पद्धति ( धृते-श्रानिषत्ता ) उसके तेज में भलिभांति नियत है॥ ६॥ 


भावाथ--मनुष्य प्रजाएं परमात्मा की स्तुति करें बन्धन के छुड़ाने वाले ऋषि के उपदेश से 
}- उत्तम प्रजाए बनकर परमात्मा को प्राप्त होती है तथा उसकी कल्याणकारी वेद वाणी जीवनमार्ग 


i दर्शाती है ॥ ६ ॥ 
अग्नय ब्रह्म ऋभवस्ततक्षुराग्नि महामवोचामा सुवक्तिस । 
अग्न प्राव जारतार यविष्ठाग्ने महि द्रविंगमा यजस्व ॥ ७ ॥ 


अग्नय | नर्म | कमव! । ततक्षु। | अग्निम्‌ । महाम्‌ । अवोचाम्‌ । सु5वृक्तिम्‌ । 
।। "न| अर | अब । जरितारस्‌ । यविष्ठ | अग्ने । महिं । द्रविणम्‌ । आ | ज्ञ 
UN क 
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> सस्छृतान्वयाथ !---( ऋभवः ) ज्ञानेन भासमाना ऋषयो मेघाविनः 

“ऋभुर्मघाविनाम” [ निघ० ३ | १५ ] ( अग्नये ) परमात्मने ( ब्रह्म ततक्षु: ) महास्तुति 

समूहं समर्पयन्ति ( महाम्‌-अग्निम्‌-सुव्ृक्तिम्‌-अवोचाम ) महान्तं परमात्मानं स्तुतिं त्र मः 

“सुवृक्तिभिः स्तुतिभिः” [ निरु० २ । २४ ] ( यविष्ठ-अग्ने जरितारं प्राव ) हे मिश्रण- 

धर्मन्‌ परमात्मन्‌ ! त्वं स्तोता रं प्रकृष्टं रक्ष ( अग्ने महि द्रविणम्‌-आयजस्व ) परमात्मन्‌ ! ` 
महत्त्वपूण धनं मोक्षेश्वय समन्तात्‌ प्रयच्छ ॥ ७ ॥ 


आषान्वयार्थ-( ऋभवः ) ज्ञान से भासमान प्रकाशमान मेधावी जन ( अग्नये ) पर- 
मात्मा के लिए ( ब्रह्म ) महाबु स्तुति समूह को ( ततक्षुः ) सम्पन्न करते हँ-समपित करते हैं 
( महाम्‌-अर्निमु ) महान्‌ परमात्मा के प्रति ( सुवृक्तिमू-प्रवोचाम ) स्तुति को बोलते हैं-करते हैं 
( यविष्ठ-अग्ने ) हे मिलने का धर्म रखने वाले परमात्मन्‌ ! ( जरितारं प्राव ) स्तुति करने वाले 
की रक्षा कर ( श्रग्ने महि द्रविणम्‌ ) हे परमात्मन्‌ ! महत्त्वपूर्ण मोक्ष-ऐश्वर्य को ( प्रायजस्व ) 
भलिभांति प्रदान कर ॥ ७॥ 


भावार्थ--ज्ञानी ग्रौर मेधावी जन परमात्मा की-बहुत प्रकार से स्तुति करते हैं वह स्तुति 
करने वाले को मोक्ष-ऐश्वये प्रदान करता है ॥ ७ ॥ 


“९ 
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